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॥ सर्वाधकार सुरक्षित हैं ।; 


पुस्तक प्राप्ति स्थान :- 


(१) स्वापी मधुसुदन सिह जी, 
2 प्रेम सदन निमला छावनी, हरिद्वार , सहारन पुर (उत्तर प्रदेश) ) 


(२) सरदार बलबन्त सिह श्राहलुवालीया, 
सन्त नगर, डा० हीरा सिह रोइ, मकान नं० १०६, सिवल लाईन, 
लुधियाना (पंजाब) । 


ना 


थथम संस्करणः- वि० संवत्सर २०२०, माघ प्र० १५ तिथि पूणिमा मंगलवार, 
तदनुसार २८--१--१६६४ ईसवी । 


मूल्य १५) २० सजिल्द, डाक व्यय अतिरिक्त । ३. ‘ज = 
३) 


र र वसे मरकाम इलेक्ट्रिक प्रेस, चौड़ा बाजार, लुधियाना में गि: अजेन सिह प्रिन्टर के प्रबन्ध नीचे छुपा 
और स्वामी पं० मणि सिह, निर्मल कुटिया, (प्रेम भवन) कनखल जिला सहारन पुर 
प॒बलिशर ने निर्मल कुटिया (प्रेम भवन) कनखल, जिला सहारन पुर 
(उत्तर प्रदेश) से प्रकाशत किया । 
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विनम्र निवेदन 


इस परम पुनीत भारत भूमि में ऐसे श्रनेक योगी राज, तत्त्वदर्शी, एवं समदर्शी तपः पूतकाय, 
सन्त महात्मा हुए हैं जिन्हों ने अपनी साधना, गुण गरिमा एवं श्रलौकिक प्रतिभा निष्ठा, श्रौर त्याग 
तपस्या, के द्वारा अपने देश को धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत एवं घन धान्य 
से समृद्ध तथा शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से बलवान और चरित्रवान तथा प्रत्येक दृष्टि से 
उन्नतराष्ट्रों की श्रेणी में इसे श्रागे खड़ा करने का ग्राजीवन प्रयत्न किया है । 

इस बात का भी इतिहास साक्षी है कि हमारे देश में जब भी अवसर वादी एबं पद लोलुप 
स्वार्थी लोगों को पनपने का श्रवसर मिला है, तब ही देश वासियों को ग्रनेक विपत्तियों का सामना 
करना पड़ा है, इस से अधिक और दुःख की वात क्या हो सकती है कि पश्चिम की ओर से मुठ्ठी 
भर व्याक्त आयें, और वे हमारो फूट एवं संकीणता से लाभ उठा कर यहां पर शासक बन कर बैठ 
जायें, और सैंकड़ों वर्षों तक स्वेच्छानुसार देश की सम्पत्ति तथा मान प्रतिष्ठा को लूटते रहें किन्तु 
हम लोग छोटे मोटे स्वार्थो एवं जातिवाद और गृह कलह -से इतने दुर्बल एवं भीरु बन जायें, कि 
संगठित हो कर उन लुटेरों का सामना एवं दसन करने के लिए हम ग्रपने श्राप को श्रसहाय एवं 
ग्क्त मानकर निरन्तर भाग्य को कोसते रहें, ओर इस भावना से प्रेरित हो कर कुछ करने धरने में 
अपने को श्रयोग्य समझें कि हमारे भाग्य में विधाता ने दुःख भोगना ही लिखा है। 

खेद है कि हम “उद्योगिनं पुरुष सिहमुपेति लक्षमी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति” इत्यादि 
नीति वचनों को तथा “एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ॥ “सबं स्त्रं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृ थिब्याँ सर्वे 
मानवाः”? इस गौरव पूर्ण लाखों वर्ष पुराने सिह नाद को भूल कर नपुं सकों के समान लज्जा पूर्ण एवं 
श्री हीन सेंकड़ों वर्ष जीवन व्यतीत करते रहे । ; 

कई शताब्दियों से पीडित एवं पद दलित, भयभीत मानवता की पुकार को सुन कर, 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां" एवं ' “हरि जुग जुग भगत उपाइश्रा पैज रखदा ग्राइग्रा 
राम राजे” इत्यादि वचनों के द्वारा अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार परम पिता परमात्मा गुरु 
नानक के रूप में जनता जनादेन की भलाई के लिए पंजाब की परम पावन ऋषि भूमि में श्रवतीणें 
हुये । 

ग्रनाचारो एवं लिप्मु लोगों द्वारा भयभीत और शोषित दुःखी जनता की दयनीय ग्रवम्था 
को देख कर कृपासिन्धु गुरु नानक के दृढ़ एबं विशाल हृदय ने विश्व बन्धुत्व की भावना से प्रेरित हो 
कर माता पिता के स्नेह एवं बाल परिवार की मोह ममता को त्याग कर देश में चारों ओर फॅले 
हुये अन्याय एवं त्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये और किकतेव्यविमूढ़ जनता को वेये, ग्राइवासन 
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और सत्पराम् देने के विचार से श्रमृत वषिणी पवित्र एवं मधुर बाणी के द्वारा ग्रश्रृतपूर्वं एवं 
अदृष्ट पूर्वं एक नवीन क्रान्ति उत्पन्न की । हि 

ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा हृदय से निकली हुई अलौकिक वाणी ने लोगों को अपनी ओर 
ग्राकपित करके उन्हें आस्तिक, धामिक, एवं देश भक्त श्रौर निष्ठावान एवं चरित्रवान होने की 
प्रेरणा दी तथा सत्यवादी, ज्ञानवान एवं क्रियाशील कर्मबीर और धमंवीर तथा स्वयं भाग्य विधाता 
एवं राष्ट्र निर्माता बनने की श्रनोखी सूझ बूक प्रदान की, इसकी सत्यता जानने के लिये श्रद्धालु 
पुरुषों को गुरु वाणी का निरन्तर अनुसन्धान करना चाहिये । | 

इस समयिक एवं परम उपयोगी भ्रम्युदय और निःश्रेयस को सिद्ध करने वाली समादरणी य 
गुरुओं की परम पुनोत शिक्षा प्रद वाणी का सङ्कूलन एवं सम्पादन पूजनीय श्री गुरु ग्रजुन देव जी 
महाराज ने भ्रनेक विघ्न बाधाओं को झेलते हुए त्याम तपस्या के द्वारा महान प्रयास से स्वयं किया 
है। 

इतिहास वेत्ता लोग कहते हैं कि श्रमृतसर नगर में श्री रामसर के तट पर तम्बु में बेठ कर 
परम्परा से प्राप्त अपने से पूर्ववर्ती आदरणीय गुरुश्रों की वाणी को सम्मान पूर्वक यथा क्रम से श्रद्धा- 
वान एवं विद्वान माननीय भाई गुरुदास जी से लिखा कर तत्पश्चात श्री गुरु ग्रजु न न देव जी ने अपनी 
वाणी को लिखा कर स्वयं संशोधन किया है । 

श्रद्धावान जिज्ञासु पुरुषों के लिये गुरु वाणी प्रेरणा का महान स्रोत और ज्ञान एवं भक्ति 
का सागर है, इस में श्रद्धालु मनुष्य यथा शक्ति डुबकी लगा कर विवेक वेराग्यादि अमूल्य रत्न प्राप्त 
कर सकते हैं, इसके लिये केवल प्रेम, रुचि, उत्साह, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता हैं 
क्योंकि श्रद्धावान एवं जितेन्द्रिय पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव में पुरुषोत्तम परमात्मा 
भी श्रद्धा मय है जिज्ञासु की जेसी उत्तम एवं मध्यम श्रद्धा होती है उसे उसी रूप में वह प्राप्त हो 
जाता है। 


सभी लोग सुख एवं शान्ति के लिये ही प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु जब तक संयतात्मा हो कर 
ब्रह्म विद्या का मनन नहीं किया जाता तब तक सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं हो सकनी, ब्रह्म विद्या 
स्वरूप गुरुवाणी का आनन्द भी तभी प्राप्त होता है जब कि ग्रर्थानुसंधान पूर्वक इसका पठन पाठन 
एवं मनन किया जाये, जिज्ञासुओं को गुरुवाणी के अर्थ का सुगमता से ज्ञान कराते के लिये माननीय 
पण्डित तारा सिह जी नरोत्तम एवं ज्ञानी वदन सिह जी, पण्डित साधु सिह जी, भाई वीर सिह जी 
आदि अनेक प्राचीन तथा नवीन विद्वानों ने यत्न किया है, इन्हों के किये प्रयास से गुरुवाणी के श्रर्थ 
तथा रहस्य को समने में काफी सहायता मिलती है । 

इस समय पंजाबी आषा में गुरु वाणी पर छोटो मोटी अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं परन्तु 
राष्ट्र भाषा हिन्दी में कोई भी प्रामाणिक टोका प्राप्त नहीं होती । हमें इस वेज्ञानिक युग में गुरु 
वाणी को केवल पंजाबी पड़े लिखे लोगों तक ही सीमित रखने की संकीणेता नहीं दिखानी चाहिये 
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क्योंकि वन्दनीय सदुगुुगओों ने विश्व कल्याण की भावना से सर्वत्र घूम कर उपदेश किया है जब कि' 
बिज्ञान के प्रभाव से इसे प्रचारित करने के श्रनेक साधन उपलब्ध हैं तब कृपणता करने की क्या 
आवश्यकता है । 


यदि हम ग्रन्य देशों की उन्नत भाषाओं में तथा भारतीय विधान में स्वीकृत सभी भाषाध्रों 
सें गुरु वाणी का प्रचार नहीं कर सकते तो कम से कम हिन्दी पढ़ी लिखी जनता के लिये ब्याख्या 
के सहित सुन्दर सप्रमाण अनुवाद प्रस्तुत करने का श्रवश्य यत्व करना चाहिये परस्तु खेद की बात 
है कि ग्राज तक इस श्रोर ध्यान देने का कष्ट किसी भी धार्मिक संस्था ने नहीं किया । 

जो लोग राजनेतिक दलदल में एवं स्वार्थो में फंसे हुये हैं उनके लिये इस ग्रावश्यक कार्ये 
की ओर ध्यान देना ग्रसंभव नहीं तो कठिन अवश्य है । लाखों रुपये का धर्म के नाम पर श्राय व्यय 
ग्रवइव होता है परन्तु हमें क्या करना चाहिये ग्रौर हम वया कर रहे हैं, तथा हमारे समाज का 
कल्याण कैसे हो सकता है, बजट बनाते हुये इन बातों की श्रोर ध्यान बहुत कम दिया जाता है, 
क्योंकि गुटवंदी और स्वार्थो में जकड़ा हुआ व्यक्ति सार्वजनिक हित की बात को सोच भी नहीं 
सकता । 

वन्दनीय ग्राचायो ने मठ मन्दिर एवं गुरुदारे धार्मिक आचार विचार के केन्द्र तथा श्रद्धा 

प्रेम के उद्गम स्थान बनाये थे परन्तु प्रबन्धकों की उदासीनता एवं शिथिलता से वहां पर भी 
शान्ति प्रद एवं शुद्ध वातावरण दिखाई नहीं देता, यह बात सत्य है कि श्री कर्मसर राड़ा साहिब 
जैसे कुछ इने गिने धामिक स्थान अवश्य ह जहां पर आज भी हजारों की संख्या में जनता श्रद्धा स 
नत मस्तक होती है और ब्रह्मनिष्ठ श्री ईश्वर हरि जी महाराज के कीर्तन एवं उपदेश को श्रवण 
करने के लिये उत्कण्ठित श्रौर व्याकुल रहती है परन्तु अधिकतर धामिक स्थान अपने लक्ष्य से कोसों 
दूर चले गये हैं । 

अन्य लोगों को कुछ कहना तो श्ररण्य रोदन ही होगा, परन्तु हम श्रपने समाज की ओर 
देखें और विचारें कि हम लोग किस दयनीय अवस्था में पहुंच गये हैं, आज हमारे में वन्दनीय 
श्रीयुत बावा कर्म सिह जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ, सिद्ध पुरुष, श्रीमान वाबा श्रतर सिंह जी रेरू साहिब 
वालों जैसे तपस्वी एवं कर्मवीर तथा माननीय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी ईश्वर सिंह जी दौधर वालों जैसे 
वीतराग और श्रीमान पण्डित हरि सिंह जी जसे व्याख्यान वाचस्पति और पण्डित दीवान सिंह जी, 
पण्डित ऊधव सिंह जी नेयाथिक, पण्डित हमीर सिंह जी वेदान्त वागीश तथा महषि गोतम सदृश 
पण्डित भानु सिंह जी महाराज कोकरी वाले, श्रीमान पण्डित गुलाब सिंह जी, श्रीमान पण्डित 
गोबिन्द सिह जी, पण्डित हर सिंह जी, वावा पण्डित प्रेम सिंह जी, पण्डित चेत सिहु जी गुरु कौमुदी- 
कर्ता, पण्डित नरायण सिंह जी, पण्डित हरि राम सिंह जी वैदिक ऋषि, पण्डित राम सिह जी विरक्त 
माननीय स्वामी पण्डित प्रेम सिह जी होती मदेन वाले इत्यादि सकल शास्त्र निष्णात त्यागी तपस्वी 
महात्मा कहां हैं जिन्हों ने देश के प्रत्येक प्रान्त में तितिक्षा पूर्वक भ्रमण करके तथा प्रयाग राज, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


उज्जैन, त्र्यम्बक गोदावरी श्रादि कुम्भ पर्वों पर शास्त्रार्थ करके एवं तक 


( घ्र) 


संगत अनेक ग्रन्थों को 


लिख कर गुरु वाणी का प्रचार किया है । Et 

क्या भ्राज उन श्रादरणीय विद्वानों के आदर्श मय जोवन का हम अनुसरण कर रहे हैं ? क्या 
हमने श्रपते विद्वानों के लिखे हुये बहुमूल्य ग्रन्थों को प्रकाशित करने का कभी यत्न किया है के हम कहा 
थे और कहां पहुंच गये हैं तथा हमें क्या करना चाहिए था और वया कर रहे है : इस आर र ध्यान 
देने का हमने कभी यत्न नहीं किया, जब तक इस व्याधि की चिकित्सा नहीं की जाती तब तक 
सामाजिक दृष्टि से उन्नत एवं स्वस्थ होना अति कठिन है । 

देश की स्वाधीनता के बाद प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति हो रही है, श्राथिक एवं 
सामाजिक विकास के लिये जहां चारो श्रोर क्रान्ति लाने का यत्न हो रहा है वहां पर शान्ति, एकता 
एवं चरित्रबल को उन्नत करने के लिये सुन्दर साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन भी हो रहा है, 
जिस जाति और समाज के पास सुन्दर साहित्य और इतिहास नहीं उसका अस्तित्व ही लुप्त हा 
जाता है, इस लिये हमें त्याग तपस्या और बलिदानो से श्रोत प्रोत अपने इतिहास को और प्रभ्‌ 
भक्ति, ज्ञान एवं प्रेरणा और प्रेम के महान स्रोत गुरुवाणी को देश के प्रत्येक प्रान्त में प्रचारित करने 
की परम ग्रोवश्यकता है । 

गीता प्रैस गोरख पुर ने जिस प्रकार भगवद्गीता को लाखों घरों तक पहुंचाने में योग दान 
दिया है, जब तक संगठित रूप से ऐसा प्रयास नहीं किया जाता तब तक गुरु वाणी का व्यापक रूप 
से प्रचार होना भ्रति कठिन है परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गुरु वाणी के प्रेमियों को 
प्यासे रख कर थैये से प्रतीक्षा करने के लिए कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्यासा व्यक्ति सुस्वादु और 
शीतल जल के अभाव में अपनी तृप्ति के लिए कड़वे जल को ग्रहण करने में भी विवश हो जाता है । 
इस लिये ज्ञान पिपासु गुण ग्राहो गुरु वाणी के श्रद्धालु और रसिक हिन्दी पठित प्रेमियों की प्यास 
को शान्त करने के लिये दो वर्ष पहले परम पावन गुरुवाणी का प्रथम भाग प्रकाशित किया था, 
म्ब आदरणीय सन्त शिरोमणि श्रीमान स्व(मी ईश्वर सिह जी महाराज राडा साहिब वालों को 
उदारता से द्वितीय भाग को प्रकाशित कर दिया है, जो सारग्राही पाठकों के सामने प्रस्तुत है । 


“यह द्वितीय भाग केसे घौर कहां पर लिखा गया । 


ग्रप्रल सन १६६२ में हरिद्वार कुम्भ के शुभ अवसर पर स्नानार्थ स्वामी ठाकुर सिह जी, 
ज्ञानी सम्पूणं सिह जी तथा महन्त हरेन्द्र सिह जी इत्यादि बहुत से हितैषी महात्मा आये थे, जब 
कभी सुहूद गोष्ठी होती थो तभी आगे द्वितीय भाग को लिखने की चर्चा चल पड़ती थी, यद्यपि मेरा 
विचार था कि आगे द्वितीय भाग को लिखना मेरी शक्ति से बाहर की बात है क्योंकि इस परम 
पुत्तीत आध्यात्मिक कार्य के लिए रहने आदि की सुव्यवस्था निश्चिन्तता एवं शान्त वातावरण और 
सुयोग्य सहायकों की आवश्यक्ता होती है और मेरे पास इन अपेक्षित सभी साधनों का अभाव है, 
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साधनों के विना साध्य की सिद्धि कठिन होती है तथापि माननीय पण्डित स्वामी मणि सिह जी 
श्रौर स्वामी ठाकुर सिह जी ग्रादि हितैषी सज्जनों की निरन्तर प्रेरणा से और “निमित्तमात्रं भब 
सब्य साचिन्‌'' " मामनुस्मर युध्य च एवं “थोगस्था कुर कर्माणि सङ्ग: त्यक्त्वा धनञ्जय" 
“उदम करेंदिग्रां जीउ तूँ '' इत्यादि गुरु वाक्य, एवं भगवद्‌ बचनों से प्रेरित और उत्साहित हो 
कर स्वामी ठाकुर सिह जी के ग्रनुरोध पर श्रीमान ज्ञानी सम्पूर्ण सिह जी के सहित होशियारपुर 
पहुंच कर १० मई १६६२ को में ने लिखना आरम्भ कर दिया । 

लिखने में उपयोगी जिन ग्रन्थों की आवश्यक्ता थी वे सभी स्वामी ठाकुर सिह जी ने जुटा 
दिये थे एवं निवास तथा भोजनादि की व्यवस्था भी उन्‍्हों ने कर दी थी, आवश्यक कार्यों से जब भी 
उन्हें प्रवकाश मिलता था तब लिखने में यथा शक्ति सहायता भी करते थे परन्तु श्रीमान ज्ञानी 
सम्पूर्ण सिह जी का साहस और पुरुषार्थ प्रसंशनीय है, कि कड़ी गरमी में ग्राठ २ घंटे बैठ कर मुभे 
लिखने में सहयोग दिया है, इस लिये द्वितीय भाग को तीन महीने में लिख कर मैं ने पूर्ण कर दिया 
था | इस शीघ्र सफलता का श्रेय धीमान ज्ञानी सम्पूर्णं सिंह जी डेरा बड़ी बेर जिला लुधियाना को 


प्राप्त है एदर्थं श्रीमान ज्ञानी जी का हादिक धन्यवाद करता हूं । 
पाण्डुलिपि को प्रकाशित करने योग्य सुन्दर लिखने का कार्य श्रीमान स्वामी पं० मणि सिंह 
जी महाराज के सेवक स्वामी दिलीप हरि जी ने परिश्रम पूर्वक किया है इस लिये वह भी धन्यवाद 


के पात्र हैं । 


प्रकाशन में बिलम्ब का कारणा 


स्वामी ठाकुर सिह जी की बहुत समय से यह तीब्र इच्छा थी कि होशियार पुर में एक ऐसा 
आश्रम बनाया जाये जिस में साधु महात्माग्रों के लिए निवास एवं भोजनादि की म्रच्छी व्यवस्था 
हो और कथा कीर्तन एवं गुरु वाणी के पठन पाठन का सुन्दर प्रबन्ध हो इस विषय में स्वामी मणि 
सिह जी से तथा मेरे से उन्हों ने कुछ समय के लिये श्राथिक सहयोग देने की वात चीत की और साथ 
ही पुस्तक प्रकाशन से पहले उसे वापस कर देने का श्राइवासन दिया, मित्रता के नाते उनको बात को 
टालना कठिन था इस लिये विना संकोच से हम ने उनकी इच्छा के ग्रनुसार ग्राथिक सहायता की 
इस से उत्साहित हो कर उन्हों ने आश्रम वनाना ग्रारम्भ कर दिया । अर 

इसी बीच जालन्धर में स्वामी हरिचरण सिह जी के प्रेमी सरदार तारा सिह के यहाँ 
श्री अखण्ड पाठ के लिए सन्त मण्डली को बुलाया गया, पाठ के मध्य में ही आप को ज्वर हो गया 
उस ज्वर ने ग्राप को ऐसा पकड़ा कि श्रच्छे से ग्रच्छे डावटरों के उपचार करने पर भी दो महीने 
बीमार रह कर २०-१२-६२ को श्राप सर्वदा के लिये गहरी नींद सो गये, ईश्वर की वलवती 
इच्छा के आगे किसी का बल नहीं चल सकता, कौन जानता है कि भविष्य में बया होने वाला है, 
ग्रापके निधन से मुझे आथिक हानि की किचिद्‌ मात्र भी चिन्ता नहीं क्योंकि वह धामिक स्थान मे 
खर्च हुई है । आपके रहते हुये गुरु वाणी का हिन्दी में लिखने में जो सत्परामर्श एवं सहयोग 
प्राप्त होता था उस से वञ्चित मैं अ्रवश्य हुआ हूं इस लए श्राप जैसे उदार एवं शान्त वृत्ति वाले 
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समाज हितैषी विद्वान मित्र का वियोग सारी मित्र मण्डली के लिये दुःखदाया एव खेद जनक है। 

जब तक मैं गुरु वाणो के हिन्दी टीका को लिखने लिखाने का कार्य करता रहूंगा तब तक 

आपकी प्रेरणा ग्रौर उत्साह जनक मधुर स्मृति मेरे हृदय में बनी रहेगी, श्राप सहसा उठ जान से 

` निर्मल श्राश्नम होशियार पुर का अधूरा पन श्रौर निर्वाण तिथि का मनाना ग्रौर उत्तराधिकारी का 

| नियुक्त करना ग्रादि कुछ समस्याएं मेरे सामने उपस्थित हुई, जिन्हें ठाकुर जी के गुरुदेव पण्डित 

| पाल सिंह जी तथा माननीय पण्डित मणि सिंह जी और प्रेमियों के सहयोग तथा श्रानम का अवन्धक 
कमेटी के परामश से ठीक कर लिया गया है । 

मेरे लिये सब से बडी समस्या पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित करने की थी, परन्तु इसके लिए 

र्थं की व्यवस्था करनी अति आवश्यक थी, यद्यपि हिन्दी भाषा विभाग पंजाब पटियाला की ओर 

| से तथा श्री सच्च खण्ड हजर साहिब के धामिक बोर्ड की श्रोर से जो ग्राथिक सहायता मुझ प्राप्त 

| हुई वह इतनी पर्याप्त नहीं थी कि उस से पुस्तक प्रकाशित हो सके तथापि भाषा विभाग के श्रध्यक्ष 

महोदय झौर धामिक बोड के अध्यक्ष के.पी. खन्ना महोदय को मैं हादिक धन्यवाद देता हूं कि जिन्हों 

ने इस परम पुनीत ग्राध्यात्मिक ज्ञान के भण्डार गुरु वाणी के हिन्दी संस्करण में अपना बहुमूल्य 

सहयोग प्रदान किया है । 


जिस करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा के आधार पर मैं ने लिखना आरम्भ किया 
था उसकी भ्रहेतुकी कृपा पर मुके पूर्ण विश्वास था, इस लिये यह विचार तो मन में कभी उत्पन्न 
नहीं हुआ कि यह द्वितीय भाग भ्रमुद्रित ही रह जायेगा, परन्तु “नह विलभ्ब धर्म” इस गुरु वचन के 
अनुसार धामिक कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने की अवश्य इच्छा थी, इस लिये निर्मल सम्प्रदाय के 
परम आदरणीय, देश रत्न, ब्रह्मनिष्ठ, वन्दनीय सन्त शिरोमणि श्रीमान स्वामी ईश्वर हरि जी 
महाराज श्री कमेसर राड़ा साहिब वालों से इस विषय में विचार विमर्श हुआ और श्राप जी ने इस 
परम पवित्र कार्य की सफलता के लिये आथिक और मानसिक सभी प्रकार का पूर्ण सहयोग देने का 
मुझे आश्वासन दिया “शुभस्यशी घम्‌” इस सूक्ति के अनुसार आप जी ने शीघ्र ही पाल प्रेस लुधियाना 
में छपाने का प्रबंध कर दिया । 


माननीय श्री पुज्य महाराज जी की उदारता एवं शुभ कामना के फल स्वरूप छः महीने के 
वाद द्वितीय भाग को प्रकाशित करने में सफलता प्राप्त हुई है, इस लिये मैं उदार एवं शाम्त हृदय 
तथा मनस्वी पूजनीय श्रीयुत ईश्वर हरि जी महाराज का हृदय से आभारी हूं, एवं परम पूज्य 
माननीय वयोवृद्ध परम हितैषी स्वामी पण्डित मणि सिह जी महाराज का भी हादिक धन्यवाद 
करता हूं कि जिल्हों ने ग्राठ आठ घण्टे बेठ कर लिखने और संशोधन करने की उदारता की है । 


लिखने का घ्राधार और नाम करणा 


व्याख्या को लिखते हुये परम्परा से प्राप्त साम्प्रदायिक अर्थ को मान्यता दी गई है, प्राचीन 
विद्वानों के ग्रन्थों का आलोडन करके ही यथा शक्ति लिखने का यत्न किया है, गुरु वाणी के भाव 
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कर” 


(छ) 
को स्पष्ट करने के लिये प्राचीन धामिक ग्रन्थों के प्रमाण भी यथोचित स्थानों में दिये गये हैं ।! 


प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव स्वामी पण्डित प्रेम सिह जी महाराज की पुण्य स्मृति में व्याख्या 
का नाम प्रेम प्रबोधिनी रखा गया है। ८ 


इस ग्रन्थ में सर्व प्रथम मूल पाठ दिया गया है, पश्चात प्रावकथन में शब्द की संक्षिप्त 
भूमिका बताई गई है, पुनः मूल से प्रत्येक पंक्ति को ले कर उसकी व्याख्या की गई है, फिर शब्द में 
ग्राये हुए कठिन पदों का अर्थ किया गया है, अन्त में सम्पूर्ण शब्द का समुच्चय भावार्थ दिखाया 
गया है, इस से गुरुवाणी के भाव को समभने में ग्रति सुगमता हो गई है। 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुणग्राही और गुरु वाणी के श्रद्धालु प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या से लाभ 
उठाने का अवश्य यत्न करेंगे । 
सत्य वात तो यह है कि वन्दनीय सद्गुरुओं की वाणी प्रशान्त महासागर के समान गम्भीर 
है उसे मैं ने साधारण सी बुद्धि रूपी नौका से तरने का एक लघु प्रयास किया है परन्तु उस का पार 
पाना भ्रति कठिन है, इसी प्रकार का भाव कवि शिरोमणि कालिदास ने निम्न लिखित सूक्ति के 
द्वारा प्रकट किया है। “क्व सूर्य प्रभवोवंश: क्व चाल्प विषया मतिः 
तितीपुंढु स्तर मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ ” 
ग्रन्थ को यथाशक्ति संशोधन करने का अवश्य यत्न किया है, परन्तु फिर भी श्रशुद्धियों का 
रह जाना स्वाभाविक है, इस लिये उदार हृदय विज्ञ पाठक सुधार कर पढ़ने की उदारता करें, वैसे 
शुद्धि पत्र भी अन्त में लगा दिया है । मैं अन्त में उन सभी प्रेमियों को हादिक शुभाशीर्वाद देता हु 
जिन्हों ने गुरु वाणी के प्रचार की भावना से यथा शक्ति आर्थिक मानसिक और शारीरिक सहयोग 
प्रदान किया हैं । 
“सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत ” 


स्वामी अजु न सिंह मुनि 
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# सप्रेम धन्यवाद ॐ 


ज्ञान्त एवं जितेन्द्रिय, यशस्वी तथा श्रो जस्त्री, मनस्वी एबं RS जनार्दन के परम 
प्रिय तथा हृदय नायक, विमल एवं उदार हृदय, मित भाषी तथा मधुर भाषी, विचार प्रधान हृद 
एवं सहृदय, गुरु वाणी के सिद्धान्त प्रतिपादक तथा हरि कीर्तन के रसिक, श्रो कर्मर तथा सन्त 
ग्रम दभलाण के संस्थापक एवं व्यवस्थापक, त्र ह्यवेत्ता, सन्त शिरोमणि, समदर्शी एव दिव्य वभूति 
माननीय श्रीयुत स्वामी ईश्वर सिह जी महाराज (राड़ा साहिब वालों) का मे Gi हादिक र 
करता हूं, जिन्हों के मानसिक तथा श्राथिक सहयोग और सच्ची सहानुभूति से पूजनीय एवं वन्दनीय 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के द्वितीय भाग को प्रेम प्रवोधिनी हिन्दी व्याख्या के सहित प्रकाशित करने 
में सफलता प्राप्त हुई है । ह ह 

वास्तव में “ब्रह्म गि्मानी आपि परमेसुर” “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मं वभवति” और “ज्ञानी त्वात्मव 
मे मतम्‌” इत्यादि गुरु वाणी, श्रुति, ओर स्मृति के अनुसार ज्ञानवान्‌ सत्पुरुष महात्मा ईश्वर स्वरूप 
होते हैं, इस लिये समदर्शी दृद्धातीत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का श्रभिबादन और धन्यवाद अखिल 
ब्रह्माण्ड नायक सर्व के हितैषी परिपूर्ण परमात्मा का ही अभिवादन और धन्यवाद माना जाता हे. 

जिस परम कृपालु प्रभू की अ्सौम ग्रनुकम्पा से इस ग्रन्थ रत्न को प्रकाशित करने में 
सफलता प्राप्त हुई है उस परब्रह्मा परमेश्वर के वास्तविक स्वप को निम्नलिखित वेद मन्त्र के द्वारा 
प्रतिपादन किया है :-- 

“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 

तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवै पाशैः” ॥। १२।३वेताश्वत रोपनिषद्‌ ॥ 

ऐसे करुणा वरुणालय नित्य अविनाशी और अद्वितीय परमेश्वर के साथ वन्दनीय श्री गुरु 
अजुन देव जी महाराज ने माता, पिता, राता, बन्धु बान्धवादि अनेक मधुर सम्त्रन्धों की कल्पना 
करते हुए अपने हृदय के भावों को श्रुति मधुर निम्न लिखित शब्द के द्वारा भ्रभिव्यक्त किया है। 

“त्‌ मेरा पिता तू है मेरा माता ॥ तू मेरा बंधपु तु मेरा भ्राता ॥ 
तू मेरा राखा सभनी थाई ता भउ केहा काडा जीउ” ॥।१॥ 

जब कि वह शक्तिशाली परमेश्वर भय त्राता विघ्न विनाशक समस्त प्राणियों का ग्राश्रय 
एवं जगत का माता पिता और आता है तब श्रद्धालु के कल्याणकृस्कार्य में विघ्न बाधा, चिन्ता एवं 
भय प्राप्त होने की सम्भावना नहीं हो सकती, तथापि शिष्टाचार के नाते कृतज्ञता ज्ञापन के लिये 
परम पिता परमात्मा तथा उसके म्रनन्य उपासक तपो निधि ज्ञान मूति श्री ईश्वर हरि जी महाराज 
का धन्यवाद करते हुए मुके परम प्रसन्नता और आनन्द का अनुभव हो रहा, है । इसी लिये परम 
पूजनीय श्री गुरु अजुन देव जी महाराज ने स्वयं अपने मुखारविन्द से तत्त्वदर्शी सत्पुरुषों पर 
बलिहार होना लिखा है : 

हउ बलिहारी संतन तेरे जिनि कामु क्रोधु लोभ पीठा जीउ। 
ग्रजुन सिह मुनि 
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देश के प्रसिद्द एवं आदरणीय विद्वानों द्वारा 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के प्रथम भाग की प्रेम प्रबोधिनी 
हिन्दी व्याख्या पर शुभ संदेश 


माननीय त्याग मूर्ति योगी राज श्री अवधूत जी की सम्मति 

परम प्रिय स्वामी अर्जु न मुनि जी प्रेम प्रणाम ! राज गिरी (पटना) में बाबू सीता राम 
के द्वारा प्राप्त श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के प्रथम भाग को मैं ने ध्यान पूर्वक पढ़ा है, हिन्दी में गुरुवाणी 
को ग्रदृष्ट पूर्व सुन्दर व्याख्या को पढ़ कर मुझे ग्रत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई, अधिक क्या लिखूं भूतो 
न भविष्यति वाली ही बात है । राष्ट भाषा हिन्दी में गुरु वाणी प्रचार के लिये श्राप जो यत्न कर 
रहे है, उसकी सफलता के लिये मेरी सहानुभूति श्राप के साथ है । 

“संसार कटु वृक्षस्य ढे फले ह्यमृतोपमे । सुभाषित रसास्वादः सङ्गति सुजने जने” इस सूक्त 
की ओर ध्यान रख कर श्राप अपने कार्य में तत्पर रहें और गुरु बाणी के दूसरे भागों को भी यथा- 
शक्ति समयानुसार प्रकाशित करने का यत्न करते रहे यही मेरी शुभ कामना है । 

भवदोय सुहृद श्रवधूत यशवन्त हरि 
२५-२--६३ गुरुदेव मन्दिर, हजारा, जिला जालन्धर । 


भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा$ राजेन्द्र प्रसाद का 
शुभ सन्देश 


माननीय स्वामी जी आपने मूके राष्ट्रपति भवन 
नई दिल्ली में श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का जो प्रथम भाग दिया 
था उसका मैं ने पटना ग्राश्रम में श्रा कर ग्रध्ययन क्या है 
वैसे तो मैं ने जप जी पर श्र ग्रे जी में एक दो टीकाएं देखी 
हैं, परन्तु राष्ट्र भाषा हिन्दी में ऐसी विशद एवं सप्रमाण 
व्याख्या देखने को मुझे नहीं मिली, आरम्भ में मूल मन्त्र की 
विवेचनात्मक भाव पूर्ण विस्तृत व्याख्या पढ़ कर मुझे बहुत 


प्रसन्नता हुई है । 
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गुरु ग्रन्थ साहिब का हिन्दी में ग्रनुवाद करके थापन हिन्दी के भण्डार की जहाँ वद्धि की है 
वहां श्राप ही हिन्दी भाषियों पर उपकार भी किया है, जो गुरुमुखी भाषा से ग्रनभिज्ञ होने के कारण 
गुरु ग्रन्थ साहिब की भ्रमृत मयी वाणी का पान करने में श्रसमर्थं थे । 

आदरणीय गुरुश्रों की वाणी विशिष्टता एवं ्राध्यात्मिकता से ओत प्रोत है इस पर मैं क्या 
लिखूं सम्मति के स्थान पर इस प्रशंसनीय कार्य के लिये श्रपनी शुभ कामनाएं, बहुत बहुत वधाई 
भेजता हूं । 
३५२-६२ डा० राजेन्द्र प्रसाद 
सदाकत ग्राश्रम, पटना ।. 


बम्बई महाराष्ट्‌ प्रान्त के भूतपूर्व राज्यपाल 
श्री प्रकाश जी की शुभ सम्मति 

र स्वामी भ्रजु'न सिह मुनि जी कृपा कर मुझ से उस दिन मुबई में मिले थे और उन्हो ने 
AT ग्रन्थ साहिब की अपनी हिन्दी टीका के प्रथम भाग की एक प्रति मुझे प्रदान भी की थी 
मु स्वय बहुत दिनों से यह अ्रभिलाषा थी कि गुरु ग्रन्थ साहिब को मैं मूल में पढ़ता । यों तो सिक्ख 
2 के द्वारा और गुरुद्वारो में उपासना के अर्थ जानने के कारण गुरु ग्रन्थ साहिब के कतिपय श्र'श से 
मैं परिचित था, पर मूल ग्रन्थ पढ्ने का मुझे कभी भी अवसर नहीं मिला था । हिन्दी भाषा भाषियों 
को ही तरफ से नहीं पर सभी भारतियों की तरफ से मैं मुनि जी को हादिक धन्यवाद देता हूं कि 
कि उच्हों ने इस अनुपम ग्रन्थ को नागरी लिपि में प्रकाशित किया और साथ ही साथ अपनी टीका 
भी जन साधारण को सुलभ किया । 


गुरुमूखी लिपि का अपने देश में अधिक प्रचार नहीं है । साधारण तौर से पंजाब में ही वह 
सीमित है । नागरी लिपि के पढ़ने लिखने वाले अपने देश में बहुत हैं। ऐसी अवस्था में वे इस पुस्तक 
से मूल ग्रन्थ को पढ़ सकेंगे, और मुनि जी को टीका द्वारा वे उसे अच्छी तरह से समझ भी सकेंमे। 
टीका में मुनि जी ने श्रन्य धर्मो और सम्प्रदायों के तुलनात्मक उद्धरण भी दिये हैं जिन से पाठक को 
बिविध विचारों और श्राचारों को समझने में बड़ी सुविधा और सरलता होगी । 


अवश्य ही मूनि जी ने इस ग्रन्थ को तैयार करने में बड़ा ही परिश्रम किया है। मझे आशा 
है र इसके दूसरे भाग भो शीघ्र ही निकल सकेंगे जिस से कि ग्रन्थ साहिब का पूर्ण रूप से प्रचार 
सा देश में सरलता से हो सके । मेरी शुभ कामना है कि अधिकाधिक नर नारी इस ग्रन्थ से लाभ 
उठाव, और गुरुओं की वाणो का वास्तविक अर्थ समझ कर समाज में सद्भाव का प्रचार करें, और 
देश की एकता को बनाये रखने में सहायक हो । 2 
महाराष्ट्‌ गवनेरस केप, श्री प्रकाश 

२६ अप्रेल, १९६१ (महाराष्ट्‌ के राज्यपाल) 
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अखिल भारत वर्षीय निर्मल महा मण्डल के भूतपूर्व अ्रध्यक्ष 
पंश स्वामी हकीकत सिह अरविद जी की शुभ सम्मति 


मानव मात्र के सन्तप्त हृदय को शान्ति प्रदान करने वाली गुरु नानक देव जी की मख्य 
वाणी श्री जप जी पर अनेक विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं में संक्षिप्त तथा वृहद भाष्य किये ह । 
सभी विद्वानों ने अपने अपने विचारों के अनुरूप व्याख्या लिख कर गुरु वाणी के गुढातिगृढ रहस्यों 
को जन साधारण के हृदय तक पहुंचाने के शलाघनीय प्रयत्न किये हैं । परन्तु उस गुरु तर कार्य में 
जितनी अधिक सफलता स्वामी ग्रजुन मुनि जी को प्राप्त हुई है, उतनी सफलता किसी पूर्व लेखक 
को नहीं मिली । 

यह कहना कोई अत्युवित पूर्ण नहीं, इसका कारण यह है कि जिन महानुभावों ने संक्षिप्त 
व्याख्या की है उन से नदवत गम्भीर गुरु गिरा का गूढ़ श्राशय पूर्णतया व्यक्त नहीं हो सका श्रौर 
जिन्हों ने वृहद व्याख्या लिखी है उन्होंने श्रनन्त प्रमाणों की झड़ी लगा कर शास्त्र संग्रह सा बना 
दिया है, जिससे मूल वाणी पूर्व की अपेक्षा ग्रति दुर्गम बन गई है परन्तु ग्रजु न सिंह मुनि ने इतनी 
सुन्दरता से व्याख्या की है कि जिस से वाणी का सम्पूर्ण श्राशय भी व्यक्त हो गया है, ग्रौर श्रावांछित 
भारी ग्रन्थ भी नहीं होने पाया । ग्रर्थे को खोलने के लिए जितने आवश्यक उपयोगी प्रमाण देने 
चाहिये थे उन्हें दिखाने में कृपणता भी नहीं दिखाई गई । राष्ट भाषा हिन्दी में गुरु वाणी की ऐसी 
सुन्दर विशद व्याख्या आज तक मुभे देखने को नहीं मिली । गुरु वाणी तथा वेद त्रयी का सर्वस्व 
श्रोंकार माना गया है, इस लिए लेखक महोदय ने ग्रोंकार पर पूर्ण विस्तृत व्याख्या की हैं । 

संस्कृतज्ञ एवं ज्ञानी सम्प्रदाय वालों में ग्रोम तथा ग्रोंकार के उच्चारण में जो मत भेद हैं, 
उसे भी लेखक ने युक्तियुक्त सुन्दर शेली से दूर करने की चेष्टा की है। ग्रन्थ रत्न की भाषा भी मंभी 
हुई मधुर एवं हृदय ग्राही है धर्म प्रेमी जिज्ञासुग्रों के लिये यह ग्रन्थ सर्वंथा उपादेय है, इस लिये मैं इस 
ग्रन्थ रत्न का हृदय मे स्वागत करता हूं और साथ ही श्रद्धालु धामिक जनता से इसे श्रपनाने का 
अनुरोध भी करता 
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मैं ने श्री स्वामी श्रजु न सिह जी मुनि कृत श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का हिन्दी भाष्य देखा । इस 
भाष्य को विविध ग्रन्थों के उदाहरणों से पुष्ट किया गया है। विशेषकर उपनिषदों के उद्धरण भी 
स्थान-स्थान पर दिये गये हैं । इस पुस्तक को पढ़ने सै स्पष्ट होता है कि गुरुजी की वाणी श्राध्या- 
स्मिक तथ्यों से श्रोत प्रोत है और उन्हें जन-साघारण की भाषा में मधुर शब्दों में रखा गया है । श्री 
गुरु ग्रन्थ साहिब का सर्व-साधारण की भाषा में होना उसके सहज विस्तार का मुख्य कारण है। इसे 
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कम पढा-लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है। इस के साथ इस भाष्य न तो सर्व-साधारण की वुद्धि 
ह रों = हि 52 ज्यु 

तथा गति से परे के इस ग्रन्थ में निहित गूढ़ भाव को दूध को वलोड कर मक्खन की तरह कह 

सतह पर ला कर रख दिया है । मुभे आशा है कि स्वामी श्र॒जु न सिह जी का भाष्य सव-साधारण 


छ (लहर दोनों के लिए WT सत्यव्रत सिद्धाच्तालंकार 


उप-कुलपति 
कू गर्ड न f यालय 
१--३--६० गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


काशी हिन्दू विश्व विद्यालय संस्कृत कालेज के भूतपूर्व प्रिसिपल 
श्री पं? काली प्रसाद मिश्र की शुभ सम्मति 


व्याकरणाचाय न्याय शास्त्री श्री स्वामो अ्रजु न सिह मुनि द्वारा लिखित हिन्दी भाषा में 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के प्रथम भाग का प्रथम संस्करण मुझे देखने को मिला । काशमीर केसर केदार 
के प्रथम स्तवक के समान ग्रभिनव तथा मुद्रण की मनोहर सामग्री से सज्जित इस ग्रन्थ रत्न का 
देखने की उत्कण्ठा से ह 


सद्यः मन तथा नेत्र के व्यापार का कतिपय श्रशों पर प्रयोग किया । प्रथम मन्त्र की व्याख्या में 

ही लेखक की बहुश्रुता तथा कल्पना की श्रनुपमता और गम्भीर गवेषणा की गरिमा को देख कर ग्रागे 
झौर देखने का उत्साह बढ़ा । ज्यों २ आगे देखते गये ग्राकांक्षा बढ़ती ही गई। प्रथम मन्त्र के प्रथम 
पद प्रणव की व्याख्या में ही लेखक ने पाण्डित्य की पराकाष्ठा प्रकाशित कर चकित कर दिया 
प्रणव पद का प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक अन्वाख्यान व्याख्यान तथा भावार्थे मात्र ही नहीं किये हैं, 
अपितु इस पर जितने मतमतान्तर उद्धरण तथा गूढ़ातिगूढ़ रहस्य हो सकते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से 
प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है | इसके वाच्य लक्ष्य तथा व्यंगय की विवेचना में तो अपने 
प्रखर प्रतिभा की कल्पना शक्ति का परमोदगार किये हैं, तथा और भी प्राचीन श्रुत स्मृति एवं 
पुराणादि का मन्थन कर उनके तत्त्व अरशो को समानता प्रकाशन की भी पूरी चेष्टा की गई है। 
उपनिषद शंकर भाष्य और गीता इन प्रस्थान त्रयी का तो इतना सम्पर्क इस ग्रन्थ में दिखाया गया 
है मानों यह ग्रन्थ तन्मय है । प्राचीन तथा नवीन सन्त महात्मा एवं भगवद्‌ भक्तों की वाणियों का 
भी विशेष रूप से समादर किया गया है । यह व्याख्यान समन्वय का मनोहर उद्यान है । दशेनों के 
सभी मतों की समानता दिखाते हुए विशेष कर योग सूत्रों का उद्धरण अधिक दिया गया है। 

उस ग्रन्थ में सभी सम्प्रदाय के साथ समन्वय की परम्परा प्रतीत होती है । इस में किसी के 
मतमतान्तर पर आरोप या कटाक्ष तो है ही नहीं, प्रत्युत सौहादै का भाव प्रचुर मात्रा में प्रकाशित 
किया गया है । लेखक महाशय ने काशीस्थ संगत लाहोरी टोला तिमेल विद्यालय के स्नातक हो 
कर सभी विद्याओं का अध्ययन किया है । यह जानकर हमें विशेष प्रसन्नता हुई। 

हम इस अनुपम परम पुनीत ग्रन्थ का प्रचार तथा समादर सभी वर्गो में होने की कामना 
करते हैं । और पूरे ग्रन्थ का विवेचन इसी लग्न से करने की श्राशा करते हैं। 
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VICE PRESIDENT 
INDIA 
NEW DELHI 
June 25, 1960. 


Dear Swamiji, 
Thank you for your letter. 


Iam glad to know that Guru Granth Sahib 
has been translated into Hindi and thus it will become 
accessible to a wider circle of readers. 1 have no 
doubt that the great message of Guru Granth Sahib of 
spiritual development and reconciliation among the 
people has been greatly assisted by your translation. 


Your’s sincerely, 
5/. 5. Radhakrishnan. 


Swami Arjun Singh Muni, 
Clo Shri R. N. Aggarwal, 
53/66, Ramjas Road, 
Karolbagh, 

NEW DELHI-5. 


RAJ BHAVAN, 
CHANDIGARH. 
10th March, 1961. 


My dear Swami Ji, 

I read the Hindi translation of Guru Granth 
Sahib, part I compiled by you. Tt isa good translation and 
the notes are really helpful and enables the reader to 
understand the references more thoroughly. I have no doubt 
that the Hindi knowing public will welcome this. If 
deserves patronage at the hands of Government. 


Your's sincerely, 
(N. V. GADGIL) 


Swami Arjun Singh Muni, 
Hoti Kothi, 

Nirmal Virikat Kutia, 
Patralya, Kankhal, 
District Saharanpur. 
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(SEAL 
20 AKBAR ROAD, NEW DELHI. 
G. M. STREET, TIRUPATI. 
NEW DELHI, 
September 13, 1960. 


11 Dear Shri Swamiji, ट 
F Thank you for your having presented me With a copy of y ur book entitled 
f ‘Shri Guru Granth Sahib, Part I. I went through some of the important portions and found 
1 the annotation copious and highly instructive, Tam sure that the non-Panjabi readers who 

read your book will certainly appreciate the greatness of Granth Sahib available to non: 
। Panjabi speaking people in Hindi and ina simple style. An amount of learning has been 

exhititted in the notes on the various stanzas. References have been freely made to Hindu 
|] scriptures such as Upanishads and Bhagwat Gita and others, and parallels have been quoted. 
| 


The first part is sufficiently illustrative of the important tenets of Sikh 
SS ० ५ ° २ y है न २ 4 
Religion and its basic foundations in Vedanta, I hope & trust that you will publish the other 


A also and make the whole of Granth Sahib easily readable by the non-Panjabi speaking 
People. 


. , There is another advantage in this book, that the Granth Sahib is written in 
Devanagri script which can be easily read by every ordinary person in the country. 1 look 
forward to your completing the other parts as early as possible and making the whole of 
Granth Sahib available to the reading public in this country. 


. Talso feel that the main liter 
be Published in Hindi & should be made av: 
of religion so that people who belon 


| ature in every religion practised in India should 

| ailable to the community as a whole irrespective 

§ to several faiths may understand one another's religion 
sym i क क व्य ५ पे पक © 

| be and live together amicably. India has been a land of religions and Indian 

for tts spirit of tolerance of all religions. Religions have thrived here. In the 

h up atter freedom has been won, it is more essential that all the citizens of this 


countr d inti i i i 
म हम ॥। १ should understand one another more intimately, benefit by one another’s view points, 
| Pt themselves to one another and some closer. 


I thank you for the ki 5S ७] || हँ 1 
१ र्न si indness with which you hav: ente ७ ५४ 


Yours sincerely, 


न 50/- 

द्‌ M. ANANTHASAYAN YANG. 
Swami Arjun Singh Muni, ( SAYANAM AYYANGAR) 
NEW DELHI. 
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७२ हि 


उदू के प्रसिद्ध देनिक पत्र मिलाप के सञ्चालक तथा सम्पादक 
श्री रणवीर जी की समालोचना 


श्री गुरु ग्रन्थ साहिब केवल हिन्दुग्रों या सिक्खों के लिए नहीं, रूहानियत और भक्ति मार्ग 
में श्रद्धा रखने वाले हर मनुष्य के लिए ऐसा सरमाया है, जिस पर वह फखर कर सकता है । एक 
तरफ देश को जुलम और आंधी की गुलामी से बचाने के लिये, और दूसरी तरफ सोये हुए गिरे हुए 
मनुष्य को ग्रात्मक ज्ञान दे कर धर्म और नेकी के मार्ग पर चलाने के लिये पुज्य महान सिक्ख गुरुओं 
ने जो पवित्र वाणी देश के सामने रखी, इस में इतना जीवन है और इतनी ग्रधिक शक्ति है, कि 
इसे किसी भी समय पढ़िये या सुनिये तो वह जीवन को बलन्दी की तरफ ले जाने वाला पेगाम 
देती है । 

इस पवित्र वाणी को थी गुरु नानक देव जी महाराज तथा दूसरे गुरुश्रों ने ऐसी भाषा में 
लिखा जो उस समय भी जनता की भाषा थी, और श्राज भी बहुत बड़ी हद तक उत्तर भारत के 
ग्रावाम की भाषा है । 


लेकिन ऐसा होते हुए भी इस के गहरे श्राध्यात्मिक रहस्य को समझना ग्रासान तो नहीं 
न समझने की वजह से कुछ लोगों ने विश्वास किया कि सिक्ख धर्म आर्य सनातन धर्म से अलग है । 
जिसे श्रावामी भाषा में महान गुरुओं ने देश के सामने रखने का प्रयत्न किया । दूसरे लोगों ने 
विशवास किया कि वेद उपनिषद और ग्रार्य ग्रन्थों की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन ग्रसलीयत तो 
यह नहीं, श्रसलीयत क्या है यह श्राप को इस व्याख्या से मालूम हो सकता है । जिसे मुनि श्रज्जुंन 
मिह ने लिखा और श्री स्वामी पं० मणि सिंह निर्मल कुटिया ने प्रकाशित किया । इस पवित्र ग्रन्थ 
का पहला हिसा ही हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुआ है । 


वाको हिस्से वाद में छप रहे हैं, लेकिन जो हिस्सा प्रकाशित हुआ है वह्‌ भी इतना खबसूरत 
और जीवनदायक है, कि उसके लिखने और प्रकाशित करने वाले दोनों को वधाई मिलनी चाहिये । 
पहले हिस्से में सिर्फ जप जी साहिब रहरास और कीर्तन सोहिला है । 

पवित्र गुरु वाणी के इन तीन हिस्सों को हिन्दी व्याख्या के साथ देव नागरी ग्रक्षरों में 
प्रकाशित करने वाले ३६५ पृष्ठ सफं किये गये हैं इस से श्राप ग्रन्दाजा लगा सकते हैं कि यह 
व्याख्या कितनी मुफसल है, पवित्र गुरु वाणी के एक एक शब्द की व्याख्या मुनि श्री अजुन सिह 
ने की हैं । मुनि अजु न सिह जी व्याकरणाचार्य न्याय शास्त्री संस्कृत हिन्दी और पञ्जाबी के महान 
पण्डित हैं । अ्रपनी व्याख्या में उन्होंने सिर्फ यही कोशिश नहीं की कि पवित्र गुरु वाणी का ग्रसल 
मतलब पढ़ने वालों के सामने ग्रा जाये, बलकि यह बताने का यत्न भी किया कि महान 
गुरुश्रों का पेगाम वेद और उपनिषदों के विरुद्ध नहीं, जगह जगद्‌ इस पवित्र गुरु वाणी के ग्रर्थ को 
बोधन करने वाले वेद मन्त्रों और उपनिषद मन्त्रों को दर्ज करके इस मुन्कश यत्न का जवाब दिया 
जो राज हिन्दुओं और सिक्खों को एक दूसरे से अलग करने के लिये हो रहा है। इतने खूबसूरत ढंग 
से और इतने प्यार से उन्होने इस गलत कोशिश का जवाब दिया है कि हर बुद्धिमान आदमी को 
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पढ़ कर खुशी होती है । इस श्रालमाना व्याख्या से & मालुम होता है कि पूज्य महान सद्गुरु 
दरग्रसल प्राचीन धर्म को सीधी सादी ग्राम फेम भाषा में जनता के सामने रख रहे थे । 

जिसे पाखण्ड श्रौर गिरावट की वजह से इस देश के लोग भूल चुके थे लेकिन श्री अजु न सिंह 
ते प्रपनी व्याख्या में सिर्फ इस गलत कोशिश का ही मुफसल जवाब नहीं दिया बल्कि उस भक्ति 
मार्ग को भी उजागर किया है । जो इस पवित्र गुरु वाणी का पैगाम है, व्याख्या को पढ़ते समय सत्य 
धर्म को ही असली झांकी सामने ग्राती है, श्रौर ईश्वर भवित का ऐसा चशमा दिल में उमड़ता है कि 
झादमी भक्ति के ग्रमृत से शराबूर हो उठता है । 

इस महान और पवित्र ग्रन्थ को हिन्दी व्याख्या के साथ देश के सामने रखने के लिये मैं मुनि 
अजुन सिह जी को बधाई देता हूं । 


मिलाप सम्पादक श्री रणवीर, नई दिल्ली । 


राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार वयोवृद्ध 
श्रीपोद सातवळेकर की शुभ सम्मति 


श्री गुरु ग्रन्थ पाहिव के प्रथम भाग की हिन्दी प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या मैंने देखी । इस ग्रन्थ 
को व्याख्या में लेखक ने श्री गुरु देव के सुन्दर वचनों के सदृश वेद उपनिषद गीता दर्शनादि प्राचीन 
ग्रस्यो के उपदेश वचन भी दिये हैं ।श्री सद्गुरु देव जी के पवित्र सुखप्रद मनोहर वचनों की सरल 
तथा विशद व्याख्या पढ़कर म्‌े बहुत प्रसन्नता हुई । इस ग्रन्थ रत्न के प्रकाशन से हिन्दी भाषी 
जनता श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के उपदेशों से लाभान्वित हो सकेगी । 


इसके पठन पाठन से बहुत सी श्रान्तियां दुर होंगी और समाज में सद्भावना का वातावरण 
उत्पन्न होगा और हिन्दु जनता पर विशेष रूप से उत्तम प्रभाव पड़ेगा । जिस से परस्पर सद्भाव 
तथा मेत्रो को भावना को प्रोत्साहन मिलेगा । इस लिए मैं इस मनोहर ग्रन्थ के प्रकाशन का हृदय 
से स्वागत करता हूं । और धर्म प्रेमी जनता एवं विद्वत समाज से इसे पढ़ने का अनुरोध करता हूं । 


श्री पा० सातवलेकर 
अध्यक्ष स्वाध्याय मण्डल पारडी, जिला सूरत। 
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५ 


इसी प्रकार पंजाबी के प्रसिद्ध लेखक श्रीमान महन्त दयालु सिंह जी महावीर नगर दिल्ली 
सन्त इन्द्र सिह जी चक्रवर्ती पटियाला, श्रीमान पण्डित हरि कृष्ण जी वैद्य शास्त्री उग्गो वाले । 
श्रीमान गुरुमुख निहाल सिह जी दिल्ली भूतपूर्व राज्यपाल राजस्थान, प्रोफेसर सुब्रह्मण्य शास्त्री 
हिन्दु यूनिवर्सिटी काशी, प्रिसिपल मलकानी साहिब ट्रेनिग कालेज वाराणसी तथा हिन्दी के श्रनेक 
पत्रकारों ने स्नेहपूर्ण एवं उत्साहजनक शुभ सम्देश भेजे हैं, जो नव भारत टाईम्स, हिन्दुस्तान, तेज 
निर्मल उद्देश्य आदि समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं । स्थानाभाव के कारण यहां पर प्रकाशित 
नहीं कर सके । 
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श्री राग 


१ श्रोड्कार सतिगुर प्रसादि ॥ 


रागु सिरी रागु महला पहला १ घर १॥ 


मूल मोती त मंदर ऊसरहि रतनी त होहि जड़ाउ ॥ 
कसतूरि कुंभू अ्रगरि चन्दनि लीपि वे चाउ ॥ 
मतु देखि भूला वीसर तेरा चिति न ग्रावै नाउ ॥१॥ 
हरि बिनु जीउ जलि बलि जाउ॥ 
में श्रापणा गुरु पुछि देखिश्रा श्रवरु नाही थाउ ॥१॥ रहाउ ॥ 
धरती त हीरे लाल जड़ती पलघि लाल जड़ाउ ॥ 
मोहणी मुखि मणी सोहै करे रंगि पसाउ॥ 
मतु देखि मुला बीसरे तेरा चिति न श्राबे नाउ ॥२॥ 
सिधु होवा सिधि लाई रिधि श्राखा श्राउ॥ 
गुप्तु प्रगट होइ बसा लोकु राख भाउ॥ 
मतु देखि भूला बीसरे तेरा चिति न आवै नाउ ॥३॥ 
सुलतानु होवा मेलि लसकर तखति राखा पाउ ॥ 
हुकमु हासलु करी बेठा नानका सभ वाउ॥ 
मतु देखि भूला वीसरै तेरा चिति न ग्रावै नाउ ॥४॥१॥ 


१ झ्रोडूधर सतिगुर प्रादि ॥ 
शब्दार्थ--प्रोङ्कार का वाच्यार्थं परमेश्वर एक- ग्रद्धितीय है, और वह शक्तिशाली जगदीइवर 
ब्रह्मश्रो त्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्‌गुरु की कृपा से साधन सम्पन्न श्रधिकारी को प्राप्त होता है ॥ 

गुरु वाणी में इस गुरु मन्त्र के चार स्वरूप उपलब्ध होते हैं । 
प्रथम--१ ओङ्कार सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु श्रकालमूरति श्रजुनी संभं गुरप्रसादि ॥ 
इसरा-- १ श्रोड्कार सतिनामु करता पुरु गुरप्रसादि ॥ 
तीसरा- १ श्रोड्धार सतिनामु गुरप्रसादि ॥ 
चौथा- १ ओडूगर सतिगुर प्रसादि ॥ 


मूल मन्त्र की विस्तृत व्याख्या प्रथम भाग में दी है । श्रद्धालु पुरषो को वहां पर उस का 
अनुशीलन अवश्य करना चाहिये । 
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रागु सिरी रागु महला पहिला १ घर १॥ 

श्री राग से श्री गरु ग्रन्थ साहिब जी के राग श्रारम्भ होते हैं । यह राग चित्त की एकाग्रता 
का सम्पादक है । इस लिये “रागां बिचि श्री रागु है” इत्यादि । वचनों के द्वारा थ्री गुरु देव जी ने 
इस राग की प्रशंसा की है । संगीत शास्त्र की दृष्टि से छः बड़े रागों में इस का महत्त्व पूण स्थान 
है। इसे सायंकाल गायन करने की मर्यादा है । ज्येष्ठ झ्रापाढ़ एवं माघ के महीने में चित्त की 
एकाग्रता सम्पादन करने के लिये तपस्वी लोग इसे उत्साह पूर्वक एकान्त में गायन करते हैं । इस 
शब्द को प्रथम घर में गायन करना चाहिये, गायको को यह बात समभाने के लिये घर पहला ऐसा 
निर्देश गुरु जी ने किया है । 


प्राककथन-- एक समय श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए जगन्नाथ पुरी गए। वहाँ 


“पर कलियुग ने ग्रशिष्ट व्यवहार एवं, श्रान्धी, तूफान, श्रोला वृष्टि, विद्युत पात, मेघ गर्जनाद अनेक 


उत्पातों के द्वारा गुरुदेव को भयभीत करने की विविध चेष्टाए कीं । परन्तु गुरुदेव जब किसी भी 
प्रकार से बिचलित न हुए तब कलियुग नाना प्रकार का ऐश्वर्थ एवं मनोहर भोग्य सामग्री ले कर 
गुरुदेव की शरण में ग्राया, ग्रौर शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की । कलि की ग्रशिष्टता, चपलता, एवं 
पटुता को ध्यान में रख कर, तथा जिज्ञासुओं को विवेक एवं वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कलियुग 
को सुनाते हुए, अपने पूज्य गुरुदेव परम पिता परमात्मा के सम्मुख गुरु नानक देव जी महाराज अपने 
हृदय के भावों को निम्न लिखित शब्द में अभिव्यक्त करते हैं । 


मल- #मोती त मंदर ऊसरहि रतनो त होहि जड़ाउ ॥ 


विद्यमान वस्तु कौ ही प्राप्ति और त्याग होता है जब कि कहीं पर मोतियों का मन्दिर दिखाई नहीं 
४२) तब उसे त्यागने की बात गुरु जी ने कंसे कही ऐसी आश ङ्का किसी के मन में हो सकती है परन्तु शास्त्रकारों 
ने माया के स्वरूप को 'प्रघटना घटन पटीयसी? बताया है। असम्भव को भी सम्भव कर देखाना उसके 
याये हाथ का काम है | उस की अद्भू त शक्ति को ध्यान मे रख कर गुरु जी सम्भावना करते हुए कहते है कि बदि 
निवास के लिए म्रदुष्ट पूर्व अतिमनोहर मोतियों का मन्दिर भी अना दिया जाये तो भी मुझे स को प्रावद्यकता 
नहीं ! ज्योकि अति सुन्दर पदार्थ आासक्ति का हेतु होता है और पदार्थों की सक्ति लस्य प्रमादोदि अनेक 
प्नथों को उत्पन्न करती है । प्रमादी जीव भगवद्भक्ति एबं ग्रात्मचिस्तत से विमुख हो कर परमार्थ से भ्रष्ट 
हो जाता है । अथवा मोती - अतिसुन्दर बहुमूल्य वस्तु का नाम है । द कर 

किसी पदार्थ को बहुमूल्य एवम्‌ अतिसुन्दर कहने के लिये उसके साथ मोती शब्द को जोड़ दिया 
जाता है जैसे रागरे में मोती मस्जिद भर पटियाला में मोती बाग प्रसिद्ध है। यहां पर भी बहुमूल्य संह से 
निमित भ्रतिमनोहर मन्दिर को मोती मन्दिर कहा गया है । यद्वा संगमरमर के मन्दिर में सुन्दरता के लिये जिस 
बहुमूल्य पदार्थ को लभा दिया जाता है उसी के नाम एर उस को प्रसिद्धि हो जाती है । पसे ग्रमुतसर का हरि- 
मन्दिर साहिब स्वर्ण-मन्दिर के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। ऐसे ही यहां पर समझना चाहिये | कप 
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शब्दार्थ- यदि मोतियों के द्वारा मन्दिर बनाए गए हों और उन मन्दिरों में नील मणि श्रा अनेक 
रत्न जड़े हुए हों । तथा- कसतुरि कुंगू अगरि चम्दनि लीपि श्रावे चाउ । कस्तूरी कूंगु (केसर) श्रगर 
और चन्दनादि सुगन्धित पदार्थो से मन्दिर की दीवारों को लेपन किया हो, ग्रर्थात्‌ बाहर भीतर चारों 
आर सुगन्धि फेल रही हो, जिसे देखकर मन में ग्राबैचाउ- ग्रतिप्रसन्नता उत्पन्न होती हो । 
इस प्रकार के ग्रलौकिक सुगन्धि वाले मन्दिरों को में नहीं चाहता । क्योंकि भतु देखि भूला वीसरे 
तेरा चिति न ग्रावै नाउ ॥ १ ॥ सतु- संभव है। देखि-- श्रलौकिक सुन्दर मन्दिरों को देखकर 
ग्रहङ्खार से भूला-- मैं आप को भूल जाऊ और बीसरं- विषयों में भूले मुझ प्रमादा को 
श्राप का नाम, चित्त में नग्रावे कभी भी स्मरण न हो । 


हरि दिन जीउ जलि बलि जाउ । हरि- हे हरे ! बिनु-- आप के नाम के बिना, जीउ-- यह 
जीव नरकाग्नमि वा गर्भरूपी प्रज्वलित श्रग्ति में, जलि बलि जाउ-- जल बल जाए ग्रर्थात्‌ दग्ध 
हो जाए । में आपरा गुरु पूछि देखिश्रा वरु नाही थाउ ॥ १ ॥ मैंने अपने गुरु देव परमेश्वर से पूछ 
कर, देखिग्रा- यह ग्रनूभव किया है कि भगवत्‌ शरण एवं हरि नाम के ग्रतिरिवत जीव को सुख 
तथा विश्राम का और कोई स्थान नहीं है ॥ रहाउ-- रहाउ शब्द का श्रर्थ विश्राम, एवं टेक है । 
सारे शब्द का भाव प्राय: रहाउ की पंक्ति में होता है ॥ 


धरती त हीरे लाल जड़ती पलघि लाल जड़ाउ। मोतियों से निमित मन्दिरों क, धरती-- 
फर्शो में हीरे ग्रौर लाल जड़े हुए हों तथा मन्दिरों में बिछे हुए पलंग अनेक प्रकार के लालों से जडित 
हों ॥ मोही मुखि मणी सोहै करे रंगि पसाउ। उन सुन्दर मन्दिरों में निवास करने वाली, 
मोहरी मुखि मनोहर स्त्रियों के मुख, मणी सोहै रक्तमाणियों के समान सुशोभित हो रहे हो, 
और मनोरञ्जन करने के लिए, करे रंगि पसाउ-- अनेक प्रकार के हावभाव (हार श॒ गार करती 
हों) अर्थात्‌ मणियों से भी श्रधिक कान्ति वाली सुन्दर स्त्रियां विविध प्रकार के हावभाव करती हुई 
पलंगों पर बैठी हों । 

मतु देखि भूला वीसरे तेरा चितिन ग्राब नाउ ॥ २ ७ मतु-- वहुत सम्भव है | कि ऐसी 
विश्व मोहिनी सुन्दर स्त्रियों को देखकर मैं श्राप को भूल जाऊ, ग्रौर जीवन भर ऐसा भुलूं कि आप 
का नाम मेरे चित्त में कदापि स्मरण न न आए ॥। 


सिधु होवा सिधि लाई रिधि आखा ग्राउ। सिधु होवा-- सिद्ध होकर लोगों को प्रभावित 
करने के लिए, सिधिलाई- सिद्धियां लगाऊ ग्रर्थात्‌ श्रणमा महिमादि सिद्धियों के चमत्कार 
दिखाऊ, और अपने तपोबल से रिधिश्राखा-- ऋद्धि को कहकर अपने पास बुला लं, अर्थात्‌ ऋद्धि 
सिद्धि देखाने की शक्ति होने के कारण यदि विश्व भर में प्रसिद्ध भी हो जाऊ तथा, गुपलु ५रगढु 
होइ बैसा लोकु राखे भाउ । श्राणमादि सिद्धियो के बल से कहीं पर गुप्त होकर प्रकट हो जाऊं, 
ग्रौर कहीं पर प्रकट होकर गुप्त हो जाऊ । ऐसी विचित्र शक्ति देखकर, लोग मेरे प्रति अगाध श्रद्धा 
भक्ति, एवं प्रेम भी प्रकट करें, तो भी मैं इसे व्यर्थ समझता हूं। क्योंकि मतु देखि भूला वीसर तेरा 
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चिति त श्राबै नाउ ॥ ३ ॥ मतु-- ऐसी संभावना हो सकती है कि ऋद्धि सिद्धि के प्रभाव से लोगों 
की पूजा प्रतिप्ठा को देखकर मैं श्राप कों भूल जाऊ श्रौर बीसरं-पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़कर 
आप को ऐसा भूलूं कि आजीवन श्राप का नाम मेरे चित्त में कदापि न ग्रावे । इस लिए ऋद्धि सिद्धि 


के ऐश्वर्य को मैं कदापि नहीं चाहता ॥ 


सुलतानु होवा मेलि लसकर तखति राखा पाउ । 

सुलतानु- चत्रवर्ती राजा हो कर प्रजा की रक्षा के लिए, मेलि लसकर- चार प्रकार की 
सेना का संग्रह करु और सेनिक बल पर निष्कण्टक हो कर, तखति राखा पाउ राजसिहासन पर 
चरण रख श्रर्थात्‌ निश्चित हो कर सिंहासन पर बेठ कर राज्यसुख का उपभोग करु । 
अथवा निर्भीक, बलवान चक्रवर्ती राजा बन कर सभी प्रकार की श्रेष्ठ सेना का मेरे पास संग्रह हो 
और ग्रजातशत्रु हो कर राजसिहासन पर बेठ कर राज्य के समस्त सुखों का अनुभव करु । 


हुकमु हासलु करी बेठा नानका सभ वाउ । बेठा- सिहासन पर बैठ कर इच्छा के अनुसार 
सभी पदार्थ, हुकसु--ग्राज्ञा के द्वारा, हासलु -प्राप्त कर ल्‌ अथवा सिंहासन पर बैठ कर शासन करु 


और हुकम के द्वारा सारे देश का हासलु- कर प्राप्त करु । श्री गुरु जी कहते हैं कि यह सम्पूर्ण 
पूर्वोक्त सामग्री, वाउ- व्यर्थ है, भ्रथवा वायु के समान चञ्चल आगमापायी अनित्य है ॥ 


मतु देखि भूला वीसरं तेरा चिति न न आवै नाउ ॥४७१॥ 


मतु- बहुत सम्भव है कि अपने प्रभाव एवं सैनिक बल के घमण्ड में निरङ्कुश हो कर हुकम 
से प्राप्त अनेक प्रकार को भोग्य सामग्री को देख कर मैं राप को भूल जाऊ, और राज्य मद के नशे 
के आप को ऐसा भूल जाऊ जो जीवन में एक क्षण भी आप मुझे याद न आए । इस लिए झाप से 
वमुख करने वाले राजसिहासन को मैं नहीं चाहता । अर्थात्‌ हे परम कृपालु परमेश्वर ! आप के 


नाम के बिना संसार के अन्य किसी भोग्य पदार्थ की मेरे मत में रुचि न हो । यही एक बात मैं श्राप 


से सर्वदा चाहता हूं । 


कठिन पदार्थ-मोती--मुक्ता । एक प्रकार का रत्न जो कि शुक्ति में से निकलता है । तथा भूपणादि में 
सुशोभित होता है कसतूरि (सं० कस्तूरिका) मृग की नाभि से प्राप्त होने बाली सुगन्धित वस्तु । 
यह मृग काश्मीर, नेपाल आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं ॥ कंग्‌ (सं० कुङ् म) कंकंम नाम केसर का है 
उच्छु कुछ लोग घिसे हुए केसर को कुंकुंम कहते हैं ॥ गरि (सं० अगरू,) एक प्रकार की सन्नी 


उ 


शकार का वृक्ष है, जब वह बड़ी झ्रायु की हो जाती है, तब उस की गाण्टों में से सुगन्धि निकलती 
दे । इसी लकड़ी को और तेज सुगन्धित पदार्थ जो इस लकड़ी से निकलता है उस को भी अगर कहते 
है॥ चेरनि-- (सं० चन्दन) यह एक प्रकार का वृक्ष है जो दक्षिण भारत में होता है, इस की लकड़ी 
मुगन्धि वाली होती है लोप (संऽ लिप लेपने धातु से यह शब्द बनता है) अर्थ चमक लेपन करवा 


है ॥ जलि बलि-- (जलता, बलता) अर्थात्‌ सड्ना । अत्यन्त ताप वाला होना ॥ लाल-- नवरत्नों 


१ 
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में से एक प्रकार का रत्न जो लाल रंग का होता है । ।मोहणी-- (सं० मोहिनी) मन को मोहित करने 
वाली सुन्दर स्त्री । मणी-- (सं० मणि) अमूल्य रत्न | रंगि पसाउ--प्रेम का पसारा ग्रर्थात प्यार 
के हाव भाव कटाक्ष, नाच गायन नत्यादि | सिधि-- (सं० सिद्धि) किसी कार्य की पूर्ण सफलता । 
रिधि-- (सं० ऋद्धि ) उन्नति समृद्धि ॥ गुपतु परगठु - योग सिद्धिद्वारा गुप्त होना तथा दृष्टि गोचर 


है ना। सुलतानु- चक्रवर्ती राजा । लसकर-- (सेना)हासलु--(मालगुजारी) कर ॥ वाउ--वायु ॥ 


भावार्थ-- श्री गुरु नानक देव जी महाराज कलियुग को सुनाते हुए, जिज्ञासुओ्रों को वेराग्य के 
लिए अपने गुरुदेव परब्रह्म परमेश्वर के आगे हृदय के विचार प्रकट करते हैं । हे परमेश्वर ! मेरे लिये 
यदि मोतियों के मन्दिर बनाए गए हों और उत में सुन्दरता के लिए रत्न भी जड़ दिए गए हों और 
मन की प्रसन्नता के लिए कस्तूरी, केसर, चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों का इधर उधर दिवारों के ऊपर 
लेपन भी किया हो, तो भी ऐसे सुगन्धित मन्दिरों को मैं नहीं चाहता । क्योंकि इन अलौकिक मन्दिरों 
को देख कर कहीं मैं श्राप को भूल जाऊं और आप की विस्मृति मुझे ऐसी हो जाए कि जीवन भर 


2. 


भी श्राप को याद न कर सक | 


हे हरे ! आप के नाम के विना यह जीव नरकाग्नि में दग्ध हो जाए । क्योंकि मैंने अपने 
गुरुदेव से पूछ कर यह निश्चय किया है, कि भगवत्‌ शरण एवं हरि नाम के अतिरिक्त जीव को सुख 
तथा विश्राम का ग्रौर कोई स्थान नहीं है । यदि मोतियों से निमित महलों के फर्शों में हीरे और लाल 
जड़ हों और मन्दिरो में बिछे हुए पलंग अनेक प्रकार के लालों से जटित हों और उन महलों में 
निवास करने वाली स्त्रियों के मुख, रक्त मणियों के समान सुन्दर हों तथा मनोरंजन करने के लिए 
अनेक प्रकार के हाव, भाव, नृत्य, गायन करती हों । बहुत संभव है ऐसी विश्व मोहिनी सुन्दर स्त्रियों 
को देख कर मैं ग्राप को भूल जाऊं, और जीवन भर श्राप का नाम मेरे चित्त में न श्राए । यदि 
सिद्ध बन कर लोगों को पीछे लगाने के लिए सिद्धियो का चमत्कार दिखाऊ और संसार में प्रसिद्ध भी 
हो जाऊ । कहीं गुप्त होना और कहीं प्रकट हो जाना इत्यादि चमत्कार को देख कर अधिक लोग 
मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करें, तो भी मैं इसे व्यर्थ ही समझता हृं । क्योंकि पूजा प्रतिष्ठा के 
चक्कर में पड़ कर ग्राप को ऐसा भूल सकता हूं- जो जीवन भर भी ग्राप को याद न कर सक । 


इस लिए ऋद्धि सिद्धि, के प्रपञ्च को मैं नहीं चाहता । यदि चक्रवर्त्ती राजा हो कर प्रजा 
की रक्षा के लिए सेना का संग्रह करू, और सैनिक बल पर राजसिहासन पर बैठ कर शामन करू, 
ग्रौर सभी से हुकम द्वारा कर प्राप्त करु । परन्तु मेरी दृष्टि में यह सारी सामग्री व्यर्थ है एवं बायु 
के समान चञ्चल, आगमापायी, विनश्वर है । क्योंकि मैं सैनिक बल के घमण्ड में निरंकुश हो कर 
और हुकम से प्राप्त ग्रनेक प्रकार की भोग्य सामग्री को देख कर ग्राप को भूल सकता हैं, और राज्य 
के मद में ग्रा कर ऐसा भुलू जो जीवन भर एक क्षण भी आप याद न ग्रा सकें । इस लिए प्रमाद को 
बढ़ाने वाली भोग्य सामग्री और राजसिहासन को मैं नहीं चाहता । हे परमदयालु जगदी चवर ! 
आप के नाम के ग्रतिरिक्त और किसी अन्य पदार्थ में मेरी रुचि न हो यही मैं श्राप से मांगता हुं ॥ 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 


विशेष व्याख्या 
धवे हए लोगों के कल्याण का 


कु गी क देव जी महाराजन महि पक 
परम कृपालु श्री गुरु न निक देव जी न नि किया 


इच्छा से पहले संक्षेप से समस्त वेदों का सार भूत भक्ति सहित ज्ञान का be 000 
दै । उस बात को विस्तार पूर्वक निरुपण करने के लिए ग्रौर श्रनन्त वाणी को रचन है दा 
१ द म 

गुरु ग्रन्थ साहिब जी के संकलन काल म वन्दनीय श्री गुरु अजु न देव जी ने सवं वाणा के भा 
ह ब्द को सर्वे प्रथम स्थान 
श्री राग की वाणी लिखी है । उस में भी गुरु नानक दव जा के उस शब्द को स हु 
दिया है, जिस में जगन्नाथ जी के मन्दिर के समाप गुरु नानक देव जी की परीक्षा करने के लिफ 
कलियुग ने परमेश्वर के नाम से विमुख करने वाली नाना विभूतियों को देने के लिए कहा हैं । 
ग्व स्व के आर 
श्री गुरु नानक जी ने उन समस्त भोगां को क्षणभगुर निःसार, दिखाते हुए परमेश्वर के आगे 


प्रार्थना की है । 


जिस प्रकार कृषि, वणिज, ज्योतिष, चिकित्सा, संगीतकला एबं चित्रकला, ग्रादि 
पुरुषार्थो से प्राप्त हुए इस लोक के भोग नष्ट गे जाते हैं, वैसे ही तप, यज्ञ, दानादि के द्वारा प्राप्त 
स्वर्गीय दिव्य भोग भी नष्ट हो जाते हैं । इस लिए उचित है कि मुक्तिरूप परमपदाथ के लिए 
लोक, परलोक के समस्त पदार्थों को विनश्वर, क्षणभंगुर आगमापायी जान कर मन से वराग्य 
धारण करके ईश्वर के नाम को श्रद्धाल, निरन्तर स्मरण करे, और ईश्वर के आगे एसा प्राथना क रे 
कि हे भगवन ? उन पदार्थों की प्राप्ति हमें कदापि न हो जिन की प्राप्ति से हम आप के नाम का भूल 
जाए । इसी बात को बताने के लिए श्री गुरू अजु न देव जी ने परम कृपालु श्री गुरु नानक दव जा 
के उस शब्द को सव प्रथम स्थान दिया है, जिस में कलियुग के साथ संवाद हुआ हैं । 


“मोती त मंदर ऊसरहि रतनी त होहि जड़ाउ 

अन्वय-- मंदर ऊसरहि, मोती त, रतनी त होहि जड़ाउ,, ग्रथे - हे परमेश्‍वर! यदि 
मेरे निवास के लिए तेत्रो को श्रत्यन्त प्रसन्न करने वाले, संगमरमर ग्ादि पत्यरो से, मंदर 
ऊसरहि- महल बने, उन महलो' मे, मोती, हीरे, बेड्यादि रत्न सुवर्ण के पानी के साथ जड़े जाए 
और उन मन्दिरो मे सुगंस्घि से मेरी नासिका को और शीतल स्पर्शे से त्वाचा को प्रसन्न करने 
वाला, कस्तूरी, केसर, ग्रगर एवं स्वेतचंदन तथा अम्बर आदि सुगन्धित वस्तुओं का लेपन 
किया हो । 


“मतु देखि भूला वोसरे तेरा चिति न ग्रावे नाउ" 


अन्वय-- देख सतु भूला वोसरे, तेरा चिति न झावे नाउ- बहुमूल्य मन्दिरों को देखकर 
कदाचित्‌ भ्रम को प्राप्त हो जाऊ म्रीर भ्रम से आप के नाम का स्मरण भूल जाए | अर्थात्‌ स्मृति 
ही न रहे । इस लिए मन्दिरों को स्वीकार करने की तो वात ही क्या है मैं तो उन्हें देखना ही नहीं 
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चाहता । भाव यह है-- है परमेश्वर ! मेरे को इन प्रमादकारी पदार्थों का सम्बन्ध ही नहो । 


जिन के सम्बन्ध से महा ग्रनथे की प्राप्ति होती हैं प्रमादजनक पदार्थों के सम्बन्ध से महान ग्रनथ को 
प्राप्त भगवद्‌ गोता के निम्नलिखित इलोकों में स्पष्ट लिखी है। 


ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्भात्संजायते कामः कामाए्क्रोधोऽभिजायते ॥ 


ग्रजु न ! मन सहित इन्द्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा 
विषयों का चिन्तन होता है और विषयों के चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में ग्रासक्ति 
हो जाती है और ग्रासक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विधन पड़ने से 
क्रोध उत्पन्त होता है। 


क्रोधाद्‌भवति संप्रोहः संधोहात्‌ स्मृति विश्रमः। 

स्मृति भ्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रशाइ्यति ॥ गी० श्र० २/इलो० ६२/ ६३/ 

क्रोध से अविवेक अर्थात्‌ मूढ़भाव उत्पन्न होता है और ग्रविवेक से 
स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि ग्रर्थात्‌ ज्ञान शक्ति 
का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता 


प्रश्न-- परमेश्वर के नाम को भूलकर श्रनर्थकारी पदार्थों के सम्बन्ध से क्या हानि 
होती है ? f 

समाधान--हरि बिनु जीउ जलि बलि जाउ। 

हरि नाम की विस्मृति से तथा नामी हरि की प्राप्ति के बिना यह जीव अत्यन्त दाह को 
प्राप्त होता है, श्र्थात्‌ अति दुःखी होता है। यहां पर ऐसी शंका करना उचित नहीं कि जीव भ्रमर 
वस्तु है, उस का सड़ना बलना, जलना गुरु जी ने कैसे कहा? युद्ध चेतन्थ का सड़ना या दग्ध होना 

कहने में गुरु जी का तात्पर्य नहीं है । किन्तु लोकोक्ति के अनुसार जलना, बलना कहकर अत्यन्त 

दुःघी होना प्रकट करने में तात्पर्य है। पञ्चदशीकार ने द्वतविवेक प्रकरण में जीव का स्वरूप 
इस प्रकार लिखा है 

चेतन्यं यद्धिष्ठानं लिङ्गदेहशच यः पुनः । 

चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ इलो० ११ ॥ 

लिङ्गदेह की कल्पना का ग्राधार जो कि अधिष्ठान चेतन्थ है एक तो वह, दूसरे उस में 
कल्पित जो कि लिङ्ग देह है तीसरे उस लिङ्ग देह में जो चिदाभास पड़ा हुआ है, इन तीनों का संघ 
ही जीव कहा जाता है । यह जीव माया से मोहित होकर अपने स्वरूप को भल जाता है और दःखी 
होता है । इस बात को पञ्चदशीकार ने ग्रागे के २ श्लोको में स्पष्ट किया है । 


माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माण शक्तिवत्‌ । 
बिद्यते मोह शक्तिश्च त॑ जीवं मोहयत्यसौ ॥ 
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मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो घपुषि शोचति॥ 
न का सामर्थ्य है, इसी प्रकार उस में 


3इवर की जो माया है, उस में जैसे जगत्‌ के सर्ज rR 
उस बिचारे जीव को मोहित कर 


मोहन का सामर्थ्ये भी रहता है । उस माया की वह मोहन शक्ति मोहित 
देती है । उस के मोहन प्रभाव में श्राकर उसे श्रपन चिदानन्दादि स्वरूप का जान ही नहीं रह 
ट्रष्ट प्राप्ति में और श्रनिष्ट के परित्याग में असमथ 


जाता । मोह में फंसकर ग्रनीश वनकर, 
। किवा इस को टूट फूट ग्रोर इस 


होकर शरीर में ही श्रहंभाव से डबकर शोक किया करता 
की ग्रावश्यकताओं से प्रपने ग्राप को दुखी मान बैठता है। थही बात-मुण्डक उपनिपर्‌ के 
निम्नलिखित मन्त्र में बताई गई है। 

समाने वक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मह्यमानः ॥ 

अर्थात शरीर रूपी समान वक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर की श्रासक्ति में इवा हुश्रा 
है भौर प्रसमर्थंता रूप दीनता का ग्रनूभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है । 


प्रन-- रक्षा एवं सुख शान्ति के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करने को क्या ग्रावश्यकता 
है । जब कि अन्य देवता की उपासना से भी सुख शान्ति मिल सकती है ? 
समाधान-- में श्रापणा गुरु पूछि देखिश्ना वरु नाही थाउ ॥ 
गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं ने अपने गुरुदेव परमेश्वर से जीवों की रक्षा एवं सुख 
शान्ति के लिए पूछा तब उन्हों ने उत्तर दिया कि मेरे अतिरिक्त ओर कोई ऐसा ठिकाना नहीं जहाँ 
से जीव को सुख एवं शान्ति प्राप्त हो सके । यहां पर गुरु देव जी का उस घटना की ओर संकेत 
है, जो कि सुलतान पुर की बेई नदी में डुबकी लगा कर वैकुण्ठ में गए थे, और परमेश्वर से दीक्षा 
लेकर उसी स्थान से पुत्र: प्रकट हुए थे। परमेश्वर के दरवार में जाने की बात स्वयं गुरु जी ने माझ 
की वार में स्पष्ट कही है -- 
'पउड़ी -- हउ ढाढ़ी वेकार कारे लाइग्रा । राति दिहै कै वार घुरह फुर माइग्रा ॥ 
ढाढी सचे महलि खसमि बुलाइञ्रा । सची सिफति सालाहि कपड़ा पाइग्रा ॥ 
सचा अमृत नामु भोजनु आइग्रा । गुरमती खाधा रजि तिनि सुखु पाइश्रा ॥ 
ढाढी करे पसाउ सबढु वजाइञ्ा । नानक सचु सालाहि पूरा पाइग्रा ॥२७॥ 
अब बड़ २ यज्ञ दान तपादि से प्राप्त होने वाले ऐश्वय को गुरु देव जी ने ठुकरा दिया तब 
लयुग ने योग के महान्‌ ऐड्वर्य को लेने के लिए प्रार्थना की । इस के उत्तर में गुरु जी कहते हैं । 


सिधु होवा सिघि लाई रिघि झाखा झाउ । गुपतु परगटु होइ बैसा लोक्‌ राखे भाउ ॥ 
अस्वय--सिधु होबां गुपतु परगठु होइ बेसा, सिधि लाई रिधि आउ आखा लोकु भाउ राखे ॥ 


यदि मैं ग्रणिमा महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्त्व, वशित्त्व । इन ग्रष्ट 
सिद्धियो वाला सिद्ध बन जाऊ और लोगों को प्रभावित करने के लिए कई गुप्त ग्रौर कई प्रकट 
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हो कर बेठ । तथा लोगों को पीछे लगाने के लिए सिद्धियों को लगाऊ । एवं मन वाञ्छित अन्न 
धन, फल, फ़ुट को भी अपनी आज्ञा से मंगाल ग्रर्थात्‌ प्राकाम्य सिद्धि के द्वारा निधि आर ऋद्धि मेरी 
आज्ञा में हो जाए और ग्रणिमा सिद्धि के प्रताप से कहीं गुप्त और कहीं प्रकट हो जाऊ एवं 
महिमा सिद्धि के बल से वामन अवतार के समान शरीर बढ़ा कर विश्व भर में प्रकट हो जाऊ । 
तथा ईशित्त्व सिद्धि के द्वारा जड़ पदार्थो को अ्रश्व एवं हरिण के समान शीघ्र दौडने की श्राज्ञा करु । 
एवं प्राप्ति सिद्धि के प्रभाव से मनोवांच्छित भोगों को प्राप्त करु । तथा वशित्त्व सिद्धि के द्वारा 
इच्छित पदार्थ को शीघ्र पूर्ण कर लूं, और गरिमा सिद्धि के द्वारा लंका में अंगद के समान ग्रपने 
शरीर को भारी वना कर बैठ जाऊ । लघिमा-सिद्धि के प्रभाव से लंका के मार्ग में सुशर्मा राक्षसी के 
मुख में जाते समय हनुमान के समान शरीर को ग्रतिसूक्ष्म बना लं । इस प्रकार सिद्धियों के 
विलक्षण चमत्कार को देख कर जगत्‌ के लोग मेरे प्रति श्रद्धा एबं प्रेम प्रकट करें, कि यह महान्‌ 
सिद्ध है। हे भगवभ्‌ ! यद्यपि यह योगजन्य ऐश्वय प्रभावोत्पादक तथा ग्राश्‍चर्यजनक है । तथापि 
श्राप से विम्‌ख करने वाला है । अर्थात्‌ आप के नाम को भला कर प्रमादी बनाने वाला है । इस 
लिए मैं इसे नहीं चाहता ॥ 


कलियुग ने पुनः प्रार्थना की, यदि श्राप योग के ऐश्वर्य को नहीं चाहते । तो पृथिवी के 
एकाधिपति, चक्रवर्ती, राजा वन जाए । इस के उत्तर में गुरु जी कहते हैं -- 

सुलतानु होवा मेलि लसकर। श्रन्वय- मेलि लसकर सुलतानु होवा । श्रर्थ- यदि मैं चार 
प्रकार की सेना एकत्रित करके सभी को जीत लूं और चक्रवर्ती राजा बन जाऊ और राज 
सिंहासन पर बैठकर मन्त्री से कह, कि श्रमुक देश की रक्षा तुम करो और ग्रन्य सेना नायक से 
कह कि ग्रमूक प्रान्त की रक्षा तुम करो । तथा वहां के सुन्दर पदार्थ लाकर मेरी सेवा में उपस्थित 
करो । इस प्रकार एकस्थान में ही बैठकर देश देशान्तरों के बहुमूल्य मनोहर पदार्थो को प्राप्त 
करलु तो भी क्या है, अर्थात्‌ कुछ नहीं है । इस लिए गुरु जी कहते हैं कि ये सभी पदार्थ वायु के 
समान अतिचज्चल, क्षण स्थायी, विनश्वर हैं । इस लिए इस लोक से ब्रह्मलोक पर्यन्त के सभी 
पदार्थो को अतिशयिता,क्षीणता, नाशिता, इन तीन दोषों से संयुक्त जानकर मुमुक्ष, पुरुष को इन का 
सर्वथा त्याग करना चाहिए । पूर्वोक्त शब्द में चार पाद हैं, प्रथम पाद में, धनो मानी पुरुषों को 
सांसारिक पदार्थो से उदासीन होने के लिए उपदेश दिया है । द्वितीय पाद में देवताओं को 
दिव्य भोगों से विरक्त होने के लिए उपदेश दिया है । तृतीय पाद में सिद्ध लोगों को सिद्धियों के 
अहंकार को छोड़कर वैराग्य धारण करने के लिए उपदेश दिया है । चतुर्थ पाद में पृथिवी 
पति राजा महाराजाग्रों को भोग पदार्थों की मोह ममता को छोड़ कर ईश्वर स्मरण करने के 
लिए उपदेश किया है । क्योंकि मनष्य शरीर अत्यन्त दुर्लभ है यह पुनः पुन: प्राप्त. नहीं होता इस 
लिये क्षणभंगुर पदार्थो की ओर से वेराग्यवान्‌ हो कर भगवत्प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करना 
चाहिए । सांसारिक पदार्थो से वैराग्य के लिए दोष दृष्टि और उन्हें त्यागते की प्रवल इच्छा श्रीर्‌ 


भोगों में प्नासवित इन तीन बातों को ग्रावश्यकता हाता है 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १० श्री राग महला १, चउपदा २) 1 
दोष दृष्टि जिहासा च पुन भोगिष्वदीनता । 
कलियुग द्वारा वणित दिव्य अलौकिक मन्दिरं में तथा ऋद्धि और सिद्धि में एवं 

एकाधिपत्य शासन में दोष दृष्टि और त्यागने की प्रबल इच्छा, और भोगों में ग्रनासक्ति दिखाने के 

लिए श्री गुरुदेव जी ने- 
मतु देखि भूला वीसर तेरा चिति न श्राबे नाउ ॥ 
इस पंक्ति की प्रत्येक पाद में आवृत्ति करके वेराग्य धारण की आवश्यकता की ओर भगवत्‌ 

प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया है । 


सिरी रागु महला १ 


भूल कोटि कोटी मेरी झारजा पवणु पीग्नणु अपि्राउ ॥ 

चन्दु सूरजु दुइ गुफ न देखा सुपने सउण न थाउ ॥ 

भी तेरी कीमति ना पवे हउ केवडु श्राखा नाउ॥ १॥ 
साचा निरङ्कारु निज थाइ ॥ 

सुरि सुर ग्रालणु प्राखणा जे भावे करे तमाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ 
कसा कटीझा वार वार पीसणि पीसा पाइ ॥ 

प्रगी सेती जालीझा भस्म सेती रलि जाउ ॥ 

टु भी तेरी कीसति ना पवे हउ केवडु आखा नाउ ॥ १॥ 

पंखी होइ के जे भवा से समानी जाउ ॥ 
नदरी किसे न ग्रावऊ ना किछु पोझा न खाउ 0 

भो तेरी कीमति ना पबे हउ केवडु आखा नाउ ॥ ३ ॥ र 
नानक कागद लख मरणा पढि पढि कीचे भाउ ॥ 

मशु तोटि न झावई लेखरिण पउशु चलाउ ॥ 
भी तेरी कोमति ना पवे हउ केवडू ग्राखा नाउ ।। ४। २॥ 


534 


क र श्री गुरुदेव जी परमेश्वर की अनन्तता का प्रतिपादन करते हैं।कोटि कोटी मेरो आरज।- 
है परमेश्‍वर! करोड़ों युगो की मेरी आर जा--आयु हो जाए, पवणु पीम्रणु अविश्राउ तथा पवण्प-वायु 


ही मेरा पीउशु- पीना और अपि ्राउ-भोजन (खाना) हो,ग्र्थात्‌ मैं पवन भक्षण करके जीवन धारण यु 
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प्रेम प्रयोधनी व्याख्या ११ श्री राग महला १, चउपदा २) 


झर । चद्‌ सूरजु दुइ गुफ न देखा सुपने सउण न थाउ। ऐसी एकान्त गुफे-- गुफा में छिप कर बैठ 
जहा चन्द्रमा और सूर्य भी दिखाई न दें और गुफा इतनी स्वल्प और संकुचित हो, जहां पर, सुपने 
स्वप्न में भी किञ्चिन्मात्र सउण-- शयन करने के लिए न थाउ-स्थान न हो । 


भी तेरी कीमति ना पबे हउ केवडु प्राखा नाउ ॥ १॥ 

हे परमेश्वर ! पूर्वोबत रीति से एकान्त सेवन वाय भक्षण के द्वारा यदि मैं घोर तपस्या भी 
करु, तो भी आप की, कीमति-- अन्त को इदम्‌, इत्थम्‌ भाव से प्राप्त नहीं कर सकता । साचा 
निरंकार निज थाइ । साचा निरंकारु- हे सत्य स्वरू प परमेश्वर ! श्राप ग्रपनी महिमा में सदा श्राप 
ही स्थित हो, श्रर्थात्‌ श्रपनी महिमा का स्थान श्राप ही हो। उपमान एवं उपमेय तुम श्राप ही हो 
आप के ग्रतिरिवत ग्रन्थ कुछ नहीं है। सुशि सुशि भ्रालणु ग्राखणा जे भाते करे तमाइ ॥१॥ 
रहाउ-- वेद शास्त्रों से, ्रालणु- ग्राख्यान कथाए सुन सुन करके जीव, श्राणा कथन करते 
जे भावे-- यदि श्राप चाहें तो जीवों के मन में नाम जपने को, तमाइ-- इच्छा उत्पन्त करते हैं, 
अववा यद आप की इच्छा हो तो जीव को ग्रपने में तमाइ-- मिला लेते हो । 


कुसा कटीग्रा वार वार पीसरि पीसा पाइ ॥ श्राप की प्राप्ति के लिये अपने 
शरार का कुसा- कोह लूं और कीमा २ करने के लिये शरीर को अनेक वार कटीग्रा— कार्ट 
अथवा शरीर को कुसा-- धीरे २ चीरु ग्रर्थात्‌ काशी करवत ल॑ और अपने मांस को पुन २ 
कटीग्रा-- काटकर अग्नि में होम करु । पीसशि-- चक्की में पाइ- डालकर (सूक्ष्म करु) अर्थात्‌ 
हिमालय में शरीर को फेंक कर गला द्‌ । ऐसी कठिन तपस्या करु । ग्रगो सेती जालीग्रा भसम सेती 
रलि जाउ॥ ग्रेन से शरोर को जला द्‌ । और धली में मिला दूं अर्थात्‌ पांच ग्रग्नियों का सेवन क 
आर शरीर पर भसम--राख,विभूति, का लेपन करु । भी तेरी कीति न पवे हउ केवडु श्राखा नाउ ॥ 
उतना कुछ करने के पश्चात्‌ भी आप की महिमा नहीं जानी जाती । इसलिए मैं आप के नाऊ- नाम 
को कितना वड़ा कथन करु । पंखी होइ के जे भवा से ्रसमानो जाउ ॥ सिद्धियो के बल से पक्षी 
के समान सवव अमण करु । अष्मानो - आकाश में भूभू वादि, सै-- सैंकड़ों लोकों में चला जाऊ 
ग्रोर ऊपर पहुंचकर ऐसा सूक्ष्म हो जाऊ जो-- 

नइरी किसे न आवऊ ना किछु पीग्रा न खाउ ॥ ३॥ 

किसी की दृष्टि में भी न ग्राऊ और न कुछ पीऊ और न ही कछ खाऊ ग्रर्थात्‌ व।यभक्षण 
का भो त्याग कर दू । भौ तेरी कीमति ना पवे हड केवडु ग्राखा नाउ ॥ पक्षी के समान सबेत्रगामी 
आर अन्त जल वायु का त्याग करने वाला तपस्वी होने पर भी मैं आप की महिमा को नहीं जान 
सकता, इसलिए आप के नाम को कितना बड़ा कथन करु । 


नानक कागद लक्ष मणा पढ़ि पढ़ि कीचे भाउ । मसू तोटि न श्रावई लेखि प उशु चलाउ ॥ 
श्री गुरु जी कहते हैं कि लिखने के लिए लाखों मन कागज हों, और लिखते समय मस्‌-- 
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श्र ग महल , चउपदा २ ) 
प्रम प्रबोधिनी व्याख्या १२ Zt CIs 
स्याही की त्रुटि न ग्राए ग्रौर लेखशि- लेखनी को चलाने वाला बा हो और लिखे हुए को पुनः पढ़ 
करके प्रेम किया जाए श्रर्थात्‌ श्रद्धा भक्ति पूर्वक बारम्बार अध्ययन किया जाए । तो भी श्राप की 
महिमा नहीं जानी जाती इसलिए मैं आपके नाम को कितना महान्‌ प्र के करू । 
प्रथवा श्री गुरु जी कहते हैं कि लाखों मन कागद पर लिखे हुये श्राप के स्वरूप न न 
को पढि पढ़ि-वारम्वार ग्रध्ययन करके कीचे भाउ--उसके रहस्य (भाव) को अच्छी प्रकार निकाला 
जाये तथा मसीपात्र में मसू -- स्याही इतनी श्रधिक मात्रा में डाली हो किपउणु- वायु छ 
समान तीव्र गति से लेखशि-- लेखनी चलाकर ग्रापकी महिमा को निरन्तर लिखने पर भी 
स्याही की तोटि-- त्रुटि न प्राये । प्रर्थात्‌ महान ग्रन्थों के पठन पाठन और लेखनी द्वारा स्वेदा 
लिखते रहने पर भी ईश्वरीय महिमा का मूल्य ग्राङ्का नहीं जा सकता इसी भाव को ग्राचाय 
पुष्प दन्त ने शिव महिमन्‌ स्तोत्र में प्रकट किया है । 
ग्रसित गिरि समं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धु पात्र । 
सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वो । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्‌ । 
तदपि तव गुणानामीश ! पारं न याति । 

है भगवन्‌ कदाचित सरस्वती इयाम पर्वत के तुल्य काजल को समुद्र रूपी दवात में डालकर 
कल्प वृक्ष रूपी लेखनी से ग्राप के गुणों को लिखने लगे तो भी पार को प्राप्त नही कर सकती क्‍यों 
कि आप के गुण अनन्त हैं फिर हमारी तो सामर्थ्यं हो क्या है जो ग्राप की महिमा का वर्णन 
कर सकें। मूल के चतुर्थ पाद का अर्थ पूवेवत समझना चाहिये । 


कठिन पदार्थ आरजा- आयु, अवस्था पौश्रणु-- पीना जो पीने के काम में आए अपिग्राउ-- 
भोजन । गुफं -- गुहा, गुफा में कीमति -- मूल्य, (कदर) किसी पदार्थ का मूल्य स्थिर करना। 
तिनथाइ-- अपने स्थान में, ग्रपने स्वरुप में । तमाइ- इच्छा कुसा- कोहना, धीरे २ कतल करना, 
काटना । कटीअ्रा- काटा जाऊ । अर्थात्‌ कोमा हो जाऊं पीसशि-- जिस में पीसा जाए अर्थात्‌ चक्की 
भस्म राख । झसमानी- आकाश में । भाउ-- (भाव) तात्पर्ये । मसू-- स्याही । 


ट भावार्थ-- ईश्वरीय अनन्तता का प्रतिपादन करते हुए श्रो गुरु नानक देव जी प्रार्थना करते 
हैं कि, हे परमेश्‍वर ! यदि करोड़ों युगों की मेरी यु हो जाए, और वायु ही मेरा भोजन हो । तथा 
ऐसी एकान्त गुफा में छिप कर बैद जहां चन्द्रमा और सूर्ये भी मुझे दिखाई न दें,और गुफा भी इतनो 
संकुचित हो जहां शयन करने के लिए किञ्चिद्‌ मात्र भी स्थान न हो, पूर्वोक्त रीति से एकान्त 
सेबन एवं वायु भक्षण के द्वारा घोर तपश्चर्या भी करू तो भी आप के ग्न्त को निश्चित रूप से 
प्राप्त नहीं कर सकता । हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! आप अपनी महिमा में सवदा स्वयं स्थित हो। 
आप स्वयं ही उपमान एवं उपभेय हैं। वेद शास्त्रों से आख्यान कथा प्रसंगों को सुन २ कर जीव 
गप के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। यदि आप चाहें तो जीवों के मन में नाम जपने की इच्छा 
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जदाः 


उक 


प्रेम प्रवो धिनी व्याख्या १३ श्री राग महला १, चउपदा २) 


उत्पन्न करते हैं । क्योंकि ग्राप ग्रनन्त हैं, प्राप की प्राप्ति के लिए यदि ग्रपने शरीर को धीरे २ चीरु 
एवं कीमे के समान वारम्वार काटा जाऊ, फिर चक्की में डाल कर पीसा जाऊ, पुनः श्रग्नि के 
साथ जला दिया जाऊ, ग्रौर धूलि में मिला दिया जाऊ तब भी ग्राप की कीमत नहीं जानी जा 
सकती । जो नाम श्राप के साथ मिला देने का सामर्थ्यं रखता है, उस नाम को मैं कितना बड़ा कहूं । 


सिद्धियों के बल से पक्षी के समान यदि मैं अमण करु, ग्रौर ग्राकाश में भूर्भुवादि सँकड़ों 
लोकों में चला जाऊ, ग्रौर ऊपर पहु च कर ऐसा श्रदृश्य हो जाऊ जो किसी को भी दिखाई न दूं, 
ग्रौर खाने पीने का भी परित्याग कर दूं । श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, यदि लिखे हुए लाखों 
मन कागज इकट्रे किए जाए और विद्वानों से पढ़ कर उनके भाव निकाले जाए और ग्रागे स्वयं 
भी इस प्रकार लिखा जाए कि वायु के समान हमारी लेखनी तीब्र गति से निरन्तर चले और 
स्याही की कभी त्रुटि न आये । परन्तु फिर भी हे परमेश्वर ! श्राप का मूल्य रांका नहीं जा सकता । 
प्राप के साथ मिलाने की जिस में सामर्थ्य है उस नाम को में कितना बड़ा कहू । 


विशेष व्याख्या 
जिस परमात्मा के नाम स्मरण के लिए पूर्वोवत शब्द में प्रार्थना की है वह परमेश्वर वराग्य 
महित भक्ति से प्राप्त होता है । 


आगे के शब्द में गुरु जी कहते हैं कि दीर्घायु, वायुभक्षण, गुफा में बंठना, सदा जागरण 
करना इत्यादि साधनों के द्वारा ईश्वर का मूल्य श्रांका नहीं जा सकता । तथाहि 
कोटि कोटी मेरी श्रारजा । यदि ब्रह्मा के समान मेरी दीर्घायु हो जाए श्रीर बह भी खाने 
पीने के पदार्थो को खोजने में व्यतीत न हो किन्तु शरीर निर्वाह के लिए पवन ही मेरा खाना पीना 
हो और इतनी बड़ी ग्रवस्था सुन्दर पदार्थो को देखने में भी व्यतीत न हो जाए किन्तु समाधिस्थ हो 
कर ग्राप के ध्यान में व्यतीत हो । इसी बात को स्पष्ट करते हैं -- 
चंदु सूरजु दुई गुफं न देखा । सुपने सउणु न थाउ। 
मैं दशम द्वार रूप गुफा में योग से प्राणों को रोक कर सव वस्तुग्रों को प्रकाशित करने वाले 
ग्रति प्रकाशमान सूर्य और चन्द्रमा को भी न देख्‌ , और किसी को देखने की तो वात ही क्या कहनी 
ॐ । हे परमेश्वर ! जाग्रतावस्था में आप की ओर से चित्तवृत्ति हटा कर शयन करने की वात क्या 
कह , स्वप्न में भी कभी शयन करने का संकल्प न करु । ग्रर्थात्‌ योगाभ्यास से दशम द्वार में प्राणों 
को चढ़ा कर निद्रा का सर्वथा त्याग कर सर्वदा श्राप का ही चिन्तन करता रहूं । हे परमेश्वर ! 
तो भी ग्राप का मूल्य नहीं पड़ सकता । पुनः ग्रापके समान तुम्हारे नाम का भी मूल्य नहीं पड़ 
सकता । इस लिए मैं ग्राप के नाम को कितना बड़ा अमूल्य बताऊ । श्रर्थात्‌ श्राप की प्राप्ति का 
परम साधन होते के कारण नाम का मूल्य नहीं डाला जा सकता । 


प्रन ~ जिस परमात्मा का मूल्य नहीं डाला जा सकता, वह ईइवर किस वस्तु के ्राश्रित है? 
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समाधान-- साचा निरंकार निज थाइ । साचा-तीनों कालों में रहने वाला । निरंकारु-- 
इन्द्रियों का प्रविषय परमेश्‍वर । निज थाइ-- श्रपने सच्चिदानन्द स्वरूप में स्थित है, अन्य किसी 
स्थान में स्थित नहीं, यदि ग्रन्य वस्तु के समान उस का भी कोई आधार माना जाए तब, उस के 
भ्राधार का भी ग्राधार आगे मानना पड़ेगा । इससे श्रनवस्था दोष की प्राप्ति होगी । इसलिए परमात्मा 
का कोई आधार नहीं किन्तु परमात्मा ही सवं का ग्राधार है । अतः स्वयं प्रकाश, निराधार, 
परमेइवर की कीमत कैसे पड़ सकती है ! उस अमूल्य परमेश्वर की प्राप्ति के साधनभूत नाम 
को भी कीमत नहीं पड़ सकती । 


प्रश्न यह ठीक है कि नाम और नामी ये दोनों अमूल्य हैं, परन्तु परमात्मा का ज्ञान 
जीवों को केसे प्राप्त हो सकता है ? इस की युक्ति बताइए । 


समाधान सुणि सुणि प्राशु ्ाखणा जे भावे करे तमाइ । वारम्वार उपक्रम उपसंहार 
प्रादि चिह्नो द्वारा गुरुवाणी और उपनिषदों से श्रवण कर-- तथा वेदानुसारी धर्म ग्रन्थों से श्रवण 
करके तथा उन्हीं वेदादिरूप आखणु--ग्राख्यान, परमात्मस्वरूप के प्रतिपादक ग्रन्थों से रावणा 
उपदेश करना हो ईश्वर प्राप्ति की युक्ति है । परन्तु ऐसो रोति से भो बहुत पुरुषों को 
प्रतिबन्धक के प्रभाव से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता । प्रतिबन्धक का विनाश ईश्वर की कृपा से 
होता है । इस लिए यह प्रतीत होता है कि जब ईश्वर की किसी को तारने की इच्छा होती है तव 
ब्रह्मभोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्रेरणा करके जिज्ञासु को ज्ञान करा देता है। 


प्रइन-- यदि शरीर के रक्षक, वायु भक्षण, स्वल्प आहार ग्रादि से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती 
तब शरीर के विनाशक साधनों से ईश्वर का मूल्य आंकन करके क्या उस की प्राप्ति हो सकती है ? 


समाधान कुसा कटी्रा वार वार पौस पोसा पाइ । चा्द्रायणादि ब्रतों से यदि मैं 
प्रपने शरीर को, कसा-- सुखा दूं अथवा कोह द्‌ , तथा कटीझा-- वार २ काशी करवत में ग्र'गों 
को कटाऊ, जैसे रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए सिर काट २ कर चढाए .थे । वेमे मैं 
भी बलि देने के लिए ग्र गों को काट २ कर चढ़ाऊ । जैमे धौम्य ऋषि ने अपने शिष्यों की श्रद्धा 
भक्ति को देखने के लिए गौग्रों को चराने के लिए और भिक्षा मांगने के लिए ग्राज्ञा की थी, तथा 
श्री गुरु अजु न देव जी ने अपने सेवक भाई मञ्ज को जंगल से लकडियां काटकर लाने का आदेश दिया 
था। वैसे ही श्री गुरु जी कहते हैं, पीसशिण-- चत्रको में डाल कर अपने अंगों को पीस । 

अगो सेती जालोग्रा भसम सेती रलि जाउ । जसे पतिव्रता सतो स्त्री पति के साथ अपने 
शरीर को जला देती है, वेसे आप का मूल्य पाने के लिए यदि मैं अपने शरीर को अग्नि के साथ 
जला दूँ, तथा जैसे महादेव भस्म के साथ ओत पोत रहते हैं. वैसे मैं भी तेरा मूल्य प्राप्त करने 
के लिए भस्म को अग प्रत्यङ्ग में लगा लूं । भस्म को “खाता पीता हुआ उस के साथ ही मिल जुल 
जाऊ तो भी हे परमेश्वर ! ऐसे कठिन साधनों से आप की कृपा के बिना तुम्हारी एवं तुम्हारे 
नाम की कीमत नहीं पड़ सकती । सदि हठ योग के प्रभाव से आकाश में पक्षी हो कर तथा जन में 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १५ श्री राग महला १, चउपदा ३) 


मच्छली और श्रग्मि में प्रसि कीट वन कर इधर उधर गमन करु, तो भी ग्राप की प्रौर ग्राप के 
नाम की कीमत नहीं पड़ सकती । इस बात को ग्रागे श्रौर अ्रधिक स्पष्ट करते हैं । 


“पंखी होइ के जे भवा से श्रसमानी जाउ । नदरी किसे न ग्रावक ना किछु पीग्रा न खाउ ॥ 
यदि मैं सिद्धि के प्रभाव से एवं ग्रप्रतिहतगति से जटायु के समान आकाश में ग्रति दूर चला जाऊ, 
और सैंकड़ों ही आाकाशों में भ्रमण करु तथा ग्रणिमा सिद्धि के बल पर इतना सूक्ष्म बन जाऊ कि 
किसी को दिखलाई ही न दूं , और साधना के बल पर न ही कुछ खाऊ ग्रौर न ही कुछ पीऊ 
सर्वदा ब्रती बना रह । तो भी हे परमेश्‍वर ! देशकाल वस्तु से ग्रतीत होने के कारण आप ग्रौर श्राप 
के नाम की कीमति- अवधि प्राप्त नहीं हो सकती । दीघागु, शरीर को काटना, जलाना, धूलि में 
मिलाना एवं पक्षी बन कर आकाश में भ्रमण करना इत्यादि साधनों से उसकी श्रप्राप्ति बता 
कर और विद्या द्वारा अनेक पुस्तकों का श्रध्ययन ग्रध्यापन करने से ईश्वर की ग्रर्वाध प्राप्त नहीं होती 

कहते हए गुरु जी शब्द की समाप्ति करते हैं। 


नानक कागद लख मणा पढि पढ़ि कीचे भाउ । थी गुरु जी कहते हैं कि पहले लाखों 
मन भार की पुस्तकों को गुरु से विधि पूर्वक पढ़ कर, पश्चात्‌ एकान्त में बैठ कर श्रच्छी प्रकार 
भाउ ~ श्रथों का मनन किया जाए और विचार करने के वाद, मसु तोटि न श्राबई लेखरणि 
पउशु चलाउ ॥ लिखने में जिस स्याही की कभी त्रुटि न ग्राए अर्थात्‌ पृथिवी के चारों रोर फेले 
हुए पहाड़ों की स्याही बना कर, और कल्पतरु वृक्ष की लेखनी बना कर समुद्र रूप मसीपात्र 
में स्थाही को घोलकर, सम्पूर्ण पृथिवी को कागज बनाकर वायु के समान तीब्रगति से यदि लेखनी 
चलाई जाए तो भी हे परमेश्वर ! तुम्हारे तथा तुम्हारे नाम की कीमत प्राप्त नहीं हो सकती । 
इसलिए जिज्ञासु पुरुष को वैराग्य सहित ईश्वर भवित के विना अन्य किसी साधन से ईश्वर के 
स्वरूप की प्रप्ति नहीं हो सकती । श्रतः प्रयत्न पूर्वक वेराग्य सहित ईश्वर भक्ति करनी चाहिए । 


सिरी रागु महला १ 


मल- लेखें बोलणु बोलणा लेख खाणा खाउ ॥ 
लेखे वाट चलाईश्रा लेखे सुणि बेखाउ ॥ 
लेखे साह लवाईग्रहि पढ़े कि पुछण जाउ ॥ १॥ 
बाबा माया रचना धोहु ॥ 


न्धे नामु विसारिश्रा ना तिसु एह न झ्रोहु ॥ १॥ रहाउ ॥ 
जीवएा मरणा जाइक एथ खाज कालि ॥ 
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जिथे वहि समभाईय तिथे कोइ न चलिश्रो नालि ॥। 
रोवण वाले जेतड़े सभि वंनहि पंडि परालि ॥ २॥ 
सभ्‌ को भ्राखे बहुतु बहुतु घटि न श्राखे कोइ ॥ 
कीमति किने न पाईब्रा कहर न वडा होइ | 
साचा साहबु एक्‌ तूं होरि जीग्रा केते लोय ॥ ३ ।! 
नीचा प्रम्दरि नीच जाति नीची हू श्रतिनी वु ॥ 
नानक्‌ तिन के संगि साथि वडिया सिउ कया रीस ॥ 
जिथे नीच समालीग्ननि तिथ नदरि तेरी बखसीस || ४।३॥ 


प्राक्कथन--एक समय श्री गुरु नानक देव जी कुछ दिनों से ईश्वर चिन्तन में निमग्न हो रहे थे पुत्र को 
मौन देखकर पिता जी ने कहा बेटा ? तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, सारे परिवार की आशा के केन्द्र तुम 
ही हो। घर के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए तुम्हें गणित विद्या सोखनी चहिए । पिता 
जी की बात को सुनकर वैराग्य उत्पत्ति के लिए गुरुदेव जी सनम्र उत्तर देते हैं । 


सिरी रागु महला १ 
लेखे बोलणु बोलणा लेखे खारा खाउ ॥ 
शब्दों का बोलना एवं बातों का करना लेखे में है तथा भोजन का खाना भी लेखे में है । 


लेखे वाट चलाईश्रा लेखे सुणि वेखाउ ॥ वाउ - मार्ग में चलाईब्रा- चलना फिरना भी 
लेखे में है और सुशि-- श्रवण करना तथा वेश्वाउ- - देखना ये दोनों बातें भी लेखे में हैं । 


2 


लेखै साह लवाईञ्रहि पढ़े कि पुछण जाउ ।१। साह--श्वासों का लेना भी लेखे में है, इस बात 
को मैं श्रच्छी प्रकार से जानता हुं। इस लिए किसी पढ़े लिखे विद्वान्‌ से इस विषय में क्या पूछने 
जाऊ । भ्रर्थात्‌ किसी पण्डित के पास जाकर गणित विद्या को सीखने की में आ्रावश्यकता 
नहीं । बाबा माया रचना धोहु। बाबा - हे पूज्य पिता जो! जिस माथा 
के लेखे जोखे के लिए गणित विद्या सीखने की मुझे आप प्रेरणा करते हैं, उस माया की सम्पूर्ण 
रचना (बनावट) घोहु-- कपट पूर्ण है । 

अंधै नामु विसारिश्रा ना तिसु एह न रोह ॥ १॥ रहाउ ॥ अंधै- अज्ञानी जीव ने माया के 
मोह में फंसकर परमेश्वर के नाम को भुला दिया है। इस अज्ञानी को न तो माया की प्राप्ति हुई 
और न ही ग्रोहु-- परमेश्‍वर की इसे प्राप्ति हुई, अर्थात्‌ लोक परलोक दोनों से खाली हाथ जाना 
पड़ा। 

जीवण मरणा जाइ के ऐथे खाजे कालि ॥। जाइके -जन्म लेकर, मरणा-- मरण पर्यन्त 
जीवन कालि-- जीवन के सम्पूर्ण काल में अज्ञानीलोग जिन सम्बन्धियों के साथ मिलकर, ऐथै-- 
इस लोक में, खाजे- अनेक प्रकार के पदार्थो को खाते हैं। 
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जिथे बहि समभाईऐ तिथे कोइ न चलिग्रो नालि ॥ जिथ-- जिस परलोक में बैठकर जीव 
के किए कर्म का लेखा समझाया जाता है, वहां पर इस जीव की सहायता करने के लिए कोई भी 
सम्वन्धी साथ नहीं जाता । 
वाले जितने भी 


रोवण वाले जेतड़े सभि बंनहि पंड परालि ॥२॥ मुत्यु के पश्चात्‌ रोने पीट 
(भसे) की गांठ बान्धना 


सम्बन्धी हैं उन्हो का रोना पीटना, पंडपरालि-- धान्य की निःसार पराल 
है, श्रर्थात्‌ रोना पीटना किसी काम का नहीं निष्फल है । 


सभ्‌ को श्राख बहतु बहुतु घटि न श्रा कोइ ॥ 

सभु को-- निखिल जीव, ग्राले-- ऐसा कहते हैं कि हमारे पास, बहुतु बहुतु-- श्रगणित 
धन सम्पत्ति हो जाए, हमारी अवस्था मार्कण्डेय ऋषि से भो श्रधिक हो जाए। हमारे सम्बन्धी रावण 
के परिवार से भी श्रधिक हो जाएं, घट न आध कोइ-- हमारे पास धन थोड़ा हो एवं ग्रवस्था 
छोटी हो, परिवार छोटा हो ऐसा कोई भी नहीं कहता । 

कीमति किने न पाईश्रा कहरिण न वडा होइ ॥ पूर्व कर्मो के ग्रनुसार ईश्वर ने जितना देना 

ही मिलेगा इस वात की कीमति- मूल्य (पहिचान) किसी ग्रज्ञानी जीव ने प्राप्त नहीं की । 

यदि जानते तो स्वयं समझ जाते कि धनादि पदार्थों को अधिक मांगने से कोई हम को बड़ा लाभ 
नहीं होगा, इसलिए हम व्यर्थ याचना क्यों करें । 


साचा साहबु एकु तू होरि जीग्रा केते लोग्न ।। ३ ॥ तू--हे पिता जी ! आप तत्त्वदृष्टि से यह 
बात समभझिए कि साचा-- सवं वस्तुश्रों का ज्ञाता यथार्थ वक्ता, साहिबु एकु-- स्वामी परमेश्वर 
एक है । होरि- ग्रोर ग्रह्पज्ञ होने के नाते ग्रपनी प्रारब्ध के फल को न जानने के कारण मांगने 
वाले जीवों के, केते लोग्र--कितने ही लोक भर पड़ है । नीचा ग्रंदरि नीच जाति नीची हू श्रति नोचु । 
जो पूरुष महात्माश्रों की संगति से विचारशील होकर धनादि पदार्थो को मांगने की इच्छा से 
रहित हुए हैं । उन तुच्छ जाति वाले भक्तों का संसर्ग भो कल्याणकारी है । इस वात को आगे कहते 
हैं । नीचा श्रंदरि- स्मृति में प्रतिपादन किए गए श्रेष्ठ शूद्र, ग्रहीर, नाई श्रादि में नीच जाति-- 
छीपा नाम देवादि, नीची हुू--उन नीचों में भी श्रति नीचु-- वरण संकर वाल्मीकि चाण्डालादि । 


नानक तिन कं संगि साथि बडिग्रा सिउ किश्रा रीस-- श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि 
हे पिता जी ! जिस श्रद्धालु का परमेश्वर कल्याण करना चाहता है, उस जिज्ञासु का, तिनर्क-- 
उन नीच जाति वाले भक्तों के, संगि साथि-- साथ मेल मिलाप करा देता है, बडिश्रा-- जो लोग 
धन जाति, सम्मान ग्रादि से बड़े हैं और परमेश्वर सम्बन्धि ज्ञान से हीन हैं, उनके समान बड़ा 
बनने की, रीस-- जिज्ञासुश्रों को क्या अ्रभिलाषा है, ग्रर्थात्‌ उन्हें कोई इच्छा नहीं । 

जिथ नीच समालीग्ननि तिथ नदरि तेरी बखसीस || ४। ३॥ जिथ-- ईश्वर के दरबार 
में जहां नीच जाति वाले भक्तों की सभालीग्रनि-- सम्हाल (देखरेख की जाती है), तिथे - वहां पर, 
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तैरी-- तेरे को भी परमेश्‍वर की, नदरि-- दृष्टि से, बबसीस-- वख्शस य्रर्थात्‌ भक्तों के साथ मुक्ति 
की प्राप्ति रूपी कृपा होगी । इसलिए, धन, जाति, वर्ण, ग्राश्नम, का श्रभिमान छोड़कर कल्याण 
के लिए भक्तों का सहयोगी होना ग्रावश्यक है । यहा जो धनादि पदार्थों की इच्छा से रहित उत्तम 
कोटि के विद्वान्‌ हैं, उन की संगति से ही जन्म सफल है। यह बात कहते हुए गुरु जी शब्द की 
समाप्ति करते हैं। नीचा श्रंदरि- जिन विद्वानों के हृदय धनादि पदार्थो के ग्रभिमान से रहित हैं 
आर जो, नीच जाति-- जाति के अभिमान से, नीच-- नम्र हो गए हैं। तथा नोचीहू-- जो पुरुष 
श्रेष्ठ गुणों के अभिमान से नीचे हो गए हैं, ग्रर्थात्‌ नम्र हो गए हैं । एवं- प्रति नीबू निखिल त्याग 
के अभिमान से अति नम्र हो गए हैं। श्री गुरु जी कहते हैं हे पिता जी ! उन सर्वत्यागो महापुरुषों 
का संसर्गे परमात्मा यदि जिज्ञासु पुरुष को देवे तो जो पुरुष अपने चित्त में धनादि का अभिमान 
करके बड़ हो रहे हैं, उन के सदृश होने की इच्छा जिज्ञासु को कभी नहीं करनी चाहिए । किन्तु 
जहां ईश्वर के दरबार में नीच-- पूर्वोवत सद्गुणो के श्रभिमान से रहित उत्तम कोटि के विद्वान 
पुरुष, समाली श्रति-- सम्मानित होंगे। तिथ-- वहां ईश्वर के दरबार में, नदरि तेरी-- तुम्हारे 
जैसे भक्तों के सहयोगियों पर हरि की कूपा दृष्टि हो जाएगी । a 


कठिन पदाथ -- लेशे- गणना में । बाट- मार्ग । धोहु— द्रोह, छल, कपट, धोखा । 
पंडपराल-भूसे की गठड़ी। नोच जाति-- छोटी जाति । नीचा अंदरि-- जो धनादि ग्रभिमान - 
से रहित हैं। नीची ह-- जो गुणों के भ्रभिमान से रहित हैं | श्रतिनीच- जो विद्या प्राप्त कर के 
अहकार से रहित है। पुनः नीचा भ्रंदरि- जो धनादि पदार्थों की इच्छा से रहित निःस्पृह हैं। 
नीच जाति - स्मृति ग्रन्थों में प्रतिपादित शूद्र नामदेवादि। नीची हु -- नामदेवादि से नीच 
रविदासादि चमार । अति नौचु-- रविदासादि से नीचः सधना कसाई आदि ॥ ; 


भावार्थ :- श्री गुरु नानक देव जी को ईश्वर के चिन्तन में मग्न देख कर चिन्तालुर पिता 
न कहा । बेटा ! तुम ही मेरी आशाग्रो के केन्द्र हो । घर के काम काज को चलाने के लिए तुम गणित 
विद्या सीख लो । पिता की बात को सुनकर सप्रेम गुरु जो कहते हैं। पूज्य पिता जो शब्दों का 
एवं बातों का करना यह सब लेखे में है, और भोजन का खाना पीना भी लेखे जोसे में है । 

ए करना और देखना ये दोनों बातें भी हिसाब किताब में हैं । इवासों का लेना भी लेखे में है । 
इस बात को में भली भांति जानता हूं इसलिए किसी पढ़े लिखे विद्वान से इस विषय में पूछने 
वा पढ्ने के लिए क्या जाऊ । ह के 

न छोटी मोटी बातों की गणना करने के लिए गणित शास्त्र का अध्ययन करना मैं आवश्यक 
शी समझता । माननीय पिता जी ! जिस माया के लेखे जोसे के लिए गणित विद्या सीखने की 
मुक्त आप प्र रणा करते हैं, उस माया की समग्र रचना कपट पूर्ण है । अज्ञानी जीव ने माया के मोह 
म फसकर परमेश्वर के नाम को भला दिया है । अज्ञानी जीव को न तो माया की प्राप्ति हुई है जोर 
न ही परमेश्‍वर की प्राप्ति हुई है । जन्म से लेकर मरण पर्यन्त सम्पूर्ण जीवन में जिन सम्बन्धियों के 
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साथ मिल कर अज्ञानी लोग ग्रनेक प्रकार के पदार्थो फो खाते हैं। जब परलोक में धर्म राज बैठकर 
जीव के किए हुए कर्मों का लेखा समभाता है, वहां पर इस जीव का कोई भी सम्बन्धी सहायक 
नहीं होता । मृत्यु के पश्चात्‌ रोने धोने वाले जितने भी सम्बन्धी हैं, उन्हो का रोना पीटना पराल 
की गांठ वान्धने के समान किसी काम का नहीं किन्तु सर्वथा निएफल है। सभी जीव ऐसा 
कहते हैं कि हमारे पास ग्रसंख्य धन सम्पत्ति हो जाए, मार्कण्डेय क्रषि के समान हम दीर्घायु 
वाले हो जाए, रावण के परिवार से भो ग्रधिक हम बाल परिवार वाले हो जाए परन्तु ऐसा कोई 
नहीं कहता कि हमारे पास धन सम्पत्ति थोड़ी हो, ग्रौर छोटी श्रवस्था हो, एवं छोटे परिवार 
वाले हों । पूवे कर्मो के ग्रनुसार जो कुछ ईश्वर ने देना है वही मिलेगा। इस वात का रहस्य किसी 
ग्रज्ञानी जीवने प्राप्त नहीं किया । यदि जानते तो स्वयं समझ जाते कि धन धान्य, बाल परिवार 
दीर्घायु, आदि पदार्थों को मांगने से हम को कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। इसलिए हम व्यर्थ 
याचना क्यों करें । पूज्य पिता जी ! ग्राप तत्त्वदष्टि से इस बात को समभिए कि सर्व वस्तुओं 
का ज्ञाता, यथार्थं वक्ता, स्वामी, परमेश्वर एक है, और ग्रपनी प्रारब्ध के फल का न जानने के 
कारण मांगने वाले जीवों के कितने ही लोक भरे हए हैं। मनस्मति ग्रादि धर्म ग्रन्थों में प्रतिपादित 
ग्रहीर, नाई, आदि शाद्रों में नीच जाति छीपा नामदेवादि हैं उन नीचों में भी अतिनीच, वाल्मीकि 
चाण्डालादि हैं । श्री गुरु जो कहते हैं कि हे पिता जी ! जिस श्रद्धालु पुरुष का परमात्मा कल्याण 
करना चाहता है, उस पुरुष को छोटी जाति वाले भक्तों के साथ परमात्मा मेल मिलाप करा देता 
है । और जो लोग धन धान्यादि से बड़े हैं श्रौर परमेश्वर की भक्ति से हीन हैं, उन के समान वड़ा 
बनने की जिज्ञासुश्रों को कोई इच्छा नहीं होती है । 

ईदवर के दरवार में जहां नीच जाति वाले भक्तों की देख रेख की जाती है, वहां पर तुम्हें 
भी परमेश्वर की कूपा दृष्टि से भक्तों के साथ मुक्ति की प्राप्ति होगी । इसलिए धन, जाति, 
वर्णाश्रम का ग्रभिमान त्याग कर कल्याण के लिए भक्तों का सहयोगी होना चाहिए । 


विशेष व्याख्या :-- श्री गुरु नानक देव जी से पिता जी कहते हैं कि तुम गणित विद्या सीखो । 

सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए धन का संग्रह करो, सुन्दर वस्त्र पहनो, ग्रच्छा भोजन खाश्रो । चुपचाप 
ने एवं साधु महात्माश्रों की संगति करने से कुछ लाभ नहीं होता । इस प्रकार के वच्रनों 

को सुनकर भक्ति में श्रद्धा कराने के लिए जीवों के निखिल व्यवहारों को, ईश्वर के श्रधीन गुरु 
जी कहते हैं । 

लेखे बोलण बोलणा लेखं खाणा खाउ ॥ 

लेख-- हिसाव में ग्रर्थात ईश्वर को इच्छा के भीतर, जीवों की वाणी का उच्चारण रूप 
व्यवहार होता है, तथा ईश्वर की इच्छा के ग्रनुसार ही जीवों का भोजनादि व्यवहार होता है । 

लेखें वाट चलाईश्रा लेख सुशि वेखाउ - ईदवर की इच्छा के भीतर ही मार्ग में चलना 
फिरना होता है, श्रौर इच्छा के भीतर ही शब्दों का सुनना, रूप का देखना श्रादि व्यवहार होते हैं। 
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लेखे साह लवाईश्रहि पढ़े कि पुछण जाउ - ईश्वर की इन्छा में ही जीवों का डे लेना 
एबं शयन, जागरणादि व्यवहार होते हैं। इस बात को सभी लोग जानते हैं 1 इसलिए न्‍ ह कंगन 
को आरसी क्या” इस न्याय के ग्रनुसार, पूर्वोक्त ये सभी व्यवहार किस की इच्छा से होते हैं इस 
बात को जानने के लिए पढ़े लिखे विद्वानों के पास जाने को. क्या आवश्यकता है क्योंकि यह सभी 
जानते हैं कि संसार में जितने व्यवहार होते हैं, सभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते छ 
उस की इच्छा के बिना वृक्षका एक पत्र भी हिल जुल नहीं सकता जिस की राज्ञा के 
बिना संसार में कोई कार्य नहीं होता उस के नाम को भुलाकर मायिक रचना में लग कर जीव 
लोक परलोक को नष्ट कर रहे हैं । यह महान्‌ शोक की बात है । इस बात को आगे कहते हैं-- 
बाबा माया रचना धोहु । ग्रंधे नामु विसारिश्रा ना तिसु एह न श्रोहु ॥ 
हे पिता जी ! यह ग्राइचर्य की बात है कि माया की रचना शब्दादि रूप बड़ा धोखा है 
इस में लगकर प्रमादी जीवों ने धम-भ्र्थ, आदि चार पदार्थों को देने वाला ईश्वर का नाम भुला 
दिया है । इसलिए इन जीवों को जीवित समय धर्म, अर्थ, काम की श्रप्राप्ति से न यह लोक सुखदायी 
है और न ही देहपात के पश्चात्‌ मुक्ति की श्रप्राप्ति से परलोक, सुखदायी है, किन्तु इस लोक में नाना 
प्रकार के ज्वरादि दुःखों को भोगते हैं। और मरने के पश्चात्‌ नरक के दुःखों को भोगते हैं। 
जो महापुरुषों के उपदेश से भागते हैं, और सम्बन्धियों के मोह में पड़कर ग्रायु व्यतीतकरते हैं । 
यह अज्ञानी जीवों की भारी भूल है। अन्त में उन का कोई भी सहायक नहीं होता । इस बात को 
आगे स्पष्ट करते हैं- 
जोवण मरणा जाइ के ऐथ खाजे कालि ।। 
अन्वय- जाइ के जीवण मर णा-उत्पन्त होकर जो जीवों का जीना है वह तुच्छ है, क्योंकि 
्रन्त में अवश्य मरना है । इस लोक में जो पुरुष, खाजै कालि -- सम्बन्धियों के मोह में पड़कर समय 
व्यतीत करते हैं वह निष्फल है। अथवा- संसार में उत्पन्न होकर जो पुरुष सम्बन्धियों के साथ 
मिलकर शब्दादि विषयों के भोगों में लगकर समय व्यतीत करते हैं, बह इन जीवों को, मरणा -- 
मृत्यु लग रहो है । वेद में प्रमाद को मृत्यु के सदृश कहा है, इसलिए इस लोक में जीवों को नरक 
दने वाली मृत्यु है । इस के अधीन हुए जीव परलोक में महान्‌ दुःखों को प्राप्त होते हैं । 
जिथे बहि समाई ऐ तिथे कोइ न चलिग्रो नालि-- 
जहां परलोक में धर्मराज कर्म फल देने के लिए जीवों को समझाता है वहां पर, जिन लोगों 
से मिलकर जीवन काल में शब्दादि विषयों का उपभोग किया था, उन में से एक भी सम्बन्धो उपके 
स्थान पर दुःख भोगने के लिए साय नहीं जाता। जब परलोक में यह दशा है तब गोत्र ही 
सम्बन्धियो के स्नेह को छोड़ कर अपने कार्य को सिद्ध करने का यतन करना चाहिए । यह ठीक 
हैं कि परलोक में सम्बन्धी सहायता नहीं करते परन्तु यहां पर मृतात्मा के लिए रुदन श्राड़ादि तो 
करते हैं । इस पर गुरु जी कहते हैं । 
रोबण वाले जेतड़े सभि बनहि पंड परालि-- 
मृतात्मा के नाम से रोना पीटना श्राद्धादि जो कुछ .भी करना है उस से मृत पुरुप की 
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सहायता नहीं होती और न ही रोने वालों को कुछ लाभ होता है । इसलिए यह निश्चय कर लेना 
चाहिए कि रोने वाले सार वस्तु से शून्य पराल, धान्य के भूमे की गठडी बान्धते हैं, ग्रथात्‌ चत 


रोर शरीर को दुःख देने वाला रोना. पाटना, चिल्लाना, भखे रहना, इत्यादि व्यर्थ काय करते है । 


सिरी रागु महला १ 
मुल-- #लबू कुत्ता कूड़ चूहड़ा ठगि खाधा मुरदारु ॥ 
पर निन्दा पर मलु मुझ सुधी अग्नि क्रोध चन्डालु ।। 
रस कस श्राप सालाहएा ऐ कमं मेरे करतार ।।१।। 
बाबा बोलीयें पति होइ।॥। 


ऊतम से दरि ऊतम कहीम्रहि नीच करम बहि रोइ॥१॥ रहाउ ॥ 
रसु सुइना रसु रुपा कामणि रसु परमल की वासु ॥ 


$ लोभ आसुरी सम्पत्ति का प्रधान सेनापति है जिस मनुष्य के हृदय में यह निवास करता है उसकी 
“चट में न कोई बन्ध बान्धव ग्रौर न ही कोई गुरु है । लोक परलोक एवम्‌ धर्माधम का महत्त्व तो उसके मत से 
गयः समाप्त हो जाता है, हि वेद व्यास जी ने ठीक ही कहा है । 
“लुब्धस्य बन्धूर्न सुतो गुरर्वा लुब्धस्यलोक्रा नच लोकयात्रा 
लोभौ पुरुष इष्ड मित्रों की श्रवहेलना स्वाभाविक करने लग पड़ता है ऐसा करते हुये उसे कोई दोष 
एवं पाप दिखाई नहीं देता इस लिये वह विपत्तियों में फंस जाता 
लुब्धो दोषान्न जाताति लुब्धः पाप॑ न बुध्यते । नरो लोभ समाविष्टो बशमेति तथाऽपदाम्‌ ॥ 
लोभी मनुष्य कुत्ते के समान दूसरे के स्वार्थो को नष्ट करके निरन्तर हानि पहुचाने की चेष्टा करता है 
प्रपते से प्रतिरिक्त किसी प्रन्य व्यक्ति के हित की और ध्यान नहीं देता । माता पित। की ग्रवज्ञा एवं देश द्रोह 
करने से भी सङ्कोच नहीं करता इस लिये गुरु वाणी में लोभ को सर्व श्रनर्थों का मूल एवं भगवद्गीता में नरक 
का द्वार बताया गया है । लोभ की श्रधिकता से मनुष्य के श्रन्तःकरण में जिन बुराइयों की उत्पत्ति होती है । 
उन का उल्लेख भीष्म पितामह जी ने गुग्रिष्ठर के प्रति शान्ति पर्वे में किया है । 
लोभात क्रोध: प्रभवति लोभात्‌ कामः प्रवर्तते । लोभान्मोहश्च माया च मातः स्तम्भः परासुता ॥ 
प्रक्षमा ही परित्यागः श्रीनाशो धर्म संक्षयः । ग्रभिध्याऽप्रस्यता चैव सर्वं लोभात्‌ प्रवर्तते ॥ 
दम्भो द्रोहश्च निन्दा, पैशुन्यं मत्सरस्तथा 1 भवन्त्येताति कौरव्य ? बुब्धातामक्रतात्मनाम्‌ ॥ 
मर्थात्‌ लोभ की तीव्रता से मनुष्य के हृदय में क्रोध की भावना प्रबल हो जाती है श्रौर काम में प्रवृत्ति 
होती है लोभ के कारण मोह, माया, श्रह्कार एव पराश्रीनता उत्पन्न होती है । क्षमा ग्रौर लज्जा का परित्याग 
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रसु घोड़े रस सेजा मन्दर रस्‌ मीठा रसु मासु ।। 
एते रस सरीर के क घटि नाम निवासु ।२। 
जितु बोलिये पति पाईये सो बोलिया परवाशु ॥ 
फिका बोलि विगुचणा सुरि मू रख मन श्रजाण ॥ 
जो तिस्‌ भावहि से भले होरि कि कहा वखाण ॥३॥। 
तिन मति तिन पति तिन धन्‌ पले जिन हिरदे रहिया समाइ ॥ 
तिन का बया सालाहणा प्रवर सुभ्रालिहु काइ ॥ 
नानक नदरी बाहरे राचहि दानि न नाइ ॥४॥४॥ 


प्राक्कथन- एक समय श्री गुरु नानक देव जी से काशी के विद्वानों ने पुछा कि हम लोग वेदों 
का स्वाध्याय करते हैं, तथा शास्त्रों का ग्रध्ययन ग्रध्यापन करते कराते हैं परन्तु मन की स्थिरता 
क्यों नहीं होती? इस के उत्तर में श्री गुरु जी कहते हैं 

सिरी रागु महला १ 

लबु कता कूड़ चुहड़ा ठगि खाधा मुरदारु ॥ 

लबु कृता --अन्तःकरण में खाने पीने के पदार्थो का लोभ कुत्ता है ग्रर्थात्‌ कूकर के समान है 
कूई चृहड़ा- झूठ बोलना भंगी के सदूश है। ठगि खाधा मुरदारु-किसी को ठग करके खाना 
प्रति भ्रपवित्र मुरदे के तुल्य है । 

पर निंदा परमलु मुख सधी प्रगनि क्रोधु चंडाल्‌ । 

अकारण जो दूसरे की निन्दा करनी है वह, मुख --मुख से, सुधी--केवल, परमलु--विशेष 
करके मल को भक्षण करना है। भ्रथवा विना कारण से दूसरे की निन्दा करना विष्टा के तुल्य है । 
दूसरे पर अपराध के बिना व्यर्थ ही क्रोध करना अग्नि के समान है, तथा धर्म से भ्रष्ट करने के 
करण चण्डाल क समान है । अथवा पिशुनता (चुगली) करनी या कटु वचन कहना ग्रग्नि के सदृश 
और क्रोध चण्डाल के तुल्य है । र : 


रस कस थापु सालाहशा ए करम मेरे करतार ।१। 
क मीठे, कटु, कषाय, तिक्त, रमल, आदि रस और अपने प को सर्वोपरि मान कर जो 
लाहएा--प्रशंसा करनी है, हे करतार ! आप से विमुख करने वाले, ग्रस्मदादि जीवों के ये मन्द कर्म 


298 का नाश, धर्मे की हानि, चिन्ता एवम्‌ अपकीति पूर्वोक्त सारी बाते लोभ से ही उत्पन्न होती हैं। 
है युधिष्ठिर ! अशुद्ध मन वाले लोभियों को कपट, द्रोह, निन्दा, पिशुनता, मत्सर आदि ग्रनेक दृगण क 
अ हो जाते हैं। इस लिये पुज्य गुरु देव जी ने लोभ को कुत्ता कह कर इस की उपस्थिति से अत होने 
चाल अनर्थो को ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है ताकि मोक्ष मार्ग के विरोधी प्रबल शत्र का हम अ के 
साय ड क सामना कर सके क्योंकि लोभ समस्त पापों का आश्रय और उत्पत्ति का कारण है । करण क्‌ 
नाश से कार्य अपने आप नष्ट हो जाता है, यहां पर गुरु देव जी का यही रहस्य प्रतीत होता है । 
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है । बाबा बोलीऐ पति होइ । बाबा-हे भाई! , बोलीऐ-हमें ऐसा बोलना चाहिए, कि जिस बचन क 
बोलने से, पति होइ- प्रतिष्ठा (सम्मान) प्राप्त हो। 

ऊतम से दरि ऊतम कहीग्रहि नीच करम बहि रोइ ।१। रहाऊ । 

ऊतम-जो लोग इस लोक में उत्तम हैं, से--वे ही । दरि--ईइवर के दरवार में, ऊतम कही 
्रहि- श्रेष्ठ माने जाएंगे, और जो लोग इस लोक में, नीच करम-मन्द कम करन वाल ह 
वे लोग, नरक में, बहि रोइ वेठ कर (पड़ कर) रुदन करे गे । 
रस्‌ सइना रसु रुपा कामणि रसु परमल की वासु । रस घोड़े रस्‌ सेजा मंदर रसु मीठा रसु मासु ॥ 
रसु सुइना रसु रुपा-सुवर्णा और चान्दी के भूषण पहनने का जो, रस्‌-श्रनन्द हैं, कामि रसु-तथा 
कामिनी के भोगने का जो रस--ग्रानन्द है, रस्‌ परमल की वासू--चन्दन को लगाने से वासना का जो 
ग्रानन्द हे, रस्‌ घोड़े-घोड़े की सवारी का जो ग्रानन्द है,शय्या पर शयन करने में ओर सुन्दर मन्दिरों 
में निवास करने से, जो रस-- ग्रानन्द है एवं मीठे पदार्थ और मांसके भाजन करने का जा 
श्रानन्द है । 

एते रस सरीर के कं घटि नाम निवासु। २। 

ये जितने पर्वोवत सुवर्ण चान्दी, कामिनी, शय्या, मन्दिर निवासादि, श्रानन्द प्रतिपादन 
किए हैं, वे सभी शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस लिए के घटि- ग्रन्तः करण के कौन सें स्थान 
में, नाम निवासु-- ईश्वर का नाम निवास करे, 

जितु बोलिए पति पाईऐ सो बोलिश्रा पर वाशु । 

हे भाई! जितु बोलिऐ-- जिन वचनों को बोलने से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वही मधुर 
एवं यथार्थ वचन बोलना प्रामाणिक है । 

फिका बोलि विगुचणा सुरि म्रख मन ग्रजाणु । 

क्योंकि फीका-कड़वा वचन बोलकर पीछे से, विगुचणा- पश्चाताप करना पड़ता हैं 
श्रजाणु-- श्रनजान मूर्ख अ्रज्ञानी मन | मेरी वात को ध्यान पूर्वक श्रवण कर ग्रौर उसे उचित 
जानकर मान ले । 

जो तिसु भावहि से भले होर कि कहा वखाणा ॥ ३ ॥ 

जो-- जो सत्यवादी पुरुष, तिसु -- उस सृष्टि कर्ता: ईश्वर को, भावहि-- अ्रच्छे लगते हैं, 
से भले- वे ही श्रेष्ठ हैं, होर- ग्रौर प्रधिक इस विषय में, वखाण -- व्याख्या, कहए-- करने की, 
कि - क्या आवश्यकता है । जो पुरुप परमात्मा को ग्रच्छे लगते हैं उन्हें निम्नलिखित फल प्राप्त 
होता है-- 

तिन मति तिम पति तिन धनु पले जिन हिरदै रहिश्रा समाइ । 

तिन मति -- उन पुरुषों की श्रेष्ठ मति है, तिन पति- उन लोगों की ही लोक परलोक में 
प्रतिष्ठा है, तिन धन पलें- उन लोगों के पास ही देवी सम्पत्ति रूप धन है, जिन हिरदे- जिन 
पुरुषों का कल्याण करने के विचार से परमेश्वर हृदय में निवास कर रहा है, 
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तिन का कि्रा सालाहणा ग्रवर सुग्रालिहु काइ । 
जिन पुरुषों पर परमेश्वर दयालु है,तिन का-उन पुरुषों की किग्रा सालाहणा- -ऐसी इलाघा 

क्या करनी है कि वे बड़े उदारात्मा, धमात्मा तथा, बड़े ज्ञानी हैं क्योंकि निखिल ऐश्वर्य का स्वामी 

परमात्मा स्वयं उन के हृदय में विराजमान हो रहा है। ईश्वर की ओर से चित्तवृत्ति हटाकर 
उन्हें ग्रन्य ऐश्वर्य की किञ्चिद्मात्र भी इच्छा नहीं । इसलिए उन पुरुषों को ईश्वर के नाम धन के 
अतिरिक्त, भ्रवर-- और, काइ-- कौन वस्तु, सुग्रालिह-- सुन्दर है, श्रर्थात्‌ कोई भी सांसारिक 
वस्तु उन की दृष्टि में सुन्दर नहीं । 

नानक नदरी बाहरे राचहि दानि न नाइ। ४। ४। 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर की, नदरी बाहरे कूपा दृष्टि से 
बाहर हैं, वे लोग राचहि दानि- ईश्वर की दी हुई भोग्य सामग्री में आसकत हो रहे हैं, न नाइ 
ईश्वर के नाम में प्रीति नहीं करते श्रथवा- ईश्वर की कृपादृष्टि से बिहीन लोग न दान कर 
सकते हैं ्रौर न ही नाम जप सकते हैं। 


कठिन पदार्थ मुरदारु शव, मुर्दा । परमलु-- दूसरे की मैल, विष्टा । सुधी-- केवल 
रस-- आनन्द देने वाले पदार्थ जो सुन्दर हों । कस- वह पदार्थ जो सुन्दर नहीं किन्तु रसों के 
समान स्वादिष्ट हो जेसे करेला । परमल की वासु-चन्दन की सुगन्धि, अथवा सुगन्धित पदार्थो 
को वासना । फिका बोलि-- रस हीन कड़वा वचन । विगुचणा-- पश्चाताप करना । सुग्रालिउ-- 
इलाघा प्रशंसा । 


भावार्थ गना एक समय श्री गुरु नानक देव जी से काशी के विद्वानों ने पूछा कि हम लोग 
प्रति दिन वेदों का स्वाध्याय करते हैं और शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं परन्तु फिर भी मन की 
स्थिरता नहीं होती, इस में क्या कारण है ! इस प्रइत को सुनकर गुरु देव जी कहते हैं कि अ्रन्तः 
कारण में खाने पीने के पदार्थों का लोभ कुत्ते के समान बेठा हुआ है। झठ बोलना, भंगी के सदश 
अपवित्र करने वाला है । किसी को ठगकर खाना अति अपवित्र मुदे के तुल्य है । अकारण दूसरे की 
निन्दा करना मुख से दूसरे का विष्टा भक्षण करना है । अपराध के विना दूसरे पर क्रोध करना 
अग्नि के तुल्य है, तथा धर्म से भ्रष्ट, करने के कारण क्रोध चण्डाल के समान है । कड़वे, रूखे, वचन 
बोलना अरिन के सदृश है । मीठे-खट्ट , करेले आदि अनेक रसों का आस्वादन और अपने झाप को 
सर्वोपरि भान कर आत्म प्रशंसा करना, हे परमेश्वर ! आप से विमुख करने वाले ग्रस्मदादि जीवां 
के ये मन्द कर्म हैं । हे भाई ! हमें ऐसा वचन बोलना चाहिए जिस वचन के बोलने से लोक परलोक 
में हमारी प्रतिष्ठा हो सके । जो लोग इस लोक में श्रेष्ठ हैं वे ही ईश्वर के दरवार में श्रेष्ठ माने 
rt । जो लोग इस लोक में नीच कर्म करने वाले हैं। वे लोग नरकों में पड़कर रुदन करेंगे । 
सुवणं और चान्दी के भूषणों को पहनने का जो आनन्द है, तथा सुन्दर कामिनी के सहवास से जो 
आनन्द होता है, एवं चन्दनादि सुगन्धित पदाथों को लगाने से जिस आनन्द की श्रनुभूति होती है, 
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शरोर घोड़े की सवारी करने से तथा कोमल शस्या पर शयन करने से एवं मनोहर महलों में निवास 
करने से जिस आनन्द की प्राप्ति होती है, तथा मीठे पदार्थ ्रौर मांस का भोजन खाने से जो 
आनन्द प्राप्त होता है, संस्कारवश मन उन पदार्थो की ग्रोर ग्राकूण्ट हो जाता है । सुव्रण-कामिनी 
आदि पूर्वोक्त जितने भी आनन्द प्रतिपादन किये हैं, वे सभी ग्रन्त:करण में प्रविष्ट हो रहे हैं। 
त लिए अन्तःकरण को श्रन्य कोई वस्तु सुन्दर दिखाई नहीं देती । श्री गुरु नानक 
व जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की कूपा दृष्टि से रहित हें वे लोग ईश्वर के दिए हुए पदार्थों 
में ग्रासक्र्त रहते हैं परन्तु ईश्वर के नाम में प्रीति नहीं करते । यदि हम चित्त की स्थिरता एवं अपना 
कल्याण चाहते हं तो भोग्य पदार्थों की ओर से मुख मोडकर भगप्रन्ताम में हमें प्रीति करनी चाहिए 


विशेष व्याख्या 

जो ईश्वर की कूपा दृष्टि के भीतर हें वे आसुरी सम्पति से दूर हैं, जो उस की क॒पा दृष्टि 
से रहित हैं उन की दुर्दशा कहते हैं-- लबु कुता कूड़ च्‌हडा ठगि खाधा मुरदारु | जैसे कूकर ग्रपने 
स्वामी की सेवा में तत्पर रहता है, वैसे ही लोभी पुरुष ग्रपने स्वामी धनी की जाति कुल मर्यादा 
को त्याग कर धन प्राप्ति के लिए निरन्तर सेवा करता है | ग्रथवा- जैसे कृत्ता भक्ष्याभक्ष्य सभी 
वस्तुग्रों को खा लेता है,वेसे ही लोभी योग्य-अ्रयोग्य सभी के धन को ले लेता है | इसलिए लोभ 
जीवों Sl कुत्ते के समान प्रबिष्ट हो रहा है । जैसे भंगी के घर में श्रमांगलिक पदार्थ पड़े रहते 
हैं, बसे ही मिथ्यावादी क चित्त में विश्‍वासघात, छल, कपट, निष्ठुरता, हिसादि श्रनेक श्रमांगलिक 
बिचार उत्पन्न होते रहते हैं । या-जेसे भंगी के साथ कोई उत्तम पुरुष स्पर्श नहीं करना चाहता 
वसे ही मिथ्यावादी की वात पर कोई विश्वास नहीं करता और न ही उसके साथ कोई मेल 
मिलाप रखता है । इसलिए झूठ जीवों के मन में चूहड़े के सदुश निवास करता है । ठग (वञ्चक) 
पुरुष से सभी लोग ग्लानि करते हैं, जैसे मुर्दे से ग्लानि की जाती है । इस लिए किमी को ठग कर के 
खाना ग्रर्थात्‌ किसी को धोखा देना, इन जीवों के ग्रन्त: करण में महाग्लानि का कारण मुर्दा पड़ा 
हुआ है। जैसे विष्टा से दुर्गन्धि ग्राती है, वैसे निन्दा से भी श्रच्छे पुरुषों के मन मं 
ग्लानि उत्पन्न होती हैं इस लिए निन्दक पुरुषों के मुख से दसरे की निन्दा करता 
एक प्रकार से दूसरे का केवल विष्टा ही खाना है। जिस के हृदय में क्रोध उत्पन्न होता 
है, उस के हृदय को अ्रग्ति के समान जलाता है, श्रौर क्रोध चण्डाल के समान श्रपवित्र होता 516 

ह लिए क्रोधी पुरुष चित्त में एक प्रकार से क्रोध रूप, ग्रग्नि श्रौर चण्डाल को ही जन्म 
देता है | पूर्वोक्त लोभ, झूठ, धोखा, परनिन्दा, क्रोध, इत्यादि से जिन के ग्रन्तःकरण महान्‌ 
अपवित्र हो रहे हैं, तथा कञ्चन, कामिनी ग्रादि रसों में चित्त का ग्राकर्ष ण, और श्रात्म प्रशंसा 
ये उन आमुरी सम्पत्ति वाले जीवों के मन्द कर्म हैं। इस लिए सतसंगति और मुक्ति की प्राप्ति 
उन मन्द कर्मी पुरुषों को कैसे हो सकती है । मुक्ति की इच्छा वाले, मुमुक्ष, अपने मन को इस प्रकार 
की शिक्षा देते हें कि हम लोग लोभ, झूठ, मिथ्याचार को त्याग कर ऐसा सत्य वचन बोलें जिस 
सत्य के बोलने से तथा संतोप-क्षमा के धारण करने से हरि के दरवार में हमारी प्रतिष्ठा हो । 
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२९. 
eh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 


क्योंकि -- 
ऊतम से दरि ऊतम कहीग्नहि नीच करम बहि रोइ ॥ 
जो श्रेष्ठ गणों के प्रभाव से उत्तम बने हैं, वे हरि के दरवार में श्रेष्ठ कहे जाते हैं । जो 
पुरुष लोभ--भूठादि, एवं रस कसादि तथा ग्रात्मश्लाघा श्रादि नीच कर्म करने वाले हैं, वे हरि के 
दरबार में ग्रपमानित होंगे और यम के धाम में बठकर रुदन करगे। ग्रानन्द का दन वाल 
मर चित्त को श्रपनी ग्रोर ग्राकषित करने वाले ये निम्नलिखित पदाथ है - श्रानन्ददायवः 
सुबर्ण श्रौर चान्दी है, हीरे-मोती और रत्नादि भी आनन्द दायक जिन के प्रभाव से शट 

स्पर्श आदि विषयों की प्राप्ति होती है । मैथुन जन्य ग्रानन्द का साधन कामिनो है। मन इच्छित 
स्थान में शीघ्र ले जाने वाली घोड़े की सवारी भी श्रानन्ददायक है । मृदुलशय्या, सुखपूवक 
शयन करने के लिए सुखदायक है। सुन्दर मन्दिर शीत-प्रातप, वात से रक्षा करने के लिए 
आनन्ददायक हैं। सभी को अनुकूल होने के कारण मधुर लवणादि रस भी आनन्ददायक हैं । 
शरीर की पुष्टि और स्वाद का हेतु होने के कारण मांस का भोजन भी आनन्ददायक है । श्री गुरु जी 
वहते है कि जिन के मन में ये पूर्रोक्त रस प्रिय प्रतोत होते हैं ओर लोभ झूठादि जिन के चित्त में 
प्रविष्ट हो रहे है उन के हृदय में मुक्तिदाता हरिनाम का निवास केसे हो सकता है । तथा चित 
की स्थिरता कंसे हो सकती है जिन के मन शुद्ध हैं वे अपने मन को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं । 


जितु बोलिऐ पति पाईऐ सो बोलिग्रा परवाशु ॥ 

जिस सत्य संभाषण संतोषादि श्रेष्ठ गुणों को धारण करने से परमेश्वर के घर में प्रतिप्द्रा प्राप्त 
होती है, उसी सत्य वचन तथा संतोषादि को चित्त में धारण करने से श्रेष्ठ पुरुषों में तथा परमेश्वर 
के दरबार में सम्मान होता है। सत्य संभाषण के विना झूठ तथा फीका बोलने से और लोभ एवं 
ठग्गी ठोरी करने से पश्चाताप करना पड़ता है । इस बात को हे अज्ञानी मूर्खं मन ! अच्छी प्रकार 
श्रवण कर ! जो सत्यवादी, सदाचारी, ईश्वर को ग्रच्छे लगते हैं वे ही संसार में श्रेष्ठ हैं। इस 
विषय में और अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं । जो ईश्वर को अच्छे लगते हैं उनक 
निम्तलिखित फल की प्राप्ति होती 


तिन मति तिन पति तिन धन्‌ पले जिन हिरदे रहिग्ना समाइ ॥ 

जो पुरुष हरि को अच्छे लगते है, उन्हें हरि और गुरु की कृपा से उत्तस उपदेश द्वारा शुद्ध 
बुद्धि प्राप्त होती है, और लोक परलोक में उन की प्रतिष्ठा होती है, तथा उन के ्रन्तःकरण में 
आत्म घन को प्राप्ति होती है, क्योंकि जिन के चित्त में परमेश्वर कल्याण करने के विचार से 
स्वयं विराजमान हो रहा है। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रयोधिती व्याख्या २७ धरी राग गहला १, चउपदा ५) 


सिरी रागु महला १ 


मूल ग्रमलु गलोला कूड़ का दिता देवता हारि ॥ 
मती मरणु विसारिग्रा खुसी कीती दिन चारि ॥ 
सच्‌ मिलिग्रा तिन सोफीग्रा राखण कउ दरवार ॥ १॥ 
नानक साचे कउ सबु जाणु ॥ 
जितु सेविये सुख्‌ पाईये तेरी दरगह चले माणु ॥ १॥ रहाउ ॥ 
सच्‌ सरा गुड़ बाहरा जिसु विचि सचा नाउ। 
सृणहि वखाराहि जेतड़े हउ तिन बलिहारे जाउ ॥ 
ता मनु खीवा जाणीये जा महली पाए थाउ ॥ २॥ 
नाउ नीर चंगिश्राईया सतु परमलु तनि वास्‌ ॥ 
ता मुखु होवे उजला लखदाती इक दाति ॥ 
इल तिसे पहि आखीयहि सूख जिसे ही पासि ॥ ३ ॥ 
सो वयो मनहु बिसारीये जाके जीश्र प्राण ॥ 
तिस्‌ विशु सभु श्रपवित्र है जेता पहिनणा खाशु ॥ 
होरि गला सभि कूड़ीभ्रा तुधु भावे प्रवाणु ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
प्राक्कथन :-- 
प्रव श्री गुरु देव जी वैराग्य उत्पत्ति के लिए देह श्रध्यास का खण्डन करते हैं-- 
अमलु गलोला कूड़ का दिता देवण हारि। 
कूड़-- भूठरूपी, श्रमलु-- ग्रफीम का, गलोला- मावा (वटिका) देवश हारि दाता 
परमेश्वर ने, दिता-- कर्मानुसार जीव को दिया है । 
मती मरणु विसारिश्रा खुसी कीती दिन चारि । 
झूठ रूपी श्रफीम की वटी खाकर नशे की, मती-- मस्ती में जीव ने, मरण विसारिश्रा-- 
मरने को भुला दिया है, ग्रौर, दिन चारि -- स्वल्पकाल, के लिये खुसी कीती -प्रसन्नता प्राप्त की है । 
सच्‌ मिलिआ तिन सोफोग्रा राखरग को दरवार । १। 
ईश्वर को जिन्हें अपने दरवार में रखने की इच्छा होती है, तिन सोफीश्रा - उन जानी पुरुषों 
को, सवु मिलिश्रा-- सत्य प्राप्त होता है । 
नानक साचे कउ सवु जाण । 
श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे भाई ! दृश्यमान समस्त प्रपञ्च को मिथ्या 
जान कर, साचे कउ -- एक सत्यस्वरूप परमेश्वर को ही, सचु जाणु-- सत्य जानना नाहिए । 


जितु सेवीऐ मुखु पाईऐ तेरी दरगह चले माशु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
जिस सत्यस्वरूप परमात्मा के सेबन से इस लोक में मुख प्राप्त होता है, और इश्वर के 


/ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्रो राग महला १, चउपदा ५) 


२९1 
st 
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होता है । श्रथवा ईश्वर के दरवार में तुम्हार 


में सम्मान पूर्वक जाने का शुभ अवसर प्राप्त | कर र 
क ना ग्रमल की अपेक्षा आगे प्रतिपादित अरम" 


सम्मान की चर्चा चलेगी । बहिमुख पुरुषों के 'कूठे 
सर्वथा श्रेष्ठ है । 

सचु सरा गुड़ बाहरा जिस बिचि सचा नाउ । अ नव 

सचु-- सच्ची, सरा-- शराव, भक्ति और ज्ञान रूपी है, जो माया रूपी गुड़ से बाहरा-- 
रहित है, जिस में सत्य स्वरूप परमेश्‍वर का नाम ही गुड़ है । 

सुणाहि वखाणहि जेतड़े हउ तिन बलिहार जाउ ॥ द 

जो लोग सच्चे परमेश्वर के नाम को, सुणाहि श्रवण करते हैं और बरूहि कथन करत 
है, ऐसा करना ही सच्ची शराब का पीना है । 

ता मनु खीवा जाणीऐ जा महली पाए थाउ ॥ २॥ र 

ता मनु- तब मन, खीवा-- मतवाला समझना चाहिए, जव, महली- अपने स्वरूप मे 
स्थित हो जाए, इस प्रकार की सच्ची शराब को पीकर जो लोग स्वरूप में स्थित हो जते हें, 
हुउ-- मैं उन के उपर से बलिहार - बलिहार जाता हू । 

नाउ नीर चंगिग्राईग्रा सतु परमलु तनि वासु 0 

शराब की गर्मी को दूर करने के लिए प्रमली लोग स्नान करते हैं । यहां पर नाउ-- 
परमेश्वर के सच्चे नाम की शराब पीने वाला चंगिश्नाईआा- क्षमा दान ग्रहिसादि अ्रछाइयां रूपा 
पानी में स्नान करे और, सतु- सत्य भाषण रूप चन्दन की, वासु-- सुगन्धि, तनि-- शरीर में लगाव 


ता मुखु होवै उजला लख दाती इक दाति ॥ 

जब इस प्रकार का पुरुष हो जाता है तव शराबी के मुख की कान्ति के समान सच्ची 
शराब पीने वाले प्रेमी का लोक परलोक में, मुख उज्ज्वल स्वच्छ होता है । जैसे मदिरा पान करने 
वाले मस्त होकर दान करते है, वैसे हो प्रेमी, लबदाती-- लाखों पदार्थों के दान करने से भी उत्तम, 
इकदाति-- एक परमेश्वर के नाम का उपदेश करना रूप दात- दान करता है। 

दूख तिसे पहि भ्राखीग्रहि सूख जिसे ही पासि। ३। 

मली मदिरा पान करके अपने दुःख लोगों के पास कहने लग पड़ता हैं, परन्तु ईश्वर 
के नामकी सच्ची मदिरा पीने वाला प्रेमी, दूख तिसे पहि-- अपने दुःखों को उस शक्तिमान 
के आगे, ग्रालीझहि-- कहता है । जिसै- जिस सव शक्तिमान्‌ परमेश्वर के पास सभी प्रकार 
के सुख विद्यमान है । 

सो किउ मनहु विसारीऐ जा के जोग्न परार । 

सो-- सवेसुखों के निधि परमात्मा को, मनहु- अपने मन से, किउ विसारीएऐ- क्‍यों 
भूलाएं, ज्ञाके- जिस ने सवे को, जीझ- चैतन्य शक्ति, और घ्राण दिए हैं । 

तिसु बिशु सभु पवित्र है जेता पहिनणु खाणु । 

तिस बिए उस परोपकारी, परम दयालु, परमात्मा को भुला कर जो कुछ खाना और 
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पहिरना है सभी ग्रपवित्र हैं । 


होरि गला सभि कूड़ीग्रा तुधु भावै परवाण ॥ ४॥ ५ ॥ 
i इश्वर के नाम की चर्चा के विना खाने और पीने के समान संसार की सारी बातें, कूडी्रा- 
झूटियां निःसार हैं । सारभूत प्रामाणिक बात वह है जो श्राप को, परवाण-- स्वीक़त, श्रच्छी 
लगे । 


कठिन पदार्थ :-- श्रमलु-- ग्रफीम, नशा । गलोला- गोला, गोली वटिका । कूड़- भूठ 
ग्र्थात्‌ माया । मती- मस्ती में । सोफीश्रा-- ज्ञानी (पशम के वस्त्र पहनने वाले सूफी, मुसलमानों 
का एक सम्प्रदाय जो वेदान्ती होता है। सरा-- सुरा, शराव, मद । बाहरा-- विना रहित । 
खीवा-- मत्तवाला, मस्ताना । श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में खीवा पद उच्ची मस्ती के ग्रर्थ में प्रयुक्त 
होता है । नीरु चंगिश्राईश्रा-- श्रच्छाइयों का पानी, शुभ कर्म रूपी पानी । परमलु-- सुगन्धि । 


भावार्थे- श्री गुरु नानक देव जी वैराग्य उत्पत्ति के लिए देहाध्यास का खण्डन करते हैं। 
झूठ रूपी ग्रफीम की वटिका परमेश्वर ने कर्मानुसार जीवों को दी है। इस श्रफीम की वटी को खा 
कर नशे की मस्ती में जीवों ने मरने को भू ला दिया है श्रौर थोड़े दिनों की खुशी प्रसन्नता में मस्त 
हो रहे हैं । जिन्हें श्रपने दरवार में रखने की ईश्वर को इच्छा होती है, उन ज्ञानवानों को सत्य की 
प्राप्ति होती है । श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दृश्यमान सम्पूर्ण प्रपञ्च को मिथ्या जान कर 
सत्य स्वरूप ईश्वर को ही सत्य जानना चाहिए । जिस परमात्मा के स्मरण से इस लोक में सुख 
प्राप्त होता है श्रौर ईश्वर के दरवार में मान पूर्वक जाने का श्रवसर प्राप्त होता है । वहिमुख 
पुरुषों के झूठे अमल की ग्रपेक्षा इस प्रकार का ग्रमल (मदिरा) पीना श्रेयस्कर है भक्ति ग्रौर ज्ञान 
रूपी मदिरा है, जिस में ईश्वर का नाम ही गुड़ है । जो लोग ईश्वर के नाम को श्रवण और कथन 
करते हैं, मैं उन के ऊपर से बलिहार जाता हूं । शराब की गर्मी को दूर करने के लिए श्रमली लोग 
स्नान करते हैं । यहां पर परमेश्वर के सच्चे नाम की शराव पीने वाला प्रेमी, क्षमा दानादि श्रेष्ठ 
कर्म रूपी पानी में स्नान करता है और सत्य संभाषण रूप सुगन्धि को शरीर में लगाता है। 

जव इस प्रकार का पुरुष हो जाता है तत्र शराबी के मुख की श्राभा के समान सच्ची शराब 
पीने वाले प्रेमी का लोक परलोक में मुख उज्ज्वल होता है । जसे मदिरा पीने वाले मस्त हो कर 
दान करते हैं,वैसे ही सच्ची मदिरा पीने वाले लाखों पदार्थो के दान करने से भी श्रेष्ठ एक परमेश्‍वर 


के नाम का उपदेश करना रूप दान करते है । 
ग्रमली मदिरा पी कर भ्रपने दुःखों को लोगों के सामने कहने लग पड़ता है, परन्तु ईश्वर 


नाम की मदिरा पीने वाला प्रेमी श्रपने दुःखों को सर्व शक्तिमान्‌ के ग्रागे कहता हे जिस सर्व 


शक्तिमान ईश्वर के पास सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं । इस लिए सर्वसुखों की निधि परमात्मा 
को मन से कभी नहीं भुलाना चाहिए जिस ने सर्वे जीवों को कृपा करके चेतन्य शक्ति और प्राण 
दिए हैँ । उस परोपकारी परमात्मा को भुला कर हम जो कुछ भी खाते और पीते हैं बह सभी 


(२, 
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प्रपवित्र हैं । ईइबर नाम की चर्चा के बिना संसार की सारी बातें निःसार एवं कूठी हैं । सारभूत 


प्रामाणिक बात तो वही है जो ईउवर को श्रच्छी लगती है । 
विद्येप व्याख्या : - पूर्वं शब्द में प्रतिपादित अर्थ को पुनः विस्तार पूर्वक कहते हैं । 


ग्रमलु गलोला कूड का दिता देवणहारि । 

जो पुरुप पूर्व जन्म के कुकर्मो के प्रभाव से परमेश्वर की कूपा दृष्टि से रहित है, उन पुरुषों 
को झूठ, ठग्गी आदि आसुरी सम्पत्ति रूप श्रफीम का मावा कर्म फल प्रदाता परमेश्वर ने दिया है। 
उस मावे को खाकर प्रमाद रूपी ्रमल से मस्त हुए जीवों ने धूम पहाड़ रूप मिथ्या संसार में फंस 
कर मरने को भूला दिया है, और मरने को भुला कर थोड़े दिनों के लिए सम्बन्धियों से मिल बार 
प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं । जिन पुरुषों को उत्तम सामग्री मिली है उन की दशा कहते हैं । 

नानक साचे कउ सचु जाणु । 

श्री गुरु जी कहते हैं, हे देवी सम्पत्ति वाले श्रेष्ठ पुरुषो ! तीनों कालों में नाश न होने वाले 
ग्रविनाशी परमेश्वर को यथार्थ सत्य वस्तु जानो । जिस परमेश्वर की भक्ति करने से उत्तम सुख की 
प्राप्ति होती है तुम्हे उस ईश्वर के धाम में सम्मान प्राप्त होगा श्रज्ञानी मनमुखों की अफीम वी 
अपेक्षा आगे प्रतिपादित अमल श्रेष्ठ है । उसे सेवन करने का प्रयत्त करो । 


सच सरा गुड़ बाहरा जिसु विचि सचा नाउ। 
गुरुओं के उपदेशजन्य ज्ञान से जानी हुई सत्य वस्तु ्रमल वाली सुरा है, जिस सुरा में, 
बाह्रा बहुत ग्रमल देने वाला परमेश्वर का सच्चा नाम गुड़ है । श्रद्धा भक्ति पूर्वक ईश्वर के 


~ 


वाचक नाम को जो लोग श्रवण और कथन करते हैं उन्हे उत्तम समझ कर मैं कुर्वान होता ह । 


सिरो रागु सहला १ 


सूल- जालि मोहु घसि मसु करि मति कागदु करि सारु ॥ 
भाउ कलम करि चितु लेखारी गुर पुछि लिख वीचार ॥ 
लिखु नामु सालाह लिखु लिखु अंतु न पारावार ॥ 
बाबा एहु लेखा लिखि जाशु॥ 
जिथे लेखा मंगोऐ तिथे होइ सचा निसाशु ॥१।रहाउ।। 
जिथे मिलहि बडिग्राईअआा सद खुसीश्रा सद चाउ ॥ 
तिन मुखि टिबके निकलहि जिन मनि सचा नाउ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या उ श्री राग महला १, चउपदा ६) 


तक 


करमि मिले ता पाईय नाही गली वाउ दुश्राउ ॥२॥ 
इकि ग्रावहि इकि जाहि उठि रखीग्रहि नाव सालार ॥ 
इकि उपाए मंगते इकना बडे दरवार ॥ 
ग्रगे गइग्रा जाणीऐ विशु नावे वेकार ॥३।। 
भे तेरे डरु अगला खपि खपि छिजे देह। 
नाव जिना सुलतानु खान होदे डिठे खेह ॥ 
नानक उठी चलिब्रा सभि कड़े तुटे नेह ।।४।६॥ 
प्रावकथनः--श्री गुरु नानक देव जी कों पढ़ने के लिए, पिता जी जब पण्डित के पास ले गए 
तब पण्डित ने वर्णमाला लिख कर गुरु जी को कण्ठस्थ करने के लिए कहा । प्रथ सहित वर्णमाला लिख 
कर गुरु जा ने उपाध्याय को दिखाई, जो कि ग्रासा राग में पट्टी नाम से प्रसिद्ध है, दूसरे दिन पं० जी 
ने गुरु जी को कुछ पढ़ने लिखने की प्रेरणा की तब गुरु जी पण्डित जी को सम्बोधित करते हुए इस 
शब्द में उपदेश करते हैं 
जालि सोहु घसि मस्‌ करि मति कागदु करि सारु ॥ 
जालि मोह -धन, पुत्र, स्त्री के मोह को जला कर' और पुन: उसे विसा कर. भसु करि 
स्थाही बनाग्रो, सारु मति--श्रेष्ठ मति को, कागढु करि--कागद वनाग्रो । 
भाउ कलम करि चितु लेखारी गुरु पुछि लिखु वीचार । 
भाउ कलम करि-प्रेम रूपी लेखनी बनाओ, चितु लेखारी--एकाग्र चित्त को लेखारी बनाग्रो, 
और गुर पुछि--गुरु को पूछ कर सत्यासत्य का विचार बुद्धि रूपी कागद पर लिखो । 
लिखु नामु सालाह लिखु लिखु ग्रंतु न पारावार । 
लिखु नामु- हरि के नाम को लिखो, सालाह लिघु--तथा ईश्वर की स्तुति को लिखो, लि लु 
ग्रंतु न पारावारुपरमेश्वर की ग्रपरमितता, ग्रनन्तता, निरतिशयिता को भी लिखो । 
बाबा एहु लेखा लिखि जाणा । 
बाबा- उपाध्याय जी ! श्राप भी, एहु लेखा-- इसी प्रकार का लेखा जोखा लिखना पढ़ना 
सीखो । 
जिथ लेखा मंगीऐ तिथ होइ सचा नीसाणा ॥१। रहाउ ॥ 
जिथ परलोक में, लेखा- शुभा गुभ कर्मो का हिसाव किताव, मंगीऐ-मांगा जाता है 
तिथे-वहां परलोक में, सचा नीसाण-हिसाव किताव रूपी सच्चा प्रमाण पत्र तुम्हारे पास होगा । 
ग्र्थात्‌ ऐसी विद्या पढ़ो जिस के पढ़ने से परलोक में लेखा देने को ग्रावश्यकता ही प्रतीत न हो 
जिथे मिलहि वडिग्राईग्रा सद खुसीग्रा सद चाउ । 
जहां ईश्वर के दरवार में भक्तों को ,मिलहि वडिग्राईख्रा--सालोक्य, सारूप्य, सामीप्यादि रूप 
विशेष सम्मान प्राप्त होता है, तथा सद खुसीश्रा-नित्यानन्द, सद चाउ- सर्वदा भगवान की सेवा 
करने का उत्साह वना रहता है । 
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तिन मुखि टिके निकलहि जिन मनि सचा नाउ । 
जिन मनि- जिन भक्तों के मन में,सचा नाउ- परमेश्‍वर का सच्चा नाम निवास करता है,तिन मुखि-- 


उन भक्तों के मुख पर, टिके निकलहि-यश के तिलक लगाए जाते हैं, अ्रथात्‌ इश्वर क दरवार म 
भक्तों की कीति होती है। 

करति मिले ता पाईऐ नाही गली वाउ दुझ्राउ ।२। 

भक्तों को यश दिलाने वाला सच्चा नाम ईश्वर की,करमि मि ले--कृपा दृष्टि से मिले,ता पाईय 
तब प्राप्त होता है, बाउ दु्राउ--व्यर्थ, गली--बातों से, नाही--नहीं मिलता । 


इकि भ्रावहि इकि जाहि उठि रखीग्रहि नाव सलार । 

नाव-जित के नाम, सलार सरदार बहादुर, देशरत्नादि, रखूी ह 
से, इकि ग्राबहि-कुछ लोग जन्म लेते हैं ओर, इकि जाहि उठि -कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं । 

इकि उपाए मंगते इकना बडे दरवार। 

ईश्वर ने कुछ लोग, मंगते-याचक उत्पन्न किए हैं, और इकना- कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली 
वनाए हैं जिन के ठाठ वाट से बड़े २ दरवार लगते हैं, परन्तु । 


रखे जाते हैं उन में 


प्रगे गइझ्ा जाणीऐ विशु नावे वेकार 11३॥ 

घ्रगे- परलोक में जाने से, जाणीऐ - जाना जाएगा ग्रर्थात पता चलेगा कि कौन बड़ा और 
कौन छोटा है । इस लिए विशु नावे-- नाम के विना जो जीव की शोभा है वह सारी ही, बेकार - 
व्यथ (निष्फल) है । 


भे तेरे इर ग्राला खपि खपि छिजे देह्‌ । नाव जिना सुलतान खान होदे डिठे खेह ॥ 

नानक उठी चलिझा सभि कूड़े तुटे नेह ॥४॥६ ॥ 
नाव जिना-- जिन्हों के नाम, सुलतान--चक्रवर्ती सम्राट एवं, खान--सरदार थे वे होदे डिठे खेह-- 
धूली में मिलते हुए देखे गए हैं। यहां पर उन लोगों का पदार्थो के साथ जितना स्नेह था व 
सभी झूठा था, क्यों कि जीव यहां से जब, उठी चलिया-- उठकर चला जाता है तब, सभि कड़े तुट 
नेह सभी झूठे स्नेह ट्ट जाते हैं श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस प्रकार के विचित्र व्यवहार 
को देखकर एक तो मत्यु का, डर भय, अगला -- बहत हो रहा हा है, दूसरे नाम का उच्चारण 
न करने के कारण, भै तेरे--ईशवर का भय हो रहा है, इसलिए दोनों प्रकार के भय से खपि खवि-- 
दुःखी होकर शरीर, छिजे - क्षीण हो रहा है। 


कठिन पदार्थ- जालि-जला दो । सस-- स्याही । सालाह-- कीति एवं महिमा । नीसाण -- 
(फार० नीशान) निहन्‌ । मतिसार -- श्रेष्ठ बुद्धि । करमि-- (अर० करम-मेहर) दया द्वारा । 
घाउ इुझाउ--वायु की ध्वनि के समान निष्फल । ञ्रगला-वहुत सालार-(फार० )सरदार । सुलतान्‌- 
(अर०) पातशाह चक्रवर्ती सम्राट | खान-- (फा०) स्वामी सरदार । बेकार-- व्यर्थ ॥ 
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भावार्थ :-- श्री गुरु नानक देव जी को पढ़ने के लिए पिता जी पण्डित के समीप जब्र ले 
गए तब पं० ने वर्ण माला के कुछ ग्रक्षर लिख कर उन्हें कण्डस्थ करने को कहा । दूसरे दिन ग्रथ 
सहित वर्ण माला लिख कर पं० को गुरु जी ने दिखाई । ग्राप की अलौकिक प्रतिभा को देखकर और 
आगे पढ़ने के लिए पण्डित जी ने प्रेरणा की । 


पण्डित जी की बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर गुरु जी पढ़ने लिखने का प्रकार वताते हैं । 
धन, स्त्री, पुत्रादि के मोह को जला कर पुनः उसे घिसा कर स्याही बनाओ, तथा श्रेष्ठ मति को 
कागद बनाग्रो । प्रेम रूपी लेखनी बनाग्रो और एकाग्रचित्त लेखारी बनाश्रो । पूर्ण सद्गुरु को 
पूछ कर सत्यासत्य का विचार बुद्धिरूपी कागद पर लिखो । हरि के नाम को लिखो, श्रौर ईश्वर की 
स्तुति को लिखो । 


उपाध्याय जी ! श्राप भी इसी प्रकार का पढ़ना लिखना सीखो । परलोक में जहां जीव से 
शुभाशुभ कर्मो का लेखा जोखा मांगा जाता है, वहां आप के पास ईश्वर का नाम एक प्रकार का 
सच्चा प्रमाण पत्र होगा | ईश्वर के दरवार में भकतों को सम्मान प्राप्त होता है । जिन भक्तों के 
मन में परमेश्वर का सच्चा नाम निवास करता है, उनके मुख पर यश के तिलक लगाए जाते हैं । 


भक्तों को यश दिलाने वाला सच्चा नाम ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता 
है । इधर उधर की व्यर्थ बातों को करने से नहीं मिलता । जिनके नाम सरदार वहादुर, देशरत्नादि 
रखे जाते हैं उन में से कुछ लोग जन्म लेते हैं श्रौर कुछ लोग मुत्यु को प्राप्त हो रहे हैं । ईश्वर 
ने कुछ लोग याचक उत्पन्न किए हैं ग्रौर कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जिन्हों के बड़े २ शाही 
दरवार लगते हैं । परन्तु आगे परलोक में जाने से पता लगेगा कि कौन बड़ा है ग्रौर कोन छोटा है । 
इस लिए नाम के विना जीवों की जितनी भी शोभा है, वह सम्पूर्ण ही निष्फल है । जिन्हों के नाम 
चक्रवर्ती सम्राट एवं सरदार बहादुर थे वे ग्रन्त में धूलि में मिलते हुए देखे गए हैं। इस लोक में 
उन लोगों का पदार्थो के साथ जितना प्रेम था वह सभी झूठा था, क्योंकि जीव जव यहां से उठकर 
चला जाता है तव उस का पदार्थो के साथ स्नेह भी टूट जाता है । 


श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं | कि इस प्रकार के विचित्र व्यवहार को देखक : एक तो 
मृत्यु का भय बहुत हो रहा है। दूसरे नाम का स्मरण न करने से परमेश्वर का भग्र हो रहा है । 
दोनों प्रकार के भय से ग्रस्त होकर शरीर प्रतिदिन क्षीण हो रहा है । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 


३४ श्री राग महला १, चउपदा ७) 


सिरी रागु महला १ 


मुल--सभि रस मिठे मंनिये सुरिय सालोरो ॥ 


खट तुरसी मुखि बोलणा सारण नाद कीए ।। 
छत्तीह ग्रमृत भाउ एकु जा कउ नदरि करे ॥ १॥ 
बाबा होरु खारा खुसी खग्रार ॥ 
जितु खाधे तनु पीड़ीये मन महि चलहि विकार ॥ १॥ रहाउ॥ 
रता पेनण मनु रता सुपेदी सतु दानु॥ 
नीली सिभ्राही कदा करणी पहिरण पेर धिश्रानु ॥ 
कमर बन्दु संतोख का धनु जोबन्‌ तेरा नामु ॥ २॥ 
बाबा होरु पेनणा खसी खग्रारु ॥ 
जितु पेध तनु पीड़ीये मन महि चलहि विकार ॥ १॥ रहाउ ॥ 
घोड़े पाखर सोइने साखति बण तेरी वाट ॥ 
तरकस तीर कमाण सांग तेगबंद गुण धातु ॥ 
वाजा नेजा पति सिउ परगटु करम्‌ तेरा मेरी जाति ॥ ३ ॥ 
बाबा होर चड़णा खुसी खग्राइ॥ 
जितु चडिय तनु पीड़ीय मन महि चलहि विकार ॥ १॥ रहाउ ॥ 
घर मंदर खुसी नाम की नदरि तेरी परवारु ॥। 
हुकम्‌ सोई तुधु भावसो होर्‌ आखणु बहुतु श्रपारु ॥ 
नानक सच्चा पातिसाहु पूछि न करे बीचार || ४॥ 
बाबा होर सउणा खसी खुग्रार जितु सुते तनु पीड़ीये मनमहि चलहि विकार 
॥ १॥ रहाउ ॥ ४ ॥ ७॥ 


प्राक्कथन-- कुछ दिन भ्रमण करने के पश्चात्‌ जब श्री गरु नानक देव जी अपने ग्राम के 
निकट कएं पर आकर बैठ गये तब सूचना मिलने पर माता और पिता उन से मिलने के लिये वह 
पर गये । स्नेह में पिता ने कहा, बेटा तुम अपने घर में रह कर अनेक प्रकार के भोजनों का आस्वादन 
करो, तथा सुन्दर वस्त्रों को पहिनों, पिता की बात सनकर गुरु जी उत्तर देते हैं। 


सभि रस मिठे मंनिये सुरिघे सालोशे ॥ 

पूज्य पिता जी ! मनिये-- ईश्वर के नाम का जो मनन करना है वही मैंने सभि रस मिठे- 
सभी प्रकार के मीठे रसों का आस्वादन किया है । सुशिये- ईद्वर के नाम का श्रवण एवं स्मरण 
करना ही मैने सालोशे- नमकीन भोजन किये हैं । 

खट तुरसी मुखि बोलणा मारण नाद कोऐ ॥ 

मुख बोलण - मुख से स्तोत्रों के द्वारा ईश्वर के यश का उच्चारण करना ही मैं ने 
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खट तुरसी-- खट्टे मीठे कपाय ग्रादि रसों का सेवन किया है । कीर्तन के समय नाइ सितार वीणा 
ङ्ग आदि का वजाना ही मैंने मारण -- मसालों का चर्ण बनाया 


छतीह अमृत भाउ एकु जा कड नदरि करे ॥ 

मान्य पिता जी ! वास्तव में छतीस प्रकार का ग्रमृतमयी भोजन प्रभ का भाउ- एक प्रेम 
ही है । परन्तु ईश्वर जा कउ-- जिस पुरुष पर नदरि करइ-- कपा दृष्टि करता है उसी को वह 
भोजन प्राप्त होता 


बाबा होर खारा खुसी खुभ्रार ॥ 
बाबा-- पूज्य पिता जी होर-- प्राणों की रक्षा के श्रतिरिक्त ग्रौर विशेष प्रकार की खुसी-- 
प्रसन्नता के लिथे जो भोजन है, वह खुभ्रार ~ जीव को दुःखी करता 


जितु खाधे तनु पीड़ीये मन महि चलहि विकार ॥ १॥ 

जितु खाधे जिन खट्ट मीठे पदार्थो के खाने से तनु पीड़ीये- शरीर पीडित होता है 
सन महि चलहि विकार-- ग्रौर मन में विकार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के राजस विकार- 
उत्पादक भोग्य पदार्थो को मैं नहीं . चाहता । 

रता पनण मनु रता सुपेदो सतु दानु ॥ 

मनु रता-- परमेश्वर के प्रम में मनको रङ्गना ही मैंने रता पैनगु-- लाल रङ्ग के वस्त्र 
पहिने हैं सलु दान-- सत्य स्वरूप ईश्वर का जानना. ही मैंने सपेदी- श्वेत वस्त्र धारण किये हैं 
अथवा सत्य सम्भाषण आर यथा शक्ति ग्रन्न वस्त्रादि का दान करना ही मैंने श्वेत बस्त्र पहरे हुए 
ह । 

नीली सिग्राही कदा करणी पहिरणु पेर धिश्रातु ॥ 

्रन्तःकरण से सिश्नाही-- कालुप (विकारों का) कदा करशी--काटना ही नीली-नीली 
पोपाक है । पेर धिश्रानु- हरि के चरणों का ध्यान करना ही पहिरणु- लम्बा चोगा धारण किया 
हुआ है । क र 
कमर बन्दु सन्तोख का धनु जोबतु तेरा नामु ॥ 

सन्तो का-- सन्तोष को धारण करना कमर बन्द-- कटि बन्ध (पेटी) है, तेरा नामु-- ईश्वर 

का नाम ही मेरा धनु जोबन्‌- धन ग्रौर यौवन है । 

बाबा होर पेनणु खुसी खुभ्रारु ॥ 
पिता जी ! सत्य सन्तोपादि के विना केवल मन की प्रसन्नता के लिये सुन्दर वस्त्रों का पहिनना जीव 
को दु:खी करता 

जितु पदे तनु पीड़ीय मनमहि चलहि विकार ॥ 

जिन सुन्दर वस्त्रों को धारण करने से शारीर पीड़ित होता है और मन में ग्रनेक प्रकार के 
विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे सुन्दर वस्त्रों को मैं धारण नहीं करना चाहता । 
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घोड़े पाखर सुईने साखति बूझणु तेरी वाट ॥ क 

घोडे धर्म रूपी घोड़े पर ब्रह्मचर्य की पाखर-- काठी ओर मंत्री 
सईने स्वर्ण की साति दुमची डाली है । तेरी बुझषु- परमेश्वर प्राप्ति की समझ ही वाट-- 
आगे चलने का सुन्दर मार्ग है । 

तरकस तीर कमार सांग तेगबंद गुण धातु ॥ RE 

शुद्ध हृदय रूपी तरकस-- भत्थे में तीर- प्रेम रूपी वाण है, ईश्वर की ओर भुको हुई श्रप्ठ 
वृद्धि, कमाण- धनुष है । और शान्ति रूपी सांग- शक्ति (वर्छी) है, तथा कटि (कमर) में ज्ञान रूपी 
तेगवंद-- तलवार को बान्ध कर, गुण -- गुणों की प्राप्ति का यत्न करना ही शूरवीरों के समान 
घोड़े पर बैठ कर सन्मागे में धातू -- दौड़ना है अर्थात्‌ श्रेष्ठ मार्ग में चलना है 


करुणा मृदिता रूपी 


बाजा नेजा पति सिउ परगटु करम्‌ तेरा मेरी जाति ॥ 

आप की कृपा से संसार में पति सिउ-- प्रतिष्ठा के साथ परगढु-- प्रसिद्ध होना ही शूरवीरों 
के समान हमारे वाजे ग्रोर नेजे हैं। करम्‌ तेरा- श्राप को कूपा ही मेरी जाति- मेरी जाति की 
श्रेष्ठता का द्योतक है । 

बाबा होर चढ्ना खुसी खुझारु ॥ 

जितु चड़ये तनु पीड़ीये मन महि चलिह विकार ॥ रहाउ ॥ 

पिता जी ! धर्म रूपी घोड़े के विना मन की प्रसन्नता के लिये और किसी प्रकार के घोड़े 
पर चढ़ना जीव को दुःख देने वाला है । क्योंकि अन्य प्रकार के घोड़े पर चढ़ने से सर्दो गर्मी एवम्‌ 
धली से शरीर पीड़ित होता है । और विजय से मन में अभिमान उत्पन्न होता है 

घर मंदर खुसी नाम को नदरि तेरी परवारु ॥ 

है हरे ! खुसी नाम कौ-- आप के नामोच्चारण से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही मेरे 
घर-- छोटे, मंदर- बड़े मकान हैं और नदरि तेरी- आप की कूपा दृष्टि ही मेरा परवारु-- बाल 
परिवार है । 


हुकम्‌ सोई तुध्‌ भावसी होरु ्राखणु वहुतु पारु ॥ 

अपार हे अनन्त परमेश्‍वर ! तुधु भावसी- आप की इच्छा के अनुसार जो कार्य करना है 
सोई- बही सेनापति के समान हुकमु- मेरी आज्ञा है। होरु आखशु- और कहने के लिये तो 
बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु वाग्‌ आडम्बर से क्या लाभ है। 

नानक सचा पातसिाहु पूछि न करे वोचारु ॥ ४॥ 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं वह ईश्वर सच्चा पातिसाहु— ग्रविनाशी सम्राट है। 

सवज्ञ एवं सवंशक्तिमान होने के कारण प्रसन्न होकर किसी जीव को कुछ देने के लिये पूछि न करे 
बिचारु-- किसी के साथ विचार परामश नहीं करता । 
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3 श्री राग महला १, चउपदा ७) 


बाबा होर सउणा खुसी खुझ्ारु ॥ जित सुतं तनु पौड़ी पे मनमहि चलहि विकार ॥ 


त्र 


पिता जी ! मानसिक प्रसन्नता के लिये सुन्दर मन्दिरों में शयन करना प्रालस्य एवं प्रमाद 
का उत्पादक होने के कारण जीव को दुःख देने वाला है। जिस प्रमादकारी शयन करने से शरीर 
पीड़ित होता है और मन में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं । मैं उमे नहीं चाहता । 


कठिन पदार्थ :-- सालोणे-- नमकीन, खट तुरसी-- स्वादिष्ट खट्टे जैसे सङ्गतरा ग्रादि 
माररए-- मसाला, नाद- शब्द श्रर्थात्‌ कीर्तन, छती श्रमत-- नाना प्रकार के भोजन सतु दानु-- 
सत्य सम्भाषण श्रोर अन्न वस्त्रादि का दान वा श्रेष्ठ दान कदाकरणी-- काटना पहिरण, चोगा 
शात्‌ लम्बा चाला कमरबंदु-- कटि में बान्धने का वस्त्र, अर्थात्‌ पेटी, पाखर-- प्रखर, घोड़े 
आर हाथी को रक्षा के लिये ऊपर डाला हुआ कोल या काठी,, तरकस-- भत्था, साखति-- घोड़ो 
की सजावट का समान जिसे दुमची कहते हैं। तेगबंद-- तलवार सहित गात्रा, नेजा-- एक लम्बा 
नोकदार शस्त्र जिस के साथ शिकार वा युद्ध किया जाता है 
भावार्थ-- गुरु नानक देव जी से पिता ने कहा कि तुम अपने घर 
' में रह कर ग्रनेक प्रकार के रसों का आस्वादन करो ग्रौर सुन्दर वस्त्रों को पहिरो, इसके उत्तर 
में गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम का मनन करना ही मैंने सभी प्रकार के रसों का 
ग्रास्वादन-किया है। और प्रभु के नाम का श्रवण करना मैंने नमकीन भोजन किया है । मख से 
स्तात्री के द्वारा प्रभु के यश का उच्चारण करना ही मैंने खट्टे मीठे रसों का सेवन किया है । हरि 
कात्तेन के समय वीणा मृदङ्गादि का बजाना भोजन में मसालों का चर्ण डाला है। 


वास्तव में छतीस प्रकार के श्रमृतमय भोजन परमेश्वर का एक प्रेम ही है परन्तु ईश्वर जिस 
पर कृपा दृष्टि करता हैं । उस को ही नाना प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं । प्राणों की रक्षा के विना 
आर अनेक प्रकार के भोजन मन की प्रसन्नता के लिये जो खाये जाते हैं जीव को दुःखी करते 
हैं । परमेश्वर के रङ्ग में मन को रङ्गना ही लाल वस्त्रों का ओड़ना है । सत्य सम्भाषण आर यथा 
शक्ति अन्न वस्त्रादि का दान करना ही मैंने श्वेत वस्त्र पहिने हैं । श्रपने मन से कालप (कालिमा) 
का काटना ही नीली पोपाक हैं 

परमेश्वर के चरणों का व्यान करना ही लम्बा चोगा पहरना है सन्तोष का धारण करना कटि 

वन्ध हें । ईश्वर का नाम मेरा धन और यौवन है । सन्तोपादि के विना मन की प्रसन्नता के लिये 
भड़कीले वस्त्रों का पहरना जीव को दुःखी करता है । धर्म रूपी घोड़े पर ब्रह्मचर्य की काठी और 
करुणा मैत्री मुदिता, श्रादि स्वर्ण की दुमची डाली है । परमेश्वर प्राप्ति का ज्ञान ही ग्रागे चलने का 
सुन्दर माग है । शुद्ध हृदय रूपी भत्थ में प्रेम रूपी वाण है ईश्वर की ग्रोर झकी हई बृद्धि धनप है और 
शान्ति रूपी बर्छी हे तथा श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति का यत्न करना शुरवीरों के समान ग्रख पर बैठक 
सन्माग में दौड़ना है । 

भगवत्‌ कपा से प्रतिष्ठा के साथ संसार में प्रसिद्ध 


~ 


1 ही मेरे पास वाजे ग्रौर नेजे हैं । 


i 
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रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३5 श्री रांग महला १, चउपदा =) 
ईश्वर की कपा मेरी जाति की श्रेष्ठता का बोधक है । पिता जी धर्म रूपी घोड़े के विना सेल सपाटे 
के लिये किसी ग्रौर प्रकार के घोड़े पर चढ्ना जीव को दुःख देने वाला है । है हरे Mt 
उच्चारण से मुभे जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वही मेरे घर श्रौर Mire हु मा की दृष्टि ही 
मेरा बाल परिवार है। श्री गुरु देव जी कहते ह तह ईश्वर अविनाशी सम्राट है । सव शक्तिमान होने 
के कारण किसी भक्त को कुछ देने के लिये किसी के साथ विचार विमर्श नहीं करता । 


सिरी राग महला १ 
मुल-क्‌ंगु की कांयां रत्नां को ललिता श्रगरि वासु तनि सासु ॥ 
ठ सठि तीरथ का मुखि टिका तितु घटि मति बिगासु ॥ 
ग्रोतु मती सालाहणा सवु नामु गुण तासु ॥ १॥ 
बाबा होर मति होर होर ॥ 
जे सउ वेर कमाईथे कूड़ेकूड़ा जोर ॥ १॥ रहाउ ॥ 
एज लगे पीर आखोये सभु मिले संसार ॥ 
नाउ सदाए गापशा होवै सिधु सुनारु ॥ 
जा पति लेखे न पव सभा पुज खुभ्रार ॥ २॥ 
जिन को सतिगुरि थापिश्ना तिन सेटि न सरु कोइ ॥ 
सोना ग्रन्दरि नासु निधान है नाम्रो परणटु होइ !॥ 
नाउ पूजोय नाउ मंनोये अखंड सदा सबु सोइ ॥ ३॥ 
खेहू खेह रलाईये ता जीउ केहा होइ ॥ 
जलोग्रां सभि सिग्माणपा उठी चलिया रोइ ॥ 
नानक नाम विसारिये दरगइया किग्रा होइ ॥ ४॥ ८ ॥ 


प्रावकथन-- शेख बहिराम के पूछने पर गुरु जी सन्तों के लक्षण बताते हैं । 

कुंगू को कांग’ रतना को ललिता अगर वास्‌ तनि सासु ॥ 
८ शुभ कर्मानुष्ठान करते से सन्तो का कांइग्रा - शरीर, कुंगू की-- केसर की तरह पवित्र है । 
वराग्य एवं धर्म के वचन बोलने के कारण सन्तो की ललिता-- जिह्ना रतना की-- रत्नों के समान 
बहुमूल्य है श्रगरि वास्‌ -- चन्दन के समान ईश्वर की भक्ति से सुगन्धित सन्तों के तनि साप 
शरीर मे श्वास हैं। र 

ठ सठि तीरथ का सुखि टिका तितु घटि सति विगासु-- 

ठ सठि- अठसठ तीथों का टिका- तिलक सन्तों के मुखि- माथे पर है, अर्थात सभी 
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प्रेम प्रयोधिनी व्याख्या ३६ श्री राग महला १, चउपदा ऽ) 
तीर्थो के स्नान का फल सन्तो के दर्शन मात्र से प्राप्त होता दै । तथा तितु घटि= उन समन्तो के 
हृदय में मति विगास- श्रेष्ठ बुद्धि का विकाश हुआ है । 

श्रोतु मती सालाहुणा सचु नामु ग॒णतासु ॥१॥ 

श्रोतु मती- उस श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा सन्तलोग परमेश्‍वर के सबु नामु-- सच्चे नाम को और 
गुरातासु-- उस के दयालुता, ग्रादि सदगुणों की सालाहशा- उ्लाघा करते हैं । 

बाबा होर मति होर होर ।: हे 

बाबा-- हे भाई! होर मति-- सत्पुरुषों की शिक्षा के विना होर-- जो दूसरी शिक्षा है वह 
होर-- दूसरी श्रोर ले जाने वालो है । श्रथति परमेश्वर से हटा कर कुमार्ग में प्रवृत कर के जन्म 
मरण को देने वाली है । 

जे सउ बेर कमाईग्रै कूड़े कूड़ा जोर ॥१।॥रह्वाउ॥ 

जे-- यदि व्यावहारिक शिक्षा को सउ वेर-- सँकड़ों वार भी कमाईश्रै-- कमा कर (श्रर्थात ` 
अनुभव कर के देखा जाय तो पता चलेगा कि कूड़े-- झूठी शिक्षा का कूड़ा जोर-- भूठा हीं बल है 
अर्थात मध्यम कोटी की है । 

पुज लगे पीर आआखीश्रे सभु मिले संसार । 

व्यावहारिक विद्या के बल पर पुज लगै-- पूजा प्रतिष्ठा भी होने लग पड़े श्रौर लोग पीर 
आखोये-- अचार्य-गुरु भी कहने लग पड़े, सभु मिले संसारु-- समस्त संसार दर्शानार्थ श्राने लग 
जाये नाउ सदाए ग्रापणा- बड़े लोगों में ग्रपने नाम की प्रसिद्धि भी करा लेबे और होवे सिधु 
सुमारु-- सिद्धों में गणना भी हो जाय परन्तु । 

जा पति लेखे न पवे सभा पुज खुश्रार 

जा-- यदि उस की पति प्रतिष्ठा लेखे ना पबे- हिसाव किताब में नहीं श्राती तो सभा 
पुज-- सारी पूजा प्रतिष्ठा खुअ्रार- दुःख देने वाली है । 

जिन को सतिगरि थापिश्रा तिनि मेटि ना सक कोइ ॥ 

जिन को-- जिन्हों को सद्गुरु ने उपदेश द्वारा थाविश्रा-ग्रपने स्वरूप में स्थापित किया है । 
उन्हे स्वरूप निष्ठा से कोई विचलित नहीं कर सकता । क्योंकि । 

ग्रोनां ग्रंदरि नामु निधानु है नामो परगटु होइ । 

ग्रोतां ग्रदरि-- उन सत्पुरुषों के श्रन्तःकरण में नाम्‌ निधानु है- हरि नाम की निधि 
(खजाना) है । इस लिये उन्हों के मुख से हरि नाम ही प्रकट होता है । 

नाउ पूजीये नाउ मंनीये प्रखंड सदा सचु सोइ ॥ 

वे महात्मा नाम की ही पूजा करते हैं और नाम का मनन करते हैं। इस लिये सोइ-- 
वे सन्त अखंड-- नाश रहित निरवयव सदा- सर्वदा सचु- सत्य स्वरूप हो जाते हैं । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४० श्रो राग महला १, चउपदा =) 
खेह सेह रलाईय ता जीउ केहा होइ ॥ हे 20 
हरिनाम को त्याग कर जो लोग पूजा प्रतिष्ठा के मोह में पड़े हैं। उन की दशा निम्नलिखित 
होती है । मृत्यु के समय खेह-- मिटी से बने हुऐ उन के शरीर खेह-- मिटी में रलाईये- मिल 
जाते हैं ता जीउ-- तब उन के जीवात्मा की केहा होई-- केसी दशा होती है । श्रर्थात्‌ ईश्वर के 
दरबार में उन लोगों का कोई सम्मान नहीं होता और न ही सद्गति होती है । 
जलीब्रा सभि सिश्नाणपा उठी चलिश्रा रोइ ॥ 
उन की सम्पूर्ण चतुराइयां जलीग्रा- शरीर के साथ ही जल जाती हैं । और रोइ-- रोता 
हुप्रा जीव अपने कर्मो के अनुसार ऊठ कर चलिश्रा- शरीरान्तर में चला जाता है । 
नानक नामि विसारिये दरि गइश्रा कि्रा होइ ॥ 
श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन्होंने हरि नाम को भुला कर ग्रन्य स्वार्थ पूर्ण कार्य 
किये हैं । उन्हें दरि- परमेश्वर के दरबार में जाने पर किग्ना होइ-- सुख की प्राप्ति क्या होगी 
प्रत्यृत किये कर्मों के अनुसार उन्हें कीट पंतगादि अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। 
कठिन पदार्थ :--कुँगू--केसर, काया- शरीर, ललिता- जिह्वा, श्रारि-सुगन्धित पदार्थ, 
वासु सुगन्धि, सति विगासु-बुद्धि का विकाश (श्रेष्ठ मति) सुमार गणना, निधातु-निधियों का 
भण्डार । 


2. 


भावार्थ-- शेख बहिराम के प्रश्न पर गुरु जी सन्तों के लक्षण बताते हुए कहते हैं । कि 
उपकार और तपश्चर्यादि साधनों की सुगन्धि को फैलाने से केसर के समान ग्रानन्द दायक 
सत्पुरुषों का शरीर होता है । परमेश्वर सम्बन्धी अमूल्य वचनों को उच्चारण करने से रत्नों के 
समान बहुमूल्य सत्पुरुषों की जिह्व होती है । 
के जैसे अग्नि पर सुगन्धित अगर चन्दन आदि पदार्थों को डालते समय सुगन्धि निकलती है, वैसे 
प्रत्येक इवास में महापुरुषों के मुख से हरि नाम स्मरण रूपी सुगन्धि निकलती है । अ्रठ सठ तीर्थो 
का तिलक सत्पुरुषों के माथे पर है । इस लिये महात्माओं के चरणों की धूलि का मस्तक पर तिलक 
केरले से अठसठ तीर्थो के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो लोग चरणों की धूलि मस्तक 
में लगाते हैं उन के शरीर में भक्ति और ज्ञान के योग्य सद्बुद्धि का प्रकाश होता है जिस बुद्धि के द्वारा 
अधिकारी पुरुष ईश्वर के नाम और उस के गुणों की इलाघा करते हैं। 
हे ऐसी उत्तम बुद्धि के विना जो अन्य सांसारिक व्यवहारों की चतुराई है । वह जीवों को 
सन्मागे में रकावट डालने वाली है। यदि व्यावहारिक बुद्धि को संकडों वार भी यत्त पूवक देखा 
जाय तो पता चलता है, कि ग्रनात्माकार बुद्धि का बल तुच्छ है । यदि व्यावहारिक बुद्धि के बल पर 
लोग पूजा प्रतिष्ठा भी कराने लग पड़े और आचार्य नाम से ख्याति भी हो जाये तथा संसार 
के लोग दर्शतार्थ आते लग पड़े तथा उत्तम कोटि के लोगों में प्रसिद्धि भी हो जाय और गोरक्षादि 
सिद्धों में उन की गणना भी होने लग जाये, यदि उस की पूजा प्रतिष्ठा गणना में नहीं राती तव सम्पूर्ण 
पूजा दुःख देने वाली हो जाती है। जिन्हों को सतगुरु ने उपदेश द्वारा स्वरूप में स्थापित किया है 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 


SRR ४१ थो राग महला १, चउपदा &) 


उन्हें वहां से कोई बिचलित नहीं कर सकता उन महात्माग्रो के ग्रन्तःकरण में हरिनाम का 
भण्डार है, इस लिये उन के मुख से हरिनाम का उच्चारण होता है । भगवन्नाम को त्याग कर 
जो लोग प्रतिष्ठा के मोह में फमे हैं मृत्यु के समय उन के शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं। श्रौर परलोक 
में उन का कोई सम्मान नही करता । 

उन को सब चतुराई शरीर के साथ ही दग्ध हो जाती है। तथा सुदन करता 
हुश्रा जीव कर्मो के अनुसार यहां से ऊठ कर दूसरे शरीर में चला जाता है । श्री गुरु जी कहते हैं कि 
जिन्हों ने ईइवर के नाम को भुला कर स्वार्थ पूर्ण कार्य किये हैं। उन्हें परमेश्वर के दरवार में जाने 
प्र सुख क प्राप्ति कैसे । सकती है। किन्तु ग्रपन कर्मो के अनुसार श्रनेक ग्रोनिग्रों में जन्म लेकर 
दुःख का ग्रनुभव करेगे । 


सिरी रागु महला १ 


मूल-- गुणवंती गुण वीथर ्रउगुणवती झरि ॥ 

जे लोइहि वरु कामणी नह मिलीये पिर कूरि ॥ 
ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाईथे विरु दूरि ॥१॥ 

मेरे ठाकुर पुर तघति ग्रडोलु ॥। 
गुरुमुखि पूरा जे करे पाईये साचु श्रतोलु ॥१॥ रहाउ ॥ 

प्रभु हरिमंदद सोहणा तिसु महि माणक लाल ॥ 
मोती हीरा निरमला कंचन कोट रीसाल ।। 

बिनु पउड़ी गढ़ि किउ चढ़उ गुर हरि धिश्रान निहाल ॥ २ ॥ 
गुरु पउडी बेड़ी गुरु गुरु तुलहा हरि नाउ ॥ 

गुरु सरु सागरु बोहिथो गरु तीरथ दरीश्राउ ॥ 
जो तिसु भाव ऊजली सत सरि नावण जाउ ॥३॥ 

पूरो प्रो श्राखीये पुरं तखति निवास ॥ 


पुरं थानि सुहावण पुरं श्रास निरास ॥ 
नानक पुरा जे मिले किउ घाटे गुण तासु ।॥।४।।६॥ 


प्रावकथन- प्रेमियों ने पूछा गुरुदेव ! ईश्वर की प्राप्ति केसे होती है? इस के उत्तर में 


श्री गुरु जी कहते हैं । 


गुणावंती गुण वीथरे श्रउगुणवंती भूरि ॥ 
गुणवंती-- दवी गणो वाले जिज्ञासु गुणा वोथरे- गभ गुणों का विस्तार करते हैं, श्रउगुरा 
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बंती-- दुगुंणों वाले श्रनधिकारी, झरि पश्चाताप करते हैं कि हम ने मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही 
खो दिया है । 

जे लोइहि वरु कामणी नह मिलीय पिर कूरि ॥ 
कामणी-- हे जिज्ञासु रूप स्त्रि ! जे- यदि तू वरु-- परमेश्वर पति को लोड़हि- मिलना 
चाहती है तो सत्य सम्भाषण कर क्योंकि कूरि-मिथ्या भाषण से पिर-- पति परमेश्वर नह मिलीये 

--प्राप्त नहीं होता । म्रर्थात्‌ सत्य सन्तोषादि शुभ गुणों के विना श्रन्य सभी कर्म भूठे हैं । 

कुत्सित कर्मो से ईश्वर की प्राप्ति ्रसम्भव है । 

ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाईये पिर दूरि ॥ 

जिज्ञासु रूप स्त्री के पास ग्राशा रूप नदी से तरने के लिये ना बेड़ी--न तो भक्ति रूपी 
नौका है, भ्रौर न ही तुलहुड़ा-- प्रेम रूपी तुलहा है, जब जिज्ञासु के पास पार जाने का एक भी 
साधन नहीं, तब साधनों के विना न पाईंग्रे पिर-- पति परमेश्वर कदापि प्राप्त नहीं होता। 
क्योंकि परमात्मा दूरि-- साधनहीन पुरुष को भ्रति दूर है। 

साधन सम्पन्न अधिकारी को गुरु की कृपा से ईश्वर इसी शरीर में प्राप्त होता है । इस 
बात को आगे कहते हैं । 

मेरे ठाकुर पुरे तखति भ्रडोलु ॥ 

हे जिज्ञासु ! भेरे ठाकुर-मेरे प्रभु परमेश्वर पुर -- परिपूर्ण और तखति-- सर्व का आश्रय, 
एवम्‌, भ्रडोलु-- निइचल निविकार रूप से स्थित हैं । 

गुरमुखि पूरा जे करे पाईये साच अ्रतोलु ॥ रहाउ ॥ 

_ साधन सम्पन्न अधिकारी को गुरमुख प्रा-- ब्रह्मश्नोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्णगुरु जे करे-- 

जब अभेद बोधक वाक्यों का यथार्थ रूप से उपदेश करता है तब साच-सत्य स्वरूप एवम्‌, ग्रतोलु -- 
अतुलनीय अद्वितीय परमेश्वर को पाईये- जिज्ञासु प्राप्त कर लेता है । 


प्रभ्‌ हरिमंदरु सोहणा तिस्‌ महि माणक लाल । 

है जिज्ञासु ! मनुष्य शरीर प्रभु परमेश्वर का मंदरु सोहशा-- भ्रति मनोहर मन्दिर है 
तिस महि उस शरीर मन्दिर में साशक--भ्रवण मननादि माणिकय ग्रोर प्रेम सन्तोपादि लाल हैं । 

सोती हीरा निरमला कंचन कोट रीसाल । 

इस मनोहर मन्दिर में वेराग्य रूपी मोती और ज्ञान रूपी निर्मल हीरा है । सर्वोत्तम होने 
के कारण मनुष्य शरीर अतिसुन्दर कंचन कोट-- स्वर्ण का गढ़ है, इस लिये यह आत्मभपति का 
निवास स्थान है । क 

बिनु पउडी गढि किउ चढ्उ गुर हरि घियान निहाल । 
बिन्‌ पउड़ी-- शुभेच्छा शुभविचारणादि सप्त भूमिका रूप सीढ़ी के विना, गढ़ि-- आत्म 
भूपति के मनुष्य शरीर रूप स्वर्ण गढ़ पर किउ चढ्उ-- जिज्ञासु केसे चढ़ सकता है! अर्थात 
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नहीं चढ़ सकता । परन्तु जव जिज्ञासु गुर हरि धिश्रान- गुरु द्वारा हरि का ध्यान करता है तब 
यथा क्रम से गढ़ में प्रविष्ट हो कर ग्रात्म भूपति से मिल कर जिज्ञासु निहाल--क्ृतार्थ हो जाता है । 
प्रश्न-- गुरु देव ! आप ने पूर्व नौका आदिक तरने के साधन कहे हैं, वह कहां से प्राप्त होते 


द । 


समाधान - गुरु पउडी बेड़ी गुरु गुरु तुलहा हरि नाउं ॥ 

गुरु पडड़ी-_ पूर्वोक्त गढ़ पर चढ़ने के लिये गुरु के समीप सप्तभूमिका रूप सीढ़ी है श्रौर 
ग्राशा रूप नदी से तरने के लिये बेड़ी गुरु गुरु के पास भक्ति रूपी नौका है । श्रौर संकल्प विकल्प 
रूपी खाई (परिखा) से पार होने के लिये गुरु के पास हरि नाउं-- हरिनाम रूपी तुलहा है । 

गुरु सरु सागरु बोहिथो गुरु तीरथ दरीग्राउ ॥ 

सागरु_ संसार सागर सै जिज्ञासु को पार करने के लिये बोहिथो- जहाज के सरु सदुश 
गुरु के पास ज्ञान है, ग्रर्थात्‌ कल्याण करने के सारे साधन गुरु के पास हैं । बह जिस किसी उपाय से 
जिज्ञासु का कल्याण करते हैं । इस लिये गुरु की महिमा सर्वोपरि है क्योंकि गुरुदेव दरीश्राउ- चलते 
फिरते तीर्थराज हैं ॥ 

प्रश्त-- कल्याणकारी तीर्थराज गुरु की प्राप्ति कहां से होती है? 

सम्राधान-- जे तिसु भावे ऊजली सति सरि नावण जाउ ॥३॥। - 

जे तिसु यदि उस परम कपालु परमेश्वर को भावे - इस जिज्ञासु का ग्राचार विचार 

ग्रच्छा लगे तो ऊजली- जिज्ञासु की बुद्धि निर्मल होती है, तब निर्मल बुद्धि वाला प्रेमी सति सरि-- 

सत्सङ्ग रूपी सरोवर में नावण जाउ- स्नान करने (विचार करने के लिए जाता है श्रौर वहीं से 
उमे गुरु की प्राप्ति होती है ॥ 

पूरो पूरो श्राखीये पुर तखति निवास ॥ 

पुरो पूरो-- परिपूर्ण परमेश्वर की श्राखीश्रे- उपासना करनी चाहिये, वह सर्वव्यापक 
परमेश्वर पुरे तलति निवासु-सत्सङ्गति रूप सिंहासन पर निवास करता हे ॥ 

पुरै थाति सुहावरो पूरे आस निरास ॥ 

पुरे-- ब्रह्मवेत्ता पूर्ण गुरु थानि-- जिस भी स्थान पर जाता है। उसे सुहावणे- शोभायमान 
कर देता हैं । प्रौर निरास-- निराश पुरुषों की ग्रास- श्राशाग्रों को भी पुरे पूर्ण कर देता है । 


नानक पुरा ने मिले किउ घाटे गुण तास ।।४।।६॥ 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जे-- यदि ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिज्ञासु को मिल जाये तब 
जिज्ञासु के दैवी गुण किउ घाटे- केसे घट सकते हैं । श्रर्थात्‌ गुरु की सङ्गति से श्रेष्ठ गुण उत्तरोत्तर 
उन्नति को प्राप्त होते हैं । 

कठिन पदार्थ :-- गुख़वंती-- श्रेष्ठ गुणों वाली जिज्ञासु रूप स्त्री, बोथरे- विस्तार, कूरि-- 
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झूठ, मंदर-- ग्रन्तःकरण रूपी मन्दिर, कंचन-- स्वंण, कोट-- गढ़ (किला) अर्थात्‌ शरीर, निहाल- 
कृतार्थ, बेडी- नौका (भक्ति), तुलहा-- घास फूस का बना हुआ नदी से पार होने का साधन, 
सागर-- संसार समुद्र, बोहियो-- जहाज श्रर्थात्‌ ज्ञान । 

भावार्थ- सत्य सन्तोषादि गुणों को धारण करने वाले जिज्ञासु श्रेष्ठ गुणों का विस्तार करते 
हैं। दुगु'णों को धारण करने बाले ग्रनधिकारी कुत्सित कर्म करने से दुःखी होते हैं । हे जिज्ञासु रूप 
स्त्रि ! यदि तू पति परमात्मा से मिलना चाहती हैं तो सत्य सम्भाषण कर, कयोंकि मिथ्या भाषण से 
प्रभ्‌ की प्राप्ति नहीं होती । श्राशा रूप नदी से तरने के लिये जिज्ञासु के पास न तो भक्ति रूप नौका 


त्र 


है और न ही प्रेम रूपी तुलहा है फिर साधनों के विना ईश्वर की प्राप्ति कंसे हो सकती है, 
साधन हीन पुरुषों के लिये परमेश्वर भ्रति दूर है । जो लोग साधन सम्पन्न हैं उन्हें गुरु की कूपा से 
ईइवर की प्राप्ति हो सकती है,हे जिज्ञासु ! परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण सर्व का आश्रय एवं निश्चिल भाव 
से स्थित है । 
परन्तु अधिकारी को ब्रह्मववेता गुरु जब श्रभेद बोधक वाकयों का यथार्थ उपदेश करता है । तब 
सत्य स्वरूप अद्वितीय परमेश्वर जिज्ञासु को प्राप्त हो जाता है । यह मनुष्य शरीर प्रभु के रहने का 
सुन्दर मन्दिर है इस मन्दिर में श्रवण मननादि माणिक्य वेरागय रूपी मोती और ज्ञान रूपी निर्मल हीरा 
है । मनुष्य शरीर सर्वोत्तम होने के कारण अति सुन्दर स्वर्ण का गढ़ है और ग्रात्म भूपति का निवास 
स्थान है । इस सुवर्ण गढ़ पर सप्त भूमिका रूपी सीढ़ी के विना जिज्ञासु चढ़ नहीं सकता। परन्तु 
जब गुरु द्वारा जिज्ञासु हरि का स्मरण करता है तब गढ़ में प्रविष्ट हो कर आत्म भूपति से मिल कर 
कृताथ हो जाता है । इस दुर्गेम गढ़ पर चढ़ने के लिये गुरु के पास भूमिका रूपी सीढ़ी है और ग्राशा 
नदी से पार होने के लिये गुरु के पास भक्ति रूप नौका है। 
संकल्प विकल्प रूपी खाई से लांघने के लिये गुरु के समीप नाम रूपी तुलहा है । संसार 
सागर से का होने के लिये गुरु के पास ज्ञान रूपी जहाज है । इस लिये गुरु की 
महिमा सर्वोपरि है । यदि परम कपालु परमेश्वर को जिज्ञासु का आचार विचार अच्छा प्रतीत होता 
है,तव उस की बुद्धि उज्ज्वल होती है उज्ज्वल बुद्धि वाला सत्सङ्गति रूपी सरोवर में विचार करने के 
लिये जाता है। वहीं से ब्रह्मवेता गुरु की उसे प्राप्ति होती है। आत्मकल्याण के लिये जिज्ञासु को 
परियूर्ण परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये वह पूर्ण परमेश्वर सत्स ङ्गति रूपी सिंहासन पर निवास 
करता हे । 
ह का क जिस भी बम जाता है उसे ख कर देता है । और 
गि पूण करता है श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं। कि यदि श्रद्धाल 
पुरुष को ब्रह्मवेत्ता गुरु मिल जाता है, तो उस के श्रेष्ठ गुणों को उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। 
यइ 
ब कामिनी पक्ष में - पति प्राप्ति की जिज्ञासा हे भाग्यशालिनी! यदि तुझे पति प्राप्ति की 
सच्ची इच्छा है तो गुणवती सुयोग्य स्त्री की ओर ध्यान पूर्वक देख कि वह सदगुणों का संग्रह किस 
प्रकार आ है। श्रोर अभागिन अबला ठु गुणों की अधिकता से पश्चाताप करती हुई कँसे ह 
होती है इस लिये तुझे सदगूणों को धारण करना चाहिये सर्व से श्रेष्ठ गुण तो सत्यका धारण 
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करना ही है । ग्रसत्य भाषण से पति की प्राप्ति नहीं हो सकती कयोंकि पति समुद्र से पार ग्रति दूर 
है । उस के समीप जाने के लिये तेरे पास न तो तुलहा है श्रौर न ही बेडी, इस लिये उसे कैसे प्राप्त 
कर सकेगी । 
छ जिज्ञासु पक्ष में-- परमेश्वर प्राप्ति के इच्छुक हे जिज्ञासु! तुम ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मेरे 
पुछा है इस विषय में सब से पहली बात यह है कि तुम्हे' विवेक वैराग्यादि गुणोंवाले श्रद्धालु को 

थोर देखना चाहिये कि वह किस प्रकार अपने में देवी गुणों की वृद्धि करता है और मन्दभागी ढु गुणों 
की अधिकता से दुःखी होकर किस प्रकार पझ्चाताप करता है । सर्वोत्तम गुण तो सत्य सम्भाषण ही है 
उसे अवश्य धारण कर कयोंकि पति परमेश्‍वर सत्य स्वरूप है। उस की प्राप्ति असत्य से नहीं हो 
सकती फिर बह ग्रतिदुर है और मागे में संसार रूपी: महान्‌ समुद्र है । उसे पार करने के लिये न तो 
तुम्हारे पास भक्ति रूपी नौका है । ग्रौर न ही श्रद्धा रूपी तुलहा है । साधन सम्पति के बिना पति 
परमेश्वर की प्राप्ति श्रसम्भव है ।॥। १॥ 

हे जिज्ञासु! मेरे प्रभु परमेश्वर ग्रपने स्वरूप भूत तर्त पर सर्वदा स्थिर है फिर उन्हें कोई 
ऐसी इच्छा भी नहीं जो उन्हें विचलित कर सके । तुम्हें ही श्रद्धा भक्ति द्वारा 
उन्हे मिलने का यत्त करना चाहिये । इस कार्य की सफलता के लिये पर्ण 
सद्गुरु की आवश्यकता है । यदि किसी को जगद्‌ गुरु परमेश्‍वर ब्रह्माश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वना देवे" । 
तो वह ब्रह्मवत्ता उस सत्य स्वरूप त्रिगुणातीत परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है । हे जिज्ञासु ! तुझे 
यह अनुभव नहीं करना चाहिये कि परमेश्वर को प्राप्ति के मार्ग मे केवल कठिनाइयां 
ही हैं वह तो सुख और सुन्दरता का निधि है प्रभू स्वयं ग्रति मनोहर है ग्रौर उस का मन्दिर भी 
सुन्दर नयनाभिराम है उस में माणिक्य, लाल, मोती, हीरा श्रादि विविध निर्मल रत्न जड़े ह॒ये हैं 
मन्दिर के चारों ग्रोर ग्रति सुन्दर स्वर्ण का गढ़ है । उस सुवर्ण के गढ़ पर सीढ़ी के विना चढ़ना यद्यपि 
कठिन है तथापि सदगुरु की देख रेख में जब हरि का ध्यान करेंगा तव गढ़ में प्रविष्ट होक तुझे हरि 
के दर्शन ग्रवश्य हो जायेंगे ॥ २॥ 

सुवर्णे के गढ़ पर चढ़ने के लिये गुरु ही सीढ़ी है और गुरुदेव ही बेड़ी तथा तुलहा है । गुरु 
ही संसार सागर से तरने के लिये जहाज के तुल्य हरिनाम का उपदेश करते हैं गुरुदेव स्वयं संसार 
समुद्र से पार हो कर जिज्ञासु को हरि मन्दिर में प्रविष्ट होने से पहले उज्ज्वलता तथा पवित्रता 
देने वाले जङ्गम तीर्थ हैं एक ही गुरु सभी कुछ कमै हो सक्ता है ऐसी ग्राशङ्का नहीं करनी चाहिये 
कयोंकि सद्गुरु के पास हरिनाम रूपी सिद्ध प्रयोग है जिस के द्वारा सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं 

ऐसा वन्दनीय पूर्ण गुरु सत्संगति में निवास करता है । यदि परम पिता परमात्मा की इच्छ T 
हो तो उस सत्य के सरोवर की कामना वाला जिज्ञासु स्नान करने के लिये जाता है और वहां पर 
स्तान करके उज्ज्वल हो जाता है श्रथति सत्सङ्गति करने से ग्रन्तःकरण की शुद्धि एवम सदगुर 
की प्राप्ति हो जाती है ॥३॥ 

वह परमेश्वर परिपूर्ण है और सर्वदा श्रपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हैं सर्वत्र 
परिपूर्ण जान कर उसका निरन्तर स्मरण करना चाहिये सभी ग्राशाग्रो को छोड़ कर यदि परिपूर्ण 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४६ श्री राग महला १, चउपदा १०) 
ईदवर का स्मरण किया जाये तो उस के वास्तविक स्वरूप को श्रद्धालु प्राप्त कर लेता हैं । 
ते हैं कि यदि श्रद्धावान पुरुष को ब्रह्मदर्शी सद्गुरु प्राप्त हा जाय 


श्री गुरु नानक देव जी कह क 
है कयोंकि हरिभक्ति का 


तो उसके सदगणों में न्यूनता कभी नहीं श्राती किन्तु प्रतिदिन वृद्धि होती 
मार्ग सरल एवम निऽकंटक है ॥४।। २॥ 


सिरी राग महला १ 
मूल- प्रायहु भेरो गलि मिलह भ्रंकि सहेलडीग्राह ॥ 

मिलि कं करह कहाणीप्रा संमर्थ कंत कीम्राह ॥ 

साचे साहिब सभिगुण भ्रउगुण सभि असाह ॥१॥ 
. करता सभु को तेरे जोरि ॥ 

एकु सबदु बीचारीये जा तू ता किग्रा होर ॥ 

जाइ पुछहु सोहागणी तुसी राविब्रा किनी गुणी ॥ 
सहजि संतोखि सीगारीघ्रा मिठा बोलणी ॥। 

पिरु रीसालु ता बिले जा गुर का सबडु सुणी ॥२।। 
केतीग्ना तेरीझ्रा कुदरति केवड तेरी दाति ॥ 

केते तेरे जीग्न जंत सिफति करहि दिनु राति ॥ 
केते तेरे रूप रंग केते जाति अजाति ॥३॥ 

सबु मिले सच्‌ ऊपजे सच महि साचि समाइ ॥ 
सुरति होबे पति ऊगवे गुरबचनी भउ खाइ ॥ 

नानक सच्चा पातिसाह आपि लए मिलाइ ।।४।।१०॥ 


प्रावकथत-- शेख बहिराम के मिलने पर आध्यात्मिक चर्चा का वर्णन गुरु जी करते हैं । 


प्रावहु भेणे गलि सिलह प्रकि सहेलड़ीश्राह ॥ 

प्राबहु भेणे हे बहिनों ! अर्थात्‌ हे सत्सङ्गी मित्रो तुम प्रेम पूर्वक मेरे पास आओ 
गलि मिलह- हम तुम परस्पर गले लग कर मिलें क्योंकि तुम अकि सहेलड़ीआह-- मेरी प्रिय 
सखियां हो, अर्थात्‌ तुम प्रभू के प्यारे हो । 


मिलि के करह कहारीझा समर्थं कन्त कीम्राह ।। 


मिलि के आपस में मिल कर समर्थे कन्त सर्व शक्तिमान पतिपरमेशवर की करह 
कहारणीभ्रा-- ज्ञान चर्चा करें। 
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प्रेम प्रबो धिनी व्याख्या ४७ श्री राग महला १, चउपदा १० ) 


साचे साहिब सभि गण ग्रोगण सभि श्रसाह ॥ 

साचे साहिब- श्रविनाशी परमेश्वर में सभि गुश-- दया दान समदशितादि सभी गुण हैं 
आर असाह-- हमारे में रोगण सभि-- काम क्रोधादि सभी दृगर्ण हैं, इस लिये ईश्वर के आगे प्रार्थना 
करनी चाहिये । ड 

करता सभु को तेरे जोरि ॥ 

करता-- हे सृष्टि कर्त्ता सभु को-- सम्पूर्ण सृष्टि श्राप के जोरि 

ऐकु सबदु बीचारीये जा तू ता किग्रा होरि ॥१॥ रहाउ ॥ 

एकु सबदु— गुरु के उपदेश द्वारा पूर्वोक्त निश्चय करें तब प्रतोत होता है । जा तू- जो तुम 
ही निखिल ब्रह्माण्ड के आश्रय हैं । ता-- तब श्राप के विना किग्रा होरि-- ग्रौर कौन किस का श्राश्रय 
है । अर्थात्‌ ईश्वर के विना कोई किसी का ग्राश्रय नहीं हम तुम श्रापस में मिल कर ऐसा विचार करें 
क्योंकि ज्ञान गोष्ठी विचार द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है । 


बल के ग्राश्रित है । 


जाइ पछहु सोहागशी तुसी राविम्ना किनी गुणी ॥ 

सोहागभी-- ईश्वर प्राप्ति बाले ज्ञानी पुरुषों से तुम जा कर पूछो ग्रौर निश्चय करो कि हैं 
विद्वान पुरुषों तुसी-- आप लोगों ने किनी गुणी- कौन से श्रेष्ठ गुणों के प्रभाव से ईश्वर में राविश्रा 
रमण किया है ? 

समाधान सहजि संतोखि सीगारीग्रा मिठा बोलणी ॥ 

सहजि- शान्ति एवं संतोष सत्य और मधुर बचनों से अपने श्राप को सीगारीग्रा- ग्रलंकूत 
(विभूषित) किया, तव हम ने ईश्वर में रमण किया ग्रर्थात्‌ उसे प्राप्त किया । और सब से बड़े 
साधन गुरु के उपदेश को हम ने धारण किया था । उसे तुम भी धारण करो, इस वात को श्रागे 
कहते हैं । 

पिर रिसालू ता मिले जा गर का सबद सुणी ॥२॥ 

हे जिज्ञासु ! जा-- जब तुम लोग शान्ति सन्तोप मधुर भाषण ग्रादि साधनों को धारण करके 
गुर का सबद-- गुरु के उपदेश को सुणी- श्रवण करोगे तव पिरु रीसालू- श्रानन्द का घर 
पति परमेश्वर मिलेगा । 

केतीग्रा तेरीग्रा कुदरती केबड तेरी दाति ॥ 

हे परमेश्वर ! केतीआ तेरीश्रा- ग्रनेक ही ज्ञान क्रियादि श्राप की शक्तियां हैं और निखिल 
जीवों को नाना प्रकार की सुख सामग्री देना तेरी- श्राप की केबड- बहुत वड़ी दाति-- बख्दास 
(दान) है । 

केते तेरे जीश्र जंत सिफति करहि दिन राति ॥ ; 

हे परमेश्वर ग्राप के बनाये हुए, केते- कितने ही, जोश्र-- शिव ब्रह्मादि बड़े जीव और 
जंत- हंस गरुड़ादि छोटे जन्तु । 
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st 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 


केते तेरे रूप रंग केते जाति श्रजाति ॥३॥ 

क्षेते-- कितने ही आप के मच्छ कच्छादि, रूप-- अकार रौर उनमें भी श्याम गौरादि रङ्ग 
और, केते जाति- ब्राह्मण क्षत्रियादि श्रेष्ठ जातियां तथा धानुक चण्डालादि श्रजाति--कुजातियां 
रात्रि दिन आप की स्तुति कर रही हैं । 

सच मिले सचु ऊपजे सचु महि साचि समाइ ॥ ५ 

ईश्वर की स्तुति करने से सचु मिले_ सत्यवादी पुरुष का मिलाप होता है । और श्रेष्ठ पुरुष 
के मिलाप से सचु अपजै-श्रन्त:करण में सत्य सन्तोषादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं । श्रेष्ठ गुण उत्पन्न 
होने के बाद सचु महि--ईइवर के सच्चे नाम में निष्ठा होती है । सच्चे नाम के प्रभाव से, साचि 
समाइ--सत्य स्वरूप परमेश्वर में जिज्ञासु समा जाता है। 

सुरित होवे पति ऊगवे गुरबचनी भउ खाइ ॥ 

सुरित होबै-- ईश्वर में प्रीति होने से ग्रथवा ईश्वर में समाहित होने से पति ऊगबे- लोक 


TN 


परलोक में प्रतिष्ठा होती है, यह दशा जिज्ञासु की तब होती है, जब, गुरबचनी-गुरु के वचनों द्वारा, 
भउ खाइ-- ईश्वर के भय को मन में धारण करे, ग्रथवा जब श्रद्धालु गुरु के वचनों द्वारा ईश्वर में 
समाहित होता है, तब यमादि के भय को सर्वदा के लिये समाप्त कर देता है ॥ 

नानक सचा पातिसाहु श्रापे लये मिलाइ ॥१॥ 

श्री गुरु नानक देव कहते हैं, सचा पातिसाह-- वह सत्य स्वरूप परमेश्वर ज्ञानवान्‌ पुरुषों को 
स्वयम्‌ ्रपने में मिला लेता है । क र 


कठिन पदाथ श्रंकि-प्रिय, राविश्ञा--रमण किया, रीसालु-श्रानन्द का घर । 


भावार्थे-श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे वहिनों ? आध्यात्मिक आनन्द को लूटने वाले 
मित्रो ! तुम लोग मेरे पास आओ हम लोग परस्पर गले लग कर मिलें क्योंकि तुम लोग मेरे प्रभु 
के प्यारे हो, आपस में मिल कर स्ंशवितमान्‌ परमेश्वर सम्बन्धी बातचीत करें, ग्रविनाशी 
परमेश्वर में दया, मधुरता, समदशितादि सभी गुण हैं, और हम लोगो में सभी दुगु ण हैं । ईश्वर के 
आगे हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हे सृष्टि कर्त्ता ! सम्पूर्ण सूंष्टि आप के आश्रित है। गुरु के 
उपदेश द्वारा प्रतीत होता है, कि ग्रखिल विश्व के आप ही अधिष्ठान हैं । ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक 
जिज्ञासु पुरुपो ! ज्ञानवानों से जा कर पूछो कि तुम लोगों ने कौन से गुणों के प्रभाव से ईश्वर में 
रमण किया है | इस के उत्तर में वे कहते हैं कि सन्तोष सत्य और मधुर वचनों से श्रपने आप को 
जब हम ने अलङ्कूत किया, तब हमें ईश्वर में रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ, जब आप लोग 
शान्ति सन्तोष मधुर भाषणादि साधनों को धारण करके गुरु के उपदेश को श्रवण करोगे, तब तुम्हें 
भी आनन्दघन परमात्मा की प्राप्ति होगी । 2 

संसार की ओर से चित्त वृत्ति हटा कर और गुरु के उपदेश को श्रवण करके परमेश्वर 
की प्रार्थना करो, ईइबर की स्तुति करने से सत्यवादी पुरुप का मेंल होता है। सत्य पुरुषों के 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ४६ श्री राग महला १, चउपदा ११) 


मिलाप से जिज्ञासु के मन में देवी गुण उत्पन्न होते हैं। शुभ गुणों की उत्पति के बाद ईश्वर के 
गाम म आस्था उत्पन्न होती है, नाम के प्रभाव से जिज्ञासु परमेश्वर में समा जाता है, ईदवर 
में समाहित होने से लोक परलोक में सम्मान होता है । यह अवस्था तब होती है जब जिज्ञासु गुरु 
के वचनों द्वारा ईश्वर के भय को मन में धारण करता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं करि 
अविनाशी परमेश्वर ज्ञानी पुरुषों को अपने में स्वयं मिला लेता है । ु 


सिरी राग महला १ 
मूल--भली सरी जि उबरी हउमै मुई घराहु ॥ 
दूत लगे फिरि चाकरी सतिगुर का वेसाहु ॥ 
कलप तिश्रागी बादि है सचा वेपरवाहु ॥१॥ 
मन रे सचु मिले भउ जाइ ॥ 
भै बिनु निरभउ किउ थीपे गुरमुखि सबदि समाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
केता आखणु ग्राखीये श्रालरि तोटि न होइ ॥ 
मंगरा वाले केतड़े दाता एको सोइ ॥ 
जिस के जी पराण है मनि बसिये सुखु होइ ॥ 
जगु सुपना बाजी दनी खिन महि खेलु खेलाइ ॥ 
संजोगी मिलि एकसे विजोगी उठि जाइ ॥ 
जो तिसु भाणा सो थीये श्रवर न करणा जाइ ॥३॥ 
गुरमुखि बसतु वेसाहीये सचु बखरु सचु रासि॥ 
जिनी सचु बणांजिभ्रा गुर पुरे साबासि ॥ 
नानक वसतु पछाणसी सचु सउदा जिसु पासि ॥४॥११॥ 


प्राक्कथन- ज्ञानवान्‌ पुरुष अपनी पूर्व अवस्था पर पश्चाताप करता हुग्रा उपदेश देता है । 

भली सरी जि उबरी हउम मुई घराहु ॥ 

भली सरी-श्रच्छा हुश्रा जो मेरी बुद्धि दुगु णों से उबरी-बच्च गई और हउमै--अ्रहंता, 
ममता भी मेरे घराहु--हृदय से मुई--मर गई है। 

दूत लगे फिरि चाकरी सतिगुर का वेसाहु ॥ 

प्रहंता ममता को त्याग कर सतिगुर का वेसाहु- सद्गुरु कै विश्वास पर, दूत-नेत्र 
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श्रवणादि दुष्ट इन्द्रिय चाकरी लगे-- सेवा में लग गये हैं । ग्रथवा काम क्रोधादि विरोधी मेरे अनुकूल 


हो गए हैं । 

कलप तिग्रागी बादि है सचा वेपरवाहु ॥ १ ॥ क 

कलप-- मनोराज्यादि सारी कल्पनाएं बादि- व्यर्थं जान कर जिस ने मन से तग्रागी-- 
त्याग दी हैं वह ज्ञानवान्‌ सच्चा ग्रौर वेपरवाहु-- निःस्पृह होता है । 

मन रे सचु मिले भउ जाइ ॥ न 

हे मन ! सच्‌ मिले- सच्चे नाम के मिलने से भउ जाइ- यमदूता का भय दूर हाता ल्‌ 

भ॑ बिनु निरभउ किउ थीये गुरुमुख सबदि समाइ ॥ १॥ रहाउ ॥। 

परमेइवर के भय के विना यह जीव यम के भय से निर्भय केसे हो सकता हे। परमेश्वर के 
भय को धारण करके गुरमुख--गुरु के द्वारा सबदि- ब्रह्म में समाइ - जिज्ञामु लीन हो जाता है ॥ 

केता भ्राखणु ग्राखीये राणि तोटि न होइ ॥ 

उस परमेश्‍वर की केता-- कितनी श्राखशु-- आख्यान (कथाएं) कही जाएं श्राबशि- 
कथन करने से उनकी त्रुटि (समाप्ति) नहीं होती ॥ 

मंगण वाले केतडे दाता एको सोइ ॥ 

परमेश्वर से मांगने वाले याचक बहुत हैं परन्तु देने वाला दाता ईश्वर एक है । 

जिस के जोग्न पराण है मनि दसिये सुखु होइ ॥ 

जिस के जीप्-- जिस ईश्वर ने जीवों को प्राण दिये हैं वह परमक़पालु मनि वसिवै- जव 
मन में निवास करता है तभी सुख होता है। 

जगु सुपना बाजी बनी खिन महि खेलु खेलाइ ॥ 

ईश्वर के बिना अन्य संसार की रचना स्वप्न के समान तथा मदारी के खेल के समान बनी 
हुई है । जैसे इन्द्रजाल (मदारी) का कबूतर देखने में सच्चा प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव में कुछ भी 
नहीं होता, वैसे यह प्रपंच भ्रमात्मक एवं क्षण भंगुर है । इस लिये खिनमहि- एक क्षण में खेलु 
खेलाइ--बिखर जाता है । अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है । 


संजोगी मिलि एकसे विजोगी उठि जाइ ॥ 


ये जीव संजोगी-- कमों के संयोग से भिलि- मिलकर एकसे- एक रूप हुए प्रतीत होते 
हैं और विजोगी- मिलाने वाले कर्मो के विना ईश्वर की प्रेरणा से वासना के अनुसार दूसरे शरीरों 
में उठि जाइ--उठ कर चले जाते हैं। जो तिसु भाणा सो थीये श्रवरु न करणा जाइ ॥|३॥ जो तिसु-- 
जो उस ईश्वर को भारणा- अच्छा लगता है सो थीञ्जे-- वही होता है ग्रपने बल से ईश्वर की इच्छा 
के विना जीवों से वरु और कुछ, न करणा जाइ नहीं हो सकता । श्रर्थात नहीं किया जा 
सकता । 2 
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गुरमुखि वसतु वेसाहीये सचु वखरु सवु रासि ॥ 

गुरमृखि--मुख्य गुरुओं से सखु रासि-प्रेवा प्रश्‍तादि सच्ची पूंजी के द्वारा वस्तु- परमात्मवस्यु 
रूपी सचु वखरु-ससच्चा सौदा वेसाहीये--जिज्ञासु खरीदते हैँ । श्रथवा जिन्हो के पास श्रद्धा रूपी सच्ची 
पुञ्जी है, उन्होंने गुरुश्रों से नाम रूपी सच्चा सौदा खरीद कर आत्मवस्तु को प्राप्त कर लिग्रा 

जिनी सचु वणांजिग्रा ग्र पूरे सावासि ॥ क 

जिनी-- जिन्हों ने गुर पुरे-- पूर्ण गुरु से सबु बणांजिया- सत्यवस्तु खरीद है उन्हें ईश्वर 
के दरवार में साबासि- श्रार्शीवाद प्राप्त होता है। 

नानक वस्तु पछाणसी सचु सउदा जिसु पासि ॥ र र 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सच सउदा -विवेक वैराग्य सच्चा सौदा जिस पुरुष के 
पास है, वही पुरुष बरतु पछाणसी-- सत्य वस्तु को पहिचानता है । 

कठिन पदार्थ- सरी-- ग्रच्छा हुग्रा ऊबरी -- दुगु णों से वच गये हैं, घराहु— हृदय में से, 
वेसाह- विश्वास, कलप-- मनोराज्य, संकलप विकलप, बादि- वादविवाद, (झगडा) ग्राबण- 
आख्यान्‌ (कथा) संजोगी -- संजोग वाले कर्म, बियोगी- पृथक करते वाले कर्म वेसाहीग्रे- खरीदना 
वव्रु सौदा, वणांजिग्रा-- खरीद करना, साबासि- ग्रार्शोवाद (धन्यवाद) 

भावार्थ--उत्तम पुरुष एकान्त में बैठ कर भ्रपने मुख से कहते हैं श्रच्छा हुआ कि हम श्रहंत( को 
फांसी से बच्च गये और देहादि ग्रनात्म पदार्थो में श्रात्मभावना नष्ट हो गई ग्रौर हमारे श्रन्तःकरण 
से जन्म मरण कों देने वाले कामादि शत्रु अपने स्वभाव को छोड़ कर हमारे ग्रनुकूल हो गये है 
मनोराज्यादि सारी कल्पनाएं व्यर्थ जान कर जिस ने त्याग दो हैं। वह सच्चा ज्ञानी है। एमे 
ज्ञानवान्‌ पुरुष मन को इस प्रकार समभाते हैं । कि है मेरे मन! भगवन्ताम प्राप्ति से ही यम का भय 
दूर होता है । 

परमेश्वर के भय के विना यह जीव भय से केसे मुक्त हो सकता है। प 
कितनी ही कहीं जाये उन का अन्त नहीं श्राता । जिप ईश्वर ने जीवों को प्राण हि 
कृपालु जव अन्तःकरण में निवास करता है, तभी सुख हाता है । 

परमेश्वर के विना संसार की समस्त रचना स्वप्न तथा मदारी के खेल के समान बनी हुई है 
जो ईश्वर को श्रच्छा लगता है वही होता है । ईश्वर इच्छा के विना जीव श्रपते ग्राप कुछ नहीं कर 
सकते जिन जिज्ञासु पुरुषों के पास श्रद्धा रूपी सच्ची पूंजी है । वे परमात्मवस्तु रूपी सच्चे सौदे क 
खरीदते हैं, पूर्णगुरु के द्वारा जिन्हों ने सत्य वस्तु को खरीदा है, उन्हें ईश्वर के दरबार में श्रार्शीवाद 
एवं धन्यवाद प्राप्त होता है 1 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिन पुरुषों के पास विवेक वेराग्यादि सच्चा सौदा है, 
व ही सत्यवस्तु को पहचानते है । 


गि कथाएं 


मे 
ये हैं वह परम 
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सिरी राग महला १ 


मूल--धातु मिले फुनि धातु कउ सिफती सिफति समाइ ॥ 
लालु गुलालु गहबरा सचा रंगु चढाउ ॥ 
सचु मिले संतोखीश्रा हरि जपि एकं भाइ ॥।१॥ 
भाई रे सम्तजना को रेणु ॥ 
संत सभा गुरु पाईंये मुकति पदारथु धेणु ॥१॥ रहाउ ॥ 
ऊचउ थानु सुहाकशा ऊपरि महलु मुरारि ॥ 
सचु करणी दे पाईये दरु घरु महलु पिश्नारि ॥ 
गुरमुखि मन सवभाईये श्रातम राम्‌ विचारि ॥२॥ 
त्रिविधि करम कमाइग्रहि श्रास अंदेसा होइ ॥ ३ 
किउ गुरु बिनु त्रिकुटी छुटसी सहजि मिलिपै सुखु होइ ६ 
निज घरि महलु पछाणीयै नदरि करे मलु धोइ ॥३॥ 
बिनु गुर महलु न उतरे बिनु हरि किउ घर वासु ॥ 
एको सबदु बीचारीये ग्रवर तिश्रागे प्रास ॥ 
नानक देखि दिखाईये हउ सद बलिहारे जास ॥४॥१२॥ 
प्राक्कथन-ज्ञानवानों की सङ्गति करने के लिये उन की प्रशंसा करते हैं | 
धातु मिले फुनि धातु कउ सिफती सिफति समाइ ॥ 
जिस प्रकार स्वर्ण रजतादि धातु- धातु अग्नि के ताप से नाना आकारों से मिले एक 
आकार को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही सिफती-स्तुति करके योग्य गुणों के सागर परमात्मा में 
सिफति समाइ-ज्ञानवान्‌ समा जाते हैं । 
लालु गुलालु गहबरा सचा रंगु चढाउ ॥ 
त लालु--सुरख रङ्ग एवं, गुलाजु-पोसत के फूल के समान लाल गहबरा-ूढ़ा (पक्का) सचा 
रप-स्वस्वरूप का रङ्ग ज्ञानवानों को चढ्ता है । अथवा लाल--श्रवण, गुलालु--मनन गहबरा 
“-निदिध्यासन करने के बाद सचा रंग--जीवन मुक्ति का सच्चा रङ्ग ज्ञानवानो को चढ़ता है। 
यह्‌ सच्चा रङ्ग सभी को नहीं चढ़ता किन्तु । 
सच्‌ मिले संतोखीझ्रा हरि जपि एके भाइ ॥२॥ 
संतोखीग्रा -वैराग्य सन्तोषादि साधन वालों को सखु मिले--सत्य स्वरूप परमात्मा मिलता 
है । वह भी व्रत तपश्चर्यादि से नहीं मिलता किन्तु, एके भाइ-जो लोग श्रद्धा पूर्वक एक रस हरि 
जपि- हरि नाम को जपते हैं उन्हें ही सच्चा रङ्ग चढ्ता है । न 
भाई रे संतजना की रेश ॥ 
है भाई! यदि तू सच्चे रङ्ग का आनन्द चाहता है तो साधु पुरुषों के चरणों की धली 


कै 
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बन कर रहो । 


क्योंकि-संत सभा गुरु पाईये मुक्ति पदारथु धेण ॥१॥ रहाउ ॥ 

सत सभा- साघु पुरुषों की सङ्गति से गुरु की प्राप्ति होती है जो गुरु देव मुक्ति पदार्थ को 
मे में धेणु-कामधेनु के समान हैं । 

ऊचउ थानु सुहावणा ऊपरि महलु मुरारि ॥ 

ऊचउ-सर्वयोनियों से ऊंचा और सुहावणा-शोभायमान थानु मनुष्य शरीर है । 
स के ऊपर मुरारि परमात्मा ने ग्रपना महलु-निवास स्थान बनाया 

प्रश्‍न-यदि शरीर में परमात्मा का निवास है तो उस की प्राप्ति सर्व को क्यों नहीं होती ? 


सभाधान-सबु करणी दे पाईये दरु घर महलु पिश्रारि ॥ 
जब जिज्ञासु जप तपादि सच करणी--निष्काम कर्मो को दे. ईश्वर ग्रपण करता है तब 
रु घर मनुष्य शरीर म इश्वर के महलु पिश्रारि-स्वरूप के साथ प्यार पाईये-प्राप्त होता है । 
श्र्थात्‌ आत्मा को बुद्धि आदि यावत्‌ संघात का साक्षी समझ लेता है। परन्तु साक्षी का ज्ञान तब 
होता हे जव 


4४2 


गुरमुखि मनु समभाईये ग्रातम रामु बीचारि ॥२॥ 
गुरमुखि -- गुरु के द्वारा मन को समभाईथे -- समभाता है और श्रातन रामु-- 
ब्चिदानन्द ग्रात्मा का विचार करता है, तब साक्षी का ज्ञान प्राप्त होता है। 

त्रिबिधि करम कमाईग्रहि आस ग्रंदेसा होइ ॥ 

यदि ग्रात्मविचार से रहित त्रिबिधि करम-कायिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार के 
सकाम कर्म कमाईग्रहि-किग्रे जायें तो उन कर्मो से, श्रास--स्वर्ग की श्राशा होती है जो ग्रति 
दुःख रूप है क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के वाद वहां से गिरने का श्रंदेसा होइ- सन्देह बना रहता है । 

किउ गुर बिनु त्रिकुटी छुटसी सहजि मिलिये सख होइ ॥ 

गुरु के विना त्रिकुटी- राजर्स तामस सात्विक कर्मो से किउ छुटसी-कंसे छुटकारा हो 
सकता है ग्रर्थात्‌ त्रिविध कर्मो से पिण्ड छड़ाना भ्रति कठिन है । यदि जिज्ञासु कहे कि सहिज- ज्ञान 
प्राप्त हो कर दुःखों की निवृत्ति ग्रौर सुख होइ-श्रात्मसुख की प्राप्ति जैसे हो सके उसे कहिये । 
तब इस पर कहते 

निज घरि महलु पछाणीय नदरि करे मलु धोइ ॥३॥ 

जव गुरु नदरि करे--कृपा दृष्टि करता है तव मलु धोइ -राग द्वेष रूपी मेल धोई जाती 
है जव ग्रन्तःकरण शुद्ध होता है तव निज घरि-ग्रपने शरीर के भीतर ही महलु-श्रात्मस्वरूप 
को पछाणीये-पहिचान लिया जाता है । 


बिनु गुर मेलु न उतरे बिन हरि किउ घर वासु ॥ 
यह निश्चित है कि गुरु कृपा के बिना मेलु-राग द्वेष रूपी मेल नहीं उतरती और रागद्वेषादि 
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मैल की निवृत्ति के विना हरि की कृपा नहीं होती । और हरिक्पा के विना किउ घर वासु-- 
अपने स्वरूप में स्थिति कैसे हो सकती है । 

एको सब्रदु वीचारीये श्रवर तिग्रागे श्रास ॥ 

इस लिये सभी ग्राशाग्रों को त्याग कर जिज्ञासु एको सबदु - एक अद्वितीय ब्रह्म का वीचारीये 
न विचार करे | 

नानक देखि दिखाईपे हउ सद बलिहारे जासु ॥४॥१२॥ 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं जिस श्रद्धालु ने संसार के पदार्थो से उदासीन हो कर देखि 
ईश्वर का साक्षात्कार किया है, और शरणागत पुरुषों को दिखाईयै-- साक्षात्कार कराया है, मैं उस 
ज्ञानी पुरुष पर सर्वदा बलिहार जाता हूं । 


कठिन पदार्थ -- धातु-स्वर्ण रज्जतादि धातु, सिफती- स्तुति करने योग्य परमात्मा, लाल- 
रक्त रंग, गुलाल-- पोस्त के फूल के समान, गहबरा- गूढ़ा लाल रङ्ग । 


पदारथ्‌-- धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष इन चारों के अतिरिक्त कुछ श्रन्य पदार्थो का भी 
उल्लेख गूरुवाणी में आता है :-- 


(१) नाम्‌ पदार्थ अमर है हिरदै मंनि वसाए॥ (मारु महला १) 
(२) प्रेम पदार्थ्‌ पाईये भाई सच्‌ नाम ग्राधारु ॥ (सोरठ म: ३) 
(३) ज्ञान पदार्थ पाईये त्रिभवण सोझी होइ ॥ (श्री राग मः १) 
(४) जन्म पदार्थः दूबिधा खोवे ॥ (धनासरी मः १) 


(५) राम पदार्थ्‌ पाइक कबीरा गांठि न खोल ॥ 


c 


वेसे गौतम कपिल पतञ्जलि वेद व्यासादि दशेनकारों ने अपने २ ग्रन्थों में भिन्न २ पदार्थ 
माने हैं । 

त्रिविधि कर्म कायिक, वाचिक, मानसिक वा नित्य, नेमित्तक, काम्य । 

त्रक्किटि- कर्ता, कर्म, त्रिया वा ध्याता, ध्यान, घेय । 

आस-- इच्छा, अर्थात्‌ मैने अम्‌क कर्म किया था उसका यह फल प्राप्त होगा ऐसी इच्छा । 

प्रन्देसा-- संशय, ग्रर्थात्‌ किसी कर्म का फल यदि ठीक समय पर न मिला तो मन में संशय 
करना कि वह कमं मेरे से विधि पूर्वक नहीं हुआ । 


भावार्थ - ज्ञानवान्‌ पुरुषों की सङ्गति करने के लिये उन की प्रशंसा करते हुए गुरु जी कहते 
हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण रज्जतादि धातु ्ररिनि के ताप से नाना ग्राकारों से एक आकार हो जाता है 
वेसे ही स्तुति करने योग्य परमात्मा में ज्ञानी पुरुष समा जाते हैं। पोस्त के रङ्ग जैसा लाल गूढ़ा 


सच्चा स्वरूप का रङ्ग ज्ञानी पुरुषों को चढ़ता है। 
हर एक को यह्‌ रङ्ग नहीं चइता किन्तु सत्य सन्तोषादि साधनों को धारण करके जो लोग 
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श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का उच्चारण करते हैं । उन्हें ही यह सच्चा रंग चढ़ता है । हे भाई यदि तू 
सच्चे रंग का ग्रानन्द चाहता हैं, तब साधु पुरुषों की धूलि बन कर रहो । साधु पुरुषों की संगति सें 
ज्ञानवान्‌ गुरु की प्राप्ति होती है | जो गुरु देव मुक्ति पदार्थ को देने में कामधेनु के समान हैं । यह 
मनुष्य शरीर सर्व योनियों से ऊंचा और ग्रति सुन्दर है । इस के भीतर परमात्मा ने अपना निवास 
स्थान बनाया है। जब जिज्ञासु जप तपादि शुभ कमो को ईश्वर श्रपण करता है । तब इसी शरीर में 
ईश्वर के साथ प्रेम प्राप्त कर लेता है । जब जिज्ञासु गुरु के द्वारा मन को समभाता है श्रौर श्रात्म 
विचार करता है । तब उमे ज्ञान प्राप्त होता है । 

ग्रात्मविचार के विना यदि कायिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार के सकाम कार्म किये जायें 
तो उन कर्मो से जीव को स्वर्ग की ग्राशा होती है और स्वर्ग प्राप्ति के पश्चात वहां से नीचे गिरने का 
सन्देह बना रहता है । ज्ञानवान्‌ गुरु के विना बिविध कर्मो से पिण्ड छुड़ाना ग्रति कठिन है । 

जब गुरु कपा दृष्टि करता है तो राग द्वेप रूपी मेल दूर हो जाती है और जब ग्रन्तःकरण शुद्ध 
होता है तब जिज्ञासु ग्रात्मस्वरूप को पहिचान लेता है । यह बात निश्चित है कि गुरु कृपा के विना 
राग द्वेप की मेल दूर नहीं होती, ग्रौर रागद्वेपादि की निवृत्ति के विना हरि की कूपा नहीं होती, हरि . 
कुपा के विना स्वस्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती । इस लिये सभी कामनाग्रों का त्याग करके 
बुद्धिमान पुरुष को एक अद्वितीय ब्रह्म का विचार करना चाहिये श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि 
शरद्धावान ज्ञानी पुरुष ने संसार के पदार्थो से उदास हो कर ईश्वर का साक्षात्कार किया है । श्रौर 
शरणप्राप्त सेवकों को प्रपरोक्ष ज्ञान कराया है, मैं उस ज्ञानीपुरुष पर बलिहार जाता हूँ । 


सिरी राग महला १ 
मूल :- धृग्‌ जीबणु दोहागणी मुठी दूजे भाइ ॥ 
कलर केरी कंध जिउ प्रहिनिसि किरि ढहि पाइ ॥ 
बिन सवदे सखु ना थीयै पिर बिनु दूखु न जाइ ॥ १॥ 
मुंधे पिर बिनु किया सीगारु ॥ 
दरि घरि ढोई न लहे दरगह भठु खुश्रार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
आपि सुजाणु न भुलई सचा बड किरसाशु ॥ 


पहिला धरती साधिकं सच्‌ नामु दे दाशु ॥ 
नउ निधि उपज नाम्‌ एकु करमि पवे नीसाु | २॥ 


गर कउ जारि न जाणाई किग्रा तिस्‌ चजु श्राचार ॥ 
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ग्रंुले नामु विसारिश्रा मनमुखि ग्रंधु गुबारु ॥ 
प्रावणु जाणु न चुकई मरि जनमे होइ खु्रार ॥३॥ 
चंदनु मोलि श्रणाइः्रा कंग्‌ मांग संद्र ॥ 
चोग्रा चंदनु बहु घणा पाना नालि कपूरु ॥ 
जे धन कति न भावई त सभि भ्रडंबर कूड़ ।।४॥ 
सभिरस भोगणा बादि हहि सभि सीगार विकार ॥ 
जब लगु सबदि न भेदीय किउ सोहै गुर दु्रारि ॥ 
नानक धनु सृहागणी जिन सहि नालि पिश्रारु ॥५॥१३॥ 
प्रावकथन :-- सोभाग्यवती और दुराचारिणी के दृष्टान्त से सज्जन तथा दुर्जन पुरुष की 
स्तुति एवं निन्दा करते हैं । 
धृगु जीवण दोहागणी मुठी दूजे भाइ ॥ 
दूजे भाइ-- द्रेत भावना से मुठी-- ठगे हुए दोहागणी-- मनमुख पुरुष के जीवन को धगु-- 
धिक्कार है । 
कलर केरी कंध जिउ ग्रहिनिसि किरि ढहि पाहि ॥ 

, _ कलर केरी- जैसे कल्लर की कंध-- भित्ति (दीवार) अहिनिसि-- रात्रि दिन किरि -- 
धीरे धीरे गिरती हुई ढहि पाहि-- सम्पूर्ण गिर जाती है वैसे ही दुर्जन मनुष्य भी बारम्बार जन्म 
मरण को प्राप्त होते है । 2 

बिनु सबदे सुखु ना थीये पिर बिनु दूखु न जाइ ॥१॥ 
बिनु सबदे-- गुरु उपदेश के विना पति परमेश्वर का सुखु-- आनन्द ना थीये-- प्राप्त नहीं 
हौता, ग्रौर परमेश्वर पति के मिलाप के विना दुःखो की निवृति नहीं होती । 
मुंधे पिर बिनु किग्रा सीगारु ॥ 
संधे-- है जिज्ञासु रूप स्त्रि ! विर बिनु- पति परमेश्वर की प्राप्ति के साधन वैराग्यादि के 
ए, वाह्य तिलकादि सीगारु-- शगार करने से क्या होगा ग्रर्थात्‌ कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
> ७ (< 
हो सकता । 
दरि घरि ढोई ना लहै दरगह कूठ खुग्रार्‌ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
ह छु र 8 व्यापी हुई स्वी को दरि घरि--घर के भीतर ढोई- आश्रय ना लहे नहीं 
र दरगह-- इश्वर के दरबार में भूठु खुझारु-- झूठी तथा दुःखी होती है। वैसे ही 
दुजन पुरुष झूठ आडम्बर करने से परमेश्वर के दरबार में आश्वय प्राप्त नहीं कर सकता, और द्रःखी 
कार ~ ८.1 ~ तरै ०३ ०. २ 
होता है । कृषिकार के दृष्टान्त से सोभाग्यवती का आचरण कहते हैं । जैसे बुद्धिमान किसान खेल 
को साफ करना और बीजना नहीं भूलत्ता, सब से पहिले भूमि की गृद्धि डै उस में 
निर्दोष 2 SR हक र शुद्ध करता है। फिर उस में 
पे अच्छा बीज डालता है । इतना कुछ करने के वाद किसान को लाभ प्राप्त होता है । 
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केवल योजनाओं के बनाने से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती । बैसे ही जिज्ञासु को विवेक 
वराग्यादि साधनों से परमेश्वर की प्राप्ति होती बाह्य श्राडम्बर मात्र से कुछ प्राप्त नहीं होता 
क्योंकि सर्वज्ञ होने के कारण परमात्मा प्रत्येक जीव के ग्राचार विचार को जानता है इसी बात को 
आगे स्पष्ट करते हैं । 
ग्रापि सुजाशु न भुलई सचा बड़ किरसारा ॥ 
भाई ! सचा श्रविनाशी परमेश्वर ग्रादि-- स्वयं सुजाणा-- चतुर है इस लिये जीवों के 
किये हुऐ कर्मो को न भुलई-- नहीं भूलता ग्रौर परमेश्‍वर श्राप कि रसाण-- महान कृषक (किसान) है, 
अथातू संसार रूपी खेती का स्वामी है । और ग्रन्य जीव खेती करने वाले हालिक (हाली) हैं । 
पहिला धरती साचि के सच्‌ नामु दे दाशा ॥ 
जीव रूप हाली पहिला- सब से पहले धरती साधि कै-- ग्रन्त:करण रूपी भूमि को शुद्ध 
फरक सचु नामु-परमेश्वर के सच्चे नाम का दाण--बीज दे कर वो देवे । 
नउ निवि उपजे नामु एकु करमि पवे नीसाणु ॥ २॥ 
नामु एकू -- परमेश्वर के सत्यनामादि एक नाम को वीजने से नड निधि--नवध्षा भक्ति रूपी 
खेती उत्पन्न होती है तव ईश्वर की करमि-- कपा का नीसाणु-- निशान (चिन्ह) पड़ता है। 
अथात्‌ ससार में वह पुरुष भक्त एवं ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है । 


गुर कउ जारि न जाणई किश्रा तिसु चजु ग्राचार ॥ 

जा अज्ञान लोग गुर कउ- गुरु की महिमा को शास्त्र के द्वारा जानकर भी न जाणाई 
गुल के महत्व को नहीं जानते, ग्रर्थात्‌ उपदेश ग्रहण नहीं करते उन श्रज्ञानी लोगों का चज्ञ श्राचार-- 
आचार विचार रहन सहन क्या है । श्रथति कुछ नहीं व्यर्थ है । 

अंधुले नामु बिसारिग्रा मनम्‌खि ग्रंध गुबारु ॥ 

है भाई ! श्रंुले -ग्रन्धे मनमुलि- ग्रज्ञानी ने ग्रंध गुबार ग्रज्ञान रूपी गाढ़ ग्रन्धकार में 
पड़ कर सुखदायक परमेश्वर के नाम को बिसारिश्रा-- भला (विसार) दिया है । 

आवशु जाणा न चुकई मरि जनमे होइ खुग्रार ॥ 

ईश्वर के नाम को भुला देने से ग्रज्ञानी जीवों का संसार में ग्राना जाना न चुकई- समाप्त 

नहीं होता । इस लिये पुनः पुनः जन्मते मरते हैं श्रौर दुःखी होते हैं ईश्वर विमुख जो भी कर्तव्य 
किये जाते हैं वे सभी निष्फल हैं । इस बात को दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते हैं । 


चंदनु मोलि अ्रणाइया कुंग मांग संधुरु ॥ 
जसे कामिनी शरीर को सुगन्धित करने के लिये बाजार से चन्दन और कुंग-- केसर को 
मूल्य मंगा कर लगाती हैं और मांग में सन्धूर डालती हैं । 


चोग्रा चंदनु वहु घना पाना नालि करु ॥ 
वस्त्रों को सुगन्धित करने के लिये बहु घणा-- बहुत बढ़िया चोश्रा चन्दन चन्दन का इतर 
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तथा मुख शुद्धि और सुगन्धि के लिये पानों का वीड़ा खाती है । और शय्या को सुगन्धित करने के 
लिये सिरहाने पर कपूर रखती है । श्रथवा पान के बीड़े में कपूर डाल कर खाती है और अनेक 
प्रकार के हार शगार करती है । 

जे धन कंति न भावई त सभि श्रडम्बर कूड़ ॥ ४॥ 

जे- यदि धन- स्त्री कंति- पति को न भावई-- अच्छी नहीं लगती त-- तो शरीरको 
सजाने के लिये किये हुए सभि ग्रडंबर-- सभी हार श्र गार कूड - निष्फल हैं । वेसे ही किसी को धन 
देकर चौरासी भ्रासन सीख लेना एवं वाक्य पट्ता दिखाने के लिये अनेक प्रकार की बातें कण्ठस्थ 
कर लेना और लोगों को भ्रपनी ओर कषित करने के लिये सुन्दर भेष बना लेना तथा जटाग्रों में 
धूलि डाल कर तपस्वी बन जाना, अपनी सम्प्रदाय को बताने के लिये माथे में नाना प्रकार के तिलक 
लगाना एवं प्राणायाम के द्वारा अमृत चुम्राने की बात कह कर अपने श्राप को योगी राज कहलाना 
श्रुति स्मृति के प्रमाण दिखा कर महावाकयों के विलक्षण अर्थ करना इत्यादि अनेक प्रकार के साधन 
करने वाली जिज्ञासु रूप स्त्री यदि पति परमेश्वर को भ्रच्छी नहीं लगती तब उस के पूर्वोक्त आडम्बर 
तथा जप तपादि और अनेक प्रकार की दाम्भिक क्रियाएं व्यर्थ हैं । 

सभि रस भोगण बादि हहि सभि सीगार विकार ॥ 

ज्ञानी पुरुष के द्वारा सभि रस-सभी पदार्थो का भोगना बादि हहि- व्यर्थ है तथा विकार 

= विकार उत्पादक हार श्र गार भी व्यर्थ है । 

जब लगु सबदि न भेदीये किउ सोहे ग्रदुझ्ारि ॥ 

जव तक, सबदि-- गुरु के उपदेश द्वारा न भेदीये- हृदय की गांठ का भेदन नहीं करता तब 
तक गुरदुश्रारि- परमात्मा के दरवार में किउ सोहे केसे शोभायमान हो सकता है । अर्थात्‌ नहीं 
हो सकता । 

नानक धनु सुहागणी जिन सह नालि पिश्रार।। ९ ।॥। १३ ॥ 

श्री गुरु नानक देव जी कहते है कि जिन सुहागणी-- जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों का सहनालि- 
ईश्वर पति के साथ पिश्नासु-- स्नेह है वे धन्य हैं । अर्थात्‌ उन का जन्म सफल है। 

कठिन पदार्थ धृग-- धिक्‌ (फिटकार) दुहागणी -- पति के प्यार से रहित, अर्थात्‌ 
त्यागी हुई स्त्री, अर्थात्‌ मनमुख पुरुप अहिनिसि- रात्रि दिन, म्‌. ध- जिज्ञासु रूप स्त्री, साधि के-- 
अन्तःकरण भूमि को शुद्ध करके नउ निधि-- नवनिधि (नवधा) भक्ति करमि-- कृपा नीसाणु-- 
निशान्‌ (चिन्ह) चजु-- करने योग्य काम को करने का तरीका । 


हू भावार्थ :--सौभाग्यवती और दुराचारणी के दृष्टान्त से साथु और असाधु पुरुष की स्तुति एवं 
नन्दा करते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मनमुख पुरुष टुत भावना से ठगे गये हैं 1 उन 
के जीवन को धिक्कार है, जैसे कलर की भित्तिघीरे धीरे गिर जाती है वैसे असाधु पुरुष भी; पुनः पुनः 
जन्म मरण को प्राप्त होते हैं गुरु उपदेश के विना जीव को पति परमेश्‍वर का आनन्द प्राप्त नहीं होता 
गौर परमेश्वर मिलाप के विना दुःखों की सर्वथा निवृति भो नहीं होती । हे जिज्ञासु रूप स्त्रि ! पति 
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प्रम प्रबोधिनी व्याख्या v8 . थी राग महला १ चउपदा १४) 
त साधन वराग्यादि के विना केवल साम्प्रदायिक बौद्धिक माला कण्टी तिलकादि श्र गार करने 
नप्फल हैं। 

2 तेस पति से त्यागी हुई स्त्री को घर में ग्राश्चय नहीं मिलता औ र इश्वर क दरबार मे भूठ 
एवे दुःखी होती है बेसे ही मनमुख श्रसाधु पुरुष को झूठे श्राडम्बर करने से ईश्वर के दरबार में आश्रय 
माप्त नहीं होता एवं दुःखी होता है। जैसे बुद्धिमान्‌ कुषिकार सब से पहले भमि को शुद्ध करता है 
फिर उस में बीज डालता है। द 

इतना परिश्रम करने के बाद उसे लाभ प्राप्त होता है वैसे ही जिज्ञासु को विवेक वेराग्यादि 
साधनों को धारण करने से परमेश्वर की प्राप्ति ।ती है, श्राडम्बर करने से कुछ नहीं होता क्योंकि 
सवज्ञ होने के कारण ईश्वर जीवों के श्रानार दि चार को अच्छी प्रकार जानता है टु 
& इस अज्ञाना जीव ने अ्रज्ञानान्धकार में पड़ कर कल्याणकारी ईश्वर के नाम को भला 
दया ह, इश्वर के नाम को भूला देने से जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता । जैसे कामिनी 
सुन्दरता के लिये शरीर में चन्दन लगाती हैँ मार्थं में केसर का तिलक करती है मांग 
न, सन्धूर डालती है । मस्त्रो में सुगन्धि के लिये इतर छिड़कती है मुख शुद्धि के लिये 
कहर डाल कर पान खाती है परन्तु यदि वह स्त्री पति को श्रच्छी नहीं लगती तो 
उस की शारीरिक सुन्दरता एवं हार श्'गार सभी निष्फल हैं, वैसे ही जिज्ञासु रूप स्त्री 
यदि पति परमेश्वर को ग्रच्छी नहीं लगती तो उस के जप तपादि और लोगों को मानें की 
सभी क्रियाएं निष्फल हैं, जब तक जिज्ञास गुरु के उपदेश द्वारा हृदय ग्रन्थि एवं संशय ग्रन्थि का भेदन 
नहीं करता तब तक ईश्वर के दरबार में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। श्री गुरु नानक देव जी 
हते हैं कि जिन जिज्ञासग्रों का परमेश्वर के साथ प्रेम है थे धन्य हैं । टर 


सिरी राग महला १ 
मुल-सुंजी देह डरावणी जा जीउ विचहु जाइ ॥ 

भाहि बलंदी विभवी धूउ न निकसिउ काइ ॥ 
पंचे रु ने दुखि भरे बिनसे दूजे भाइ ॥१।। 

मूढ़े रामु जपहु गुण सारि ॥ 
हृउमे ममता मोहणी सभ मुठी श्रहंकारि ॥१।।रहाउ॥। 

जिनी नामु विसारिग्रा टूजी कारे लगि ॥ 

दुबिधा लागे पचि मुए ग्रंतरि तिसना श्रगि ॥ 

गुरि राखे से उबरें होरि मुठी धंधें ठगि ॥२॥ 
मुई परीति पिश्रार गइश्रा मुभ्रा बेरु विरोधु ॥ 
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धंधा थका हउ मुई ममता माइझ्रा क्रोधु ॥ 
करमि मिले सचु पाईये गुरमुखि सदा निरोधु ॥३॥ 

सची कारे सवु मिले गुरमति पले पाइ ॥ 


सो नरु जंगे ना मर ना ग्रावे न जाइ ॥ 
नानक दर परधानु सो दरगहि पेवा आइ ॥४।।१४॥। 


प्राकृथन-- किसी मृतक शरीर को देख गुरु जी वैराग्य का उपदेश करते हैं । 

सु'जी देह डरावणी जा जीउ विचहु जाइ ।। 

हे जिज्ञासु जा- जब सूक्षम शरीर के सहित, जीउ-- जीव, विचहु-- स्थूल शरीर के बीच 
से जाइ-- चला जाता है तब सुजी- खाली पड़ा हुआ देह स्थूल शरीर डरावणी-- भयानक 
प्रतीत होता है। 

भाहि बलंदी विभवी धूउ न निकसिउ काइ ॥ 

भाहि- चैतन्य रूपी अग्नि जो शरीर में बलंदी-- प्रज्वलित हो रही थी । जव वह विभवी-- 
शान्त हो गई तब शरीर में से काइ घुउ-- प्राण वा बाणी रूपी कोई भी धूम्रां न निकसिउ-- नहीं 
निकलता, अर्थात्‌ मनुष्य बोल नहीं सकता । 

पंचे रुने दुखि भरे विनसे दूजे भाइ ।। १॥। 

पंचे रुने- माता पिता भ्राता स्त्री पुत्र ये पांचों सम्बन्धी दुखि भरे-- दुःख से व्याकुल हो 
कर रुने- रुदन करते हैं ग्रथवा पांचों ज्ञानेन्द्रिय रोते हैं कि दूजे भाइ- हेत भावना में लग कर 
हम बिनसे- विनाश को प्राप्त हुए हैं। कभी ईश्वर परायण नहीं हुए इसी पश्चाताप करके इन्द्रिय 
रुदन करते हैं। 


सूड़े रामु जपहु गुण सारि ॥ 

है मूखे अज्ञानी ! राम नाम को जप और ईश्वर के दयालुतादि श्रेष्ठ गुणों का चिन्तन कर 
अथवा राम नाम का जाप ही समस्त गुणों का सार है ॥ 

हउमे समता मोहिणी सभ मुठी य्रहंकारि ॥१॥ रहाउ ॥ 

हउमे = देह ग्रभिमान्‌ एवं राज्यमदादि अहंकार तथा पुत्र कलत्रादि को ममता मोहणी-- 
चित्त को मोहित करने वाली है इस से सारी सृष्टि मुठी- ठगी गई है । 

जिनी नामु विसारिया दूजी कारे लगि ॥ 

हे श्रद्धालु ! जिनि- जिन लोगों ने दूजो कारे लगि- संसार के कार्यो में लग कर नामु 
बिसारिग्रा-ईश्वर के नाम को भुला दिया है। 

दुबिधा लागे पचि मुए अंतरि तिसना अगि ॥ 

अंतरि-- उन्हो के भीतर, तिसना अगि-- तृष्णा रूपो अग्नि है । इस लिये दुबिधा लागे -- 
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द्रत भावना में लग कर पचि मुए जल मरे हैं । ्रर्थात्‌ जन्म मरण के दुःख से व्याकुल हो रहे हैं । 

गुरि राखे से उबरे होरि मुठी धंधे ठगि ॥२॥ 

जिन प्रेमियों को गुरि राखे-- गुरु ने बचा लिया है वही संसार सागर से उबरे -- वच गमे 
हैं । होरि- ग्रन्य जीवों की बुद्धि को धंधे ठगि-- व्यवहार रूपी ठगों ने मुठी- ठग लिया 

ई परीति पिश्रारु गइया मुद्रा बेरु विरोधु ॥ 

स्त्री पुत्रादि में जो श्रधिक प्रीति थी वह मुई मर गई ग्रौर समीपवर्ती सम्बन्धियों में जो 
पार था वह भी गइया - चला गया तथा बेरु विरोधु-- नई पुरानी शत्रुता भी नष्ट हो गई । ग्रर्थात्‌ 
शरीर पात के पश्चात्‌ शत्रु मित्रादि सभी भाव नष्ट हो जाते हुँ । 

धंधा थका हउ मुई ममता माइग्रा क्रोधु ॥ 


धधा थका- मरने के बाद दुनियां के व्यवहार रह जाते हैं श्रौर हउ घुई-- शरीर की श्रहंता 
तथा धन पुत्रादि की ममता एवं क्रोधादि विकार सभी नष्ट हो जाते हैं । 

करमि मिलै सचु पाईये गुरमुखि सदा निरोधु ॥३॥ 

करमि- ईश्वर की कृपा से जव गुरमुखि मिले- गुरुदेव मिलते हैं तव सदा निरोधु-- 
इन्द्रियों का सर्वदा निरोध करके सचु पाइये-- सच्चे नाम की प्राप्ति होती है । 

सची कारे सचु मिले गुरमति पलं पाइ ॥ 

श्रद्धालु जीव जव गुरमति- गुरु की शिक्षा को पलै-ग्रन्तःकरण में पाइ-- प्राप्त कर लेता 
है तब हरिनाम के सची कारे-स्मरण द्वारा उसे सचु मिले- सत्य स्वरूप परमात्मा मिल जाता है । 


सो नरु जंमे ना मरे ना ब्रावे जाइ ।। 

ईश्वर को प्राप्त मनुष्य न जन्मता है ग्रौर न मरता है । तथा मन्द संकल्प भी ना ग्राव -- उस 
के मन में नही ग्राते और न ही उस का मन कहीं बाहर विषयों की श्रोर जाइ-- जाता है । 

नानक दरि परधानु सो दरगहि पेधा जाइ ।॥।४।।१४॥ 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह पुरुप दरि-- मुक्ति के द्वार सत्मंगति में परघानु-- 
मुखिया होता है तथा दरगहि-- परमेश्वर के दरवार में पेधा जाइ-- ग्राध्यात्मक पोशाक को प 
कर प्रष्ठि के साथ जाता है । 


कठिन पदार्थ-- सु जी- शुन्य (खाली) भाहि- ग्रग्नि, विभवी-- शान्त हो गई (बूक गई) 
पंचे रु ने-- माता पिता श्राता, स्त्री, पुत्र ये पांचों सम्बंधी श्रधिक रुदन करते हैं वा श्रवण, त्वक 
नेत्र रसना, नासिका, इन के द्वारा शब्द स्पशादि पाञ्च, विषयों का ज्ञान होता है । ग्रज्ञानी जीव ने 
सम्पूर्ण जीवन विषयों की ग्रनुभूति में ही लगा दिया । हरि कीर्तन श्रवण, साधु दशन, हरिनामोच्चारण 


की ओर ध्यान ही नहीं दिया इस लिये ज्ञानेन्द्रिय रुदन करके ग्रज्ञानी की ग्रसफलता प्रकट करते हैं। 
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भावार्थ- किसी मृतक शरीर को देख कर वैराग्य का उपदेश करते हुये गुरु जी कहते हैं कि 
जब स्थल शरीर से जीव निकल जाता है तब खाली पड़ा यह स्थूल शरीर बड़ा हो भयानक प्रतीत 
होता है चैतन्य रूप श्रग्नि जो शरीर में प्रज्वलित हो रहो थी जब शान्त हों जातों है, तब शरीर में 
श्वास प्रश्वास लेना श्रौर बोलना समाप्त हो जाता है 

माता पिता आता स्त्री पुत्रादि एवं ज्ञानेन्द्रिय दुःखी हो कर रोते हैं, हे ग्रज्ञानी मूर्ख ! राम 
नाम का स्मरण कर श्रौर ईश्वर के दयालुतादि गुणों का चिन्तन कर देहाभिमान राज्यमद पुत्र 
कलत्रादि का ममत्त्व जीव को मोहित करने वाला है । इस से सम्पूर्ण सृष्टि ठगी गई है, जिन लोगों 
ने संसार के कामों में लग कर हरिनाम को भुला दिया है उन के हृदय में तृष्णा रूपी ग्रम्रि है । 

इसी लिये द्वेतभावना में पड़ कर दुःखी हो रहे हैं । जिन्हे गुरुदेव ने बचा लिया है वही 
संसार में सुखी हैं। ईश्वर की कूपा से जब गुरु देव मिलते हैं । तब भगवद्‌ नाम की प्राप्ति होती है 
श्रद्धालु जीव गुरु की शिक्षा को जब हृदय में प्राप्त कर लेता है तब नाम स्मरण के द्वारा उसे परमात्मा 
की प्राप्ति होती है, ईश्वर को प्राप्त हुआ मनुष्य न जन्मता है न मरता है श्री गुरु नानक देव जी कहते 
हैं कि वह ज्ञानीपुरुष विचारवानो में श्रेष्ठ होता है और परमेश्वर के दरबार में सम्मान पूर्वक 
जाता है। 


सिरी राग महला १ 


मूल- तनु जलि बलि माटी भइग्रा भन्‌ साइआ मोहि मनूरु ॥ 
अउगण फिरि लागु भए फूरि वजञावे तुरु ॥ 
बिनु सबदे भरमाईये इबिधा डोबे पुरु ॥१॥ 
मन रे सबदि तरहु चितु लाइ ॥ 
जिनि ग्रमुखि नामु न दुभिश्चा मरि जनमे आवै जाइ ।।रहाउ॥ 
तन्‌ सूचा सो ग्राखीरे जिसु महि साचा नाउ ॥ 
भे सचि राती देहरी जिहवा सच्‌ सुञ्राउ ॥ 
सची नदरि निह।लीये बहुड़ि न पावे ताउ ॥२॥ 
साचे ते पवना भइग्रा पवने ते जलु होइ ॥ 
जल ते त्रिभवणु साजिभ्रा घटि घटि जोति समोइ ॥ 
निरमल्‌ मैला ना थीये सबदि रते पति होइ ॥३॥ 
इहु सनु साचि संतोखिग्रा नदरि करे तिसु माहि ॥ 
पच भूत सचि भे रते जोति सची मन साहि ॥ 
नानक अउगरण वोसरे गुरि राखे पति ताहि।।४।।१४।। 
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प्राकृथन-- वराग्य उत्पत्ति के लिये पुनःमतक शरीर की ग्रवस्था का वर्णन करते हैं 

तनु जलि बलि माटी भइग्रा मनु माइग्रा मोहि मनूरु ॥ 

स जीव का तनु-- शरीर जब बलि-- प्रज्वलित ग्रग्नि में जल कर माटी ¬ भस्म हो जाता 
ह तव मन जो माइआ मोहि- माया से विमोहित था वह भी मनुर मण्डर के तुल्य निःसार (तुच्छ) 
हो जाता है। 
प्रउगण फिरि लागू भए कूरि बजावे तूर ॥ 

इस जीव के ग्रउगण-- किये हुए पाप लागु भए- शत्र ही जाते हैं ग्र क्रि — भूठ भौ 
तुरु बजाव-- वाजा बजाने लग पड़ता है ग्रर्थात्‌ मिथ्या भाषण प्रकट हो जाता है । कि इस व्यक्ति ने 
भूठ वॉल कर अपनी वाणी का दुरुपयोग किया है । ग्रथवा कामादि दोप वारम्वार दुःख देने लग 
पड़ते हैं, इस लिये यह जीव जहां कहीं झूठ के ही वाजे बजाता है, कि ग्रमुक दिशा में मेरे को इतनी 
धन सम्पत्ति मिली और श्रमुक कार्य को मैने इतना रुपया खर्च करके सम्पन्न किया है 

बिनु सबदे भरमाईये दुबिधा डोबे पुरु ॥ १॥ 

बिनु सबदे-गुरु उपदेश के धारण किये विना भरमाईयै-- यह जीव श्रनेक योनियों मे भ्रमण 
करता है । केवल एक जीव की ही बात नहीं दुब्रिधा-- इस श्रविद्या ने डोबे पुरु-- ग्रनन्त जीव संसार 
समुद्र में डुबो दिये हैं । 

मन रे सबदि तरहु चितु लाइ ॥ 

हे मेरे मन! तू सबदि-- गुरु के उपदेश में चित्त लगा कर तरहु - संसार सागर से तरने की 
चेष्टा कर । 

जिनि गुरमुखि नाम्‌ न बूभिग्रा मरि जम्मै श्रावे जाइ ॥१॥।रहाउ॥। 

जिनि- जिन लोगों ने गुरमुखि- गुरु के द्वारा नामु न बूफिप्रा-- नाम के महत्त्व को नहीं 
समभा वह लोग मर कर नरकों में जाते हैं श्रौर जन्म कर पुनः संसार में आते हैं । 

तनु सूचा सो श्राखीये जिस महि साचा नाउ ॥ 

जिस शरीर में साचा नाउ परमेश्वर के सच्चे नाम का जाप होता है वह शरीर सुचा 
आखीये- पवित्र कहा जाता है । 

भे सचि राती देहरी जिह्वा सचु सुग्राउ ॥ 

जिस पुरुष की देहुरी-बुद्धि सचि- परमात्मा के भय में राती-- लगी रहती है ग्रौर जिस 
पुरुप को जिह्वा सु सुआज-- ईश्वर के सच्चे नाम का स्वाद लेती है । 

सची नदरि निहालीये बहुड़ न पावे ताउ ॥२॥ 

वह्‌ पुरुष ईश्वर की ओर से सच्ची नदरि - सच्ची कृपा दृष्टि से देखा जाता है इस लिये 
वह बहुड - फिर ताउ-- नरकाग्नि की तप्त को वा ग्राध्यात्मकादि दुःखों के संताप को न पाबे-- 


प्राप्त नहीं होता । 
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ईद्वर की सच्ची करपा दृष्टि कैसे प्राप्त होती है ? इस के उत्तर में ग्रध्यारोप और अपवाद 


ने खे | 


का प्रकार बताते हुए ब्रह से जगत की उत्पति दिखाते है 

साचे ते पवना भइग्ना पवने ते जलु होइ ॥ 

साचे ते परब्रह्मा परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ श्रीर आकाश से पवना भइग्रा- वायु 
उत्पन्न हुआ वायु से प्रमि, ग्रोर श्रम्नि से जल, तथा जल से पृथवी उत्पन्न हुई । 

वेद में भी इसी प्रकार से सृष्टि उत्पति का क्रम वताया है । 

तस्माद्दा एतस्मादात्मन श्राक्नाशः सम्भूतः । ग्राकाशाहायुः। वायोरग्निः । श्रग्नेरापः। 
झद्भ्यः पृथिवी इत्यादि ॥ 

जल ते त्रिभवणु साजिश्रा घटि घटि जोति समोइ ॥ 

जल ते-- जल-उपलक्षित पाञ्च भूतो से त्रिभवशु साजिग्रा-- त्रिभूवनात्मक सृष्टि ईश्वर 
ने उत्पन्न की है और उत्पति के बाद घटि घटि-- प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जोति समाइ-- चेतन्य 
ज्योति से समा रहा है। 

प्रश्न मलिन शरीर में समाने से परमात्म ज्योति भी मलिन हो जायेगी? 

समाधान निरमलु मैला त थीये सबदि रते पति होइ ॥३॥ 
जसे घड़े के सम्बन्ध से आकाश मैला नहीं होता, वैसे ही निरवलु-शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा 
अनेक शरीरों के सम्बन्ध से मलिन नहीं होता जो ज्ञानी लोक सवदि रते--्रह्म में रति (प्रीति) करते 
अर्थात्‌ ध्यान में मगन रहते हैं, उनकी लोक परलोक में पति होइ-- प्रतिष्ठा होती है 


एहु मनु साचि संतोखिञ्रा नइरि करे तिसु माहि ॥ 

ज्ञानवानों ने इहु सनु--इस अपने मन को साचि-सत्य स्वरूप आत्मा के लाभ को परम लाभ 
जान कर संतोखिश्रा-- सन्तुष्ट (प्रसन्न किया है) इस लिये चदरि-- ग्रन्तःकरण की बत्ति को सर्वदा 
तिसु माहि- ग्रात्म चिन्तन में करे-- लगाते हैं । 


पच भूत सचि भ रते जोति सची मन राहि ॥ 
र पंच भूत- आकाशादि भूतों के कार्य पाञ्च ज्ञानेन्द्रिय सचि भै-- परमात्मा के भय से रते-- 
प्रेम करते हैं अर्थात्‌ कभी कुमाग में प्रवृत नहीं होते सन साहि-- अपने मन में जोति सची- यथार्थ 
ज्ञान की दृष्टि रखते हैं । 

नानक अ्उगण वोसरे गुरि राखे पति ताहि ॥४।।१५॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं उन पुरुषों के चित्त से अउगण-- कामादि विकार वीसरे-- भूल जाते 

। गुरि राखे - गुरु की कृपा दृष्टि से सुरक्षित पुरुष हरि के धाम में पति ताहि- प्रतिष्ठा प्राप्त 

करते हैं 

कठिन पदार्थे सनुर-- मण्ड्र (मिट्टी से मिश्रित लोहा) लागू- वैर करने वाला शत्रु, ठूरु-- 
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तुरही (शहनाई), कूरि-- भूठ, बजाबे-- बजाता है, कार्य की सफलता के बाद, तुरही बजाना 
कह कर किसी का मजाक उडाया जाता है । झूठ प्रसन्न हो कर कहता है कि मैं ने जीव को सत्य से 
दूर रख कर खूब धोखा दिया है । पूरि-- नौका में बेठे हुए लोगों का समुदाय, देहरी 
-- शरीर सुश्राउ- स्वाद, ताउ-ग्राध्यात्मिक श्रादि संताप वा नरकासि पबना-वायु । 

भावार्थं -- किसी मृतक शरीर की अवस्था को देख कर गुरु जी कहते हैं 
कि जब इस जीव का शरीर भ्रग्नि मै जल कर राख हो जाता है तब माया से विमोहित मन भी 
मण्डूर के समान निःसार हो जाता है | ग्रौर काम क्रोधादि दुगुंण शत्रु हो जाते हैं श्रौर मिथ्या 
भाषण ग्रसदव्यवहार प्रकट हो जाता है, गुरु उपदेश के विना जीव अनेक योनियों में भ्रमण करता है 
हम एक जोव की कया कहें, इस श्रविद्या ने श्रनन्त जीवों को संसार समुद्र में डुबोया है, है मेरे मन ! 
त्‌ं गुरु की शिक्षा में चित्त लगा कर संसार सागर से तरने की चेष्टा कर, जिन लोगों ने गुरु के द्वारा 
नाम के महत्व को नहीं समभा वे लोग बारम्बार जन्मते श्रौर मरते हैं । जिस शरीर द्वारा हरिनाम 
का स्मरण किया जाता है वह शरोर पवित्र माना गया है। 

जिस पुरुष की बद्धि ईश्वर के भय में लगी रहती है श्रौर जिह्वा हरिनाम का स्वाद लेती है। वह 

पुरुष ईझ्वर की कृपा दृष्टि का पात्र होता है । इस लिये वह शराध्यात्मिकादि दुःखों को प्राप्त नहीं 
होता उस परब्रह्म परमेश्वर से श्राकाशादि क्रम से त्रिभुवनात्मक सृष्टि की उत्पति हुई है । वह शुद्ध 
बुद्ध परमात्मा सम्पूर्ण सृष्टि में व्यापक हो रहा है । 

इस लिये ज्ञानी लोग उस परमात्मा में ग्रहोरात्र प्रीति करते हैं इस से उनकी लोक परलोक 
में प्रतिष्ठा होती है । ्राकाशादि भूतों के कार्य पाञ्च ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर के भय से निरन्तर उस में 
प्रीति करते हैं, भय भीत हो कर कुमार्ग में चलने का साहस नहीं करते । श्रीं गुरु नानक देव जी कहते 
हैं कि विचारवानों के चित्त से कामादि विकार दूर हो नाते हैं | और गुरु की कृपा से वह पुरुष 
ईश्वर के धाम में सम्मान प्राप्त करते हैं । 


सिरी राग महला १ 
मुल- नानक बेड़ी सच की तरीथे गुर वीचारि ॥ 
इकि ग्रावहि इकि जावही पूरि भरे अहंकारि ॥ 
मन हठि मती बूडीये गुरमुखि सबु सुतारि ॥ 
गुर बिनु किउ तरीये सुखु होए ॥ ` 
जिउ भावै तिउ राखु तू मै भ्रवरु न दूजा कोइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
ग्रागे देखउ डउजले पाछे हरिश्रो अंगूरि ॥ 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६६ श्री राग महला १,चउपदा १६) 


जिसते उपजे तिस ते विनसे घटि घटि सचु भरपुरि ॥ 

श्रापे मेलि मिलावही साचै महलि हदूरि ॥२॥ 
साहि साहि तुझु संमला कदे न विसारेउ ॥ 

जिउ जिउ साहिबु मनि वसै गुरमुखि ग्रंमृत पेड ॥ 
मनु तनु तेरा त्‌ धणी गरबु निवारि समेउ ॥३॥। 

जिनि एहु जगतु उपाइश्रा त्रिभवणु करि प्राकार ॥ 
गुरमुखि चानण जारीये मनमुखि मुगधि गवार ॥ 

` घटि घटि जोति निरंतरी बुझे गुरमति सारु ॥ 

गुरमुखि जिन्ही जाणिश्रा तिन कीचे साबासि ॥ 

सचे सेती रलि मिले सचे गुण परगासि ॥ 
नानक नामि संतोलिभ्रा जीउ पिण्डु प्रभू पासि ॥५॥१६॥ 


प्राबकथन :-- निम्नलिखित शब्द में गुरु नानक देव जी गुरु की प्रशंसा करते हैं । 

नानक बेड़ी सच को तरीये गुर वीचारि ॥ 

नानक -- श्री गुरु जी कहते हैं कि सच की -- सचे नाम की बेड़ी-- नौका करनी 
चाहिये उस पर चढ़ कर गुर वीचारि-- गुरु द्वारा सत्यासत्य का विचार करो तब आशा नदी से 
तरीये - तुम तर जाश्रोगे । भ्रर्थात्‌ सत्य की नौका को खींचने वाले कर्णधार जब पूरे गुरु होते हैं 
तब जीव उस नौका पर बैठकर आशा नदी से पार हो जाता हे। 

इकि श्रावहि इकि जावहो परि भरे ्हंकारि॥ 

. जिनलोगोंने शुभ गुणों को छोड़ दिया है वह भूठ रूपी नौका पर बैठते हैं । इस बेड़ी का 
कणधार ब्रहंकारि-ग्रहङ्कार है इस कर्णधार ने पुरि भरे-- जीवों के अनेक समुदाय नोका में भरे 
हुए हैं । उन में से इकि आवहि-- कुछ एक जन्म ले कर संसार में आते हैं तथा इकि जावही- कुछ 
एक लोग मर कर चले जाते हैं। 


मन हठि मती बृडिये गुरमखि सचु सु तारि॥ १॥ 


अहङ्कारी जीव मन हठि- अपने मन के हठ से (अभिनिवेश बुद्धि से) बूडिये-ड्बता है, र 
ग्रमुखि- जिज्ञासु, सचु सु तारि-साच को धारण करके भ्रपना उद्धार कर लेता है । अर्थात संसार 
नदी से पार हो जाता है। क 


गुर बिनु किउ तरोये सुखु होइ ॥ 


गुर बिनु-- सद्गुरु के बिना किउ तरीये-- जीव कंसे तर सकते हैं जब तक तरते नहीं तब 
तक सुख भी कसे हो सकता है । 
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प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या ६७ श्रो राग महल्ला १,चउपदा १६) 


जिउ भावे तिउ राखु तू में प्रवर न दूजा कोइ ।।१॥रहाउ॥ 

हे परमेश्वर! श्राप को जिउ भावे-जैसे भी श्रच्छा लगता है तिउ राख तू-वेमे ही तुम मेरी 
रक्षा करो कयोंकि आप के विना दूजा--दूसरा कोई भी में-मेरा श्रवरु न-- ग्रौर ग्राश्चय नहीं है। 

संसार की आश्चर्य दशा को देख कर मैं व्याकुल हो रहा हुँ इस बात को आगे स्पष्ट करते हैं । 

ग्रागे देखउ डउं जले पाछे हरिश्रो अंगूरु ॥ 

ग्रागे-जब मैं आगे शमशान्‌ भूमि की श्र देखता हूं तब लोग इडं -दावानल, वन की श्रनि 
के समान जल रहे हैं | और पाछे- जब संसार की ओर देखता हूं तव श्रंगुरु-- श्र गूर हरे हो रहे हैं 
अर्थात्‌ श्रनंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं श्रथवा जब शास्त्र द्वारा श्रागे की ग्रोर दृष्टि पात करके देखता 

तब नरकाग्नि जलती हुई प्रतीत होती है जब पीछे संसारी जीवों की श्रोर देखता हू तब 
पापों के श्र'कुर हरे दिखाई देते हैं । 

जिसते उपजे तिस ते बिनके घटि घटि सच्‌ भरपूरि ॥ 

जिस ते- जिस ईश्वर की ग्राञ्ञा से ये जीव उपजे-- उत्पन्न होते हैं तथा तिसते- उस 
ईश्वर की ग्राज्ञा से ही बिनसै-- जीव विनाश को प्राप्त होते हैं । वह सबु-- सत्य स्वरूप आत्म सत्ता 
जन्म मरण से रहित हो कर घटि घटि-- प्रत्येक शरीर में भरपुरि-- परिपूर्णं हो रही है ॥ 

श्रापे मेलि मिलावही साचै महलि हदूरि ॥२॥ 

आपै-- श्राप ही परमेश्वर जिस पुरुष को सत्पुरुषों का मेलि मिलाबही- मेल मिलाता है। 

पुरुष साचे महलि- सत्य स्वरूप को हदूरि- प्रत्यक्ष देख लेता 

साहि साहि तुभु संमला कदे न विसारेउ ॥ 

हे परमेश्वर! साहि साहि- श्वास प्रति श्वास तुझु संमला-- मैं श्राप का स्मरण करूं कदे 
कभी भी न विसारेउ-- श्राप को न भूलूं । 

जिउ जिउ साहिबु मनि वसे गुरमुखि श्रम्नितु पेउ ॥ 

साहिबु-- हे ईश्वर ! श्राप मेरे मन में जिउ जिउ-- जेसे जेसे बसे-- निवास करेंगे वेसे वैसे 
मैं गुरमुखि- गुरु के द्वारा श्रमृत- ग्रात्मानन्द को पेउ-- पान करूंगा ॥ 

मनु तनु तेरा तूं धणी गरबु निवारि समेउ ॥३॥ 

है परमेश्वर! मेरा मनं ग्रौर शरीर श्राप का है, और श्राप ही मेरे घणी-- स्वामी हैं! इस 
लिये गरबु निवारि ग्रहङ्कार को दूर करके श्रपन म मुझ समेउ-- मिला लीजीए ॥ 


जिनि एहु जगतु उपाइग्रा त्रिभवशु करि श्राकार ॥ 
जिनि-- जिस ईश्वर ने एहु- पह त्रिभुवनात्मक जगत उपाईश्रा-_ उत्पन्न किया है और 
उस में देव दानव मानिवादि श्राकारु विविध शरीर बनाये हैं । 
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श्र राग महला १,चउपदा १ 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 


गुरमुखि चानणु जाणीये मनमुखि मुगधु गुबारु ॥ 

गरमखि- जो ज्ञानवान हैं उन्हो ने चानणु-- प्रकाश स्वरूप आत्मा को जाणीये-- जान 
लिया है । श्रौर जो मनमुखि-- श्रज्ञानी हैं उन मुगधु-- मूर्खो को गुबारु-- अज्ञान कृत गाढ़ अन्धकार 
है । प्रर्थात्‌ अविद्या के प्रभाव से मूर्खों का अ्रन्तःकरण पशु पक्षी वृक्ष लतादि के समान ग्राछादित हो 
रहा है । 

घटि घटि जोति निरंतरी बुझै गुरमति सारु ॥४।॥ 

वास्तव से देखा जाये तो घटि घटि-- पशु पक्षी आदि प्रत्येक शरीर में जोति निरंतरी-- 
निरन्तर प्रभु की ज्योति प्रकाशित हो रही है । परन्तु इस बात को वही लोग जानते हैं गुरमति सारु 
“जो लोग गुरु की श्रेष्ठ शिक्षा के अनुसार चलते हैं, श्रज्ञानी लोग तो हाथ में स्वर्ण के भूषण को 
देखते हुए भी भूले हुए हैं । 

गुरमुखि जिन्ही जारिश्रा तिन कीचे साबासि ॥ 

गुरमुखि जिन्ही- जिन जिज्ञासुश्रों ने अपने स्वरूप को जाशिश्रा-जान लिया है, उन्हों का 
कीचे साबासि-धन्यवाद करना चाहिये ॥ 

सचे सेती रलि मिले सचे गुरा परगासि ॥ 

जिन के हृदय में विवेक वेराग्यादि सच्चे गुश--श्रेष्ठ देवी गुण परगासि-विकसित (प्रकट) 
हुए हैं । वही पुरुष सच्चे सेती-- ईश्वर के स्वरूप में रलि मिले-- मिल कर अभेद हुए हैं । 

नानक नामि संतोखिझा जीउ पडु प्रभू पासि ॥५।१६॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जिन पुरुषों ने पिड-- देहाभिमान त्याग दिया है। वह नामी प्रभ्‌ 
को ्रपने पास जान कर संतोखिझा-- सर्व ओर से सन्तुष्ट हुए हैं । 


कठिन पदार्थ :-- पुरि- नौका में बैठे हुए जनों का समुदाय, मन हठि मती-- दुराग्रह वाली 
बुद्धि, डउ- जङ्गल की दावानल अग्नि, अंगूर -अ कुर, साहि साहि श्वास प्रति श्वास (प्रत्येक क्षण) 
पेड पीऊं, समेउ-- समा जाऊं, त्रि भवर स्वरं पाताल और मृत्यु लोक, निरंतरो -- निरन्तर 
लगातार, सारु श्रेष्ठ, संतोखिा-- सन्तोष (सन्तुष्ट) 


भावार्थ--श्री गुरु नानक देव जी गुरु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कि परमेश्वर के सच्चे 
नाम को नौका बनानी चाहिये उस पर बैठ कर गुरु के द्वारा सत्यासत्य का विचार करना चाहिये 
तब यह जीव आशा नदी से पार हो जाता है, जिन लोगों ने श्रेष्ठ गुणों का परित्याग कर दिया है 
बह उस कूठ रूपी नौका पर चढते हैं, जिसे चलाने वाला महाबलि ग्रहङ्कार है इस ग्रहङ्कार ने अपनी 
नोका में अनन्त जीव बैठाये हुये हैं उनमें से कुछ लोग संसार में जन्म लेते हैं और कुछ लोग मर कर 
चले जा रहे हैं। अहङ्कारी जीव अपने दुराग्रह से संसार में ड्बता है। ग्रौर जिज्ञासु पुरुष सत्य को 
धारण करके संसार नदी से पार हो जाता है । हे परमेश्‍वर ! जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ही 
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प्रम प्रबोधिनी व्याख्या ६६ श्री राग महला १,चउपदा १७) 
मेरी रक्षा कीजिए आपके विना मेरा संसार में कोई आश्रय नहीं । 

संसार की आश्चर्यजनक दशा को देख कर मैं 5 याकूल हा रहा हू । जब शास्त्र के द्वारा 
ग्राग को ओर दुष्टिपात करता हूं, तब संसार रूपी बन में राग द्वेप की दावानल धधक्रती प्रतीत 
होती है और जब संसारी जीवों को देख्ता हं,तब पापों के ग्रकुर फूटते हए दिखाई देते हैं । हे मेरे मन! 
जिस परमेश्वर की ग्राज्ञा से चराचरात्मक सण्टि उत्पन्न ग्रोर विनष्ट होतो है, वह सत्य स्वरूप 
आत्मसत्ता प्रत्येक शरीर में परिपूर्ण हो रही 


श्राप ही परमेश्वर जिज्ञासु को सत्पुरुषो का मेल कराता है । जिनकी सङ्गति से वह सत्य 
स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लेता है । हे जगदीश्वर ! मैं आपका इवास प्रश्वास स्मरण करता रहं 


आप मेरे मन में जेसे ही निवास करेंगे, वैसे ही में ग्रात्मानन्द का पान कर सकेगा, हे मेरे 


परमात्मन्‌ ! मेरा मत और शरोर ग्रापका है । ग्राप मेरे स्वामी हैं, इसलिए मे श्रपने में समा 
लेने को उदारता करें । जो ज्ञानवान नि प्रकाश स्वरूप श्रात्मा को जान लिया है और जो 
अज्ञानी हैं उन मूर्खो का भ्रविद्या के प्रभाव से पथु पक्षी वृक्षादि के समान भ्रन्तःकरण श्राछादित 
हो रहा है 
त्विक दृष्टि से देखा जाय तो पशु पक्षो श्रादि प्रत्येक शरीर में प्रभु की ज्योति प्रकाशित 

हो रही है । परन्तु इस बात 'को वही जानते हैं, जो गुरु की शिक्षा को ग्रपने जीवन में धारण 
करते हैं । 

जिनके हृदय में विवेक वेराग्यादि दैवी गुण उत्पन्न हुए हैं, वे पुरुष ईश्वर के साथ ग्रभिन्न हो 
जाते हैं । श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन्होंने देहभिमान का परित्याग कर दिया है, वह ईश्वर 
का सवत्र जान कर सव ग्रोर से शान्त, सुली,एवम्‌ संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हे संसार की कोई भी कामना 
शप नहीं रहती इस बात को भगवद्‌गीता में भगवान्‌ श्री कष्ण ने प्रतिपादन किया 

आपुर्य मारा मचल प्रतिष्ठं समुद्रमामः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शाम्तिमाप्रोति न काम कामी ॥७०।। 

जिस प्रकार सर्व ओर से परिपूर्ण ग्रचल प्रतिष्ठा वाले मुमद्र को चलायमान किये विना 
विविध नदियों के जल उस में समा जाते हैं । 

उसी प्रकार स्थिर वृद्धि पुरुष के प्रति समस्त भोग किञ्चित विकार उत्पन्न किये विना समा 
जाते हैं, भोगों को चाहने वाला पुरुष शान्ति को प्राप्त नहीं होता ॥ 
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सिरी राग महला १ 


मूल-- सुरि मन मित्र पिद्रारिश्रा मिलु बेला है एह ॥ 

जब लगु जोबनि सासु है तब लगु इहु तनु दह ॥ 
बिनु गुण कामि न ग्रावई ढहि ढेरी तनु खेह ॥१॥ 

मेरे मन ले लाहा घरि जाहि ॥ 
गरमुखि नाम्‌ सलाहीये हउमे निवरी भाहि ॥१॥रहाउ।। 

सुण सुणि गंढशु गंढीये लिखि पढि बुझहि भार ॥ 
त्रिसना भ्रहि निसि श्रगली हउमे रोगु बेकारु ॥ 

ग्रोहु वेपरवाहु श्रतोलवा गुरमति की मति सारु ॥२॥ 
लख सिग्राराप जे करी लख सिउ प्रीति मिलापु ॥ 

बिनु संगति साध न ध्रापीआ विमु नावे दूख संतापु ॥ 
हरि जपि जीश्ररे छुटीये गुरसुखि चीने ्रापु ॥।३॥ 

तन्‌ मनु गुर पहि वेचिग्रा मनु दीग्रा सिरु नालि ॥ 
त्रिभवणु खोजि ढंढोलिग्ना गुरम्‌खि खोजि निहालि ॥ 

सतगुरि मेलि मिलाइआ नानक सो प्रभु नालि ॥४।१७॥ 


्राह्क्थन- मन के व्याज से सर्वं साधारण के प्रति गुरु जी हितकारी उपदेश करते हैं । 

सुरि मन भित्र पिग्रारिश्रा मिलु वेला है एह ॥ 

पिञ्रारिग्रा— हे मेरे प्यारे मन ! सुशि-- त्‌ भेरी बात को श्रवण कर मिल- परम दयालु 
सवं के मित्र ईश्वर को मिलु-- मिलने का यत्न कर क्योंकि उसे मिलने का यह मनुष्य शरीर ही 
बेला- सर्वोत्तम समय है । 

जब लगु जोबनि सासु है तब लगु इहु तनु देह ॥ 

जब तक यौवन है और शरीर में श्वास चलता है तब तक यह शरीर ईश्वर के ग्रर्पण कर 
और समपेण करने के बाद निरन्तर परमेश्वर का चिन्तन कर क्योंकि वृद्धावस्था में श्रात्मचिन्तन 
करना कठिन है । 

बिनु गुण कामि न झावई इहि ढेरी तनु खेह ।।१।। 

यह मनुष्य शरीर बिनु गुण जप तपादि श्रेष्ठ गुणों के विना किसी काम में नहीं आता एक 
दिन यह्‌ शरीर ढहि ढेरी-- गिर करके राख की ढेरी हो जायेगा । 

मेरे सन ले लाहा घरि जाहि ॥ 


हे मेरे मन! ईश्वर के नाम को स्मरण करने का लाहा-लाभ ले कर घरि जाहि-परलोक में 
जाने का यत्न कर । 
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गुरमुखि नामु सलाहीये हउमै निवरी भाहि ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे मन! गुरमुखि-- गुरु के द्वारा तुम्हें हरिनाम की सलाहीये - प्रशंसा करनी 
चाहिये जिन्हो ने ईश्वर के नाम की इलाघा की है उच्हों की हडमे-- श्रहंता ममता रूपी भाहिं-- 
अग्नि, निवरी-- निवृत हो गई है । 

सुण सुशि गंढरु गंढीये लिखि पढ़ि बुभहि भार ॥ 

सुण सुणि-केवल उपजीविका के लिये गुरु से बारम्बार शास्त्रों को श्रवण करके श्रौर श्रागे 
लोगों में ख्याति के लिये धारण किये विना पूर्वोत्तर प्रसङ्गों का गंढशु गंढीये- जोड़ना मिलाना ग्रौर 
उन्हें याद रखने के लिये लिखि-लिखना तथा पढ़ि-शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना इत्यादि बातें बुझहि 
ईश्वर को समझे विना सभी भार रूप है, क्योंकि मनुष्य शरीर का लाभ ग्रात्म चिन्तन है। इस के 
अतिरिक्त सभी व्यर्थ है । 

त्रिसना श्रहिनिसि भ्रगली हउमं रोगु विकारु ॥ 

आत्म चिन्तन के विना केवल शास्त्रों के पठन पाठन से रात्रि दिन श्रगली- श्रधिक तृष्णा 
ही बढ़ती है, और हउमै रोगु-- भ्रहड्कार रूपी रोग से अनेक प्रकार के विकार ही उत्पन्न होते हैं। 

श्रोहु वेपरवाहु श्रतोलवा गुरमति कीमति सार ॥२॥ 

ओहु- वह परमेश्वर वेपरवाहु -- निःस्पृह एवम्‌ श्रतोलवा- श्रलुलनीय है । यह 
मति सारि- श्रेष्ठ मति ही गुरमति-- गुरु की शिक्षा है। 

लख सिग्राणप जे करी लख सिउ प्रीति मिलापु ॥ 

जे -- यदि लाखों चतुराइयां की जायें तथा लख सिउ-- लाखों पुरुषों से प्रीति श्रौर मेल 
मिलाप बढ़ाया जाये तो भी । 

बिनु संगति साध न धापीश्रा बिनु नावे दूख संतापु ॥ 

साधु संगति के विना न धापीया-- आत्म तृप्ति नहीं होती श्रौर नाम के विना दूख-- जन्म 
मरण का दुःख संताप- संतप्त करता है । 

हरि जवि जीग्ररे छुटीश्रे गुरुमुखि चीने श्रापु ॥३॥ 

जीम्ररे- हे जीव जव श्रद्धालु गुरमुखि-गुरु के द्वारा हरि नाम को जप कर ची श्रापु—श्रपने 
श्राप को ब्रह्म रूप करके समझता है, तव संसार के वन्धनों से छुटि्रे-छूट जाता है । 

श्रव गुरु मिलाप का प्रकार कहते हैं 

तनु मनु गुर पहि वेचिया मनु दीग्रा सिरु नालि ॥ 

मनु-हे मेरे मन! जिस अधिकारी पुरुष ने तनु-स्थूल शरीर, उपदेश दाता गुर पहि-गुरु की 
सेवा में वेचिया-- समर्पण किया है । पुनः सिरु नालि निखिल ग्रहंकार को छोड़ कर मन दीभ्रा-- 
अन्तःकरण समर्पण किया है । 
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त्रिभवणु खोजि ढंढोलिम्ना गुरमुखि खोजि निहालि ॥ 

मन तन ग्र्पण करने के बाद त्रिभवणु-- तीन शरीरों में खोजि-- जिज्ञासु हो कर 
हंडोलिया-- प्रन्वेषण किया है, परन्तु ढूंढते हुए गुरमुखि- गुरु के उपदेश से निहालि-- साक्षात देख 
कर कृतार्थं हुए हैं। श्रथवा जव तक देहोऽहं ऐसी बुद्धि थी तब तक त्रिभवणु- त्रिलोकी में ईश्वर 
प्राप्ति के खोजि-- मार्ग को ढुंढाँ, परन्तु ईश्वर की प्राप्ति न हुई जब देहोऽहं इस बुद्धि को छोड़ कर 
गुरु के द्वारा खोजि- ज्ञान मार्ग को प्राप्त किया, तब परमेश्वर को साक्षात्‌ करके निहालि- कृतार्थ 
हो गया । 

प्रदन--- केवल ज्ञान मार्ग को पा कर कृतार्थ हो गये या ईश्वर के साथ अभेद भी हुए ? 

समाधान-- सतगुरि मेलि मिलाइया नानक सो प्रभु नालि ॥४॥ 

जब सद्गुरु ने मेलि मिलाइग्रा--श्रपनी सङ्गति में ले कर हरि के साथ मेल कराया, तव गुरु 
जी कहते हैं उस प्रभू को जान लिया । जिसे अज्ञानी बहुत दूर कहते थे । वह परमात्मा तो मेरे नालि 
साथ ही है । ईश्वर तो पहले भी साथ ही था परन्तु श्रब गुरु ने उपदेश द्वारा मुझे समभा दिया है । 

कठिन पदार्थ-- तनु-- शरीर, घरि लोक परलोक, निवरी निवृत हुई, भाहि श्रि, 
गंढणु- पूर्वोत्तर प्रसङ्गों का संग्रह करना, विकार- व्यर्थ, धापीग्रा-तृष्ति चीने-- पहचाना, 
निहालि-- निहारना (देखना) श्रथवा कृतार्थं होना। 

भावार्थ - मन के व्याज से सर्वं साधारण को उपदेश करते हुए गुरु जी 
कहते हैं । हे मेरे मन! तूं मेरी बात को श्रवण कर, तथा सर्वे के मित्र परम कपाल 
इश्वर को मिलने की चेष्टा कर उसे मिलने का यह मनुष्य शरीर ही उत्तम समय हं जव तक 
यौवन है, और इवास शरीर में ठीक चलते हैं, तव तक ईश्वर का निरन्तर चिन्तन कर, वृद्धावस्था में 
आत्म चिन्तन करना कठिन है । जप तपादि श्रेष्ठ गुणों के विना यह शरीर किसी काम में नहीं आता । 
एक दिन गिर कर राख की ढेरी हो जायेगा हे मेरे मन तुझे हरिनाम का स्मरण करना चाहिये 
जिन्होंने स्मरण किया है उन्हो की ममता रूपी असि निवृत हो गई है, आत्म चिन्तन के विना केवल 
शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से तृष्णा ही बढ़ती है और अहङ्कार रूपी रोग से विकार ही उत्पन्न 
होते हैं । 

साधु की सङ्गति के विना आत्म तृप्ति नहीं होती और नाम के विना जन्म मरण का दुःख 
दूर नहीं होता, जिस अधिकारी पुरुष ने इस स्थूल देह को सद्गुरु को स्मर्पेण कर दिया है । और 
निखिल ग्रहंङ्कार को त्याग कर मन को भी समर्पण कर दिया है। ऐसा करने के वाद तीनों 
शरीरों में जिज्ञासु हो कर आत्मा का अन्वेषण किया है, और ढूंढते हुए गुरु के उपदेश से आत्म 
तत्व का साक्षात्‌कार कर लिया है । जब सद्गुरु ने अपनी सङ्गति में ले कर हरि के साथ मिलाया । 
तब उस प्रभु को हम ने जान लिया जिस को अज्ञानी बहुत दूर कहते थे । 


—————— 
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सिरी राग महला १ 

सूल मरणे की चिता नहीं जीवशा की नहीं ग्रास ॥ 

तू सरब जीग्ना प्रतिपालही लेखे सास गिरास ॥ 
ग्रंतरि गुरम्‌खि तु वसहि जिउ भावे तिउ मिरजास ॥ १॥ 

जीश्ररे राम जपत मनु भानु ॥ 
ग्रंतरि लागी जलि बुझी पाइग्रा गुरम्‌खि गिश्नानु ॥१।। रहाउ ॥ 

श्रंतर की गति जाणीये गुर मिलीये संक उतारि॥ 
मुइग्ना जितु घरि जाईये तितु जीवदिश्रा मरु मारि ॥ 

ग्रनहद सबदि सुहावणे पाईये गुर वीचारि ॥२॥ 
ग्रनहद बाणी पाईयै तह हउमे होइ विनासु ॥ 

सतगुरु सेवे श्रापणा हउ सद कुरवाणोे तासु ॥ 
खड़ि दरगह पेनाईये मुखि हरि नाम निवासु ॥३॥ 

जह देखा तह रबि रहे सिव सकती का मेलु ॥ 
त्रिहु गुण बंधी देहरी जो ग्राइश्ना जगि से खेलु ॥ 

विजोगी दुखि बिछुड़े मनमुखि लहहि न मेलु ॥४॥ 
मन्‌ वैरागी घरि वसे सचि भे राता होइ ॥ 

गिश्रान महा रसु भोगवे, बाहुडि भूख न होइ ॥ 
नानक इहु मनु मारि मिलु भी फिरि दुखु न होइ ।।५।।१८॥ 


प्रावकथन-- जो विचारवान परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण जानते हैं, उन्हों का निश्चय 
बताते हैं । 

सरण की चिता नहीं जीवा की नहीं आस ॥ 

ईश्वर के भक्त को मरणे की चिन्ता नहीं होती ग्रौर जीने की भी चिन्ता नहीं होती । 

तु सरब जीओआ प्रतिपाल ही लेखे सास गिरास ॥ 

उन्हें ऐसा विश्वास है कि हे परमेश्वर तू स्वयं सर्व जीवों की प्रतिपालना करता हैं, और 
सास- श्वास प्रति श्वास का लेना तथा गिरास- खाना पीना यह सब आप के लेखे में है, श्रर्थात्‌ 
यह सभी कुछ नियत है एक तिल मात्र भी किसी के न्यून श्रधिक नहीं हो सकते तब चिन्ता क्यों 
की जाये । 

ग्र'तरि गुरमुखि तू वसहि जिउ भावे तिउ निरजास ॥१॥ 

गुरमुखि- जिज्ञासु पुरुष ने तु- तेरे को श्र तरि-- देह के भीतर वसहि-- निवास करते 
हुए देखा है जिउ भावे- श्राप को जैसे रुचिकर होता है तिउ- वैसे ही तुम करते हो, यह बात 
निरजास- निर्णीत है, अथवा गुरुमुखों के चित्त में तू निवास करता है जेसे तेरे को कोई काम 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रेम प्रबोधिनी व्याख्या ७४ श्री राग महला १,चउपदा १८) 
अच्छा लगता है वैसे हो तुम करते ही, यह निश्चित है । 

जीप्ररे राम जपत मनु मानु॥ 

है जीव राम नाम को जपते हुए मनु मानु- मन में हरिनाम का ग्रादर कर । 

ग्रतरि लागी जलि बुझौ पाइश्रा गुरमुखि गिश्रान ॥१॥ रहाउ ॥ 

गुरमुखि गिप्नात-- गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त किया तव श्रतरि लागी- ग्रन्तःकरण 
में तृष्णा की गसि जो जल रही थी वह बुझी-शान्त हो गई । 

प्रस्तर की गति जाणीयें गुरु मिलीये संक उतारि ॥ 

गतर की--म्रन्तर स्थित आत्मा की प्राप्ति तब जानी जाती है, जब संक उतारि-लोक 
लज्जा की शङ्का को त्याग कर गुर मिलीये-- निशंक भाव से गुरु की शरणा को प्राप्त हो जाये ॥ 

मुइश्रा जितु घरि जाईये तितु जौवदिश्रा मरु भारि ॥ 

जितु घरि-जिस ईश्वर के स्वरूप में ज्ञानी मुझया--विदेह मुक्त हो कर जाना है | तितु--उस 
स्वरूप में जीवदिश्ना-जीते जी सरु--कामादि को मार कर यत्न पूर्वक प्राप्त होना चाहिये ॥ अथवा 
हे मेरे मन ! मरकर जिस अवस्था को प्राप्त होना है। उस इन्द्रिय शिथलता, वासनाहानि, इच्छा 
एवं द्वेष के अभाव को दशा में जीते जी कामादि को मार कर प्राप्त होना चाहिये ॥ 

भ्रनहद सबदि सुहावणो पाईय गर वीचारि ॥२॥ 

गर विचार- जव गुरु के द्वारा ग्रात्सविचार किया जाये तव श्रद्धालु अनहद- श्रवघि रहित 
सुहावणे-श्रति सुन्दर सबदि परब्रह्म परमेश्वर को पाईये- प्राप्त हो जाता है ॥ 

ग्रनहद बाणी पाईये तह हउमँ होइ विनासु॥ 

' वारम्वार अभ्यास किये हुए उपदेश से जब परमात्मा का स्थान प्राप्त किया जाता है तब 
अहंताममता का नाश होता है वा अनहद-एक रस वाणौ--राम नाम जब हृदय में पाईये-- प्राप्त 
होता है तब हउमं - अहंता ममता का विनाश होता है ॥ 

सतगुर सेवे अपणा हड सद कुरवाणे तासु॥ 

जो अधिकारी अपने सद्गुरु की सप्रेम सेवा करता है मैं उस के ऊपर से सदा वलिहार 
जाता हु ॥ 

खडि दरगह पेनाईये मुखि हरि नाम निवासु ।।३॥ 

हे मेरे मन ! जिसके मुख में हरिनाम का निवास है उसे दरगह - ईश्वर के दरवार में 
उ जाकर पेनाईवे -पापेदो द्वारा प्रतिष्ठा की पोशाक पहना दी जाती है, अर्थात परमेश्वर के 
दरवार में उपासक का सम्मान (आदर) किया जाता है । 


जह्‌ देखा तह रवि रहे सिव सकतो का मेलु ॥ 
जह्‌ देखा जहां भी दृष्टि दे कर देखा जाये तह-वहां ही सिव--पुरुष और सकती-- 
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प्रकृति का मेल मिलाप रूप प्रपञ्च ही दिखाई देता है उस प्रपञ्च में सभी जीव रबि रहे--श्रासक्त 
हा रह ह । अ्रथवा जिस शिव शक्ति के सम्बन्ध से त्रिगुणात्मक प्रपञ्च उत्पन्न हुम्मा है । उस में स्वयं 
आत्म दव रमण कर रहा है। यद्वा जहां भी देखा जाये ग्रस्ति भान्ति प्रिय रूप से ब्रह्म श्रौर नाम रूप 
से माया ये दोनों पदार्थ संसार में व्याप्त हो रहे हैं, इसलिए अखिल वस्तुग्रौं में शिव शक्ति का 
तादात्म्य है। 


तिहु गुण बंधी देहुरी जो श्राइ्रा जगि से खेलु ॥ 
देहुरी स्थूल एवं सूक्षम शरीर त्रिहु गुए-- तीन गुणों से बंधी-- रचित हैं इस लिये संसार 
i जो भी आया है वह कुछ काल खेलु--क्रीड़ा करके चला जाता है । वा त्रिगुणात्मक संसार मदारी 
के खेल के समान खेल रूप है । 

विजोगी दुखि बिछुड़े मनमुलि लहहि न मेलु ॥४॥ 

सनमुखि-- ग्रज्ञानी पुरुष विजोगी-- ईश्वर के वियोग से दुःख उठाते हैं श्रौर विछुड़े हुए 
नाना शरीरों में ज्ञान के विना अपने स्वरूप के साथ लहहि न मेलु-- मेल प्राप्त नहीं कर सकते । 

सनु वैरागी घरि वसै सचि भे राता होइ ॥ 

हे जीव! वें रागी पुरुप के समान सर्वदा जो मन इधर उधर भ्रमग करता है वह घरि बसे - 
हृदय स्थान में तब ठहरता है जब वह सचि- परमात्मा के भय में लगा हो । श्रथवा जिस पुरुष का 
मन संसार की ओर से वेराग्यवान होता है, तथा परमात्मा के भय में प्रेम वाला होता है । वह 
पुरुष परमात्म धाम को प्राप्त होता है । 

गिश्नान महारसु भोगवे बाहुडि भूख न होइ ॥ 

जव मन ज्ञान के द्वारा महारसु-निखिल ग्रानन्दों का मूल ब्रह्मानन्द रूपी महान रस को 
भोगवे- अनुभव करता है, तव श्रनुभव के बाद बाहुड़ि-- फिर भूख न होइ-- तृष्णा रूपी वा शब्द 
स्पर्शादि विषयों की भूख नहीं रहती । 

नानक इहु मनु मारि मिलु भी फिर दुखु न होइ ॥५।।१८॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि हे जीव! इस मन को मार कर मिलु-- ईश्वर को मिलने का यत्न 
कर भी- किर तुझे जन्म मरण के चक्र में फिरि-- घूमते फिरने का दुःख नहीं होगा । 

अथवा जो पुरुष इस विध्नकारी मन को विषयों की श्रोर से मारकर स्वस्वरूप में लीन 
होते हैं, उन को जन्म जन्मान्तरों में ग्राध्यात्मिकादि दुःखों की प्राप्ति नहीं होती । 

कठिन पदार्थ -- सास गिरासि- श्वास एवं ग्रास, निरजास-- निर्णय, जलि-- जलन (अर्थात्‌ 
तृष्णा रूपी भ्रग्ि,) मरु मारि-- कामादि दोषों को मारकर, भ्रनहर- एक रस, (्रवधि रहित) 
खडि- ले जा कर, पहनाईये- पहिनाई जाती है, सिव सकती-- पुरुष ग्रौर प्रकृति । 


भावार्थ ज्ञानवानों की निष्ठा दिखाते हुए गुरु जी कहते हैं कि उन्हे मरने की चिन्ता नहीं 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Rs 


पठे 
3 
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होती, प्रौर न ही अल्प सुखों की प्राप्ति के लिये जीने की इच्छा होती है, किन्तु वे सवदा अपनी चित्त 
वृत्ति को हरि स्मरण में लगाते हुए कहते हैं कि हे परमेश्वर! त्‌ जल एवं स्थल वासी निखिल जीवों का 
पालन करता हैं ग्रौर ग्रखिल प्राणियों का इवास लेना एवं खाना पीना तेरे हिसाव मे है । 

कोई वस्तु ग्राप से श्रज्ञात नहीं, गुरुमुख पुरुषों के श्रन्तःकरण में त्‌ं सर्वदा निवास करता हैं । 
तेरे को जो काम रुचिकर प्रतीत होता हैं वही तूं करता हैं । है प्रिय! भगवन्नाम को जपते हुए मन 


में उस का सम्मान कर, जिन्हो ने श्रादर किया है उन के मन में लगी हुई तृष्णा अग्नि शान्त हो गई है 


जब गुरु द्वारा आत्मविचार किया जाता है तब अवधि रहित अतिसुन्दर परब्रह्म 
परमेश्वर प्राप्त होता है । जब एक रस रामनाम हृदय में प्राप्त होता है,तव अहंता ममता का विनाश 
होता है । जिस के मुख में हरिनाम का निवास है। उसे ईश्वर के दरवार में प्रतिष्ठा की 
पोशाक पहिनाई जाती है । 

शिव शक्ति के सम्बन्ध से जो प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है उस में स्वयम्‌ परमात्मदेव ही रमण 
कर रहा है । यह शरीर तीन गुणों से रचित है, इस लिये संसार में जो भौ श्राया है वह कुछ काल 
खेल कर चला जाता है ग्रज्ञानी पुरुष ईश्वर की प्राप्ति के विना दुःख उठाते हैं जिस पुरुष का मन 
वेराग्यवान्‌ और परमात्मा के भय के अन्दर रहता है । वह ज्ञान के द्वारा परमानन्द का अनुभव 
करता है । 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस मन को मार कर ईश्वर के साथ मिलने का यत्न 
कर, फिर तुझे जन्म मरण के चक्र में ग्राने का कष्ट नहीं होगा । 


सिरी राग महला १ 
मूल-इहु मनो मूरखु लोभीश्रा लोभे लगा लोभानु ॥ 
सबदि न भोजे साकता दुरमति आवनु जानु ॥ 
साधु सत गुरु जे मिले ता पाईये गुणी निधानु ॥१॥ 
मन रे हउम छोडि गुमानु ॥ 
हरि गुरु सरवर सेवि तू पावहि दरगह मातु ॥१।॥रहाउ॥ 
राम नामु जपि दिनसु राति गुरमुखि हरि धन्‌ जान्‌ ॥ 
सभि सुख हरि रस भोगणे संत सभा मिलि गिञ्रानु ॥ 
निति अहि निसि हरि प्रभु सेवि्मा सतिगुरि दीग्रा नाम्‌ ॥२॥ 
कूकर कूड्‌ कमाईये गुर निन्दा फ्चे पचानु ॥ 
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भरमे भूला दुखु घणो जमु मारि करे खुलहानु ॥ 
मन मुखि सुखु न पाईये गुरमुखि सुखु सुभानु ॥२॥ 
ऐथे घंघु पिटाईये सबु लिखतु परवान्‌ ॥ 
हरि सजणु ग्र सेवदा गुर करणी परधानु ॥ 
नानक नामु न वीसरे करमि सचे नीसाणु ।।५।१६॥ 
5 | ्राक्कथल- उपदेश धारण करगे में श्रकुशल मन्दमति लोगों को ताडना पूर्वक उपदेश करते 
इहु मनु मुरखु लोभीझा लोभे लगा लोभान ॥ 
हे भाई ! यह मूर्ख मन लोभी है इस लिये लोभान- पदार्थों के लोभ में लग रहा है, श्रथवा 
इहु मनु-- इस दुष्ट मन के वश में पड़ कर मूरखु-- विवेकहीन लोभीग्रा-- धन पुत्रादि की तृष्णा 
वाले पुरुषो ! तुम लोभे-- लोभ में लग कर लोभान-- क्यों लोभी हो रहे हो । 


सबदि न भौजे साकता दुरमति श्रावनु जानु ॥ 

विषयों के लोभी होने के कारण साकता-- माया के प्रेमी श्रज्ञानी पुरुष सबदि - गुरु के 
उपदेश में न भीजै-- प्रेम नहीं करते, इस लिये दुरमति-- दुबु द्धि से ्रावतु जानु~ जन्म मरण के 
चक्र में घूमते रहते हैं । 

साधु सतगुरु जे मिले ता पाईये गुणी निधानु ॥१॥ 

जे- यदि अधिकारी को साधु-- परोपकारी सद्गुरु मिल जायें तो गुणी निधानु-- गुण 
निधि परमात्मा- पाईथे प्राप्त हो जाता है । 

मन रे हउमे छोडि गुमातु ॥ हे मेरे मन ! शरीर की श्रहंता श्रौर ममता एवं जाति, कुल, 
धनादि के अभिमान को त्याग दे ग्रथवा रे-- हे भाई ! मन से हउमै-- श्रहंता ममता और गुमानु-- 
सुन्दरता का अभिमान छोड़ दे । 

हरि गुरु सरुवर सेवि तू पावहि दरगह मानु ।॥१।। रहाउ ॥ 

सवं सुखों के सरुवर-सरोवर गुरु को हरि हरिमूति जान कर सेवि तु लुम सेवन करो, 
गुरु सेवा से दरगह- ईश्वर के दरवार में मानु- सम्मान पाबहि-- प्राप्त करोगे । 

राम नाम जपि दिनसु राति गुरमुखि हरि धनु जानु ॥ 

ग्‌रमुखि-- गुरु के द्वारा रात्रि दिन राम नाम को जप, और हरिनाम ही परलोक सुख का 
परम धन है ऐसा निश्चय कर ॥ 

समि सुख हरि रस भोगो संत सभा मिलि गिश्रातु ॥ 

हरिरस को भोगरो--श्रनुभव करने से ही सभी सुखों का श्रास्वादन हो जाता है । परन्तु इस 
वात का ज्ञान संत सभा मिलि--साधु पुरुषों की संद्गति में मिलने से होता है । 

निति अहिनिसि हरि प्रभु सेविग्रा सत गुरि दीश्रा नामु ॥२॥ 

जिन्हें सदगुरु ने हरिनाम दिया है उन्होंने ध्रव प्रह्नादादि के समान निति- श्रविनाज्ञी 
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हरि प्रभु का रात्रि दिन सेविग्रा-स्मरण किया है । 

कूकर कूड कमाईये गरु निदा पचे पचानु ॥ 
कुत्ते, छल, कपट, झूठादि कमाईये-कमाते हैं (बोलते हैं) और 
लोगों को ठगने के लिए बगले के समान समाधि लगाते हैं, ऐसे पुरुप गुरु की निन्दा में पचे-स्वयं 
दग्ध होते हैं श्रौर दूसरों को सुनाकर पचानु--दग्ध करते हैं । 


भरमे भूला दुख घणो जम्‌ मारि करे खुलहानु ॥ 

भरमे भूला--भ्रम में भूले हुए जीवों को दुखु घरो- बहत दुःख प्राप्त होते हैं । जमु--यमदूत 
मार मार कर उन्हें खुलहानु--भूसा बना देते हैं । ्रर्थात्‌ यम के सेवक निंभीक हो कर उनकी हानि 
करते हैं । 


मन मुखि सुखु न पाईये गुर मुखि सुखु सुभानु ॥३॥ 

मन मुखि--ग्रज्ञानी पुरुष कहीं पर भी सुख को न पाईये-- प्राप्त नहीं होते, और गुरुमुख 
श्रेष्ठ पुरुषों को सुभानु--श्राञ्चर्य रूप सुख की प्रप्ति होती है जिसके लेश मात्र से सभी लोग सुखी 
प्रतीत होते हैं ॥ 

ऐथे धंधु पिटाई सचु लिखतु परवातु ॥ 

अज्ञानी पुरुष ऐथे - इस लोक में धंधु-- खाने पीने के व्यवहारों में पिटाईथे-उलभे रहते 
हैं, अर्थात्‌ दुःखी होते हैं और परलोक में भी दु:खी होते हैं, और जो जिज्ञासु पुरुष हरि की लिखतु- 
लिखी हुई आज्ञा को सची जान कर परवानु-- स्वीकार करते हैं। वही इस लोक तथा परलोक में 
सुखी होते हैं । 


हरि सजणु गुरु सेवदा गुर करणी परधान्‌ ॥ 

जो श्रद्धालु हरि के मित्र गुरु की सेवा करता है, और गुरु की बताई हुई कररणी--कर्तव्य को 
परघान्‌- मुख्य समझता है । 

नानक नामु न वीसरे करमि सचे नीसाशु ।।४।।१६॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं उस पुरुप को हरिनाम न वीसरे-- कभी नहीं भलता, जिस पुरुष पर 
करमि सचे -- ईश्वर कृपा का नीसाशु-- प्रेम रूपी निशान है अथवा जिस पुरुष को हरिनाम कभी 


नही भूलता वह ईश्वर की कृपा दृष्टि से संसार में भ्रव प्रह्लादि के समान नीसाशु-- प्रकट हो 
जाता 


कठिन पदार्थ सोभान्‌- पदार्थ, साकता-- माया का प्रेमी, श्र्थात मनम॒ख साधु श्रेष्ठ 
पराकारी पुरुष, गुणी निबान्‌-- गुणों का भण्डार ग्रर्थात्‌ ईश्वर, सरवरु_ सरोवर अर्थात तीर्थ 
पच पचान- जलते बलते अर्थात्‌ दग्ध होते हैं। खुलहान्‌- खलिहान श्र्थात्‌ भूसा बना देते 


अथवा चमड़ी उतारना, सुभानु -- आइचये रूप सुख अर्थात्‌ आत्म सुख, धंधु पिटाईये - किसी कार्य 
को मुख्य समझ करके करना । 
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भावार्थ-- विवेकहीन पुरुषों को उपदेश करते हुए गुरु जी कहते हैं, कि इस दुष्ट मन के 
वशवर्ती विवेकहीन धन पुत्रादि पदार्थों की इच्छा वाले पुरुषो | तुम लोग लोभी क्‍यों हो रहे ह 
माया का प्रेमी कठोर हृदय पुरुष गुरु के उपदेश को धारण नहीं करता, इस लिए दुबुंद्धि से जन्म 
मरण के चक्र में पड़ा रहता है, यदि परोपकारी सदगुरु मिल जायें तो गुणनिधि परमात्मा मिल 
जाता है । 


हे प्रिय! मन से प्रहङ्कार को छोड़ कर हरि मूति सद्गुरु की सेवा कर,गुरु की सेवा से परलोक 
में तुझे सम्मान प्राप्त होगा गुरु के द्वारा हरिनाम को जप, और हरिनाम हों परलोक सुख का 
परम धन है ऐसा निश्चय कर, हरि रस का अनुभव करने से सभी सुखों का श्रनुभव हो जाता है 
परन्तु इस बात का ज्ञान साधु सङ्गति से प्राप्त होता है । 

जिन्हें गुरु ने नाम दान दिया है उन्हो ने श्रविनाशी हरि का रात्रि दिन चिन्तन 
किया है । भ्रम में भूला हुआ जीव ग्रनन्त दुःखों को प्राप्त होता है । यमदूत मार मार कर उसकी 
चमड़ी उतार देते हैं । मनमुख पुरुष कभी सुख को प्राप्त नहीं होते । श्रौर गुरुमुख पुरुष श्राइचर्यरूप 
आत्म सुख को प्राप्त होते हैं । मनमुख जीवों को इस लोक में खान पानादि धन्धों में लगा कर, 
ईश्वर दुःख एवं चिन्तायुक्त बनाये रखता है । और गुरुमुख पुरुष हरि की लिखी हुई श्राज्ञा को साच 
मान कर उस को स्वीकार करते हैं । 

जो जिज्ञासु हरि के मित्र सद्गुरु की सेवा करता है, और उसके बताये हुये कर्तव्य को मुख्य 
समभता है, श्री गुरु जी कहते हैं, उस पुरुप को हरिनाम कभी नहीं भूलता वह हरि की कृपा दृष्टि 
से संसार में भ्रव प्रह्नादादि के समान प्रसिद्ध हो जाता है। 


सिरी राग महला १ 
मुल-इकु तिलु पिश्रारा वीसरे रोगु बड़ा मनमाहि ॥ 
किउ दरगह पति पाईये जा हरि न वसे मनमाहि ॥ 
गुरि मिलिये सुलु पाईये श्रगनि मरे गुशामाहि ॥१॥ 
सन रे श्रहितिसि हरिगुण सारि ॥ 
जिन खिनु पलु नामु न वीसरे ते जन विरले संसारि ॥१।।रहाउ। 
जोती जोति मिलाईये सुरती सुरति संजोगु ॥ 
हिसा हउमे गतु गए नाही सहसा सोगु ॥ 
गुरमखि जिसु हरि मनि वसे तिसु मेले गुरु संजोग ॥२॥ 
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काइग्रा कामणि जे करी भोगे भोगण हारु ॥ 
तिसु सिउ नेहु न कीजई जो दीस चलण हारु ॥ 
ग्रमुखि रवहि सोहागणी सो प्रभु सेज भतार ॥३॥ 
चारे प्रगनि निवारि सरु गुरमुखि हरिजल पाइ ॥ 
ग्रंतरि कमल्‌ परगासिभ्रा श्रंमृतु भरिश्रा ग्रघाइ ॥ 
नानक सतिगुरु मीतु करि सचु पावहि दरगह जाइ ।४।।२०॥ 
प्रावकथन--जिज्ञासुओं को उपदेश देने के लिए महात्माग्रों की वृत्ति दिखाते है 
इक्‌ तिलु पिश्रारा वीसरे रोग वडा मनमाहि ॥ 
महात्माग्रों को किसी कारण वश, इक तिलु-एक क्षण भर भी पिश्नारा बीसरे-प्रियतम 
परमेश्वर यदि भूल जाथे तो उन्हें मन माहि-मन में बड़ा रोग्‌,--शोक होता है, कि मेरे बहुमूल्य 
श्वास व्यर्थं क्यों चले गये ॥ 


किउ दरगह पति पाईये जा हरि न बसे मन माहि ॥ 
जब हरि मन में न वसे-निवास नहीं करता तब दरगह- ईश्वर के दरवार में पति-- 
प्रतिष्ठा किउ पाईये-केसे प्राप्त हो सकती है | 


गुरि मिलिये सुखु पाईये गनि मरे गुण माहि ॥१॥ 
गुरु को मिल कर गुण माहि- देवी गुणों को धारण करने से अगति मरे-- तृष्णा रूपी अग्नि 
मर जाती है और सुखों की प्राप्ति होती है। 


मन रे ग्रहिनिसि हरि गुण सारि ॥ 

हे मेरे मन! रात्रि दिन हरि के गुणों को सारि-- संभालकर श्रर्थात्‌ स्मरण कर । 

जिन खिन्‌ पलु नाम्‌ न वीसरे से जन विरले संसारि ।१।।रहाउ॥। 

जिन्हें खिनु पलु - अल्प काल भी हरि नाम नहीं भूलता से जन-वे पुरुप संसार में विरले 
बहुत थोड़े हैं ग्रर्थात्‌ ग्रत्यन्त दुलं भ हैं । 

जोती जोति मिलाईये सुरती सरति संजोग ॥ 

जब जिज्ञासु सुरती- ज्ञानवान गुरु के उपदेश से सुरति-चित्त वृति को संजोग-- जोड़ता है 
तब जीव ईश्वर के ग्रभेद ज्ञान को पाकर जोति-परमेस्वर में जोति- आत्मज्योति को मिलाइपै-- 
मिला लेता है । 


हिसा हउमे गतु गए नाही सहसा सोगु ॥ 

हिस जीव हत्या और हउसे अहंता (देहाभिमान्‌ एवं स्त्री पुत्रादि की ममता गलु गए-- 
अभेद ज्ञान के पश्चात्‌ ये सभी नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ यह जीव जब तक अपने से अन्य को द्वैतभाव 
से देखता है तब तक सुखी दुःखो होता है । जब सर्वे को अपना आत्मा समभता है, तब इस प्रकार 
बिचार करता है कि जैसे किसी द्वारा अपमान करने से मैं दुःखी होता हूं, वेसे अपमान से दूसरे को 
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भी दुःख होता है । ऐसा जानकर वह किसी को दुःख नहीं देता । शरीर को ग्रपने से भिन्न एवं क्षण 
भंगुर जान कर उस में ग्रहंता नहीं करता,तथा स्त्री पुत्रादि को ग्रागमापासी समझ कर उन में ममता 
नहीं करता, ऐसे वीचारशील महात्मा को न तो कोइ सहसा-संशय है और न ही सोग-शोक होता है । 

गुरमुखि जिसु हरि मनि बस्ते तिसु मेले गुरु संजोगु ॥२॥ 

हे मन! गुरुमुखि-- गुरु के द्वारा जिस पुरुष के मन में हरि वसे-- हरि निवास करता है उस 
की संजोगु-- सङ्गति से तिसु-- उस जिज्ञासु को गुरु-- परमेश्वर अपने में मेले -- मिला लेता है । 

काइआ कामरि जे करी भोगे भोगण हार ॥ 

जे-- यदि जिज्ञासु काइग्रा- काया, ग्रपने शरीर में कामशि-- स्त्री की भावना करे श्रर्थात्‌ 
सखी भाव से ईश्वर का पूजन सेवन करे तब भक्त की भावना के अनुसार भोगण हार भोक्ता 
परमेश्वर भोगे-- रमण करेगा । ग्रथवा काइश्रा कामशि-- यदि बुद्धि रूपी स्त्री को निष्काम भक्ति 
से शुद्ध किया जाये तब भोगणा, हारु-- सर्वे के भोक्ता ईश्वर के श्रान्नद को बुद्धि भोगे-- अनुभव 
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करती है । 


तिसु सिउ नेहु न कीजई जो दीसे चलणा हार ॥ 
आत्मानन्द का श्रनुभव करने वाले सत्पुरुष को जो दीसे- जो दिखाई देता है, वह सम्पूर्ण 
चल हारु-- विनश्वर प्रतीत होता है, इस लिये तिसु सिउ उस विनाशशील संसार के साथ वे 
नेहु न कीजई-- स्नेह (प्रेम) नहीं करते किन्तु ईश्वर चिन्तन में संलग्न रहते हैं । 
गुरमुखि रवहि सोहागणी सो प्रभु सेज भतार ॥३॥ 
इस संसार को ्रनित्य समझ कर सो-वह गुरमुखि-ज्ञानवान रूपी सोहागणी-सोभाग्यवती 
स्त्री भतारु- पति परमेश्वर के साथ सेज- श्रन्त:करण में रबहि-साक्षी रूपेण रमण करती हैं 
चारे अगनि निवारि मरु गुरमुखि हरि जलु पाइ ॥ 
गुर मुखि- ज्ञानवानों ने हरि जलु पाइ- हरिनाम रूपी जल को प्राप्त करके चारे श्रगनि- 
हिसा मोह, लोभ और क्रोध इन चार श्रग्नियों को निबारि- शान्त कर दिया है। श्रथवा दया से 
हिसा को विवेक से मोह को सन्तोष से लोभ को क्षमा से क्रोध अग्नि को शान्त कर दिया है और मरु- 
जीवभाव को भी निवृत कर दिया है । 
ग्रंतरि कमल प्रगासिश्रा श्रमृतु भरिश्रा भ्रघाइ ॥ 
ज्ञानवानों का श्रंतरि कमलु- हृदय कमल प्रगासिश्रा- ग्रात्म ज्ञान से प्रफुलित हो रहा है, 
और ग्रभृतु-- आत्मानन्द रूपी भ्रमृत से भरिश्रा- पूर्ण हो रहा है। इस लिये श्रघाइ_ सर्वदा 
तृप्त हो रहे हैं । 
नानक सतिगुरु मीतु करि सवु पावहि दरगह जाइ ॥४॥२०॥ 
श्री गुरु जी कहते हैं ऐसे परम कृपालु ज्ञानवान सद्गुरु को मित्र कर जिन की संगति से 
दरगहजाइ-- ईश्वर के दरवार में जा कर सचु पावहि- श्रविनाशी सुख को प्राप्त करेंगा । 
20 23 
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प्रम प्रबोधिनी व्याख्या 5२ श्रो राग महला १, चउपदा २१) 

कठिन पदार्थ :-- तिलु-- क्षण भर, रोगु-- व्याधि वा विघ्न, माहि भीतर, अगनि-- 
तष्णा रूपी ग्रग्नि, जोती-- परमात्मा, जोति- - जीवात्मा, सुरती- जञानवान, सुरति - चित्तवृति, 
गतु गए -- नष्ट हो गये, भोगण हारु-- भोक्ता (ईश्वर), रवहि -- रमण करना, सँज- शय्या 
(ग्रन्तःकरण), चारे ग्रगनि- हिंसा, मोह लोभ, क्रोध यह चार श्रश्नियां हैं । 

राग माझ की वार श्लोक २०वां है । 

हंस, हेत, लोभ कोप चारे नदीश्रां अ्रग। पवहि दहि नानका तरीये करभी लग ॥ 


भावार्थ-- महात्माग्रों की अवस्था को बताते हुए गुरु जी कहते हैं कि यदि किसी कार्यवश 
ईश्वर का नाम महात्माओं को भूल जाये तब उन्हें मन में बड़ा सेद होता है कि हमारे अमूल्य श्वास 
व्यर्थ चले गये हैं जब हरि मन में निवास नहीं करता । तब उस के दरवार में हमें प्रतिष्ठा केसे मिल 
सकती है । हे मेरे मन ! म्रहोरात्रि हरि के गुणों का स्मरण कर । जिन्हें स्वल्प काल भी हरिताम 
विस्मृत नहीं होता वे पुरुष संसार में अत्यन्त दुर्लभ हैं । 

जब श्रद्धालु ज्ञानवान गुरु के उपदेश में चित्तवृति को लगाता है । तब प्रभेद ज्ञान को पाकर 
परमात्म ज्योति में अपने को मिला लेता है । अभेद ज्ञान के बाद हिंसा देहाभिमान्‌ एवं पुत्र 
कलत्रादि की ममता और सभी विकार उसके दूर हो जाते हैं । 

आत्मानन्द का श्रनुभव करने वाले पुरुष को जो कुछ दिखाई देता है वह सम्पूर्ण क्षण भंगुर 
प्रतीत होता है, इस लिए वह किसी श्रागमापायी पदार्थ के साथ स्नेह नहीं करता । ज्ञानी पुरुष 
हरिनाम जल को पाकर हिंसा, मोह, लोभ, और क्रोध इन चार ग्रञ्नियों को शान्त कर देता है । 


ज्ञानवान का हृदय आत्म ज्ञान से प्रफुलित हो जाता है। और ग्रात्मानन्द रूपी अमृत से 
पूर्ण होकर सवदा तृप्त हो जाता है । श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिज्ञासु को ज्ञानवान 
सद्गुरु सुहृद बनाना चाहिये, जिनकी संगति एवं कृपा दृष्टि से नित्य सुख की प्राप्त होती है । 


सिरी राग महला १ 
मूल-- हरि हरि जपहु पिञ्रारिञ्रा गुरमति ले हरि बोलि ॥ 
सनु सच कसदटी लाईये तुलीये पूर तोलि ॥ 
कोमति किसे न पाईंपे रिद माणिक मोलि अमोलि ॥१॥ 
भाई रे हरि होरा ग्र माहि ७ 
सतसंगति सतगुरु पाईवे अहिनिसि सबदि सालाहि ।१।।रहाउ। 
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प्रेम प्रबोधिनी ब्याख्या 5३ श्रो राग महला १,चडपदा २१) 


सचु वक्षरु धनु रासि ले पाईये गुर परगासि ॥ 
जिउ श्रगनि मरे जलि पाईये तिउ त्रिसना दासनि दासि ॥ 

जम जंदारु न लगई इउ भउजलु तरे तरासि ॥२॥ 
गुरमुखि कूड़ न भावई सचि रते सच भाइ ॥ 

साकत सु न भावई कूड़े कूड़ी पाइ ॥ 
सचि रते गरि मेलीये सचे सचि समाइ ।।३॥ 

मन महि मार कु लालु नामु रतनु पदारथु हीर ॥ 
सचु वखरु धन्‌ नास है घटि घटि गहिर गंभीर ॥ 

नानक गुरमुखि पाइये दया करे हरि हीर ॥४॥२१॥ 


प्रावकथन-- हरि प्राप्ति के लिए जञानवान सुहृद्गुरु को मिलना चाहिए । पूर्वोक्त बात को 
गुरु जी पुनः कहते हैं । 

हरि हरि जपहु पिश्रारि्रा गुरमति ले हरि बोलि ॥ 

है प्रिय सज्जनों ! हरि हरि जपहु-- हरि नाम को जपो, किस प्रकार जपे इसके उत्तर में 
कहते हैं । हे प्रिय ! गुर मति- गुरु से दीक्षा ले कर हरि बोलि- वारम्वार हरि नाम का उच्चारण 


~ 


करा 


मनु सच कसवटी लाईयै तुलीये पूरे तोलि ॥ 

मन को सच कसवटी -- जप तपादि साधनों की सच्ची कसौटी लगा कर, शुद्ध श्रौर ग्रणुद्ध 
देखो । तव यह जीव पुरे तोलि-- ब्रह्म के तुल्य पूरे तुलये तोला जाता है । ग्रर्थात्‌ जैसे ब्रह्म 
सच्चिदानन्द है वैसे जीव भी आनन्द स्वरूप है । इन दोनों का वास्तव में कोई भेद नहीं यही पूरा 
तोलना है । 

कीमति किने न पाईय॑ रिद माणक मोलि श्रमोलि ॥१।॥। 

जेसे परब्रह्म परमेश्वर की कीमति- मूल्य, आज पर्यन्त धन पुत्रादि सामग्री के द्वारा किसी 
ने न पाईये- नहीं पाया, वेसे ही रिद माणाक-- श्रात्म रत्न भी श्रमोलि- बहुमूल्य है । 


भाई रे हरि होरा गुर माहि॥ 

सत संगति सत गुरु पाईयँ अहि निसि सबदि सलाहि।१।॥।रहाउ॥ 

हे भाई ! हरि रूपी हीरा गुरु के पास है, और सद्गुरु सत्सङ्गति में प्राप्त होता है, उस 
गुरु से उपदेश ले कर रात्रि दिन सबदि सलाहि- परब्रह्म परमेश्वर की प्रशंसा करो । 

सचु वखरु धनु रासि ले पाईथ गुर परगासि॥ 

धनु रासि श्रद्धा रूपी धन की राशि दे कर गुरु से सबु वखरु_ सच्चा सौदा ले-- प्राप्त 
कर, जिस से गर परगासि- महान प्रकाश प्राप्त होता है । श्रर्थात्‌ ज्ञान सूर्य उदय होता है । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८४ श्री राग महला १,चउपदा २१) 


जिउ भ्रगनि मरे जलि पाईये तिउ त्रिसणा दासनि दासि ॥ 

जिउ जलि-- जेसे जल के डालने से श्रगनि मरे-- भ्रमि शान्त हो जाती है तिउ-- वेमे ही 
दासनि दासि दासानुदास नम्रता संतोष रूपी जल से तृष्णा शान्त होती है । 

जम जंदारु न लगई इउ भाउ जलु तरे तरासि ॥२॥ 

तृष्णा शान्त हो जाने के वाद श्रद्धालु पुरुष को जम जंदार--कपष्ट देकर मारने वाला यमरूपी 
चण्डाल नहीं लगता इउ-इस प्रकार वह पुरुष आप भाउ जलु-- संसार सागर से तरे-तर जाता 
है ग्रौर दूसरों को तरासि- तार देता है । श्रथवा संसार सागर के भय से तर जाता है । 

ग्रमुखि कूड, त भावई सचि रते सच भाइ ॥ 

गुरमुखि - ज्ञानवानों को कूड़ भ न भावई - अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सचि रते-- 
वे सत्य में प्रीति करते हैं, इस लिये उन्हें सच भाई-- सत्य ही अच्छा लगता है । 

साकत सचु न भावई कूड़े कूड़ी पाई ॥ 

और साकत - दुर्जनों को सचु न भावई यथार्थ वचन अच्छे नहीं लगते इस लिए कूड़े - 
ठे पुरुषों की पांई-- प्रतिष्ठा भी कूड़ी-- झूठी है । 

सचि रते गुरि मेलिये सचे सचि समाइ ॥३॥ 

गुरि मेलियं-- जो पुरुष गुरु के मिलाप से सचि रते - सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रीति, प्रेम 
करते हैं वे सत्यवादी सचि-- सत्य स्वरूप परमेश्वर में समा जाते हैं । 

मन महि माणकु लालु नामु रतनु पदारथु होरु ॥ 

मन में जो हरिनाम है वही मणिक्य, लाल, रत्न, एवं हीरा रूपी अमूल्य पदार्थ है । ग्रथवा 
मन महि मन के भीतर मनन रूपी माणक्य, और प्रेम रूपी लाल, वेराग्य रूपी रत्न एवं ज्ञान रूपी 
हीरा आदि पदार्थ नाम से प्रसिद्ध हैं । 

सचु वखरु धनु नामु है घटि घटि गहिर गंभीरु ॥ 

गहिर गंभीरु-- अत्यन्त गम्भीर परमेश्वर घटि घटि-- प्रत्येक हृदय में व्यापक है । उस 
परमेश्‍वर का नाम ही सचु वखरु_ सच्चा सौदा और सच्चा धन है । 

नानक गुरमुखि पाइयो दइग्रा करे हरि हीर ॥ ४।।२१॥ 


श्री गुरु जी कहते हैं कि परमेश्वर का सच्चा नाम गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, वह गुरु तव 
प्राप्त होते हैं, जब हीरा रूप हरि स्वयं दया करता है। 


कठिन पदार्थ-- बोलि- नाम का उच्चारण कर, कसबटी-- कसौटी (स्वर्ण को परखे 
वाला, काले र्ग का एक पत्थर) मोलि अमूल्य, बखरु-- सौदा, दासनि दासि-- सेवकों का 
सेवक, जदारु यन्त्र अर्थात्‌ धान कूटने वाला मूसल भाव कष्ट दे कर मारने वाला यम रूपी 
चण्डाल, साकत-- मनमुख दुर्जन । 329 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या द श्री राग महला १,चउपदा २२) 


भावार्थ- हरि प्राप्ति के लिये ज्ञानवान्‌ गुरु को मिलना चाहिये । इस वात की श्रोर संकेत 
करते हुए श्री गुरु जी कहते हैं । कि गुरु से दीक्षा ले कर अपनी कल्याण के लिए हरिनाम का 
वारम्वार उच्चारण करो । हरि रूपो हीरा गुरु के समीप है । गुरु की प्राप्ति सत्पुरुषों की सङ्गत मे 
होती है । श्रद्धा रूपी धन की राशि देकर गुरु से सच्चा सौदा प्राप्त करो । जिस के द्वारा ज्ञान रूपी 
सूर्य उदय होता है । भाव, ज्ञान का प्रकाश होता है जेमे जल के डालते से श्रग्नि शान्त हो जाती है 
वेसे ही नम्रता संतोष रूपी जल से तुष्णा शान्त हो जाती है । तृष्णा शान्त हो जाने के पश्चात्‌ 
श्रद्धालु पुरुष को यम कट नहीं देता, इस प्रकार श्रद्धालु स्व्यं संसार से तर जाता है और 
शरणागत मनुष्य को तार लेता है । 

विचारवानों को भूठ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वे सत्य में प्रीति करते हैं । दुर्जन पुरुषों को 
सच्ची बात ग्रच्छी नहीं लगती उन की सारी बातें झूठ के आश्ित होती हैं । इस लिए उनकी प्रतिष्ठा 
भी भूठी होती है । 

गुरु के मिलाप से जो लोग सत्य में प्रीति करते हैं बे लोग सत्य स्वरूप परमेश्वर में समा 
जाते हैं । परिपूर्ण परमेश्वर प्रत्येक शरीर में व्यापक है, उस का नाम ही सच्चा सौदा और सच्चा धन 
है । श्री गुरु जी कहते हैं कि वह सच्चा नाम ज्ञानवान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है । परन्तु गुरु देव 
तव प्राप्त होते हैं, जव हीरा रूपी हरि स्वयम्‌ कृपा करता है । 


सिरी राग महला १ 
सूल भरमे भाहि न विभवे जे भवं दिसंतर देसु ॥ 
ग्रंतरि सेलु न उतरे धृगु जीवणु धृगु वेसु ॥ 
होर किते भगति न होवई बिनु सतिगुर के उपदेस ॥। १॥ 
मन रे गुरमुखि ग्रगनि निवारि ॥ 
गुर का कहिषा मनि वसे हउमे त्रिसना मारि ॥ १॥ रहाउ ॥ 
मन्‌ माराकु निरमोलु है राम नामि पति पाइ ॥ 
मिलि सत्संगति हरि पाईये गुरमुखि हरि लिव लाइ ॥ 
ग्रापु गइश्रा सुखु पाइश्रा मिलि सलल सलल समाइ ॥।२।॥ 
जिनि हरि हरि नामु न चेतिश्रो सु श्रउगुणि श्रावे जाइ ॥ 
जिसु सतिगुरु पुरखु न भेटिश्रो सु भउजलि पचे पचाइ ॥ 
इहु माणकु जीउ निरमोलु है इड कउडी बदले जाइ ॥३॥ 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८्६्‌ श्री राग महला १, चउपदा २२) 
जिना सतगुरु रसि मिले से पूरे पुरख सुजारा ॥ 


गुर मिलि भउजलु लंघीये दरगह पति परवाणु ।। 
नानक ते मुख उजले धुनि उपजे सबढ़ नीसाणु ॥४।२२॥ 


प्राकुथन--हरि की प्राप्ति भक्ति से होती है और भवित गुरु उपदेश के विना केवल तीथों 
पर भ्रमण करने से नहीं होती इस बात को गुरु जी आगे कहते हैं ॥ 

भरमे भाहि न विझवे जे भवे दिसंतर देसु ॥ 

भरमे-श्रमण करने से भाहि- तृष्णा रूपी अग्नि न विकबे-शान्त नहीं होती, जे- यदि 
साधु वेष धारण करके तीर्थ यात्रा के व्याज से देश देशान्तरों में भत्रे- भ्रमण करता रहे ॥ 

म्रंतरि मैलु न उतरे प्रिगु जीबणु प्रिगु वेसु ॥ 

जब तक ग्रंतरि मेलु--हृदय से राग द्वेष रूपी मेल न उतरे-मैल दूर नहीं हो जाती तव 
तक, उस त्यागी के वेसु--वेष को, और जीवन को घ्रिग-धिक्कार है ॥ 

होर किते भगति न होवई बिनु सतिगुर के उपदेस ॥१॥ 

यह बात निश्चित है कि सद्गुरु के उपदेश के विना होर किते-प्रौर किसी उपाय से कहीं 
पर जीव को भगति न होबई-भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ॥ 

मन रे गुरम्‌खि रानि निवारि ॥ गुर का कहिग्रा मनि वसे हउमे त्रिसना सारि ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे मन ! गुरमुखि-- गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अ्रगनि निवारि- ग्रन्तर की अग्नि 
को दुर कर, जब गुरु का किया हुआ उपदेश मनि वसै-तेरे अन्त:करण में वस जायेगा । तब हउमै-- 
अहंता ममता और तृष्णा को मार सकेगा ॥ 

मन्‌ माणकु निरमोलु है राम नामि पति पाइ ॥ 


मन में निरमोलु- बहुमूल्य माणिक्य रत्न राम नामि-रमण शील परमेश्वर पति-सर्व 
का हा है पाइ_ उसे अपरोक्ष रूप से प्राप्त कर । अथवा हे भाई मन्‌ माणकु-तुम्हारे ग्रन्तःकरण 
में हरि नरमोलु-ग्रमूल्य रत्न है उसे राम नाघि-- रामनाम के जपने से प्राप्त कर लोगे, तव 
तुम्हारी पति-प्रतिष्ठा होगी ॥ 

यद्दा-मन रूपी माणिक्य अमूल्य है यदि इस में राम का नाम आकर निवास करे जिस के 
बरा अहता ममता आर तृष्णा की अग्नि दूर हो जाती है, और जीव प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है ॥ 

मिलि सतसंगति हरि पाईये गुरमुखि हरि लिव लाइ ॥ 

मिलि सतसंगति - सत्पुरुषों की सङ्गति में मिल कर गुरसुखि-- जिज्ञासु पुरुष हरि में लिव 


का चितवृति लगाता है, तब हरि पाईये-- सर्व दुखों के हर्ता हरि को अपरोक्ष रूप से प्राप्त 
कर लेता है ॥ 


त र क तन 
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प्रापु गईश्रा सुखु पाइग्रा मिलि सलले सलल समाइ ।।२॥ 
ग्रापु गइग्रा-देहोऽहं इस ग्रहंता के चले जाने से, ग्रर्थात्‌ देहाभिमान के दूर हो जाने से सुन्न 
एाइश्रा-ग्रात्म सुख की प्राप्ति होती है ॥ 

[र ही सवं दु.खों का कारण है उस की निवृति से सर्वदुःखों की निवृति हो जाती है। 
मिलि सलले-जसे जल के साथ जल मिल कर एक रूप हो जाता है, वसे ही ज्ञानवान्‌ श्रपन 
स्वरूप में समाइ-समा जाता है एक रूप हो जाता है ॥ 

हरि भक्तों को भक्ति का लाभ कह कर भ्रब भक्तिहीनों को हानि बताते हैं । 

जिन हरि हरि नाम्‌ न चेतिश्रो सु प्रउगणि श्राबे जाइ ॥ 

जिन पुरुषों ने हरि नाम को न चेतिश्रो-स्मरण नहीं किया वह पुरुप ग्रडगरिकाम 
क्रोधादि दुर्ग णों से ग्रावै जाइ-जन्मते हैं और मरते हैं श्रर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त होते 

जिसु सतगुरु पुरखु न भेटिश्रो सु भउजलि पच पचाइ ॥। 

जिस व्यक्ति को सद्गुरु का मिलाप नहीं हुआ वह भउजलि- भवजल, संसार समुद्र 
में पत्ते -ग्राप दग्ध होता है श्रौर श्रपने साथियों को मन्द उपदेश देकर पचाइ--दग्ध करता है ॥ 

इहु माणकु जीउ निरमोलु है इउ काउडी बदले जाइ ॥३॥ 

अज्ञानी पुरुषो ! इहु--मनुष्य शरीर में श्राप लोगों का जीउ-जीवन श्र्थात जा जीना 

वह माएक--रत्न के समान निरमोलु-वहुमूल्य है, परन्तु कउडी बदल--यह तुच्छ पदाथा का 
संग्रह करने में जाइ-निष्फल जा रहा है । श्रेष्ठ पुरुषों के समान सफल नहीं हो रहा ॥ 

जिना सतगुरु रसि मिले से पुर पुरख सुजाण ॥ 

से पुरख-- वे पुरुष संसार में पुरे-निखिल ऐश्वयं वाले तथा सुजाए- चतुर ह जिना 
जिन्हो को सद्गुरु के द्वारा रसि-श्रात्म रस निले-प्राप्त हुम्ना हैं ॥ 

गुर मिलि उजलु लंघीये दरगह पति परवाणु ॥ 

गुरु को मिलकर जिज्ञासु भउजलु संसार सागर से लंघीये- पार हो जाता ह । जां ससार 
सागर से पार हो गये हैं उन की इस लोक में पति-प्रतिप्ठा है श्रौर दरगह-परलोक में भी परवाणु-- 
स्वीकृत (घ्रामाणित) होते हूँ ॥ 

नानक ते मख उजले धुनि उपजे सबदु निसाझु ।।४।।२२॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं जिन के मुख से सबदु - ब्रह्म के साथ निसाणु--प्रकट (स्पष्ट) 
धुनि उपजे शिवोऽहं ऐसा अभेद बोधक ध्वनि निकलती है उन ज्ञानवान पुरुषों के मुख लोक 
परलोक में उज्जवल होते हैं॥ 


कठिन पदार्थ-भरमे--श्रमण करने से, भाहि-तृष्णा रूपी अग्ति, न विभवे-- शान्त नहीं 


होती ध्रिग-धिक्कार किते-किसी उपाय से भी निवारि- दूर कर, पति-प्रतिष्ठा, श्रउगुरि- 
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अवगुण, भेटिउ--मिलाप, पचे पचाउ-स्त्रथं जलना और दूसरों को जलाना कउडी- तुच्छ मूल्य 
(व्यर्थ) भउजलु-संसार रूपी सागर । 


भावार्थ-हरि भक्ति के विना तीर्थ यात्रा के व्याज से देश देशान्तरों में भ्रमण करने से 
तृष्णा रूपी भ्रग्नि शान्त नहीं होती जब्र तक हृदय से राग द्वेष की मेल दूर नहीं होती तब तक उस 
त्यागी जीवन को धिक्कार है । 

यह बात निश्चित है, कि गुरु उपदेश के विना अन्य किसी साधन से जीव को भक्ति प्राप्त 
नहीं होती । हे मेरे मन ! गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त करके हृदय की तृष्णा दूर करने का यत्न कर, गुरु 
का किया हुआ उपदेश जब ग्रन्तःकरण में निवास करता है । तव अहंता ममता एवं तृष्णा दूर हो 
जाती है। 

सत्पुरुषों की सङ्भति में मिलकर जिज्ञासु जव हरि में चित्त वृति लगाता है । तब ईश्वर को 
प्राप्त कर लेता है । 

मैं देह हूं, मैं कर्ता हूं, में भोक्ता हूं, इस प्रकार का अभिमान जब निवृत हो जाता है तब 
सुख को प्रप्ति होती है । जेसे जल को जल में मिला देने से दोनों में एक रूपता हो जाती है, वेसे ज्ञानी 
पुरुष परमात्मा में मिल कर भ्रभिन्न हो जाता है, और जिन पुरुषों ने हरि नाम का स्मरण नहीं किया 
वे काम क्रोधादि दुगु णों से जन्म और मत्यु को प्राप्त होते हैं । 

यह मनुष्य जीवन रत्न के समान अमूल्य है । परन्तु क्षुद्र पदार्थों के संग्रह करने में व्यर्थ जा 
रहा है। 

गुरु से मिल कर जिज्ञासु संसार सागर से पार हो जाता है। उस की इस लोक में प्रतिष्ठा 
होती है और ईश्वर के दरबार में प्रमाणित होता है । श्री गुरु जो कहते हैं जिन के मुख से शिवोऽहं 


_ 


ऐसी अभेद बोधक ध्वत्ति निकलती है उन ज्ञानी पुरुषों के लोक परलोक में मुख उज्ज्वल होते हैं । 


सिरी राग महला १ 
मूल-- वणजु करहु वणजारिहो वखर लेह समालि ॥ 
तेसी वस्तु विसाहीये जैसी निबहे नालि ॥ 
झगे साहु सुजाणु है लेसो वसतु समालि ॥ 
भाई रे रामु कहह चितु लाइ ॥ 
हरि जसु बखरु ले चलहु सहु देखे पतीझाइ ।।१।।रहाउ॥ 
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जिना रासि न सनु है किउ तिना सुखु होइ ॥। 
खोटे वणजि बणांजिये मनु तनु खोटा होइ ॥ 
फाही फाथे मिरग जिउ दूखु घणो नित रोइ ॥२॥ 
खोटे पोते न पवहि तिन हरि गुर दरसु न होइ ॥ 
खोटे जाति न पति है खोटि न सीभस कोइ ॥ 
खोटे खोटु कमावणा श्राइ गइश्रा पति खोइ ॥३॥ 
नानक मनु समभाईये गुर के सबदि सालाह ॥ 
राम नाम रंगि रतिश्रा भारु न भरमु तिनाहि ॥ 
हरि जपि लाहा ग्रगला निरभउ हरि मनि माह ॥४।।२३॥ 


प्राकुथन-- सेवकों ने श्री गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु देव! हम लोगों का कल्याण कैसे हो 
सकता है? बणजारे के दृष्टान्त से गुरु जी उत्तर देते हैं । 


बराजु करहु वणाजारिहो वखरु लेहु समालि ॥ 

बशाजारिहो-हे व्यापारियो! जव तुम लोग बणजु- व्यापार करो तव बखरु-क्रय, खरीदने 
योग्य वस्तु, सौदे को लेहु समालि सावधान होकर श्रेष्ठ वस्तु के लेने का यत्त करो । श्रर्थात्‌ तत 
मन धन ग्रर्पण करके गुरुदेव से हरिनाम रूपी सौदा लेने का यत्त करो । 

तेसी वस्तु बिसाहीये जेसी निवहे नालि ॥ 

तेसी वस्तु— उस सुन्दर वस्तु का विसाहीये- व्यवसाय करो, श्रर्थात्‌ खरीदो जेंसी-- 
जो वस्तु तुम्हारे साथ परलोक में निबहे- पहुंच सके श्रर्वात्‌ जा सक्रे। ` 


ग्रगे साहु सुजाणु है ल॑सी वसतु समालि ॥१॥ 

ग्रागे परलोक में साहु- सेठ परमेश्‍वर सुनाणु- चतुर (सर्वज्ञ) है इस लिये वसतु -- शुभाशुभ 
कर्मो को समालि सम्भाल कर सोच विचार करके लैसी- ग्रहण करेगा श्रौर श्रच्छा बुरा फल 
भी देगा। 


भाई रे रामु कहहु चितु लाइ ॥ हरिजसु वखरु ले चलहु साहु देखे पतीग्राइ ॥२॥।रहाउ।॥ 

हे भाई! राम नाम को चित लगा कर कहो और हरि यश रूपी बखरु सौदा साथ ले कर 
चलो जिसे देख कर सहु-- सेठ (परमात्मा) तुम्हारे पर पतीग्राइ-- विश्वास करेगा | अर्थात्‌ तुम्हे | 
अच्छा समभेगा । 


जिना रासि न सचु है किउ तिना सुखु होइ ॥ 
जिन पुरुषों के पास सच्चे नाम की राशि नहीं है उन्हें सुख कैसे प्राप्त हो सकता है । अर्थात्‌ 
नहीं हो सकता । 
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खोदे वणजि वरांजिय मनु तनु खोटा होइ ॥ ० ४ 2 

खोटे वणजि-- काम क्रोधादि दुगु ण एवं ऊ्ध्ववाहु जल धारा।द तामसा तपस्या खोटे सौदे 
को बणांजिये-- खरीदने से मन और तन श्रशुद्ध होता है । 

फाही फाथे मिरग जिउ दूखु घणो नित रोइ ॥२।। 

फाही फाथे- जेसे जाल में फंसा हुआ मुग दुःखी होता है वसे ही पापी पुरुष यम की पाझ में 
पड कर घणो-- ग्रधिक दुःखों को प्राप्त करके, नित रोइ-- प्रति दिन रोता हैं । 

खोटे पोते ना पवहि तिन हरि गुर दरसु न होइ ॥ 

जैसे खोटे रुपये पोते-- सरकारी खजाने में ना पबहि- स्वीकार नहीं किये जाते वसे शरीर 
आर मन से मन्द कर्मी पुरुषों को गुर-- सब से बड़े हरि परमात्मा का दरसु न होइ - दशन 
नहीं होता । 

खोटे जाति म पति है खोटि न सीभसि कोइ ॥। र 

खोटे-- दुष्कर्मी बुरे पुरुषों की न तो जाति- जाति कृत उत्तमता है न ही कोई पति 
समाज में प्रष्ठा है और न ही मन्दकर्मी पुरुषों को सीझसि-- कल्याण होती है । 

खोटे खोटु कमावणा आइ गइआ पति खोइ ।।३॥ 

खोटे-- दुराचारी पुरुष तो खोट- बुरा ही कमावणा- कार्य करता है इस लिये पति 
खोइ-- अपनी प्रतिष्ठा खो कर ग्राइ- आता है जन्मता है और गइग्रा-- जाता हैं मरता ह। 

नानक सनु समभाईये गुर कै सवदि सालाह ॥ ; 

श्री गुरु जो कहते हैं कि जिन्होंने गुर के सबदि- गुरु के उपदेश द्वारा अपने मन का 
समभाईये-- समझाया है, और गुरु की शिक्षा द्वारा ईश्वर की सालाह इलाघा की है । 

राम नास रंगि रतिम्रा भार न भरम तिनाह ॥ 

जो पुरुष राम नाम के रंगि-प्रेम में रतिआ-रख्े गये हैं तिनाह- उन्हें भाए- जन्म मृत्यु 


~ 


का बोंझ तथा भरम न-- चित्त में संशय विपय नहीं रहते । 


हरि जपि लाहा भ्रगला निरभउ हरि मन माह ॥४॥२३॥ 
हरि जपि- हरिनाम को जपने का झगला- अधिक लाह--लाभ यह होता है कि निरभउ -+ 
भय रहित हरि उनके मन माह-- अ्रन्तःकरण में निवास करता है । 


ry 


कठिन पदार्थ-- बणज- व्यापार, वणजारिहो- व्यापारियो, वखरु - क्रय, (खरीदने 
योग्य वस्तु) विसाहोये- खरीदना, निबहै-- निर्वाह, अगे- परलोक, साहु- धनी ( परमेश्वर) 
पतीझाइ-- विश्वास, पोते-- खजाना, भरमु-- श्रम (उलटा समझना) 3 
भावार्थ- कल्याणकारी उपदेश करते हुए गुरु जी कहते हैं कि जब तुम लोग व्यापार करो, 
तब सावधान होकर नाम रूपी सच्ची वस्तु को खरीदने का यत्न करो और उस वस्तु को खरीदों जो 
तुम्हारे साथ परलोक में जा सके, आगे परलोक में परमेश्वर सर्वज्ञ है, इस लिये शुभाशुभ कर्मों को 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६१ श्री राग महला १, चउपदा २४) 


देख कर तुम्हें फल प्रदान करेगा । जिन पुरुषों के पास सच्चे नाम की राशि नहीं है । उन्हें सुख कंसे 
प्राप्त हो सकता है । काम क्रोधादि खोटे सौदे को खरीदने से शरीर श्रौर मन भ्रपवित्र होता है। जैसे 
जाल में फंसा हुआ मृग दुःखी होता है । वैसे दुराचारी पुरुष यम की पाश में फंसा हुग्रा दुःखी 
होता है । 

श्री गुरु जी कहते हैं जिन्हो ने गुरु शब्द के द्वारा प्रपने मन को समभाया है, तथा गुरु को 
शिक्षा के अनुसार ईश्वर की इलाघा की है तथा हरि नाम के प्रेम में रङ्गे हुए हैं । उन्हें जन्म मृत्यु 
का बोझ एवं संशय विपर्य नहीं होते, जो पुरुष हरि नाम का स्मरण करते हैं । उन्हें सर्व से श्रधिक 
लाभ यह होता है कि परमात्मा उन के हृदय में प्रकट हो जाता है । 


सिरी राग महला १ 
मूल- धनु जोबनु श्ररु फुलड़ा नाठीग्रड़े दिन चारि ॥ 
पबरि केरे पत जिउ ढलि ढुलि जुमणु हार ॥१।। 
रंगु मारिले विश्रारिग्रा जा जोबनु नउ हुला ॥ 
दिन थोड़ड़ थके भइट्रा पुराणी चोला ।। १।रहाउ।। 
सजरा मेरे रंगुले जाइ सुते जीरारि ॥ ः 
हँभी वंजां डुमणी रोवा भीएी वाशि ॥२॥। 
की न सुणेही गोरीए श्रापण कंनी सोइ ॥ 
लगी आ्रावहि साहुरे नित न पेईश्रा होइ ॥३॥ 
नानक सुती पेईये जाणु विरती संनि ॥ 
गुणा गवाई गंठडी श्रवगण चली बनि ॥।४।।२४। 


प्राककथन--धन ओर यौवन एवं प्रभुता स्वेदा स्थिर रहने वाले पदार्थ नहीं हैं इन का 
अभिमान छोड़ कर हरि भक्ति करनी चाहिये, यह बताते हुए गुरु जी वैराग्य का उपदेश करते है । 


धनु जोबनु श्रर फुलड़ा % नाठीग्रड दिन चारि ॥ 


FR Ree Ns 1 

% पूज्य गुरु देव जी इस शाब्द में उपदेश देते हैं कि धन श्रौर यौवन शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले ग्रनित्य 

पदार्थ हैं । इन्हों की श्रासक्ति एवं संग्रह जीव को दुःख देने वाला है इस लिए बुद्धिमान मनुष्य को पदार्थों की 
प्रनित्यता और नि:सारता को ध्यान में रखते हुये विविध चिन्ताग्रों से मुक्त हो कर परमात्मा का स्मरण करना 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६२ श्री राग महला १,चउपदा २४) 
हे भाई ! यह धन और यौवन फुलड़ा--पुष्प के समान ग्रल्पकाल रहने व लि हैं क्योंकि अधेविकसित 

फल की सुन्दरता थोड़ा समय ही रहती है,श्रौर दिन चारि - चार दिनों में ही यह नाठीग्ड़े-चले जाने 
वाले ग्रतिथि के समान हैं यद्वा जिस धन श्रौर यौवन के घमन्ड में फुलड़ा-तुम फूल रह हा वह चार 
दिनों में ही ग्र्थात्‌ स्वल्प काल में ही नढीम्रड़े-- नष्ट हो जाने वाले हैं । 

पवरि केरे पत जिउ ढलि ढुलि ज्‌ मणु हार ॥१॥ 

पूर्वोक्त बात को दृष्टान्त दे कर स्पष्ट करते हैं । जिउ-- जसे पवरिए केरे-- चौपति घास 
के पत-पत्र पानी के ढलि- सूखने से ढुलि-- कुमला कर, मुरझा कर जु मणहार- नाश का प्राप्त 
होते हैं बैसे ही धन योवनादि पदार्थो की दशा समभनी चाहिये । 

रंगु माशि ले विग्रारिग्रा जा जोबनु नउ हुला ॥ [7 

हे प्यारे जोबनु-- जब तक यौवन का नडं हुला- नया हुलारा है नवीन यौवन है। 
अर्थात्‌ जब तक बुढ़ापा नहीं आया । ग्रथवा जब तक योवन नहीं हला जेसे खेती वायु की अधिकता 
से हल कर श्वेत हो जाती है फिर फल देने के योग्य नहीं रहती, वैसे यौवन का भी हुलना इस तरह 
है जव वृद्धावस्था करके केश श्वेत हो जाते हैं ग्रौर शरीर निर्बल हो जाता है, तब निरस और अशक्त 
हो जाता है जब तक ऐसी दशा प्राप्त नहीं हुई तब तक रंग--ग्रानन्द॒ को माणि ले--भोग ले, अर्थात्‌ 
ईश्वर चिन्तन करले । 

दिन थोड़ड़े थके भइआ पुराणा चोला ।।१॥ रहाउ ।। 

क्योंकि जीवन के दिन थोड़ड़े थके - थोड़े रह गये हैं इस शरीर रूपी चोला-- वस्त्र को 
पुराणा-- जीणं हुआ ही समझ लो । 

3 DPR SEEN SE 
चाहिये क्योकि मानव शरीर प्रति दुर्लभ है यह पुनः २ प्राप्त नहीं होता यही भाव धृतराष्ट्र को समकाते हुये 
बिदुर जी ने महाभारत के जल प्रदानिक पवे में स्पष्ट कहा है । 

ध्रनित्यं यौवतं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः ॥ 
आरोग्य प्रियसंवासो गृद्धयेदेषु न पण्डितः ॥ २५ || 
अर्थात्‌ रूप, जवानी, जीवन और धन का संग्रह आरोग्य तथा प्रियजनों को एक साथ रहना ये सभी अनित्य हैं। 
इस लिये विद्वान पुरुष इन्हों में आसक्त नहीं होते किन्तु मानव जीवन की सफलता के लिए ग्रात्म चिन्तन करते 
हैं । हम लोगों ने बारम्बार संसार में जन्म ले कर सहस्त्रों माता पिता तथा सँकड़ों स्त्री पुत्रों के सुख का अनुभव 
किया है, परन्तु ग्राज वे लोग किस के है और हम उन में से किंस के हैं । 
माता पितृ सहस्नाणि पुत्रदार शतानी च । 
_संसारेष्व नुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥२१॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण संग्रहों का अन्त उन के क्षय में ही होता है । और भौतिक उन्नतियों का अन्त पतन में है सभी 
संयोगो का घ्रन्त उनके वियोग में ही होता है । इसी प्रकार जीवन का अन्त मृत्यु में होता है । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 8३ श्री राग महला १,चउपदा २४) 


सजण मेरे रंगुले जाइ सुते जीरारि ॥ 

जो मेरे रंगुले--अनेक प्रकार के ग्रानन्दों को भोगने वाले ग्रथवा प्रेम करने वाले मित्र थे वे 
तो, जीरारण--शमशान भूमि में मृत्यु की गहरी नींद में जा कर सो गये हैं ॥ 

हँभी वंजा डुमणी रोबा झौणी बारिए ॥२॥ 

हंभी--मैं भी ड्र$मणी--दो मनों वाली चिन्तातुर (दु:खी) बंअआ--शमशान भूमि में जाऊंगी 
और वहां जा कर भीणी बाणि-- दुःख मिश्रित धीमे स्वर से रोवा--रुदन करूंगी । 

की न सुणेही गोरीए श्रापणा कनी सोइ ॥ 

गोरीए-हे जीव रूपी स्त्रि! की--क्या ? ग्रापण कंनी--प्रपने कानों से सोइ--इस 
समाचार को न सुणोही--श्रवण नहीं करती ? कि श्रमुक तपस्वी वा धनीमानी मर गया है॥ 

लगी ग्रावहि साहुरे नित न पेईश्रा होइ ॥३॥ 

साहुरे- परलोक की ओर लगी आवहि-- चली जा रही हैं,ग्रर्थात्‌ प्रति दिन मृत्यु के 
समीप आ रही हैं पेईश्रा-पितृ घर इस लोक में नित-प्रति दिन (सर्वदा के लिये) न होइ--रहना 
नहीं हो सकेगा । 

नानक सुती पेईये जाणु विरती संनि ॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि पेईयै-संसार रूपी पीहर (पेके घर) में यह जीव रूपी स्त्री 
सुती--भ्रविद्या रूपी नींद में लो रही है इस को विरती- कुसमय ग्रर्थात्‌ रात्रि के विना, दिन में ही 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया: | 


संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ।।३॥ महाभारत ॥ 
अल्पबुद्धि मनुष्य ही श्रप्रिय वस्तु के संयोग से ग्रौर प्रिय वस्तु के वियोग होने पर मानसिक दुःखों से दग्ध होते 


्रनिष्ट सम्प्रयोगाच्च विप्रयोगात्‌ प्रियस्य च॥ 


मोनुपा मानस दु:खे दह्यन्ते चात्पवुद्धयः ॥२५।| महाभारत ॥। 


धन की भिन्न भिन्न श्रवस्थाश्रों को पाकर ग्रसन्तोषी मनुष्य ही मोहित होते हैं परन्तु विद्वान्‌ पुरुष सवंदा सन्तुष्ट 
रहते हैं । 

ग्रन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैशेषिकी नराः ॥ 

ग्रसूँतुष्टा प्रमुह्यन्ति सन्तोषं यान्ति पण्डिताः ॥३०।। महाभारत ॥ 


तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर यह सारा जगत्‌ ग्रनित्य ही प्रतीत होता हैं । सम्पूर्ण विश्व केले 
के समान सारहीन है इसमें घन यौवन ग्रादि कोई वस्तु चिरस्थायी एवं सार भूत नहीं दिखाई देती, इसी भाव 
को धृतराष्ट्र के शोक को दूर करने के लिये विदुर जी चे महाभारत में प्रतिपादन किया है । 
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संनि-सेंध लग रही है ।। 

गुणा गवाई गंठड़ी प्रवगण चली बंनि ।।४।।२४।। 

गुणा-देवी गुणों की गंठड़ी--गांठ को गवाई-खो कर ग्रौर ्रवगण-काम क्रोधादि 
दुगु णों की गठड़ी बान्धकर जीव रूपी स्त्री परलोक में चली जा रही है ॥ 


कठिन पदार्थ- फुलड़ा--पुप्प श्रर्थात्‌ ग्रधे विकसित फूल नाठीझड़े - नष्ट होने वाला, वा 
प्रतिथि पबणि-- कमल की जाति की (चोपति) बूटी, ढलि ढुलि-कुमला जाना जुमण हार-नष्ट 
हो जाना ॥ नउ हुला--योवन का नया हुलास (नया हुलोरा) चोला--शरीर रूपी कमीज, रंगले 
प्यार वाले, वा ऐश्वर्य वाले जीराण- निर्जन स्थान श्रर्थात शमशान भूमि हंभी- में भी” डुमणी -- 
दोचिति (चिन्तातुर) पेईवै-पीहर (पितृ घर, भाव यह लोक) विरती-कुसमय अर्थात दिन 
दिहाड़े, संनि-सेन्ध ॥ 


भावार्थ-वेराग्य का उपदेश करते हुए श्री गुरु जी कहते हैं कि यह धन और यौवन फूल के 
समान अल्प काल तक रहने वाला है, तथा तीन चार दिनों का यह अतिथि है जैसे चोपति बूटी के 
पत्र, जल के सूख जाने से कुमला कर नष्ट जो जाते हैं, वेसे ही यौवनादि पदार्थो की दशा जाननी 
चाहिये । जब तक शरीर में नव यौवन का संचार है, तब तक ईश्वर चिन्तन का आनन्द ग्रावश्य 
लूटना चाहिये । क्योंकि यह शरीर रूपी चोला जीणं हो रहा है । अनेक प्रकार के श्रानन्दों को लूटने 
वाले हमारे जीवन साथी शमशान भूमि में मृत्यु की गहरी नींद में सो गये हैं । 

हमें भी वहीं जाना है क्या हे जिज्ञासु ? तुम ने इस समाचार को नहीं सुना ? कि श्रमुक 
धनवान्‌ एवं तपस्वो तथा समाज सेवी पुरुष मरकर यहां से चला गया है । 

हमें भी उसी लोक में जाना है इस लोक में सवंदा रहना नहीं हो सकेगा । श्री गुरु नानक 


DS ROSIN SMS MEY SNR NON त तत त त 


श्रशाइवतमिदं सवं चिन्त्यमानं नरषेभ ॥। 


_कदली संनिभो लोकः सारो ह्यस्य न विद्यते ॥३।। 


इस लिये संसार के पदार्थों को नाठीभड़े, विनाशशील कह कर हमें अपने कल्याण के लिये स्वयं यत्न 
करने की प्रेरणा गुरु देव जी ने प्रदान की है भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ने भी महारथि अर्जुन को 
अपने आत्मा का स्वयमेव उद्धार करने को म्राज्ञा की है 
उड रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ।। 
आत्मेव ह्यात्मनो बस्धुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ 
सनुष्य को चाहिये कि संसार समुद्र से अपने द्वारा अपना उद्धार करे तथा अपने ग्रात्मा को ग्रधोगति 
में न पहुंचाये, क्योंकि यह्‌ जीव झप ही अपना मित्र है और स्वयं ही प्रपना शत्रु है और कोई दूसरा शत्रु या 
मित्र संसार में नहीं । 
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देव जी कहते हैं कि यह जीव ग्रविद्या रूपी नींद में सो रहा है प्रमाद से योने के कारण इसे 
कुसमय में ही संघ लग रही है । 

बहुत खेद है कि दैवी गुणों की गांठ खो कर ग्रवगुणों की गठरी बन्धे हुऐ यहाँ से जीव परलोक 
को जा रहा है॥ 


सिरी राग महला १ घर २ 
मुल- श्रापे रसौग्रा श्रापि रसु आपे रावण हार ॥ 
आपे होवे चोलड़ा ग्रापे सेज भतार ॥१॥ 
रंगि रत! मेरा साहिबु रवि रहिश्रा भरपुरि ।।१।रहाउ॥ 
प्रापे माछौ मछुली आपे पाणी जालु ॥ 
आपे जाल मणकड़ा श्रापे श्रंदरि लालु ॥२॥ 
आपे बहु बिधि रंगुला सखीए मेरा लालु ॥ 
नित रवे सोहागणी देखु हमारा हालु ॥३॥ 
प्रणवे नानकु बेनती तू सरवरु तू हंसु ॥ 
कउल तू है कवीग्रा तू है ग्रापे वेखि विगसु ॥४॥२५॥ 
प्राकुथत-- एक समय भ्रमण करते हुए गुरु नानक देव जी एक नदी के किनारे पर गये वहां 
एक मच्छुग्रा मच्छलिया पकड़ रहा था, उसे देख कर बाला और मरदाना ने कहा गुरु देव! यह 
व्यक्ति बडा निर्दयी प्रतीत होता है । उन की बात को सुन कर गुरुदेव जी सर्वत्र ईश्वर की व्यापकता 
का प्रतिपादन करते हैं । 
ग्रापे रसीआझा आपि रसु श्रापे रावण हारु ॥ 
परमेश्वर श्राप ही रसीझा--श्य गारादि रसों का ग्राश्रय है तथा श्राप ही रस है श्रौर आप 
ही सर्वे रसों का रावण हारु-- भोक्ता है । 
ग्रापे होवे चोलडा ग्रापे सेज भतारु ॥ 
आप ही परमात्मा चोलड़ा-- स्त्री है और श्राप ही सेज-- शय्या है। तथा ग्राप ही शय्या 
पर रमण करने वाला भतार पति है। 
रंगि रता मेरा साहिबु रवि रहिश्रा भरपुरि ॥१॥रहाउ॥ 
मेरा साहिबु- मेरा प्रियतम परमेश्वर, रंगि रता-सभी रद्भों में मिला हुआ तया भरपूरि- 
पूर्ण होकर या व्यापक होकर रवि रहिग्रा- सर्वेत ओत प्रोत हो रहा है । ु 
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ग्रापे साछी मछुली ्रापे पाणी जालु ॥ 

आप ही ईश्वर माछी- धीवर तथा श्राप ही मच्छली है ग्रौर स्वयं ही पानी एवं जाल है। 
अथवा आप ही ईश्वर ग्रमरूप धीवर है तथा स्वयंमेव जीव रूप मच्छली है । और आप ही पदार्थ 
रूपी पानी है एवम्‌ श्राप ही मोह रूप जाल है । 

ग्रापे जाल मड़कड़ा ग्रापे प्र दरि लालु ॥२॥ 

आप ही परमेश्वर जाल में सड़कड़ा-- मणके हैं तथा आप ही जाल में लालु खीचने वाली 
रस्सी है, वा मांस है, अथवा मच्छली के पेट में लाल भी तुम श्राप हो । यट्ठा-मोह रूपी जाल में 
ईइवर ग्राप ही वर्णाश्रम रूपी मड्कड़ा--गाठे हैं तथा स्वयम्‌ ही परमेश्वर लालसा (श्रभिलाषा) रूपी 
लाल है । 

झापे बहु विधि रंगुला सखीए मेरा लालु ॥ 

सखीए- हे प्रिय जिज्ञासु! लालु-- भेरा प्यारा ईश्वर आप ही बहु विधि-- सवे प्रकार से 
रंगुला- रसिक है श्रथवा मेरा लाल, परमेश्वर रंगुला - ग्रानन्दी बहु विधि - नाना रूप 
हो रहा है । 

नित रबे सोहागणी देखु हमारा हालु ॥ 

हे परमेश्‍वर! सोहागणी-- श्रेष्ठ भाभ्यवान्‌ ज्ञानी जन, आप के साथ नितरबे- सर्वदा 
रमण करते हैं अर्थात्‌ ्रभेद रूप से आप का चिन्तन करते हैं परन्तु हमारा हालु-- हमारी दशा को 
आप भी देखने की कूपा करें । 

प्रणव नानकु बेनतो तू सरवरु तु हंसु ॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि तुम, प्रणबे-- प्रणाम करके बेनती--प्रार्थना करो, कि हे ईश्वर! तुम 
ही सरवरु- सरोवर हो और ग्राप ही हंस हो । 

कउल तू है कवीझा तू है थापे वेखि विगसु ॥४।२५॥ 

ईदवर त्‌ श्राप ही कमल हैं और आप ही कवीझ्रा-- कुमदिती हैं तथा जिसे देख कर कमल 
खिलता है वह सूयं भी तुम हो और कुमदिनी को बिगसू- विकसित करने वाले चन्द्रमा भी 
तुम हो । 

कठिन पदार्थ-- आप ही ईश्वर रसीझा-- प्रेमी और रसु - प्रेम तथा रावण हार रमण 
करने वाला, चोलडा- जिज्ञासु रूपी बुद्धि सेज- चतुष्टय साधन वा श्रद्धा, भतार. भर्ता, परमेश्वर, 
माछो-- यम, सछुलो जोव, पारी -- शब्द स्पर्शादि विषय, जाल-- मोह, सड़कड़ा-- वर्णाश्रम का 
अभिमान, लालु विषयों को इच्छा सरवरु-- सत्सङ्गति, हंस - ज्ञानवान्‌, काउल- जिज्ञासु, 
कवोझ्ा--मतमुख । आप हो ईश्वर जिज्ञासु रूप कमल हो कर गुरु रूप सूरये को देखकर प्रसन्नता को 
प्राप्त होता है, इस प्रकार निश्चय करके मुख से प्रार्थना करनी चाहिये क्योंकि सर्व प्रकार से 
परमेश्वर आप ही परिपूर्ण हो रहा है। 
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भावाथे-- परम पिता परमात्मा की व्यापकता का वर्णन करते हुये श्री गुरु जी कहते है कि 
श्राप ही ईश्वर श्शृङ्गारादि सभी रसों का ग्राश्रथ है तथा स्वयं ही उन रसो को भोगने वाला हैं स्वयं 
ही परमेश्वर स्त्री हैं और आप ही शय्या पर रमण करने वाला भर्ता है । प्रियतम परमेश्वर ग्रान्नद 
प्रद सभी रज्ों में मिला हुआ सर्वत्र व्यापक हो रहा है । श्राप ही ईश्वर मच्छली है श्रौर ग्राप ही 
उसे पकड़ने वाला धीवर है । श्राप ही ईश्वर जाल में लगे हुये मणके हैं ग्रोर श्राप ही जाल को 
खींचने वाली रज्जु (रस्सी) है। परम प्रिय जिज्ञासु! मेरा प्यारा परमेश्वर श्राप ही रसिक है तथा ग्राप 
ही संसार में ग्रनेक रूपों में प्रकट हो रहा है । परमेश्वर स्वयं ही कमल है तथा श्राप ही 
कमुदिनी है और ग्राप ही उन्हें विकसित करने वाला सूर्यं एवं चन्द्रमा है । संसार में जहां कहीं भी जो 
कुछ श्रेष्ठ वस्तु दिखाई दे रही है वह सभी कुछ परब्रह्म परमेश्वर स्वयं ही विविध रूपों में प्रकट हो 
रहा है । इसी प्रकार के भाव को भगवद्‌ गीता के पन्दरवे श्रध्याय में भगवान श्री क्ष्ण जी ने भी 
व्यक्त किया है । 

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।।१२॥ 

जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमा में 

स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान है । 
ग्रह वेशवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ।।१४॥ 

तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुश्रा वेश्वानर, श्रग्निरूप होकर प्राण और 
ग्रपानसे युक्त हुआ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य श्रौर चोष्य, ऐसे चार प्रकार के श्रन्न को पचाता हूँ । 

भगवान ने गीता के दशमेंग्रध्याय में तो विशेष विशेष विभूतियों का वर्णन करते हुये ईश्वर 
की व्यापकता एवं नियामकता का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । 


श्री राग महला १ 


मूल--इह तनु धरती बीजु करमा करो सलिल आपाउ सारिग पाणी ॥ 
मनु किरसाणु हरि रिदे जंमाइले इउ पावसि पढु निरवारी ॥१॥ 
काहे गरबसि मूढे माइग्रा ॥ 
पित सुतो सगल कालत्र माता तेरे होहि न ग्रति सखाइश्रा ॥ रहाउ ॥ 
बिखे बिकार दुसट किरखा करे इन तजि ्रातमे होइ घिश्राई ॥ 
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जपु तपु संजमु होहि जब राखे कमलु विगसे मधु झ्राख्नमाई ॥२॥ 
बीस सपताहरो वासरो संग्रहै तीनि खोड़ा नित कालु सारे ॥ 
दस श्रठार में श्रपरंपरो चीते कहै नानकु इव'एकु तारे ॥३।।२६॥ 


प्राककथन-राय वुलार और पिता जी ने किसी काजी के द्वारा गुरु जी को कहला भेजा 
कि ग्राप साधु बन कर इधर उधर क्यों घूमते हैं। घर में रह कर खेती करो ताकि आपका चित्त 
लगा रहे काजी को समझाने के लिए गुरु जी सेती करने का प्रकार बताते हैं । 

इहु तनु धरती बीजु करमा करो सलिल श्रापाउ सारिंग पाणी ॥ 

इहु तनु-इस मनुष्य शरीर को धरती-शुद्ध भूमि बनाओ श्रौर उस में बीजु करधा-- 
निष्काम कर्मों का बीज करो-डालो सारिंग पाणी--खेती को सींचने को लिए ईश्वर के नाम का 
सलिल-पानी श्रापाउ--चारों ओर से डालो ॥ 

मनु किरसाणु हरि रिदे जंमाइ ले इउ पावसि पढु निरवाणी ॥ १॥ 

अपने मन को किरसाणु- कृषक बनाओ, जसे खेती की रक्षा के लिये किसान सावधान 
रहता है, वेसे मन को सावधान करके रिदे-हृदय में हरि जंबाइ ल॑-हरि रूपी ग्रकुर उत्पन्न कर 
अर्थात्‌ साक्षात्कार कर इउ- इस प्रकार खेती करने से पढु निरवाणी--दुःखातीत सुख स्वरूप पद 
को पावसि-प्राप्त हो जायेंगा ॥ 


काहे गरबसि मूड़े माइग्रा ॥ 

मूड़े-हे मूख ! माया करके तू काहे गरबसि-कयों ग्रहंकार करता हैं ॥ 

पित सुतो सगल कालत्र माता तेरे होहि न अंति साइड ॥ रहाउ ॥ 

पिता माता पुत्र स्त्री ये सभी सम्बन्धी अन्त काल में तेरे सहायक नहीं होंगे । 

बिखे विकार दुसट किरखा करे इन तजि ग्रातमे होइ घिग्राई ॥ 

बिखे विकार- दुष्ट काम क्रोधादि एवं शब्द स्पर्शादि विषश किरखा करे-- खेती को काटने 
वाले चूहे हैं जैसे चूहे खेती को नष्ट करते हैं, वैसे शब्दादि विषय एवम्‌ कामादि विकार भी शुभ कर्म 
रूपी खेती को नष्ट करते हैं । कु 

अथवा कामादि विकार खेती में नदींण, एक प्रकार के घास के समान हैं । अर्थात्‌ गेहूं के खेत 
में घास बधुभ्रा आदि जङ्गली जड़ी बूटीयों को किरखा करे-- खींचकर निकाल दे अर्थात्‌ सभी 
विकारों को त्याग कर झ्लातम होइ- मन में ईश्वर का चिन्तन धिश्राई- एवं ध्यान करने 
वाले होवो । 

जपु तपु संजमु होहि जब राखे कप्तलु विगस मधु आस्रमाई ॥ २७ 

हरिनाम का जप और सुख दुःख शीतादि का सहन करना रूप तप एवं इन्द्रियों का नियमन्‌ रूप 
संयम इत्यादि श्रेष्ट साधन जब खेती के राखे--रक्षक होंगे तब मधु ग्रास्र-शरीर के भीतर कमल-- 
हृदय कमल श्रा- सबे ओर से बिगसे- बिकसित ई-- होता है॥ ग्रथवा विकसित हृदय कमल 
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से मधु-- ग्त्मानन्द रूपी ग्रमृत स्रवेगा (टपकेगा) यद्वा- जप तप संयमादि रक्षकों के प्रताप से 
तुम्हारा हृदय कमल विगसे - प्रफुल्लित (खिल) जायेगा श्लौर मधु-- ब्रह्मरूप अमर शरीर रूपी 
ग्राश्रम में श्राई-- प्रकट हो जायेगा । 

बीस सपताहरो बासरो संग्रहै तीनि खोडा नित कालु सारे ॥ 

बीस सपता--सताईस तत्वों कर रचित शरीर के ग्रभिमान्‌ को हरो-दूर करो, श्रौर हरिनाम 
का बासरो-- रात्रि दिन संग्रह करो । 

तीनि खोड़ा- त्रिगुणात्मक संसार रूपी खोड़ (कोटर में श्रासक्त होते से नित कालु सारे ॥ 
जीव को प्रतिदिन काल दग्ध करता है । ग्रथवा सताईस नक्षत्रों एवं बासरो- रात्रि दिन में हरो 
हरिनाम का संग्रह करो, तीन-तीन श्रवस्था, बाल्य यौवन वृद्ध ये तीन जीव रूपी पक्षी के रहने के 
खोडा-- कोटर खोड़ छिद्र हैं, इन तीनों में नित्य ही काल भगवान को याद करो । 


दस म्रठार में भ्रपरंपरो चीने कहै नानकु इव इकु तारे ॥३॥२६॥ 

दस-- चार वेद और छः शास्त्र एवम्‌ प्रठारह-- ग्रप्टादश पुराणों में प्रतिपादित ग्रपर 
परो-- परत्रहा परमेश्‍वर को चीने समझे नानकु- श्री गुरु जो कहते हैं कि इब पूर्वोक्त रीति 
के अनुसार चलते वाले पुरुष का एकु तारे- एक ग्रद्वितीय परमेश्वर प्रवश्य कल्याण करेगा । 

कठिन पदार्थ ~ सलिल -- पानी, श्रापाउ - अच्छी प्राकार दो, जंमाइले- ग्रकुर उत्पन्न 
कर ले, पद निरवाणी-- मोक्ष पद, ५रबसि— श्रहङ्कार करता है, कालत्र- स्त्री, सवाइग्रा-सखा, 
चिल्ले--शब्दादि विषय, बिकार-- हानि करते हैं, किरखा- खेतों, थिग्राई- ध्यान करने वाला 
हो, मधु-- भ्रमर वा श्रमृत, श्राख्तरमाई -- गिरता है, बीस सपताहरो -- सताईस तत्वों से बने 
शरीर के ग्रभिमान को दूर करो, भाव दस इन्द्रिय पांच प्राण पांच स्थूल और पांच सूक्षम तत्व मन 
और बुद्धि, तीन खोड़ा-- वाल्य, युवा, वृद्ध तीन आवस्था अथवा स्थूल सूक्षम कारण तीन शरीर 


रूपी छिद्र । 

भावार्थ -- काजी द्वारा खेती करने का परामर्श सुन कर गुरु जी उसे खेती करने का प्रकार 
वताते हुए कहते हैं। कि इस शरीर को भूमि बनाग्रो । श्रौर उस में निष्काम कर्म रूपी बीज डालो । 
और सींचने के लिये हरि नाम रूपी पानी डालो, मन को कृषक वनाश्रो । श्रौर सावधान हो कर 
हरि रूपी ग्रकुर को हृदय में उत्पन्न करो | इस विधि से खेती करने पर दुःखातीत निर्वाण पद की 
प्राप्ति हो जायेगी । है मेरे मन 1 विमोहित हो कर क्षण भंगुर सांसारिक पदार्थो का ग्रभिमान क्‍यों 
करता है । 

माता पिता पुत्र स्त्री ये सम्वन्धी श्रत 
ये खेती को काटने वाले चूहे हैं । इन विकारों को त्याग कर ईश्वर का स्मरण करों जप तपादि रक्षकों 


के प्रभाव से तुम्हारा हृदय कमल विकसित हो जावेगा और ब्रह्म रूप भ्रमर प्रकट हो जायेगा । शरीर 


का अभिमान छोड़ कर हरिनाम का संग्रह करो । इस त्रिगुणात्मक संसार में ग्रासक्त होने से जीव 


न्त काल में तेरे सहायक नहीं होंगे । शब्द स्पर्शादि विषय 
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को काल संदा दुःखी करता है । वेद शास्त्र एवं पुराणों में प्रतिपादित ईश्वर को जो मनुष्य जानता 
है) श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का अद्वितीय परमेश्वर अवश्य कल्याण करता 
है । 


सिरी राग महला १ 


सूल-- श्रमजु करि धरती बीजु सबदो करि सच की ग्राब नित देहि पाशी ॥ 
होइ किरसाणु ईमानु जंमाइ ले भिसतु दोजकु मूड़े एव जाणी ॥१॥ 
मतु जाण सहि गली पाइअ्रा ॥ 
माल के माणे रूप को सोभा इतु बिधी जनमु गवाइग्रा ॥१।॥ रहाउ ॥ 
ऐब तनि चिकड़ो इहु मनु मीडको कमल की सार नहीं मूलि पाई ॥ 
भडरु उसताइु नित भाखिग्रा बोले किउ बूझै जा नह बुझाई ॥२।। 
प्राखणु सुनणा पडण को बाणी इह॒ मनु रता माइश्रा ॥ 
खसम की नदरि दिल पसिदे जिनी करि एकु घिश्राइश्रा ॥३॥ 
तीह्‌ करि रखे पंज करि साथी नाउ सेतानु मतु कटि जाई ॥ 
नानक ग्राखे राहि पे चलणा मालु धनु कितकू संजिग्राही ॥४।।२७॥ 
प्राक्कथन- तत्व ज्ञान से जीव की मुक्ति होती हे । किसी को दिखाने के लिये केवल रोजे 
निमाजादि के नियमों को करने से नहीं होती । इस बात को बताने के लिए सेती के प्रकार को पुनः 
बिस्तार पूर्वक गुरु जी कहते हैं । 
प्रमलु करि धरती बीजु सबदो करि सच की झाब नित देहि पाणी ॥ 
निष्काम कर्म करके हृदय रूप धरती -- भूमि को ग्रमलु कर - निर्मल कर, उस में सबदो 
करि- गुरु उपदेश रूपी बीज को आरोपण कर सच की आब- नदो का पानी प्रति दिन दो अर्थात 
सच की आल वाल बना कर प्रति दिन हरि चिन्तन रूप पानी दो । 


होइ किरसाणु ईमानु जंमाइ ले भिसतु दोजकु घूड़े एव जाशी ॥ 

इस प्रकार का किसान हो कर ईमानु- धर्म को जंमाइ ले - उत्पन्न कर लो, सूड़े-- माया 
से विमोहित हुए जीव दोजकु-- नरक से शिसतु -- स्वर्ग जाने का प्रकार एव जाणी-- पूर्वोक्त 
प्रतिपादित की हुई खेती की रीति को समझ लो । 

सतु जाणा सहि गलो पाइझ ॥ 

सतु जाए- ऐसे मत समझ कि सहि- परमेश्वर गली पाइश्रा- केवल बातों से ही प्राप्त 
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होता है । 

माल कै माणे रूप की सोभा इतु बिधी जनमु गवाइश्रा ॥१॥ रहाउ॥ 

माल के माणे-हाथी ग्रश्वादि पदार्थों का अभिमान तथा रूप की सोभा-- शरीर के सुन्दर 
स्वरूप की शोभा इतु विधी- इन तुच्छ कारणों से तुमने बहुमूल्य जन्म को खो दिया है । 

ऐब तनि चिकडो इहु मनु मीडको कमल की सार नहीं मूलि पाई ॥ 

ऐब तनि-- इस शरीर में जो दृष्कम हैं वह एक प्रकार का चिकड़ो-- कीचड़ है श्रौर मन, 
मीडको- मेंडक हैं हृदय कमल में जो रस रूप परमात्मा है, उस की सार-- सूभ ब्रुझ मूल- कभी 
भी मन मेंडक ने नहों पाई-- प्राप्त नहीं की । 

जैसे मेंडक कीचड़ में प्रसन्न रहता है श्रौर कमल के मकरन्द का महत्व नहीं समभता बैसे 
मन रूपी मेंडक हृदय में स्थित स्वरूपानन्द के महत्व को नहीं जानता । 

भउरु उसतादु नित भाखिश्रा बोले किउ बुर जा नह बुझाई ॥२॥। 

भउरु उसताढु-- गुरु रूपी भ्रमर प्रतिदिन भाखिश्रा बोले-- वाणी बोलते हैं ग्रर्थात्‌ सत्य 
वस्तु का उपदेश करते हैं, जा-- जब नह बुझाई--कमे की गति इसे समझने ही नहीं देती,भ्रथवा जब 
ईश्वर इसे समभाता ही नहीं तब यह जीव किउ बुझे कैसे समझ सकता है। 

आखणु सुनणा पउण की बारी इहु मनु रता माइश्रा ॥ 

इहु भनु-यह मन माया में रता--श्रसक्त होने के कारण इसे श्राखणु- शास्त्रों का कहना 
और श्रवण करना पउण--वायु की वाणी के समान व्यर्थ हो रहा है। इसलिए गुरु शास्त्र का 
उपदेश श्ररण्यरोदन के समान व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। ऐसा उपेक्षा पूर्ण लोगों का व्यवहार नरक 
में ले जाने वाला है । 


प्रश्‍न--गुरु के उपदेश को ध्यान पूर्वक कौन लोग सुनते हैं । 

समाधान-खसम की नदरि दिलहि पसिदे जिनी करि एकु विश्राइश्रा ॥३।। 

जिनी करि-जिन लोगों ने मन बाणी शरीर करके एकु घिथ्राइग्रा-ग्रद्वितीय परमात्मा 
का ध्यान किया है । उन्हीं लोगों पर खसम की नइरि-ईश्वर को कृपा दृष्टि होती है। और वही 
लोग ईश्वर को दिलहि पसिदे-दिल में अच्छे लगते हैं। ऐसे ही लोग गुरु के उपदेश को प्रेम पूर्वक 
श्रवण करते हैं ॥ 

तीह करि रखे पंज करि साथी नाउ सेतानु मतु कटि जाई ॥ 

तीह करि रखे- तुमने तीस रोजे श्रपने सहायक वना कर रखे हैं और पांच निमाजों को 
साथो बनाया है । परन्तु सतर्क रहो नाउ सेतानु--जिस का नाम तुम्हारे मत में शैतान है वह कहीं 
तुम्हारी नमाज और रोजों को कटि जाई-निष्फल न कर जाये । क्योंकि तुम माया के प्रेमी हो 
ईदवर के नहीं ॥ 

नानक आखे राहि पे चलणा मालु धनु कितकू संजिग्राही ।।४।।२७॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि हे काजी जी ! तुम्हें राहि पे-मृत्यु के मार्ग पर चलना है अर्थात्‌ 
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सभी को भ्रवश्यमेव मरना है, फिर मालु धनु-हाथी घाड़ एव स्व 
या कहां पर ले जाने के लिये संजिग्राही--संग्रह किया है ॥ 

कठिन पदार्थ- श्रमलु- निर्मल, श्राब-नदी श्रथवा पाना का तरावट ईमान -धर्म 
(निश्चय) भिसतु- स्वर्ग, दोजुकु--नरक, मलु- निषेध, ऐब-दुष्कर्म, मीडको-मेंडक, उसतादु-- 
अध्यापक या शिक्षक पउण की बाणी-वायु की ध्वनि (व्यर्थ) रोजे-ब्रत उपवास, सतान--दव दूत 
जो स्वर्गं से निकाल दिया गया श्रर्थात्‌ मनुष्य का शत्रु । 

भावार्थ पुनः सेती के प्रकार को बताते हुए श्री गुरु जी कहते हैं कि निष्काम कर्मो से 
हृदय रूपी भूमि को शुद्ध करो और उसमें गुरु का उपदेश रूपो वीज बोवो,ग्रोर उसे प्रफुल्लित करने के 
लिये सच्च की नदी का पानी दो, इस प्रकार का किसान होकर धर्म के अरकुर को उत्पन्न कर । 
हे मूढ़ ! स्वग एवं नरक जाने का रास्ता इस प्रकार समझ । हाथो घोड़ आदि पदार्थों का मान और 
देह की सुन्दरता इन तुच्छ बातों में पड़ कर बहुमूल्य मानव जोवन को क्यों व्यय खा रहा हं । 

ईद्वर केवल बातों से प्राप्त हो जायेगा ऐसो बात नहीं है ॥ दुष्कर्म एक प्रकार का कीचड़ 
है, और यह मन मेंडक है इस ने हृदय कमल में निवास करते वाले परमात्मा के महत्व को नहीं 
समझा । गुरु रूपी भ्रमर कल्याण कारी सत्य वस्तु का प्रतिदिन उपदेश करते हैं । 

जब कि ईश्वर, समझने के लिए इसे प्रेरित ही नहीं करता, तब जीव केसे समझ सकता है । 
जीव का मन माया में मोहित होने के कारण ज्ञान से शून्य हो रहा है । इसी लिए गुरु तथा शास्त्रों 
का उपदेश इसे प्रभावित नहीं करता । जिन लोगों ने ईश्वर का ध्यान किया है, उन्हीं पर उस की 
कृपा दष्टि होती है श्री गुरु जो कहते हैं हे काजी जी जब कि तुम्हारी अवश्यमेव मृत्यु होने 
वाली है, तो हाथी घोड़े और स्वर्णदि पदार्थ किस लिये संग्रह कर रहे हो ॥ 


ण रज्जतादि कितकू--किस लिए 


सिरी राग महला १ घर ४ 
मूल - सोई मउला जिनि जगु मउलिग्रा हरिश्ना कोग्ना संसारो ॥। 
आब खाक जिनि बंधि रहाई धंनु सिरजण हारो ॥१॥ 
मरण मुला सरण ॥ भी करतारहु डरणा ।।१।।रहाउ।। 
तातू मुला तातू काजी जाणहि नामु खुदाई ॥ 


जे बहुतेरा पढ़ा होवहि को रहे न भरोये पाई ॥।२॥ 
सोई काजी जिनि झापु तजिग्रा इक नाम कोग्ना आधारो ॥ 
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है भी होसी जाइ न जासी सचा सिरजणहारो ॥३॥ 
पंज वखत निवाज गुजारहि पढ्हि कतेब कराणा ॥ 
नानक्‌ आखे गोर सदेई रहिभ्रो पीशा खाए ।।४।।२३॥। 


प्राउकयन - गुरु देव के सार गभित उपदेश को सुन कर काजी कहने लगा कि श्राप तो 
मौला हैं यह बात सुन कर गुरु जी पुन: उपदेश करते हैं । 

सोई मउला जिनि जगु मउलिग्रा हरिम्रा कीग्रा संसारी ॥ 

सोई मउला - हे काजी! मौला तो वही है जिसने संसार को मउलिश्रा-- प्रफुल्लित किया है 
और जगत को हरिश्रा कीग्रा-- ग्रानन्दित किग्रा है, श्रथवा जिस ने जगत को मउलिग्रा— सूक्ष्म रूप 
से उत्पन्न करके हरिश्रा करीग्रा-- स्थूल रूप से बढ़ाया है। 

प्राब खाक जिनि बंधि रहाई धंनु सिरजणहारो ॥१॥ 

जिसने ्राब-- जल खाकु-- पुथवी एवं वायु ग्राकाशादि पांच भूतों को परस्पर विरोधी 
होने पर भी बंधि रहाई-- ग्रपनी शक्ति से मर्यादा में वान्ध रखा है। वह सिरजण हारो-- सृष्टि 
कर्ता परमेश्त्रर धन्य है इस लिये उस मौला का ही स्मरण करना चाहिये । 

मरणा मुला मरणा ॥ भी करतारहु डरणा ॥१।रहाउ॥ 

मुलां ने भी ग्रावश्य मरना है और काजी ने भी निश्चित मरना है परन्तु फिर भी करतारहु- 
परमेश्वर से डरना भ्रच्छा है, कयोंकि ईश्वर से डरते लों को हरिनाम की प्राप्ति होती है श्रौर बह्‌ 
निःशङ्क होकर कुमाग में प्रवृत नहीं होता । 

ता तू मुला ता तू काजी जाणहि नामु खुदाई ॥ 

यदि तूं खुदाई-- ईइवर के नाम को जाणहि- समभे तभी तू मुला-- बालकों को पढ़ाने 
वाला शिक्षक हैं और तभी तुम काजी- न्याय कर्ता हो । 

जे बहुतेरा पड़िग्रा होवहि को रहै न भरीये पाई ॥२।। 

जे बहुतेरा -- यदि कोई बहुत पड़्िश्रा -- पढ़ा हुआ विद्वान भी हो तो भी ्रामु 
समाप्त होने पर मृत्यु के श्रागे को रहै न- कोई नहीं रह सकता इस में दृष्टान्त देते हैं। 
जैसे पाई-- अन्त मापने बाले पात्र को भरीप्रे-- भर कर उलटा देने से उस में कोई दाना वाको 
नहीं रहता । वैसे ही ग्रायु की समाप्ति पर शरीर में एक श्वास भी नहीं ठहरता । 

सोई काजी जिनि श्रापु तजिश्रा इकु नामु कोग्रा श्राधारो॥ 

जिनि-- जिस ने श्रापु तजिश्रा- श्रहंकार का परित्याग किया है, और एक ईश्वर के नाम 
का आश्रय लिया है । सोई काजी वही न्याय करने वाला सच्चा काजी है। 


है भी होसी जाइ न जासी सचा सिरजणहारो॥ 
वह सच्चा सिरजणहारो -- सृष्टि कर्ता ईश्वर है भी- श्रव भी है और होसी श्रागे को 
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भी होगा तथा पीछे भी था । जाई न~ नाश नहीं होता जासी-- सम्पूर्ण रचना चली जायेगी ग्रथवा 
जाइ न-- वह ईश्वर उत्पन्न नहीं होता तथा न जासी-- उस की मृत्यु भी नहीं होती फिर भी सृष्टि 
कर्ता ईश्वर सर्व को उत्पन्न करने वाला है । श्र्थात्‌ श्रभिन्न निमितोपादन कारण है ।' 
पंज वखत निवाज गुजारहि पढ़हि कतेब करारा ॥। 
तुम जो पांचो समय निवाज गुजारहि-- पढ़ते हो और कतेव तथा कुराण को पढ़ते हो ऐसा 
निरन्तर करने पर भी मृत्यु से छुटकारा पाना ग्रति कठिन है । 
नानक्‌ श्राखे गोर सदेई रहिउ पीणा खाणा ॥४॥२८॥। 
श्री गुरु जी कहते हैं कि हे काजी! तुम्हें गोर सदेई- कवर बुला रही है। तुम्हारे खाने 
पीने के सभी पदार्थ यहां पर ही रहिउ-- पड़े रह जायेंगे इस लिये सभी चिन्ताग्रों को छोड़ कर 
हरिभक्ति द्वारा ग्रात्म कलियाण का निरन्तर यत्न कर । 
कठिन पदारथ सोई-- वही, मउला मालक परमेश्वर, सउलिश्चा-प्रफुल्लित (विकसत ) 
घुला-- विद्वान (मसीत का पुजारी) हरिश्रा किप्रा- सजीव किया है, श्राब खाक--पानो, एवम्‌ मिट्टी 
अर्थात्‌ पांचों तत्व, बंधि रहाई- मर्यादा में बान्ध देना, काजी - न्याय करने वाला, पाई-- दाने 
मापने का पात्र जो २५ सेर का होता है पाई को पंजाबी. भाषा में टोपा और पड़ोपा भो कहते हैं । 
पंज वखति-- पांचों समय निवाज-- मुसलमानों का सन्ध्या वन्दन, क्राण -- मुसलमानी घर्म 
पुस्तक जो मुहंमद को ईश्वर से प्राप्त हुई थी । गोर-- कबर । 
भावार्थ -काजी को उपदेश करके हुए गुरु जी कहते हैं जिस ईश्वर ने संसार को प्रफल्लित 
एवं-ग्रानन्दित किया है वही इसका स्वामी है| i 
आकाशादि पांचों तत्त्व परस्पर विरोधी होने पर भी जिस ख्रष्टा ने इन्हें भ्रपनी मर्यादा में 
वान्ध रखा है वह धन्य है यदि तं ईश्वर नाम के महत्व को समकता हैं तभो तुम शिक्षक और 
न्याय प्रिय हो सकते हो । 
बड़ा से बड़ा विद्वान्‌ भो आयु समाप्त होने पर मृत्यु के आगे ठहर नहीं सकता, जैसे दाने 
मापने के पात्र को भर कर उलटा देने से कोई दाना झेप नहीं रहता । वेसे हो आयु समाप्त हो जाने 
पर शरीर में श्वास नहीं ठहर सकते । जिस ने अहङ्कार का सर्वथा त्याग किया हैं, और हरि नाम 
का आश्रय लिया है, वही सच्चा काजी है । 
वह जगत स्रष्टा ग्रभी वतमान में है और अतीत में था तथा आगे भविष्य में भी होगा। उस 
की उत्पति और विनाश कभी नहीं होता । 
श्री गुरु नानक देव जो कहते हैं कि हे काजी ! तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है, खाने 
पीने के पदार्थ यहीं पर पड़े रह जायेंगे । इस लिए मुक्ति दाता जगत स्रष्टा परमेश्वर का प्रतिदिन 
स्मरण करके अपने जीवन को सफल करने का यत्त कर । १ 
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सिरी राग महला १ घर ४ 


मुल-- एक्‌ सुश्रानु दुइ सुग्रानी नालि ॥ 

भलके भउकहि सदा वहश्रालि ॥ 

कूड़, छुरा मुठा मुरदारु ॥ 
धारक रूपि रहा करतार ॥१॥ 

म पतिकी पंदि न करणी की कार ॥ 
हउ बिगड़े रूपि रहा बिकराल ॥ 

तेरा एक्‌ नामु तारे संसाइ ॥ 
मे एहा ग्रास एहो श्राधारु ॥१॥रहाउ॥ 

मुखि निदा भ्राखा दिनु राति ॥ 
पर घरु जोही नीच सनाति ॥ 

कामु क्रोधु तनि वसहि चंडाल ॥ 
धाणक रूपि रहा करतार ॥२।। 

फाही सुरति मलूकी वेसु ॥ 

हउ ठगबाड़ा ठगी देसु ॥ 

खरा सिञ्चाणा बहुता भारु ॥ 
धाणक रूपि रहा करतार ॥३॥ 

मे कीता न जाता हरामखोर ॥ 
हउ किभ्रा मृहु देसा दुसटु चोर ॥ 

नानकु नीवु कहै बीचार ।। धाणक रूवि रहा करतार ।।४।।२९॥। 


प्राककथन-हमारे पास कौन लोग श्रद्धा भक्ति से रहते हैं मौर कौन लोग खाने पीने के लिए, इस 

बात को जानने के लिये गुरु नानक देव जी ने हाथ में छुरा पकड़ कर कत्ते और कृत्तियां पीछे लगा 
कर जीव हत्या करने वाले धानुक का रूप बना लिया और परीक्षा करने के लिये बाहर निकल आये 
वास्तव में धानुक के रूपक द्वारा संसार के जीवों की दशा का निरुपण करते हए ईश्वर के आगे गुरु 
जी प्रार्थना करते हैं । 

एकु सुग्रानु दोइ सुश्रानी नालि ॥ 

हे भगवन्‌ ! लोभ रूपी एकु सुप्रानु-- एक कृत्ता तथा दोइ सुश्रानी- भूख और प्यास रूपी 
रो कुत्तियां सर्वदा जीव के साथ रहती हैं । 


भलके भउकहि सदा बइश्रालि ॥ 
और जो, भलके- दूसरे दिन बइश्नालि -- प्रातःकाल उठ कर हिंसक जन्तु के समान 
भयानक भउकहि-- सर्वदा भाँकती हैं । श्रर्थात्‌ ऊच्ची स्वर से बोलती हैं, कूड, छुरा मुठा मुरदार ॥ 
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भठ रूपी छरा हाथ में पकड़ा हुआ है ग्रौर मुठा--दूसरे को ठग कर खाना रूपी मुरदा भी मेरे पास है। 


धाणाक रूपि रहा करतार ॥।१॥। 

हे करतार ! पूर्वोवत बातों से मैं धानुक के रूप म जीवन व्यतात कर रहा 

मे पति की पंदि न करणी की कार ॥ 
हे परमेश्वर मैंने ्रापकी पंदि-- शिक्षा धारण नहीं की और न ही करणी की कार -- शुभ कर्मो का 
कोई कर्तव्य करता हू । ग्रर्थात्‌ किसी सुन्दर कर्तव्य का पालन भी नहीं करता । अथवा न तो मैने 
पति--प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली कोई शिक्षा ग्रहण को है और न ही मैंने करने योग्य कोई काम 
किया है ॥ 

हउ बिगड़े रूपि रहा बिकराल ॥ 

इस शरीर में हुउ- मैं बिगड़े-विकूत एवं बिकराल भयानक रूप से रहता हूं । वास्तव 
में मैं पने स्वरूप से विगड़ कर जीव भाव को धारण कर रहा हूं । इस लिए विकृत रूप हू। जब से 
मैं ने जीव भाव को स्वीकार किया है तब से बिकराल--ग्रत्यन्त दुःखी हूं । 

तेरा एक्‌ नामु तारे संसार ॥ 

मेरे को यह विश्वास है कि आप का एक नाम ही संसार से तारने वाला है अथवा 
समस्त संसार को आप का एक नाम ही तारने वाला है ऐसा मेरा विश्वास है। 

मे एहा घास एहु भ्राधार ॥१॥ रहाउ ॥ 

मुझे यही आशा है और यही ग्राधारु-श्राश्चय है । 

मुखि निदा ग्राला दिन राति ॥ 

मैं रात्रि दिन मुख से दूसरों की निन्दा करता रहता हूं । 

पर घरु जोहि नीच सनाति ॥। 

पर घरु- पर स्त्री वा दूसरे लोगों के धनादि पदार्थो को चुराने के लिये जोहि--देखता हुं 
इस लिये मैं कर्म से नीच हूं और सनाति-चण्डाल हूं । 

कास क्रोधु तनि वसहि चंडाल ॥ 

काम कोधादि चण्डाल सदा तनि वसहि-मेरे शरीर में निवास करते हैं। 

धाणक रूपि रहा करतार ॥२॥ 

इस लिये हे करतार ! मै एक प्रकार से धानुक के रूप में रहता हूं ॥ 

फाही सुरति सलूकी वेसु ॥ 

सुरति-भीतर से चित्त की वृति तो लोगों को फंसाने के लिये फाही-पाश है और ऊपर सें 
दिखाने के लिए मलुकी वेसु -सज्जनों की वेष भूषा धारण की हुई है। 
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हउ ठगवाड़ा ठगी देसु ॥ 

हउ- मैं ठगवाड़ा-ठगने वाला ठग हूं एकाध व्यक्ति को ही नहीं किन्तु सारे देश को ठगी-- 
ठगता हूं । ड 

खरा सिञ्राणा बहुता भार ॥ 

खरा सिश्नाणा- मैं बुद्धिमान तो बहुत हूं परन्तु इस के विपरीत बहुत पापों का भारु-- 
बोझ उठा रहा हूं । 

घाणक रूपि रहा करतार ॥३॥ 

हे करतार ! मैं धानुक के रूप में रह रहा हूं | 

मे कोता न जाता हराम खोर ॥ 

हे परमेश्वर ! श्राप के कीता-किये हुए उपकारों को मैंने नहीं जाना इस लिये हराम 
खोर--कृतन्न हूं । 

हउ किञ्ना मुहु देसा दुसटु चोह ।। 

हउ- मैं तेरे दरवार में किग्रा मुहु देसा--कंसे मुख दिखाऊंगा क्योंकि में दुसट चोर 
दुष्टात्मा और दूसरों के द्रव्य को हरण करन वाला चोर हूं 

नानक्‌ नीजु कहै वीचारु ॥ धाणाक रूपि रहा करतार ॥४।२६॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं, हे करतार ! ने श्रपनी नीचता कथन के द्वारा जीवों की नीचता का 
विचार कहा है । इस नीचता के प्रभाव से बाहर से सभ्य दिखाई देने पर भी भीतर से सभी जीव 
धानुक तुल्य हो रहे हैं। ग्रथवा नानक्‌ नीचु -- नीच नानक श्र्थात्‌ निन्दित कर्मो को करनेवाला मैं 
आप के सामने यह विचार रखता हू कि प्रतिदिन मैं धानुक के रूप में रह रहा हूं ॥ 

कठिन पदार्थ -- सुश्रानु-- कुत्त।, सुग्रानी-- कुत्ती, श्रर्थात्‌ भूख और प्यास, भलके-- सवेरे 
ग्रथवा दूसरे दिन बइश्रालि - प्रातःकाल वा हिंसक जन्तु के समान भयानक शब्द को बोलना मठा-- 
ठगा हुआ म्रदारु-मुर्दा, धाणक-शिकार खेल कर जीवन निर्वाह करने वाले कोल, भील, किरात 
गदि, पंदि - शिक्षा, विगड़े रूवि-मेला कुचेला विकृत रूप, बिकराल-भयानक, जोही--जोहना 
(देखना) सनाति-नीच जाति चण्डाल, मलुकी -सभ्य पुरुप, भारु-- पापों का वोझ, हरामखोर 
कृतघ्न दुसदु चोरु- दुष्ट कर्म करने वाला और चोर । 

भावार्थ-धानुक के रूपक द्वारा संसार के जीवों की दशा बताते हुए श्री गुरु जी ईद्वर के 
आगे प्रार्थना करते हैं, कि हे भगवन्‌ ! लोभ रूपी कृत्ता श्रोर भूख प्या ग दो कृत्तियां सर्वदा मेरे 
साथ रहती हैं | प्रातःकाल उठ कर ये तीनों भयानक स्वर से बोलते हैं। झूठ रूपी छरा श्रौर ठगना 
रूप मुर्दा भी मेरे पास है। हे परमेश्‍वर ! पूर्वोक्त वातों से मैले कुचेले वस्त्रों को धारण करने वाला 
मैं धानुक के रूप में रह रहा हूं | प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाली न तो मैंने शिक्षा ही प्राप्त की है 
और न ही प्रशंसनीय कोई कार्य किया है। इस लिए संसार में, मैं भयानक एवं विकृत रूप से रह 
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रहा हूं, मुख से रात्रि दिन दूसरों की निन्दा करता हूं और रूप का लोभी वन कर पर स्त्रियों को 
देखता हूं । काम क्रोधादि चण्डाल मेरे हृदय में निवास करते हैं | इन बातों से मैं एक प्रकार का 
धानुक ही बन रहा हूं। 

दूसरे लोगों को फंसाने के लिये मेरी चित्त वृत्ति पाश के समान है । ऊपर से दिखाने के लिये 
श्रेष्ठ पुरुषों का वेष मैंने धारण किया है । में ऐसा कुशल ठग हूं जो एक को ही नहीं किन्तु समस्त 
देश को ठग रहा हूं। मैं बुद्धिमान तो अ्रवश्य हूं परन्तु पापों का बहुत बड़ा पहाड़ उठा रहा हूं, मैंने 
श्राप के किये हुए उपकारों पर ध्यान नहीं दिया इस लिये मैं कृतन्न हूं । 

मैं आप के दरबार में केसे मुख दिखाऊंगा जब कि मैं दुष्ट आत्मा और चोर हूं श्री गुरु 
नानक देव जी कहते हैं कि हे मेरे करतार! में धानुक के रूप में रह रहा हूं, और नम्र निवेदन के 
द्वारा आप के सामने मैंने अपने विचारों को प्रकट किया है। परन्तु इस अवस्था में भी मेरे को 


विश्वास है कि तुम्हारा एक नाम ही संसार को तारने वाला हैं । यही मेरा आधार, और यही मेरी 
परलोक की आशा है । 


सिरी राग सहला १ 
मूल-- एका सुरति जेते है जीग्न॥ 
सुरति विहुणा कोइ न कोग्न॥ 
जेही सुरति तेहा तिन राहु ॥ 
लेखा इको झावहु जाहु ॥ 
काहे जीश्न करहि चतुराई ॥ लेवे देवे ढिल न पाई ॥।१॥ रहाउ 
तेरे जोग जोग्रा का तोहि॥ 
कित कउ साहिब ग्रावहि रोहि॥ 
जे तू साहिब झावहि रोहि ॥ तू ग्रोना का तेरे श्रोहि ॥२७ 
असी बोल विगाड विगाइह बोल ॥ 
त्‌ नदरी अंदरि तोलहि तोल ॥ 
जह्‌ करणो तह पूरी मति ॥ करणी बाकहु घटे घटि ॥३॥ 
प्रणवति नानक गिश्रानी केसा होइ ॥ 
झापु पछाणे बुझे सोइ ॥ 
गुर परसादि करे बोचारु ॥ 
सो गिझ्नानो दरगह परवाखु ।४।।३०॥ 
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प्राक्कषन-- एक समय देश में दुभिक्ष पड़ गया था, प्रतेक पशु पक्षी नर नारी को मरते देख 
कर गुरु जी ने वृष्टि के लिये ईश्वर से प्रार्थना की । थोड़े ही समय में अतिवृष्टि और श्रोले गिरने 
लगे, जिस से बहुत हानि हुई । ईश्वर इच्छा को प्रबल देख कर गुरु जी ने निम्नलिखित शब्द का 
उच्चारण किया । 
एका सुरति जेते है जीभ्र ॥ 
हे परमेश्वर ! संसार में जेते है जीग्र- जितने भी जीव हैं उन की सुरति देख भाल करने 
वाले एक प्राप ही हैं । 
सुरति बिहूरा कोइ न कीग्ना ॥ 
संसार में ऐसा कोई भी जोव नहीं जो आप की सुरति -- देख भाल से खाली हो । भ्रथवा 
संसार में जितने भी जीव हैं सभी को श्रपनी रक्षा के लिये सूझ बूफ दी गई है, इस सूक बूक के 
विना कोइ भी जीव संसार में नहीं है । 
जेही सुरति तेहा तिन राहु ॥ 
जीवों को आप जेही सुरति-- जैसी सूझ बूभ देते हैं तेहा-- वैसा ही तिन राहु- उन का 
मार्गे होता है । अर्थात्‌ वेसे ही वे चलते हैं । 
लेखा इको श्रावहु जाहु ॥१॥ 
जीव अपने कर्मो के ग्रनृसार जन्मते श्रौर मरते हैं । परन्तु श्राबहु जाहु जीवों के श्राने जाने 
का लेखा- हिसाव किताव इको- एक श्राप ही जानते हैं । 
काहे जीग्र करहि चतुराई ॥ लेवे देवे ढिल न पाई ॥१।रहाउ॥ 
हे ईश्वर! ये जीव अपनी चुतराई किस लिये करते हैं,जव कि श्राप किसी पदार्थ को लेने और 
देने में ढिल न न पाई-- विलम्ब नहीं लगाते । हि 
तेरे जीग्र जीआ का तोहे ॥ 
हे भगवन ! तेरे जीश्र- ये सभी जीव श्रापके हैं, श्रौर श्राप सभी के स्वामी हैं। श्रथवा 
ये निखिल जीव माया ग्रौर उस के कार्य जल तेजादि के ग्र'श नहीं किन्तु श्राप के श्रश है । श्राप सभी 
के श्र॑शी हैं। 
कित कउ साहिब ग्रावहि रोहि॥ 
आ साहिब हे परमेश्वर ! कित कउ-- किस लिये श्राप जीवों पर श्राबहि रोहि - क्रुद्ध हो 
रह ट्‌ । 
जे तू साहिब श्रावहि रोहि ॥ तू श्रोना का तेरे श्रोहि ॥२॥ 
हे ईश्वर! यदि आप माता के समान बच्चों को शिक्षा देने के लिये श्रावहि रोहि- क्रोध 
में भी श्रा जायें तो भी उन की कोई हानि नहीं क्योंकि तु श्रोना का -- आप उन के ग्रंशी (स्वामी 
हैं) और तेरे श्रोहि- वे ग्राप के ग्र श हैं, श्रर्थात्‌ सेवक हैं । 
श्रसी बोल विगाड़ विगाड़ह बोल ॥ 
हे भगवन्‌ ग्रसी-- हम लोग बोल विगाड़_ ग्रयोग्य वचन बोलने वाले मूर्ख हैं इस लिये 
बोल ऊट पटांग बोल कर कार्य को बिगाइह-- खराब कर लेते हैं । 
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तू नदरी प्रंदरि तोलहि तोल ॥ 

हे ईश्वर ! श्राप नदरी श्रंदरि- श्रपनी कूपा दृष्टि के भीतर सभी लोगों के तोल विचारों 
एवम्‌ स्वभावों को तोलहि-- मापते हैं एवम्‌ विचारते, तोलते हैं । 

जह करणी तह पुरी मति ॥ करणी वाझहु घटे घटि ॥३॥ 

ने- जिस पुरुष में करणी- शुभ करनी (सदाचार है) तह उस में परि मति- यथार्थ 
बुद्धि होती है, करणी वाभहु-- शुभाचार के विना मनुष्य में, बुद्धि घटे घटि- मन्द से मन्द ग्रथ 
ग्रतितुच्छ होती है । 

ग्रयवा :- जे- जहां पर श्राप की दया से जीवों की करखो- साधनों में पुरी प्रवृति होती 
है। तह-- वहां पर गुरु के उपदेश से पुरि मति- यथार्थ ज्ञान होता है श्रौर विवेक वेराग्यादि 
साधन रूप करणी के विना यथार्थ बुद्धि नहीं होती किन्तु इस के विपरीत घटे घटि श्रवणादि 
साधनों के विना वेराग्यादि साधन तक ही सीमित रहती है एवम्‌ वेराग्यादि के विना निष्काम कर्म 
तक और निष्काम कर्म के विना सकाम कर्म पयेन्त एवं सकाम कर्म के विना निषिद्ध कर्म तक ही 
बुद्धि सीमित रहती है । 

यद्वा - जहां शुभ साधन रूप करणी होती है । वहां ब्रह्म भाव को प्राप्ति योग्य पुरि मति-- 
पूर्ण ज्ञान होता है। और करणी बाझहु- जहां शुभ साधन नहीं होते । वहां घटे घष्टि-- देव मनुष्य 
पशु पक्षी आदि रूपों की प्राप्ति के योग्य बुद्धि होती है । 

प्रणवति नानक गिश्रानी केसा होइ ॥ 

श्री गुरु जी नम्रता पूर्वक कहते हैं कि ज्ञानी पुरुप केसा होता है । 

प्रापु पछारो बुझे सोइ ॥ 

जो अपने आप को साक्षी रूप से पहिचान कर, बूझै-- ईश्वर को अपने से अभिन्न समझता 
है। स्ोइ-- वही ज्ञानी है । 

गुर परसादि करे बीचारु ॥ 

और जो ज्ञानवान गुरु की कूपा से एकान्त में बैठ कर सर्वदा आत्मा का विचार करता है! 

सो गिश्नानी दरगह परवाणु ।।४।।३०॥। 

वह ज्ञानी ईश्वर के दरबार में परवाणु--स्वीक त प्रर्थात्‌ सम्मानित होता है। 


कठिन पदार्थं :- जीश्र-- जीव, सुरति--जात्‌ सूक दू, राहु- मार्ग, रोहि रोष (क्रोध) 
बोल बिगाइ्‌ मूर्ख (कट्‌ भाषी), विगाइहि बोल-- अपशब्दों को बोल कर विरोध उत्पन्न करना, 
नदरी कूपा दृष्टि, प्रणवति-- नञ्ज निवेदन (आदर के सहित), घटे घटि- बुद्धि घटती रहती 
है। ग्रापु पछाशे- अपने आप को पहचानना, बुझे सोइ वह परमात्मा को जानता है । 
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भावार्थ ईश्वर के ग्रोगे प्रार्थना करते हुए श्री गुरु जी कहते हैं कि हे परमेश्वर ! श्राप के 
बनाये हुए जितने भी जीव हैं, सभी को आप ने सू बूझ दी है। बुद्धि से हीन कोई भी जीव नहीं है । 
जेसी जीवों की न्यून श्रधिक वृद्धि है वेसा वैसा उन के चलने का मार्ग है। श्रपने २ कर्मो के ग्रनुसार 
जीव जन्मते ग्रौर मरते हैं । 

परन्तु इन के ग्राने जाने का हिसाब किताब एक आप ही जानते हैं। हे ईश्वर ! जब सभी 
कुछ आप की आज्ञा में होता है । तब ये जीव ऐसी झूठी चतुराई क्यों करते हैं कि हमने श्रपने 
तपोवल से ग्रमुक व्यक्ति का कार्य ठीक किया है और श्रमुक निर्धन को धनवान्‌ बनाया है । 
हे भगवन्‌ ! हम सभी श्राप के अंश हैं और आप हमारे स्वामी हैं । आप किस लिए जीवों पर क्रुद्ध 
हो रहे हैं । शिक्षा देने के लिये यदि ग्राप रुष्ट भी हो जाएं तो भी हमारी कोई हानि नहीं क्योंकि 
हम आप के हैं श्रौर आप हमारे हैं । हे भगवन्‌ ! हम कटूभाषी एवं मूर्ख हैं, श्रनाप शनाप बोल कर 
बनते हुए अपने कार्य को भी बिगाड़ लेते हैं । श्राप ग्रपनो कपा दृष्टि के भीतर सभी लोगों के विचारों 
को तोलते हैं । 22: 

जहां आप की कृपा से जीवों की शुभ साधनों में पूरी प्रवृति होती है वहां गुरु के उपदेश 
द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है एवम्‌ जहां पर शुभ विचार तथा विवेक वैराग्यादि साधन हैं वहां पर 
ब्रह्मभाव की प्राप्ति के योग्य श्रेष्ठ मति होती है । जहां पर साधन नहीं वहां पर देव, मनुष्य, पशु 
ग्रादि के योग्य साधारण बुद्धि होती है । ग्रादर पूर्वक श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ज्ञानी 
पुरुष वही होता है जो अपने श्राप को ईश्वर से श्रभिन्त समता है । 

एकान्त में बठ कर गुरु कृपा से जो श्रात्मा श्रनात्मा का विचार करता है वह ज्ञानवान 
ईश्वर के दरवार में सम्मान को प्राप्त होता है ' 


श्री राग महला १ घर ४ 
मूल तू दरीग्राउ दाना बीना मे मछुली कैसे श्रंतु लहा ॥ 
जह जह देखा तह तह तू है तुझ ते निकसी फूटि मरा ॥१॥ 
न जाणा मेउ न जाणा जाली ॥ जा दुखु लागे ता तुझे समाली ॥१॥ रहाउ ॥ 
` तू भरपुरि जानिग्रा में दूरि ॥ 
जो कछु करी सु तेरे ह॒दूरि ॥ 
तु देखहि हउ मुकरि पाउ ॥ 
तेरे कंमि न तेरे नाइ ॥२॥ 
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जेता देहि तेता हउ खाउ ॥ 


बिभ्रा दरु नाही के दरि जाउ ॥ 
नानकु एक कहै श्ररदासि ॥ 
जीउ पिडु सभु तेरे पासि॥३॥ 
ग्रापे नेड़े दूरि ग्रापे हो ग्रापे मंझि मिञ्रानो ॥ 
प्रापे वेखे सुने श्रापे ही कुदरति करे जहानो ॥ 
जो तिसु भावे नानका हुकम्‌ सोई परवानो ॥४॥३१॥ 


प्रावकथन--परिपूर्ण परब्रह्मा परमेश्वर के ग्रागे गुरु देव जी पुनः प्रार्थना करते हैं । 

तू ररीग्राउ दाना बीना में मछुली कसे ग्रंतु लहा ॥ 

हे परमेश्‍वर तू--श्राप दरीश्राउ- समुद्र हैं, ग्र्थात्‌ अनन्त हैं श्रौर दाना-संकल्पों विकल्पों 
को जानने वाला सवं का ज्ञाता हैं। एवं बीना-सभी को देखने वाला द्रष्टा हैं । मैं तो श्राप के आथित 
रहने वाली एक मच्छली हूं श्रर्थात्‌ श्रत्पज्ञ हूं । फिर आप के अन्त को केसे प्राप्त कर सकता हू । 

जह जह देखा तह तह तू है तुझ ते निकसी फूटि मरा ॥१॥ 

जह जह--जिस जिस भूत भौतिक पदार्थ को देखता हुं तह तह-वहां वहां श्राप ही हैं तुझ 
ते--आप से बाहर निकसी-तिकल कर फूटि भरा-छटफटा कर मर जाता हूं ग्रर्थात चैतन्य दृष्टि को 
मेरी बुद्धि का छोड़ कर व्यवहारों में निमग्न होना ही आप से बाहर निकल कर फूट मरना है । 

न जाणा मेउ न जाणा जाली ॥ जा दुख लागे ता तुरे समाली ॥१।। रहाउ ॥ 

आप में निमग्न रहने के कारण न तो मैं भेउ - धीवर को जानती हुं और न जालो-जाल 
को ही जानती हूं । अर्थात्‌ आप से अभिन्न होने के कारण नतो मुझे यम का और न ही यम 
पाश का भय है, केवल इतना ही जानता हूं, जा दुख--जब दुःख लगता है अर्थात्‌ प्राप्त होता है 
ता तुझ- तब आप ही को समाली-याद करता हूं। दुःख की निवृत्ति के लिये प्रार्थना करता हूं । 

तू भरपुरि जानिआ मै दूरि॥ 

हे ईश्वर ! आप भरपूरि-परिपूण हैं परन्तु अज्ञानवश मैंने आप को जानिग्रा दूरि-- 
बहुत दूर समभा है । यही मेरी अज्ञता और अदूरदूशिता है । 

जो कछु करि सो तेरे हडूरि ॥ 

जो कुछ मैं कर्मे करता हूं वह सभी कुछ आप के सामने ही है । कोई वात आप से छपी 
हुई नहीं । - 
तू देखहि हउ सूकरि पाउ ॥ 


तुम मेरे सभी कर्मों को देखते हो परन्तु मैं अ्रनाचार करता हुआ भी उन्हें, मृकरि पाउ-- 
अस्वीकार करता हूं । 
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तेरे कंमि न तेरे नाइ ॥२॥ 

मैंने सन्त सेवा ग्रादि तेरे केसि -श्राप के काम नहीं किये ग्रौर न ही तेरे नाइ--श्राप के नाम 
का स्मरण किया है । अर्थात्‌ श्रापकी प्रसन्नता के उत्पादक साधु सेवा श्रादि शुभ कामों को मैंने नहीं 
किया और न हो कल्याणकारी आपके नाम का उच्चारण किया है । यदि ग्राप ऐसा कहें कि ईश्वर 
चिन्तन और शुभ कर्म किये विना खाने पीने का तुझे क्या श्रधिकार है। इस पर गुरु जी कहते हैं । 

जेता देहि तेता हउ खाउ ॥ 

जो कुछ भोग्य पदार्थ आप देते हैं वही मैं खाता हूं 

बिश्रा दरु नाहीं के दरि जाउ ॥ 

मेरे लिए बिग्रा दरु-कोई दूसरा दरवाजा नहीं इस लिये के दरि- किस के दरवाजे पर 
जाऔँ । ग्रर्थात्‌ ग्रापके विना मेरा श्रौर कोई आश्रय नहीं । 

नानक एक कहै श्ररदासि। जीउ पड़ सबु तेरे पासि ।.३॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि मैं एक ही श्ररदासि-प्रार्थना करता हूं तथा, जोड-प्राण श्रौर पिडु-- 
शरीरादि सभौ तेरे पासि--ग्राप को ग्रपेण करता हूं इन्हें स्वीकार करके मुझे कूतार्थं करों ॥ 

आपे नेड़े दरि श्रापे ही आपे संझि मिश्रानो ॥ 

आप ही परमेश्वर नेड़े-श्रति समीप है तथा श्राप ही श्रज्ञान कृत ग्रावरण से श्रज्ञानियों को 
दूर प्रतीत हो रहा है । और श्राप ही जिज्ञासुग्रों की समझ के श्रनुसार मिश्रानो--दूर समीप दोनों 
के मध्य भाग के मंझि-वीच में हैं । 

ग्रापे वेख सुणो श्रापे ही कुइरति करे अहानो ॥ 

आप ही नेत्रों में बैठ कर देखता है और कानों में बेठ कर सुनता है। और आपही अपनी 
कुदरति-माया शक्ति के द्वारा जहानो--जगद्‌ रचना करता है । 

जो तिसु भावे नानका हुकमु सोइ परवानों ॥४।।३१॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जीवों को वान्धना वा छोड़ना जो उस ईश्वर को अच्छा लगता है 
वही हुकम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। 

कठिन पदार्थ -दरीग्राउ -समुद्र,दाना -जानने वाला ज्ञाता,बीना-देखने वाला द्रष्टा, मेउ -- 
झीवर, जाली-जाल, बिश्रा दर्‌-ग्रौर कोई दरवाजा, मिश्रानो-मध्य में, जहानो संसार, 
परवानो-स्वीकार । 


भावार्थ-ईङ्वर के ग्रागे प्रार्थना करते हुए गुरु जी कहते हैं कि हे पर 
अगाध समुद्र हैं एवं सर्व के ज्ञाता तथा सर्व के दृष्टा हैं मैं मच्छली के समान अल्पञ्ञ 
अन्त कंसे पा सकता हूं । जहां जहां देखता हूं वहां वहां आप ही दिखाई देते हैं, आप से 
कर मैं मर जाता हुँ । ग्राप से ग्रभिन्त होने के कारण न तो मुझे यम का और न ही 
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भय है जब मेरे ऊपर कोई आपत्ति श्राती है तब उसे दूर करने के लिये केवल आपको ही याद 


करता हूं । 

है ईश्वर ! ग्राप परिपूर्ण हो परन्तु भ्रज्ञान से मैंने श्राप को दूर समझ लिया है। जो कुछ 
मैं कर्म करता हूं वह सभी कुछ श्रापके सामने है । कोई भी बात आपसे गुप्त नहीं, तुम मेरे सभी कर्मों 
को देखते हो । परन्तु मैं करता हुआ भी आपके सामने दुष्कर्मों को स्वीकार नहीं करता । जो कुछ आप 
भोग्य पदार्थ देते हैं वही मैं खाता हूं । मेरे लिये श्राप के अतिरिक्त और कोई दूसरा द्वार नहीं जिस के 
यहां जाऊं । 
आप से मेरी एक ही प्रार्थना है कि प्राण शरीरादि सभी कुछ आप के समर्पण है । इन्हे स्वीकार करके 
मुझे ्रवइय कृतार्थं करें। तुम ही नेत्रों में बैठ कर देखते हो तथा कानों द्वारा सुनते हो, और अपनी 
माया शक्ति से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना करते हो, श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जीवों को 
बान्धना प्रौर छोड़ना आपकी इच्छा के भीतर है। ग्रापकी ग्राज्ञा को हम सभी सर्वदा स्वीकार करते हैं । 


सिरी राग महला १ घर ४ 


मूल-- कीता कहा करे मनि मानु ॥ 
देवणहारे के हथि दानु॥ 
भावे देइ न देई सोइ ॥। 
कोते के कहिये किग्रा होइ ॥१॥ 
प्रापे सचु भावे तिसु सचु ॥ 
अंधा कचा कचु तिकचु ॥१॥ रहाउ ॥ 
जा के रुख विरख आराउ ॥ 
जेही धातु तेहा तिन नाउ ॥ 
फुलु भाउ फलु लिखिग्रा पाइ ॥ 
झापि डीजि झापे ही खाइ ॥२॥ 
कची कंध कचा विचि राजु ७ 
मति अल्‌णी फिका साठु ॥ 
नानक झाशे पाबे रासि ॥ 
विशु नावै नाही साबासि ॥३॥३२॥ 
: प्राइकथन-- पूजनीय गुरुदेव जी ईश्वर की दयालुता का निरूपण करते हुए उसके आगे प्रार्थना 
करते है । 
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कीता कहा करे मनि मानु ॥ देवणाहारे के हथि दानु ॥ 
कोता - ईश्वर का बनाया हया यह जीव मनि-- मन में किसी व्यक्ति को कुछ देने का 
~ 3 ~ ङ्व के 

कहा मानु कया अभिमान कर सकता है । जब कि देवशाहारे- सब कुछ देने वाले दाता ईश्वर बे 
हथि दानु-- हाथ में खान पानादि देने की सम्पूर्ण सामग्री है । 

भावे देइ न देई सोइ ॥ Fe 

उस ईश्वर को जो कुछ देना भाबे रुचि कर प्रतीत होता है, वह वस्तु देइ -- देता है, जा 
वस्तु देनी ठीक नहीं प्रतीत होती सोइ-- वह वस्तु न देई नहीं देता । 

कोते के कहिये किग्रा होइ ॥१॥ श 

कीते के -- ईश्वर के किये हुए जीव के कहिये-- कहने श्रौर मांगने से किग्रा होइ- बया ही 
सकता है । 

आपे सचु भावे तिसु सचु ॥ अ 

हे भगवन्‌ ! ्रापे सचु-- श्राप सत्य स्वरूप हो श्राप जो कुछ भाबे-करना चाहते है, तिसु 
उसको भी सचु- हम सत्य मानते हैं। 

ग्रंथा कचा कचु निकचु ॥१॥ रहाउ ॥ 

अंधा- अज्ञानी पुरुष मन से चञ्चल होने के कारण कच्चा है और संशयात्मा होने से बुद्धि 
करके भी कच्चा है, तथा क्षण भंगुर शरीर में ममता करने के कारण विशेष रूप से कच्चा है । 

प्रथवा--जिस को परमेश्वर विवेक वैराग्य रूप नेत्रों से हीन करके श्रप्रामाणित करना 
चाहता है, वह पुरुष कचु निकचु--कच्चों से कच्चा श्रर्थात्‌ साधन हीन होने के कारण अति दुर्वेल है । 

जाके रुख बिरख आराउ ॥ 

रुख- जङ्गली वृक्ष और विरख-बगीचे के वृक्ष, जाके--जिस ईश्वर के आराउ--श्राश्रित 
हैं । ग्रथवा बिना फूल के फल वाले वृक्ष (रुख) जैसे कटहल, गूलर, ग्रज्जीरादि तथा फूल ग्राने के वाद 
फल वाले वृक्ष ग्राम्रादि ये सभी ईश्वर के ग्राश्रित हैं । 

जेही धातु तेहा तिन नाउ ॥ 

जेही धातु--जेसी वस्तु होती है तेहा- वेसा ही उसका नाम है। श्रर्थात्‌ चारों खानियों में 
ईदवर ने जेसी वस्तु उत्पन्त की है वेसा ही उस का नामकरण किया है। जेसे अण्डे से उत्पन्न होने 
वाले पक्षियों को ग्रण्डज कहते हैं और खटमल यूकादि को स्वेदज, तथा वृक्षादि को उत्तभिद्‌ एवं 
मनुष्य और पशुओं को जरायुज कहते हैं । 

फुलु भाउ फलु लिखिश्रा पाइ ॥ 

जीव की भाउ- भावना फूल है ग्रौर भावता के अनुसार ही फलु पाइ 
लिखिग्रा-गुरुवाणी एवं वेद शास्त्रों में लिखी है । 
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घाप बीजि ग्रापे ही खाइ ।!२॥ / : ह 

जीव श्राप ही बीज रूप कर्मो को करता है ग्रोर ग्राप ही उस के फल को खाइ-भोक्ता है। 

कची कंध कचा विचि राजु ॥ 
कची कंध-ईद्वर से विमुख हो कर जीव जिस शरीर में मस्त हो रहे हैं वह शरीर रूपी भित्ति बालु 
की दीवार के समान क्षण भंगुर है, ऐसी विनाशशील देह में चञ्चल मन राजा बन कर बैठा 
हुआ है। 

मति अलूणी फिका सादु ॥ 

बुद्धि में नाम रूपी श्रलूशी-नमक नहीं इस लिए उस का स्वाद फीका है क्योंकि विपयानन्द 
में बुद्धि लम्पट हो रही है । 

नानक आाणो श्रावे रासि ॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि हे वाहणुरु ! जिस को श्राप कूपा करके रासि-सचाई में आणे -- 
लाते हो । वही पुरुष ्रावै-्राता है, और सत्य निष्ठा से जीव यह निश्चय करता है कि 

विणु नावे नाही साबासि ॥३॥३२॥ 

बिशु नावे-नाम स्मरण के विना जीव को परलोक में सावासि- धन्यवाद वा ग्रार्शीवाद 
प्राप्त नहीं होता इस लिये जीवों को संदा हरिनाम का स्मरण करना चाहिये । 


कठिन पदार्थ --कीता--बनाया हुआ अर्थात्‌ जीव, थापे सचु- सत्य स्वरूप परमेखर, धा 
अज्ञानी, कचा--चञ्चल स्वभाव वाला, रुख बिरख-जङ्गली तथा बागीचे के वुक्ष,, श्राराउ-- 
आश्रित, राजु--राजा, रासि-सचाई का माग, साबासि-धन्यवाद अथवा ग्रार्शीवाद । 

भावार्थ-देह उपाधि वाला यह जीव किसी व्यक्ति को कुछ देने का तथा किसी वस्तु को 
स्वयं ग्रहण करने वा त्याग करने का मन में क्या अभिमान कर सकता है, जव कि देने की सर्व 
सामग्री ईश्वर के हाथ में है । ईश्वरको जो वस्तु किसी को देने की इच्छा होती वह उसे दे देता 
है, और जो उसे ठीक नहीं जचती वह यत्त करने पर भी नहीं देता । 

हे ईश्वर ! आप सत्य स्वरूप हो जो कुछ आप करना चाहते हैं, उसी को हम ठीक समभते हैं । 

आप की कृपा द्वारा प्रेम से जीव ज्ञान को प्राप्त करता है और वह जैसे कर्म करता है वैसा 
ही फल भोगता है। जिस शरीर में प्रम करके लोग ईश्वर से विभुख हो रहे हैं वह शरीर बालु की 
भित्ति के समान क्षण भंगुर है । हमारी बुद्धि विषयों में लम्पट हो रही है इसी लिये वह फीकी एवं 
निःसार है । श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे ईश्वर ! आप कूपा करके जिसे सच्चाई में लगाते 
हो वह सम्मागे में प्रवृत होता है तथा सत्यनिष्ठ हो कर वह निश्चय करता है कि परलोक में जीव को 
भगवन्नाम स्मरण के विना सम्मान प्राप्त नहीं होता । 
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सिरी राग महला १ घर ५ 


मूल-- श्रछल छलाई नह छले नह घाउ कटारा करि सके ॥ 
जिउ साहिबु राखे लिउ रहै इसु लोभी का जीउ टलपले ॥१॥ 
बिनु तेल दीवा किउ जले ॥१॥ रहाउ ॥ 
पोथी पुराण कमाईये ॥ 
भउ वटी इतु तनि पाईये । सचु बुझणु ग्राणि जलाईये ॥२॥ 
इह॒ तेलु दीवा इउ जले ॥ 
करि चानणु साहिब तउ मिले ॥१।।रहाउ॥ 
इतु तनि लागे बाणीश्रा ॥ 
सुखु होवे सेव कमाणीग्रा ॥ 
सभ दुनीग्रा श्रावण जाणीग्रा ॥३॥ 
विचि दुनीग्रा सेव कमाईये ॥ ता दरगह बेसणु पाईपे ॥ 
कहु नानक बाह लुडाईय ॥॥४॥३३॥ 
प्राककथन--शेख वहिराम के पूछने पर गुरु जी माथा का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं। 
श्रछल छलाई नह छले नह घाउ कटारा करि सके ॥ 
माया आप तो श्रछल है छलाई नह-किसी के छलछिद्र में नहीं श्राती परन्तु दूसरे को छले-- 
छल लेती है | कटारादि शास्त्रों के द्वारा माया को कोई घाउ--घाव भी नहीं कर सकता । यदि 
माया ग्रछल है ग्रौर दूसरों को छल लेती है तो क्या ईश्वर को भी ठग लेती है? इस पर कहते हैं । 
जिउ साहिबु राखे तिउ रहै इस लोभी का जीउ टलपले॥१॥ 
जिउ-जिस प्रकार साहिबु- परमेश्‍वर माया को राखे-रखता है । तिउ रहै-वेसे ही 
रहती है उसके साथ धोखा नहीं कर सकती क्योंकि ईश्वर के श्रधीन है स्वतन्त्र नहीं, परन्तु इस 
लोभी जीव का मन परमेश्वर की ग्रोर से टलपलै- एक पल में तिलमिला कर माया में लग जाता 
है, अर्थात्‌ माया की ग्रोर उलट पड़ता है । 
बिनु तेलु दीवा किउ जले ॥१॥ रहाउ ॥ 
जैसे वाह्य तैल के विना दीपक नहीं जल सकता, वैसे माया के अन्धकार को दूर करने के 
लिए तैल और वत्ती कौन सी है ? 
समाधान - पोथी पुराण कमाईथे ॥ 
पोयी- स्मृति ग्रन्थ और पुराणों को तत्व वेत्ता गुरु से ग्रध्ययन करके उन के सिद्धान्तों को 
कमाईथे- हृदय में धारण कीजिये श्रर्थात्‌ निष्काम कर्म ग्रौर उपासना का करना ही तेल है। 
भउ वटी इतु तनि पाईये ॥ 
ईश्वर के भय को धारण करना बटि-वत्ती है इस प्रकार के तैल श्रौर बत्ती को तनि-- 
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शरीर रूपी दीपक में पाईये--डालनी चाहिये । 


सचु बुझण प्रारि जलाईये ॥२॥ 

और सच बूझणु--त्रहास्वरूप का जानना ही आ्राग है इसे पूर्ण गुरु से आरि--लाकर दीपक 
को जलाईये-जलाना चाहिये । 

इहु तेलु दीवा इउ जले ॥ 

पूर्वोक्त तैल ग्रौर बत्ती से यह शरीर रूपी दीपक इउ जले--इस प्रकार ज्ञान श्रि से 
प्रज्वलित होता है । 

करि चानणु साहिब तउ मिले ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे प्रिय ! इस पुर्वेक्त रोति से हृदय में करि चानशु -प्रकाश कर तव माया का अन्धकार 
दूर हो जायेगा । और उस की ओर हुलकेगा नहीं, तो फिर तुम्हें साहिब- परमेश्वर घिले--मिल 
जायेगा । 

इतु तनि लागे बाणीश्रा ॥ 

इतु तनि-सूक्षम शरीर श्रन्तःकरण में जब गुरु के वचन रूपी बाणीग्रा-बाण लागै-- 
लगेंगे और जब साधुओं की सुखु होवे सेत्र कप्राणीग्रा ॥ सेव -सेवा कमाणीग्ना - करोगे तभी सुखु 
होवे-सुख प्राप्त होगा। 

सभ दुनोभ्रा प्रावरणा जाणीग्ना ।।३॥ 

सारी सृष्टि आने जाने वाली है अर्थात्‌ विनश्वर है इससे वैराग्य करता चाहिये । 

विचि दुनीम्रा सेव कमाईम्रे ॥ ता दरगह बेसणु पाईये ।। 

संसार में जब सत्पुरुषों की सेवा की जातो है, ता दरगह तव ईश्वर के दरवार में बेसणु | 
आदर पूर्वक बेठने के लिए पाईयै स्थान प्राप्त होता है । 

कहु नानक बाह लुडाईये ॥४॥३३॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं तब उस पुरुष को बाह--भूजा लुडाईये--कुला कर भ्रर्थात्‌ निर्भय हो 
कर मस्ती से चलने का अवसर प्राप्त होता है । 


कठिन पदार्थ--ग्रछल--जो छल में न आए, छलाई-माया, किसी के छल छिद्र में न आने 
बाली, कटारा दो धार वाला छोटा शस्त्र, टलपले-चलायमान होना, पोयी--धामिक ग्रन्थ,सचु-- 
सत्यस्वरूप ईश्वर, बूझण-समभझाना वा जानना, बाणीश्रा-गुरु के उपदेश रूपी बाण अथवा 
धर्मराज । 


भावाथे-माया का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु जी कहते हैं कि यह त्रिगुणात्मक माया किसी 
से छली नहीं जा सकती परन्तु दूसरे लोगों को यह अवश्य छल लेती है। 


किसी शस्त्र अस्त्र के द्वारा इस पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता, परतन्त्र होने से ईश्वर 
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इसे जैसे चलाता है वेसे ही चलती है । परन्तु यह लोभी जीव माया के चकाचौन्ध से ग्रवश्य चलाय- 
मान हो जाता है । गुरु देव ! जैसे तैल के विना दीपक नहीं जल सकता वैसे माया के अन्थका 5 को 
दूर करने के लिए तैल और वत्ती कौन सी होनी चाहिये ? तत्ववेता गुरु से धामिक ग्रन्थों का अध्ययन 
करने के बाद उनके सिद्धान्तों का धारण करना रूपी तेल ग्रौर ईश्वर के भय को धारण करना रूपी 
बत्ती शरीर रूपी दीपक में डालनी चाहिये । 

परत्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को जानना ही भ्रग्नि है, ब्रह्मिष्ठ गुरु से ज्ञान रूपी अग्नि ले 
कर जिज्ञासु को दीपक जगाना चाहिये । पूर्वोक्त तैल से शरीर रूपी दीपक जब ज्ञान रूपी अग्ति से 
प्रज्वलित हो जाता है, तब माया का भ्रन्धकार दूर हो जाता है, और ईश्वर का साक्षात्कार 
होता है । 

ग्रम्तःकरण में जब गुरु के वचन रूपी बाण लगते हैं श्रौर सत्पुरुषो की सेवा की जाती है 
तभी सुख प्राप्त होता है, यह सारा संसार विनश्वर है । 

संसार में महापुरुषों की सेवा करने से ईदवर के दरवार में सम्मान पूर्वक बेठने का स्थान 
प्राप्त होता है, श्री गुरु जी कहते हैं तभी जीव को भुजा घुमा कर मस्ती से चलते का शुभ ग्रवसर 
प्राप्त होता है । 

प्रथवा--गुरु देव ! ऐसा भी कोई साधन है जो श्रछल-न छल्ले जाने वाले लोगों को भी 
छलाई--छलने वाली यह माया मुझे नह छले--न छल सके तथा भ्रति चंचल इस माया की कटारा- 
बड़ी कटार मुझे घाव न कर सके । श्रर्थात्‌ मेरे पर प्रहार करके चलायमान न कर सके ? 

समाधान-- जिउ साहिबु-- परमेश्वर इस जीव को जिस रूप में रखना चाहे, उसी अवस्था 
में प्रसन्न रहे तब इसे माया नहीं छल सकती । 

प्रइन-- जीव के मन में लोभ निवास करता है जो एक प्रकार का अन्धकार है । इस लिये 
लोभी पुरुष का मन ईश्वर इच्छा से हट कर माया की ओर श्राकपित हो जाता है इस से वचने का 
क्या उपाय है । 

समाधान-- दीपक जगाश्रो ! 

प्रश्न-- मेरे पास तैल नहीं ग्रौर तेल के विना दीपक कैसे जल सकता है ? 

समाधान-- वेद पुराणादि धर्म ग्रन्थों के उत्तम सिद्वान्तों को श्रपने जीवन में लाना ही तेल 
है और सर्व शक्तिमान ईश्वर के भय को मन में धारण करना बत्ती है । फिर समदर्शी गुरु से यथार्थ 
ज्ञान रूपी अग्नि को ला कर दीपक जलाचा चाहिये । 

यह है तैल, वत्ती और ग्रग्नि, इउ जले-- इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से यह दीपक जलता है । 
इस दीपक के प्रकाश को यदि कोई अपने साथ रखेगा तो फिर सन्मार्ग से विचलित नहीं होगा। 
और उसे ईश्वर को प्राप्ति हो जायेगी फिर तुझे यह भौ निश्चय करना चाहिये कि सभ दुनीग्रा-- 
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सम्पूर्ण सुष्टि स्थिर रहने वाली नहीँ किन्तु आगमापायी है । जव तेरे शरीर को यम रूपी बनियां, 


लागे-- मारने का यत्न करेगा तब परमेश्वर की, की हुई सेवा ही तुझे सुख, एवं शान्ति प्रदान 
करेगी । इस लिये उचित यह है कि बिचि दुनीश्रा- जब तक संसार में हैं तब तक प्रेम से ईश्वर की 
सेवा, भक्ति करें, ऐसा करने से परम पिता परमात्मा के दरवार में बठने के लिये उचित स्थान 
प्राप्त होता है । श्री गुरु देव जी कहते हैं कि इस प्रकार का आचार विचार रखने से जीव को लोक 
परलोक में भूजा हिला कर निःशङ्क भाव से चलने का अवसर प्राप्त होता है । 


सिरी राग महला ३ घर १ 


१ श्लोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
मूल-- हउ सतिगुरु सेवी ग्रापणा इकमनि इकचिति भाइ ॥ 
सतिगुरु मनकामना तोरघु है जिस नो. देइ बुझाइ ॥। 
सन चिंदिश्रा वरु पावणा जो इछे सो फलु पाइ ॥ 
नाउ घिम्राईये नाउ मंगीये नामं सहजि समाइ ॥१॥ 
मन मेरे हरिरस्‌ चाखु तिख जाइ ॥ जिनो गुरमुखि चाखिश्रा सहजे रहे समाइ ।।१।।रहाउ।। 
जिनी सतिगुरु सेबिग्रा तिनी पाइग्रा नामु निधानु ॥। 
ग्रंतरि हरि रसु रवि रहिम्रा चूका सनि अभिमानु ॥ 
हिरदे कमलु प्रणासिश्रा लागा सहजि घिश्रानु ॥ 
मनु निरमल्‌ हरि रवि रहिग्रा पाइा दरगहि मानु ॥२॥ 
सतिगुर्‌ सेवनि आपरा ते बिरले संसारि ॥ 
हउमे ममता सारि के हरि राखि्रा उरधारि ॥ 
हउ तिन के बलि हारणो जिना नामे लगा पिश्लारु ॥ 
सेई सुखीए चहु जुयी जिना नामु अखुदु अपार ॥।३॥ 
गुर मिलिये नामु पाइये चूके मोह पिश्रास ॥ 
हरि सेति मन्‌ रवि रहिआ घर हो माहि उदासु ॥ 
जिना हरि का सादु झ्ाइश्रा हु तिन बलिहारे जास्‌ ॥ 
नानक नदरी पाईंये सच्‌ नामु गुण तासु ।॥४।।१।।३४॥ 


प्रावकथन- श्री गुरु अमर दास जी महाराज इस शब्द में संसाधनों से उत्तम साधन गुरुभक्ति 
का उपदेश करते हैं। 
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हउ सति गुरु सेवी श्रापणा इक सनि इकचिति भाइ ॥ 
2 हउ- मै अपने पूज्य गुरु देव की इक चिति-सावधान हो कर इक मनि-एकाग्र चित्त से 
प्रेम के साथ सेवी-सैवा करता हूं । 

सति गुरु मन कामना तीरथु है जिस नो देइ बुझाइ ॥ 
सद्गुरु मन की कामनाश्रों को पूर्ण करने वाले पावन तीर्थ हैं परन्तु इस बात को वही जानता है 

जिसे परमेश्वर कृपा करके समभा देता है। 

मन चिदिश्ना बर पावणा जो इछे सो फलु पाइ ॥ 

जिन्होंने सद्गुरु की सेवा की है उन्होंने भन चिंदिग्रा-मन इच्छित वर प्राप्त किया है, श्रीर 
जो सेवा करेगा वह मन इच्छित फल पायेगा। हे मन ! यदि तू इच्छित वर प्राप्त करना 
चाहता हँ तब सद्गुरु की सेवा कर क्योंकि सेवा करने वाला व्यक्ति जो इच्छा करता है वही फल 
प्राप्त कर लेता है । 

नाउ थिग्राईये नाउ मंगीये नामे सहजि समाइ ॥१॥ 

गुरु से नाम ही मांगना चाहिये और नाम का ही चिन्तन करना चाहिये, नाम के स्मरण 
करने से थद्धालु सहजि समाइ-ज्ञान में लीन हो जाता है। 
मन मेरे हरिरसु चाखु तिख जाइ ॥ जिनी गुर मुखि चाखिश्रा सहजे रहे समाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
हे मेरे मन ! हरिनाम के रसु- श्रानन्द को चाखु--श्रास्वादन कर, तव भोगों की तिख 
जाइ-तृष्णा चली जायेगी जिन्होंने गुरु के द्वारा हरिनाम रस का ग्रास्वादन किया है वे सहजे-- 
शान्त ग्रवस्था में रहे समाइ-- मग्न हो रहे हैं । 

जिनी सति गुरु सेविश्ा तिनी पाइग्रा नामु निधानु ॥ 

जिन्होंने सद्गुरु का सेवन पूजन किया है उन्होंने नाम धन का निधानु-खजाना गुरु से 
प्राप्त किया है । 

ग्रंतरि हरि रसु रवि रहिश्रा चुका मनि ग्रभिमानु ॥ 

उन के ग्रंतरि-हृदय में हरि का प्रेम रवि रहिग्रा-- व्याप्त हो रहा है, इसलिये उन के मन 
का श्रभिमान चुका - निवृत हो गया है । 

हिरदे कमलु प्रगासिग्रा लागा सहजि धिश्रानु ॥ 

तथा हृदय कमल प्रकाशित हो गया है और सहजि धिश्रानु--ब्रह्म में ध्यान लग रहा है । 

मनु निरमलु हरि रवि रहिग्रा पाइग्रा दरगहि मातु ॥२॥ 

इस लिये निर्मल मन हरि में रवि रहिग्रा- रमण कर रहा है, इस से ईश्वर के दरवार में 
सम्मान प्राप्त हुआ है । 

सतिगुरु सेवनि श्रापणा ते विरले संसारि ॥ 

जो अपने सद्गुरु का सेवन करते हैं ऐसे मनुष्य संसार में बिरले-वहुत कम होते हैं॥ 
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हउसँ ममता मारि क हरि राखिभ्रा उरधारि ॥ 

हउमे-श्रहंता ममता को मार के उन्होंने हरि को हृदय में धारण कर रखा है । 

हउ तिन के बलिहारणो जिना नामे लगा पिश्नारु ॥। 

जिन्हों का हरि नाम में प्यार लग मैं उन लोगों पर बलिहार जाता हुं। 

सोई सुखीए चहु जुगी जिना नामु प्रखुटु श्रपारु ॥३॥ 

जिन के पास हरि नाम का श्रखुटु श्रपारुश्रटूट परिमित खजाना है । वह लोग चारों युगों 

में सुखी रहते हैं। 

गुर मिलिये नामु पाइये चूके मोह पिश्रास ॥ 

नाम की प्राप्ति गुरु के मिलाप से होती है जिस नाम के मिलने से मोह और विषयों की 
प्यास दूर हो जाती है । 


हरि सेति मनु रवि रहिग्रा घर ही माहि उदास्‌ ॥ 
जिन्हों का मन हरि के साथ रमण कर रहा है, वे पुरुष गहस्थ में रहते हये भी [सीन हैं 1 
अथवा शरीर में रहते हुए भी शरीर से उदासु--असंग रहते हैं । 


जिना हरि का सादु ग्राइग्रा हउ तिन बलि हारे जास्‌ ॥ 
जिन पुरुषों को हरि नाम का रस आया है मैं उन के ऊपर से बलिहार जाता हं 


नानक नदरी पाईयै सचु नामु गुणा तासु ॥४।।१॥३४॥ 


श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गुण तासु--गुणों के खजाने ईश्वर का सच्चा नाम उस की 
कूपा दृष्टि से प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त सभी फलों को देने वाला और गुणों का सागर है । 


कठिन पदार्थ-महला ३--तीसरे गुरु श्री अमरदास जी महाराज, इक मनि--एकाग्न मन हो कर 
इक चिति--तल्लीन हो कर, भाइ-प्रेम के साथ, मन कामना तीरथु-मन की कामना्रों को पूर्ण 


करने वाला, चिदिञ्ा-चिन्तन किये हुए, वरु-आशीवाद, हरि रसु- हरि का आनन्द, तिख- 
तृष्णा (प्यास) गुरमुखि--गुरु का आज्ञा कारी सेवक, निधान्‌ निधि, रवि रहिश्रा-व्यापक हो रहा 
है । हउम समता-अहकार ओर ममता, ्रखुटु-जो कभी समाप्त न हो । ्रपारु_ अपरिमित । 


भावाथ्‌-गुरु भक्ति का प्रतिपादन करते हुए श्री गुरु जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु देव जी 
का एकाग्रचित्त से तल्लीन हो कर प्रेम के साथ सेवन करता हूं । सद्गुरु मन की कामनाओं को पूर्ण 
करने बाले तीर्थ हैं परन्तु इस रहस्य को वही जानता है, जिसे कृपा करके ईश्वर समका देता है 
जिन्होंने गुरु के द्वारा हरिनाम रस का आस्व्रादन किया है वे शान्तावस्था में मग्न हो रहे 


जो अपने सद्गुरु का सेवन करते हैं संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम हैं । जिनके पास हरि 
नाम की अपरिमित निधि है, वे लोग सवेदा सुखी रहते हैं । हरि नाम की प्राप्ति गुरु के मिलाप से 
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होती है, और नाम की प्राप्ति से मोह और तृष्णा दूर हो जाती है। जिन्हों का मन हरि के साथ 
रमण कर रहा है, वे पुरुष गृहस्थ में रहते हुए भी श्रतीत हैं, श्री गुरु ग्रमर दास जी कहते हैं कि 
जीव को गुणनिधि परमेश्वर के सच्चे नाम की प्राप्ति ईश्वर की कृपा दृष्टि से होती है । 


सिरी रागु महला ३ 


मूल--बहु भेख करि भरमाईयै मनि हिरदै कपठु कमाइ ॥ 
हरि का महलु न पावई मरि विसटा माहि समाइ । 
मनरे गृह ही माहि उदासु ॥ 
सचु संजमु करणी जो करं गुरमुखि होइ परगासु ॥१॥रहाउ॥ 
गुर के सबदि मनु जीतिग्रा गति मुकति घरे महि पाइ ॥ 
हरि का नामु धिश्राईये सतिसंगति मेलि मिलाइ ॥२॥ 
जे लख इसतरीग्रां भोग करहि नव खंडु राजु कमाहि ॥ 
बिनु सतिगुर सुखु न पावई फिरि फिरि जोनी पाहि ॥३॥ 
हरि हार कठि जिनी पहिरिश्रा गुर चरणी चितु लाइ ॥ 
तिना पिछै रिघि सिधि फिरे ग्रोना तिलु न तमाइ ॥४॥ 
जो प्रभु भावे सो थीये श्रवरु न करणा जाइ ॥ 
जनु नानक जीवे नामु ले हरि देवहु सहजि सुभाइ ॥।५।।२।।३५॥ 


प्रावकथन- परमेश्वर की कूपा दृष्टि से रहित पुरुषों की श्रवस्था को गुरुदेव जी कहते हैं । 

बहु भेख करि भरमाईये मनि हिरदै कपटु कमाइ ॥ 

जो लोग अनेक भेखों को धारण करके धन प्राप्ति के लिये देश देशान्तरों में भरमाईये -- 
घूमते फिरते हैं तथा हृदय में कपट रखते हैं । 

हरि का महलु न पावई मरि विसटा माहि समाइ ॥१।। 

वे लोग हरि के महलु-स्वरूप को प्राप्त नहीं होते किन्तु मरने के बाद विष्ठा के कूमि बन 
कर नरकों में निवास करते हैं । 

मन रे गृह ही माहि उदासु ॥ 

हे मेरे मन गृहस्थ में रह कर ही उदासु-श्रनासक्त होने का प्रयत्न कर । 

सचु संजमु करणी सो करे गुरमुखि होइ परगासु ॥१॥ रहाउ॥ 


गुरमुखि- गुरु के द्वारा जिन्हें, होइ परगास्‌--हरि नाम का प्रकाश होता है, वे श्रेष्ठ पुरुष 
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घर में रहते हुए भी सत्य सम्भाषण, इन्द्रिय संयम, भजन, ध्यान,सेवादि उत्तम कार्यों को करते हैं । 

गुर के सबदि मनु जीतिग्रा गति मुकति घरे महि पाइ ॥ 

जिन्होंने गुरु के शब्द द्वारा मन को जीत लिया है, उन्होंने घर में रहते हुए भी मुक्ति की 
प्राप्ति कर ली है । 

हरि का नामु घिश्राईये सति संगति मेलि मिलाइ ॥२॥ 

हे मेरे मन ! सत्सङ्गति के मेल मिलाप में अपने आपको मिलाकर तुझे हरि नाम का 
धिश्राईये-- ध्यान करना चाहिये । भ्रव सत्सङ्गति से हीन विषयी पुरुषों की दशा कहते हैं । 

जे लख इसतरीग्रा भोग करहि नव खंड राजु कमाहि ॥ 

एक स्त्री को बात तो क्या है यदि लाखों स्त्रियों के साथ पुरुष रमण करे एवम्‌ एक खण्ड 
के राज्य की तो बात क्या है यदि नव खण्ड पृथिवी का शासन भी हाथ में ग्रा जाये तो भी 

बिनु सतगुर सुखु न पावई फिरि फिरि जोनी पाहि ॥३॥ 

गुरु उपदेश के विना सुख प्राप्त नहीं होता और बारम्बार पशु पक्षी आदि अनेक योनियों 
को प्राप्त होता है । 

हरि हारु कंठि जिनी पहिरिग्रा गुर चरणी चितु लाइ ॥ 

जिन पुरुषों ने हरिनाम का हार गले में पहिन रखा है, भ्रर्थात कण्ठ से हरिनाम का सर्वदा 
उच्चारण करते हैं, और गुरु के चरणों में चित्त को लगाते हैँ । 

तिना पिछे रिघि सिधि फिरे ग्रोना तिलु न तमाइ ॥४॥ 

उन पुरुषों के पीछे ऋद्धि एवम्‌ अणिमादि सिद्धियां हाथ बान्ध कर घूमती फिरती हैं कि हमें 
सेवा करने के लिए आज्ञा करें, परन्तु उन के ऐश्वर्य की किञ्चिद्‌ मात्र भी न तमाइ--उन को इच्छा 
नहीं होती । 

जो प्रभु भावे सो थीग्रे वरु न करणा जाइ ॥ 

जो प्रभु को अच्छा लगता है वही होता है उस की इच्छा के विना और जीवों से कुछ भी 
नहीं किया जा सकता । 

जनु नानकु जीवे नामु ले हरि देवहु सहजि सुभाइ ॥५।।२।।३५॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि श्रद्धालु को इस प्रकार कहना चाहिये, हे ईश्वर ! मैं आप के नाम 
को ले-स्मरण करके संसार में जोवे-- जीना चाहता हूं, इसलिये कूपा करके मुझे सहजि सुभाइ 
निर्यत्न हरिनाम जपने का स्वभाव दीजिये । 


कठिन पदार्थ -भरभाईये - देश देझान्तरों में भ्रमण करना, कपटु कमाइ- छल बल करते हैं 
कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं,भौर इतने वर्ष हिमालय में तपस्या की है इत्यादि बातों द्वारा ढोंग रचते हैं 
महल- हरि का स्वरूप, गृह-गृहस्थाश्रस, संजमु--इन्द्रिय संयम परगासु-हरि नाम का प्रकाश, 
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गति मुकति--मुक्ति की प्राप्ति, रिधि-विभूति ऐड्वर्य, सिधि-श्रणिमा श्रादि योगशर्वित, तमाइई-- 
इच्छा, लोभ, लालच, सहजि सुभाइ--स्वत:सिद्ध स्वाभाविक । 


भावार्थ -ईश्वर की कृपा दृष्टि से हीन पुरुषों की दशा बताते हुए श्री गुरु जी कहते हैं कि 
अनेक प्रकार के भेषों को धारण करके जो लोग देश देशान्तरों में अमण करते हैं, श्रौर हृदय में छल 
कपट रखते हैं, वे लोग हरि के स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते किन्तु मरने के बाद कृमि बन कर 
विष्ठा में निवास करते हैं । गुरु के द्वारा जिन के हृदय में हरि नाम का प्रकाश हुश्रा है, वे लोग सत्य 
सम्भाषण, इन्द्रिय संयम, पुजन, श्र्चन, सेवादि पवित्र कार्यो को प्रतिदिन करते हैं । 

जिन पुरुषों ने हरि नाम का हार गले में पहन रखा है, और हरिमूति गुरु के चरणों का जो 
लोग ध्यान करते हैं, उन के श्रागे पीछे ऋद्धि सिद्धि घूमती फिरती हैं । 

श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं कि जिज्ञासु को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, हे 
परमेश्वर ! मैं श्राप के नाम को जप कर संसार में जीना चाहता हूं इसलिये मुझे कृपा करके 
ग्रनायास ही नाम जपने की शक्ति प्रदान कीजिये । 


सिरी राग महला ३ घर १ 


मुल--जिस ही की सिरकार है तिस ही का सभु कोइ ॥ 

गुरमुखि कार कमावणी सु घटि परगटु होइ ॥ 
श्रंतरि जिसके सचु वसे सचे सची सोइ ॥ 

सचि मिले से न बिछुड़हि तिन निज घरि वासा होइ ॥१॥ 
मेरे राम मै हरिबिनु श्रवरु न कोइ ॥ 

सतगुरु सचु प्रभु निरमला सबदि मिलावा होइ ॥१॥रहाउ॥ 
सबदि मिले सो मिलि रहै जिस नउ श्रापे लए मिलाइ ॥ 

दूजे भाइ को ना मिलै फिरि फिरि श्रावे जाइ ॥ 
सभ महि इकु वरतदा एको रहिश्रा समाइ ॥ 

जिस नउ श्रापि दयालु होइ सो गुरमुखि नामि समाइ ॥२॥ 
पढ़ि पढ़ि पंडित जोतकी वाद करहि बीचारु ॥ 

मति बुधि भवो न बुझई ग्रंतरि लोभ विकार ॥ 
लख चउरासीह भरमदे भ्रमि अमि होइ खुग्रार ॥ 

पुरबि लिखिश्रा कमावणा कोइ न मेटणा हाइ ॥३॥ 
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सतगुर की सेवा गाखडी सिर दीजे श्रापु गवाइ ॥ 
सबदि मिलहि ता हरि मिले सेवा पवे सभ थाइ ॥ 
पारसि परसिये पारसु होइ जोती जोति समाइ ॥ 
जिन कउ पुरवि लिखिग्रा तिन सतगुरु मिलिश्ना आइ ॥४।। 
मन भुखा भुखा मत करहि मत तू करहि पुकार ॥ 
लख चउरासीह जिनि सिरि सभसे देइ अधार ॥। 
निरभउ सदा दयालु है सभना करदा सार ।। 
नानक गुरमुखि बुझीये पाईये मोख टुश्रारु ।।५।।३।।३६॥ 


प्राक्कथन- पूव शब्द में जिस ईश्वर के नाम को निरन्तर ग्रनायास जपने की इच्छा प्रकट 
की है, उस परमेश्वर के सामर्थ्यं का गुरु जी प्रतिपादन करते हैं । 

जिस ही की सिरकार है तिस ही का सभ्‌ कोइ ॥ 

ही-निश्चय कर, जिस परमेश्वर की ब्रह्मा शिवादि देवताओं के सिर--शिर पर कार: - 
अपने अपने कार्य में सावधान रहने की शराज्ञा है तिस ही का-उस ईश्वर के हो सभु कोइ-सभी 
जीव ग्राज्ञाकारी हैं, इस प्रकार ईश्वर को सर्व शक्तिमान जान कर । 

गुरमुखि कार कमावणी सखु घटि परगटु होइ ॥ 

गुरमुखि - जिज्ञासु पुरुष कार कमावशी-प्रेम से निरन्तर भक्ति करते हैं जिस भक्ति के 
प्रताप से उन के घटि- हृदय में शचु -सत्य स्वरूप परमेश्वर प्रकट हो जाता है। 

प्र तरि जिस क सच्‌ वसे सचे सचि सोइ ॥ 

जिस क--जिस पुरुष के ्रंतरि-अन्त:करण में सचु वसै--ईश्वर निवास करता है उस सच्चे 
पुरुष को संसार में सचि सोइ--सच्ची शोभा होती है । 

सचि मिल से न विछुड़हि तिन निज घरि वासा होइ ॥ 

जो पुरुष जीवित काल में सचि मिले-ईइवर से मिले हैं, वे विदेहमुक्ति कालमें भी 
न विछुड़हि--अलग नहीं होते, किन्तु उन प्रुषों की सर्वदा निज घरि--अपने स्वरूप घर में ही वासा 
होइ-- स्थिति होती है। 

अथवा--जिस के पक्ष में राजा होता है उसी का सभी कोई समर्थक होता है अर्थात जिस 
के ऊपर ईश्वर को कृपा दृष्टि होती है सभी लोग उसी की सेवा करते हैं। जब गुरु के द्वारा 
हरि की सेवा की जाय तब सत्यस्वरूप परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है, जिस पुरुष के भीतर 
सच्चे हरि का नाम निवास करता है उस सच्चे पुरुष की शोभा भी सच्ची होती है, जो सच्चे नाम में 
लगे हैं, उन का हरिनाम से कभी भो वियोग नहीं होता किन्तु उन की अपने स्वरूप में स्थिति 
होती है॥ 
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मेरे राम मै हरि बिनु भ्रवरु न कोइ ॥ 

मेरे राम- हे मेरे प्यारे ! संसार में हरि के विना मेरा ग्रौर फोई नहीं है ॥ 

सतगुरु सचु प्रभु निरमला सबदि मिलावा होइ ॥१।॥रहाउ॥ 

निर्मल सच्चे प्रभु का मिलावा-मिलाप सद्गुरु के सबदि--उपदेश द्वारा होता है । 

सबदि मिले सो मिलि रहै जिस नउ श्रापे लए मिलाइ ॥ 

सबदि मिले-जो पुरुष गुरु के उपदेश से एक रूप हुये हैं सो मिलि रहे--वे सर्वदा एक रूप 
ही रहते हैं, परन्तु गुरुपदेश से वही पुरुष मिलते हैं जिन्हें ईदवर श्रापे लए मिलाइ-- स्वयं मिला 
लेता है । 

दूजे भाइ को ना मिले फिरि फिरि श्रावे जाइ ॥ 

दूजे भाइ-_ द्रेतभावना से कोई भी पुरुप ना मिले--ईश्वर के साथ नहीं मिल सकता, 
किन्तु द्वैतभाव से जीव, वारम्वार श्रावे जाई--जन्मता और मरता है। 

सभ महिइकु वरतदा इको रहिश्रा समाई ॥ 

सभ महि-सारे विश्व में एक ईश्वर ही का बरतदा--हुकम चल रहा है, श्रौर वह एक ईश्वर 
ही सम्पूर्ण संसार में रहि्र। समाइ-व्यापक हो रहा है। 

जिस नड प्रापि दिश्रालु होई सो गुरमुखि नामि समाइ ॥२॥ 

जिस नउ-- जिस पुरुष को अपने साथ मिलाने के लिये परमेश्वर ग्रापि दिभ्रालु होइ- स्वयम्‌ 
दयावान होता है वह गुरुमुख पुरुष नामि समाइ ईश्वर में समा जाता है । श्रथवा हरिनाम का 
स्मरण करता है । 

पढि पढ़ि पंडित जोत की वाद करहि बीचारु ॥ 

पुराणादि ग्रन्थों को पढ़ कर शिव-ईश्वर है विष्णु नहीं एवम्‌ विष्णु है गणेश नहीं, सूर्य है, देवी 
नहीं इस प्रकार का वाद विवाद पण्डित लोग श्रापस में करते हैं तथा पृथिवी कमल के पत्ते जसी है 
नारङ्गी के समान गोल नहीं, एवं सूर्य चलता है पृथिवी नहीं चलती इत्यादि ज्योतिष ग्रन्थों को 
विचार कर ज्योतिषी लोग विवाद करते हैं । 

मति बुधि भवो न बुभई श्रंतरि लोभ विकार ॥ 

पौराणिक पण्डितों की मति ग्रौर ज्योतिषियों को बुद्धि भवी- श्रम में पड़ी हुई है श्रौर उनके 
ग्रन्तःकरण में लोभ रूपी विकार (रोग) है । इस लिये ईश्वर को न बुझई-- नहीं जानते । 

ग्रथवा नाना मत मतान्तरों को देख कर पण्डितों की बुद्धि भ्रम में पड़ गई है, इस लिये भ्रम 
दूर हुए विना परिपूर्ण परमेश्वर को नहीं जान सकते, मुक्ति की इच्छा के विना, धन संग्रह के लिये 
शास्त्रों को पढ़ते हैं इस लिये मन में लोभ रूपी विकार उत्पन्न हो रहा है। 
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लख चउरासीह भरमदे भ्रमि भ्रमि होइ खुग्रार ॥ 
था कोट, पतङ्ग, पशु, पक्षी आदि चौरासी लाख योनियों में घूमते हैं और वारम्वार भ्रमण 
करके खुशारु - दुःखी होते हैं । 


पुरबि लिखिग्रा कमावणा कोइ न मेटणहारु ॥३॥ 
पूव जन्म के कर्मो के अनुसार लिखिश्रा-- जो कुछ उन के भाग्य में लिखा है उसी के अनसार 
फर्मावशा-- कर्म करते हैं, कर्म फल को भोगे विना उन्हे न मेटणाहारु - कोई मिटाने वाला नहीं । 


सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे श्रापु गवाइ ॥ 
सद्गुरु की सेवा गाखड़ी-ग्रतिकठिन है क्योंकि उन्हे! सिर दीजे -शिर ग्रर्पण फरना पड़ता है 
और साथ ही भ्रापु गबाइ-- सिर देने के अभिमान का भी त्याग करना पड़त! है । 


सबदि मिलहि ता हरि मिलै सेवा पवे सभ थाई ॥ 

अभिमान्‌ त्याग कर सेवा करने के वाद सबदि मिलहि-- गुरु से उ 
उपदेश से हरि मिले - परमेश्वर मिलता है, ईश्वर के मिलने से गुरु की, की 
सफल हो जाती है । 


रेश मिलता है और गुरु 
हुई सब सेवा थाइ पवे- 


पारसि परसिये पारसु होइ जोती जोति समाइ ॥ 

गुरु रूप पारस को परसिये-- स्पर्श करने से अर्थात्‌ सङ्गति करने से शिष्य भी पारसु होइ-- 
पारस हा जाता है, और जोती-परमात्मा में जोति समाइई-- उसकी ज्योति समा जाती है ग्रर्थात्‌ 
जैसे सद्गुरु स्वरूपज्ञान के उपदेश द्वारा अनन्त जीवों का कल्याण करता है, वेसे शिष्य भी आत्म 
ज्ञान का उपदेश देकर शरणागत पुरुषों का उद्धार करता है । प्रसिद्ध पारस लोहे को स्वर्ण बनाता है 
परन्तु पारस नहीं बना सकता परन्तु गुरु-रूपी पारस को स्पर्श करके शिष्य पारस हो जाता है, 
यह लौकिक पारस से गुरु-रूपी पारस में विशेषता है । 


जिन कउ पुरबि लिखिग्रा तिन सतगुरु सिलिञ्ा राइ ॥४॥ 
पूवे जन्म के शुभ कर्मों के अनुसार जिन के भाग्य में लिखा है उन्हे इस संसार में आकर पूर्ण 
सद्गुरु मिलता है, सभी को प्राप्त नहीं होता । 
भूख और प्यास दूर करने के उपाय को त्याग कर किस वस्तु के विश्वास पर गुरु से मिलें 
ने के लिए गुरु जो उत्तर देते हैं । 


~ 


सन भुखा भुखा सत करहि सत तू करहि पुकार ॥ 

हे मेरे मन ! तू किसी के पास ऐसे वचन मत बोल कि मैं भूखा और प्यासा हु, तथा भूख 
प्यास को शान्त करने के लिए किसी के पास जाकर कूक पुकार (रोना पीटना) भी मत कर, 
क्योंकि याचना करने से तुच्छता एवं हीनता की प्राप्ति होती है । 

लख चउरासीह जिनि सिरी सभस देइ अ्रधारु ॥ 

जिस ईश्वर ने चौरासी लाख योनियों की सृष्टि सिरी उत्पन्न की है, वह सभी को अन्त, 
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जल, दूध, दहीं, घास, मांसादि के द्वारा ग्रधारु- आश्रय दे रहा है । 


निरभउ सदा दइश्रालु है सभना करदा सार ॥ 

परम पिता परमात्मा निर्भय श्रौर सर्वदा दयालु है, इस लिये सभी जीवों की करदा सार 
देख भाल करता है । 

नानक गुरमुखि बुीषे पाईये मोखु दुग्रार ॥५।।३६॥ 

श्री गुरु अमरदास जी कहिते हैं कि ऐसे परम कूपालु ईश्वर को गुरमुखि बुझीये- गुरु के 
द्वारा समभना चाहिये, जिस के समभने से मोख दुग्रार— मुक्ति का द्वार ज्ञान प्राप्त होता नि ॥ 


कठिन पदार्थ-- सिरकार-- राज्य (हकूमत), गुरमुखि कार-- गुरु के द्वारा बतलाया हुश्रा 
कर्तव्य, ग्रंतरि- हृदय में निज घरि-- अपने स्वरूप घर में, दूजे भाइ-- द्रेतभाव, जोतकी 
ज्योतिषी । 


भावार्थ- जिस के पक्ष में राजा शासक होता है उसो का सब कोई समर्थक होता है, ऐसे ही 
जिस पर ईश्वर कृपा दृष्टि करता है, सभी लोग उसी की सेवा पुजा करते हैं । जब गुरुके द्वारा 
हरि की सेवा की जाती है । तब ईश्वर हृदय में प्रकट होता है । सारे विश्व में परमेश्वर का शासन 
है, वही सवंत्र पूर्ण है । जिस पर ईश्वर स्वयं दयालु है वह उस की प्राप्ति कर लेता है । पूर्वं जन्म के 
कर्मानुसार जीवों के भाग्य में जो कुछ लिखा है, उसी के अनुसार सभी कर्म करते हैं। कर्मों को भोगे 
विना उन्हें कोई मिटा नहीं सकता । 

अभिमान त्याग कर गुरु की सेवा करने से उपदेश की प्राप्ति होती है श्रौर गुरु उपदेश से 
हरि की प्राप्ति होती है । हरि के मिलने से सभी प्रकार की सेवा सफल हो जाती है । शुभ कर्मो के 
अनुसार जिनके भाग्य में लिखा है, उन्हें पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति होती है । हे मेरे मन ! भूख प्यास 
को शान्त करने के लिए किसी के पास रोना धोना मत कर, क्योंकि जिस ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न को 
है वही ग्रन्त जलादि के द्वारा सब की प्रतिपालना कर रहा है। वह परम दयालु है देता हुआ किसी 
से डरता नहीं, श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं कि ऐसे परम कृपालु ईश्वर को गुरु से श्रव 
समभना चाहिए । निरन्तर यत्न करने से मोक्ष का द्वार ज्ञान प्राप्त होता है । 
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सिरी रागु महला ३ 
भूल-जिनी सुणिकै मंनिश्रा तिना निज घरि वासु ॥ 
गुरमती सालाहि सचु हरि पाइश्रा गुण तासु ॥ 
सबदि रते से निरमले हउ सद बलिहार जासु ॥ 
हिरदे जिन के हरि वस तितु घटि है परगासु ॥१॥ 
मन मेरे हरि हरि निरमलु धिञ्चाइ ॥ 
धुरि मसतकि जिन कड लिखिग्रा से गुरमुखि रहे लिबलाइ ॥१॥रहाउ॥ 
हरि संतहु देखहु नदरि करि निकटि वसै भरपुरि ॥ 
गुरमति जिनी पछाणिग्रा से देखहि सदा हटूरि ॥ 
जिन गुण तिन सद मति वसै अ्रउगुण वंतिश्रा दुरि ॥ 
मनमुखि गुण ते बाहरे बिनु नावे मरदे भूरि ॥२॥ 
जिनि सबदि गुरु सुरिए मंनिग्रा तिन सनि थिश्लाइग्रा हरि सोइ ॥ 
अन दिनु भगती रतिआ मनु तनु निरमलु होइ ॥। 
कूड़ा रंगु कसुम्भ का बिनसि जाइ दुखु रोइ ॥ 
जिसु ग्रंदरि नामु परगासु है ओहु सदा सदा थिरु होइ ॥३॥ 
इहु जनम्‌ पदारथु पाइक हरिनाम्‌ न चेते लिव लाइ ॥ 
पगि खिसिये रहणा नही आगे ठउरु न पाइ ॥ 
गोह वेला हयि न ग्रावई अंति गइआ पछुताइ ॥ 
जिसु नदरि करे सो उबरे हरि सेती लिवलाइ ॥४॥ 
देखा देखी सभ करे मनमुखि बूझ न पाइ ॥ 
जिन गुरम्‌ खि हिरदा सुधु है सेव पई तिन थाइ ॥ 
हरि गुण गावहि हरि नित पढ़हि हरिगुण गाइ समाइ ॥ 
नानक तिनको बाणी सदा सचु है जि नावि रहे लिव लाइ ॥|५।।४।।३७।। 


प्राबकथन - जिन प्रेमियों ने गुरु का उपदेश सुनकर मनन किया है, उन्हों की स्वस्वरूप में 
स्थिति होती है, इस बात को गुरु जी कहते हैं। थ 

जिनी सुणि के मंनिया तिना निज घरि बासु ॥ 

जिन्हों ने गुरु उपदेश को सुरि कै मनिया--श्रवण करके मनन किया है उन्हों की निज घरि 
वासु- अपने स्वरूप में स्थिति हुई है । 

गुरमतो सालाहि सचु हरि पाइया गुण तासु ॥ जिन जिज्ञासुओं ने गुरमती--गुरु की शिक्षा 


के द्वारा सालाहि सचु--सत्य स्वरूप परमेश्वर की श्लाघा की है उन्हो ने गुणों के तासु-समुद्र हरि 
को प्राप्त किया है ॥ 
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सबदि रते से निरमले हउ सद बलिहारे जासु ॥ 
जो पुरुष गुरु के सबदि रते-उपदेश में लगे हैं, वे निर्मल मन वाले हैं । हउ--मैं उनके ऊपर 
सवेदा विहार जाता हूं । 
हिरदे जिन के हरि बसे तिनु घटि है परग।सु ॥१॥ 
जिन के हृदय में हरि निवास करता है प्रर्थात जो लोग हरि के परायण हैं उनके मन में 
ज्ञान का प्रकाश होता है। , 


मन मेरे हरि हरि निरमलु घिश्राइ-हे मेरे मन! दुःखहर्ता हरि के निर्मल नाम का ध्यान क 


धुरि मसतकि जिन कउ लिखिग्मा से गुरमुखि रहे लिव लाइ ॥१।। रहाउ ॥ 
धुरि आदि काल से जिन के माथे पर ईइवर ने शुभ लेख लिखा है, वह गुरुमुख पुरुष 
ईश्वर में लिव लाइ _ चित्त वृति लगा कर रहते 


हरि संतहु देखहु नदरि करि निकटि वसे भरपुरि ॥ 


तो! हरि को नदरि-- ज्ञान दृष्टि से देखो वह भरपूरि- परिपूर्ण निकटि बसे-- समीप 

ही निवास करता 

गरमति जिनी पछारिश्रा से देखहि सदा हदूरि ॥ 

गुरमति- गुरु की शिक्षा ले कर जिन्हों ने हरि को पहचाना है वह सर्वदा हरि को हदूरि— 
प्रत्यक्ष देखते हैं । 

जिन गुण तिन सद मनि वसे ग्रउगुण बंतिग्रा दूरि॥ 

जिन के पास दैवी गुण हैं उन के मन में ईश्वर सदा निवास करता है ग्रासुरीसम्पद वालों 
को ईश्वर दिखाई नहीं देता, इस लिये उन को ईश्वर श्रतिदूर है ।। 

मनमुख गुण ते बाहरे बिनु नावे मरदे झूरि ॥२॥ 

मनमुख श्रज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ गुणों से वाहरे- रहित है इस लिये वे ईश्वर नाम के विना 
मरदे झूरि- पश्चाताप करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 

जिनि सबदि गुरु सुरि मंनिश्रा तिन मनि घिग्राइश्रा हरि सोइ ॥ 

जिन्हों ने गुरु के सर्बाद- उपदेश को श्रवण करके मनन किया है उन्हों ने मन में हरि का 
धिश्नाइग्रा - ध्यान किया है । 

ग्रनदिनु भगती रतिग्रा मनु तनु निरमलु होइ ॥ 

जो लोग श्रनदिनु- रात्रि दिन भक्ति में रतिश्रा- लगे हुए हैं उत का मन और तन निर्मल 
पवित्र हो जाता है । अ्रथीत्‌ भक्तों का मन और तन पापों से रहित होने के कारण ग्रति निर्मल 
होता है । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १३२ श्री राग महला ३,चउपदा ३७) 


कूड़ा रंगु कसु भ का दिनसि जाइ दुखु रोइ ॥। 

विषयों के ग्रानन्द में लम्पट होकर, पुरुष जिस ईश्वर को' भुला देता है, वह विषयानन्द 
भठा है जैसे कसु भ--कसुम्भ के फूल का रंग कच्चा होता है, पानी की बंदे' पड़ने से खराव हो जाता 
है, वैसे विषयानन्द भी पुण्य क्षीण होने से नष्ट हो जाता है इस लिये विषयों के वियोग से जीव 
ग्रत्यन्त दुःखी होकर रोता है । 

जिसु ग्रदरि नामु प्रगासु है रोह सदा सदा थिरु होई ॥३॥ 

जिस फे अन्तःकरण में नाम स्मरण करने से प्रगासु-- ज्ञान का प्रकाश हुश्रा है वह सवेदा 
के लिये थिर होइ-- स्थिर निश्चल हो जाता है। अर्थात्‌ विषयों से चलायमान नहीं होता । 

इहु जनमु पदारथु पाइके हरि नाम न चेते लिव लाइ ॥ 

यह जीव ऐसा दुर्बुद्धि है कि इस ग्रमूल्य मानव जीवन को प्राप्त करके भी लिब लाइ 
चित्तवृत्ति लगाकर हरिनाम का चिन्तन नहीं करता । 

पशि खिसिये रहणा नहीं श्रागे ठउरु न पाइ ॥ 

जब शरीर का ग्राधार प्राण रूपी पमि खिसिये-- चरण फिसलेगा तब रहशा नहों-- यहां 
रहना कठिन हो जायगा फिर ईश्वर से विमुख जीव झागै-- परलोक में ठउरु न पाई -- स्थिति प्राप्त 
नहीं कर सकेगा । 


झोह वेला हथि न झ्ावई अति गइग्रा पछुताइ ॥ 

क्योंकि भ्रोहु देला-मनुष्य शरीर का समय फिर हाथ में नहीं ग्राता, शन्त में पश्चाताप करके 
जीव यहां से चला जाता है। 

जिसु नदरि करे सो उबरे हरि सेती लिव लाइ ।।४॥ 

जिस जीव पर ईश्वर कपा दृष्टि करता है वह हरिचरणों के साथ चित्तवृत्ति लगा कर 

< ८ ए त्‌ < 

उबरे-- संसार के दुःखों से बच कर कल्याण का भागी होता है । 

देखा देखो सभ करे भनमुखि बुझ न पाइ ॥ 

अमुक व्यक्ति प्रात: काल उठ कर ईश्वर का ध्यान करता है वा सत्सङ्गति में जाता है उसी 
प्रकार मैं भी जाऊंगा तो लोक मुझे अच्छा कहेंगे ऐसी भावना से देखा देखी- लोगो को दिखाने के 
लिये सत्सङ्गति मे जाना, एवं पूजा पाठ, आदि अनेक पुरुष करते हैं परन्तु चित्त की शुद्धि के विना मत 
मुख पुरुष यह बात नहीं समक सकते कि किस फल की प्राप्ति के लिये किस प्रकार से पूजा पाठ एव 
सत्सङ्गति करनी चाहिये । 

जिन गुरमुखि हिरदा सुय है सेव पई तिन थाइ ॥ 

जिन गुरुमुख पुरुषों का हृदय लौकिक वासनाओं से शुद्ध है (रहित है) उन्हों की सेब भक्ति 
बाइ--सफल होती है । 
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प्रम प्रबोधिनी व्याख्या १३३ श्री राग महल्ला ३,च उपदा ३७) 


हरि गुर गावहि हरि नित पढ़हि हरि गुण गाइ समाइ ॥ 

ऐसे पुरुष मन को ग्रशुभ चिन्तन करने का कभी समय नहीं देते किन्तु हरि के गुणों का 
कीर्तन करते हैं, तथा हरि के चरित्रों को प्रति दिन पढ़ते हैं और हरि के गुणों का गायन करते हुए 
उसमें लीन हो जाते हैं। 

नानक तिन की बाणी सदा सनु है जि नामि रहे लिब लाइ ॥५॥४॥३७॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि उन भक्तों की वाणी सर्वदा सच्ची होती है जो नाम के साथ 
बित्तवृति को लगाकर रहते हैं । 

आ्रथवा उन भक्तो की वाणी सर्वदा सत्य प्राप्ति का साधन होती है । जो नामि-ईदवर में चित्त- 
बुति लगाकर मग्न रहते हैं । 


कठिन पदार्थ-कसंभु-कुसुम्भ का फूल, कुसुम्भ एक प्रकार का फूल है जो लाल रंगका 
होता है परन्तु उस का रंग कच्चा होता है, पणि खिसिये-चरण का फिसलना, श्रथवा किसी काय 
में ग्रसकलता प्राप्त होना । 


भावार्थ जिन पुरुषों ने गुरु के उपदेश को सुनकर मनन किया है उन्हीं की अपने स्वरूप 
में स्थिति होती है, जिनों के हृदय में हरि निवास करता है उनके ग्रन्तःकरण में ज्ञान का प्रकाश 
होता है । जो श्रद्धालु गुरु की शिक्षा लेकर ईश्वर के बास्तविक स्वरूप को जानता है, वह सर्वदा हरि 
को समीप देखता है । 

जो लोग रात्रि दिन हरि की भक्ति करते हैं उनका मन ग्रौर तन पापों से मुक्त हो जाता 
है । जिस के हृदय में हरि चिन्तन से ज्ञान का प्रकाश हुग्रा ह, वह सत्रदा के लिये स्थिर चितवाला 
हो जाता है । 

जिस पर ईश्वर कपा दृष्टि करता है वह हरि के चरणों में प्रीति लगाकर कल्याण का भागी 
होता है । जो लोग प्रेम के विना एक दूसरे को देखकर पूजा पाठादि कर्म करते हैं, वे श्रज्ञानी 


ति 


वास्तविकता को नहीं समझ सकते । 

जो श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं उन की सेवा सफल होती है, ऐसे पुरुष सर्वदा 
हरि के गुणों का कीर्तन करते हैं । 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि उन भक्तों के वचन सर्वदा सत्य होते हैं। जो चित्त 
लगा कर सर्वदा ईश्वर के नाम का चिन्तन करते हैं। 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १३४ श्री राग महला ३, चउपदा ३८) 


सिरी रागु महला ३ 
मूल-जिनी इक मनि नामु धिम्राइश्रा गुरमती वीचारि ॥ 
तिनके मुख सद उजले तितु सचे दरबारि ॥ 
श्रोइ श्र म्रितु पीवहि सदा सदा सचे नाम्‌ पिश्लारि ॥१॥ 
भाई रे गुरमुखि सदा पति होइ ॥ 
हरि हरि सदा धिश्राईय मलु हउमे कढे धोइ ॥ 
मनमुख नामु न जाणानी विएु नावे पति जाइ ॥ 
सबदे सादु न भ्राइझ्रो लागे दूजे भाइ ॥ 
विस्टा के कीड़े पवहि विचि विसटा से विसटा माहि समाइ ॥२॥ 
तिनका जनमु सफलु है जो चलहि सतगुर भाइ ॥ 
कुलु उधारहि ग्रापणा धंतु जणेदी माइ ॥ 
हरि हरि नामु धिञ्राइये जिस नउ किरपा करे रजाइ ॥३॥ 
जिनि गुरमुख नामु घिश्राइश्रा विचहु श्रापु गवाइ ॥ 
आइ प्र दरहु बाहरहु निरमले सचे सचि समाइ ॥ 
नानक आए से परवाणु हहि जिन गुरमती हरि घिञ्राइ ॥४।५॥।३८॥ 


प्राक्कथन--गुरु को शिक्षा द्वारा जो लोग एकाग्र चित्त होकर हरिनाम का स्मरण एवम्‌ 
आत्मविचार करते हैं वे स्वयं कल्याण के भागी होकर अपनी कुल का भी उद्धार कर लेते हैं, इस 
बात को आगे श्री गुरु जी कहते हैं । 

जिनी इक मनि नाम विग्राइग्रा गुरमती वीचारि ॥ 


जिनी इंक मनि-जिन्होने एकाग्र चित्त होकर हरिनाम का चिन्तन किया है, और गुर 
सती- गुरु की शिक्षा से सत्यासत्य का विचार किया है। 


तिन के मुख सद उजले तितु सचे दरबारि ॥ 
ईश्वर के सच्चे दरबार में उन पुरुषों के मुख सर्वदा उज्ज्वल होते हैं । 
ओइ अ्रश्नितु पोवहि सदा सदा सचे नामि पिञ्रारि ।।१।। 


सच्चे नाम रूपी अमृत को वे पुरुष सर्वदा ही प्रेम से पान करते हैं और नामी ईश्वर के साथ 
प्रीति करते हैं । 


भाई रे गुरम्‌खि सदा पति होइ । हरि हरि सदा घिश्राईये मजु हउमे कढे धोइ ॥१॥रहाउ ॥ 
हे भाई ! गुरमुख सज्जन पुरुषों की सदा पति होइ- सर्वदा ही प्रतिष्ठा होती है इसलिये 


सदा हरिनाम का स्मरण करना चाहिये जो अहङ्कार रूपी मैल को कडे धोइ--धो कर निकाल देता 
है, भ्रर्थात लेश मात्र भी मैल रहने नहीं देता । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १३५ श्रो राग महला ३,चउपदा -३८) 
मनमुख नामु न जाशानी विशु नावे पति जाइ ॥ 


मनमुख- अज्ञानी पुरुष हरिनाम के महत्त्व को नहीं जानते ग्रौर नाम के बिना प्रतिष्ठा 
चला जाती है, ग्रर्थात्‌ समाप्त हो जाती है ॥ 


बद साढु न श्राइश्रो लागे दूजे भाइ ॥ 

भ्रज्ञानी पुरुप दूजे भाइ-- दैतभावना में लगे हए हैं, इस लिये उन्हें 
उपदेश का स्वाद न ्राइञओ -- प्राप्त नहीं होता । 

विसटा के कीड़े पवहि विचि बिसरा से बिसटा माहि समाइ ॥ 

विष्ठा के कृमि विष्ठा में ही पवहि-- पड़ते हैं रौर विष्ठा में हो निरन्तर समाइ---लीन रहते 


५ | ग्रथांत मनमुख पुरुष विकारों में जन्मते तथा पले हैं ग्रौर रात्रि दिन विकारों के स्वाद में ही 
लग रहते हं । 


सब्रदे सादु- गुरु के 


तिन का जनमु सफलु हे जो चलहि सतगुर भाइ ॥ 
जा सद्गुरु की भाइ-- ग्राज्ञा के श्रनुसार चलते हैं उन पुरुषों का जन्म सफल है । 
कुलु उधारहि श्रापणा धंनु जणोदी माइ ॥ , 
वे पुरुष श्रपनी कुल का उद्धार कर लेते हैं, इस लिये उन को जणेदी माइ जन्म देनेवाली 
माता धन्य है । 
हरि हरि नामु घिआईयै जिस नउ कृपा करे रजाइ ॥३॥ 
हे मेरे मन ! तुझे हरिनाम का स्मरण करना नाहिये, क्योंकि 
प्राप्त होता है जिस पर रजाइ-- ईश्वर स्वयं कृपा करता है । 
जिनी गुरमुखि नामु धिश्राइश्रा विच्हु ग्रापु गवाइ ॥ 
जिन गुरमुखों ने विचहु-- ग्रन्तःकरण से श्रापु गवाइ- श्रहङ्कार को खो कर (गंवा कर) 
हरिनाम का स्मरण किया है । 
इ ग्रंदरहु वाहरह निरमले सचे सचि समाइ ॥ 
वे पुरुप श्रंदरहु-- ग्रन्तःकरण के विकारों से निर्मल रहित हैं और शुभ कर्मानुष्ठान करने से 
बाहरहु-- शरीर के द्वारा भी निर्मल हैं इस लिये सच्चे पुरुष सत्रि समाइ-- ईश्वर में समा जाते हैं । 
नानक श्राए से परवाणु हहि जिन गुरमति हरि धिश्राइ ॥४।५।।३८॥ 
जिन पुरुषों ने गुरमति- गुरु की शिक्षा के द्वारा हरि का ध्यान किया है 
हैं उन का संसार में जन्म लेना परवाणु-- सफल है । 
कठिन पदार्थ :- गुरमति-- गुरु की शिक्षा, हउमै- ग्रहङ्कार, कढे-- निकाल देते हैं, जशेदी 


साइ-- जन्म देनेवाली माता, भाइ-- इच्छा, श्राप गवाइ-- ग्रहङ्कार को त्याग कर, परवान-- 
सफल (कृतार्थ) । 


ईश्वर चिन्तन उस पुरुष को 


) श्री गुरु जी कहते 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १३६ श्रो राग महला ३,चउपदा ३६) 


भावार्थ-- एकाग्र चित्त हो कर जिन पुरुषों ने हरिनाम का चिन्तन किया है, और गुरु की 
शिक्षा से आत्म विचार किया है वे पुरुष ईश्वर के दरबार में सम्मानित होते हैं । 

अज्ञानी पुरुष हरिनाम के महत्त्व को नहीं समभते इस लिये नाम के विना अपनी प्रतिष्ठा 
खो देते हैं। जो सद्गुरु की श्राज्ञा में निरन्तर चलने का यत्न करते हैं, उन पुरुषों का जन्म सफल है 
हे मेरै मन ! तुझे हरिनाम चिन्तन का यत्न करना चहिए। ईश्वर चिन्तन उमे प्राप्त होता है 
जिस पर स्वयं परमेश्वर कृपा करता है । धन जाति के अभिमान को छोड़ कर जिन्होंने हरि का 
स्मरण किया है, वे तन मन से निर्मल हो कर उस में समा जाते हैं 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गुरु की शिक्षा के द्वारा जिन्हो ने हरि का ध्यान किया है। 
उन्हों का संसार में जन्म लेना सफल है । 


सिरी राग महला ३ 


मूल--हरि भगता हरि धनु रासि है गुर पुछि करहि वापारु ॥ 

हरिनामु सलाहति सदा सादा बखरु हरिनामु ग्रधारु ॥ 
गुरि पूरे हरिनाम्‌ द्रिडाइश्रा हरिभगता अतुटु भेंडारु ॥ 

भाई रे इसु मन कउ समक्ाइ ॥ 
ए मनु ग्रालसु किश्रा करहि गुरमुखि नामु धिञ्राइ ।।१।।रहाउ। 

हरि भगति हरि का पिग्रारु है जे गुरमुखि करे बीचारु ॥ 
पाखंडि भगति न होवई दुबिधा बोलु खुझारु ॥ 

सो जनु रलाइआ न रले जिसु अ तरि विवेक बीचार ॥२।। 

सो सेवकु हरि आखीये जो हरि राखे उरिवारि ॥ 
सनु तनु सउपे ग्रागे धरे हउमे विचहु मारि ॥ 

धनु गुरमुखि सो परवाणु है जि कदे न श्रावे हारि ॥३॥ 
करमि मिले ता पाईये विशु करमे पाइञ्रा न जाइ ॥ 

लख चउरासीह तरसदे जिसु मेले सो मिले हरिश्राइ ॥ 
नानक गुरमुखि हरि पाइझ सदा हरिनामि समाइ ।।४।।६॥३९ 


प्रावकथतः- श्रद्धा भक्ति पूर्वक ईश्वर चिन्तन करने से ग्रहङ्कार की निवृति श्रौर विवेक की 
प्राप्ति होती है, इस बात को आगे गुरुदेव जी कहते हैं । 
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हरि भगता हरि धनु रासि है गुर पूछि करहि बापार ॥ 

हरि के भक्तों का हरिनाम धन ही रासि - पुञ्जी है, परन्तु जिज्ञासु गुरु से पूछ करके हरि 
धन का वापारु-- लेन देन करते हैं। अर्थात्‌ आपस में हरि चर्चा करते हैं । 

हरि नाम्‌ सलाहनि सदा सदा वखरु हरि नामु झ्राधारु ॥ 

भक्त पुरुष हरिनाम रूपी बखरु-सोदे की सर्वदा सलाहनि-इलाघा करते हैं क्योंकि हरिनाम 
ही उनके जीवन का आधार है। 

गुरि पुर हरि तामु द्विडाइश्रा हरि भगता श्रतुटु भं डार ॥१॥ 

समदर्शी पुरे गुरु ने उपदेश के द्वारा हरिनाम का दृढ़ निश्‍चय करा दिया है, इस लिए हरि 
भक्तो के पास हरिनाम धन का ग्रटूट भण्डार है । जिस से व्यापार करते हुए किसी भी प्रकार की 
उन्हे' त्रुटि नहीं श्रातो । 

भाई रे इसु मन कउ समभाइ । ए मनु श्रालसु किग्रा करहि गुरमुखि नामु धिश्राइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे भाई ! ग्रपने मन को इस प्रकार समभाग्नो कि हे मेरे मन ! त्‌ं ग्रालस्य प्रमाद क्यों 
करता हैं, किन्तु गुरु के ढ्वारा हरिनाम का चिन्तन कर । 

हरि भगति हरि का पिय्नार है जे गुरमुखि करे बीचार ॥ 

हरि भगति-जो हरि के भक्त हैं उन्हें हरि का पिग्मार-- हरिनाम के साथ प्रेम होता है 
इस लिए गुरुमुखि-गुरुश्रों के मुख से उपदेश सुनकर शुद्ध मन से उसी ग्रर्थ का विचार करते हैं । 
अथवा हरि की भक्ति क्या वस्तु है ? ऐसी शङ्का होने पर जब गुरमुख पुरुष विचार करता है, तब 
उसे ज्ञान हो जाता है कि हरि की भक्ति हरि के साथ किये प्यार का नाम है । 

पाखंडि भगति न होवई दुबिधा बोलु खुग्रार ॥ 

प्रेम के विना पाखंड करने से भक्ति नहीं होती, किन्तु दुबिधा बोलु खुग्रारुदम्भी पुरुष के 
मुख से सन्देहात्मक वचनों को सुनकर लोक दुःखी होते हैं श्रथवा श्रमुक देवता की पूजा करू वा 
किसी अन्य की, इस प्रकार की द्वैतभावना से पाखंडी पुरुष स्वयं दु:खी होता है । 

सो जनु रलाइया ना रले जिसु ग्र तरि विवेक विचार ॥२॥ 

जिस के ग्रन्तःकरण में तत्व मिथ्या का विचार है वह विवेकी पुरुष किसी की प्रेरणा से 
पाखंडियों में मिल जाने पर भी ना रले-मिल नहीं सकता क्योंकि बह विवेक के प्रभाव से ग्रलग 
सा प्रतीत होता है । 

सो सेवकु हरि ग्राखीये जो हरि राखे उरि धारि ॥ 

वही हरि का सेवक कहा जाता है जो निखिल व्यसनों को दूर करके हरि को हृदय में 
धारण करता है । 


मनु तनु सउपे आगे धरे हउमे विचहु मारि ॥ 
हउमै विचहु -्रन्तःकरण से ग्रहुंता ममता को मार करके मन को सउपे-हरि के अर्पण करे और 
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शरीर को हरि भक्ति के लिए थ्रागे धरे--न्योछावर कर देवे । 

धनु गुरमुखि सो परवाणु है जि कदे न श्रावे हारि ॥३॥ 

धनु गुरमुखि सो-वह विवेकी पुरुष धन्य है, उसके सभी कर्तव्य ईश्वर के दरवार में 
परवाश-- स्वीकृत हैं, उसे मन को जीतने से ऐसी विजय प्राप्त हुई है जिससे कभी भी उसकी 
पराजय नहीं होती । 

करमि मिले ता पाईये विण करमो पाइग्रा न जाइ ॥ 

पूर्वोक्त लाभ करमि मिले--ईइवर की कृपा से प्राप्त होता है विण करमै-- उसकी कपा के 
विना प्राप्त नहीं होता । 

लख चउरासीह तरसदे जिसु मेले सो मिले हरि ग्राइ ॥ 

चौरासी लाख योनियों में सभी जीव तरसदे-सुख की इच्छा करते हैं परन्तु परमात्मा जिस 
पुरुष को मिलाना चाहता है वह सुख स्वरूप हरि को श्राकर मिलता है । ; 

नानक गुरमुखि हरि पाइग्रा सदा हरि नामि समाइ ॥४॥६॥३९॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जिज्ञासु पुरुषों ने हरिनाम को स्मरण करके ईश्वर को प्राप्त किया 
है, इस लिए वे सवेदा उसी में लीन रहते हैं। 


भावार्थ हरिनाम धन ही भक्तों के पास पुञ्जी है इसी के द्वारा भक्तलोक संसार में 
व्यापार करते हैं। हरि का सेवक वही कहा जाता है जो हृदय में हरि को स्मरण करता है। श्रन्तः- 
करण से ग्रहंता ममता को मार कर मन को हरि के समर्पण करे ग्रौर शरीर को हरि भक्ति के 
ऊपर न्योछावर कर दे । वह विवेकी पुरुष धन्य है और वही ज्ञानियों में प्रामाणिक है मन को जीत 
कर उस ने ऐसी विजय प्राप्त की है, जिस से उसे कभी भी संसांर में पराजय प्राप्त नहीं होती, परन्तु 
यह लाभ ईश्वर की कूपा से प्राप्त होता है, उसकी कूपा के विना किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। 
श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिन पुरुषों ने हरि को प्राप्त किया है वह सर्वदा उस में लीन रहते हैं । 


सिरी रागु महला ३ 
मूल- सुख सागरु हरिनाम्‌ है गुरम्‌खि पाइआ जाइ ॥ 
अनुदिनु नासु घिझाईये सहजे नामि समाइ ॥ 
झ दरु रचे हरि सच सिउ रसना हरिगुरण गाइ ॥१॥ 
भाई रे जगु दुखीझा दूजे भाइ ॥ 
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गुर सरणाई सुखु लहहि भ्रतृदिनु नामु धिग्राइ ॥।१।रहाउ॥ 
साचे मेलु न लागई मनु निरमलु हरि धिग्राइ ॥ 
गुरमुखि सवदु पछाशीये हरि श्र स्रित नामि समाइ ॥ 
गुर गिश्रान्‌ प्रचंडु बलाइड्रा ग्रगिद्रातु श्र घेरा जाइ ॥।२॥ 
मनमुख मोले मलुभरे हउमे त्रिसना विकारु ॥ 
बिनु सबदे मेलु न उतरे मरि जंमहि होइ खुग्रार ॥ 
धातुर बाजी पलचि रहे ना उरबारु न पार ॥३॥ 
गुरमुखि जप तप संजमी हरि के नामि पिद्रार ॥ 
गुरमुखि सदा धिग्राईये एकु नामु करतार ॥ 
नानक नामु शिञ्राईये सभना जीग्रा का श्रधारु ।।४।७।४०॥ 


प्रावकथन-- श्रभ्यास के लिये परमेश्वर के नाम की गुरु जी स्तुति करते हैं । 

सुख सागरु हरि नामु है गुरमुखि पाइश्रा जाइ ॥ 

सर्व सुखों का समुद्र हरि का नाम है वह गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। श्रथवा काम धेनु 
श्रादि रत्नों के सागर के समान आनन्द का समुद्र हरि का नाम है। वे श्रधिकारी पुरुष को प्राप्त 
होता है। र 

श्रनुदिनु नामु धिश्राईये सहजे नाभि समाइ ।। 

यदि रात्रि दिन हरि नाम का स्मरण किया जाये तो स्वाभाविक ही प्रेमी नामि-ईइवर्‌ में 
समा जाता हैं । 

अर दरु रचे हरि साच सिउ रसना हरि गुण गाइ ॥ 

जिज्ञासु अ दरि -- जब ग्रन्तःकरण से सच्चे हरिनाम में रचै--प्रीति करना है और रसना से 
हरि के गुणों का गायन करता है तब सुख स्वरुप ईश्वर को प्राप्त होता है । 

भाई रे जग दुखीग्रा दूजे भाइ ॥। 

गुर सरणाई सुखु लहहि श्रनदिनु नाम्‌ दिश्राइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे भाई ! यह संसार दूजे भाइ-द्वेत भावना (मायिक प्रेम से) दुःखी हो रहा है । इस दुःख 
से छूटने के लिए गुरु की शरण होकर जिज्ञासु जब रात्रि दिन हरिनाम को जपता है, तब सुख को 
लहहि-प्राप्त कर लेता है। 

साचे मेलु न लागई मनु निरमलु हरि घिश्राइ ॥ 

जिन सच्चे पुरुषों ने हरि का ध्यान करके मन को निर्मल किया है उन को राग ट्रेप रूपी मैल 
कभी भी नहीं लगती । 

गुरमुखि सबदु पछाणीयें हरि श्र ग्रित नामि समाइ ॥ 

गुरमुखि सबदु- जब जिज्ञासु गुरु के द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को पहचान लेता है, तब 
अम्रित -मृत्यु से रहित नामि-हरि में समा जाता है। 

गुरगिग्रानु प्रचंड बलाइश्रा ग्रगिश्रान्‌ ग्रंधेरा जाइ ॥२॥ 
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जब जिज्ञासु के हृदय में गुरु का ज्ञान रूपी प्रचंडु-अति तीक्षण प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है 
तब श्रज्ञानकृत भ्रन्धकार दूर हो जाता है । 

मन मुख मौले मलु भरे हउमो त्रिसना विकारु ॥ 

मनमुख पुरुष पदार्थो की तृष्णा श्रौर कामादि विकारों से तथा ग्रहंता ममता रूपी मैल 
से भरे हुए हैं, इस लिए श्रत्यन्त मलिन हैं । 

बिनु सबदे मेलु न उतरे मरि जंमहि होइ खुश्रार ॥ 

गुरु उपदेश के विना विकार रूपी मेल, न उत्तरे--दूर नहीं होती जब तक ग्रहंता ममता 
रूपी मेल दूर नहीं होती तब तक जीव जन्म मरण को प्राप्त होकर दु:खी होते हैं । 

धातुर बाजी पलचि रहे ना उरवारु न पारु ॥३॥ 

अज्ञानी लोग धातुर--नष्ट होने वाली बाजी--सेल में अर्थात्‌ संसार में पलचि रहे-- 
आसक्त हो रहे हैं, इस लिएन तो उरवारु - मृत्युलोक में और न ही पारु_परलोक में सुख को 
प्राप्त होते हैं । 

गुरमुखि जप तप संजसि हरि के नामि पिग्रार ॥ 

जप तप संयमादि साधनों से युक्त गुरुमुख पुरुष हरिनाम के साथ प्यार करते हैं । 


गुरुमुखि सदा विश्राईये एकु नाम्‌ करतार ॥ 

गुरुमुखि-- गुरुओं के द्वारा श्रेष्ठपुरुषों को करतार के एक नाम का सर्वदा स्मरण करना 
चाहिए । 

नानक नामु घिश्लाईये सभना जीआ का झाधारु ।॥४।७।।४०॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि हरिनाम का नित्य चिन्तन करना चाहिये, जो सभी जीवों का 
आश्रय है ॥ 

कठिन पदार्थ -दूज भाई-- द्वेतभावना (मायिक प्रेम), गिश्रानु प्रचंडु-ज्ञान रूपी तीक्षण 
अग्नि, धातुर बाजी- नष्ट होने वाला सेल, इन्द्रजाल जैसा खेल, पलचि रहे--ग्रासक्त हो रहे हैं | 
भावाथे--सम्पूर्णं सुखों का निधि परमेश्वर का नाम है, परन्तु वह अधिकारी पुरुष को प्राप्त 
होता है । जब प्रेमी अन्तःकरण से हरि के नाम में प्रीति करता है और रसना से हरि के गुणों को 
गायन करता है तब श्रद्धालु पुरुष शक्तिमान ईश्वर को प्राप्त होता है । जिन पुरुषों ने हरिचिन्तन से 
मन को निर्मल किया है, उन्हें राग द्वेष रूपी मैल स्पर्श नहीं कर सकती । जिज्ञासु के हृदय में जब गुरु 
ज्ञान रूपी असि प्रज्वलित कर देता है तब अज्ञान अन्धकार नष्ट हो जाता है | 

गुरु उपदेश के विना काम कधादि विकार नष्ट नहीं होते उनके दूर हुए बिना जीव जन्म 
मरण को प्राप्त होकर अत्यन्त दुःखी होते हैं, अज्ञानी लोग क्षण भङ्गर विनञ्वर संसार में ग्रासक्त हो 
रहे हैं, इस लिये लोक परलोक के सूखों से वंचित हो रहे हैं, और तपस्वी जितेन्द्रिय पू हरिनाम के 
साथ निरन्तर प्रीति करते हैं, जिस से वे नित्यसुख का अनुभव करते हैं। श्री गुरु अमर दास जी 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


MNES 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १४१ श्री राग महला ३,चउपदा ४१) 


कहते हैं कि हरिनाम का सवेदा चिन्तन करना चाहिये क्योंकि वह सभी जीवों का ग्राधार है ॥ 


सिरी रागु महला ३ 


सूल -मनमुखु मोहि विभ्रापिश्रा वेरागु उदासी न होइ ॥ 

सबदु न चीने सदा दुखु हरि दरगहि पति खोइ ॥ 
हउमें गुरमुखि खोईये नामि रते सुखु होइ ॥१॥ 

मेरे मन श्रहिनिसि पुरि रही नित श्रासा॥ 
सतगुरु सेवि मोहु पर जले घर ही माहि उदासा ।।१।रहाउ। 

गुरमुखि करम कमावे बिग हरि वेरागु श्रानंदु | , 
ग्रहिनिसि भगति करे दिनु राती हउमे मारि निचंदु || 

बड़े भागि सतिसंगति पाई हरि पाइंग्रा सहजि श्रनंदु ।।२॥ 
सो साधू बेरागी सोई हिरदै नामु बसाए ॥ 

ग्रंतरि लागि न तामसु मूले विचहु ग्रापु गवाए ॥ 
नामु निधात्‌ सतगुरु दिखालिश्रा हरिरसु पीश्रा ग्राघाए ॥ 

जिनि किने पाइश्रा साथ संगती पुरे भागि बेरागि ॥ 
भनमुख फिरहि न जाणहि सतगुरु हउमं श्रंदरि लागि ॥ 

नानक सबदि रते हरिनामि रंगाए बिनु भ केही लागि ॥।४।।८।।४१॥ 


प्रावकथन -मनमुख पुरुषों की निन्दा करते हुए गृरुमुख पुरुषों की श्री गुरु जी प्रशंसा करते 
हैं ॥ 

मन मुखु मोहि विश्रापिश्रा बेरागु उदासी न होई ॥ सबदु न चीनै सदा दुखु हरि दरगहि पति 
खोडे ॥ 

मनम्‌खु--श्रज्ञानी पुरुष के हृदय में मोह व्याप्त हो रहा है, इस लिये वैराग्यवान्‌ होकर 
उदासी न होइ--उदासीन (उपराम) नहीं होता। श्रथवा अज्ञानी मनुष्य का हृदय मोह से आछा- 
दित रहता है इसलिये उसे विषयों से वैराग्य एवं स्त्री पुत्रादि से उदासीनता नहीं होती तथा वैराग्य- 
हीन मनमुख पुरुष सबढु न चीने-परब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता इस लिये सबंदा दुःखी रहता है 
और हरि के दरगहि-दरवार में श्रपनी प्रतिष्ठा को भी खो लेता है ॥ 


हउमे गुर मुखि खोईय नाम रत्ते सुखु होइ ॥१॥ 
गुरुमुख पुरुष श्रन्तःकरण से श्रहंता ममता को निवृत कर देते हैं और हरिनाम में 
निरन्तर रत्ते- प्रीति करते हैं, इसलिये उन्हें सदा सुख प्राप्त होता है। 
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प्रश्न -विचारशील पुरुष जब घर में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं तब उदासीन केसे हो 
सकते है ? 

समाधान्‌-मेरे मन भ्रहितिसि पुरि रही नित आसा ॥ सतगुरु सेवि मोह पर जले घर ही 
माहि उदासा ॥।१।। रहाउ ॥ 

मेरे मन-हे मेरे प्यारे ! गुरुमुख पुरुषों की रात्रिदिन सम्पूर्ण पदार्थो की ओर से ग्राशा 
पूर्ण हो रही हैं किसी वस्तु की इच्छा न होने के कारण सतगुरु की सेवा करके उन के उपदेश द्वारा 
मोह पर जले-- अपने चित्त से जिज्ञासु मोह को दग्ध कर देते हैं, इसलिये कुटुम्ब त्याग का प्रयोजन न 
रहने के कारण घर ही--गृहस्थाश्रम में ही विचारशील,उदासा-विरक्त रहते है । अथवा हे मेरे मन? 
धन पुत्रादि पदार्थो के मोह करके रात्रिदिन आशा से हृदय पूरित हो रहा है इसलिये सद्गुरु की 
सेवा कर, सेवा करने से तेरा मोह दग्ध हो जायेगा और घर में रहते हुए ही त्‌ं उदासा--आ्रासक्ति से 
रहित हो जायेंगा ॥ क्योंकि गाशा का कारण मोह है उसके निवृत होने से गाशा दूर हो जाती है । 
आर ग्राशा की निवृति से उदासीनता की स्वाभाविक प्राप्ति हो जाती है । 

गुरमुखि करम कमावे बिगसे हरि वेरागु ग्रनंढु ॥ 


गुरुमुंख पुरुष स्नान दानादि शुभ कर्म करते हैं, और हृदय से प्रसन्न रहते हैं। संसार से 
बेराभ्यवान्‌ होकर हरि के प्रेम से सर्वदा आनन्द में रहते हैं । 

प्रहिनिसि अगति करे दिनु राती हउमै मारि निचंदु ॥ 

श्रद्धालु पुरुष रात्रि दिन हरि की भक्ति करते हैं, इस लिये उन्हे अज्ञान रूपी निसि--रात्रि 
से अहि- दिन हुआ है अर्थात्‌ ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अविद्या रूपी अन्धेरी रात्रि नष्ट हो गई 
है, इसलिये हठमौ--अहंता ममता को मार कर निचंदु--निश्चिन्त हो गये हैं ॥। 

प्रशन--उन्हें इस प्रकार की निर्चिन्तता कहां से प्राप्त हुई है? 

समाधान्‌-वडे भागि सति संगति पाई हरि पाईआा सहजि झनंदु ॥२॥ 

बडे भागि--उत्तम भाग्य से उन पुरुषों ने सत्सङ्गति प्राप्त की है, और सत्सङ्गति की प्राप्ति 
से सहजि अनंदु- शान्त एवं आनन्द स्वरूप हरि को प्राप्त किया है, इस लिये वे निश्चिन्त हो रहे हैं ॥ 

सो साथ वैरागी सोई हिरदै नाम्‌ वसाए ॥ 

जो हृदय में हरिनाम को स्मरण करता है वही साधु है और वही वैराग्यवान्‌ पुरुष है । 

अंतरि लागि न तामसु भूले विचहु आपु गवाए ॥ 

ऐसे पुरुष के ग्रन्त:करण से मूले-- अविद्या का अभाव होने से किसी वासना तथा ताससु-- 
तमोवृत्ति के विकार क्रोधादि का लागि न-- लेश नहीं रहता क्योंकि अज्ञान के निवृत्त होने से सभी 
वासनाएं निमू ल हो जाती हैं इस लिये वह अन्तःकरण से आपु गवाए -- देहोऽहं इस बुद्धि को भी 
दूर कर देता है। 
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नाम्‌, निधानु सतगुरु दिखालिग्रा हरि रसु पीझा ्रघाए ॥३।। 

सद्गुरु ने जिज्ञासु को नाम रूपी खजाना दिखा दिया है, इस से हरि रसु-ग्रात्मानन्द को 
पीकर वह अघाए-- तृप्त हो रहा है। 

जिनि किने पाइग्रा साध संगती पुरे भागि वेरागि ॥ 

जिस किसी ने हरि को प्राप्त किया है इन तीन बातों से ही प्राप्त किया है पुरें भागि--उत्तम 
भाग्य के उदय होने से दूसरे बेरागि- वैराग्य की प्राप्ति से, तीसरे साधु संगति-- सत्पुरुषों की 
सङ्गति से । 

मनमुख फिरहि न जाणहि सतिगुरु हउमै भ्रंदरि लागि ॥ 

मनमुख पुरुष सद्गुरु के द्वारा भी न जाशहि-- ग्रात्मा को नहीं जानते क्योंकि उन के श्रन्त:- 
करण में हउमे लागि-- ग्रहंता ग्रौर ममता लगी रहती है, इस लिये अनेक योनियों में फिरहि-- 
वे भटकते फिरते हैं । 

नानक सबदि रते हरि नामि रंगाए विनु भे केही लागि ॥४॥८। ४१ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जिन्होंने भय को धारण करके श्रन्तःकरण को गुरु के द्वारा हरिनाम 
रङ्ग में रङ्ग दिया है वही पुरुप सबदि रत्ते- परब्रह्म परमेश्‍वर में लीन हुए हैं, जेसे भ्रच्छा रङ्ग 
फिटकरी आदि की लाग से चढ़ता है वैसे यहां पर विनु भय-- ईश्वर के भय से विना ग्रौर कौन 
सी लाग हो सकती है । ग्रर्थात्‌ जिज्ञासु मन में ईश्वर के भय को धारण करे वही हृदय रूपी वस्त्र के 
लिए लाग है । 

कठिन पदार्थ- वेरागु— वैराग्य, मोह से रहित श्रवस्था, चीमैं-- पहिचानना, श्रहिनिसि-- 
रात्रि दिन, पर जले-- श्रच्छी प्रकार दग्ध हो जाना, निचंद-- चिन्ता रहित, तामसु- तमो गुण । 

भावार्थ--ग्रज्ञानी पुरुष का हृदय मोह से घिरा हुआ। है, इस लिये उसे संसार से उदासीनता 
नहीं हो सकती । मनमुख पुरुप ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता इसी से सर्वदा दु:खी रहता है। 
गुरुमुख पुरुष ग्रहङ्कार को निवृत करके हरिनाम में लगा रहता है। इस लिये वह सुख को प्राप्त 
होता है । 

श्री गुरु अमर दास जी कहते हैं कि जिन्हों ने ईश्वर के भय को धारण करके ग्रन्तःकरण 
को हरिनाम के रङ्ग में रङ्ग दिया है, वे विचारशील पुरुष परब्रह्म परमेश्वर में सर्वदा लीन रहते हैं । 
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सिरी रागु महला ३ 


मूल घर ही सउदा पाईय ग्रंतरि सभ बथु होइ ॥ 

खिनु खिनु नामु समालीये गुरमुखि पाबे कोइ ॥ 
नाम्‌ निधानु प्रखुटु है वडभागि परापति होइ ॥१॥ 

मेरे मनि तजि निन्दा हउमे अहंकार ॥ 
हरि जीउ सदा घिग्राइ तू गुरमुखि एकंकारु ॥१॥रहाड। 

गुरमुखा के मुख उजले गुर सबदी बीचारि ॥ 
हलति पलति सुखु पाइदे जपि जपि रिदं मुरारि ॥ 

घर हो विचि महलु पाइआ गुर सबदी वीचारि ॥२॥ 
सतगुर ते जो मुह फेरहि मथे तिन काले ॥ 

्रनदिनु दुख कमावदे नित जोहे जम जाले ॥ 
सुपने सुखु न देखनी बहु चिता पर जाले ॥३॥ 

सभना का दाता एकु है प्रापे बखस करेइ ॥ 
कहरणा किछु न जावई जिसु भावे तिसु देइ ॥ 

नानक गुरमुखि पाईये आपे जारो सोइ ॥४॥६।॥४२॥ 


प्राक्कथन- शरीर के भीतर ही प्रत्येक पदार्थ की सिद्दि होती है, परमार्थ सिद्धि के लिये 
बाहर जाने की आवश्यकता नहीं इस बात को श्री गुरु अमर दास जी महाराज आगे के शब्द में 
कहते हैं । 

घर ही सउदा पाईये ग्रंतरि सभ वथु होइ ॥ 

घर ही- शरीर के भीतर ही नाम रूपो सौदा प्राप्त होता है, और श्रंतरि- ग्रन्तःकरण 
में ही सभ वथु -- देवी गुण रूपी सारी वस्तु प्राप्त होती है । अथवा घर ही-- गृहस्थाश्रम में ही 
गुरु का उपदेश रूपी सौदा प्राप्त हो जाता है यदि अन्तःकरण में श्रद्धा भक्ति रूपी सर्ववस्तु प्राप्त 
हो जाये । 

खिनु खिनु नाम्‌ समालोये ग्रमुखि पावे कोइ ॥ 

हर एक क्षण में हरिनाम का स्मरण करना चाहिये परन्तु गुरु के द्वारा कोई विरला जिज्ञासु 
पुरुष ही प्राप्त करता है। 

नामु निधानु ग्रखुटु है बड भागि परापति होइ ॥१॥ 

सद्गुरु के पास हरिनाम का अट्ट खजाना है, परन्तु यह बड़े भाग्य से प्राप्त होता है । 
अथवा भाग्यवान को प्राप्त होता है ॥ 

मेरे मनि तजि निन्दा हउमै झहंकारु ॥ हरि जीउ सदा घिम्राइ तू गुरमुखि एककारु ॥१७ 
रहाउ ॥ हे मेरे मन ! पर निन्दा और शारीरिक अहंता एवम्‌ धनादि की ममता तथा जाति रूपादि 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १४५ श्री राग महल्ला ३,च उपदा ४२) 


के अहंकार को छोड़ कर गुरु के द्वारा एक ग्रट्टितीय परमात्मा का ध्यान कर। गुरमुखा के म उजले 
गुर सबदी बीचारि॥ जिन्होंने गुरसवदी--गुरु शाब्द के द्वारा विचार किया है उन गुरमुख पुरुषों के 
मुख सवेदा उज्ज्वल होते 

हलति पलति सुखु पाइदे जपि जपि रिदे स्‌ रारि ॥ 

जो पुरुष वाणी से हरिनाम को जपते है श्रौर हृदय से मुरारि का ध्यान करते हैं, उन्हे' हलति 
पलति--लोक परलोक में सुख प्राप्त होता है ॥ 

घर ही विचि महलु पाइग्रा गुर सवदी बीचारि ॥२॥ 

गुरसबदी--गुरु शब्द का बिचार करने वाले पुरुषों ने नित्य और श्रनित्य का विचार करके 
घर ही बिचि-ग्रन्तःकरण के भीतर ही महलु-ब्रह्म को प्राप्त किया है 

आगे मनमुखों का निषेध करते है॥ सतगुर ते जो मह फेरहि मथे तिन काले ॥ 

जो मनम्‌ख पुरुष सदगुरु से मूह फरहि-उपराम हो जाते हैं। उनके मथे-माथे यमधाम में 
काले किये जाते हैं । ग्रर्थात कलङ्चित किये जाते 

ग्रनु दिनु दुख कमावदे नित जोहे जम जाले ॥ रात्रि दिन दुःखदायक हिसा श्रादि क्रूर कर्म 
को कमाबदे-करते हैं, ऐसे मनमुखों को थम के दूत हाथ में जाले--जाल लेकर नित जोहे-पकड़ने के 
लिये प्रति दिन देखते फिरते हैं ॥ 

सुपने सुखु न देखनी बहु चिता पर जाले ॥३॥ जाग्रत ग्रवस्था का तो क्या कहना है, ऐसे मन- 
मुख पुरुप स्वप्न में भी सुख का ग्रनुभव नहीं करते क्योंकि स्वप्न में स्मृति भी दृष्ट पदार्थो की होती है 
जिन पुरुषों मे कभी सुख को नहीं देखा उन्हे सुख की स्मृति कँसे होगी जब स्मृति नहीं तब स्वप्न में 
सुख केसे देख सकते हैं, उन श्रभागे पुरुषों को श्रनेक प्रकार की चिन्ताग्रों ने परजाले-विशेष करके 
जला दिया है । ग्रव गुरु जी अपने विचार प्रकट करते हैं । 

सभना का दाता एकु है श्रापे बलस करेइ ॥ 

सभी जीवों को देने वाला दाता एक परमेश्वर है और श्राप ही सर्व पर वखस - कृपा 
करता है। , 

कहणा किछु न जावई जिसु भावै तिसु देइ ॥ 

इस विषय में श्रल्पज्ञ जीव कुछ कह नहीं सकते, प्रसन्न होकर ईश्वर, जिस पुरुप को 
भावे-देना चाहे तिसु देइ--उसे सभी कुछ दे सकता है इस में कोई किसी प्रकार का तकं वितर्कं नहीं 
कर सकता । 

नानक गुरमुखि पाईये श्रापे जाए सोइ ।४।।८।।४२॥। 

श्री गुरु जी कहते हैं कि गुरुमुख पुरुष ऊत्तम वस्तु को प्राप्त करते हैँ उनके पूर्व जन्म के 
कर्मो को सोइ वह ईश्वर आप ही जानता है । कोई ग्रल्पज्ञ जीव नहीं जान सकता । 


कठिन पदार्थ-एकंकारुएक अद्वितीय परमात्मा, हलति पलति- लोक परलोक, महलु-- 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १४६ श्री राग महला ३,चउपदा ४३) 
पकड़े हुए यम के दूत, जोहे-- देखते फिरते हैं । 


भावार्थ-यदि अन्तःकरण में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाए तो घर में रहते हुए भी सभी कुछ 
प्राप्त हो जाता है । हमें प्रतिदिन हरिनाम का स्मरण करना चाहिये, परन्तु इस बात 
को कोई विरला व्यक्ति ही प्राप्त करता है । हे मेरे मन ! निन्दा ग्रौर जाति रूपादि के ग्रहङ्कार 
को त्याग कर, तथा एक अद्वितीय परमेश्वर का ध्यान कर, जो लोग वाणी से हरि के यश को 
गायन करते हैं, तथा हृदय में ईश्वर का ध्यान करते हैं, उन्हें लोक परलोक में सुख की प्राप्ति 
होती है । 

जो मनमुख पुरुष सद्‌गुरु से विमुख हो जाते हैं, उन के मुख यमराज के धाम में काले किये 
जाते हैं। हिसादि ऋर कर्मो को करने वाले मनम्‌ खों को के लिये यम के दूत हाथ में पाश 
लेकर प्रतिदिन ढूंढते फिरते हैं । सभी को देने वाला एक परमेश्‍वर है । सभी पर वह स्वयं कपा 
करता है। जिस को वह देना चाहता है उसे ही देता है इस विषय में कोई जीव तर्क वितर्क नहीं 
कर सकता श्री गुरु ग्रमरदास जी कहते हैं, कि गुरुमुख पुरुष उत्तम वस्तु को प्राप्त करते हैं, इस 
लिये संसार में वे भाग्यशाली हैं । परमेश्वर जीवों के पूर्व जन्म के सभी कर्मों को अच्छी प्रकार जानता 
है क्योंकि वह सर्वज्ञ और सर्व का स्वामी है । 


सिरी राग सहला ३ 


मूल-सचा साहिबु सेवीये सचु वडिश्नाई देई ॥ 
गुर परसादी मनि वसे हउमे दूरि करेइ ॥ 
इह मनु धावतु ता रहै जा ग्रापे नदरि करेइ ।।१॥ 
भाई रे गुरमुखि हरिनामु घिशझ्लाइ ॥ 
नामु निधानु सद मनि वसे महली पावे थाउ ।।१।।रहाउ॥ 
` सनमुख मन तनु झघ है तिस नउ ठउर न ठाउ ॥ 
बहु जोनी भउदा फिरे जिउ सु जे घरि काउ ॥ 
गुरमती घटि चातणा सबदि मिले हरि नाउ ॥२॥ 
त्रेगुण बिखिश्मा झ धु है साइ सोहि गुबार ॥ 
लोभो झन कड सेवदे पढि बेदा करहि पुकार ॥ 
बिखिझा अंदरि पच सूए न उरवारु न पारु ॥ 
साइआ सोहि विसारिश्रा जगत पिता प्रतिपालि ॥ 
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प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या १४७ श्री राग महला ३, चउपदा ४३) 


बाभह गुरु ग्रचेतु है सम बधी जम कालि ॥ 
नानक गुरमति उबरे सचा नाम्‌ समालि ॥४।।१०।।४३॥ 


प्राकक्थन-- ईश्वर भक्ति में प्रबूत करने के लिये भक्ति से प्राप्त होते वाले लाभ को गुरु 
जी ग्रागे के शब्द में दिखाते हैं । 

सचा साहिबु सेवीयै सचु वडिग्राई देइ ॥` 

सचा साहिबु-- जब मनुष्य सत्य स्वरूप स्वामी परमेश्वर की सेवा करता है, तब सेवा से 
प्रसन्न हो कर परमेश्वर मुक्ति रूप सच्ची बड़ाई प्रदान करता है । 

गुर परसादी मनि वसे हउमे दूरि करेई ॥ 

जीवित ग्रवस्था में गुरु की कृपा से जिन के मन में ईश्वर निवास करता है, उत्हों के चित्त मे 
अहङ्कार दूर कर देता है । श्रथवा हरि का नाम हृदय में तब निवास करता है, जब जिज्ञासु गुरु की 
कृपा से ग्रहङ्कार को दूर कर देता है । 

इहु मनु धावतु ता रहै जा आपे नदरि करेइ ॥ 

जब ईश्वर ग्राप नदरि करेइ-- कृपा दृष्टि करता है तब वानर के समान भ्रति चंचल यह 
मन शब्दादि विषयों की ग्रोर धावतु-- इधर उधर दौड़ने से रहित होता है ग्रर्थातू चंचलता का 
परित्याग करता है । { 

भाई रे गुरमुखि हरिनामु घिश्राइ ॥ नाम निवानु सद मनि बसे महली पारवे थाउ ॥१॥रहाउ॥ 


~ 


हे भाई! यदि तूं ईश्वर की कूपा दृष्टि चाहता हैं, तो गुरु के द्वारा नाम का स्मरण कर 
कयोंकि हरिनाम सर्व सुखों का निधि है। जब नाम तेरे मत में वस जायेगा तव महली-- परमेश्वर 
के धाम में पाबे थाउ- स्थान प्राप्त करेंगा । 

मनमुख मन्‌ तन्‌ ग्रंधु है तिस नड ठउर न ठाउ ॥ 

जो मनमुख पुरुष, मन से विवेक हीन ग्रौर शरीर से सेवा हीन होने के कारण ग्रन्धे हैं । 
तिस नउ-- उन ग्रज्ञानी पुरुषों को इस लोक तथा परलोक में ठहरने के लिये स्थान प्राप्त नहीं होता 

बहु जोनी भउदा फिरे जिउ सु जें घरि काउ ॥ 

जिउ सु जै-- जैसे खाली सूने घर में चोग न मिलने से कौए की तृप्ति नहीं होती इधर उधर 
भटकता है, बसे ही कूकर शूकर-श्रादि ग्रनेक योनियों में ग्राशा की श्रपूर्णता से मनमुख पुरुष घूमता 
फिरता है । 

गुरमती घटि चानणा सबदि मिले हरि नाउ ॥२॥ 

उस मनमुख को भी गुरमति- गुरु की शिक्षा से मिले हरि ताउ जव हरिनाम मिल जाता 
है, तब हरिनाम से घटि-- हृदय में चानणा- ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, श्रौर प्रकाश से सबदि-- 
परञ्रह्म परमात्मा में मिल जाता है । 
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रेम प्रबोधिनी व्याख्या १४८ श्री राग महला १,चउपदा ४३) 


श्रेगुण बिखिग्रा ग्रंधु है माइश्रा मोह गुबार ॥ 
त्रिगुणात्मक संसार विषयों के प्रभाव से विवेक वेराग्यादि नेत्रों से हीन होने के कारण 
अन्धा है, ग्रौर माया के मोह से उसके गुबार-- चारों ओर गाढ़ अन्धकार हो रहा है । 

लोभी श्रन कउ सेवदे पढ़ि वेदा करहि पुकार ॥ 

लोभी पुरुष श्न कउ--ईश्वर से श्रतिरिक्त द्रेत प्रपञ्च का सेवन करते हैं, और पढ़ि बेदा-- 
विवेक के विना पढि--प्रध्ययन करके माया के लिये वेदों की पुकार -- कथा वार्ता करते हैं । 

बिखिय्रा प्रंदरि पचि मुए ना उरवारु न पार्‌ ॥३॥ 

विषय सुख में पड़ कर पचि मुए-- जल मरते हैं उन्हें न इस लोक में और न परलोक में 
सुख प्राप्त होता है श्रर्थात्‌ वे लोग उभयतः भ्रष्ट हैं । 

साइग्ना मोहि विसारिश्रा जगत पिता प्रतिपालि ॥ 

सर्व प्रतिपालक जगत पिता ईश्वर को माया के मोहमें फंस कर अज्ञानी पुरुष ने विसारि - 
भुला दिया है । 


बाभहु गुरू चेतु है सभ बधो जमकालि ॥ 


गुरु उपदेश के विना समस्त प्रजा भ्रचेतु है-ज्ञान से हीन है, इसलिये सम्पूर्ण सृष्टि 
यमराज के पाश में बंधी हुई है। ग्रथवा सच्चा उपदेश देने वाले गुरु के विना सारी सूष्टि अज्ञानी 
है, इस लिये यमदूतों के हाथों से बान्धी हुई धर्मराज के पास पहुच रही है ॥ 

नानक गुरमति उबरे सचा नाम, समालि ॥४॥१ ०॥४३॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जिन्होंने गुरमति-गुरु की शिक्षा लेकर सच्चे नाम का समालि-- 
स्मरण किया है, वे पुरुष यमकाल से बच गये हैं ॥ अर्थात्‌ जन्म मरण से रहित हुए हैं । 


कठिन पदार्थ-नामु निधानु-नाम की निधि, भउदा-घूमता फिरता, सुज- शून्य घर में, 
चानणा-प्रकाश, श्रचेतु--ज्ञानहीन, जमकालि-यमराज, उबरे--बच जाते हैं ॥ 

भावार्थ- भक्ति करने से परमेश्वर जीव को सम्मान प्रदान करता है। गुरु की कृपा से जब 
जिज्ञासु का अहङ्कार दूर हो जाता है, तब उस के हृदय में हरिनाम का निवास होता है, जब ईश्वर 
की कृपा दृष्टि होती है तब अत्यन्त चंचल, मन स्थिर हो जाता है। 

यदि त्‌ ईश्वर की कृपा चाहता हैं तो गुरु के द्वारा हरिनाम का चिन्तन कर क्योंकि हरिनाम 
सवं सुखों का निषि है, नाम के द्वारा ही ईश्वर के धाम में उत्तम स्थान की प्राप्ति हो सकती है | 
जसे खाली घर में चोग न मिलने से कौझा इधर उधर भटकता है, वैसे ही कूकर शूकरादि अनेक 
योनियों में आशा की अपूर्णता से मनमुख लोग इधर उधर घूमते हैं ॥ 
श्रज्ञानो लोग शब्दादि विषयों के सुज में पड़ कर पतङ्गे के समान जंल रहे हैं, उभय भ्रष्ट हो कर 
उन्हें कही भी शान्ति प्राप्त नहीं होती । माया के मोह में फंस कर भ्रज्ञानी ने जगत-पिता ईइवर को 
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भुला दिया है। सच्चे गुरु के उपदेश के विना सम्पूर्ण संसार श्रज्ञानी है, इस लिए यम की पाश से 
जकड़ा हुआ है । 

श्री गुरु अमर दास जी कहते हैं जो पुरुष गुरु की शिक्षा लेकर ईश्वर चिन्तन करते हैं, वे यम 
की पाश से मुक्त हो जाते हैं। 


सिरी रागु महला ॥ ३॥ 
मुल-त्रेगुण माइभ्रा मोह है गुरमुखि चउथा पढु पाइ ॥ 
करि किरपा मेलाइश्रनु हरिनामु बसिश्रा मनि श्राइ ॥ 
पोते तिन के पु नु है तिन सतसंगति मेलाइ ॥१॥ 
भाई रे गुरमति साचि रहाउ ॥ 
साचो साचु कमावणा साचे सबदि मिलाउ ।॥॥१॥रहाउ।॥। 
जिनी नामु पछाणिश्ना तिन बिटहु बलिजाउ ॥ 
श्राप छोड़ि चरणी लगा चला तिनक भाइ ॥ 
लाहा हरि हरि नामु मिले सहजे नामि समाइ ॥२॥ 
बिन्‌ गुर महलु न पाइये नामु न परापति होइ ॥। 
ऐसा सतिगुरु लोड़ि लहु जिदु पाईने सघु सोइ ॥ 
ग्रसुर संघारे सुखि बसे जो तिसु भावै सु होइ ॥ 
जेहा सतिगुरु करि जाणिग्रा तेहो जेहा सुखु होइ ॥ 
एहु सहसा मूले नाही भाउ लाए जनु कोइ ॥ 
नानक एक जोति दुइ मूरती सबदि मिलावा होइ ॥४।।११।४४॥ 


प्राक्कथन--नाम के प्रताप से गुरु मुख पुरुष तुरीय पद को प्राप्त होता है, इस वात को श्रागे 
गुरु जी निरुपण करती हैं । 

त्रेगण माइया मोहु है गरमुखि चउथा पढु पाइ ॥ 

त्रेगणा--रजो गुण से मनुष्य, तमो गुण से श्रसुर नागादि, सत्व गुण से देवता - थ्रादि यह 
त्रिगुणात्मक प्रपञ्च के सभी जीव माइया मोहु है । माया विमोहित, विवेक हीन हो रहे हैं गुरमुखि-- 
ज्ञानवान पुरुष विवेक के प्रभाव से चउथा पदु पाई-तुरीय पद को प्राप्त होता है । श्रर्थात, जाग्रतादि 
अवस्था त्रय के साक्षी को स्व स्वरूप करके जानता हैं । 

अथवा जितना त्रिगुणात्मक माया खूप संसार है यह सव मोह है ग्रर्थात विवेक को नाश 
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करने वाला है, इसे त्याग कर गुरुमुख पुरुष विचार के द्वारा तुरीय पद त्रह्मास्वरूप को प्राप्त करते हैं । 
करि किरपा मेलाइश्रनु हरि नामु वसिया मनि श्राइ ॥ 
त्रिगुणात्मक प्रपञ्च में श्राइ-ग्राकर जिस पुरुष के मन में हरिनाम का वसिग्रा-निवास 
हुआ है, उसे परमात्मा ने कृपा करके अपने में मेलाइग्रनु-मिला लिया है । 
पोते जिन के पु नु है तिन सतसंगति मेलाइ ॥ 
जिन पुरुषों के पूर्व जन्म के सञ्चित पोते-खजाने में, श्रर्थात भाग्य में पुण्य विशेष होता है 
उन्हें परमेश्वर सत्सङ्गति में मिलाता है, वहां पर गुरु के सम्पर्क से हरिनाम की प्राप्ति होती है । 
भाई रे गुरभति साचि रहाउ ॥ 
साचो साबु कमावशा साचे सब्दि मिलाउ ॥१॥ रहाउ ॥ 
हे भाई ! गुरु की शिक्षा द्वारा साचि रहाउ-सत्य परमेश्वर में स्थिति कर, अथवा सत्य 
सम्तोषादि देवी गुणों में, चित्त को स्थिर कर, जिन्हों ने मनवाणी शरीर करके सच्चे नाम का कमावशा 
चिन्तन किया है । वे पुरुष साचे सबदि-सत्य स्वरूप ब्रह्म में मिलाउ--मिल जाते हत 
जिनी नामु पछारिया तिन विटहु बलि जाउ ॥ 
जिन्हों ने हरिनाम को ही मुक्तिदाता पहिचाना है, मैं उन्हों के ऊपर बलिहार जाता हूं । 
ग्रापु छोडि चरणी लगा चला तिन के भाइ ॥ 
ग्राषु छोडि--ग्रहङ्कार को छोड़ कर उन महात्माग्रों के चरणों में पड़ता हूं तथा सन्तों की 
भाइ --ग्राज्ञा के अनुसार चलता हूं । 
- लाहा हरि हरि नामु मिले सहजे नामि समाइ ॥२॥ 
सत्पुरुषो को आज्ञा में चलने से श्रद्धालु पुरुषों को हरिनाम का लाभ प्राप्त होता है और नाम 
की प्राप्ति से सहजे- स्वाभाविक ही नामि समाइ-परमेर्वर में समा जाते हैं । 
बिनु गुरु महलु न पाईये नामु न परापति होइ ॥ 
गुरु की कूपा के विना हरिनाम की प्राप्ति नहीं होतो आर नाम के विना महलु- स्वरूप की 
प्राप्ति नहीं होती । 
ऐसा सतिगुरु लोड लहु जिदू पाईये सचु सोइ ॥ 
ऐसे ज्ञानवान, गुरुकी खोज करो जिदू-जिसके द्वारा सचु सोइ--वह ईश्वर प्राप्त हो 
जाये । और 
सुर संघारे सुखि बसे जो तिसु भाव सु होइ ॥३॥ 
असुर संघारं-काम कोधादि आसुरी सम्पति का नाश करके ऐसा निश्चय कर कि, जो तिसु 
भाव--उस ईश्वर को जो अच्छा लगता है वही होता है, इस विषय में जब अपनी कल्पना का 
सवेथा त्याग कर देता है, तब जिज्ञासु सुखि वसे--आत्म सुख में स्थित होता है । 
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जेहा सतिगुरु करि जारिश्रा तेहो जेहा सुख होइ ॥ 


ईश्वर सूति गुरु को जेसी भावना मे जानता है उसी भावना के अनुसार जिज्ञासु को सुख 
प्राप्त होता है । 

एहु सहसा मूले नाही भाउ लाए जनु कोइ ॥ 

मनुष्य मूर्ति गुरु, परमेश्वर है, इस बात में सहसा मूले- किञ्चिद्‌ मात्र भी सन्देह करना 
उचित प्रतीत नहीं होता । कोई भी व्यक्ति निश्चय करने के लिए भाउ लाए-प्रेम करके देख 
सकता है । अर्थात्‌ ईश्वर भक्ति के समान गुरु भवित भी उत्तम फल प्रदान करने वाली है । 

नानकु एक जोति दुइ मरती सबदि मिलावा होइ ॥४।।११।।४४। 

श्री गुरु जी कहते हैं,कि गुरु और ईश्वर इन दो मूर्तियों को एक जोति-एक स्वरूप जानने से 


सबदि--उपदेश के द्वारा जिज्ञासु का मिलावा होइ-उन के साथ मिलाप हो जाता है, अर्थात, 
अभिन्नता हो जाती है ग्रथवा गुरु और ईश्वर व्यक्ति भेद से दो हैं, परन्तु दोनों में ज्योति एक है 
उस ज्योति का मिलाप जिज्ञासु को शब्द के द्व।रा होता है । 

कठिन पदार्थ :-- त्रैगुश-सत्व गुण, रजो गुण तथा तमोगुण, चउथा पदु- तुरीयावस्था, 
मेलाइग्रनु--मिला लेता है, पोते-खजाने में (भाग्य में), रहाउ--स्थित होना, श्रसुर - ग्रासुरी 
सम्पति वाले, संघारै--नष्ट करना, सहसा-सन्देह, मुले--किड्चित मात्र भी । 


भावार्थ-त्रिगुणात्मक प्रपञ्च के जीव माया से मोहित हो रहे हैं परन्तु जञानवान पुर्व 
तुरीयपद को प्राप्त होता है । जिस पुरुष के मन में हरिनाम का निवास है उसे परमात्मा अपने में 
मिला लेता है॥ 

जिस पुरुष के भाग्य में पुण्य अधिक होता है उसे ईश्वर सत्सङ्गति में मिलाता है, जो पुरुष 
हरिनाम को मुक्तिदायक समभता है मैं उस के ऊपर बलिहार जाता हूं | गुरु करपा के विना हरि- 
नाम की प्राप्ति नहीं होती, और नाम के विना स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती । हमें ऐसे ज्ञानवान गुरु 
की खोज करनी चाहिये जिससे भगवत्‌ प्राप्ति हो जाए । 


जिज्ञासु सद्गुरु का जेसी भावना से सेवन पूजन करता है उसी भावना के श्रनुसार उसे फल प्राप्त 


होता है । श्री गुरु ग्रमरदास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर देखने में दो स्वरूप हँ परन्तु ज्योति 
दोनों में एक ही विद्यमान है उस ज्योति की प्राप्ति गुरु के उपदेश द्वारा होती है । 
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मुल--प्रेश्रितु छोडि विखिश्रा लोभारे सेवा करहि विडारी ॥ 
ग्रापणा धरमु गवावहि बूझहि नाही ग्रनदिनु दुखि विहारी ॥ 
मनमुख ग्रंधु न चेतही डूबि मूए विनु पारी ॥ १॥ 
मनरे सदा भजहु हरि सरणाई ॥ 
गुर का सबद्‌ अंतरि वसे ता हरि विसरि न जाई ॥१।।रहाउ।। 
इहु सरीरु माइग्रा का पुतला विचि हउमें दुसटी पाई ॥ 
प्रावणु जारा जंमणु मरणा मनमुखि पति गबाई ॥ 
सतगुर सेवि सदा सुखु पाइग्रा जोती जोति मिलाई ॥। 
सतगुरु की सेवा ग्रति सुखाली जो इछे सो फलु पाइ ॥ 
जतु सतु तपु पवित्‌ सरीरा हरि हरि मंनि वसाए ॥ 
सदा भ्रनंदि रहे दिनु राती मिलि प्रोतम सुखु पाए ॥३॥ 
जो सतगुर की सरणागती हउ तिनके बलि जाउ ॥ 
इरि सचे सची वडिग्राई सहजे सचि समाउ ॥ 
नानक नदरी पाईये गुरमुखि मेलि मिलाउ ।॥४।।१२।।४५॥ 


घ्राकथन-मतमुख पुरुषों की दशा और उनके उद्धार का उपाय आगे के शब्द में गुरु देव जी 
निरुपण करते हैं । 

ग्रंस्रितु छोडि बिखिश्रा लोभारो सेवा करहि विडाणी ॥ 

मुक्ति रूपी अमृत को छोड़ कर शब्द स्पर्शादि विषयों में लम्पट हुए जीव तुच्छ कामनाओं की 
पूति के लिये ईश्‍वर को छोड़ कर विडारणी- भैरव शीतला आदि अन्यदेवों की उपासना करते हैं । 

आपरपा धरमु गवावहि बूभहि नाहीं अनदिनु दुखि विहाणी ॥ 

क्षुद्र देवताओं की पूजा करते हुए वकरा मेंढा मुर्गे आदि की बलि चढ़ा कर अपने वर्णाश्रम 
धर्म को गबावहि - नष्ट करते हैं, परन्तु लोभवश बूझहि नाही-- इस बात को जानते नहीं कि हमारा 
कुलधमे नष्ट हो रहा है, देवताओ द्वारा वाञ्छित फल की प्राप्ति न होने से रात्रि दिन दुःख में ग्रायु 
बिहारणी-व्यतीत करते हैं ॥ 

मनमुख अंधु न चेतही ड्बि मुए बिनु पारशी ॥१॥ 

मनमुख पुरुष, विवेक वैराग्य रूपी नेत्रों से हीन होने के कारण, न चेतहि-विचार नहीं 
करते कि हमें क्या करना चाहिये, इस लिये मूखे जुलाहों के समान सूखी नदी में डूब कर मरते हैं। 

सन रे सदा भजहु हरि सरणाई ॥ गुर का सबदु श्रतरि वसे ता हरि विसरि न जाई ॥१।। 
रहाउ 

है मेरे मन ! संदा हरि की शरण को प्राप्त हो जव गुरु का उपदेश हृदय में निवास 
करता है तब ईश्वर कदापि नहीं भूलता ॥ 
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इहु सरीर माइग्रा का पुतला विचि हुउमँ दुसटी पाई ॥ 

यह शरीर मामा की मूर्ति है, इस मायिक शरीर में ईश्वर ने विनाश कारिणी दुसटी पाई- 
दुष्टात्मा अहंता डाल दी है, जिस के प्रभाव से जीवों के चित्त में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, कि 
मै धनवान हूं निर्धन भक्तों के पास केसे जाऊं मैं महान्‌ हूं मूर्ख भक्तों की शिक्षा वैसे ग्रहण करू ॥ 

मैं गुणवान हूं गुणहीन भक्तों के ग्रागे केसे सिर भुकाऊं, ऐसे ग्रहंकार से शुभ मार्ग की श्रोर 
जाने में वित्न पड़ रहा है ॥ 

आवरण! जाणा जंमणु मरणा मनमुखि पति गवाई ॥ 

मनम्‌ख पुरुष को ग्रहङ्कार के प्रभाव से जंमणु-जन्म लेकर श्राना और मरणा- मर कर 
जाना सर्वदा बना रहता है । इस भ्रज्ञानी जीव ने ग्रह॑ता के प्रभाव से पनी पति गवाई--प्रतिष्ठा खो 
८] 

सत गुरू सेवि सदा सुखु पाइग्रा जोती जोति मिलाई ॥२॥ 

गुरुम्‌ख प्रुष सद्गुरु की सेवा करके जोती--परमात्मा में ग्रपनी ज्योति मिला देता है । इस 
से उसे सदा सुख-नित्य सुख की प्राप्ति होंती हैं ॥ 

सतगुर की सेवा ग्रति सुखाली जो इछे सो फलु पाए ॥ 

सद्गुरु की सेवा फलदायक होने के कारण ग्रति सुगम है जोइछै- धर्म ग्रर्थ काम मोक्षादि 
पदार्थों में से जिस की इच्छा करता है बही फल प्राप्त होता है । 

जतु सतु तपु पवितु सरीरा हरि हरि मंनि बसाए ॥ 

सद्गुरु का सेवक जतु -ब्रह्म च्य एवं सत्य सम्भाषण तथा तपु--चित्त की एकाग्रता से शुद्ध 
हो कर बारम्बार हरिनाम को मन में बसाता है । 

सदा ग्रतंदि रहें दिनु राती मिलि प्रीतम सुखु पाए ॥३॥ 

गुरु का सेवक रात्रि दिन सवेदा प्रसन्न रहता है, और प्रियतम परमात्मा से मिल कर नित्य 
सुख को प्राप्त कर लेता है। 

जो सतगुर की सरणागती हउ तिन के बलि जाउ ॥ 

जो सद्गुरु की शरण को प्राप्त हुए हैं मैं उन के ऊपर बलिहार जाता हूं ॥ 

दरि सचे सची बडिश्राई सहजे सचि समाउ ॥ 

दरि सचे--ईञ्वर के सच्चे दरवार में उन्हें सच्ची वड़ाई प्राप्त होली है, और वे स्वाभाविक 
ही सत्य स्वरूप ईश्वर में समा जाते हैं । 

नानक नदरी पाईंये गुरमुखि मेलि मिलाउ ॥४।१२।४५॥ 

श्री गुरु अम रदास जी कहते हैं कि गुरमखि मेलि मिलाउ--ज्ञानवानों की संगति में मिलना 
नदरी-- ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है ॥ 
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प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या १५४ श्री राग महला ३,चउपदा ४६) 


कठिन पदार्थ--अंश्वितु- मुक्ति वा नाम रूपी अमृत, बिखिश्रा-विषयरूपी विप, विडाशी -- 
दूसरे देवता की, पुतला-प्रतिमा (मूर्ति), दुसटी--दुष्टात्मा, हउसे--ग्रहंता ममता । 


भावाथ-नाम रूपी श्रमृत को छोड़ कर शब्द स्पर्शादि विषयों में लम्पट हुए जीव अपनी 
अपनी कामनाग्रो को पूर्ण करने के लिये भूत प्रेतों की आराधना करते हैं, तथा अनेक प्रकार की बरि ल 
चढ़ाते हुए वर्णाश्रम के धर्मो को त्याग देते हैं, लोभ के वशाभूत हुए अपने धर्म के महत्व को नही 
समभते, विवेक वेराग्य रूपी नेत्रों से हीन होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं देते कि हमें बया 

करना चाहिये ॥ tr 

इस लिये मूर्ख मृगतृष्णा के पानी में डब रहे हैं 

यह शरीर माया की प्रति मूर्ति है, ईश्वर ने परम विनाशकारिणी दुष्ट श्रहंता को जीवों 
में डाल दिया है जिस के प्रभाव से लोगों के चित्त में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम धनी 
मानी विद्वान्‌ भ्रपनी जाति विद्वता के गौरव को छोड़ कर ग्रपठित एवं निर्धन भक्तों के पास जाकर 
केसे शिक्षा ग्रहण करें, ऐसे ग्रहङ्कार के प्रभाव से मनमुख प्रुष निरन्तर जन्म एवं मत्यु को प्राप्त 
होते है सप्‌ ह्र 

गुरुमुख पूरुष गुरु की सेवा द्वारा ईश्वर में अपनी ज्योति को मिला देता है॥ गरु क 
सेवक रात्रि दिन सर्वदा प्रसन्न रहता है, और प्रियतम परमात्मा से मिल कर नित्यसुख को प्राः 


ह ह । श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं कि ज्ञानवानों की सञ्जति ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त 
होती है ॥ 


सिरी रागु सहला ३ 


सूज-मनमुख करम कमावणे जिउ दोहागरि तनि सीगारु ॥ 
सेजे कंतु न श्रावई नित नित होइ खुझारु ॥ 
पिर का महलु न पावई न दीसे घरु दार ॥१॥ 
भाई रे इक सनि नाम्‌ धिग्राइ ॥ 
संता संगति मिलि रहै जपि राम नाम्‌ सुखु पाइ ॥१।।रहाउ॥ 
गुरमूखि सदा सोहागरपी पिरु राखिग्रा उरंधारि ॥ 
मिठा बोलहि निवि चलहि सेजे रवे भतार ॥ 
सोभावंती सोहागणी जिन गुर का हेतु भ्रपार ॥२। 
घ्रे भागि सतगुरु सिले जा भागे का उदउ होइ ॥ 
अंतरहु दुखु मु कटीये सुखु परापति होइ ॥ 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १५५ श्री राग महला ३, चउपदा ४६) 


गुर के भाणे जो चले दुखु न पावै कोइ ॥३॥ 
गुर के भारो विचि ग्रंम्रितु है सहजे पात्रै कोइ ॥ 
जिना परापति तिन पीश्रा हउमै विवहु खोइ ॥ 
नानक गुरमुखि नामु धिश्राईये सचि मिलावा होइ ।॥४।१३।४६॥ 

प्राक्कथन- परमेश्वर की कृपा शुद्ध चित्त वाले पुरुषों पर होती है दूसरों पर नहीं, इस बात 
को गुरु जी आगे के शब्द में प्रतिपादन करते हैं ॥ 

मनुमुख करम कमावणे जिउ दोहागणि तनि सीगारु ॥ 

मनमुख पुरुष के जप तपादि कर्म करने इस प्रकार निष्फल हैं जिस प्रकार दोहागणि--पति 
से त्यागी हुई स्त्री का शरीर पर हार श्र'गार करना व्यर्थ है ॥ 

सेज कंतु न श्राबई नित नित होइ खुश्रार ॥ 

अनेक श गार करने पर भी सेजे-शय्या पर उस भ्रभागिन के पास कंतु-पति नहीं श्राता, 
प्रत्युत पति को प्रसन्न करने के लिये प्रतिदिन हार श्रृंगार करने से वह, खुश्रारु--प्रति दुःखी होती 
है ॥। 

पिर का महलु न पावई ना दीस घरु बारू ॥१॥ 

उस ग्रभागिन को पिर का महलु-पति का मन्दिर प्राप्त नहीं होता, इस लिये उसे घर और 
बारु-द्वार कहीं दिखाई नहीं देता । किन्तु किसी मठ मन्दिर में रह कर दिन काटती हुई दुःखी 
होती है ॥ 

ग्रभाग्य शालिनी स्त्री के समान मनमुख पुरुष पति परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये जो भी 
जप तपादि कर्म करता है उससे ग्रन्तःकरण रूपी शय्या पर पति परमेश्वर कभी नहीं श्राता इस लिये 
वह कर्म करता हुआ सर्वदा दुःखी होता है। मनमुख को न तो सत्सङ्गति रूप घर दिखाई देता है ॥ 
आर न ही ईश्वर पति का महलु-स्वरूप ही प्राप्त होता है । 

भाई रे इक मनि नामु विश्नाइ ॥ संता संगति मिलि रहै जपि राप्र नामु सुखु पाइ ॥१।रहाउ । 

हे भाई ! इक मनि-एकाग्र मन होकर हरिनाम का चिन्तन कर, जो पुरुष सन्तों की 
संगति में मिल कर रहते हैं, वे राम नाम को स्मरण करके सुख को प्राप्त होते हैं ॥ 

गुरमुखि सदा सोहागणी पिरु राखिश्रा उरधारि ॥ 

गुरुमुख रूपी स्त्री, सुहागणी-सर्वदा सौभाग्यवती है जिसने ग्रपने पति परमेश्वर को 
हृदय में धारण कर रखा है । 

मिठा बोलहि निवि चलहि सेज रवे भतारु ॥ 

वह जिज्ञासु रूप सुहागिन निवि चलहि--नम्रता से चलती है, श्रर्थात व्यवहार करती है और 
मुख से मधुर वचन बोलती है, तथा सेजे-श्रन्तः करण रूपी शय्या पर भतारु-ईदवर पति के साथ 
नित्य रमण करती है । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १५६ श्री राग महला ३, चउपदा ४६) 


सोभाबंती सोहागणी जिन गुरु का हेतु श्रपारु ॥२॥ 

जिन्हों के मन में गुरु के प्रति ग्रपार हेतु-प्रेम है, ऐसी जिज्ञासु रूप सौभाग्यवती स्त्री ग्रति 
शोभा को प्राप्त हो रही है । 

पुरे भागि सतगुरु मिले जा भागे का उदउ होइ॥ 

पूरे भागि- पूर्ण भाग्यवाले जिज्ञासु को सद्गुरु तब मिलता है, जब भागे-पूव जन्म के 
उत्तम कर्म फल देने के लिये उदय होते हैं ॥ 

ग्रंतरहु दुःखु भ्रमु कटीये सुख्‌ परायति होइ ॥ 

गुरु के उपदेश से ग्राध्यात्मिकादि दुःख ग्रौर संशय विपर्यय अथवा सर्व दःखों को देने वाला रम 
ग्ंतरहु-भ्रन्तःकरण से कट जाता हैं और भ्रम की निवृति से परमात्म सुख की प्राप्ति होती है ॥ 

गुर के भारो जो चले दुखु न पावे कोइ ॥३॥ 

जो पुरुष गुरु की भाणे--श्राज्ञा में विचार पूर्वक चलते हैं उन्हे लोक परलोक में अ्रसम्भावना 
एवं विपरीत भावना तथा आध्यात्मिकादि दुःख प्राप्त नहीं होते । 

गुर के भाणो विचि अंम्नितु है सहजे पावे कोइ ॥ 

गुरु की भाणे- इच्छा में आत्मानन्द रूपी अमृत है परन्तु गुरु की आज्ञा में चलने वाला कोई 
जिज्ञासु सहजे-ज्ञान के द्वारा उस अमृत को प्राप्त कर लेता है अथवा गुरु की इच्छा में ही मृत्यु को 
हरेण करने वाला उपदेश है, परन्तु आज्ञा मानने वाला कोई विरला अधिकारी ही यत्न के विना 
उसे प्राप्त करता है । 


जिना परापति तिन पीग्ना हउसै विचहु खोइ ॥ 

हेरि की कृपा से जिन अधिकारियों को उत्तम उपदेश प्राप्त हुआ है उन्होंने हउमै विचहु— 
भ्रन्तःकरण से अहंता को दूर करके उपदेशामृत को पान किया है । 

नानक गुरमुखि नाम्‌ घिग्राईये सचि मिलावा होइ ॥४॥१३॥४६॥ 

भर गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जब गुरु द्वारा हरिनाम का चिन्तन किया जाता है, तब 
सचि-परमेशवर का मिलाप होता है ॥ 


कठिन पदार्थ- दुहागरण--पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री, सेजै-शय्या, खुग्रार- दुःखी, 
सुहागणी--सौभाग्यवती, भाशे-आज्ञा वा इच्छा, भतारु-पति, ग्रंतरहु-प्रम्तःकरण से । 


भावाथे-मनमुख पुरुषों का जप तपादि करना ऐसे निष्फल है, जैसे परित्यक्ता स्त्री का हार 
शगार करना व्यर्थ होता है। जब अनेक हार शगार के करने पर भी उस अ्रभागिन के पास 
पति नहीं जाता तब वह शशु गार की सामग्री को देख कर दुःखी होती है । अभागिन स्त्री के समान 
मनमुख पुरुष, पति परमेश्वर की प्राप्ति के लिये जो भी कर्म करता है, उन से ग्रन्तःकरण रूपी 
शय्या पर पति परमेश्वर कभी नहीं आता, इसलिये वह कर्मे करता हुआ सर्वदा दुःखी रहता है । 
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तो प्रो हि व्यार 

प्रम प्रबोधिनी व्याख्या १५७ श्री राग महला ३,चउपदा ४७) 
. हश रूपी स्त्री सदा सौभाग्यवती है, जिस ने श्रपने पति परमेश्वर को हृदय में धारण कर 

रखा ह, वह नम्रता से व्यवहार करती है, और सभी से म धुर वचन बोलती है, तथा श्रन्तःकरण रूपी 


शय्या पर पति के साथ नित्य रमण करती है । भाग्यवान जिज्ञासु को सद्‌गुरु की प्राप्ति तब होती 
है, जब उस के भाग्य उदय होते हैं । 


जो पुरुष गुरु की आज्ञा में चलता है, उसे कोई दःख प्राप्त नहीं होता । श्री गुरु जी कहते 
हैं कि जब गुरु के द्वारा हरिनाम का स्मरण किया जाता है तब ईदवर की प्राप्ति होती है । 


सिरी रागु महला ३ 


मुल जा पिरु जाएं ग्रापणा तनु मनु ग्रगे धरेइ ॥ 
सोहागणी करम कमावदीग्रा सेई करम करेइ ॥ 
सहजे साचि मिलावड़ा साबु वडाई देइ ॥१॥। 
भाई रे गुर बिनु भगति न होइ ॥ 
बिन्‌ गुरु भगति न पाईये जे लोचे सभु कोइ ॥१॥रहाउ॥ 
लख चउरासीह फेरु पइश्रा कामरि दूजे भाइ ॥ 
बिनु गुर नीद न श्रावई दुखी रेणि बिहाइ ॥ 
बिनु सबदै पिरु न वाईये बिरथा जनम गवाह ॥।२॥ 
हउ हउ करती जगु फिरी न धन्‌ संपे नालि ॥ 
अधी नाम्‌ न चेतई सभ वाधी जम कालि ॥ 
सतिगुरि मिलिये धनु पाइश्रा हरि नामा रिदै समालि ॥३॥ 
नामि रते से निरमले गुर के सहजि सुभाइ ॥ 
मनु तनु राता रंग सिउ रसना रसन रसाइ ॥ 
नानक रंग न उतरे जो हरि घुरि छोडिग्रा लाइ ।।४।।१४।४७॥ 


प्रावकथन-- ज्ञानदाता गुरुके ग्रागे क्या भेटा धरनी चाहिये, इसके उत्तर में गुरु जी 


fon 


कहते हैं । ‘ 
जा पिर जाणो आपणा तनु मनु श्रगे धरेइ ॥ 

जा- जव जिज्ञासु उपदेश से पिरु-पति परमेश्वर को जानना चाहे तब सर्व प्रथम गरु के 
आगे तन मन ग्रर्पण कर देवे । 

अथवा जव जिज्ञासु यह जान लेता है, कि परमेश्वर मेरा स्वामी है, तव तन और मन 


उसके आगे समर्पण कर देता है । 
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सोहागणी करम कमावदीग्रा सेई करम करेइ ॥ 

ज्ञान प्राप्ति के बाद भी इच्छा के अनुसार कर्म करने की चेष्टा कदापि न करे, किन्तु 
सोहागणी करम- श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष जो दान, स्नान, उपदेश, जप तपादि कर्म कमावरीग्रा- शिष्यो की 
शिक्षा के लिए करते हैं, सेई-वही कर्म करे श्रर्थात उत्तम कर्मो को छोड़ कर निषिद्ध कर्म करने की 
चेष्टा न करे । 

सहजे साचि मिलावड़ा साचु वडाई देइ ॥१॥ 

सच्ची बड़ाई भ्रचल पदवी देने वाले साचि--परमेश्वर का मिलावड़ा-मिलाप तब सहजे-- 
स्वाभाविक हो जाता है । 


भाई रे गुर बिनु भगति न होइ॥ 

बिनु गुर भगति न पाईये जे लोचे सभु कोइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

है भाई ! बिनु भगति--भक्ति के विना गुर-परमेश्वर को जीव प्राप्त नहीं होता जे लोचे-- 
यदि सब कोई इच्छा भी करे तो भी ईश्वर प्राप्ति वाली भक्ति गुरु के विना ग्रन्य किसी से प्राप्त 
नहीं हो सकती । 

लख चउरासीह फेरु पहया कामरि दूजे भाइ ॥ 

दुजे भाइ- दैतभावना वाली मनमुख रूपी कामिनी को चौरासी लाख योनियों में फेर पहया-- 
चक्र काटना पड़ता है ॥ तथा 


बिनु गुर नींद न आवई दुःखी रेरिण विहाइ ॥ 

गुरु कृपा के विना शान्ति रूपी निद्रा प्राप्त नहीं होतो, आर अनेक प्रकार के दुःखों के सहित 
उन पुरुषों की अवस्था रूपी रेरिण- रात्रि विहाइ- व्यतीत हो जाती हैं। 

बिनु सबदे पिर न पाईये बिरथा जनमु गवाइ ॥२॥ 

बिनु सबदै - गुरु उपदेश के विना पिर--परमेश्वर प्राप्त नहीं होता, जीव रूप स्त्री विरथा-- 
व्यर्थ ही अपने जनमु गवाइ- जीवन को खोकर इस लोक से परलोक को चली जातो है। 

हउ हउ करतो जगु फिरी ना धनु संपे नालि ॥ 

हउ हउ--मैं मैं करती हुई जीव रू पी स्त्री जगत में घूम रही है यह स्वं रजतादि धन और 
हाथी घोड़े आदि सम्पति परलोक में किसी के साथ नहीं जाते यह देखकर भी 

झ धी नामु न चेतई सब वाधी जमकालि ॥ 

अधी -अज्ञान से अन्धी हो रही सृष्टि, हरिनाम का चिन्तन नहीं करती इस लिए सम्पूर्ण 
सृष्टि जमकालि--यमराज के पाञ में बंघी हुई है । 

सतगुरि मिलिये धनु पाइआ हरिनामा रिदे समालि ॥३॥ 

जिन पुरुषों को सद्गुरु मिलता है वे समालि- सावधान होकर हरिनाम धन को हृदय में 
पाइझा--प्राप्त कर लेते है । 
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अथवा जो पुरुष सद्गुरु को मिलने से हरिनाम धन को प्राप्त करते हैं वे उसे हृदय में सम्भाल 
कर रखते हैं । अर्थात्‌ निरन्तर स्मरण करते हैं । 

नामि रते से निरमले गुर के सहजि सुभाई॥ 

जो पुरुष नामि रते--ईश्वर में लगे हुए हैं वे निरमले--अविद्या रूपी मल से स्वच्छ हो गये हैं 
ग्रौर गुरु के उपदेश द्वारा उनका सुभाइ स्वभाव भी सहजि-शान्त हो गया है। 

प्रथवा जो ईश्वर के नाम में रङ्गे हुए हैं वे गुरु के सहजि-ज्ञान द्वारा स्वाभाविक ही 
निर्मल हो गये हैं । 

मनु तनु राता रंग सिउ रसना रसन रसाइ ॥ 

उन पुरुषों का मन और तन रंग सिउ-प्रेम के साथ राता-रङ्का हुश्रा है। श्रोर उन की 
रसना संसार के रसों में न रसाइ-ग्रासक्त नहीं होती अथवा उन को रसना-नाम के रसन-- 
श्रानन्द का रसाइ--रस लेती है । श्रथति स्मरण करती हुई थकती नहीं । यद्वा उनकी रसना 
रसनेन्द्रिय रसन-हरि रस की रसाइ- रसिक (रसिया) ग्रर्थात स्वाद लेने वाली हो जाती है । 

नानक रंगु न उतरे जो हरि धुरि छोडिग्रा लाइ ॥ ४ १४।४७॥ 

श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं, कि किसी दु:ख के द्वारा भक्तों का रंग_--श्रानन्द दूर नहीं 
होता जो रङ्ग, धुरि-श्रादि काल से हरि ने भक्तों को लगा दिया है। 


कठिन पदार्थ-धरेइ--ग्रपंण करे, मिलावड़ा- मिलाप, लोचे- ईच्छा, रैरि-- श्रवस्था 
रूपी रात्रि, सहजि- ज्ञान, धुरि--श्रादि काल से 

भावार्थ-यदि जिज्ञासु उपदेश के द्वारा स्वामी परमेश्वर को जानना चाहता है, तो उसे 
गुरु के आगे तन मन ग्रर्पण कर देना चाहिये । ज्ञान प्राप्ति के बाद भी शास्त्र विरुद्ध कर्म करने की 
चेष्ठा न करे, किन्तु शिष्यों की शिक्षा के लिए उपदेश एवं जप तपादि उत्तम कर्मो को करता रहे 
गुरु की कूपा के विना शान्ति रूपी निद्रा प्राप्त नहीं होती, और श्रनेक प्रकार के दुःखों में मनमुखों 
की अवस्था रूपी रात्रि व्यतीत होती है । जिस पुरुष को सद्गुरु प्राप्त होता है, वह हरिनाम को 
प्राप्त कर लेता है । और उसका हृदय में निरन्तर स्मरण करता है। जो पुरुष हरिनाम में र्ग 
हुए हैं वे गुरु के ज्ञान द्वारा स्वाभाविक निर्मल हो जाते हैं, और उनकी रसना नाम को जपती हई 
तृप्त नहीं होती । श्री गुरु जी कहते हैं कि भक्तों को परमेश्‍वर का रङ्ग कभी उतरता नहीं जो 
ग्रादिकाल से ईश्वर ने उन्हें लगा दिया है । 
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सिरी रागु महला ३ 


भूल- गुरमुखि कृपा करे भगति कीजे विनु गुर भगति न होई ॥ 
ग्रापे श्रापु मिलाए बुझ ता निरमलु होवे सोई ॥ 
हरि जीउ साचा साची बाणी सबदि मिलावा होई ॥१॥ 
भाई रे भगति हीणु काहे जगि झाइअ्रा ॥ 
पुरे गुर की सेव न कीनी बिरथा जनमु गवाइग्रा ॥१।रहाउी। 
ग्रापे जग जीवत्‌ सुखदाता ग्रापे बसि मिलाए ॥ 
जीग्न जंत ए किग्रा बेचारे किग्रा को आखि सुशाए ॥ 
गुरमुखि आपे देइ बडाई आपे सेव कराए ॥।२॥ 
देखि कुटंबु मोहि लोभाणा चलदिश्रा नालि न जाई ॥ 
सतगुरु सेवि गुण निधान्‌ पाइअ् तिसदी कीम न पाई ॥ 
हरि प्रभु सखा मीतु प्रभ मेरा भ्रंते होइ सखाई ॥।३॥ 
श्रापणँ मनि चिति कहै कहाए बिन्‌ शुर झ्रापु न जाई । 
हरि जीउ दाता भगति बछलु है करि किरपा मंनि वसाई ॥ 
नानक सोभा सुरति देइ प्रभ्‌ गुरमुखि दे वडिग्राई ॥४।१५।४८ा। 


प्रावकथन-- सर्वभाव से ईश्वर परायण व्यक्ति कैसे हो सकता है इस ग्राशङ्का के उत्तर में 
आगे गुरु देव जी कहिते हैं । 

गुरमुखि कपा करे भगति कोजे बिनु गुर भगति न होई ॥ 

जब सद्गुरु ग्रपने मुख से उपदेश देने की कूपा करते हैं तब भक्ति की जाती है । गुरु 
उपदेश के विना भक्ति नहीं हो सकती । 

श्राप आपु मिलाए बुझ ता निरमलु होवै सोई । 

जब गुरुदेव आप ही सेवक को कृपा करके आपै-अपने साथ मिला लेते हैं और सेवक गुरु से 
बूझे-- भक्ति की पद्धति समझता है, तब वासना रूपी मैल के निवृत हो जाने से निर्मल हो जाता हैं ! 


हरि जीउ साचा साची बाणी सबदि मिलावा होइ ॥१॥ 
हरि जीउ-- ईश्वर सत्य स्वरूप है और उस की वेद वाणी भी सच्ची है उस सत्य स्वरूप 
परमेश्वर के साथ सबदि-- गुरु के उपदेश द्वारा सेवक का मिलाप होता है। 


भाई रे भगति होणु काहे जगि आइआ ॥ 

प्रे गुर को सेव न कोनो बिरथा जनमु गवाइग्रा ॥१॥ रहाउ। ड 

हे भाई ! भक्ति से हीन मनुष्य जगत में किस लिये आया है कयोंकि अज्ञानी जीव ने अपने 
कल्याण के लिये ब्रहावेता गुरु की सेवा नहीं की, इस लिये उसने मानव जीवन को व्यथ ही खो 
दिया है । 
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आपे जग जीवनु सुख दाता श्राप बलसि मिलाए ॥ 

श्राप ही परमेश्वर जग जीवनु--जगत का प्राण रूप होकर सुखों को देने वाला है। तथा 
आप ही ज्ञान की बखसि-दात (दान) देकर अपने में मिला लेता है । 

जीभ्र जंत ए किग्रा बिचारे किभ्रा को श्राखि सुणाए ॥ 

जीग्न जंत--स्थूल और सूक्षम जीव जन्तु विचारे क्या हैं, ग्र्थात्‌ ग्रत्यन्त श्रसमर्थ हैं इन्हो 
की वेदना कोई व्यक्ति क्या कह कर सुनाए ग्रर्थात्‌ कुछ भी नहीं सुना सकता ॥ 

गुरमुख श्रापे देइ बडाई ग्रापे सेव कराए ॥२॥ 

श्राप ही ईश्वर गुरु के द्वारा नाम की बड़ाई देता है, और श्राप ही प्रेरणा दे कर जिज्ञासु से 
अपनी सेवा भक्ति कराता है ॥ 

देखि कुटंबु मोहि लोभाणा चलदिश्ना नाल न जाई ॥ 

जिस स्त्री पुत्र कुटुम्ब को देख कर मोह में यह जीव लोभायमान हो रहा है। वह बाल 
परिवार शरीर से प्राणों के वियोग होने पर परलोक को जाते समय तुम्हारी सहायता के लिये साथ 
नहीं जायेगा । 

सत गुर सेबि गुण निधान्‌ पाइंग्रा तिसदी कीम न पाई ॥ 

परिवार के मोह को त्यागकर जिस पुरुष ने सद्गुरु का सेवन करके गुणनिधि परमेश्वर 
का सेवन किया है, उसका मूल्य ग्राद्का नहीं जा सकता. जैसे ईश्वर अमूल्य है वसे उस से ग्रभिन्न 
होने के कारण भक्त भी अमूल्य हैं । 

हरि प्रभु सखा मीतु प्रभु मेरा ग्रंते होइ सखाई ।॥।३॥ 

मन में जीव को ऐसा निश्चय करना चाहिये, कि सर्व शक्तिमान्‌ हरि इस लोक में मेरा सखा 
है और परलोक में भी मित्र है और ग्रस्त काल में भी सहायक होगा । 

आपणे मनि चिति कहै कहाए विन गुर श्रापु न जाई ॥ 

यदि कोई व्यक्ति श्रपने मन एवं चित्त से यह वात कहे कि मेरे में श्रहङ्कार नहीं है और 
सेवकों से भी ऐसी बात कहलाये तो भी गुरु के बिन। भ्रापु-ग्रहङ्कार की निवृति नहीं होती । 

हरि जीउ दाता भगति वछलु है करि कृपा म नि वसाई ॥ 

हरि सर्व जीवों का दाता है, और भक्तों को प्यार करता है तथा कृपा करके भक्तों के मन 
में भक्ति वसा देता है । 

नानक सोभा सुरति देइ प्रभु श्रापे गुरमुखि दे वडिश्राई ॥।४॥१५७४८६। 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमेश्वर गुरुमुख पुरुष को सुरति-- ग्रपनी परम प्रीती 
दे कर इस लोक में शोभा और परलोक में सम्मान प्रदान करता हैं । 

कठिन पदार्थ विरथा- व्यर्थ, गवाइश्रा-खो दिया, कुटंबु -कुटुम्ब, मीतु--मित्र, ग्रंते-- 
मरण समय, सुरति-प्रीति 

भावाथे- जब गुरुदेव अपने मुख से उपदेश देने की कृपा करते हैं तब हरि की भक्ति 
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करने में सुगमता होती है । गुरुदेव जब श्राप ही सेवक को ग्रपने साथ मिलाते हैं, तव वह उपदेश के 
रहस्य को समभता है, और वासना की निवृति से निर्मल हो जाता है । ईश्वर स्वयं सत्य स्वरूप है 
और उस की वेद वाणी भी सच्ची है । ईश्वर के साथ जिज्ञासु का मिलाप गुरु के उपदेश द्वारा होता 
है । आप ही परमेश्वर गुरु के द्वारा नाम की वडाई प्रदान करता है, और आप ही जिज्ञासु को प्रेरणा 
देकर उससे भ्रपनी भवित कराता है । हरि सर्व जीवों का दाता है तथा भक्तो से स्नेह करता है 
और कूपा करके उनके मन में भक्ति प्रदान करता है । श्री गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर भक्तों को 
श्रपनी प्रीति दे कर इस लोक में शोभा और परलोक में सम्मान प्रदान करता है । 


सिरी रागु महला ३ 
सूल--धनु जननी जिनि जाइग्रा धंनु पिता परवानु ॥ 
सतगुरु सेवि सुखु पाइञ्रा विचह गइञ्ना गुसानु ॥ 
दरि सेवति संत जन खड़े पाइनि गुशि निधान्‌ ॥१॥ 
मेरे मन गुरमुखि घिश्नाइ हरि सोइ ॥ 
गुर का सबदु मनि वसे सनु तनु निरमलु होइ ।।१।।रहाउ।। 
करि किरपा घरि राइ आपे सिलिझा आइ ॥ 
गुर सबदी सालाहीथे रंगे सहजि सुभाइ ॥ 
सचे सचि समाइआ मिलि रहै न विछुड़ि जाइ ॥२॥ 
जो किछु करणा सु करि रहिग्रा अवरु न करणा जाइ ॥ 
चिरी विछु ने मेलिग्नन्‌ सतगुर पंने पाइ ॥ 
आपे कार कराइसी श्रवरु न करणा जाइ ।।३॥ 
सनु तनु रता रंग सिउ हउसे तजि विकार ॥ 
ग्रहि निसि हिरदै रवि रहै निरभउ नाम्‌ निरंकार ॥ 
नानक झापि सिलाइग्रनु प्रे सबदि ग्रपार ।।४।१६॥४९॥ 
घ्राषकथन-- भक्तों के जन्म को सफल कह कर अब उन के सम्बन्धियों को गुरु जी धन्यवाद 
देते हैं । 
धनु जननो जिनि जाइग्रा धनु पिता परधानु ॥ 
सतगुरु सेवि सुखु पाइझ्रा विचह गइझ्रा गुमानु ॥ 
जिस सद्गुरु की सेवा करके विचहु-- श्रन्तःकरण से गुमानु-- प्रहङ्कार दूर हो गया है 


ट 
तथा आत्मसुख को प्राप्ति हुई है वह गुरु देव धन्य है, जिस ने उन्हें जन्म दिया है वह माता भी धन्य 
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है और परधान्‌- परमश्रेष्ठ उन के पिता भी धन्य हैं । 


दरि सेवनि संत जन खड़े पाइनि गुरी निधान्‌ ॥१॥ 
दरि सद्गुरु के द्वार पर संत जन -- जिज्ञासु पुरुष खड़े - सावधान होकर सेवन करते हैं 
आर उन को कृपा से गुणनिधि परमात्मा को प्राप्त करते हैं । 
मेरे मन गुरमुख धिश्नाइ हरि सोइ ॥ गुर का सबढु मनि वसँ ममु तनु निरमलु होइ ॥१॥रहाउ॥ 
है मेरे मन! गुरमुखि--गुरु के द्वारा सोइ - उस हरि का ध्यान कर, जब गुरु का सबडु-- 
उपदेश श्रद्धालु के मन में निवास करता है तब उसका मन और तन निर्मल होजाताहै 
करि किरपा घरि श्राइंग्रा प्रापे मिलिश्रा राइ ॥ 
ईदवर की कृपा करके जिन पुरुषों का मन घरि- हृदय में स्थित हुग्रा है ग्रर्थात्‌ विषयों 
की ओर दौड़ना छोड़ कर निश्चल हुआ है, उन्हें परमेश्वर स्वयं प्राकर मिलता 
गुर सबदी सालाहीप रंगे सहजि सुभाइ ॥ 
गुर सबदी--गुरु के शब्द द्वारा यदि परमेश्वर की सालाहीये--स्तुति की जाय तो परमेश्वर अपने 
प्रेम में स्वाभाविक ही रङ्ग लेत है । । अथवा गुरु से उपदेश लेने वाले पुरुषों की दूसरे पुरुषों द्वारा 
सालाहीये-- शलाघा की जाती है क्योंकि वे सहजि- स्वाभाविक ही परमेश्वर के रङ्ग में रङ्ग 
हुए होते हैं । 
सचे सचि समाइग्रा मिलि रहै न विछुड़ि जाइ ॥२॥ 
सच्चे नाम को जप कर जिज्ञासु सत्य स्वरूप ईश्वर में समा जाता है, इस लिये वह मिलि 
रहै- सर्वदा के लिये श्रभिन्न हो जाता है | पुन: उस का ईश्वर से कभी वियोग नहीं होता । 
जो किछु करणा सु करि रहिश्रा ग्रवरु न करणा जाइ ॥ 
जो कुछ ईश्वर ने करना है वह स्वयं ही कर रहा है श्रवरु-- श्रन्य जीवों से कुछ किया नहीं 
जा सकता । 
चिरी बिछुने मेलिग्रनु सत गुर पंने पाइ ॥ 
चिरकाल से विछुड़े हुए जीव को सद्‌गुरु ने ग्रपनी वही के पंने= पृष्ठ पर लिख कर, ग्र्थात 
विश्वास पात्र समझ कर मेलिग्रतु-मिला लिया है, ग्रथवा ग्रनादी काल से विडे हुए जीव का लेखा 
सद्गुरु के पंने- दफतर में पाकर ईश्वर ने अपने साथ मिला लिया है ॥ 
आपे कार कराइसौ श्रवर न करना जाइ ।।३।। 
अपने ग्राप जीवों से कुछ नहीं हो सकता ईश्वर की जो इच्छा होगी वह श्राप ही कार्य करायेगा 
अर्थात्‌ जीवों की प्रारव्घ के श्रनुसार भूतकाल में श्रपनी इच्छा से कार्य कराता था, वर्तमान में करा 
रहा है ग्रौर भविष्य में भी इच्छा के श्रनुसार करायेगा । 
मनु तनु रता रंग सिउ हउमै तजि विकार ॥ 
जिन्होंने मत और तन से ग्रहंता ममता-श्रादि विकारों को त्याग दिया है उन्हों का मन परमेश्वर के 
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रंग सिउ- प्रेम के साथ र्गा गया है । 

प्रहिनिसि हिरदै रवि रहै निरभउ नामु निरंकार ॥ 

परमेश्वर के प्रेम में रङ्गे हुए पुरुष रात्रि दिन निर्भय निराकार ईश्वर के नाम को हृदय 
से स्मरण करते हैं । 

नानक श्रापि सिलाइग्रनु पुरे सबदि श्रपार ॥४।।१६॥४९॥। 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ऐसे भक्तजन ग्रपरिमित, परिपूर्ण परब्रह्मा परमेश्वर ने 
स्वयं ही अपने साथ अभेद कर लिये हैं । 

कठिन पदार्थ-- जननी- जन्म देने वाली माता, परधान्‌- मुख्य ( श्रेष्ठ) ,षंने ~ पृष्ठ अथवा 
दफतर चिरी, विछुने-- चिरकाल से विछुड़ा हुआ, निरंकार-- परमेश्वर । 


भावार्थे जिस गुरु की सेवा करने से ग्रहङ्कार दूर हो जाता है, और सुख की प्राप्ति होती 
है, वह सद्गुरु धन्य है । उस के माता तथा पिता भी धन्य हैं। हे मेरे मन! गुरु के द्वारा हरि का ध्यान 
कर, जब गुरु का उपदेश मन में निवास करता है, तब तन और मन .निर्मल हो जाता है। ईश्वर ने 
श्रनादि काल से विछुड़े हुए जीवों का लेखा गुरु के खाते में डाल कर उन्हे' अपने साथ मिला लिया है । 
जिल्हों ने मन और तन से अहंता ममता को दूर किया है उन्हों का मन परमेश्वर के प्रेम में रङ्गा 
हुआ है । श्री गुरु जी कहते हैं कि ऐसे भक्त परमेश्वर ने अपने साथ मिला लिये हैं । 


————— ~ 


सिरी रागु महला ॥ ३॥ 
मूल-गोविडु गुणी निधानु है अंतु न पाइझ्रा जाइ ॥ 
कथनो बदनो न पाईये हुउमे विचहु जाइ ॥ 
सतगुरि मिलिये सद भे रचे आपि वसे मति आइ ॥१॥ 
भाई रे गुरमुखि डुक कोइ ॥ 
बिनु बूझे करम कमावरो जनमु पदारथ खोइ ।।१।।रहाउ॥ 
जिनो चाखिझा तिनी सादु पाइझ्रा बिनु चाखे भरमि भुलाइ ॥ 
प्रेश्रितु साचा नामु है कहरा कछू न जाइ ॥ 
पोवत हृ परवाणु भइग्रा प्रे सबदि समाइ ॥३॥ 
प्रापे देइ त पाईये होरु करणा किछू न जाइ ॥ 
देवरा वाले के हथि दाति है गुरू दुआारै पाइ ।। 
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जेहा कीतोनु तेहा होग्रा जेहे करम कमाइ ।।३॥ 
जतु सत्‌ संजमु नामु है विशु नावे निरमलु न होइ ॥ 
पूरे भागि नामु मनि वसे सबदि मिलावा होइ ॥ 
. नानक सहजे ही रंगि वरतदा हरि गुण पाव सोइ ।।४॥१७।।५०॥ 


प्राषकथन--जिस परमेश्वर में ज्ञानी लोग लीन होते हैं उस ईदवर का ग्रन्त कैसे लिया जा 
सकता है ? इसके उत्तर में गुरु जी आगे कहते हैं । 

गोविदु गुणी निधान्‌ है श्रतु न पाइश्रा जाइ ॥ 

हे भाई ! गोविन्द परमात्मा सर्वगुणों का भण्डार है उस का ग्रन्त नहीं पाया जा सकता । 

कथनी बदनी न पाईये हउमे बिचहु जाइ ॥ 

अपने जीवन में धारण किये विना केवश कथनी- इतिहास तथा पुराण को कथाओं से और 
बदनी-लौकिक कविताग्रों के द्वारा जब विचहु-श्रन्त:करण में से श्रहंता ममता भी दूर नहीं होती 
तब परमात्मा का अन्त केसे प्राप्त हो सकता है, श्रथवा बदनी-मुख से कथनी-कथाग्रों के केवल 
कहने मात्र से ईश्वर का अन्त प्राप्त नहीं होता यदि प्रन्तःकरण से प्रहृङ्कार चला जाए तो उसकी 
प्राप्ति हो सकती है । 

सत गुरि मिलिये सद भे रचे श्रापि वसे मनि ग्राइ ॥१॥ 

जब सद्गुरु के मिलने से जीव को सर्वदा के लिये ईश्वर का भय उत्पन्न हो जाता है, और 
किसी प्रकार का मन्द कर्म नहीं करता तब श्राप ही ईश्वर उसके मन में श्राकर निवास करता है । 

भाई रे गुरमुखि बुझे कोई ॥ विनु बुझे करम कमावरो जनम्‌ पदारथु खोइ ॥१।॥ रहाउ ॥ 

हें भाई ! गुरु के द्वारा कोई विरला मनुष्य ही ईश्वर को बूभ--समझता है। और समझे 
सोचे विना जो भी कर्म किये जाते हैं। वे भुसे को पीटने के तुल्य व्यर्थ हैं। व्यर्थ कर्मों को करने से 
अमूल्य जन्म पदार्थ ही नष्ट होता है । 

जिनी चाखिग्रा तिनी सादु पाइग्रा बिनु चाखे भरमि भुलाई ॥ 

जिन्होंने ईश्वर के नाम रूपी अमृत का चाखिश्रा--श्रास्वादन किया है, उन्होंने श्रात्मानन्द रुपी 
सादु- स्वाद को प्राप्त किया है, बिनु चाखे-ग्रास्वादन किये विना जीव भ्रम में भूले हुए हैं । 

अंखितु साचा नामु है कहणा कछू न जाइ ॥ पीवत हूँ परवाणु भइग्रा पुरे सबदि समाइ ।।२॥। 

है मेरे मन ! हरि का नामं ही सच्चा अमृत है, उस का माहात्म्य कुछ भी कहा नहीं जा 
सकता । उस नाम अमृत के पीवत--जपने से मनुष्य शरीर परवाणु-सफल हो जाता है, और 
जिज्ञासु पूरे सबदि--पूर्ण परमेश्वर में समा जाता है! 

श्रापे देई त पाईये होर करणा किछू न जाई । 

जब ईश्वर ग्राप करपा करके देता है त पाईयै--तब नाम की प्राप्ति होती है । उसकी कृपा 
के विना ग्रौर कोई ग्रन्य उपाय नहीं किया जा सकता । 
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६६ थ्री राग महला ३,चउपदा ५०) 


देवरा वाले के हथि दाति है गुरू द्‌ श्रारं पाइ ॥। 

दाति-वस्तु तो देने वाले ईश्वर के हाथ में है परन्तु वह गुरु द्वारा ही प्राप्त होती है । 

जेहा कीतोन्‌ तेहा होश्रा जेहे करम कमाइ ॥३॥ 

जीव ने पूर्व जन्म में जेसे शुभाशुभ कर्म किये हैं वेसा फल ईश्वर उसे देता है । और जेहे-- 
वर्तमान में ग्रभी जेसे कर्म जीव करते हैं वेसा ही फल आगे को प्राप्त करेंगे । 

जतु सतु संजम्‌ नामु हैं विणु नावे निरमलु न होइ ॥ 

बरह्मचर्यं, सत्यसम्भाषण, एवं संयमादि साधनों में मुख्य परमेश्वर का नाम है। हरिनाम के 
विना यदि अनेक साधन किये भी जायें तो उन साधनों से जीव राग द्वेष की मैल से निर्मल नहीं 
होता । ग्रथवा-ब्रह्मचयं एवं सत्य संभाषण घैर्य तथा इन्द्रिय संयम आदि अनेक साधनों के फल को 
देने वाला हरि का नाम है। उसके विना ग्रन्तःकरण निर्मल नहीं होता । 

पुरे भागि नामु मनि वसे सबदि मिलावा होइ ॥ 

पुरे भागि--भ्रत्यन्त पुण्य के प्रताप से ईश्वर का नाम मन में निवास करता है। और नाम 
के निवास से जीव का सबदि-परमेश्वर के साथ मिलाप होता है अर्थात्‌ अभेद होता है । 

नानक सहजे ही र गि वरतदा हरिगुण पावे सोइ ।।४।।१७।।५०।। 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो पुरुष हरि के गुणों को पावे-प्राप्त करता है सोइ-वह 
स्वाभाविक ही रंगि-श्रानन्द में रहता है । ग्रथवा जो पुरुष हरि के गुणों को गायन करने से सोइ-- 
शोभा को प्राप्त करता है वह स्वाभाविक ही आनन्द वाला होता है । 
र कठिन पदाथे-कथनी-गाथा वा कथा बदनी--कविता विचहु-अन्तःकरण में से, जतु-- 
ब्रह्मचर्यं । 

भावार्थ- गोविन्द परमात्मा गुणों का निधि है । उसका अन्त नहीं पाया जा सकता । यदि 

अन्तःकरण से ग्रहङ्कार निवृत हो जाय तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। कोई विरला मनुष्य ही 

ईश्वर को समभने की चेष्टा करता है, उसको समके विना अन्य जितने भी शुभाशुभ कर्म किये 
जाते है बे सभी भूसे को पीटने के सदुश निरर्थक हैं । 

जो लोग ईश्वर के नाम रूपी अमृत का आस्वादन करते हैं उन्हें आत्मानन्द की प्राप्ति होती 
है । ईश्वर स्वयं कूपा करके जिसे नाम प्रदान करता है, उसे ही नाम की प्राप्ति होती है । 

जीव पूर्व जन्म में जैसे कर्म करता है वेसा ही फल उसे-ईश्वर प्रदान करता है । ब्रह्माचर्य 
धारण, सत्य सम्भाषण, संयम, नियमादि सर्व साधन रूप हरि का नाम है क्योंकि सभी फल हरिनाम 
द्वारा प्राप्त होते हैं। उसके विना अन्य साधनों से रागद्वेष रुपी मैल दूर नहीं होती । 

परन्तु यह हरि का नाम अत्यन्त पुष्य के प्रताप से अन्तःकरण में निवास करता है ! श्री गुरु 


जी कहते हैं कि जो पुरुष हरिगुणों का गायन करता है, वह स्वाभाविक ही आनन्द में मग्न 
रहता है । 
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सिरी राग महला ३ 
सूल-कांइग्रा साधे उरध तपु करे विचहु हउमें न जाइ ॥ 
ग्रधिग्रातम करम जे करे नाम्‌ न कबही पाइ ॥ 
गुर के सबदि जीबतु मरे हरिनाम्‌ वसे मनि श्राइ ॥१॥ 
सुरिए मन मेरे भजु सतगुर सरणा ॥ 
गुर परसादी छुटीये बिखु भवजलु सबदि गुर तरणा ॥१॥रहाउ। 
तरे गुण सभा धातु है दूजा भाउ विकार ॥ 
पडितु पढ़े बंधन मोह बाधा नह बुझे विखिग्रा पि्रारि॥ 
सतगुरि मिलिये त्रिकुटी छूटे चउथे पदि मुक्ति दुश्राह ॥२॥ 
गर ते मारगु पाईये चुके मोहु गुबार ॥ 
सबदि मरे ता उधरे पाए मोख दुग्राइ ॥ 
गर परसादी मिलि रहे सचु नामु करतारु ॥ 
इहु मनुभ्रा भ्रति सबल है छडे न किते उपाइ ॥ 
दूज भाइ दुख लाइदा बहुती देइ सजाई ॥ 
नानक नामि लगे से उबर हउमें सबदि गवाइ ॥४।।१८।।५१॥। 


प्रावकथन-- हरिनाम के विना अन्य साधनों से चित्त की शुद्धि क्यों नहीं होती, गुरु जी इस 
का हेतु बताते हैं । 

कांइग्रा साधे उरध तपु करे विचहु हउम न जाइ ॥ 

जप तपादि के द्वारा कांइश्रा-शरीर को कुश करके साधे-स्वाधीन करे, श्रोर उरथध--ऊपर 
भुजा उठा कर तपस्या भी करे तो भी विचहु हउमं -श्रन्तःकरण में से ग्रहङ्कार नहीं जाता । 

अधिश्रातम करम जे करे नासु न कबही पाई ॥ 

अधिग्रातम--शारी रिक सुख के लिए जप तपादि कर्म यदि निरन्तर करता रहे तो भी उनसे 
माम की प्राप्ति नहीं होती, निष्काम कर्म करने से श्रन्तःकरण की शुद्धि द्वारा जब गुरु की शरण में 
जीव प्राप्त होता है तव हरिनाम की प्राप्ति होती है । 

मन, बुद्धि, चित्त, प्रहङ्का र, जीव, स्वभाव, शरीर, धर्म, इन श्राठों को ग्रध्यातम शब्द से 
कहा जाता है। 

गुर क॑ सबदि जीवतु मर हरि नामु वसे मनि श्राइ ॥शा। 

गुरु के सबदि- उपदेश द्वारा जब हरिनाम मन में निवास करता हैं, तब जीवतु मरे-- 
जीवभाव मर जाता है ॥ सुणि मन मेरे भजु सतगुर सर्पा ॥ 

गुर प्रसादी छुटीये बिखु भव जलु सबदि गुर तरणा ॥१॥।रहाउ। 

हे मेरे मन ! तू मेरी वात को श्रवण कर और गुरु की शरण को प्राप्त हो, गुरु की कृपा से 
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सबदि- उपदेश प्राप्त होता है, और उपदेश के द्वारा जीव विषयों से छूट जाता है, तथा जन्म मरण 
का भय देने वाले संसार सागर से तर जाता है। 

त्रेगुण सभा धातु है दूजा भाउ बिकारु ॥ 

त्रिगुणात्मक सभा-सम्पुर्ण संसार धातु-विनश्वर है इस संसार में दूजा भाउ-द्वेतभावना 
करनी ही एक प्रकार का विकार है ॥ 

पंडितु पढ़े बंधन मोह बाधा नह बुझ बिखिश्रा विश्रारि ॥ 

पंडित पढ़--वेद शास्त्रों के केवल पठन पाठन से अपने आप को जीव, पंडित समझता है । 
परन्तु अभेद बोधक वाक्यों के ग्रर्थ को नह बुझे- नहीं समझता, क्योंकि धन, पुत्र, स्त्री आदि के मोह 
बन्धन में पड़ा हुआ है । इस लिए बिखिया- शब्द स्पर्शादि विषयों के साथ प्यार करता टै । 

सत गुरि मिलिये त्रिकुटी छुटे चउथे पदि मुकति दुग्रार ॥२॥। 

सद्गुरु के मिलने से त्रिकुटी--ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि न्रिकुटी छूट 
जाती है और चउथे पदि-तुरीय पद में मन को लगाने से मुक्ति का द्वार ज्ञान प्राप्त होता है । 

गुर ते मारगु पाईये चूके मोहु गुबार ॥ 

गुरु से ज्ञान का माग प्राप्त होता है और ज्ञान से मोह तथा श्रज्ञानान्धकार च्‌के- दूर हो 
जाता है। 

सबदि मरे ता उबरे पाए मोख दुझारु ॥ 

सबदि मरे --गुरु उपदेश से जब जीवभाव नष्ट हो जाता है तब मोक्ष का द्वार ज्ञान प्राप्त 
होता है । ज्ञान प्राप्ति से उबर --जीव का कल्याण होता है ॥ 

गुर परसादी मिलि रहै सचु नामु करतार ।।३॥ 

गुरु की कृपा से सच्चे नाम वाले परमेश्वर में मिलि रहे-जिज्ञासु अभेद हो जाता है । 

इहु भतुश्रा अति सबल है छडे न किते उपाइ ॥ 

यह मन अति वलवान्‌ है स्वरूप ज्ञान के विना अन्य किसी उपाय से जीव को नहीं छोड़ता । 
अर्थात्‌ विषयों में प्रवृत कराने की चेष्टा करता है। 

दुजे भाइ दुखु लाइदा बहुती देइ सजाइ ॥ ब 

इजे भाइ-इतभावना से जीव अनेक प्रकार के दुःख मन को लगा देता है क्योंकि द्वैत- 
भावना से काम, क्रोध, हिसा-आादि दुराचार में मनुष्य प्रवृत हो जाता है । और अनाचार में प्रवृत 
होने के कारण परलोक में यम के दूत देइ सजाइ- महान कष्ट देते हैं । 

नानक नामि लगे से उबर हउसे सबदि गवाइ ।।४।।१८।।५१॥ र 

श्री गुरु अमर दास जी कहते हैं कि जो लोग हरिनाम में लगे हुए हैं, वे संसार सागर से तर 
जाते हैं, क्योंकि सबदि गवाइई--एुरू के उपदेश द्वारा दुःखों के सूल कारण अ्रहङ्कार को ही वे पुरुष 
दूर कर देते हैं। 
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कठिन पदार्थ-श्रधिद्रातम करम-ग्रात्मा तथा शारीरिक सुख के लिए किये हुए कर्म, 
उरध तपु- ऊध्वं बाहु होकर तपस्या करना, धातु-- विनश्वर, मुकति दुश्लार--ज्ञान, उबर 
तर जाना, गवाइ-नष्ट करना, कांइया साधे -हठ योग द्वारा शरीर को कश करना । 


भावार्थे-यदि कोई व्यक्ति हठ योग के द्वारा शरीर को कश करके ऊर्ध्व बाहु होकर तपस्या 
करता है तो भी उसके मन से प्रहङ्कार दूर नही होता । गुरु के उपदेश द्वारा जब मन में हरिनाम 
निवास करता है, तब जीवभाव की निवृति होती है । यह त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण संसार विनश्वर है । 


इसमें इत भावना एक प्रकार का विकार है। गुरु से ज्ञान मार्ग प्राप्त होता है, और ज्ञान 
से मोह तथा भ्रज्ञानान्धकार दूर हो जाता है। गुरु के उपदेश से जब जीवभाव मर जाता है, तब जान 
की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति से जीव का कल्याण होता है । 

यह मन अतिबलवान्‌ है, स्वरूप ज्ञान एवम्‌ ्रभ्यास और वेराग्य के विना ग्रन्य किसी 
उपाय से वशीभूत नहीं होता इस बात को भगवद्गीता में भी बताया है । 

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम ॥। 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के नाम में लगे हुए हैं वे लोग संसार सागर से 
तर जाते हैं क्योंकि वे गुरु उपदेश के द्वारा दुःखों के मूल कारण श्रहङ्कार को निवृत कर देते हैं । 


सिरी रागु महला ३ 


मुल-- किरपा करे गुरु पाईये हरिनामो देइ दृढाइ ॥ 

बिनु गुर किने न पाईश्रो बिरथा जनमु गवाइ ॥ 

मनमुख करम कमावणे दरगह मिले सजाइ ॥।१॥ 
मन रे दूजा भाउ चुकाइ ॥ श्रंतरि तेरे हरि वसँ गुर सेवा सुखु पाई ॥१॥रहाउ॥। 

सचु बाणी सवु सबदु है जा सचि धरे पिश्रार ॥ 

हरि का नामु मनि वसे हउमै क्रोधु निवारि ॥ 
मनि निरमल नाम्‌ धिश्राईये ता पाए मोख द्ग्रार ।।२॥ 

हउमौ विचि जगु बिनसदा मरि जंगे गावे जाइ॥ 
मनसुख सबदु न जाणनी जासनि पति गवाइ ॥ 

गुर सेवा नाउ पाईये सचे रहे समाइ ।।३॥ 
सबदि मंनिथे गुरु पाईये विचह॒ ग्रापु ग॒वाइ ॥ 
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अनदिनु भगति करे सदा साचे को लिव लाइ ॥ 
नामु पदार्थ, मनि वसिश्रा नानक सहजि समाइ ॥४।।१६॥५२॥ 


प्रावकथन--नाम दाता सद्गुरु परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। इस बात को गुरु जी 
बताते हैं । 

किरपा करे गुरु पाइये हरि नामो देइ दृढाइ ॥। 

जब ईश्वर कृपा करता है तब गुरु की प्राप्ति होती है, और जब गुरु कृपा करता है तब 
भ्वादि के समान जिज्ञासु को हरिनाम का निश्चय करा देते हैं । 

बिनु गुर किने न पाईभ्रो बिरथा जनमु गवाइ ॥ 

गुरु के बिना किसी ने हरिनाम को प्राप्त नहीं किया अ्रज्ञानी लोग मनुष्य जन्म को विषयों 
में व्यर्थ खो कर यहां से खाली हाथ चले जाते हैं । 

सनमुख करम कमावणे दरगह मिले सजाई ॥१॥ 

मनमुख पुरुष इस लोक में ऐसे दुष्कर्म करते हैं जिस से उन्हें परलोक में सजाइ --कठोर दंड 
मिलता है। 

मन रे दूजा भाउ चुकाई ॥ ग्रंतरि तेरे हरि बसे गुर सेवा सुखु पाई ॥ रहाउ ॥ 

है मेरे मन ! तूं द्वेत भावना को हृदय से दूर कर, तेरे हृदय में ही हरि निवास करता है 
परन्तु आत्म सुख गुरु की सेवा से प्राप्त होता है । 

सु बाणी सचु सबद्‌ है जा सचि धरे पिश्लारु ॥ 

है मन ! जब पुरुष सचि धरे - परमेश्वर के साथ प्यार धारण करता है तब उसकी वाणी भी 
सच्ची होती है और उसका सबढु--उपदेश भी सच्चा होता है अर्थात वचनों में यथार्थता और उपदेश 
में कल्याणकारिता होती है। 

हरि का नामु मनि वसे हउमे क्रोधु निवारि ॥ : 

जब हरि का नाम श्रद्धालु पुरुष के मन में निवास करता है तब उसके ग्रहङ्कार एवम्‌ क्रोधादि 
सम्पूर्णे विकारों को निवारण कर देता है। 

मन में हरिनाम के निवास से केवल विकारों की ही निवृति नहीं होती किन्तु ज्ञात की भी 
प्राप्ति होती है । इस बात को गुरु जी आगे कहते हैं। 

मति निर्मल नामु धिश्नाइंये ता पाए मोख इुझ्रारु ॥२॥ 

ईश्वर नाम के चिन्तन से मन निर्मल होता है, और निर्मल मन में मोक्ष के द्वार ज्ञात की 
प्राप्ति होती है । 

अब आगे गुरु जी मनमुख पुरुषों की दशा बताते हैं । 

हउमै विचि जगु बिनसदा सरि जमे झावे जाइ ॥ 

प्रहता एवं समता में सम्पूर्ण जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है । इस लिये अज्ञानी लोग 
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जन्मते और मरते हैं ग्रर्थात्‌ बारम्बार श्राते और जाते हैं 

मनमुख सबद्‌ न जाणनी जासनि पति गवाइ ॥ 

मनमुख पुरुष गुरु उपदेश के महत्त्व को नहीं जानते इसलिये इस लोक में ग्रपनी पति गबाइ= 
प्रतिष्ठा को गंवा कर परलोक में दुःख भोगने के लिये जाएंगे । 

गर सेवा नाउ पाईथे सचे रहै समाइ ॥३॥ 

गुरु की सेवा से हरिनाम की प्राप्ति होती है, जिन्हें नाम की प्राप्ति हुई है, ने पुरप सचे रहे 
समाइ -ईश्वर में समा रहे हैं। 

सबदि म निये गुरु पाईये विचहु श्राप गवाई ॥ 

गुरु से जो सबदि- उपदेश प्राप्त किया जाता है, जब उसका मनन किया जाये तव अन्त:- 
करण स ग्रापु गवाइ--श्रहङ्कार निवृत हो जाता है । 

श्रन दिनु भगति करे सदा साचे की लिव लाइ ॥ 

गुरमुख पुरुष ईश्वर में लिव लाइ-चित्तवृति लगाकर रात्रि दिन भक्ति करते हैं ॥ 

नामु पदारथु मनि वसिम्ना नानक सहजि समाइ ॥।४।।१६।।४५२॥ 

श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं कि गुरु की करपा से जिन के मन में नाम पदार्थ निवास 
करता है, वे पुरुष सहजि- परमेश्वर में समा जाते हैं । 

कठिन पदार्थ दूजा भाउ- द्रेत भाव, दरगह- परलोक, सजाइ -- दण्ड, पति- प्रतिष्ठा 
लिव-- चित्तवृति । 

भावार्थ जब ईश्वर कृपा करता है तब गुरु का मिलाप होता है, जव गुरु की कृपा होती 
है तब हरिनाम प्राप्त होता है । मनमुख पुरुष इस लोक में ऐसे घृणित कर्म करते हैं जिससे उन्हें 
परलोक में दण्ड भोगना पड़ता है । जब श्रेष्ठ पुरुष का ईश्वर के साथ श्रनुराग होता है, तब उसकी 
वाणी में सत्यता ग्रा जातो है । जव हरिनाम मन में निवास करता है तव मोह एवं ग्रहङ्कार तथा 
काम क्रोधादि समग्र विकारों को निवृत कर देता है । श्री गुरु श्रमरदास जो कहते हैं कि चित्तवत्ति 
को लगा कर गुरु की कृपा के द्वारा जो लोग ईश्वर की रात्रि दिन भक्ति करते हैं वे उसमें लीन 
हो जाते है। 
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सिरी राग महला ३ 
मूल-- जिनी पुरखी सतगुरु न सेविश्रो से दखीए जुग चारि ॥ 
घरि होदा पुरखु न पछाणिश्रा ्रभिमानि मुठे ग्रहंकारि ॥ 
सतगुरू किग्रा फिटकिग्रा म गि थके संसारि ॥ 
सचा सबद्‌ न सेविश्रो सभि काज सवारणा हार ॥१॥ 
मन मेरे सदा हरि वेखु हदूरि ॥ 
जनम मरन दुखु परहरे सबदि रहिश्रा भरपूरि ॥१।रहाउ।। 
सच्‌ सलाहनि से सचे सचा नामु ग्रधारु ॥ 
सची कार कमावणी सचे नालि पिञ्जारु ।। 
सचा साहु वरतदा कोइ न मेटणहार ॥ 
मनमुख महलु न पाइनि कूडि मुठे कूड्श्रार ॥२॥ 
हउमे करता जगु मुझ गुर विनु घोर ग्रंधारु ॥ 
माइञ्रा मोहि विसारि्रा सुखदाता दातार ॥ 
सतगुरु सेवहि ता उबरहि सच्‌ रखहि उरधारि ॥ 
किरपा ते हरि पाईये सचि सबदि वीचारि ॥३॥ 
सतगुरु सेवि मनु निरमला हउमै तजि विकार ॥ 
ग्रापु छोडि जीवत मरे गुर के सबदि वीचार ॥ 
धंधा धावत रहि गए लागा साचि पिग्रारु ॥ 
सचि रते मुख उजले तितु साचे दरवारि ॥।४॥ 
सतगुरु पुरखु न म निश्नो सबदि न लगो पिम्रार ॥ 
इसनानु दानु जेता करहि दूजे भाइ खुग्रारु ॥ 
हरि जीउ ग्रापरणी किरपा करे ता लागे नास पिश्लारु ॥। 
नानक नाम्‌ समालि तू गुर क हेति भ्रपारि ।५।।२०।५३॥ 


प्राष्कथन- सद्गुरु से विमुख पुरुषों को दुःख की प्राप्ति होती है। इस बात में गुरु जी 
झगे निरुपण करते हैं। 

जिनी पुरखी सतगुरु न सेविश्नो से दुखीए जुग चारि ॥ 

जिन पुरुषों ने सद्गुरु का सेवन नहीं किया वे चारों युगों में दुखी अर्थात्‌ (अशान्त) रहते हैं । 


घरि होदा पुरखु न पछारि्ा अभिमानि मुठे झहंकारि ॥ 

घरि भ्रन्तःकरण में विराजमान परमात्म पुरुष को नहीं पहचाना इस लिये ब्राह्मणोऽहं 
अर्थात्‌ मैं ब्राह्मण हु साधुरहम्‌ मैं संन्यासी हुं इत्यादि वर्णाश्रम के अहङ्कार करके अ्रभिमाती पुरुष 
सु ठगे गये हैं । अर्थात्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अपने आत्मा को न पहिचान कर वर्णाश्रम का 
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मिथ्या ग्रभिमान करना ही यहां पर ठगे जाना 


सतगुरु किग्रा ढिटकिआ मंगि थके संसारि ॥ 

सद्गुरु के फटकारे हुए पुरुष अन्य देवताओं से मांग कर थक गये हैं परन्तु संसार में उन्हें 
तत्त्व वस्तु को प्राप्ती नहीं हुई । 

सचा सबदु न सेविग्रो समि काज सवारण हार ॥१॥ 

ज्ञानी मनमुखों ने सचा सबदि--परमेश्वर का सेवन नहीं किया, जो सभी कार्य को सवारण 
हारु-- सिद्ध करने वाला है । 

मन मेरे सदा हरि बेखु हदूरि ॥ जनम मरन दुखु परहरे सबदि रहिग्रा भरपुरि ॥१॥रहाउ॥ 

मेरे मन! त्‌ं हरि को सर्वदा प्रत्यक्ष देख जो सबदि-- परमेश्वर संसार में परिपूर्ण हो रहा 

है, उसका सर्वत्र श्रनुभव करने से जन्म मरण का दुःख सर्वदा के लिये निवत हो जाता है । 

सचु सलाहनि से सचे सचा नामु ग्रधारु ॥ 

जो पुरुष वाणी से सबु सालाहनि-- ईश्वर की महिमा करते हैं ग्रौर सच्चा नाम ही जिन्हों 
का आश्रय ह, व पुरुष सच्चे हैं । 

सची कार कमावणी सचे नालि पिश्रारु ॥ 

वे पुरुष सची कार--शुभकर्मानुष्ठान वा ईश्वर की भवित करते ह, इस लिये सच्चे वाहगुरु 
के साथ उन्हों का प्यार है । 

सचा साहु वरतदा कोइ न मेटणा हार ॥ 

सच्चे शहनशाह परमेश्वर का ही संसार में हुम बरतदा- चलता है उस हुकम का संसार 
में कोई भी ग्रवहेलना करने वाला नहीं ऐसा निश्चय करके वे सर्वदा हानि लाभ में प्रसन्त रहते हैं । 
श्रब आगे भाग्यहीन मनमुखो की वात गुरुदेव जी कहते हैं । 

मन मुख महलु न पाइनी कूडि मूठे कूड़िश्नार ।।२॥ 

मनमुख पुरुष महलु- परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे कूड़िश्रार-- ठे 
हैं और कूडि मुढे-- इस झूठे संसार में विषयों से ठगे गये है श्रथवा मिथ्यावादी भूठ द्वारा ठगे गये हूँ 
इस लिये परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते । 

हउमै करता जगु मुआा गुर विनु घोर अर धारु ॥ 

हता ममता करते हए जगत के लोक मृत्युका प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि उन्हें गुरु के 
विना श्रज्ञान का घोर अन्धकार हो रहा 

माइश्रा मोहि विसारिग्रा सुख दाता दातारु॥ 

ग्रज्ञानाम्धकार से आवृत होने के कारण अ्रज्ञानी पुरुष माया के मोह में बन्धायमान हो 
हैं । इस लिये सर्व सुखों को देने वाले दातारु- परमेश्‍वर को उन्हा न भुला दिया है । ्रब मनमुखों 
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के उद्धार का उपाय बताते हैं । 

सतगुरु सेवहि ता उबरहि सवु रखहि उरधारि ॥ 

सद्गुरु की सेवा के द्वारा यदि श्रन्तःकरण में सत्य नाम को धारण करके रखें तो मनमुख 
पुरुषों का उबरहि-- उद्धार हो सकता है । 

किरपा ते हरि पाईयें सचि सबदि वीचारि ॥३॥ 

गुरु की कृपा से सचि-- सच्चे उपदेश का विचार प्राप्त होता है और विचार से हरि की 
प्राप्ति होती है तथा हरि की प्राप्ति से उद्धार होता है । 

सतगुरु सेवि मनु निरमल। हउसै तजि विकार ॥ 
श्रहता ममता आदि विकारों को छोड़ कर जब जिज्ञासु सद्गुरु की सेवा करता है तव मन 
नमल हो जाता है। 

प्रापु छोडि जीवित मरे गुरकै सबदि वीवर ॥ 

आपु छोडि-अहङ्कार को छोड़ कर गुरु के उपदेश द्वारा जब आत्म विचार करता है तब 
जिज्ञासु का जीवत मरे--जीवभाव मर जाता है। 

धंधा धावत रहि गए लागा साचि पिश्नारु ॥ 

घंधा- संसार के अनेक व्यवहारों में धावत--दौड्कर मनके जो अनेक संकल्प विकल्प होते थे 
वे अब रहि गए-शान्त हो गये हैं। और साचि-सत्य स्वरूप परमात्मा में मन का प्यार लग रहा है । 

सचि रते मुख उजले तितु साचे दरबारि॥ 

जो पुरुष सचि रते-सत्य स्वरूप ईश्वर में लगे हुए है उन्हों के मुख ईश्वर के सच्चे दरबार में 
उज्ज्वल होते हैं । 

सतगुरु पुरखु न मंनि्रो सबदि न लगो पिश्नारु ॥ 

ईश्वर स्वरूप सद्गुरु का जिन्हों ने पुजन सेवन नहीं किया तथा गुर के उपदेश में जिन्हें 
प्यार उत्पन्न नहीं होतः। 

इसनानु दानु जेता करहि दूजे भाइ खुझारु ॥ 

वे पुरुष तीर्थो का स्नान और दान जो कुछ भी करते हैं, वे हैतभावना से करते हैं । इसलिए 

अज्ञानी खुझारु--दुःखी होते हैं। 

हरि जीउ श्रपणी किरपा करे ता लागे नाम पिश्नारु ॥ 

जब परमेश्वर जीव पर अपनी कूपा करता है, तब उस का नाम में प्यार उत्पन्न होता है । 

नानक नासु समालि तू गुरके हेति अपारि ॥५॥२०४३॥ 


स श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गुरु के ग्रपरिमित प्रेम के द्वारा ईश्वर के नाम को 
“स्मरण कर । अर्थात्‌ निरन्तर चिन्तन कर। 
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कठिन पदार्थ :--म॒ ठे-ठगे गये हदूरि-प्रत्यक्ष, कूड़ियार--भूठे, सचीकार--श्रेष्ठ कर्तव्य 
(भक्ति), धंधा धावत--व्यवहारों में मन का दौड़ना । 


भावाथ--जा पुरुष सद्गुरु की सेवा नहीं करते वे सर्वदा दु:खी रहते हैं । ग्रन्तःकरण में स्थित 

जो परमात्मा को नहीं जानते वे ग्रभिमानी पुरुष ग्रहङ्कार से ठगे गये हैं । जो लोग वाणी से ईश्वर 
` की महिमा करते हैं और ईश्वर नाम ही जिन्हो का ग्राधार है वे संसार में सच्चे पुरुष हैं । मनमख 
पुरुष ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे भठे हैं और भः ठ संसार में विषयों से ठगे गये 
ट । श्रज्ञानान्धकार से आवृत होने के कारण माया के मोह में ग्रज्ञानी पुरुष बन्धे हए हैं, इस लिए 
सुखदायी परमेश्वर को उन्होंने भुला दिया है । जिज्ञास ग्रहङ्कार को छोड़कर गुरु के उपदेश द्वारा जब 
ग्रात्मविचार करता है तब उसका जीवभाव मर जाता है। 

जा लाग इश्वर के प्रम में लगे हुए हैं उन्हों के मुख ईश्वर के दरबार में उज्ज्वल होते ॐ । 


श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश द्वारा अपरिमित प्रेम से हरि के 
नाम का सर्वदा स्मरण कर इसी से तुम्हारा कल्याण होगा । 


सिरी रागु महला ३ 
मूल--किसु हउ सेवी किग्रा जपु करी सतगुर पूछठ जाई ॥ 

सतगुर का भाशा मंनि लई बिचहु ग्रापु गवाइ ॥ 
एहा सेवा चाकरी नामु वसे मनि श्राइ ॥ 

नाम ही ते सुखु पाईये सचै सबदि सुहाइ ॥।१॥ 
मन मेरे श्रनदिनु जागु हरि चेति ॥ 

आ्रापणी खेती रखि ले कू ज पड़ेगी खेति ॥१। ।रहाउ॥ 
मन कोग्रा इंछा प्रीग्रा सबदि रहिग्रा भरपूरि ॥ 

भ भाइ भगति करहि दिनु राति हरि जीउ बैखे सदा हरि ॥ 
सच सबदि सदा मनु राता भ्रमु गइग्रा सरीरहु दूरि ॥ 

निरमलु साहिबु पाइग्रा साचा गुशी गहीरु ॥२॥। 
जो जागे से उबरे सुते गए महाइ ॥ 

सचा सबदु न पछारिएश्रो सुपना गइश्रा बिहाइ ॥ ' 
सु जे घर का पाहुणा जिउ श्राइश्रा तिउ जाइ ॥ 

मनमुख जनमु विरथा गाइश्रा किग्रा मुहु देसी जाइ ॥३॥ 
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सभ किछू श्रापे श्रापि है हउमे विचि कहनु न जाइ ॥ 
गुर के सबदि पछाणीये दुखु हउमौ विचहु गवाइ ॥ 
सतगुरु सेवनि ग्रापणा हउ तिनके लागउ पाइ ॥ 
नानक दरि सचे सचिग्रारु हहि हड तिन बलिहारै जाउ ।।४।।२१।।५४।। 


प्राबकथन - मुक्ति के लिए मुझे किस देवता की उपासना तथा किस मन्त्र का अनुष्ठान 
करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासु की शङ्का को सुन कर गुरु जी उत्तर देते हैं । 

किसु हउ सेवी किग्रा जपु करी सतगुर पुछउ जाइ ॥ 

यदि तुझे ऐसी आशङ्का है कि मैं किस का सेवन करु और किस मन्त्र का अनुष्ठान करु' तो 
भद्धा भक्ति पूर्वक सद्गुरु के पास जा कर पूछना चाहिए । वह तुम्हारो योग्यता को देख कर ईश्वर की 
उपासना का उपदेश देंगे । परन्तु 

` सतगुर का भाणा मंनि लई विचहु ग्रापु गवाई ॥ 

विचहु-भ्रन्तःकरण से भ्रहङ्कार को दूर करके सद्गुरु की भाणा-ग्राज्ञा को मंनि लई-- 
स्वीकार कर लेना आवश्यक है । 

एहा सेवा चाकरी नामु वसे मनि झाइ ॥ 

सद्गुरु की आज्ञा का प्रसन्नता पूर्वक पालन करना शिष्य की यही सेवा ग्रौर चाकरी है । 
ऐसी सेवा करने से परमेश्वर का नाम मन में आकर निवास करता है । 

नाम हो ते सुखु पाईये सचे सबदि सुहाइ ॥१॥ 

जिज्ञासु को हरिनाम से ही सुख प्राप्त होता है और नाम से ही सचे सबदि--सत्य स्वरूप 
परमेश्वर के समीप जीव शोभायमान होता है । 

मन मेरे अनुदितु जागु हरि चेति ॥ 

आपणी खेती रखि ले कूज पड़ेगी खेति ॥१॥ रहाउ ॥ 


है मेरे प्यारे ! हरि स्मरण के लिए रात्रि दिन जाग. अर्थात्‌ सावधान हो, और प्राण रूपी 
अपनी खेती की रक्षा कर, अर्थात्‌ नाम चिन्तन से सफल कर, नहीं तो, मृत्यु रूपी कूञ्ज शरीर 
रूपी सेत में पड़ जाएगी । अथवा ग्रन्तःकरण रूपी क्षेत्र में तृष्णा रूपी कूंज पड़ेगी उससे शुभ गुण 
रूपी सेती को बचा लो। 

सन कोग्ना इछा प्रीझ्रा सबदि रहिआ भरपुरि ॥ 

जिन के मन में गुरु का उपदेश पूर्ण हो रहा है, उन के मन की सब इच्छाए' पूर्ण हो गई हैं । 
अर्थात्‌ निवृत हो गई हैं। 

भे भाइ भगति करहि दिनु राती हरि जीउ वेखे सदा हद्दरि॥ 

निवृत्त इच्छा वाले पुरुष भय को ईर करके भाइ भगति-प्रेमा भक्ति रात्रि दिन करते हैं। 
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to 


और हरि को सवेदा हुदूरि- प्रत्यक्ष देखते हैं । 

सचे सबदि सदा मनु राता भम्‌ गइग्रा सरीरहु दूरि ॥ 

प्रेमा भक्ति करने वाले पुरुषों का मन सचे सबदि--सत्य स्वरूप ब्रह्म में सर्वदा लगा रहता 

है । तथा सरीरहु--भ्रन्तःकरण से सभी प्रकार का भ्रम दूर हो जाता है । 

निरमलु साहिबु पाईग्ना साचा गुणी गहीरु ॥२॥ 

ग्रविद्या मल से रहित गुरी गहीरु-गुणों का गम्भीर समुद्र साचा साहिबु--परब्रह्म परमेश्वर 
को भक्तों ने प्राप्त कर लिया है । 

जो जागे से उबरे सूते गए मुहाइ ॥ 

जो श्रविद्या रूपी नींद से जागे--सावधान हुए हैं वही तुप्णा रूपी कूङ्ज से उबरे 


बच गये 

हैं, सुते- जो अज्ञान रूपी निद्रा मे ग्रचेत हो रहे हैं वह प्राण रूपी अपनी सेती को मृत्यु रूपी कूञ्ज से 
मुहाइ-लुटा कर चले गये हैं । | 

सचा सबदु न पछारिश्रो सुपना गइश्रा विहाइ ॥ 

ग्रविद्या के प्रभाव से सचा सबद्‌ -सत्य स्वरूप ब्रह्म को जीव नहीं पहचानता, जिस संसार 
में ्रासक्त होकर ईश्वर को भुला दिया था वह भी स्वप्न के समान नष्ट हो जाता है, और खाली 
हाथ यहां से चला जाता है। 

इस बात को दृष्टान्त दे कर स्पष्ट करते हैं । 

सु जे घर का पाहुणा जिउ ग्राईग्रा तिउ जाउ ॥ 

शून्य घर का अतिथि जैसे भूखा ग्राता है वैसे ही भूखा प्यासा वापस लौट जाता है, ग्रथात 
यहाँ पर उस की तृप्ति नहीं होती । 

मनमुख जन्मु बिरथा गइश्रा किग्रा मुहु देसी जाइ ॥।३॥ 

मनमुख का जन्म विषयों में श्रासक्त होने के कारण व्यर्थं ही चला जाता है । इसलिये आगे 
परलोक में केसे मुख दिखाएगा । 

सभ किछु श्रापे ग्रापि है हउमे विचि कहनु न जाइ ॥ 

सभ किछु-सम्पूर्ण प्रपञ्च आपे श्रापि- ब्रह्म स्वरूप है परन्तु जब तक श्रन्तःकरण में 
अहंता और ममता है। तव तक यह वात ग्रज्ञानी से कही नहीं जा सकती कि यह विश्व हरि रूप है । 


गुर कै सबदि पछारीये दुखु हउमे विचहु गवाई ।। 

गुरु के उपदेश द्वारा विचहु-श्रन्तःकरण से ब्रहंता ममता के दुःख को नाश करके सम्पूर्ण 
विश्व को ब्रह्मरूप से पहिचान लिया जाता है । 

सतगुरु सेवनि ग्रापणा हुउ तिनके लागउ पाइ ॥ 

जो श्रद्धालु अपने सद्गुरु की सेवा करते हैं मैं उनके चरणों पर नमस्कार करता हूं । 
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नानक दरि सचे सचिश्लार हहि हउ तिन बलिहारे जाउ ॥४ ॥२१।५४ी 
श्री गरु प्रमरदास जी कहते हैं कि जो प्रेमी सचे-परमेउवर के दरि-दरवार में सचिश्रार-- 
गु रते ह 


सत्यवादी सिद्ध हए हैं मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हू । 


भावार्थ--यदि ऐसी आशङ्का हो कि मैं मुक्ति के लिये किस देवता की उपासना करे और कौन 
से मन्त्र का अनुष्ठान करु, तो जिज्ञासु को समदर्शी गुरु के पास जा कर पूछना चाहिये परन्तु सर्व प्रथम 
गुरु की प्रसन्नता के लिये प्रहङ्कार को छोड़ कर ग्राज्ञा का पालन करना आवश्यक है । ग्राज्ञा का 
पालन करना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है । हे मेरे मन ! हरि स्मरण करने के लिये तत्पर हो । 
तथा प्राण रूपी अपनी खेती की रक्षा कर, ग्रन्यथा मृत्यु रूपी कूञ्ज खेत को नष्ट कर जायेगी । 

जिन के मन में गुरु का उपदेश स्थिर रहता है, उनकी इच्छाएं निवृत हो जाती हैं, ऐसे 
जिज्ञासु ईश्वर फे भय को मन मैं रखकर प्रतिदिन प्रेमाभक्ति करते हैं हि ओर हरि को सवेदा प्रत्यक्ष 
देखते हैं, तथा मनमुख पुरुष विषयों में आसक्त होने के कारण मानव जीवन का व्यथ हो खा दत है 
और लज्जा के मारे परलोक में जाकर सिर नहीं उठा सकते । यद्यपि यह सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्मरूप है, 
तथापि जिसके ्नन्तःकरण में अहंता और ममता है उसे ब्रह्म रूपता का निश्चय होना कठिन है । 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जो पुरुष ईश्वर के दरबार में सच्चे हुए हैं मैं उनके ऊपर 
सर्वदा बलिहार जाता हूं । 


सिरी रागु महला ३ 


मूल- जे वेला वखतु वीचारीय ता कितु वेला भगति होइ ॥ 
ग्रनदितु नामै रतिशझ्ना सचे सची सोइ ॥ 
इकु तिलु पिश्वारा बिसरे भगति किनेही होइ ॥। 
मनु तनु सीतलु साच सिउ सासु न बिरथा कोइ ॥१॥ 
मेरे मन हरि का नामु घिञ्राइ ॥ 
साचो अगति ता थीये जा हरि चते मनि आइ ॥१॥रहाउ॥॥ 
सहजे खेती राहोये सचु नाम्‌ बीजु पाइ ॥ 
खेती जमी अगली मनुझा रजा सहजि सुभाइ ॥ 
गुर का सबदु अ्भृतु है जितु पीते तिख जाइ ॥ 
इहु मनु साचा सचि रता सचे रहिश्रा समाइ ॥२॥ 
आखरा देखण बोलरणा सबदे रहिआ समाइ ।। 
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प्रेम प्रवोधिनो व्याख्या १७६ श्री राग महला ३, चउपदा ५५) 


बाणी वजी चहु जुगी सचो सचु सुशाइ ॥ 
हउमे मेरा रहि गइग्रा सचे लइग्रा मिलाइ ॥ 

तिन कउ महलु हरि है जो सची रहे लिव लाइ ॥३॥ 
नदरी नामु घिग्राईये विशु करमा पाइश्रा न जाइ ॥ 

पुरे भागि सतसंगति लहै सतगुरु भेटे जिसु ग्राइ ॥ 
ग्रनदिन्‌ नामे रतिग्रा डुखु विखिग्ना विचहु जाइ ।। 

नानक सबदि मिलावड़ा नामे नामि समाइ ॥४।।२२।५५॥। 


प्रावकथन -परमेश्वर की भक्ति विस समय करनी चाहिये ऐसी शंका करने वाले जिज्ञासु 
को गुरु जी उत्तर देते हैं । 

जे वेला वखतु बीचारीये ता कितु वेला भर्गात होइ ॥ 

ईश्वर चिन्तन करने के लिये यदि वेला एवम्‌ वक्तं का विचार किया जाये तो कौन से 
समय भक्ति हो सकती है, श्रर्थात्‌ ऐसा कोई समय नहीं जिस काल में संसार के व्यवहारों से मुक्त 
होकर जीव ईश्वर की भवित कर सके, इसलिये समय का विचार करना व्यर्थ है 

ग्रनदिनु नामे रतिग्रा सचे सची सोई ॥ 

जो श्रद्धालु श्रनदिनु--रात्रि दिन नाम में लगे रहते हैं उन सचे पुरुषों की संसार में सची 
सोई-सच्ची शोभा होती है ग्रर्थात्‌ जो गुरमुख पुरुष हैं वे सर्वदा व्यवहारों में रहते हुए भी ईश्वर 
का चिन्तन करते रहते हैं । 

इकु तिलु पिश्रारा विसरे भगति किनेही होइ ॥। 

विचारवानों का ऐसा निश्चय है कि यदि एक क्षण मात्र, एक इवास भी प्रियतम्‌ परमात्मा 
भूल जाये तो भक्ति किनेही-- किस प्रकार की हुई, अर्थात्‌ एक क्षण भी परमात्मा को भूलना 
नहीं चाहिये । 

मनु तनु सीतलु साच सिउ सासु न बिरथा कोइ ॥१॥। 

भक्तों का मन और तन साच सिउ-सच्चे ईइवर की भक्ति करने से शीतल हो जाता है । 
कोई भी श्वास ईव्वर चिन्तन के विना व्यर्थ नहीं जाता । 

मेरे मन हरि का नाम्‌ घिञ्राइ॥ साची नगति ता थीश्रे जा हरि वसँ मनि आइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे मन ! तृं हरिनाम का चिन्तन कर, सच्ची भक्ति तब मानी जाती है, जब हृदय में 
दुःख हर्ता हरि ग्आाकर निवास करता 

सहजे खेती राहीये सचु नामु बीजु पाइ ॥ 

जिन लोगों ने सहजे-शांति, धर्य, शमदमादि सद्गुणों से खेती के लिये श्रन्तःकरण रूपी भूमि 
को राहीयै- शुद्ध किया है, और ईश्वर के सच्चे नाम का बीज डाला है। 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १५० श्री राग महला ३,चउपदा ५५ ) 


खेती जंमी श्रगली मनुश्रा रजा सहजि सुभाइ ॥ 
उन लोगों की खेती ग्रगली-बढुत उत्पन्न हुई है, श्रर्थात्‌ नवधा भक्ति रूपी पौधा सघन 
तथा परिपुष्ट हुश्रा है श्रौर उनका मन संसार के अन्य पदार्थों से रजा--हठ योग के विना तृप्त हो गया 
है, ्रथति शाग्त स्वभाव को प्राप्त हुआ है । 
गुर का सबद्‌ ग्रंस्रितु है जितु पीते तिख जाइ ॥ 
गुरु का सबदु - उपदेश अद्भुत अमृत है, जिसके पीते-पीने से अर्थात्‌ धारण करने से निखिल 
विषयों की तृष्णा रूपी प्यास दूर हो जाती है 
इहु मनु साचा सचि रता सचे रहिप्रा समाइ ॥२॥ 
यह मन सचिरता-सचे नाम में लगा हुआ साचा-यथार्थ (सारग्राही) हो जाता है तथा 
सचे- सत्य स्वरूप परमेश्वर में निरन्तर लीन रहता है । 
प्राशु वेलणु बोलणा सबदे रहिञ्रा समाइ ॥ 
श्राणणु-कथा प्रसङ्गादि का कहना और वेखणु-नाना प्रकार के दृश्यों का देखना तथा 
बोलणा-हानि लाभ की बात को सोचकर कहना यह सर्व व्यवहार सब्दे-- ब्रह्म में ही लीन हो जाते 
हैं । अर्थात्‌ विचारशील प्रत्येक व्यवहार में ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं । 
बाणी वजी चहु जुगी सचो सचु सुणाइ ॥ 
ज्ञानी पुरुषों के यश की बोणी- अवाज (ध्वनि) चारों युगों में बजी--प्रकट हो रही है 
अर्थात्‌ उनका निरन्तर यश हो रहा है, क्योंकि वे ज्ञानी पुरुष सचो सचु- बारम्बार यथार्थ वात 
ही जिज्ञासु को सुनाते हैं । 
हउमे मेरा रहि गइआ सचे लइश्वा मिलाइ ॥ 
ज्ञानवानों की अरहंता और ममता रह जाती है तथा सचे-परमात्मा उन्हें अपने में मिला 
लेता है। 
तिन कउ महलु हरि है जो सचि रहे लिव लाइ ॥३॥ 
जो सत्य स्वरुप परमेश्वर में चित्त वृत्ति लगाकर रहते है, उन्हें महलु-ईय्वर के स्वरूप का 
हदूरि साक्षात्कार होता है। 
नदरी नामु विउग्राईयं विशु करमा पाइग्ना न जाइ ॥ 


नदरी- परमेश्वर का नाम निरन्तर स्मरण करना चाहिये परन्तु भगवन्नाम शुभ कर्मों के 
बिना प्राप्त नहीं हो सकता । 


पूरे भागि सत संगति लहै सतगुरु भेटे जिसु राइ ॥ 


जिस को पुरे-पूर्ण भाग्य से जब सद्गुरु मिलता है, तब उनकी सत्संगति से उसे हरिनाम 
प्राप्त होता है। 


अनु दिनु नामे रतरा दुखु बिखरा विचहु जाई । 
सत्रि दिन नाम में लगे रहने से विषयों की आसक्ति का दुःख मन से निकल जाता है । 
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प्र बो f व्याख्या ८ 
TR १८१ श्री राग महला १,चउपदा ५६) 


नानक सबदि मिलाबड़ा नामे नामि समाइ ।।४।।२२।।५५।। 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिन्हों का गरु शब्द के साथ मिलाप हुआ है वे पुरुष नाम 
को जप कर नामि समाइ--ईश्वर में समा गये 

कठिन पदार्थ-राहिये-हल चला कर भूमि बजने योग्य बनाना, श्रगली-- बहुत, महलु-- 
स्वरूप, हृदूरि- प्रत्यक्ष नामि-- ईश्वर में । 


भावाथ-यदि ईश्वर चिन्तन के लिये समय का बिचार किया जाये, तो ऐसा कौन सा 
समय मिलेगा, जिस में निड्चिन्त होकर ईश्वर चिन्तन किया जा सके । इस लिये समय का बिचार 
किये विना ही ईश्वर चिन्तन करना चाहिये ! एक क्षण भी भूल जाना ईश्वर की ग्रनन्य भक्ति नहीं 
कही जा सकती । भक्तों का मन और तन ईश्वर की भक्ति करने मे शीतल हो जाता है । उनका 
काइ भा श्वास हरि चिन्तन के विना व्यर्थ नहीं जाता, हे मेरे मन ! त्‌ भी हरिनाम का चिन्तन 
कर्‌ । 
सच्ची भक्ति वही मानी जाती है जव हृदय में हरि निवास करता टै । 
हृदय में हरि के निवास करने से भक्तों की श्रहंता प्रौर ममता दर हो जाती है, जो लोग 
'श्वर में निरंतर चित्त वृत्ति लगा कर रहते हैं । उन्हे ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 
श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं कि जिन पुरुषों को गुरु-उपदेश प्राप्त होता है वे हरिनाम को जपकर 


ईश्वर में लीन हो जाते हैं । ग्रर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं । 


सिरी राग महला ३ 
सूल श्रापणा भउ तिन पाइश्रोनु जिन गुर का सबद वीचारि ॥ 
सतसंगती सदा मिलि रहे सचे के गुणा सारि ॥ 


दुबिधा मेलु चुकाईश्रनु हरि राखिग्रा उरधारि ॥ 
सची वाणी सचु मनि सचे नालि पिश्नारु ॥१॥ 


मन मेरे हउमे मेलु भर नालि ॥ 
हरि निरमजु सदा सोहणा सबदि सबारणा हार ॥१॥रहाउ॥ 


सचे सबदि मनु मोहिम्रा प्रमि आपे लए मिलाइ ॥ 
नदिनु नामे रतिश्रा जोती जोति समाइ ॥ 


जोती हू प्रभु जापदा बिनु सतगुरु बूक न पाइ ॥ 
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प्रम प्रयोधिनी व्याख्या १८२ श्री राग महला ३, चउपदा ५६) 


जिन कड पुरबि लिखिग्रा सतगुरु भेटिग्रा तिन ग्राइ ॥२॥ 
विशु नावे सभ डुमणी दूजे भाइ खुञ्राइ ॥ 
तिसु बिनु घड़ी न जीवदी दुखी रेणि विहाइ ॥ 
भरमि भुलाणा ग्रंधुला फिरि फिरि झ्रावे जाइ ॥। 
नदरि करे प्रभु श्रापणी ग्रापे लए मिलाए ॥३॥। 
सभु किछु सुणदा वेखदा किउ मुकरि पइश्रा जाइ ॥ 
पापो पापु कमावदे पापे पचहि पचाइ ॥ 
सो प्रभु नदरि न आवई मनम्‌खि बूझ न पाइ ॥ 
जिसु वेखाले सोई वेखे नानक गुरमुखि पाइ ॥४।।२३।५६॥ 


प्राबकथन- संसार से तरने का साधन ईश्वर का भय है, परन्तु वह किन लोगों के मन में 
उत्पन्न होता है । ऐसी शङ्का को सुनकर गुरु जी उत्तर देते हैं । 

ग्रापणा भउ तिन पाइश्रोनु जिन गुर का सबदु बीचारि ॥ 

सर्व का हितेषी परमेश्वर ग्रपना भय उन लोगों के मन में उत्पन्न करता है । जिन्हें सर्व 
प्रथम गुरु के सबदु--उपदेश का विचार देता है । 

सत संगति सदा मिलि रहे सचे के गुण सारि ॥ 

बिचारवान पुरुष सदा सत्सङ्गति में मिले रहते हैं, और वहां पर ईश्वर के गुणों का सारि- 
सम्माल (चिन्तन) करते हैं । 

दुबिधा मेलु चुकाईअनु हरि राखि उरधारि ॥ 

दुबिधा-द्वैतरूपी मैल को विचारशील हृदय से दूर कर देते हैं और हरि को मन में धारण 
करके रहते हैं 

सची वाणी सबु मनि सचे नालि पिग्रार ॥ १॥ 

बे लोग सच्ची वाणी बोलते हैं और मन में सच्चे का चिन्तन करते हैं तथा शरीर से सच्चे 
ईश्वर के साथ प्यार करते हैं । 

मन मेरे हउमे सेलु भर नालि ॥ 


हरि निरमलु सदा सोहा सबदि सवारण हार ॥१॥ रहाउ ॥ 
है मेरे मन ! ये जीव तो अहंता ममता रूपी मैल से भरे हुए हैं, परन्तु ईदवर इस मेल से 
रहित निर्मल एवं सवेदा सोहणा- मनोहर और असङ्ग है । क 
इस जीव को गुरु का शब्द ही केवल सवारण हारु गुड करने वाला है । 
क सचे सबदि सनु सोहिझ प्रभि आपे लए मिलाइ ॥ 
सचे सबदि-गुरु के सच्चे उपदेश द्वारा जिन्हों का मन मोहित हुआ है उन्हें प्रभु ने आप कूपा 
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प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या १ श्री राग महला चउपदा ३, ५६) 


डी 
~ 


करके सत्सङ्गति में मिला लिया है । 

नदिनु नामे रतिश्रा जोती जोति समाइ ॥ 

रात्रि दिन नाम में रङ्गे हुए उन पुरुषों की ज्योति जोती-ईश्वर भें समा जाती हैं । 

जोती हु प्रभु जापदा विन सतगुर बझ न पाइ ॥ 

जैसे सूर्य चन्द्रादि ज्योति की सत्ता को पाकर, नेत्र, सूर्य चन्द्रादि को देखते हैं, बैसे ही जोती 
परमेश्वर की चैतन्य सत्ता को पाकर ही जीव प्रभु को जानता है, परन्तु ऐसी सूक बुक सद्गुरु के 
निना प्राप्त नहीं होती । 

जिन कड पुरबि लिखिग्ना सतगुरु भेटिग्रा तिन आइ ॥२॥ 

जिन के माथे में पूर्वं जन्म का पुण्य लिखा हुआ है, उन्हें संसार में आकर सद्गुरु क 
भेडिश्रा-मिलाप होता है । 

बिशु नावे सभ डुमरी दूज भाइ खुग्राइ ॥ 

नाम के विना सम्पूर्ण सृष्टि डमशी--दोचित्ती (दुःखी) हो रही है, क्योंकि दूजे भाइ--ढेत- 
भावना से खुग्राई-खोई हुई ग्रर्थात, भूलो हुई 

तिसु बिनु घड़ी न जीवदी दुःखी रेरिण बिहाइ ॥ 

ईश्वर के विना सम्पूर्ण सृष्टि क्षण मात्र भौ सुख पूर्ण जीवन प्राप्त नहीं कर सकती, इस 
लिये इस की ग्रवस्था रूपी रंशि-- रात्रि दुःख पुर्वक बिहाइ- व्यतीत हो रही है 

खमि भुलाया अंवुला फिरि फिरि श्रावे जाइ ॥ 

श्म में भूला हुआ ग्रेधुला-- ग्रजानी जीव वारम्वार अनेक योनिव्रों में जन्मता मरता है । 

नदरि करे प्रभु पणी श्रापे लए मिलाइ ॥३॥ 

इस ग्रज्ञानी जीव पर जब ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि करता है, तब श्रपने साथ मिला लेता है । 
प्रश्त-- ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने में कौन सा प्रतिबन्धक है । 

समाधान-- सबु किछु सुसादा वेखदा किउ मुकरि पइश्रा जाइ ॥ 


> 


स्ान्तर्यामी ईदबर सभो जीवों के शब्दों को सुनता है श्रौर सभी के कर्मो को देखता है। 
सर्व के साक्षी उस ईश्वर से कंसे मुकरि- इनकार किया जा सकता है। अर्थात्‌ अज्ञता के कारण 
जीव का ऐसा स्वभाव हो गया है, कि श्रशुभ कर्म करते हुए भी उन से इनकार करता है इस लिये 
सर्वज्ञ ईइवर की कूपा दृष्टि में कपट ही प्रतिवन्धक है 

पापो पाप कमावदे पापे पचहि पचाइ ॥ 

अज्ञानी पुरुष दुर्भाग्य से ग्राजीवन पाप ही पाप करते हैं और किये हुए पापों से श्राप तो 
पचहि— जलते हैं। तथा दूसरे अपने साथियों को भी पचाइ- जलाते हूँ 
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सो प्रभु नदरि न श्रावई मनमुख बूझ न पाइ ॥ 

अज्ञानी जीवों को वह व्यापक प्रभु दिखाई नहीं देता, अज्ञता के कारण ही मनमुख पुरुष 
उसकी सूभ बूझ प्राप्त नहीं कर सकते । 

जिसु बेखाले सोई वेखें नानक गुरमुखि पाइ ॥ 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिस गुरुमुख को सूझ बूझ का रास्ता ईश्वर बेखाले-- 
दिखाता है, वही इस मार्ग को पाकर ईश्वर को वेखे- देखता है । 

कठिन पदार्थ-भउ -भय, पाइश्रोन- उत्पन्न किया है, जोती-परमेश्‍वर, ड्रमणी --दो मन 
वाली स्त्री,--दूबिधा - द्वेत भावना, सवारणा हारु- शुद्ध करने वाला, भेटिग्रा-मिलता है । 


भावार्थ-परमेइवर उन लोगों के मन में ही भय उत्पन्न करता है, जिन्हें गुरु के उपदेश 
द्वारा विचार प्राप्त होता है, ऐसे पुरुष सर्वदा सत्सङ्गति में मिल कर ईश्वर के गुणों का चिन्तन 
करते हैं। विचारवान पुरुष वाणी से सर्वदा सत्य बोलते है श्रौर मन से सत्य का चिन्तन करते है 
तथा शरीर से ईश्वर के साथ स्मेह करते हैं हे मेरे मन ! यह जीव ग्रविद्या रूपी मल से भरा हुश्रा 
है। परन्तु ईश्वर सर्वदा सुन्दर एवं निर्मल है । 

जिनके माथे में पूर्वं जन्म का पुण्य लिखा है, वे पुरुष जन्म लेकर पूण सद्गुरु का प्राप्त हात 
हैं । इस जीव पर जब ईश्वर कृपा दृष्टि करता है, तब उसे अपने साथ मिला लेता है । 

जो कुछ हम बोलते हैं वह सव कुछ ईश्वर सुनता है तथा जो कुछ हम करते हैं वह सभी 
कमों को देखता है, फिर उसके सम्मुख किये हुए कर्मो को हम अस्वीकार केसे कर सकते हैं । 

्रज्ञानी पुरुषों को ईश्वर दिखाई नहीं देता । ग्रज्ञान के कारण मनमुखों को उसकी सूझ बू 
भी प्राप्त नहीं होती, श्री गुरु ्रमरदास जी कहते हैं कि गुरुमुख पुरुषों को ईश्वर ज्ञान का माग 
दिखाता है। जिसके द्वारा वे ईश्वर को सवेत्र परिपूर्ण देखते हैं। 


सिरी राग महला ३ 
मूल- बिनु गुर रोगु न तुटई हउमे पीड़ न जाइ ॥ 
गुर परसादी मनि वसे नामे रहै समाइ ॥ 
गुर सबदो हरि पाईये बिनु सबदे भरमि भुलाइ ॥१७ 
सन रे तिज घरि वासा होइ ॥ रास नामु सालाहि तु फिरि श्रावण जाणु न होइ ॥१॥रहाउ॥। 
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५ 


हरि इको दाता वरतदा दूजा ग्रवरु न कोइ ॥ 
सबदि सालाही मनि वसे सहजे हो सुखु हीइ ॥ 
सभ नदरी ग्र दरि वेखदा जे भावे ते देइ ॥२। 
हउमे सभा गणात है गणत नउ सुखु नाहि ॥ 
बिखु को कार कमावणी बिखु ही माहि समाहि॥ 
बिनु नावे ठउरु न पाइनी जमपुरि दूख सहाहि ॥३॥ 
जीउ पिड़ सभु तिसदा तिस दा आधार ॥ 
गुर परसादी बुझीये ता पाए मोख दुझ्रार ॥ 
नानक नामु सालाहि तू ग्रंतु न पारावार ॥४।।२४।।५७॥ 


प्रावकथन- गुरु करपा के विना धन यौवनादि का ग्रहङ्कार दूर नहीं होता, इस बात को गुरु 
जी आगे निरुपण करते हैं । 

बिनु गुर रोगु न तुटई हउमे पीड़ न जाइ ॥ 

गुरु कृपा के विना ग्रज्ञान रूपी रोग नहीं टूटता श्रर्थातू दूर नहीं होता श्रौर श्रज्ञान की 
तिवृति के विना हउमे-्रहंता ममता रूपी पीड़ा की निवृत्ति भी नहीं होती । 

गुर परसादी मनि वसे नामे रहै समाइ ॥ 

गुरु की कृपा से जिन के मन में ईश्वर निवास करता है, वे पुरुष नाम में लीन हो जाते हैं । 

गुर सबदी हरि पाईयै बिनु सबदे भरमि भुलाइ ॥१॥ 

गुर सबदि--गुरु के उपदेश को प्राप्त करने वाले पुरुष, हरि को प्राप्त होते हैं श्रीर गुरु 
शब्द के विना ग्रज्ञानी पुरुष भ्रम में भूले हुए हैं । 

मन रे निज घरि वासा होइ ॥ राम नाम्‌ सालाहि तू फिरि श्रावशु जाण न होइ ॥१॥ रहाउ 

हे मेरे मन ! राम नाम की सालाहि-श्लाघा (स्तुति) कर श्रर्थात्‌ स्मरण कर। ऐसा 
करने से तुम, निज घरि-स्व स्वरूप में स्थित हो जाग्रोगे,इसके द्वारा तुम्हारा श्रावण जाण-जन्म- 
मरण समाप्त हो जायेगा । 

हरि इको दाता वरतदा दूजा ग्रवरु न कोइ ॥ 

केवल एक ईश्वर ही दाता है ्रौर उसी का हुकम संसार में बरतदा-चलता है, उसके विना 
दूसरा कोई श्रौर शासन करने वाला नहीं । अ्रथवा संसार में एक ईश्वर ही दाता है उसके अतिरिक्त 
आर कोई देने वाला नहीं । 


सबदि सालाही मनि बसे सहने ही सुख्‌ होइ ॥ 
जब गुरु का शब्द मन में निवास करता है ग्रौर शब्द के द्वारा सालाही-परमेदवर की 


प्रशंसा की जाती है तब जिज्ञासु को सहजे- स्वाभाविक ही सुख प्राप्त होता है । श्रथवा गुरु शब्द 
के द्वारा यदि ईश्वर की प्रशंसा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे मन में निवास करेगा, और निर्यत्न ही 
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श्री राग महला ३, चउपदा ५७) 
परानन्द को प्राप्त हो जाओगे । 
सभ नदरी प्रंदरि बेखदा जे भाव ते देइ ।।२॥ 
सभी जीवों को देने वाला नदरी-परमात्मा ग्रपनी दृष्टि के भीतर सर्व को देखता है 
जे भावे-परन्तु उसे जो ग्रच्छा लगता है उसी को ही सुख सामग्री प्रदान करता है। 
हउम सभा गणत है गणतै नउ सुवु नाहि ॥ 
हउमे-- प्रहता ममता में धर्म कर्म करने वाले सभा-- सभी जीव गरात है-- गाणना में हैँ। | 
अर्थात मैंने श्रमुक यज्ञ, तप, दान, तीर्थ यात्रा रादि किये हैं ऐसी गणना, जीव अहंकार में करते हैं । 
ऐसी गणना करने वालों को सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि ग्रहङ्कार में किये सभी कर्म व्यर्थ हो जाते हैं 
विखु की कार कम!वणी बिखु ही माहि समाहि ॥ 
बिखु- विष के समान स्वर्ग के भोग्य पदार्थों की राज्ञा से जो पुरुप कार कमावशी-- 
यज्ञादि कर्मे करते हैं उनका चित्त शब्द स्पर्शादि विषयों में ही समाहि-- आसक्त रहता है । 
बिनु नावे ठउरु न पाइनी जमपुरि दूख सहाहि ॥३।। 3 
ईश्वर के नाम के विना सकाम कर्मो से जीव ठउर-- स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। 
ग्र्थात्‌ अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए पुण्य के प्रभाव से कभी स्वर्ग को प्राप्त होता है और कभी | 
> ५०५ ~ _ ७. ~ शक | 
पाप कमे के प्रभाव से यम पुरी में जाकर अनेक प्रकार के दुःखों को सहन करता है । | 
जीउ पिडु सभु तिसदा तिसं दा झ्ाधारु ॥ 
जीउ-- प्राण और पिडु-- शरीर इस जीव को ईश्वर 
को उस ईश्वर का ही आधारु-- आश्रय है । 
गुर प्रसादी बुझीये ता पाइ सोखु दुश्लारु ॥ 


गुरु की कृपा से जब ईश्वर को सर्व का आश्रय और सर्व में व्यापक समझता है । तव जीव को | 
मोक्ष का द्वार ज्ञान प्राप्त होता है । | 


५ | 


ने ही दिया है तथा सारे संसार 


चानक नामु सालाहि तूं अ्रन्तु न पारावारु ॥४॥२४॥५७॥ 
श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम को तुम लोग सालाहि-इलाघा करो, जिस 
ईश्वर के पारावार का अन्त नहीं अर्थात्‌ निःसीम है । अथवा जिस पारावारु-- ब्रह्म रूप समुद्र का 


देश और काल से अन्त नहीं प्राप्त होता उस परब्रह्म परमेश्वर के नाम का मुक्ति के लिये तुम लोग 
स्मरण करो । 


so कि; 


कठिन पदाथे--हउमे- ग्रहं हेता, ममता, पीड- वेदना, 
सना-सम्पूर्ण, गरात--गणना में, बिखु-- विषयों की, कार-- 
इुश्रारु-मुक्ति का द्वार ज्ञान । 


आबण जाण- जन्म और मरण, 
कमाई, सलाहि-इलाघा कर, मोख 


भावाथे- गुरु कपा के विना अज्ञान का रोग दूर नहीं होता, मरौर अज्ञान निवृत्ति के विना धन 
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यौवनादि का अभिमान इर नहीं होता । गुरु की कृपा से जिन के मन में ईश्वर का निवास होता है 
वै पुरुष निरन्तर हरिनाम में तत्पर रहते हैं। 

परमेश्वर के नाम विना सकाम कर्मों को करने से हरि के धाम में जीव को स्थान प्राप्त नहीं 
होता किन्तु फल भोगने के लिये अनेक योनियो में जा कर दुःख सुख का ग्रनुभव करना पड़ता है । 
पह सुन्दर शरीर और प्राण जीव को ईश्वर ने दिये हैं और वही समस्त संसार का आश्रय 
36 शशको कपा से जब जीव ईश्वर को सर्व का आश्रय एवं सर्व ब्यापक समतता है. तब उसे मुक्ति 
का हार ज्ञान प्राप्त होता है। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि तुम्हे' श्रपनी कल्याण के लिये उस 
> बह परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी चाहिये, जिसका देश और कान से किसी को ग्रन्त प्रात 
नहीं होता । 


सिरी राग महला ३ 


मूल--तिना श्रमंदु सदा सुखु है जिना सचु नामु श्राधार। 
गुर सबदी सनु पाइँश्रा दुख निवारण हार्‌ ॥। 
सदा सदा साचे गुणा गावहि साचे नाइ पिश्रारु || 
किरपा करिके श्रापणी दितोनु भगति भण्डार ॥ १ 
मन रे सदा श्रनंदु गुएगाइ ॥ 
सची बाणी हरि पाईये हरि सिउ रहै समाइ ॥ 
सची भगती मनु लालु थीग्रा रता सहजि सुभाइ ॥ 
गुर सबदी मन्‌ मोहिश्रा कहा कछू न जाइ ॥ 
जिहवा रती सबदि सच ग्रंख्रितु पीबहि रसि गुण गाइ ॥ 
गुरमुखि एहु रंगु पाईये जिसनो किरपा करे रजाई ॥२॥ 
संसा इहु संसार है सुतिश्रा रें रि विहाइ ॥ 
इकि ग्रापणे भारो कढि लइग्रनु श्रापे लइग्रोतु मिलाइ ॥ 
आपे हो ग्रापि मनि वसिश्रा माइअ्रा मोहु चुकाइ ॥ 
ग्रापि वडाई दितीग्रनु गुरमुखि देइ बुझाइ ।।३॥ 
सभना का दाता एकु है भुलिग्रा लए समुझाइ ।। 
इकि आपे ग्रापि खुश्राइश्रनु दूजे छडिभ्रन्‌ लाइ ॥ 
गुरमती हरि पाईय जोती जोति मिलाइ ॥ 
श्रनदिनु नामे रतिग्रा तानक नामि समाइ ॥४॥२५॥४८॥ 
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उ 


प्राकक्थन-- जिन लोगों को ईश्वर के नाम का ग्राश्नय है, उन्ह सर्वदा सुख की प्राप्ति होती 
है इस बात को विस्तार पूर्वक आगे के शब्द में गुरु जी निरुपण करते हैं 

तिना अ्रनंदु सदा सुखु है जिना सघु नामु प्रघारः। न्‍ | 

जिन्हे सच्चे नाम का आधार है, उन्हे सुख स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति का सवदा आनन्द रहता 
है, ग्रथवा उन पुरुषों को निखिल श्रानन्दों का मूल भूत, सदा सुखु--नित्यानन्द प्राप्त होता है 
जिनको सत्यनाम का ग्राश्रय है । 

गुर सबदी सचु पाइश्रा दूख निवारण हार ॥ 

जिन प्रेमियों ने गुर सबदी- गुरु शब्द के द्वारा दूख निवारण हारुसव दुःखा के निवारक 
सत्य स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त किया है । 

सदा सदा साचे गुण गावहि साचे नाइ पिश्नारु ॥ 

वे प्रेमी बाणी से सर्वदा सच्चे बाहगुरु के गुणों को गायन करते हैं और मन से सवदा 
ईश्वर के सच्चे नाम के साथ प्यार करते हैं । 

किरपा करिके ग्रापणी दितोतु भगति भंडारु ॥१॥ 

हरिनाम के साथ प्यार करने वाले प्रेमियों को ईश्वर ने कूपा करके श्रपनी भक्ति का भण्डार 
दे दिया है । क्योंकि भक्तजन संसार में भक्ति को ही श्रेष्ठ समभते हैं । 

मन रे सदा नंदू गुण गाइ ॥ सची वाणी हरि पाईये हरि सिउ रहै समाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 


हे मन ! यदि तू सवेदा आनन्द चाहता हैं तो हरि के गुणों को गायन कर। गुरु के सची 


वाणी-सच्चे उपदेश से हरि की प्राप्ति होती है, जिन्हें सच्चा उपदेश प्राप्त हुआ है वे हरि में समाये 
रहते हैं । 

सची भगती मनु लालु थीग्रा रता सहजि सुभाइ ॥। 

ईश्वर की सच्ची भक्ति से लालु थीग्रा- मन आनन्दित हो जाता है इस लिये भकत पुरुष 
विना यत्न के स्वाभाविक ही रता--मस्त रहता है । 


गुर सबदी मन्‌ मोहिञ्रा कहणा कछू न जाइ ॥ 2 

गुर सबदी - गुरु शब्द के द्वारा प्रेमियों का मन ईश्वर में ऐसा मोहित होता है कि उनसे 
कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता | अर्थात्‌ प्रेम से गद्गद होकर, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं कभी 
ज्ञान चर्चा करते हैं, लोग हमें क्या कहेंगे इसकी भी वे लज्जा नहीं करते । 

जिहवा रतो सर्बाद सचे अ्रंश्नितु पो रसि गुर गाइ ॥ 

प्रेमियों की वाणी गुरु के सच्चे शब्द को उच्चारण करने में लगी रहती है। और रसित 
प्रेस करके हरिगुणों के कीतेन रूपी अमूत को पान करते हैं। 
गुरमुखि एहु रंगु पाईये जिस नो किरपा करे रजाइ ॥२ ॥ 
एहु--यह हरि के गुण गायन करने का रंगु-आनन्द गुरमुखि- विचारशील पुरुष को प्राप्त 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या १९९ श्री राग महला ३,चउपदा ५८) 


थि 


होता है, परन्तु गुरमुख वही है जिस पर परमेश्वर ग्रपनी रजाइ-- इच्छा से कृपा करता है । 

संसा इह संसारु है सुतिग्रा रेरिण बिहाइ ॥ 

यह संसार संशय रूप है इसलिये मनमुख जीवों की श्रवस्था रूपी रेरिए- रात्रि श्रज्ञान रूपी 
नींद में सोये हुए ही विहाइ-व्यतीत हो जाती है । 

इकि आपरा भारो कढि लइग्रनु आपे लङ्य्रोनु मिलाइ ॥ 

इकि--कुछ गुरुमख पुरुषों को ईश्वर भाणे--श्रपनी इच्छा के भ्रनुसार संसार में से कढि 
लइ्रनु-निकाल लेता है, श्रौर आप ही उन्हें श्रपने साथ मिला लेता है। 

ग्रापे ही श्रापि मनि वसिश्रा माइश्रा मोहु बुकाई ॥ 

जिनके मन से ईश्वर ने माया का मोह चुकाइ- समाप्त कर दिया है, उनके मन में इश्वर 
अपने श्राप आकर निवास करता है । 

यापि वडाई दितीक्रन्‌ गुरमुखि देइ बुझाइ ।।३॥ 

जिन को गुरमुखि-गुरु के द्वारा अपने स्वरूप को बुझाइ--समभा दिया है, उन्हें परमेश्‍वर 
श्राप लोक परलोक में बड़ाई देता है । 

सभना का दाता एकु है भलिग्रा लए समझाइ ॥ 

एक परमेश्वर ही सभी जीवों को देने वाला (दाता) है, तथा भूले भटके लोगों को श्राप ही 
ईश्वर कपा करके समका लेता है । 

इकि ग्रापे श्रापि खुद्राइश्रन्‌ दूजे छडिश्रनु लाइ ॥ 

इकि- कुछ श्रज्ञानी जीवों को कर्मो के ग्रनुसार श्रपने स्वरूप से ईश्वर ने ग्राप ही भुला 
दिया है तथा उन्हें दूजे - ट्वेतभाव में लगा दिया है । 

गरमती हरि पाईय जोती जोति मिलाइ ॥ 

जिन पुरुषों ने गुरमती--गुरु की शिक्षा के द्वारा हरिनाम को प्राप्त किया है उनकी ज्योति 
ओती- परमात्मा में मिल जाती है । 

ग्रनुदिनु नामे रतिग्रा नानक नामि समाइ ॥४।।२५।।५८॥। 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो रात्रि दिन नाम में लगे हुए हैं वे नामि-ईइ्वर में मिल 
जाते हैं । 

कठिन पदार्थ-दितोतु--दिया है, भण्डार--खजाना, लालु थीग्रा-मन रंगा गया (आनन्दित 
हो गया), सुतिश्रा-सोये हुए, बिहाइ-व्यतीत हो गई, दितीअ्रनु-देता है, खुग्राइनु--भुला दिये, 
गुरमती--गुरु की शिक्षा द्वारा, जोती--परमात्मा । 


भावार्थ-जिन्हें ईद्वर के नाम का आधार है उन्हें सर्वदा ग्रानन्द श्रौर सुखों की प्राप्ति होती 
है, वे दुःख विनाशक परमेश्वर को गुरु शब्द के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे पुरुष वाणी से ईश्वर के 
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गुणों को गायन करते हैं श्रौर मन से सर्वदा ईश्वर के नाम में प्यार करते हैं । भगवन्नाम के साथ 
प्यार करने बाले प्रेमियों को ईश्वर कृपा करके श्रपनी भक्ति का भण्डार प्रदान करता ह । 

प्रेमियों की वाणी गुरु मन्त्र के उच्चारण में लगी रहती है, बे लोग प्रेम मे द्रवी भूत होकर 
हरिगुणों के कीर्तन रूपो श्रमृत का निरन्तर पान करते हँ । 

यह संसार संशय रूप है इसमें मनमुख जोवों की अवस्था रूपी रात्रि अज्ञान की नींद में सोये 
हुए ही व्यतीत हो जाती है । जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है, उन्हें संसार से निकाल कर 
अपने में मिला लेता है । 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जो लोग निरन्तर हरिनाम का चिन्तन करते हैं, वे लोग परमेश्चर 
में लीन हो जाते हैं । ग्रर्थात जञानवान होकर सर्वदा परमानन्द का ग्रनुभव करते हैं । 


* 


सिरी रागु महला ३ 


मूल-गुणवंती सचु पाइग्रा त्रिसना तजि विकार || 
गुर सबदि मन्‌ रंगिश्रा रसना प्रेम पिश्लारि ॥ 
बिनु सतिगुरु किने न पाइग्रो करि वेखहु मनि वीचारि ॥ 
मनमुख मेलु न उतरे जिचरु गुर सबदि न करे विश्नार ॥ 
मन मेरे सतिगुर कै भारो चल्‌ ॥ 
निज घरि बसहि अंम्रितु पीबहि ता सुख लहहि महलु ॥ १॥।रह।उ॥ 
प्रउगुराबंती गुण को नही वहणि न मिलै हदूरि ॥ 
मनमुखि सबढु न जाणई श्रवगरि सो प्रभु दुरि ॥ 
जिनी सचु पछाणिश्रा सचि रते भरपूरि ॥ 
गुर सबदी सनु बेधिग्ना प्रभ्‌ मिलिये आपि हद्रि ॥२॥। 
ध्ापे रंगरिण रंगिश्रोनु सबदे लइग्रोनु मिलाइ ॥ | 
सचा रंगु न उतरे जो सचि रते लिव लाइ ॥ 
चारे कुडा भवि थके मनमुख बुझन पाइ ॥ 
जिसु सतिगुरु मेले सो मिले सचे सबदि समाइ ।।३॥ । 
मित्र घरोरे करि थको मेरा दुख काटे कोइ ॥ । 
मिलि प्रीतम डुखु कटिग्रा सबदि मिलावा होइ ॥ 
सचु खटरणा सचु रासि है सचे सची सोइ ॥ | 
के टे सचि सिलेसेन विछुड़हि नानक गुरमुखि होइ ॥४॥२६।।५६॥ - 
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मककन विवेक वैराग्यादि साधन सम्पन्न जिज्ञासु गुरु के द्वारा सत्य स्वरूप परमात्मा 
की प्राप्ति करते हैं, इस बात को विस्तार पूर्वक श्री गुरु जी निरुपण करते हैं । 
गुरावंती सचु पाइग्रा त्रिसना तजि विकारि ॥। 
गुणवान जिज्ञासुओं मे तृष्णा-आदि विकारों को छोड़कर सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त 
किया है । 
गुर सबदी मनु रंगिश्रा रसना प्रेम पिश्नारि ॥ 
गुरसबदी-- गुरु के शब्द द्वारा प्रेमियों का मन परमेश्वर के प्रेम में रंगिश्रा- मस्त हो 
गया हैं, इस लिये वे निरन्तर वाणी द्वारा प्रेम से परमेश्वर के गुणों को गायन करते हैं, और प्यार 
से सन्तो की सेवा करते हैं। 
विनु सतिगुर किने न न पाइओ करि वेखहु मनि वीचारि ॥ 
* सद्गुरु के विना स्वतन्त्र रीति से परमेश्वर को किसी ने प्राप्त नहीं किया, इस बात को मन 
में विचार कर के तुम लोग देख सकते हो । 
मनमुख मेलु न उतरे जिचरु गुर सबदि न करे पिश्नारु ॥१॥। 
मनमुख पुरुषों की अविद्या रूपी मैल तब तक नहीं उतरती अर्थात दूर नहीं होती जब तक 
गुरु के उपदेश में वे लोग प्यार नहीं करते । 
मन मेरे सतिगुर के भाएी चलु।।निज घरि वसहि अंख्रितु पीवहि ता सुखु लहहि महलु॥१॥रहाउ॥ 
हे मेरे मन! सद्गुरु की भाए-श्राज्ञा में चल, तब तुम निज घरि--हृदय स्थान में स्थित हो 
जाग्रोगे, वहां पर स्थित होने से नाम रूपी अ्रंम्रित पीवहि-- अमृत को पान करोगे उस ग्रमृत को पान 
करने से सुखु महलु--स्वस्वरुप सुख को प्राप्त हो जाओगे । 
` श्रउगुणवंती गुणा को नहीं बहणि न मिलै हुदुरि॥ 
ईश्वर चिन्तन विवेक आदि गुणहीन मनमुखों में ईइवर की प्राप्ति कराने वाला कोई भी 
गुण नहीं है । इस लिये गुणहीनों को परमेश्वर के सामने वैठना नहीं मिलता श्रर्थात आदर प्राप्त नहीं 
होता । र्‌ 
मनमुखि सबदु न जाराई श्रवगणि सो प्रभु द्वरि॥ 
मनमुख पुरुष गुरु उपदेश के महत्त्व को नहीं जानते, इस लिये दुगुणों से उन्हें परमात्मा 
अति दूर प्रतीत होता है । 
जिनी सच्‌ पछाणिश्रा सचि रते भरपुरि ॥ 
जिन प्रेमियों ने सचु पछारिएञ्चा-गुरु के द्वारा सच्चे नाम को मुक्तिदायक पहचाना है वे 
जिज्ञासु पुरुष भरुपुरि--परिपूर्ण सचि रते- परमेश्वर में निमग्न हो रहे हैं । 
गुर सबदि मनु वेधिश्रा प्रभु मिलिग्रा आपि हृदूरि ॥२॥ 
जिन्हों का मन गुरु के शब्द द्वारा हरिनाम में वेधिग्रा-- लगा श्रा हैं उनको ही प्रभु 
हइरि-- प्रत्यक्ष अर्थात्‌ अपना स्वरूप हो कर मिलता है। 
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आपे रंगरि रंगिश्रोगु सबदे लइग्रोनु मिलाइ ॥ 

श्राप ही परमेश्वर ने जिन पुरुषों को प्रेमा भवित रूपी रंगरि-- कपडा रंगने वाली मटकी 
में डाल कर रंग दिया है, उन को गुरु शब्द द्वारा अपने में मिला लिया है। श्रथवा-- जिन को 
आप सद्गुरु ने सत्सङ्ग रूपी रंगशि- मटकी पात्र विशेष, में पाकर नाम रूपी रङ्ग में रङ्ग दिया है 
उन्हें सबदे-- ब्रह्म स्वरूप में मिला लिया है । 

सचा रंगु न उतर जो सचि रते लिव लाइ ॥ 

जो पुरुष लिव लाइ-- चित्तवृति लगा कर सचि रते-- सत्य स्वरूप ईश्वर में लगे हुए हैं 
उनका सचा रंगु-- ग्रात्माम्नद रूपी रंग कभी नहीं उतरता । 

चारे कु'डा भवि थके मनमुख बूझ न पाइ ॥ 

मनमुख पुरुष विना गुरु के पूर्व पश्चिमादि चारों दिशाग्रों में घूम कर थक गये है, परन्तु 
उन्हे' अपने स्वरूप की पहिचान भ्राज तक नहीं हुई । ० 

जिसु सतिगुरु मेले सो मिले सचे सबदि समाइ ॥ 

जिस पुरुष को ईश्वर कृपा करके सद्गुरु के साथ मिलाता है सो मिलै-वह हरि नाम के साथ 
मिलता है, ग्रर्थात नाम को जपता है और नाम को जप करके सच सबदि-- सत्य स्वरूप ब्रह्म में 
समा जाता है। 


मित्र घणेरे करि थकी मेरा दुःखु काटे कोइ ॥ 

गुरु एवं परमेश्वर के विना अनेक मित्र वना कर थक गई कि मेरा दुःख कोइ कोई तो 
भ्रवश्य काटेगा परन्तु आज पर्यन्त मेरे दुःख को किसी ने नहीं काटा इस लिये महान्‌ खेद है । 

मिलि प्रीतम दुखु कटिश्रा सबदि मिलावा होइ ॥ 

जब प्रियतम सद्गुर के साथ मेल हुआ तब जन्म मरण का दुःख निवृत हो गया, और 
सबदि मिलावा-परब्रह्म के साथ मिलाप हो गया । इस से अधिक और क्या हषे होगा । 

सचु खटा सचु रासि है सचे सची सोइ ॥ 

जिन गुरुमुखों के पास सचु रासि- श्रद्धा रूपी सच्ची पूञ्जी है उन्हो ने सचु खटशा-- 
सत्य स्वरूप परमात्मा का लाभ प्राप्त किया है । इसलिए उन सच्चे पुरुषों की संसार में सची सोइ ; 
सच्ची शोभा हो रहो है । ग्रर्थात सर्वत्र कीति फेल रही है । 

सचि मिले से न विछुड़हि नानक गुर मुखि होई ।॥४॥२६॥५&।॥। 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो पुरुष पूर्वोक्त रीति से गुरुमुख हो कर सचि मिले 
ईश्वर के साथ मिलते हैं, वे कभी न विछुड़हि-वियोग को प्राप्त नहीं होते । अर्थात जन्म मरण से 
रहित हो जाते हैं । 


eS 
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दे कठिन पदार्थ-- जिचरु--जब तक, महलु--स्थान, चारे कुडा-उत्तर पञ्चिमादि चारों 
शाएं, घणेरे-बहत, ग्रउगुणवंती- ढुगु णवती ग्रर्थात ग्रज्ञानी । 


भावार्थ-तृष्णादि विकारों को छोड़ कर गुणवान जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त कर लेता है । 
गुरु शब्द के द्वारा जिन का मन परमेश्वर के प्रेम में र्गा हुआ है । वे वाणी के द्वारा ईश्वर के गुणों 
का गायन करते हैं और श्रद्धा से सत्पुरुपों की सेवा करते हैं । अज्ञानी पुरुषों की प्रविद्या रूपी मैल 
तब तक दूर नहीं होती, जब तक गुरु शब्द के साथ प्यार नहीं करते । मनमुख पुरुष गुरु उपदेश के 
हेत्व को नहीं जानते यह एक महान, दृग है । इस दुर्ग ण के प्रभाव से अत्यन्त समीप होते हुये भी 
ईश्वर उन्हें दिखाई नहीं देता । 52 a 
गुरु के विना मनमुख लोग चारों दिशाग्रों में घूम कर थक जाते हैं, परन्तु उन्हें स्वरूप का 
जान प्राप्त नहीं होता । श्राध्यात्मिक एवं ग्राधिभौतिकादि दुःखों की निवृति के लिए 
मेने वेद्य मन्त्री जन्त्री ज्योतिषी गदि श्रनेक मित्र बनाये कि कोई हितैषी मेरे दुःख को दूर कर 
देगा, परन्तु मेरे दुःख को किसी ने दूर नहीं किया । जब प्रियतम सद्गुरु का मेल होता है, तब जन्म 
मरण का दुःख दूर हो जाता है, और परमेश्वर की प्राप्ति होती है । श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं 
कि जो पुरुष ईश्वर से मिले हैं फिर उन्होंका कभी वियोग नहीं होता |] 


सिरी रागु महला ३ 
मूल-श्रापे कारणु करता करे स्रिसटि देखे ग्रापि उपाइ ॥ 
सभ एको एकु वरतदा श्रलखु न लखिन्ना जाइ ॥ 
आपे प्रभु दइश्रालु है आपे देई बुझाइ ॥ 
गुरमती सद मनि वसिश्रा सचि रहे लिवलाई ॥ 
सन मेरे गुर की मंनि लै रजाइ ॥ , 
मनु तनु सीतलु सभु थीये नामु बसे मनि आइ ॥१॥रहाउ॥ 
जिनि करि कारणु धारिग्रा सोई सार करेइ ॥ 
गुर के सबदि पछारीये जा आपे नदरि करेइ ॥ 
से जन सबदे सोहे तितु सचे दरवारि ॥ 
गुरमुखि सचे सबदि रते ग्रापि मेले करतारि ॥२॥ 
गुरसती सचु सलाहणा जिसदा ग्रंतु न पारावार ॥ 
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घटि घटि ग्रापे हुकमि वसे हुकमे करे बोचारु ॥। 
गुर सबदी सालाहीय हउमं विचहु खोइ ॥। 
साधन नावे बाहरी श्रवगण बंती रोइ 11३॥। 
सचु सलाही सचि लगा सचु नाइ तिपति होइ ॥ 
गुणा वीचारी गुरा संग्रहा श्रवगुरण कढ़ा धोइ ॥ 
प्रापे मेलि मिलाइदा फिरि वेछोड़ा न होइ ॥ 
नानेक गुर सालाही ग्रापणा जिदू पाई प्रभु सोइ ॥।४।।२७।।६०॥। 


प्राबकथन- नेयायिक बेशेषिक मीमांसक ये तीनों परमाणुओं, से सृष्टि की उत्पति मानते है 
तथा वेदान्त सांख्य पातञ्जल ये तीनों माया से सृष्टि की उत्पति मानते हैं, इन दोनों में से आप 
किस मत के भ्रनुसार सूष्टि की उत्पति मानते हैं । ऐसी शङ्का को सुन कर वेदान्त मत की रीति मे 
गुरु जी उत्तर देते हैं । 

श्रापे कारणु करता करे खिसटि देखे ्राप उपाइ ॥ 

करता--परमेश्वर कारण. जगत रूप कार्य को न तो परमाणुओं से और न ही केवल 
जड़ माया से सृष्टि उत्पन्न करता है, किन्तु मकड़ी से उत्पन्न होने बाले जाले के समान माया के 
सम्बन्ध से स्वयमेव परमेश्वर जगत की उत्पति करता है अर्थात ईद्वर जगत्‌ का ग्रभिन्न निमितो- 
पादान कारण है और सृष्टि को उत्पन्न करके आप ही उसकी देखे--देख रेख करतां है । अर्थात 
पालन पोषण करता है झथवबा-करता- स्रष्टा आप ही परमेश्वर कारण--महतत्त्वादि कारण 
सामग्री को करे- बना कर फिर उससे जगत को उत्पन्न करके देखे-स्वयं देख भाल करता है । 

सभ एको एक्‌ वरतदा ग्रलखु न लखिग्रा जाइ ॥ 

सभी जीवों में एक परमात्मा ही समा रहा है, परन्तु अ्रलखु -अ्तीन्द्रियं होने के कारण 
इत्थम्‌ रूप से दिखाई नहीं देता । 

अर्थात मन वाणी का अविषय होने के कारण अशुद्ध अन्तःकरण वालों को दिखाई नहीं देता । 

आपे प्रभु दिभ्रालु है सरापे देइ बुझाइ ॥ 

जिन्हों पर प्रभ्‌ स्वयम्‌ दयालु होता है, उन्हें अपना स्वरूप आप ही समभा देता ट्टै। 

गुरमती सद मनि वसिझा सचि रहे लिव लाई ॥१॥। 

गुरमती--गुरु की शिक्षा से जो पुरुष सत्य में चित्ततृति लगाकर रहते हैं, उनके मन में सत्य 
स्वरूप परमेश्वर सदा निवास करता है । 

सन मेरे गुर को मनि ले रज्ञाइ ॥ 

मनु तनु सोतलु सभ्‌ थीये नामु बसे मनि थाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे मन ! गुरु की रजाइ- प्राज्ञा मानने का यत्न कर, ग्राज्ञा को मानने से ईइवर का 
नाम तेरे मन में आकर निवास करेया । 
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मन में हरिनाम के निवास से तेरा मन गौर तन सब शीतल हो जायेगा । 


जिनि करि कारणा धारिभ्रा सोई सार करेइ ॥ 

जिस ईश्वर ने कारण--महतत्वादि कारण सामग्री को बना कर ग्रधिष्ठान रूप से समस्त 
प्रपञ्च को धारण किया है, बही सम्पूर्ण जीवों की सार-देखभाल करता है। इसलिये किसी को 
अपने जीवन के विषय में भ्रधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 

गुरकं सबदि पछाणीये जा श्रापे नदरि करेइ ॥ 

गुरु के उपदेश से ईश्वर पहचाना जा सकता है श्रौर गुरु की प्राप्ति तब होती है, जब 
परमेश्वर नदरि करेइ -श्राप कृपा दृष्टि करता है । 

से जन सबदे सोहे तितु सच्चं दरबारि ॥ 

जिन्हों पर गूरु की कपा होती है वे पुरुष गुरु के शब्द से सोहणे-शोभायमान होते हैं। 
ग्रर्थात्‌ श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हैं, श्रौर वही ईश्वर के दरवार में सच्चे होते हैं । 

गुरम्‌ खि सचे सवदि रते श्राप मेले करतारि ॥२॥ 

जो गुरुम्‌ख पुरुष परमेश्वर में रङ्ग हुए हैं उन्हें करतार श्राप मिला लेता है । 

गुरमती सचु सलाहणा जिसदा श्रंतु न पारावार ॥ 

जिस परमेश्वर के पारावार का ग्रन्त नहीं, उस ईश्वर की, गुरु की दी हुई शिक्षा के द्वारा 
जिज्ञासु को स्तुति करनी चाहिये । 

घटि घटि आपे हुकमि वसे हुकमे करे वीचार ।॥। 

प्रत्येक हृदय वा शरीर के भीतर श्राप हुकमि-ईश्चर निवास करता है और उसके हुकम से 
धर्मराज जीवों के कर्मो का विचार करता है | 

गुर सबदी सालाहीयें उमे विचहु खोइ ॥ 

जिज्ञासुओं को गुरु शब्द के द्वारा श्रन्तःकरण से श्रहंता ममता को खोकर सालाहीये-ईश्चर 
की स्तुति करनी चाहिये । 

साधन नावे बाहरी श्रवगणावंती रोइ ।।३॥ 

हरिनाम के विना साधन- जीव रूपी स्त्री श्रवगुणों वाली है, इसलिये परलोक में जाकर 
रोइ--रुदन करेगी कि मैने मनुष्य शरीर को विषयों में व्यर्थ ही क्‍यों खो दिया । 

सचु सलाही सचि लगा सचु नाइ तिपति होइ ॥ 

जब में वाणी से निरन्तर सचु सलाही-परमेश्वर की स्तुति करता हु ग्रौर शरीर करके सचि 
लगा--ईश्वर की एवं सन्तों की सेवा में लगा रहता हूं, तथा मन से सचे नाइ--ईश्वर के नाम का 
चिन्तन करता ह, तव मेरे मन को शान्ति एवं तृप्ति होती है । 

गुण दीचारी गुण संग्रहा अ्रवगुण कढा धोइ ॥ 

जिज्ञास ईश्वर के भक्त वत्सलता दयालुतादि गुणों का विचार करे | और सत्य सम्भाषणादि 
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गुणों का संग्रह करे, तथा काम क्रोधादि अवगुणों को मैस के समान मन से धो कर निकाल देवे । ऐसे 
श्रद्धालु पुरुष को । 

ग्रापे मेलि मिलाइदा फिरि वेछोड़ा न होइ ॥ 

श्राप ही ईश्वर कृपा करके भ्रपने में मिला लेता है फिर कभी भी उसमे प्रेमी का वेछोड़ा-- 
बियोग नहीं होता । 

नानक गुरु सालाही श्रापणा जिद्द पाई प्रभु सोइ ॥४।,२७।।६०॥ 

श्री गुरु प्रमरदास जी कहते हैं कि जिदु--जिस गुरु की कपा से वह प्रभु प्राप्त होता है उस 
अपने सद्गुरु की मैं सालाही-इलाघा करता हूं । 


कठिन पदार्थ--साधन- जीव रूपी स्त्री, रजाइ--ग्राज्ञा, संग्रहा-मंग्रह, गुरमती-गुर की 
शिक्षा द्वारा, नावे बाहरी--नाम के विना । 

भावाथ -जगत स्रष्टा परमेश्वर महतत्त्वादि कारण सामग्री को रच कर उससे सम्पूर्ण सृष्टि 
की उत्पति करता है । सभो जीवों में एक ईश्वर हो समा रहा है, परन्तु ग्रतोन्द्रय होने के कारण 
स्थूलदर्शी पुरुषों को दिखाई नहीं देता । 

जिन्होंपर वह स्वयं दयालु होता है, उन्हें ्रपना स्वरूप स्वयमेव ही समभा देता है । जो ईश्वर 
अधिष्ठान रूप से स्म्पूण विश्व का आधार है, वही समस्त जीवों की देखभाल करता है । 

इसलिये किसी को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं । जिज्ञासु को ऐसी अ्रभिलाषा करनी 
चाहिये कि मैं वाणी से निरन्तर ईश्वर की स्तुति करू, और शरीर से निरन्तर ईश्वर की सेवा में 
लगा रह और मन से सर्वदा हरिनाम का चिन्तन करता रहुं ऐसा करने से मन को संतोष प्राप्त 
होता है । 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जिस गुरु की कृपा से वह प्रभु प्राप्त होता है उस परमक्रपालु अपने सद्गुरु 

की मै अहोरात्र सराहना करता हूं । 


/ सिरी रागु महला ३ 


सूल--सुरिण सुरिए काम गहेलोए किग्रा चलहि बाह लुडाए ॥ 
आपरणा पिरु न पछाणही किग्रा मुह देसहि जाइ ॥ 
जिनो सों कंतु पछार्पिञ्रा हउ तिन के लागउ पाइ ॥ हि 
तिन हो जेसी थो रहा सति संगति मेलि मिलाइ ॥१॥ 
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मुधे कूडि मुठी कूडिभ्रारि ॥ 
पिर प्रभु साचा सोहणा पाईयै गुर वीचारि ॥।१।।रहाउ॥ 
मनमुखि कंतु न पछाणई तिन किउ रैरि बिहाइ ॥ 
गरबि अटीग्रा त्रिसना जलहि दुखु पावहि दूजे भाइ ॥ 
सबदि रतीग्रा सोहागणी तिन बिचहु हमे जाइ ॥ 
सदा पिर रावहि ग्रापणा तिना सुखे सुखि बिहाइ ॥२॥ 
गिञ्जान बिहुएी पिर मुतीग्रा विरम्‌ न न पाइश्ना जाई ॥ 
प्रगिश्रान मती अंधेर है बिनु पिर देखे भुख न जाइ ॥ 
ग्रावहु मिलहु सहेलीहो मे पिर देहु मिलाइ ॥ 
पुरे भागि सतिगुरु मिलै पिरु पाइश्रा सचि समाइ ॥३॥ 
से सहीश्रा सोहागरणी जिनकउ नदरि करेइ ॥ 
खसमु पछाराहि प्राणा तनु मनु श्रागे देइ ॥ 
घरि वरु पाइश्रा श्रापणा हउमे दूरि करेइ ॥ 
नानक सोभा बंतीश्रा सोहागरी अनदिनु भगति करेइ ॥४।२८।।६१॥ 


ति त्य 


प्राककथन--उत्तम पुरुषों को उपदेश देकर श्रव मध्यम पुरुषों को गुरु जी उपदेश करते हैं । 

सुरि सुणि काम गहेलीए किग्ना चलहि बाह लुडाई ॥ 

काम गहेलीए -हे कामनाग्रों से ग्रस्त जकड़ी हुई जीव रूपी स्त्री ! सुशि-मेरी बात को 
ध्यान पूर्वक श्रवण कर, क्या तुम बाह लुडाइ - भजाय्रो को हिला कर मस्ती से चलती हो । 

ग्रापणा पिरु न पछाराही किभ्रा मुहु देसहि जाइ ॥ 

आपरा पिरु--अपने पति परमेश्वर को गुरु द्वारा तो पहचानती नहीं इसलिये परलोक में 
जा कर क्या मुख दिखा येगी, श्रर्थात्‌ तुझे लज्जित होना पड़ेगा । 

जिनी सखीं कंतु पछाणिश्रा हउ तिन के लागउ पाइ ॥ 

जिन ज्ञानवान रूपी सखियों ने कंतु-पति परमेश्वर को पहचाना है मैं उनके लागउ पाई 
चरणों में पड़ती हू । श्रर्थात्‌ शिक्षा ग्रहण करने के लिये ज्ञानवानों की शरण ग्रहण करती हूं । 

तिन ही जेसी थी रहा सत संगति मेलि मिलाए ॥ 

ज्ञानवान्‌ सखियों की सद्गति में मिल कर मैं भी उन्हों जेसी हो जाऊंगी । 

मंधे कूड़ि मुठी कूड़िश्रारि ॥ विरु प्रभु साचा सोहा पाईये गुर बीचारि ॥१॥ रहाउ ॥ 

म्‌ धे-हे जिज्ञासु रूप स्त्रि! जो कूड्ग्रारि - झूठी है कूड़ि मुठी--वह तो झूठ से ठगी गई 
है । पिरु-पति परमेश्वर तो साचा सोहरणा- सत्य स्वरूप एवम्‌-प्रतिसुन्दर है, परन्तु गुरु के विचार 
द्वारा उस की प्राप्ति होती है । 

मनमुख कंतु न पछाणई तिन किउ रशि बिहाइ ॥ 

मनमुख रूपी स्त्री अपने पति को नहीं पहचानती, इसलिये उनकी ग्रवस्था रूपी रात्रि दुःख 
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से केसे व्यतीत होगी । क्योंकि दुःखदायी रात्रि बहुत लम्बी प्रतीत होने लग पड़ती है । 


~ 


गरबि ग्रटीभ्रा त्रिसना जलहि दुखु पावहि दूजे भाइ ॥ 
अज्ञानी रूप स्त्रियां गरबि श्रटीश्रा-ग्रहद्कार से गले तक भरी हुई हैं और विषयों की तृष्णा 
से जल रही हैं। तथा दूजे भाइ- द्वेतभावना से दुःख को प्राप्त हो रही हैं । 

सबदि रतीश्रा सोहागणी तिन विचहु हउमे जाइ ॥ 

सोहागणी- ज्ञानवानरूपी सौभाग्यवती स्त्रियां सबदि रतीब्रा--गुरु के उपदेश में लगी रहती 
हैं, इस लिये उनके विचहु हउभे--श्रन्तःकरण से श्रहंता ममता जाइ--निवृतत हो जाती है 

सदा पिरु रावहि ग्रापणा तिना सुखे सुखि विहाइ ॥२॥ 

वे ज्ञानवान रूपी भाग्यशालिनियां सर्वदा अपने पति परमेश्वर के साथ रावहि-रमण करती 
हैं, इसलिये उनकी ग्रवस्था रूपो रात्रि सुखे सुखि -ग्रत्यन्त सुख में बिहाइ--व्यतीत होती है । 

गिश्रान विहुणी पिर मुतीझ़ा पिरमु न पाइआ जाइ ॥ 

जीव रूपी स्त्री गिश्नान विहुशी-आत्म ज्ञान से रहित है तथा पिर मृतीश्रा- पति से त्यागी 
हुई हैं, इस लिये उसको पति की ओर से पिरमु न पाइआ-- प्रेम प्राप्त नहीं होता । 

अ्रगिश्रान मती ग्रंधेरु है बिन पिर देखे भुख न जाइ ॥ 

अ्रगिश्रान-- भ्रज्ञानवाली स्त्रियों को कामादि विकारों से ग्रन्धकार हो रहा है इस लिये 
बिन पिर अपने पति को देखे विना उन की तृष्णा रूपी भूख दूर नहीं होती । 

्रावहु मिलहु सहेलीहो मै पिर देह मिलाइ ॥ 

हे सन्त रूप सखियो ? आकर मुझे मिलो और मिलकर मेरेको पिरु-- प्रियतम पति 
परमेश्वर के साथ मिला देवो । भ्रर्थात उपदेश द्वारा आत्म साक्षात्कार कराश्रो । 

पुरे भागि सतिगुरु मिले पिरु पाइझ्रा सचि समाइ ॥ 

जिज्ञासु को पूर्ण भाग्य से सद्गुरु मिलता है और सद्गुरु के मिलने से पिरु पाइअ्रा- पति 
परमेश्वर का मिलाप होता है तथा पति के मेल से सचि समाइ- सत्य स्वरूप परमेश्वर में समा 
जाता है । 

से सहोग्रा सोहागणी जिन कउ नइरि करेइ ।। 

वे सखियां सोहागणी-- सोभाग्यज्ञालिनी होती हैं जिम्हों पर पति कृपा दृष्टि करता है । 

खसम पछाएएहि ्रापणा तन्‌ मनु आगे देइ ॥ द्‌ 

वे सखिग्रां अपने पति को पहचानती हैं और पति प्रसन्नता के लिये तन मन उस के ग्रागे 
समर्पण कर देती हैं । अशवा जो सखिआं खसमत पछाणहि-- अपना स्वामी जान कर गुरु के आगे 
तन और मन समर्पण कर देती हैं। 

घरि वरु पाइआ आपश हउंमे दूरि करेइ 0 

वे सखिया गुरु को कूपा से हउमे -अहंता ममता को दूर करके अपने पति परमेश्वर को 
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घरि-- हृदय में प्राप्त कर लेती हैं। 


८ 


नानक सोभावंतीआ्रा सोहागणी श्रन्‌ दिन्‌ भगति करेइ ॥४। ।२८।६१॥ 
श्री गुरु प्रमरदास जी कहते हैं कि ऐसी विचारशील सौभाग्यशालिनी स्त्रियां रात्रि दिन 
पति परमेश्वर की भक्ति करती हैं, इस लिये संसार में बे सोभावंतीग्रा--शोभायमान हो रही हैं । 
कठिन पदार्थ काम गहेली-- कामनाग्रों से घिरी हुई मु धे हे स्त्र! गरबि ग्रटिश्रा- 
प्रहङ्कार से भरी हुई, सबदि रतीग्रा-- नाम में रङ्गी हुई, पिर मुतीभ्रा-- पति से त्यागी हुई, 
सोहागणी-- सौभाग्यवती, अ्रगिश्रान मती-- विचार शून्य बुद्धिहीन, सहीग्रा-- सखियां । 


2 भावार्थ--कामनाओं से जकड़ी हुई जीव रूप स्त्रि ! मेरी बात को श्रच्छी प्रकार सुन, भुजाओं 
को हिला कर मस्ती से क्या चल रही हो, क्योंकि श्रपने पति परमेश्वर की श्रोर तुम्हारा ध्यान 
बिल्कुल ही नहीं है। परलोक में तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। जिन्होंने श्रपने पति परमेश्वर को 
पहचाना है मैं उन्हों की शरण ग्रहण करता हूं, उन की संगति से मैं भी उन्हों जैसा हो जाऊंगा । 

जो ग्रभागिन अपने पति को नहीं पहचानती, उनकी श्रवस्था रूपी रात्रि कैसे व्यतीत होगी 
क्योंकि दुःखप्रद रात्रि बहुत लम्बी प्रतीत होती है । 

जो ज्ञानवान्‌ सखियां गुरु के उपदेश में निरन्तर लगी हुई हैं उन के हृदय से श्रहंता ममता 

दूर हो जाती है । 

है ज्ञानवान सखियो मुझे आकर मिलो, और प्रियतम के साथ मिलने का मुझे उपदेश दो जब 
जीव के भाग्य उदय होते हैं तब सद्गुरु मिलते हैं तथा गुरु के मिलने से ईङवर का मिलाप होता है,ग्रौर 
ईदवर के मिलने से जीव सत्य में समा जाता है । जो सखियाँ गुरु के श्रागे ग्रभिमान रहित हो कर 
सर्वस्व अर्पण कर देती हैं,उन्हें गुरु की कृपा से हृदय में ही पति परमेश्वर की प्राति हो जाती है श्री गुरु 
्रमरदास जी कहते हैं कि जो विचारशील भाग्यशालिनी स्त्री ईश्वर की रात्रि दिन सेवा करती है वह 
संसार में सुशोभित हो रही है । 


सिरी राग महला ३ 


मूल--इकि पिरु रावहि श्रापणा हउ कं दरि पुछउ जाइ ॥ 
सतिगुरु सेवी भाउ करि मै पिर देहु मिलाइ ॥ 
सभु उपाए श्रापे वेखे किसु नेड़े किसु दूरि ॥ 
जिनि पिर संगे जाशिश्ना पिरु राबे सदा हदूरि ॥१॥ 
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मुध तू चलु गुर क भाइ ॥ श्रनदिनु रावहि पिरु आपरा सहजे सचि समाइ ॥१॥रहाउ॥ 
सबदि रतीग्रा सोहागणी सचे सबदि सीगारि ॥ 
हरि वरु पाइनि घरि ्रापणो गुर कं हेति विञ्जारि ॥ 
सेज सुहावी हरि रंगि रवे भगति भरे भंडार ॥ 
सो प्रभु प्रीतमु भनि वसे जि सभसे देइ ग्रधारु ॥२।। 
पिरु सालाहनि श्रापणा तिन के हउ सद बलिहारे जाउ ॥ 
मनु तनु भ्ररपी सिरु देई तिनके लागा पाइ ॥ 
जिनी इकु पछारिश्रा दूजा भाउ चुकाइ ॥ 
गुरम्‌खि नामु पछाणीय नानक सचि समाइ ॥३।।१६।।६२।। 


प्राककथन- कुछ तत्वदशी ईश्वर से सर्वदा अभिन्न रहते हैं और कुछ लोकोपकार में प्रत्रत 
रहते है, इन दोनो में से किसके पास जा कर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पूछे ? ऐसी शङ्का के उत्तर में 
गुरु जी कहते 

इकि पिरु रावहि ग्रापणा हउ कें दरि पूछठ जाइ ॥ 

इकि एक ज्ञानवान तो सव॑दा अपने पति परमेश्वर के साथ रमण करते हैं हउ के दरि-- 
मैं किस के द्वार पर जा कर पति परमेश्वर से मिलने का मागे पूछ ? 

सति गुरु सेवि भाउ करि मै पिरु देहु मिलाइ ॥ 

हे जिज्ञासु रूपो स्त्री ! भाउ करि--प्रेम को धारण करके सदगुर की सेवा कर और ऐसी 
म्रोधना कर कि हे गुरुदेव ! मुझे भी पति परमेश्वर के साथ मिलाने की उदारता करो । 

सभ्‌ उपाइ आपे वेखे किसु नेड़े किसु द्रि ॥ 

जो ईश्वर सभु उपाइ--सम्पूर्ण संसार को उत्पन्न करके आप ही उसके पालन पोषण में 
वेखे- दृष्टि दे रहा है, इसलिये उस परमेश्वर को किस के नेडे- निकट और किस से द्र कहा जाये 
अर्थात्‌ सवे में एक रूपेण व्यापक हो रहा है । अथवा ईश्वर की प्राप्ति अति कठिन है इसलिये उसे 
निकट कैसे कहा जाए। सर्व का साक्षी और सर्व का अपना आप है उसे दूर भी कैसे कहा जाए । 


जिनि पिरु संगे जाशिग्ना पिरु रावे सदा हटूरि ॥१॥ 

जिच्हों ने पिरु संगे -पति परमेश्वर को सर्व का साक्षी ग्रर्थात्‌ प्रत्येक में व्यापक जान 
लिया है, वे सदा हडूरि- सर्वदा प्रत्यक्ष जान कर पिरु रावे--ईइवर पति के साथ रमण करती 

स्‌ धे तू चलु गुर के भाइ ॥ अनु दिन रावहि पिरु श्रापणा सहजे सत्रि समाइ ।।१।रहाउ॥ 


मु षे- हे जिज्ञासु रूप स्त्रि! यदि तुम ्रात्मानन्द का अनुभव करना चाहती हो तो गुर के 
साइ--गुरु की इच्छा के अनुसार चल, तब तुम रात्रि दिन अपने पति के साथ रमण करोगी और 
सहजे- स्वाभाविक ही सत्य स्वरूप में समा जाओगी । 


_Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


bet त For 


शम सिसा व्याख्या २०१ श्री राग महला ३, चउपदा ६२) 


सबदि रतीग्रा सोहागणी सचे सबदि सीगारि ॥ 

जो जिज्ञासु रूप स्त्रियां सबदि रतीश्रा-गुरु के उपदेश में लगी हुई हैं, ग्रौर जिन्होंने जप 
तप सन्तोपादि श्रेष्ठ साधनों का शगार किया है, वे सचे सबदि--मत्य स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्न होकर 
सोहागणी --सौभाग्यजालिनी हड है । ग्र्थात गुरमुख हुए हैं । 

हरि वरु पाइनि घरि आपणो गुर के हेति पिश्नारि ॥ 

जिन जिज्ञासु रूप सखियों मे गुरु के साथ हेति पिश्नारि--अ्रति प्यार किया है, उन्होंने 
घरि--अपने ग्रन्तःकरण में हेरि पति को प्राप्त कर लिया है । 

सेज सुहावी हरि रगि रये अगति भरे भंडार ॥ 

. - उन गुरु भक्तों की सेज सुहावी -श्रन्तःकरण शस्या भ्रति सुन्दर है, जो हरि के साथ रंगि 

रव-श्रम से रमण करते हैं, ग्रर्थात्‌ प्रेम से हरि स्मरण करते हैं । 

ऐसे पुरुष भक्ति के भरे हुए खजाने हैं । श्रर्थात्‌ उन पुरुषों के श्रन्तःकरण रूपो भण्डार भक्ति 
से भरे रहते हैं । 

सो प्रभु प्रीतमु मनि वते जि सभसे देइ ग्रधारु ॥२॥ 

जो सारे संसार को ग्रधारु-आश्रय दे रहा है वह्‌ प्रियतम प्रभु उन गुरु भक्तों के मन में 
बसे-निवास करता है । 

पिर सालाहनि श्रापणा तिनकै हउ सद बलिहारे जाउ ॥ 

जो जिज्ञासु पिरु सालाहनि श्रापणा- श्रपने पति परमेश्‍वर की इलाचा करते हूँ मैं उनके 
ऊपर सवंदा बलिहार जाता हूं । 

मनु तन श्ररपी सिरु देई तिन के लागा पाइ ॥ 

में ईश्वर भक्तों की सेवा करने के लिये मन और तन ग्रर्पण करता ह तथा श्रर्पण करने का 
सिरु-भ्रहङ्कार भी देइ-छोड़ता हूं। ग्रौर प्रेम से उनके चरणों में पड़ता हूं 

जिनि इकु पछाणिश्रा दूजा भाउ चुकाइ ॥ 

जिन्होंने इकु पछाणिश्रा-एक अद्वितीय परमात्मा को पहचाना है उन्होंने अपने हृदय से 
दवेत भावना को चुकाइ--समाप्त कर दिया है । 

गुरमुखि नामु पछाशीये नानक सचि समाइ ॥३।।२६।।६२॥ 

श्री गुरु ग्रमरदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा नाम जप कर जब परमेश्वर को पहचान लिया 
जाता है, तब सचि समाइ- जिज्ञासु सत्य स्वरूप ईश्वर में समा जाता है । 


कठिन पदार्थं -मुंधे -जिज्ञासु रूप स्त्री, रावहि-रमण करते हैं सेजु सुहावी--व्रन्तःकरण 
रूपी शय्या अति सुन्दर है, प्ररपी--प्रपण करता हूं, भंडार -खजाना । 


भावार्थ--कुछ ज्ञानवान तत्वदर्शी सर्वदा इंश्वर चिन्तन में तत्पर रहते हैं, और कुछ ज्ञानी 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या २०२ थ्री राग महला ३,चउपदा ६३) 


लोग जनता जनादेन की सेवा में रुचि रखते हैं। इन दोनों में से किसके पास जाकर हमें भगवद्‌ 
प्राप्ति का मार्ग पूछना चाहिये । ऐसी शङ्का करने पर श्री गुरु देव जी कहते हैं हे जिज्ञासु ! तुम्हें 
ब्रह्मनिष्ठ समदर्शी सद्गुरु की सेवा करने के बाद ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि दयासिन्धु पूज्य 
गुरुदेव ! मुझे भी परम-कृपालु ईश्वर के साथ मिलाने की आप उदारता करें। 

जो परमेशवर संसार को उत्पन्न करके स्वयं ही समस्त विश्व का पालन पोषण करता है। 
चह सर्वत्र परिपूर्ण होने के कारण श्रद्धालु तथा समाहित चित्त वाले पुरुष के लिये ग्रति समीप है । 
जिन्होति जगदश्वर को सर्व का साक्षो और व्यापक जान कर अति निकट हृदयस्थ जान लिया है, 
वे प्रतिदिन उसके साथ रमण करते हैं । हे जिज्ञासु ! यदि तुम भी उस अलौकिक आनन्द का अनुभव 
करना चाहते हो तो सर्वथा गुरु की आज्ञा में चलने का प्रयत्न कर, ऐसा करने से तुम भी परम पिता 
परमात्मा के साथ रमण कर सकोगे । 


जो जिज्ञासु रूपी स्त्रियां गुरु के उपदेश में लगी हुई हैं, और जिन्होंने जप तपादि श्रेष्ठ 
साधनों का हार श्वृद्भार किया है, वे सत्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर परम-सौभाग्यशा लिनी हुई हैं 
जो प्रेमी गुरु के साथ प्रेम करते हैं, वे हृदय में ही परमेश्त्रर को प्राप्त कर लेते हैं । उन गरु भक्तों 
की अन्त:करण रूपी शय्या ग्रति मनोहर है, जो दुःख हर्ता हरि के साथ प्रेम से रमण करते हैं । 
परमात्मा अखिल विश्व का आधार है, वह प्रियतम प्रभू उन गरु भवतों के हृदय में निरन्तर निवास 
करता है। मैं ऐसे ग्रु भक्तों की सेवा करने के लिये अपने मन और तन को समर्पण करता 
जिन्होंने एक अद्वितीय परमात्मा को जान लिया + है, उनके हृदय से द्वेत भावना समाप्त हो जाती 


है । श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा हरिनाम का स्मरण करके जब परमेश्वर को 
. पहचान लिया जाता है तब जिज्ञासु सत्य स्वरूप ईश्वर में समा जाता है । 


सिरी रागु महला ३ 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या २०३ श्री राग महला ३, चउपदा ६३) 


घरमराइ नो हुकमु है बहि सचा धरम्‌ बीचारि ॥ 

दूजे भाइ दुसटु आतमा ग्रोहु तेरी सरकार ॥ 
भ्रधिश्नातमी हरिगुण तासु मनि जपहि एकु मुरारि ॥ 

तिनको सेवा धरमराइ कर धंनु सवारणहारु ४२॥ 
भन के बिकार मनहि तजे मनि थूक मोहु श्रभिमानु ॥ 

आतम रामु पछारिग्रा सहजे नामि समानु ॥ 
बिन्‌ सतिगुर मकति न पाईये मनमुखि फिरे दिवान्‌ ॥ 

सबदु न चीने कथनी बदनो करे बिखिश्रा माहि समामु ॥३॥ 
सभ किछु आपे पि है दूजा श्रवरु न कोइ ॥ 

जिउ बोलाए तिउ बोलीधे जा श्रापि बुलाए सोइ ॥ 
गुरमुखि बाणी ब्रहम्‌ है सबदि मिलावा होइ ॥ 

नानक-नामु समालि तू जितु सेविये सुखु होइ ॥४॥३०॥६३॥ 


प्रावकथन-ग्रागे लिखे शब्द में ईश्वर स्तुति का प्रकार गुरु देव जी निरूपण करते हैं । 
हरि जी सथा सचु तू सभु किछु तेरे चौरे ॥ 
हे हरे ! आप सचा--सर्वदा रहने वाले सबु--सत्य स्वरूप हैं, और सभी कुछ नाम रूपात्मक 
प्रपञ्च तैरे चोरं--ग्राप के दफतर में लिखा हुग्रा है । 
लख चउरासीह तरसदे फिरे बिनु गुर भेटे पीरे ७ छ 
गुर पीरे-सवं के परम गुरु देव आप को मिले विना चौरासी लाख योनियों में जीव दुःखी ४ 
हुए घूमते फिरते हैं भ्रथवा--चौरासी लाख योनियो के जीव तरसदे-सुख की इच्छा से घूमते फिरते 
हैं, परन्तु गुरु को मिले विना सभी जीव दुःखों से पीरे--पीड़ित हो रहे हैं। ; 
हरि जोउ बखसे बखसि लए सूख सदा सरीर ॥ बह 
परमेश्वर यदि बखसे--क्षमा करना चाहे तो बखसि लए-क्षमा कर देता है और दुःख दूर 
हो जाता है, तथा सर्वदा शरीर में सुख निवास करता है। लक 
गुरुपरसाद सेव करी सचु गहिर गंभीर ॥१॥ ८ 
गुरु की कृपा करके गहिर गंभीर -श्रागाध निश्चल सत्य स्वरूप ईश्वर की सेवा कं 


मन मेरे नामि रते सुखु होइ ॥ गुर मती नामु सलाहीये दुजा श्रवरु न कोई ॥ रहाउ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २०४ क्षी सग महला ३,चउपेदा ६३) 


यथार्थ धमं का विचार कर श्रर्थात पक्षपात को छोड़कर सभी प्राणियों के साथ यथोचित न्याय कर, 
किसी के साथ अन्याय न होने पाये । 

दूजे भाइ दुसदु भ्रातमा ग्रोहु तेरी सरकार ॥ 

दूजे भाइ-- हवेत भावना वाले दुष्ट आत्मा पुरुषों पर तेरी सरकार -- हकमत है । 

ग्रधिश्रातसी हरि गुरातासु मनि जपहि एकु मुरारि ॥ 

ग्रधिञ्रातसी - जो ज्ञानवान पुरुष हैं, और जिन्हों के मन में गुणों का स्वामी वा गुरलास-- 
गुणनिधि पूजनीय हरि निवास करतो है तथा जिह्वा करके जो ईश्वर के नाम को जपते हैं । 

तिन की सेवा धरम राइ करे धंनु सदारणा हार ॥२॥ 

उन ज्ञानवान पुरुषों की सेवा धर्भराज स्वयं करता है श्रोर वह कहता है कि इन्हे सवारशा 
हारु_ मुधारने वाला ईश्वर धन्य है जिस के प्रताप से ये भक्तजन उत्तम पदवी को प्राप्त हुए हैं । 

सन के विकार मनहि तजे मनि चूक मोह अभिमानु ॥ 

[ ज्ञातवान होने से पहले महात्माग्रों ने मन के विकारों को मनहि-- विवजित जानकर 
तजे _ त्याग दिया था ग्रर्थात मानसिक विकारों को मन से छोड दिया था, और मन से मोह तथा 
अभिमान को भी चूके-- त्याग दिया था । 

के ग्रातस रामु पछाणिश्रा सहजे नामि समानु ॥ 

तब उन्होने श्रातमरामु-- अपने ग्रात्मा को रमणशील व्यापक रूप से पहचाना है और 
व्यापक परिपूर्ण जानकर नामि-- ईश्वर में समातु-- श्रभेद हो गये हैं । 

बिनु सतिगुर मुकति न पाईये मनमुखि फिरे डिवानु ।। 

किः जो पुरुष सद्गुरु से रहित हैं उन्हे मुक्ति प्राप्त नहीं होतो, ऐसे मनमुख पुरुष चौरासी 

_ लाख योनियों में दिवानु- पागल होकर घूमते फिरते हैं । 

. सबडुन चीने कथनो बदनी करे बिखरा साहि समानु ॥३॥ 

` जो मनमुख पुरुष सबदु-- गुरु के उपदेश को नहीं जानते, वे कथनी--कथावार्ता और 

, केवल लोगों के मनोरञ्जन के लिए ही करते हैं परन्तु उन्हों का अपना मन तो 

में समाया रहता है इस लिये वे अशान्त और दुःखी होते हैं । 

` आपि है दूजा अवरु न न कोइ ॥ 

त्मक सम्पूर्ण प्रपञ्च आपे श्रापि-परमेश्वर आप ही है, उस ईड्वर के अतिरिक्त 

पा भक्तों का विश्वास है ॥ 


हैं जब वह परमेश्वर 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २०४ श्री राग महला ३, चउपदा ६३) 
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गुरणुखि बारी ब्रहमु है सबदि मिलावा होइ ॥ 

गुरमुखि-- ज्ञानवान की वाणी ब्रहमु-वेद रूप है क्योंकि ब्रह्मावेता ब्रह्मस्वरूप होता है 
इसलिए उसकी वाणी भी वेद स्वरूप है ॥ 

जसे वेद वाणी से ग्रभेद ज्ञान होता है वैसे ही ज्ञानवानों की वाणी से जिज्ञासु का सबदि 
मिलावा होइ ब्रह्म के साथ मिलाप होता है। श्रर्थात जीव को ग्रभेद बोध होता है ॥ 


नानक नाम्‌, समालि तू जितु सेविषे सुशु होइ ।।४।।३०।।६३॥ 

धी गुरु श्रमरदासजी कहते हैं कि जिस ईश्वर की सेवा करने से सुख प्राप्त होता है 
उस परम कृपालु ईश्वर के नाम को तुम समालि-स्मरण करो ॥ 

कठिन पदार्थः सचु-सत्यस्वरूप, सचा--अविनाशी चीरे-दफतर वा श्राज्ञा में, 
ससि लए--क्षमा कर देवे, बखसे--किसी वस्तु का देना, गहिर-श्रगाध गंभीर निश्चल, 
सरीरे-शरीर में, अधिश्वातमी- जञानवान, दिवानु-पागल, कथनी-कथा, बदनी-कविता । 


भावार्थ-सदा सर्वदा रहने वाले हे हरे! ग्राप सत्य स्वरूप हैं। नाम रूपात्मक सभी प्रपञ्च 
ग्रापके कार्यालय में लिखा हुआ है । सर्वे के परम गुरु परमेश्वर ! श्रापको मिले विना चौरासी लाख 
योनियों के जीव दुःखी होकर इधर उधर घूमते फिरते हैं। कपालु परमेश्वर यदि आप क्षमा करना 
चाहे तो सभी बातों को क्षमा कर देता है और उसकी प्रसन्नता से ग्ररिष्ट तथा अनिष्ट दूर हो जाते हैं 

गुरु की कृपा से ही सत्य स्वरूप ईश्वर की उपासना हो सकती है | हे मेरे मन ! हरिनाम 
का स्मरण करने वालों को सुख की प्राप्ति होती है,परन्तु गुरु के उपदेश द्वारा ही हरिनाम का चिन्तन 
करना चाहिये । 

धर्मराज को परमेश्वर की ग्राज्ञा हैं, कि सिंहासन पर बैठ कर पक्षपात के विना सभी 
प्राणियों के साथ यथोचित न्याय कर, किसी के साथ भी ग्रन्याय न होने पाये । श्रधर्मी पुरुषों पर 
तुम्हारा पूर्ण रूपेण शासन एवं प्रभुत्व है । 

परन्तु जो पुरुष ज्ञानवान हैं तथा जिनके हृदय में गुण निधि परमात्मा निवास करता है 
ऐसे सत्पुरुषों का तुझे सर्वदा सम्मान करना चाहिये क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के विकारों को मन से 
त्याग दिया है, और आत्मा को सर्व व्यापक जानकर परिपूर्ण परमात्मा का श्रभेद रूप से सवदा 
स्मरण करते हैं । 

जो अज्ञानी लोग सद्गुरु से विमुख हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती, ऐसे मनमुख पुरुष 

ट पतङ्कादि अनेक योतियों में पागलों के समान चक्कर काटते फिरते हैं ॥ 

यह नाम रूपात्मक सम्पूर्ण प्रपञ्च परमेश्वर आप ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
ऐसा भक्तों का दढ विश्वास है, ईश्वर हमें जेसी प्रेरणा करता है वेसा ही हम बोलते हैं। 
ज्ञानवान की वाणी वेद रूप है, क्योंकि (ब्रह्मविद ब्रह्मं व भवति) इस श्रति के अनुसार ब्रह्मवेत्ता 
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ब्रह्मस्वरूप होता है । इसलिए उसकी वाणी वेद के तुल्य आदरणीय, और ज्ञान का प्रकाशन करने 


होती है। 


नल लाग — 


सिरी रागु सहला ३ 
मूल-- जगि हउमै मेलु दुखु पाइश्रा मलु लागी दूजे भाइ ॥ 
सलु हउमै घोतो किवे न उतर जे सउ तीरथ माइ ॥ 
बहु बिधि करम कमावदे दूशी मलु लागी श्राइ ॥ 
पढ़िये मैलु न उतर पुछहु गिश्रानीश्रा जाइ ।।१॥ 
मन मेरे गुर सररि श्रावे ता निरमलु होइ ॥ 
a मनमुख हरि हरि करि थके मेलु न सकी धोइ ॥१।।रहाउ। 
भनि मैले भगति न होवई नामु न पाइग्रा जाइ ।। 
र मनमुख मोले मैले मुए जासनि पति गवाइ ॥ 
गुर परसादी मनि वसे मलु हउमे जाइ समाइ ॥ 
जिउ श्रंधेरं दीपकु बालोये तिउ गुर गिश्नानि श्रगिश्रानु तजाइ ॥२॥ 


पु - गुरमती सुखु पाईये सचु नामु उरधारि ।।३।। 
मिले हउ तिसु बलिहार जाउ ॥ 
ऐ मन भगती रतिश्रा सचु बाणी निज्ञ थाउ ॥ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २०७ श्री राग महला ३, चउपदा ६४) 


जगि हउसै मैलु दुखु पाइश्रा मलु लागी दुजे भाइ ॥ 
मसु हउ धोती कितै न उत्तरे जे सउ तीरथ नाइ ॥ 
जगि-जगत में जीव ग्रहंता ममता की मेल से दुःख प्राप्त कर रहा है। यह मैल 
दूजे भाइ-- टत भावना की वृद्धि से जीव को प्राध्त हुई है ॥ 
लु हम -- अहंता ममता की मेल अनेक साधन रूपी जल से धोती--धोनेपर किबे-किसी 
प्रकार भा नहीं उतरती, एक बार स्नान करने की तो वात ही क्या हैं, यदि प्रत्येक तीर्थ पर सो 
नार भी स्नान कर लिया जाय तो भी यह मेल दूर नहीं होती ॥ 
श्रथवा 
अखिल जीव अहंता को मैल से दुःख को प्राप्त कर रहे हैं, और द्वेतभाव से मैं धनी हूं 
में युवा हूं ऐसी ग्रहंता की मेल जीवों को प्राप्त हो रही 
यह अहंता की मेल ऐसी बुरी है जो किसी प्रकार भी उतर॑ती नहीं एक तीर्थ स्नान की तो 
वात ही क्या कहना है यदि सँकड़ों तीर्थो में स्नान किया जाए तो भी उत्तरोत्तर वृद्धि को 
प्राप्त होती है। ५ 
बहु बिधि करम कमावदे दूशी मलु लागी श्राइ ॥ 
अज्ञानी लोग अनेक प्रकार के यज्ञ दानादि शुभ कर्म करते हैं परन्तु ग्रहङ्कार रूपी मेल उन्हे 
अधिक मात्रा में श्रा कर लगती है । अर्थात उनके मन में उत्पन्न होती है । 


पढ़िये मैलु न उतर पूछहु गि«ानीश्रा जाइ ॥१॥ 
शास्त्रों के पठन पाठन से अह द्वार रूपी मल न उत्रें--दूर नहीं होती, इस वात का निश्चय 
करने के लिए ज्ञानियों के पास जा कर तुम पूछ सकते हो ॥ 


मन मेरे गुर सरणि श्रावे ता निरमलु होइ ॥ 
मन सुख हरि हरि करि थके मैल्‌ न सकी धोइ ॥१॥ रहाउ॥ 


~ 


हे मेरे मन ! जब तुम गुरु की शरण में ग्राश्रोगे तब तुम ग्रहंता ममता रूपी मेल से 
निर्मल हो जाश्रोगे मनमुख लोग दिखाने के लिए मुख से हरि हरि करते हुए थक गए हैं 
भ्रहङ्कार की मेल को न सकी घोइ-घो नहीं सके । श्रर्थात प्रेम के विना केवल कथनमात्र से अहंता 
की मैल दूर नहीं होती । 

मनि मेले भगति न होवई नामु न पाइश्रा जाई ॥ 

यह नियम है कि मैले मन से हरि की भक्ति नहीं हो सकती तथा मलिन मन से हरिनाम भी 
प्राप्त नहीं होता । 

मनमुख मले मैले मुए जासनि पति गवाह ॥ 

मनसख--मन के अनुसार चलने वाले ग्रज्ञानी जीव जब तक जीते हैं तब तक मेले रहते हैं 
आर मरते समय भी अ्रहंता रूपी मेल से युक्त होते हैं । तथा परलोक को जाते समय प्रतिष्ठा को ख़ _ 
कर ही जायेंगे इससे श्रधिक और क्या हानि होगी । टु 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २०५ श्री राग महला ३,चउपदा ३) 


गुर प्रसादी मनि वसे मलु हउमे जाइ समाइ ॥ 
इ गुरु को कृपा से जब हरिनाम मन में निवास करता है, तब अहंता रूपी मैल जाइ समाइ-- 
समाप्त हो जाती है। 

जिउ अंधेरे दीपकु वालीये तिउ गुर गिग्रानि ग्रगिश्रानु तजाइ ॥२॥ 

जेसे श्रन्धकार में दीपक जलाने से श्रन्धेरा दूर हो जाता है वैसे ही जिज्ञासु गुरु के ज्ञानदीपक 
द्वारा ग्रज्ञान ग्रन्धकार को तजाइ-दूर कर होता है। 

हम कीझा हम करहगे हम मूरख गावार ॥ 

मनमुख पुरुष ऐसा कहते हैं कि पूर्वकाल में हमने बड़े जप तपादि शुभ कर्म किये हैं और 
आगे को चारधामों की यात्रा करेंगे ऐसे श्रभिमान के वचन कहने वाले हम सभी गाबार--पशु तुल्य- 
अल्प बुद्धि वाले हैं ग्रर्थात्‌ महामूखे हैं । 
“ करणो वाला विसरिश्रा दूजे भाइ पिश्रारु ॥ 

ओ। उन मूर्खो को करणो वाला -जगत स्रष्टा परमेश्वर भूल गया है, और उनका द्वेतभावना में 

प्रेम हो रहा है । 
माइश्रा जेवड़ दुख नही सभि भवि थके संसार ।। 
माया (अज्ञान) में जितना बड़ा दु:ख है उतना बड़ा दुःख और कोई नहीं क्योंकि माया के 
प्रेम से मनमुख जीव सम्पूर्ण संसार का भ्रमण करके थक्र गये हैं परन्तु उन्हों का दुःख कहीं भी निवृत 


कार परम्परा से दुःखों का परम मूल कारण माया जैसा महान्‌ अन्य कोई दुःखों का 
निवृति ज्ञान से होती है ग्रौर ज्ञान की प्राप्ति गुरु के उपदेश से होती है । 


पुरुष गुरु द्वारा ईश्वर को मिले- प्राप्त कर लेता है 


Ce = 


) का 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २०९ श्री राग महला ३, चउपदा ६४) 


गुरु के सच्चे उपदेश से निज थाउ-- स्वस्वरूप को प्राप्त होते हैं। श्रथवा-जिन का मन भक्ति में 
लगा हुआ है, वे पुरुष वाणी से हरि के सच्चे नाम का उच्चारण करते हैं, तथा ईश्वर प्राप्ति के स्थान 
सत्सङ्गति को प्राप्त करते हैं । 


मनि रते जिहवा रती हरि गुण सचे गाउ ॥ 

वे जिज्ञासु पुरुष मन करके ईश्वर में रते--संलग्न रहते हैं और जिह्वा से सच्चे हरि के 
गुणों का गायन करते हुए मस्त रहते हैं अर्थात्‌ उनकी रसना से निरन्तर हरिनाम का उच्चारण 
स्वाभाविक ही होता रहता है । 

नानक नाधु न वीसरे सचे माहि समाउ ॥४।३३।३१।।६४॥ 

श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिन भक्तों को ईश्वर का नाम च वीसर --विस्मृत नहीं 
होता वे सचे माहि -सच्चे ईश्वर में समा जाते हैं । 


कठिन पदार्थ--जे सड तीरथ नाइ--यदि सेंकड़ों तीर्थ स्नान करे, बहुबिधि करम--ताना 
प्रकार के कर्म, दूरी मलु-द्विगुणित, (दुगनी) ४।।३१।।३३।।६४। 

४ अङ्क इस शब्द के चार पादों का बोधक है। 

३३ अङ्क श्री गुरु नानक देव जी के तेतीस शब्दों का बोधक है ॥ 

३१ अङ्क श्री गुरु ्रमरदास जी के इकतीस शब्दों का बोधक है । 

दोनों शब्दों का योग ६४ है। 


भावार्थ-यह जीव संसार में अहंता ममता की मैल से दुःखी हो रहा है और यह अहंता की 
मैल हतभावना से वृद्धि को प्राप्त हो रही है । इस मेल को दूर करने के लिये यदि सेकड़ों तीर्थो का 
स्तान भी किया जाये तो भी दूर नहीं होती किन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, एवम्‌ शास्त्रों के पठत 
पाठन से भी यह मैल दूर नहीं होती इस बात को निश्चय करने के लिये आप लोग ज्ञानवानों से पूछ 
सकते हैं । यह नियम है कि मलिन मन से हरि की भक्ति नहीं हो सकती, श्रौर न ही भक्ति का 
साधन हरिनाम प्राप्त होता है । 

गुरु की कृपा से जब हरिनाम मन में निवास करता है तब जीव की ग्रहंता रूपी मेल दूर 
हो जाती है। जैसे घर में दीपक के जलाने से अन्धेरा दूर हो जाता है, वैसे ही गुरु द्वारा ज्ञान का 
दीपक जलाने से अज्ञानान्धकार शिष्य के हृदय से दूर हो जाता है । 

हम बड़े जपी तपी हैं तथा हमने बड़े बड़े तीर्थो की यात्रा की है। इस प्रकार ग्रभिमाम 
पूर्वक वचनों को बोलना अपनी मूखेता को सिद्ध करना है ऐसे अभिमानी को ईश्वर भूल जाता है 
क्योंकि उसका द्वैत भावता में अधिक स्नेह होता है । 

जिन पुरुषों का मन ईश्वर भक्ति में लगा हुश्रा है। वे जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण 
करते हैं । श्री गुरु प्रमरदास जी कहते हैं, कि जिन भक्तों को ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलता वे 
परन्रह्म परमेश्वर में समा जांते हैं । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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सिरी रागु महला ४ 


मूल--मै मनि तनि बिरहु भ्रति श्रगला किड प्रीतमु मिले घरि श्राइ ॥ 
जा देखा प्रभु आपणा प्रभि देखिये दुख जाइ ॥ 
जाइ पुछा तिन सजणा प्रभु कितु बिधि मिले मिलाइ ॥१॥ 
मेरे सतिगुरा मे तुझ बिनु भ्रवरु न कोइ ॥ 
हम मूरख मुगध सरणागती करि किरपा मेले हरि सोइ ॥१॥रहाउ॥ 
सतिगुरु दाता हरिनाम का प्रभु श्राप मिलाबै सोइ ॥ 
सतिगुरि हरि प्रभु बुभिग्ना गुर जेबडु श्रवर न कोइ ॥ 
हउ गुर सरणाई ढहि पवा करि दइआ मेले प्रभ्‌ सोइ ॥२॥ 
मनि हृठि किने न पाइश्रा करि उपाव थके सभ्‌ कोइ ॥। 
सहस सिश्नाणप करि रहे मनि कोर रंगु न होइ ॥ 
कूड़ि कपटि किने न पाइग्नो जो बीजे खावे सोइ ॥॥३॥ 
सभना तेरी ग्रास प्रभु सब जीग्न तेरे तू रासि ॥ 
प्रभु तुधहु खाली को नही दरि गुरमुखा नो साबासि ॥ 
बिखु भउ जल डुबदे कढि ले जन नानक की अरदासि ॥४।१।।६५।। 


के प्राक्किथन- वन्दनीय श्री गुरु रामदास जी इस शब्द में गुरु की आवश्यकता- और 
. उनकी महिमा का निरूपण करते हैं ॥ 


में मनि तनि बिरहु भ्रति श्रगला किउ प्रीतमु मिले घरि गराइ ॥ 
मेरे मन और तन में अति श्रगला--ग्रत्यन्त बिरहु-वियोग की पीड़ा है, कि मुझे प्रियतम 


जा देखा प्रभु आपरणा प्रभि देखिये दुख जाइ ॥ 
क्योंकि मुझे निइचय है, कि जब अपने प्रभ को देखंगा, तब उसके देखने से जन्म मरण का 


जाकर अपने सज्जन सद्गुरु से पुछा--मैं पूछता हूं कि हे भगवन ! प्रभु परमात्मा 
स विधि से मिले-प्राप्त होता है । आप कूपा करके मुझे भी उस प्रभु परमात्मा 
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आप हमारे पर कृपा करें, जिससे हरि अपने साथ हमें मिला लेवे ! 2 
सतिगुरु दाता हरिनाम का प्रभु आपि सिलावै सोइ ॥ 
सद्गुरु ही हरिनाम के दाता हैं, परन्तु परमेश्वर आप कृपा करके जब उसे मिलाता है ॥ 
तब ऐसे सद्गुरु मिलते हैं ॥ 
सतिगुरि हरि प्रभु बुिग्रा गुर जेवडु अबरु न कोइ ॥ 
मैंने सद्गुरु से हरि प्रभु-शक्तिमान हरि का बुभिश्रा-श्रनुभव किया है । इसलिए गुरु के सदुश 
महान्‌ श्र कोई दूसरा नहीं है ॥ 
हउ गुर सरणाई ढहि पवा करि दइश्ना मेले प्रभु सोइ ॥२॥ 
यदि मैं गुरु की शरण जाकर उनके चरणों में ढहि पवा-गिर जाऊं तो वह दया करके 
मुभे प्रभु के साथ ग्रवश्य मिला देंगे ॥ 
मनि हठि किने न पाइँग्रा करि उपाव थके सभु कोइ ॥ 
गुरु कृपा के विना मन के हठि-दुराग्रह से किने-किसी पुरुष ने ईश्वर को प्राप्त नहीं 
किया करि उपाव-जलधारा पञ्चाग्नितापन शौर्षासनादि अनेक प्रकार के उपाय करके सभी जीव र 
थक गये हैं । श्रर्थात निराश होकर बेठ गए हैं। न 


सहस सिश्राशप करि रहे मनि कोरे रंगु न होइ ॥ 

अज्ञानी जीव सहस-हजारों प्रकार की चतुराइयां कर रहे हैं परन्तु मनि कोरे-उनके भ्रन्त:- | 
करण रूपी कोरे (श्रसंस्कृत वस्त्र) पर रंगु-प्रेम का रङ्ग नहीं चढ़ता॥ अर्थात जिसका श्रन्तःकरण _ 
रूपी वस्त्र ईश्वर के भय एवम भक्ति से खाली है उसके ऊपर वैराग्य रूपी रंग कभी 
चढ़ सकता । 

कूड़ि कपटि किते न पाइग्रो जो बीजे खावे सोइ॥३॥ 


कूड़ि मिथ्या भाषण और कपट करने से किते-किसी ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, 
किसान खेत में जो बीजता है वही खाता है । अ्रर्थात जैसा कोई कर्म करता है वेसा 
भोगता है ॥ , 

सभना तेरी श्रास प्रभु सभ जीग्र तेरे तू रासि ॥ 

हे प्रभो ! सबी जीव तेरे उत्पन्न किये हुए हैं और सभी को आप रा। 


दे रहे हैं इस लिए सभी को तुम्हारी ही आशा है ॥ 


प्रभु तुधहृ खाली को नही दरि गुरमुखा नो साबासि 
हे प्रभो ! तुघहु--श्राप की चतन्य सत्ता सेक 


` प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २१२ श्रो राग महला ४, चउपदा ६५) 

` पुरुषों को जल प्राप्ति से आनन्द होता और जनता द्वारा धन्यवाद प्राप्त होता है, ऐसे ही इइ्वर 

' ज्योति का अनुभव करने वाले गुरमुखो को ही भ्रानन्द प्राप्त होता है तथा जनता द्वारा अभिनन्दन 
किया जाता है ॥ 


बिखु भउजल डुबदे कढि लै जन नानक की श्ररदासि ।। ४॥ १॥६५ ॥ 

नानक श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि बिखु--विष के समान मारने वाले विषयों से भरे 
हुए भउजल- संसार समुद्र में हम सभी जीव डुबदे--ड्ब रहे हैं। हे भगवन्‌ ! श्राप कृपा करके इस 
संसार सागर से कढिले-निकालने की उदारता करें, मेरी आप से यही प्रार्थना है । 


कठिन पदार्थ -बिरहु-वियोग एवं प्रेम, श्रगला-- बहुत, सरणाई- शरणागत, साबासि-- 


ग्रार्ीवाद, कोरे- विना धोया हुआ वस्त्र, भउजल-संसार समुद्र, कढि लै--निकाल लो, श्ररदासि-- 
प्रार्थना । 


भावार्थ-मेरे मन ग्रौर तन में प्रभु परमात्मा को मिलने के लिये श्रस्यः 
कि वह प्रियतम परमात्मा मुझे कैसे मिल सकता है। मैग्रभी जा 
' हूँ, कि हे भगवन्‌ ! किस विधि से परमात्मा प्राप्त 
दीजिये । 


त संवेदना हो रही है 
कर अपने पुज्य सद्गुरु से पूछता 
होता है ? आप कृपा करके मुझे उससे मिला 


पूजनीय गुरुदेव ! आपके विना मेरा इस संसार में और कोई नहीं । हम लोग महामूर्ख 
. हैं, और आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं । 

म आपने सर्व शक्तिमान हरि का अनुभव किया है, इसलिये आपसे बढ़कर और कोई दूसरा 
महान व्यक्ति नहीं दिखाई देता । गुरु कृपा के विना अपने मन के दुराग्रह से ग्राज तक संसार में किसी 
पुरुष ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, किन्तु जलधारा, पञ्चाग्नितापन, शीर्षासनादि अनेक प्रकार के 

करके सभी जीब निराश होकर बेठ गये हैं, परन्तु इन सभी साधनों से प्रभु प्राप्ति की सफलता 


अज्ञानी जीव हजारों प्रकार की चतुराइयां कर रहे हैं, परन्तु उनके ग्रन्तःकरण रूपी कोरे 
का रङ्ग नहीं चढ़ता। मिथ्या भाषण और कपट करने से किसी को ईश्वर प्राप्त नहीं 
किसान अपने खेत में जो कुछ बीजता है वही खाता है, वैसे ही जीव जैसे शुभाशुभ कर्म 
ही फल भोगता है । 
भो ! सभी जीव आपने उत्पन्न किये हैं, और सभी को आपही प्राणरूपी पूङजी दे रहे हैं । 
तुम्हारी ही आशा है आपकी चैतन्य सत्ता से कोई भी जीव खाली नहीं दिखाई देता, 
(विचारशीलों) ने अपने हृदय में तुम्हारी सत्ता का अनुभव किया है उन्हें ही 
है। 
से भरे हुए इस संसार समुद्र में हम सभी जीव डूब 
से निकालने की उदारता करें, मेरी आ्रापसे यही 


के 


ee 


। 
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सिरी रागु सहला ४ 
सुल नाघु मिले भनु त्रितीये बिनु नामै प्रिगु जीवासु ॥ 
कोई गुरघुखि सजशु जे मिले से दसे प्रभु गुण तासु ॥ 
हउ तिसु विटहु चउखंनीवे मै नाम करे परगासु ॥१॥ 
मेरे प्रीता हउ जीवा नामु धिश्राइ ॥ 
बिन्‌ नावे जीवणु न थीय मेरे सतिगुर नामु द्विढ़ाइ ॥१॥रहाउ॥ 
नामु ग्रमोलकु रतन्‌ है प्रे सतिगुर पासि ॥ 
सतिगुर सेवे लगिश्रा कढि रतनु देवे परगासि ॥ 
धंनु बडभागी बडभागीग्ना जो गराइ मिले गुरपासि ॥२॥ 
जिना सतिगुरु पुरखु न भेटिउ से भागहीण वसि कालि ॥ 
श्रोइ फिरि फिरि जोनि भवाईश्रहि बिचि विसटा करि विकराल ॥ 
ना पासि दुआसि न भिटीये जिना अंतरि क्रोधु चंडालु ॥३॥ 
सतिगुरु पुरखु श्रंगृतसरु वडभागी नावहि ग्राइ ॥ 
उन जनम जतम की मेलु उतरे निरमल नासु द्रिढ़ाइ ॥ 
जन नानक उतम पढु पाइश्रा सतिगुर की लिबलाइ ॥४।।२॥६६॥ 
प्रावकथन-नाम प्राप्ति का हेतु मन की उत्सुकता है इस बात को श्री गुरु रामदास जी 
हाराज ग्रागे निरूपण करते हैं । 
नामु मिले मनु त्रिपतीये बिनु नाम ध्रिगु जीवासु ॥ 
ईश्वर का नाम मिलने से मन की तृप्ति होती है । नाम के विना मन में जो जीने की श्राशा 
है उसे धिक्कार है । 
कोई गुरमुखि सजणु जे मिले मै दसे प्रभु गुरा तासु ॥ 
यदि कोई गुरमुखि-ज्ञानवान सज्जन मुझे मिल जाये तो गुण तासु-गुणों के निधि प्रभु 
परमात्मा को बता देवे । 
हउ तिसु विटहु चउखंनीये मै नाम करे परगासु ॥१॥ 
जो महात्मा मेरे हृदय में हरिनाम का प्रकाश कर देवे, मैं उस सज्जन के ऊपर चउखंनीये- 
बलिहार जाता हूं । 
मेरे प्रीतमा हउ जीवा नाम्‌ विश्राइ ॥ 


बिनु नावे जीवणु न थीये मेरे सतिगुर नाम्‌ द्रिढाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे प्रियतम ! मैं तो नाम को जप कर ही जीवन धारण करता हूं, नाम के विना मेरा 
जीवशु-जीवित रहना कठिन है । इसलिये मेरे गुरु देव ! जैसे भी हो सके मेरे हृदय में नाम का दृढ़ | 
निश्चय कराइथे । 
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नामु अमोलकु रतनु है पुरे सतिगुर पासि ॥ 
ईश्वर का नाम एक बहु मूल्य रत्न है जो पुर्ण सद्गुरु के पास रहता है । 


सतिपुर सेवे लगिभ्रा कढि रतनु देवे परगासि ॥ 
सेवा में लगे हुए सेवकों को सद्गुरु अपने मुख रूपी डिब्बे से हरिनाम रत्न को निकाल कर 
हिष्यों के हृदय में प्रकाश कर देते हैं । 
घनु वडभागी वडभागोग्रा जो झाइ मिले गुर पासि ॥२॥ 
जो पुरुष पूर्ण सद्गुरु को श्रद्धा भक्ति से आकर मिलते हैं, वे बडभागीझा--भाग्यवानों में भी 
वडभागी-बड भाग्यशाली हैं ग्रौर धन्यवाद के पात्र हैं । 
जिना सतिगुरु पुरखु न भेटिड से भाग हीण वसि कालि ॥ 
जिन को पूर्ण सद्गुरु प्राप्त नहीं हुआ वे भाग्यहीन काल के वशीभूत होते हँ । अर्थात्‌ जन्म 
मरण को प्राप्त होते हैं । 
ओइ फिरि फिरि जोनि भवाईअ्रहि विच विसटा करि विकराल ॥ 
झोइ--उन श्रभागे मनमुख पुरुषों को पुनः पुनः अनेक योनियों में भवाईश्रहि- दण्ड देने के 
लिये घुमाया जाता है और अमण करते हुए जीवों को कभी विष्ठा का विकराल--भयानक (घृणित) 
कृमि भी बनाया जाता है । 
योना पासि ढुश्जासि न भिटीये जिन अंतरि क्रोधु चंडालु ॥३॥। 
जिन पुरुषों के ग्रंतरि-हुदय में मुक्ति मागे के प्रतिस्पर्धी (विरोधी) कोधादि चण्डाल रहते 
हैं उनके आस-पास भी न भिटीये - स्पर्श नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ उनकी संगति नहीं करती 
 सतिगुरु पुरखु अख्रितसरु वडभागी नावहि राइ ॥ हि 
पूर्ण सद्गुरु ज्ञान अम्रृत के सरोवर हैं भाग्यशाली पुरुष उस सरोवर में ्राकर स्नान करते 
श्र्थात्‌ उनकी सङ्गति से लाभ उठाते हैं । 


उन जनम जनम को मेलु उत्तरे निरमल नाम्‌ द्रिढ़ाइ ॥ 


नि सद्गुरु सरोवर में स्नान किया है, उन पुरुषों की जन्म जन्मान्तरों की वासना रूपी 
है, क्योंकि गुरु ने ईश्वर का निर्मल नाम उन्हें दृढ़ करा दिया है, अर्थात्‌ निश्चय करा 


कहते हैं कि जिन पुरुषों ने सद्गुरु के उपदेश से ईश्वर में चित्तवृति को 
अर्थात्‌ जीवन मुक्ति को प्राप्त हुये हैं । 


कप नि डा डा डाडा 


a 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २१५ श्री राग महला ४, चउपदा ६६) 


र भावार्थ--ईश्वर का नाम प्राप्त होने से मन में तृप्ति होती है। हरिनाम के विना हमारे 
स जो जीवित रहने की झूठी आशा है उसे धिक्कार है। यदि कोई तत्त्वदर्शी महात्मा मुझे प्राप्त 
हो जाये तो गुणनिधि परमात्मा के मिलने की आशा हो सकती है, जो महात्मा मेरे हृदय में हरिनाम 
को प्रकाशित कर देवे मैं उस हितैषी सज्जन पर बलिहार जाता हूं । 


`  हैप्रियतम ! मैं तो हरिनाम को जप कर. ही जीवित रहना चाहता हूं । नाम के विना 
संसार में मेरा जीवित रहना कठिन है, इसलिये पुज्य गुरुदेव ! जैसे भी हो सके उसी युक्ति से मेरे 
हृदय में हरिनाम का दृढ़ निश्चय करा दीजिये, क्योंकि ईश्वर का नाम एक प्रकार का अमूल्य रत्न है। 

जो पूर्ण सद्गुरु के ही पास रहता है । 
सेवा में लगे हुये विनम्न सेवकों को ही सद्गुरु कृपा दृष्टि से उस नाम रत्न का प्रकाश करते 


हँ । 
ए्‌ 


जिन्हें पूर्ण सद्गुरु प्राप्त नहीं होते, वे श्रभागे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, उन भ्रभागे 
मनमुख पुरुषों को पुनः पुनः दण्ड देने के लिये भ्रनेक योनियों में घुमाया जाता है, ग्रौर भ्रमण करते 
हुए उन जीवों को कभी कभी विष्ठा का कृमि भी बनना पड़ता है । 
जिन पुरुषों के हृदय में काम क्रोधादि आसुरी सम्पद ग्रधिक मात्रा में है उनकी सङ्गति ' 
कदापि नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसे पुरुषों की सङ्गति दुःख एवं विनाश का कारण होती है । 
अहंकार, बल, घमण्ड, कामना और क्रोधादि परायण एवं दूसरों की निन्दा करने 
पुरुष अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित ग्रन्तयामी ईश्वर से भी द्वेष करते हैं, ऐसे पापाचार्र 
को दण्ड देने के लिये ईश्वर श्रनेक योनियों में जन्म देता है । 
गीता में भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ने इस बात को स्पष्ट प्रतिपादन किया है। 
तानहं द्विषतः क्ररान संसारेषु नराधमान्‌ ॥ तिल 
क्षिपाम्यजस्रम शुभातासुरीष्वेव योनिषु ॥ श्र. गी. १६-इलोक | 
्रर्थात्‌ मेरे साथ द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी एवं पापाचारी नराधमों को मैं बार 
कूकर शूकरादि नीच योनियों में उत्पन्न करता हूं । 
“पूण सद्गुरु ज्ञान श्रमृत के सरोवर हैं, भाग्यशाली पुरुष ही उस गी 
और उनकी संगति से लाभ उठाकर जन्म जन्मान्तरों को वासना रूपी मेल : 
श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, कि जिन पुरुषों | 
क्रो म 


r= thn mows 
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तथाहि 
ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं जान मूतिम्‌ । 
इन्द्रातीतं गगन सदशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌। 
एकं नित्यं विमल मचलं सर्व॑धी साक्षि भूतम्‌ 
भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ १३ शुकरहस्योपनिषद्‌ । 
अर्थात्‌ जो वृहृदानन्द स्वरूप, और परम सुख का दाता, एवं ज्ञान स्वरूप, सर्व द्धन्दों से रहित 
आकाशतुल्य विमु एवं ग्रसङ्ग, “तत्त्वमसि आ्रादि महा वाक्यों से लक्षणा के द्वारा जानने योग्य, एक एवं 
नित्य शुद्ध तथा अक्रिय, सर्व बुद्धियों के प्रकाशक और लौकिक पदार्थों से विरक्त तथा त्रिगुणातीत सद्गुरु 
को मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं । स्वं विद्या विशारद कृपा सिन्धु ज्ञानदाता सद्‌गुरु की 
उपमा त्रिलोकी में किसी भी पदार्थ से नहीं दी जा सकती इस बात को निम्नलिखित इलोक में 
व्यक्त किया है । 
दृष्टान्तो नेव दृष्टस्त्रभूवन जठरे सद्ग्रो ज्ञानदातुः 
स्पर्शरचेत्तत्र कल्प्यः स नयति थदहो स्वर्णतामइमसारम्‌ ॥। 
न स्पशेत्वं तथापि श्रित चरण युगे सद्गुरुः स्वीथ शिष्ये 
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरूपमस्तेन वाऽलौकिकोऽपि ॥%६ ॥। शतइलोंकी 
तीनों लोकों के भीतर ज्ञान दाता गुरु की उपमा नहीं मिलती, स्पर्शसणि (पारस) 


को यदि दृष्टान्त रूप से दिया जाए तो वह अद्भूत पदार्थ भीं लोहे को ही स्वर्णं बनाता है, परन्तु 
र ह स्वरूप नहीं बना सकता, किन्तु ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु तो अपने शिष्य को अपने सदृश ही बना लेते 


इसलिये वह उपमा से रहित श्रलौकिक हैं । 


सिरी रागु महला ४ 
गुण गावा गुण विथरा गुणा बोली मेरी माइ ॥ 
. ग्रमुखि सजणु गुण कारीग्रा मिलि सजश हरि गुण गाइ ।। 
मिलि बेधिया रंगि चलूले नाई ॥१॥ 
 ेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपति मनि होइ ॥ | / 
तुसि मिलावे सोइ ॥१॥रहाउ७ 
गो हो गुरु तुठा करे पसाउ ॥ 
के बलिजाउ।॥ . 
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बिनु सतिगुर हरि नामु न लभई लख कोटी करम कमाउ ॥२॥ 
बिनु भागा सतिगरु ना मिले घरि बेठिम्रा निकटि नित पासि ॥ 
ग्रंतरि श्रगिश्रान दुखु भरमु है विचि पड़दा दुरि पईश्रासि ॥ 
बिनु सतिगुर भेटे कंचनु ना थीये मनमुखु लोहु बुडा बेड़ी पासि ॥३॥ 
? सतिगुरु बोहिथु हरि नाव है कितु बिधि चडिग्रा जाइ॥ 
सतिगुर्‌ के भाण जो चले विचि बोहिय बैठा श्राइ ॥ 
धेनु धंनु वडभागो नानका जिना सतिगुरु लए मिलाइ ॥४॥३॥६७॥ 


'प्राक्कथन--प्रव श्री गुरु देव जी हरि के गुणों को गायन करने एवं स्मरण करने की उत्सुकता 
प्रकट करते हैं । 

गुणश गावा गणा विथरा गण बोली मेरी माइ ॥ 

मेरी माइ- हे मेरे भाई! मैं सर्वदा हरि के गुणों को गाबा-गायन करूगा। और 


जिज्ञासुग्रों की शिक्षा के लिए ईश्वर के गुणों को विथरा--विस्तार पूर्वक सुनाऊ'गा, तथा गुण मिश्रित 
वाणी को बोली-बोलूंगा । 

गुरमुखि सजणु गुराकारीग्रा ॥ मिलि सजणा हरि गुण गाइ ॥ 

गुरमुखि-ज्ञानवान तथा सजणु-परोपकारी एवं गुणकारीग्रा-गुणों को गायन करने वाले 
सञ्जनों के साथ मिलकर मैं निरन्तर हरि के गुणों को गायन केरू गा । 

हीरे हीरु मिलि बेघिया रंगि चलुले नाइ ।।१॥ 

जैसे हीरे की कणी से हीरे का वेधन किया जाता है, वैसे ग्रन्य महात्माश्रों के उपदेश से अपना a 
चित्त, एवं श्रपते द्वारा हरि के गुणों का गायन करने से दूसरों का चित्त वेधन हो जाता है, ऐसा करने | 
से श्रद्धालु का एक प्रकार से रंगि चलूलै-सघनानन्द में ग्रर्थात्‌ ब्रह्मानन्द में नाइ-स्नान हो ज 

अ्रथवा जो जीव नाइ-नाम को जप कर रंगि चलूले-गूढ़े प्रेम वाले हुए हैं । वे जी. 
ब्रह्म में मिलकर बेविया--्रभेद हुए हैं । 

मेरे गोविंदा गुरा गावा तृपति मनि होइ ॥ 


अंतरि पिश्रास हरिनाम की गुरु तुसि मिलावे सोई ॥१॥रहाउ ॥ 
मेरे गोबिदा--हे मेरे प्यारे ! जब मैं ईश्वर के गुणों को गायन करता 
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गुरु नाम्‌ द्रिढाए रंग सिउ हउ सतिगुर के बलि जाउ ॥ 


सेवा से प्रसन्न होकर गुरुदेव रंग सिउ-प्रेम से हरिनाम का ब्विढ़ाए--दढ़ (निश्चय ) 
कराते हैं। इसलिए ऐसे परम कृपालु नाम दाता गुरु पर मैं बलिहार जाता हूं ॥ 

बिनु सतिगुर हरि नामु न लभई लख कोटी करम कमाउ ।।२॥ 

सद्गुरु के विना हरिनाम को प्राप्ति नहीं होती, यदि कोई नाम प्राप्ति के लिए लाखों 
बुण्यजनक जप तपादि और करोड़ों यज्ञ दान स्नानादि शुभ कर्म भी करता रहे ॥ 

बिनु भागा सतिगुरु ना मिलै घरि बैठिश्ना निकटि नित पासि ॥ 

भाग्य के विचा सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, यदि वह घर में नित--सर्वदा श्रतिसमीप ही 
बेठे रहे । ग्रथवा यदि गुरु का घर निकट हो और प्रतिदिन समीप ही बैठे रहें तो भी भाग्य के विना 
सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती । अर्थात श्रद्धा विश्वास के विना गुरु प्राप्ति असम्भव है॥ 

अब गुरु के न मिलने में हेतु कहते हैं ॥ 

प्रतरि भ्रगिआ्नान दुखु भरमु है विचि पड्दा दूरि पई आसि ॥ 

मनमुख पुरुषों के ग्रेतरि- हृदय में अज्ञान है, जिसके प्रभाव से मन में संशय एवं भ्रम रूपी 
प्दा--परदा पड़ा हुआ है उससे जीव को श्रनेक प्रकार के दुःख हो रहे हैं, इस लिए गुरु को समीपता 
भी दूरि पई श्रासि-श्रति दूर प्रतीत होती है ॥ 

बिनु सतिगुर भेटे कंचनु ना थीये मनमुखु लोह बूडा बेड़ी पासि ॥३॥ 
जसे लोहा नौका के समीप होते हुए भी नौका पर न चढ़ने के कारण नदी में डूब जाता हैं, 
` वैसे मनमुख श्रज्ञानी भक्ति रूपी नौका पर न बैठने के कारण संसार सागर में डूब 
जाता है॥ 
दूसरा दृष्टान्त-- जैसे लोहा पारस से स्पर्श किए विना स्वर्ण नहीं बन सकता, वेसे ही 
मनमुख 02 पुरुष गुरु के घर में रहते हुए भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक बिनु सतिगुर भेटे-सद्गुरु की संगति 
बिना कंचनु न- शुद्ध नहीं हो सकता ॥ 
_ भ्रइेत--सतिगुरु बोहिथु हरि नाव है कितु विधि चढ़िग्रा जाइ ।। 


र के भारो जो चले विचि बोहिथ बैठा आइ ॥ 
जिज्ञासु सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है वह नाम रूपी जहाज़ में ग्राकर 


चलता है, उसे सदगुरु नाम का उपदेश 
र समुद्र से पार हो जाता है ॥ 


RR SR 


प्रेम प्रवो धिनी व्याख्या २१९ श्री राग महला ४,चउपदा ६७) 


धनु घत्‌ वडभागी नानका जिना सतिग्रु लए मिलाइ ॥४॥३॥६७॥ 

श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि वे भाग्यशाली जिज्ञासु धन्य हैं पुनः धन्य हैं जिन्हें सद्गुरु 
नाम रूपी जहाज में बेठाकर ईश्वर के साथ मिला लेते हैं ॥ 

कठिन पदार्थ:--विथरा--विस्तार या व्याख्यान गुण कारीग्रा-उपकारी, हीरे हीर-हीरे 
से हीरे का वेधना, इसका ग्रर्थ यह भी है कि सद्गुरु,एक प्रकार का हीरा है उसके साथ मिलकर मन 
रूपी हीरे का वेधन हो गया है, चलुले--वास्तविक गूढ़ा लाल रङ्ग, तुस-प्रसन्न, बोहिथ- जहाज । 
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भावार्थ:-हे मेरे प्यारे ! मैं ग्रभी से हरि के गुणों को सर्वदा गायन करूंगा और जिज्ञासुओं 
की शिक्षा के लिए ईश्वर के गुणों को विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा, तथा गुण मिश्रित वाणी का उच्चारण 
करूंगा ।। 2 

ज्ञानवान तथा परोपकारी एवं गुणों को गायन करने वाले सज्जनों के साथ मिलकर मं 
भी निरन्तर हरि के गुणों को गायन करूंगा ॥ जैसे हीरे की कणी से हीरे का बेधन किया जाता हैं, 
बैसे महात्माग्रों के उपदेश द्वारा अपना चित्त तथा अपने द्वारा हरि गुणों का गायन करने से दूसरों 
का चित्त भी वेधन हो जाता है । इस प्रकार निरन्तर करने से ब्रह्मानन्द में जिज्ञासु का एक प्रकार 
से स्नान हो जाता है ॥ 2 

हे मेरे प्यारे ! जब मैं प्रभु के गुणों को गायन करता हूं तब मेरा मन तृप्त हा 
जाता है॥ 

हे भाग्यशाली जिज्ञासुओं ! तुम लोग अपने मन और तन को गुरु की सेवा में लगा दो॥ 
मेवा करने से प्रसन्न होकर गुरुदेव तुम्हें हरिनाम देने की कृपा करेंगे। सद्गुरु के विना हरिनाम 
की प्राप्ति नहीं होती, यदि कोई व्यक्ति इसके लिए लाखों जप तपादि आर करोड़ों यज्ञ दान स्नानादि 
कर्म भी करता रहे । भाग्य के विना ब्रह्मवेत्ता सदगुरु की प्राप्ति भी नहीं होती चाहे वह घर के 
समीप ही बैठे रहें । 

मनमुख पुरुषों के हृदय अज्ञान से आछादित हैं, इस लिए संशय विपर्यय रूपी पर्दा उनके मन 
में पड़ा हुआ है इससे वे ग्रनेक प्रकार के दुःख उठा रहे हैं । 

जैसे लोहा पारस का स्पर्श किए विना स्वर्ण नहीं होता, वेसे ही मनमुख अज्ञानी पुरुष गुरु 
क्रे समीप रहते हुए भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक संगति किए विना शुद्ध नहीं हो सकते । जो जिज्ञासु 
सद्गुरु की ग्राज्ञा के ग्रनुसार चलते हैं, वे हरिनाम रूपी जहाज पर बैठ कर संसार सागर से पार 
हो जाते हैं ॥ 

श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि वे भाग्यशाली जिज्ञासु धन्य हैं जिन्हें सदगुरु नाम रूपी | 
जहाज में बैठाकर परमेश्वर के साथ मिला देते हैं । र 


fa ना 
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सिरी रागु महला ४ 
मुल- हृउ पंथु दसाई नित खड़ी कोई प्रभू दसे तिनि जाउ ॥ 

जिनी मेरा पिथ्रारा राविभ्रा तिन पीछे लानि फिराउ ॥ 
करि भिनति करि जोदड़ी में प्रभु मिलणे का चाउ ॥१॥ 

मेरे भाई अना कोई मोकउ हरि प्रभु सेलि मिलाइ ॥ 
हुउ सतिगुर विटहु वारिश्ना जिनी हेरिप्रभु दीश्रा दिखाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

होइ निमारणी ढहि पा पुरे सतिगुर पासि ॥ 
निरमाशिओआ गुरु माशु है गुरु सतिगुर्‌ करे साबासि 

हउ गुरु सालाहि न रजऊ सै मेले हरि प्रभू पासि ॥२॥ 
सतिगुर नो सभु को लोचदा जेता जगलु सभु कोइ ॥ 

बिनु भागा दरसनु ना थीये भागहीर बहि रोइ ।! 
जो हरि प्रभ भाशा सो थीग्मा घुरि लिखि्रा न मेटे कोइ ॥३॥ 

आपे सतिगुरु रायि हरि ग्रापे सेलि मिलाइ ॥ 

आपि दइश्रा करि भेलसी गुर सतिगुर पीछे पाइ ।। 


सभु जग जीवनु जगि ग्रायि है नानक जलु जलहि समाइ ॥४।।४।।६८।१ 


द भाक्कथन--श्री गुरु रामदास जी महाराज ईश्वर से मिलने की तीब्र अभिलाषा और गुरु द्वारा 
' प्रभु प्राप्ति तथा सद्गुरु की महिमा इत्यादि बातों को इस शब्द में वर्णन करते हैं । 
हउ पंथु दसाई नित खड़ी कोई प्रभु दसे तिनि जाउ ॥ 
ऊ ` मैं जिज्ञासु रूप स्त्री नित खड़ी--सावधान होकर प्रतिदिन पंयु दसाई--मार्ग पूछती हूं, कि 
ई प्रभु प्राप्ति का मागे मुझे बताए तब मैं ममभने के लिये उस के पास जाऊं । 
जिनी मेरा पिग्रारा राविग्रा तिन पीछे लागि फिराउ ॥ 
ज्ञानवानों ने मेरे प्रियतम परमात्मा के साथ राविञ्रा - रमण क्रिया है, मैं उनके पीछे 
'घूमती फिरती हूं । 
पति करि जोडड़ी मै प्रभु मिलेशे का चाउ ॥१॥ 
नवानों के आगे करि सिनति-दीनता से विनय करूंगी । और जोदडी- सेवा 
[ और सेवा से प्रसन्न हो कर ज्ञानवान पूछेंगे कि तुम किस लिये करवद्ध प्रार्थना 
7 तब कहूंगी, मुझे प्रभु से मिलने की चाउ -तीव्र इच्छा है । 


कोई ऐसा परोपकारी भी है कि जो. 
“मैं सद्गुरु के बिटहु- ऊपर से 


RR ० 


वारिश्ञा-वलिहार जाता हूं, जिन्होंने कृपा करके मुझे हरि प्रभु-सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा को ग्रात्मरूप 
करके दिखा दिया है । 
होई निमाशी ढहि पबा पुरे सतिगुर पासि ॥ 
में निमाणी-धन और जाति के अ्रभिमान्‌ से रहित होकर पूरे गुरु के चरणों में ढहि पवा-- 
गिर पड़े गी अर्थात्‌ निरभिमान होकर गुरु की शरण में जाऊंगी । 
निमाशिश्रा गुरु माण है गुह सतिगुरु करे सादासि ॥ 
विनयशीलों को गुरुदेव सम्मान देते हैं तथा गरु पूजनीय सद्गुरु विनम्र सेवकों को करे 
साबास--श्रार्शीवाद देते हैं और धन्यबाद लेने के योग्य कर देते हैं । 
श्रथवा 
निमारिझा--विन म्र सेवकों का साण-मान सद्गुरु है तथा दयालु सद्गुरु ही विनयशील- 
सेवकों को व्रार्शीवाद देते हैं ॥ 
हँउ गुड सालाहि न रजऊ मै मेले हरि प्रभु पासि ॥२॥ 
इस लिए हउ--मैं अपने गुरु की सालाहि--प्रसंशा करता हुआ न रजञ- तृप्त नहीं होता 
क्योंकि जब गुरु देव प्रसन्न होंगे तब ही मुझे हरि प्रभू से मिला देंगे, तथा अ्रपने अन्त:करण 
के भीतर ही स्वस्वरूप का साक्षात्कार करा देंगे । 
सतिपुर नो सभु को लोचदा जेता जगतु सभु कोइ ॥ 
जेता-जितना जगत है वह सव कोई लोचदा- सद्गुरु को मिलना चाहता है, श्रर्थात सुख 
को इच्छा सभी जीव करते हैं, परन्तु सुख स्वरूप केवल ईश्वर है उसकी प्राप्ति गुरु के विना हो नहीं 
सकती, इसलिए समस्त संसार गुरु को चाहता है ॥ 
बिन भागा दरसनु ना थीयं भागहीरा बहि रोइ । 
परन्तु भाग्यवानों के विना श्रन्य किसी को गुरु का दर्शन नहीं होता और भागहीण-- 
अभागे पुरुष जन्म जन्मान्तरों में बेठ कर रुदन करते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु के विना सुख स्वरूप 
वाहगुरु की प्राप्ति नहीं होती ॥ 
जो हरि प्रभ भाणा सो थीग्रा धुरि लिखिझ्ा न मेटे कोइ ।॥३॥ 
जीवों के भाग्य में छुरि-पूर्वे जन्मों के कर्म का जो भोग लिखा गया है, उसके अनुसार ही हरि 
प्रभु की भाणा -इच्छा होती है, ग्रौर वही थीग्रा-हुग्रा करता है उसे कोई जीव मिटा नहीं सकता ॥। 
अपे सतिगुरु श्रावि हरि आपे मेलि मिलाइ ॥ 
आपे सतिगुरु-- आप ही हरि सद्गुरु स्वरूप है और श्राप ही जिज्ञासु रूप है, तथा आप ही 
मेलि-सत्संगति में मिलाता हैं ॥ 


आपि दइश्रा करि भेलसी गुर सतिगुर पीछे पाइ ॥ 
जिज्ञासु को गुर--पूजनीय सद्गुरु के पीछे पाइ--लगाकर आप ही परमेश्वर दया करके ; सेलसी 
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मिलाएगा ॥ 

अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालो में जीव को अपने साथ ईश्वर स्वयं ही मिलाता 

सभु जगजीवनु जगि ग्रापि है नानक जलु जलहि समाइ ॥४॥४॥६८५॥ 

श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि परमेश्वर श्राप ही जगजीवनु-- सवर जगत का प्राण रूप 
है, पुनः आप ही जगि--जगत रूप होकर प्रतीत हो रहा है, जसे जल का तरङ्ग वास्तव में जल 
स्वरूप ही है, तथा जब तरंग, जल से भिन्न प्रतीत होता है, तव भी जल स्वरूप ही होता है, और 
जब जल में मिल जाता है तब भी जल स्वरूप ही होता है वैसे ही जब जगत ब्रह्म से भिन्न प्रतीत 
होता है तब भी ब्रह्म स्वरूप ही है जब जगत का अभाव हो जाता है तब भी ब्रह्मा स्वरूप होता है। 
क्योंकि कल्पित वस्तु का ग्रभाव ग्रधिष्ठान रूप होता है उससे भिन्न श्रौर कुछ नहीं होता ॥ 

कठिन पदार्थ: पंथु--मार्ग, जोदड़ी-मेवा प्रथवा करवद्ध प्रार्थना, चाउ--उत्साह वा 
, इच्छा, निभाणी-विन म्र, न रजऊ तृप्त नहीं होता, लोचदा-चाहता है, जग जीबतु-निखिल जगत 
का प्राण रूप । 


भावार्थ--मैं जिज्ञासु रूप स्त्री सावधान होकर प्रतिदिन लोगों से पूछती हूं कि कोड श्रष्ठ 
पुरुष प्रभू प्राप्ति का मार्ग मुझे बताए । जिन ज्ञानवानों ने मेरे प्रियतम परमात्मा के साथ रमण किया 
है मैं उनके पीछे घूमती फिरती हूं । . 


| मैं तत्त्वदर्शी ज्ञानवान महात्माग्रों के आगे नम्रता से प्रार्थना और सेवा करू गी, जब वह 
` दयालु मेरी नम्रता और सेवा से प्रसन्न होकर पूछेंगे कि तुम किस लिये प्रार्थना और सेवा करते हो 
तब मैं उनसे कहूंगा कि मुझे प्रभू से मिलने की उत्कट इच्छा है । 


हे दीन बन्धु महात्माश्रो ! आप लोगों में कोई ऐसा परोपकारी भी है, जो मेरा हरि के साथ 
रादे। मैं अपने सद्गुरु के ऊपर बलिहार जाता हूं, जिन्होंने मुझे परम पिता परमात्मा का 


वाहगुरु की प्राप्ति नहीं होती । ग्राप ही परमेश्वर सद्गुरु स्वरूप है, 
आप ही श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में मिलाकर जिज्ञासु को बच्चों से 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या २२३ श्रौ राग महला ४, चउपदा ६९) 
ही जगत रूप होकर प्रतीत हो रहा है। जैसे जल के तरंग वास्तव में जल स्वरूप ही होते हैं परन्तु 
स्थूलदर्शी को देखने में जल से भिन्न प्रतीत होते हैं, वसे ही यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, परन्तु 
भ्रज्ञानी लोगों को जडता के कारण ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है । 


सिरी राग महला ३ 


खुल--रसु अ्रंख्चितु नामु रसु श्रति भला कितु बिधि मिले रसु खाइ ॥ 
जाइ पुछहु सोहागणी तुसा किउ करि मिलिश्रा प्रभ श्राइ ॥ 
ग्रोई वेपरवाह न बोलनी हउ मलि मलि धोवा तिन पाइ ॥१॥ 
भाई रे मिलि सजणा हरि गुण सारि ॥ 
सजशु सतिगुरु पुरखु है दुखु कढे हउसै मारि ॥१॥ रहाउ ॥ 
गुरमुखीग्रा सोहागणी तिन दइश्रा पई मनि गाइ ॥ 
सतिगुर वचनु रतंनु है जो मंते सु हरिरसु खाइ॥ 
से वडभागी वड जाणीग्रहि जिन हरि रसु खाधा गुरभाइ ॥२॥ 
इहु हरि रसु वरि तिरि सभतु है भागहीण नही खाई ॥ 
बिनु सतिगुर पल न पबे मनमुख रहै बिललाइ ॥ 
श्रोइ सतिगुर श्रागे ना निवहि ओना ग्रंतरि क्रोधु बलाइ ॥३॥ 
हरि हरि हरि रसु आपि है ग्रापे हरि रघु होइ ॥ 
श्रापि दइग्रा करि देवसी गुरमुखि श्रंस्रितु चोइ ॥ 
सभु ततु मनु हरिग्रा होईग्रा नानक हरि वसिग्रा मनि सोइ । 


५ 
न 
०३ 


रस प्रबोधिनी व्याख्या २२४ श्री राग महला ४,चउपदा इ €) 


जाइ पुछह सोहागणी तुसा किउ करि सिलिग्रा प्रभु श्राइ ॥ 
जिज्ञासु के प्रश्न को सुन कर समदर्शी महात्मा कहते हैं कि सोहागणी--ईश्वर प्राप्ति वाले 
` भाग्यशाली ज्ञानी पुरुषों से जाकर पूछो कि तुसा-तुम लोगों को वह परमात्मा किड करि--किस 
प्रकार आकर मिला था । प्रर्थात केसे साक्षात्कार हुआ था । 
ग्रोइ वेपरवाह न बोलनी हउ मलि मलि धोवा तिन पाइ ॥१॥ 
रोइ वेपरवाह- वे ज्ञानी पुरुष निःस्पृह, एवं निश्चिन्त, होने के कारण यदि मेरे साथ नहीं 
बोलेगे तो भी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मैं उनके पाइ चरणों को मल मल कर के घोउंगा॥ 
भाई रे मिलि सजण हरि गुण सारि ॥ 
सजरा, सतिगुरु पुरखु है दुख कढे हउमे मारि।॥१।रहाउ॥ 
है भाई ! सज्जनों के साथ मिलकर हरि के गुणों को सारि--स्मरण कर यदि तुम्हें ऐसी 
आशङ्का हो कि वह सज्जन कौन हैं, तब गुरु जी उत्तर देते हैं कि वह सज्जन सद्गुरु पुरुष हैं । जो 
सद्गुरु अहंता ममता रूपी दुःख को ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा मार कर मन से कढे-निकाल देते हैं। 
गुरमुखीग्रा सोहागरणी तिन दइघ्रा पई मनि आइ ।। 
र चरण धोने की सेवा को देखकर उन गुरमुख ज्ञानवान भाग्यवानों के मन में, मेरे प्रति 
` दया उत्पन्न हुई, और पूछा कि तुम किस लिए सेवा करते हो, तब मैंने कहा कि मैं हरि रस का 
` पान करना चाहता हूं, मेरी इच्छा को देखकर उन्होंने मुझे निम्नलिखित उपदेश दिया ॥ 
सतिगुरु वचनु रतंनु है जो मनै सु हरि रसुखाइ॥ | 
से वडभागो वडजाणीशभ्रहि जिन हरि रसु खाधा गुर भाइ ॥२७ 
है भाई ! सद्गुरु का बचनु--उपदेश रत्न के समान अमूल्य है जो प्रेमी उस का मंतै-मनत 
करता है वह हरि रस का खाइ--अनुभव करता है । से वडभागी- वे महान भाग्यशाली समभे जाते 
जिन्हों ने संसार में आकर गुरभाइ-समदर्शी गुरु के साथ प्रेम करके हरि रस का खाधा -आस्वादन 
॥ यदि तुरे ऐसी भ्राशङ्का हो कि वह हरि रस कहां पर रहता है तो इसके उत्तर में गुरु जी 
| 


रस (आनन्द) वन तृण-भ्रादि सभतु है--निखिल पदार्थों में पूर्ण हो रहा है परन्तु 
मनुष्य नही खाइ--इसे पान नहीं कर सकते ॥ 
पले ना पवे मनमुख रहै बिललाइ ॥ म 
विना पलें-अन्तःकरण रूपी (झोलो) वस्त्र में न पवे--हरि रस प्राप्त नह 
विना मनमुख पुरुष दु:ख से बिललाइ--व्याकुल हो रहें हैं । 


"७ रन SCAR 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या as RR श्रा राग महला ४, चउपदा ६६) 


___ प्रशन प्रयत्नशील“ अज्ञानी जीवों को वह नाम रस प्राप्त क्यों नहीं होता ? इस में हेतु 
कहते हैं ॥ 

ग्रोइ सतिगुर श्राग ना निवहि श्रोना अंतरि क्रोधु बलाइ ॥३॥ 

वे अज्ञानी पुरुष सदगुरु के आगे ना निवह-- नम्र नहीं होते क्योंकि उनके श्रन्तःकरण में 
काम कोधादि बलाइ --पिशाच निवास करते हैं ॥ 

हेरि हरि हरि रसु आपि है श्रापे हरि रसु होइ ॥ 

हरि हरि-हर एक वस्तु को हरि-प्रफुल्लित करने वाला जो रसु-ग्रानन्द है वह हरि 
आप है और रसु होइ -वही ग्रानन्द रूप हेरि आप ही सर्व वस्तु रूप हो रहा है ॥ 

अथवा हरि परमात्मा आप ही हरिनाम रस हो रहा है श्रौर आप ही हरि रस लेने वाला 
जिज्ञासु हो रहा है ॥ 

वि दइश्रा करि देवसी गुरुमख श्रंख्रितु चोइ ॥ 


आप ही परमात्मा दया करके गुरु रूप होकर जिज्ञासुओं के मुख में नाम रूपी अमृत को 
चोई देवसी-चोश्रा देगा अर्थात सिञ्चन कर देवेगा ॥ ग्रथवा ग्राप ही हरि ग्रमृतहै ग्रौर श्रापही 
गुरु रूप है तथा आप ही नाम ग्रमृत शिष्य को विलाता है ॥ 


सभु ततु मनु हरिश्रा होइश्रा नानक हरि बसिश्रा मनि सोइ ॥४।।५।।६३॥ 

श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिनके मन में वह हरि निवास करता है उनका तन एवं 
मन प्रफुल्लित हो जाता है अर्थात्‌ परमानन्द की प्राप्ति से उनको जीवन मुक्ति कः आनन्द प्राप्त EF 
होता है । Ee 


कठिन पदार्थ-- अति भला--्रतिश्रेष्ठ, तुसा-- तुम लोगों को, पाइ--चरण, बे परवाह-- 
निरिच्छत, बिल लाइ-व्याकुता या चिल्लाना, बलाइ- भूत प्रेत, वशि तिनि-वन एवं तृण सुक्षम 
स्थूल, ,पले--ग्रन्तःकरण रूपी वस्त्र, चोइ--सिञ्चन करना, हरिग्रा- प्रफुल्लित । 


भावार्थ- शब्द स्पर्शादि विषयों के सभी रसों में से हरिनाम का रस अमृत तुल्य है : 
सर्वोत्तम हैं । विषयानन्द जीव को जन्म मरण देने वाला है, परन्तु हरिनाम का. आनन्द 
को दूर करता है, इसलिये मेरे मन में तीव्र इच्छा हो रही है, कि उस हरिनाम रस का आस्वादन 
प्रकार प्राप्त हो सकता है । 


इस बात को मैं ज्ञानी पुरुषों से जाकर पूछता हूं । यह हो सकत 
मेरे साथ बात चीत न करें, परन्तु फिर भी मैं अपने कार्य की सिद्धि के लि 
चरणों में नमस्कार करूंगा तथा उनके चरण धोने की सेवा न 
मन में दया उत्पन्न होगी, और वह पूछ: ८ द 
कि मुभे हरिनाम रस पिलाने की ङ' 


Se 5 द्र 


प्रबोधिनी व्याख्या २२६ श्रो राग महला ४, चउपदा ७०) 


. यह हरि रस वन तृण ग्रादि निखिल पदार्थो में पूर्ण हो रहा है, अभागे मनुष्य इस अमृत रस 
को पान नहीं कर सकते । इस हरि रस की प्राप्ति के लिये ग्रज्ञानी जीव रात्रि दिन व्याकुल हो रहे 
परन्तु वह उन्हें प्राप्त नहीं होता,क्योंकि उनके ग्रन्तःकरण में काम क्रोधादि पिशाच निवास करते हैं। 


हर एक वस्तुको प्रफुल्लित करने वाला जो आनन्द है वह हरि आप ही है और वही आनन्द 
स्वरूप हरि स्वयं हो सर्व वस्तु रूप हो रहा है । श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि जिनके मन 
में सबं दुःखों को दुर करने वाला हरि स्वयं निवास करता है उन्हों का तन और मन विकसित हो 
जाता है, और वे परमानन्द की प्राप्ति से संसार में जीवनमुक्ति का श्रानन्द लूटते हैं 


सिरी राग महला ४ 


मूल -दिनसु चढ़े फिरि आथवे र रिप सवाई जाइ ॥ 
आंव घटे नरु न बुरे निति मूसा लाजु टुकाई ॥। - 
गुड मिठा माइआ पसरिश्रा मनमुखु लगि साखी पचे पचाइ ॥१॥ 
भाई रे मै मीतु सखा प्रभु सोइ ॥ 
पुतु कलत्‌ मोह बिख है ग्रति बेलि कोइ न होइ ॥१॥ रहाउ || . 
गुरमति हरिलिव उबरे अलिपतु रहे सरणाइ ॥ 
म्रोनी चलणु सदा निहालिग्ना हरि खरचु लोग्रा पति पाइ ॥ 
Se गुरमुखि दरगह मंनिञ्रहि हरि ग्रापे लए गलि लाए ॥।२॥ 
गुर मुखा नो पथु परगटा दरि ठाक न कोई पाइ॥ 
ट हरि नाम्‌ सलाहनि नाम्‌ मनि नामि रहनि लिब लाइ ॥ 
अनहद धुनी दरि बजदे दरि सचे सोभा पाइ ॥३॥ 
जिनी गुरम्‌खि नाम्‌ सलाहिग्रा तिता सभको कहै साबासि ॥ 
देहि प्रभ मै जाचिक की अरदासि ॥ 
नानक भाग वडे तिना गुरमुखा जिन अर तरि नामु परगासि ॥४।।३३॥६।।७० 


द्वारा मनुष्य की आयु समाप्त हो रही है इसे हरि चिन्तन के 
गुरु जी जिज्ञासु का ध्यान आक्रृष्ट करते हैं । 


+ की पनअल्‍न 3 >> >क 3 - 
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ओव घट नरु न बुझे निति मुसा लाजु दुकाइ ॥ 

सूय के उदय अस्त से मनुष्य की आंव घटे-ग्रायु क्षीण हो रही है परन्तु ग्रज्ञानी इस बात 
का न बुक-नहों समझता कि रात्रि दिन रूपी दो मुसा- चूहे प्रतिदिन मेरी आयु रूपी लाजु टुकाइ-- 
रज्जु (रस्सी) को काट रहे हैं । 

यदि किसी के मन में यह शङ्का हो कि इस बात को जीव क्यों नहीं समझते तो गुरु जी इस 
पर कहते हैं । 

गुडु मिठा माइया पसरिग्रा मतमुखु लगि साखी पचे पचाइ ।।१॥ 

इस माया का विस्नार ढीले गुड़ के समान पसरिश्रा-फँल रहा है । जैसे माखी- मखी मीठे 

लाभ स उसमे फस कर नष्ट हो जाती है वसे ही मनमुख पुरुष विषय रस को मीठा समझकर आप 

ता उसम पचे-फस रहे हैं और अपने साथियों को भी पचाइ-फंसाते हैं । 

भाई रे में मीतु सखा प्रभु सोइ ॥ 

पुठु कलतु मोहु बिखु है भ्रति बेलि कोइ न होइ ॥१।॥ रहाउ ॥ 

भाई रे-हे मेरे प्यारे भाई ! मेरा मित्र और सखा एक प्रभु ही है, पुत्र एवम्‌ स्त्री का मोह 
विष रूप है, इन में से ग्रन्त काल में सहायता करने वाला कोई भी बेली-मित्र नहीं है । 

गुरमति हरि लिव उबर श्रलिपतु रहे सरणाइ ॥ 

जिन पुरुषों ने गुरमति--गुरु की शिक्षा धारण की है, वे हरि में लिव_चित्तवृत्ति को लगाकर 
संसार से उबरे- बच गये हैं। श्रर्थात्‌ मोह माया से निकल कर वे कल्याण के भागी हुये हैं । 

प्रश्‍न --यदि किसी को इस प्रकार की ग्राशङ्का हो कि गुरु शिक्षा वाले पुरुष भी मनमुखों के 
समान शब्द स्पर्शादि विषयों को भोगते हुए दिखाई देते हैं, फिर यह केसे माना जाए कि वे बचे 
हुए हैं। 

समाधान--गुरुम्‌ख पुरुष पदार्थों में रहते हुए भी श्रलिषतु रहे-जनकादि के समान असङ्ग 
रहते हैं । जैसे कमल जल में रहता हुआ भी श्रलिप्त है, वेसे गुरुमुख पुरुष प्रारब्ध के अनुसार सभी 
व्यवहार करते हैं, परन्तु मन से ग्रपने श्राप को वे कर्ता एवम्‌-भोक्ता नहीं समते, स्त्री पुत्रादि को 
नदी प्रवाह के समान क्षणिक संयोगी जान कर मोह नहीं करते, क्योंकि उनका मन परमेश्वर की 
सरणाइ- शरण को प्राप्त हुआ है, इसलिये श्रन्य पदार्थो के मोह को एवम्‌ सभी के आश्रय को उन्हों 
ने छोड़ दिया है। यदि कोई कहे कि वह अपने परिवार से प्रीति क्यों नहीं करते तो इस में हेतु 
कहते हैं । 

ओनी चलणु सदा निहालिया हरि खरचु लीझा पति पाइ ॥ 

ओनी- उन गुरुमुख पुरुषों ने चलणु-मृत्युको सदा निहालिशा-अवद्यम्भावी समका है 
अर्थात्‌ यहां से चले जाना निश्चित समभा है आगे सुखपूवेक जाने के लिये हरिनाम रूपी खर्च को 
उन्होंने साथ में ले लिया है जिससे लोक परलोक में पति पाइ-प्रष्ठा प्राप्त होती है । 


हे 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी ब्याख्या हा श्री राग महला, ४,चउपदा ७०) 


गुरसुखि दरगह संनीग्रहि हरि श्रापे लए गलि लाए ॥२॥ 

गुरुमुख पुरुष ईइवर के दरगह- दरबार में मंनीश्रहि-सम्मानित किये जाते हैं। स्वयम 
हरि उन्हें ग्रपने गले में लगा लेता है । प्रर्थात्‌ ग्रपने साथ श्रभेद कर लेता है । 

गुरमुखा नो पंथु परगटा दरि ठाक न कोई पाइ ॥ 

गुरुमुख तुरुषों को ईश्वर की प्राप्ति का पथु परगटा--मार्ग प्रकट हो गया है । उनके दरि-*- 
मार्ग में कोई ठाक न-बाधा नहीं पहुंचा सकता अर्थात्‌ ईइवबर के दरबार में जाने के लिये रास्ते में 
कोई विश्न बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता ! 

हरि नामु सलाहनि नाघु मनि नामि रहन लिद लाइ ॥ 

गुरुमुख पुरुष वाणी करके हरिनाम की सलाहनि--श्लाथा करते हैं, और मन में हरिनाम को 
स्थित करते हैं, तथा निरन्तर हरिनाम में चित्तवृत्ति लगा कर रहते हैं । 

्रनहद धुनी दरि वजदे दरि सचे सोभा पाइ ॥३॥ 

' गुरुमुख विचारशीलों के हृदय में श्रनहद--नाश रहित, धुनी--सो5ह आदि ध्वनि (शब्द) बज 
रहे हैँ, वे पुरुष दरि सचे--ईश्वर के सच्चे दरबार में शोभा को प्राप्त होते है । 
जिनो गुरुमुखि नामु सलाहिग्रा तिना सभको कहे साबासि ॥ 

जिन गुरुमुखों ने नाम का स्मरण और ईश्वर की स्तुति की है उन्हें सब कोई धन्यवाद 
देता है । 

तिनकी संगति देहि प्रम मे जाचिक को भ्ररदासि ॥ 


मुझ याचक को प्रार्थना है कि हे प्रभो ! मेरे को भी उन गुरुमुखों की संगति प्रदान कीजिए जो 
श्राप के नाम स्मरण में सर्वदा तत्पर रहते हैं । 


नानक भाग वडे गुरमुखा जिन ग्र तरि नामु परगासि ।।४।।३३।।३१।।६।।७०॥ द 
र श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि उन गुरुम्‌खों के बड़े उत्तम भाग्य हैं जिन के हृदय में 
 हुरिनाम का प्रकाश हो रहा है । 


कठिन पदार्थ--दिनसु--दिन, झ्राथवै--अस्त होना, सबाई- सम्पूर्ण, आँव--प्रायु, मूसा-चूहा 
-- रज्जु वा (रस्सी) माखी--मक्षिका वा मखी, कलतु-्त्री, बेलि--मित्र । 


सूर्य के उदय अस्त से मनुष्य की आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है, परन्तु यह अज्चाना 
नहीं समझता कि रात्रि दिन रूपी दो चूहे मेरी श्रायु रूपी रस्सी को काट र्ट 
के लोभ से उसमें फंस कर नष्ट हो जाती है, वैसे ही ग्रज्ञानी जीव विषयों के 


ण की है, वे संसार की मोह ममता से छूट जाते हैं । जैसे 


भालु आदि हिंसक जन्तु रहते हैं इस प्रकार एक रोच 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या २२९ श्री राग महला ४,चउपदा ७०) | 


जल में कमल रहता हुआ भी निलेप है वैसे विचारशील पुरुष प्रारब्ध के श्रनुसार सभी व्यवहारों को 
करते हुए भी मन से अलिप्त रहते हैं । 
क स्त्री पुत्रादि को नदी प्रवाह के समान क्षणिक संयोगी जानकर उनसे अधिक स्नेह नहीं करते, 
आर मृत्यु को सर्वदा याद रखते हुए ईश्वर चिन्तन में निरन्तर तत्पर रहते हैं। जो लोग हरिनाम 
का स्मरण और ईश्वर की स्तुति करते हैं, उन्हें सब कोई धन्यवाद देता है । 
हे जगदीश्वर मेरी आपसे सनम्र प्रार्थना है कि मुझे उन समदर्शी महात्माश्रों की सङ्गति 
प्रदान करें, जो आप का ग्रहोरात्र चिन्तन करते हैं ।' 


श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि वे पुरुष भाग्यशाली हैं, जिनके हृदय में हरिनाम का प्रकाश 

हुआ है और जो लोग ग्रमूल्य समय को संसार के अनेक व्यवहारों में पड़ कर व्यर्थ खो रहे हैं वे लोग 
श्रभागे हैं ऐसे लोगों के हृदय में हरिनाम का प्रकाश नहीं होता । 
वैराग्यशतक में भतृ हरि ने ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं ।. कक 
ग्रादित्यस्य गतागतेरहरह: संक्षीयते जीवितं । हि 
व्यापारै बहुकायभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते । [ 
दुष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते । 
पीत्वा मोह मयीं प्रमाद मदिरामुन्मत्त भूतं जगत्‌ ॥ 
सूर्य के उदय तथा अस्त होने से जीवन क्षीण हो रहा है। श्रनेक कार्यों के भार से गुरु तर | 
प्रतीत होने वाले व्यापारों में समय जाता हुआ प्रतीत नहीं होता। जन्म मृत्यु और बुढ़ापे की विपत्ति 
को देख करके भी चित्त में भय नहीं होता यह संसार मोहमयी प्रमादरूपी मदिरा को पीकर 
न्मत्त हो रहा है । हे 


निज बनना —— 


नितमूसा लाजु टुकाई 

यह देव दुर्लभ मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभ है । सूर्य के उदय ग्रस्त से हमारी 

रीण हो रही है, परन्तु सांसारिक व्यवहारो एवं पुत्र, कलत्रआदि की मोह ममता में 
अपने मुख्य लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देते । 
यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो ज्ञात होगा कि हमारी आयु रूपी रज्जु को रात्रि 

दो मूसे प्रतिदिन काट रहे हैं, परन्तु हम लोग प्रमादरूपी मदिरा को पी कर मस्ती 


यहां पर आकर हमें क्या करना चाहिये था, इसकी श्रो 
नहीं । यह संसार एक भयंकर वन है, जिसमें जोर जोर से 


प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या २३० श्री राग महला ४,चउपदा ७७ ) 


ध्यान आकृष्ट किया है । पाठको की रुचि के लिये उस रूपक के संक्षिप्त रूप का विवरण देते हैं । 
किसी विशाल दुर्गम वन में कोई ब्राह्मण यात्रा कर रहा था। वह चलते चलते वन के दुर्गम प्रदेश में 
जा पहुंचा जो हिसक जन्तुश्रों से भरा हुआ था । 
भीषण आ्राकार वाले मांस भक्षी प्राणियों ने उस वन को चारों ओर से घेर कर ऐसा बना 
दिया था, जिसे देख कर यमराज भी कांप उठे । उस स्थान को देखकर ब्राह्मण का हृदय अत्यन्त 
उद्विग्न हो उठा । वह उस वन का अनुसरण करता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा | मुझ शरण 
मिल जाए । इतने ही में उसने देखा कि यह भयानके वन चारों ओर से जाल से घिरा इग्रा है, और 
एक भयानक स्त्री ने अपनी दोनों भुजाश्रों से मुझे ग्रावेष्टित कर रक्खा है। उस वन में एक कग्रां 
था। जो घास से ढको हुई सुदृढ़ लताञ्रों से श्राछादित हो रहा था। वह बेचारा ब्राह्मण उस छिपे 
हुए कुंए में गिर पड़ा, परन्तु लताओं से व्याप्त होते के कारण उनमें फंस कर नीचे नहीं गिरा । वहां 
भी उसके सामने दूसरा उपद्रव खड़ा हो गया। कए के भीतर बैठे हुए, महावली नाग को उसने 
देखा, तथा कुएं के ऊपरी तट पर एक विशालकाय उन्मत्त हाथी को देखा जिस मुख थे तथा 
बारह पैरों से चलता था । वह ब्राह्मण जिस वृक्ष की शाखा पर लटका हुआ था । उसकी छोटी छोटी 
टहतियों पर अनेक रंग वाली मधु मक्खियाँ मधु को घेरे हुई बेठी थी । उस समय मधु की अनेक 
धाराएं वहां पर भर रहीं थीं । वह लटका हुग्रा ब्राह्मण उस मधु धारा को पी रहा था । 
यद्यपि वह संकट में था, तथापि उस मधु को पीते हुए उसकी तुष्णा शान्त नहीं होती थी । वह 
सदा अतृप्त रह कर बारम्बार उसे पीने की इच्छा करता था । जिस वक्ष की शाखाओं के सहारे वह लटका 
हुआ था । उसे काले और सफेद दो चूहे काट रहे थे । पहिले तो उसे दुगेम प्रदेश में अनेक सर्पों से 
भय है । दूसरा भय सीमा पर खड़ी हुई उस भयंकर स्त्री से है। तीसरा कए में बैठ हुए नाग से है, 
यर चौथा कूएं के मूख बन्ध के पास खड़े हुए हाथी से है, तथा पांचवां भय चूहों के काट देने पर 
उस वृक्ष से गिर जाने का है। इनके ग्रतिरिक्त मधु के लोभ से मधु मक्खिग्रों की ग्रोर से जो महान 
भय प्राप्त होने वाला है, वह छटा भय है । 


एक दृष्टान्त है, जिसे समझकर वैराग्य धारण करने से मनुष्य परलोक में सुख का भागी 
ल्पक में जो दुगेम स्थान बताया गया है, वह महान संसार ही है। और जो दुर्गम 


क 


ln Sra 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २३१ श्रो राग महला ४,चउपदा७१) 
समाप जो छः मुखों वाला हाथी है। वह संवत्सर माना गया है, छः ऋतुएं ही उसके छः मुख श्रौर 
बारह महीने ही उसके बारह पैर माने गए हैं । 


> ~ 


जो चूहे वृक्ष को काटने में तत्पर हैं उन चूहों को विचारशील विद्वान प्राणियों के दिन और 
रात बताते हैं। वहां पर जो मधु मक्खियाँ कहीं है वे सभी कामनाएं हैँ । जो बहुत सी धाराएं मधु 
को झरती रहती हैं, उन्हें काम रस जानना चाहिये जहां सभी मानव डूब जाते हैं । विद्वान पुरुष ही इस 
प्रकार के संसार चक्र की गति को जानते हें, इसलिये वैराग्य रूपी शस्त्र से सारे बन्धनों को काटने की 
निरन्तर चेष्टा करते हैं । 

वन्दनीय श्री गुरु देव जी ने इस रूपक की ग्रोर मोक्षार्थी पुरुषों का ध्यान इसलिये श्रा कृष्ट 
किया है, कि वे अनावश्यक चिन्ताश्रों को छोड़ कर अमूल्य मानव जीवन की सार्थकता के लिये बेराग्य 
ग्रौर भगवद्भक्ति के द्वारा मन का निरोध करके आत्म चिन्तन करने के लिये अग्रसर हों । 

संसार से वेराग्य उत्पत्ति के लिये भ्रन्यत्र गुरु वाणी में बहुत से वचन हैं, जिन में से कुछ ग्रागे 
दिये जाते हैं । 

यथा-- काल विश्राल जिउ परिग्रो डोले मुख पसारे मीत । 

आज काल फुन तोहि ग्रस है समझ राखो चीत ॥ 
तथा--नदी किनारा तरंग मुख श्राइश्रा । 
सो थान मूढे निहचल कर पाइग्रा ॥ इत्यादि 


सिरी रागु महला ५ 


मूल-किग्रा तू रता देखि कै पुत्र कलत्र सीगार ॥ 

रस भोगहि खुसीग्रा करहि माणहि र ग श्रपार ॥ 
बहुतु करहि फुरमाइसौ वरतहि होइ श्रफार ॥ 

करता चिति न ग्रावई मनमुख अंध गवार ॥१॥ 

मेरे मन सुख दाता हरि सोइ ॥ 

गुर परसादी पाईये करमि परापति होइ ॥१।॥ रहाउ ॥ 
कपडि भोगि लपटाइश्रा सुइना रुपा खाकु ॥ 

हैवर गवर बहुरंगे कीए रथ श्रथाक ॥ 
किस ही चिति न पावहि बिसरिश्रा सभसाक ॥ 

सिरजणा हारि भुलाइश्रा विरण नावं नापाक ॥२॥। 
लेदा बद दुश्राइ तूं माइश्रा करहि इकत ॥ 
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जिसनो तूं पतीश्राइदा सो सण तुझे अनित ॥ 
ग्रहकारु करहि भ्रहंकारीग्रा विश्रापिश्ा मन कौ मति ॥। 

तिनि प्रभि श्रापि भुलाइश्रा ना तिसु जाति न पति ॥३॥ 
सतिगुरि पुरखि मिलाइश्रा इको सजरए सोइ ॥ 

हरि जन का राखा एकु है किभ्रा मारास हउमै रोइ ॥ 
जो हरि जन भावे सो करे दरि फेरु न पाबे कोइ ॥। 

नानक रता रंगि हरि सभ जग महि चानण होउ ॥४।।१।।७१॥ 


अब यहां से आगे श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज के शब्द प्रारम्भ होते हैं । 


प्रावकथन--श्री गुरु ग्रजुन देव जी के पास एक विक्षिप्तचित्त वाला राजा आकर कुछ 
पूछने लगा, उसकी मानसिक दशा को देख कर उसके कल्याण के लिए वेराग्य जनक उपदेश गुरु जी 
करते हैं ॥ 

किश्रा तू रता देखि के पुत्र कलतु सीगार ॥ 
है राजन, पुत्र स्त्री भूषण वस्त्र एवं श्वुगारादि की सामग्री को देखकर तुम क्‍यों मस्त हो 
हो रहे हो ॥ 

रस भोगहि खुसोझ्रा करहि माणहि रंग प्रपार ॥ 

रस भोगहि - तू ग्रनेक प्रकार के विषय सुखों को भोगता हैं और विषयों को भोग कर 


करता है ॥ 


बहतु करहि फुरमाइसी वरतहि होइ अफार ॥ 

हे किसी काये को करने के लिए हुकम युक्त सिफारिश करता हैं और राज्यमद से श्रफार-- 

स्वच्छन्द हो कर वरतहि-- चलता हैं । 

करता चिति न न झावई मनमुख ग्रंध गवार ।।१॥ 

_ है मनमुख ब्रंध गवार-अज्ञानी मूढ़ ! जिसने तुरे उत्पन्न किया है, वह सृष्टिकर्ता तुम्हें 
चिति न ग्रावई_-चित्त में याद नहीं ग्राता ॥ 


र 


कर्मों से होती है ॥। 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या २३२ श्री राग महला ४, चउपदा ७१ गा 


` लुसौग्ना करहि--भ्रानन्दित होता हैं तथा श्रपार--बहुत प्रकार के रंग--ग्रानन्दो को माणहि--प्रनुभव , 


RRC ७. 


दे घिन मी | व्याख्या 
प्रम प्रबोधिनी व्यारू २३३ श्रौ राग महला ५,चउपदा ७१) 


हैवर गंदर बहु रंगे किए रथ अ्रथाक ॥ 


= तुमने बहु रंगे--अनेक प्रकार के रंगों वाले हैवर--श्रेष्ठ घोड़े और गैवर-- उत्तम हाथी संग्रह 
किए हैं ॥ 


किस ही चिति न पावही बिसरिग्मा सभ साक ॥ 
हट पूर्वोक्त सामग्री को संग्रह करके तुझे ऐसा अ्रभिमान हो गया है कि किसी ग्रन्य व्यक्ति को 
अपने चित्त में नहीं लाता । ग्रर्थात किसी को भी अपने जैसा नहीं समभता इस घमण्ड में मस्त हो 
कर तूमने सभ साक--सब सम्बन्धियों को भी भुला दिया है ॥ 
सिरजणहारि भ्रुलाइशा विशु नावे नापाक ॥२॥ 
राज्यमद में पड़कर तुमने सिरजण हारि--सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भुला दिया है और 
ब्षिष्ु नावै--हरिनाम के बिना तुम सापाक--अपवित्र हो रहे हो ॥ 
लेदा बददुग्राइ तु साइश्रा करहि इकत ॥ 
क्‍योंकि श्रनीति द्वारा लोगों से तुम भाइधा-धन को इक्रत -एकत्रित करते हो, इस लिए लोगों 
से बददुञ्राई--दुराशीष (फटकार) लेते हो ॥ अर्थात जनता तुम्हारी निन्दा करती है ॥ 
जिसनो तू पतिश्राइदा सो सणु ठु अनित भ 
जिस परिवार तथा ऐश्वर्य पर तुमने पतिब्राइश-विश्वास किया हुआ है, वह सामग्री 
सश तुझ--तुम्हारे सहित ग्रनित्य है | अर्थात विनाशशील है ॥ 
कारु फरहि अहंकारीग्रा विश्रादिग्रा मन की मति ॥ 
अहुकारीअ्रा-धन यौवन के मद में लगे हुये है ग्रहङ्कारी ! मन की मति (शिक्षा) के पीछे लग 
कर तुम क्‍यों ्रहङ्कार कर रहे हो । 
तिनि प्रभि आपि भुलाइग्रा ना तिसु जाति न पति ॥३॥ 
उस प्रभु ने जिस को आप भुला दिया है उस पुरुष की न तो जाति से उत्कृष्टता है और न हदी 
उसकी धन से प्रतिष्ठा होती है। 
सतिगुरि पुरखि मिलाइआ इको सजए सोइ ॥ 
पूर्ण सद्गुरु ने जिन पुरुषों को सर्वे के सज्जन एक परमात्मा से मिला दिया है ॥ 
हरि जन का राखा एकु है किग्रा साएस हुउमं रोइ ॥ 
उत हरिजनों का रक्षक एक परमेश्वर है उसकी कृपा के विना माणस--मनुष्य क्या वस्तु है 
क्योंकि बह तो अहंता ममता में रोता हुश्रा मर जाता है। 
जो हरि जन भावै सो करे दरि फेर न पावे कोइ ॥ 
हरि जन भावे-हरि के भक्त जो चाहते हैं हरि वही करता है। दरि-हरि के दरवार में 
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जसं पर्त व्याख्या २३४ श्रो राग महला ५, चउपदा ७१ ) 


भक्तों द्वारा की हुई वात को कोई फेरु न पावै-वापिस नहीं कर सकता श्रर्थात मिटा नहीं सकला । 


नानक रता रंगि हरि सभ जग महि चानणु होई ॥४।।९।।७१॥ 

श्री गुरु श्रजु न देव जी कहते हैं कि जो भक्त हरि के रगि-प्रेम में रता--रङ्गा हुआ है । 
वह सम्पूर्ण जग महि विर्व में चानणु होइ प्रकारा रूप हो जाता है। अर्थात ज्ञान द्वारा जगत के 
्रज्ञानान्धकार को दूर करने वाला दिव्य ज्योति हो जाता है । 


कठिन पदार्थ-कलत्र-स्त्री। सीगारु--श्व गार, फुरमाइसी--श्राज्ञा के साथ कार्य कराना, 
अफार- स्वछन्द, रुपा-रजत (चान्दी) खाकु- धूलि, हैवर-श्रेष्ठ घोड़े, गैवर-श्रच्छे हाथी, श्रथाक-- 
न थकने वाले नापाक--अपवित्र इकत--एकत्र संग्रह, बढछुग्राइ- दुराशीष, पतीग्राइडा--विझ्वास 
करना, सशु-सहित। 


भावार्थ-हे राजन्‌ ! पुत्र स्त्री भूषणादि विलास की सामग्री को देखकर तूं क्या मस्त हो 
रहा हैं। अनेक प्रकार के क्षण भङ्गर विषय सुखों को भोग कर कैसे आ्रानन्दित हो रहे हो । 
तुम स्वतन्त्रता पूर्वक प्रत्येक कार्थं को करते हो, जिस ने तुझे उत्पन्न किया है वह्‌ सृष्टिकर्ता 
परमेश्वर तुम्हें कभी याद नहीं आता, किन्तु शब्द स्पर्शादि विषय भोगों में तुम प्रति दिन लम्पट हो 
रहे हो, परन्तु ये सभी पदार्थ धूलि में मिल जाने वाले हैं। घमण्ड में श्रा कर किसी व्यक्ति को 
हृदय में नहीं लाता सभी को तुच्छ समझता हैं । 


. पस्मेश्वर ने तुझे ग्रहङ्कारी समझ कर भुला दिया है उस की कृपा दृष्टि के विना तूं सवेथा 

अपवित्र हो रहा हैं। अन्याय एवम्‌ कठोरता से तुम धन संग्रह कर रहे हो, इसलिये तुम लोगों की 
दुराशीष को प्राप्त कर रहे हो । 

ओ। जिस घन एवं परिवार तथा ऐख्वर्य पर तुम विशवास करते हो वह सब अनित्य एवम्‌ क्षण 

र हैं। उस प्रभु ने जिस पुरुष को अपने मन से भुला दिया है, उसकी संसार में कोई प्रतिष्ठा 


जी कहते हैं, कि जो पुरुष हरि के प्रेम में रङ्गे हुए हैं । वे संसार में अन्धकार को 


बा पन 
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सिरी राग महला ५ 


भूल-- मनि बिलासु बहु रंगु घणा द्रिसटि भूलि खुसीग्रा ॥ 
छत्र धार बादिसाहीग्रा बिचि सहसे परीश्रा ॥१॥ 
भाई रे सुखु साध संगि पाइग्रा ॥ क 
> लिखिञआ लेखु तिनि पुरखि बिधातै दुखु सहसा सिटि गइग्रा ।।१॥रहाउ।। 
अते थान थनंतरा तेते भवि ग्राइद्रा ॥ 24 
घन पाति वड्भुमीओआ मेरी सेरी करि परिग्रा ॥२॥ 
हुकेएु चलाए निसंग होइ वरते अ्रफरिश्रा ॥ 


सभु को वसगति करि लइग्रोनु बिनु नावे खाकु रलिग्रा ॥३॥ र 
कोटि तेतीस सेवका सिव साधिक दरि खरिश्रा ॥ 
गिरंबारी बड साहबी सभु नानक सुपनु थीग्रा ॥४।२।७२॥ 


1 


प्राबकथन- यथार्थ सुख साधु सङ्गति में प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त संसार के सभी सुख ;) 
चिन्ताजनक हैं, इस बात को विस्तार पूर्वक गुरु जी निरूपण करते हैं । कट 
मनि बिलासु बहुरंगु घणा द्रिसटि भूलि खुसीआ ॥ 
हे भाई ! सत्सङ्गति के प्रेम को छोड़कर नाना प्रकार के पदार्थों में घणा-ग्रत्यधिक, मनि 
बिलासु-मन की इच्छा अनुसार जो पुरुष विलास करते हैं, यह निश्चित समभो कि वे द्विसटि मुलि | 
भूली दृष्टी वाले पुरुषों के, खुसीग्रा-विनोद हैं । यथार्थ दृष्टि वाले पुरुषों के नहीं । दही 
छत्र धार बादिसाहोग्रा विचि सहसे परीग्रा ॥१॥। 4 
किन्तु यथार्थ दृष्टि वाले ऐसा समभते हैं कि सत्पुरुषों की सङ्गति के विना अपने सिर 
छत्र चामर कराने वाले, छत्रधार-छत्रधारी राजाग्रों के, बादिसाहोश्रा--राज्य (राज सिंहासन 
सहसे परीश्रा -श्रनेक संशयो में पड़े रहते हैं । । 
अ्मुक राज्य को इस प्रकार के छल छिद्र से जीतें, और अमुक राजी से इस प्र 
विग्रह किया जाये इस प्रकार के अनेक संशयों में राजाओं का भविष्य पड़ा रहता है। 
पुरुषों के समान निश्चिन्त होकर वे कभी नहीं बेठ सकते, किन्तु प्रतिदिन बाह्र भीतर 
भयभीत होकर संशय ग्रस्त रहते हैं । अप  2: 
भाई रे सुखु साध संगि पाइय्मा ॥! 
लिखिओआ लेखु तिनि पुरखि बिधातै दुखु सहग्ना मिटि 
| जिस किसी ने सुख | 
विः ने शुभ 


रेम प्रबोधितो व्याख्या २३६ श्री राग महला ५,चउपदा ७२) 


जेते थान थनंतरा तेते भवि श्राइआ ॥। 
धन पाती वड स॒मीभ्रा सेरी मेरी करि परिग्रा ॥२॥ 
भू मण्डल में जितने देश देशान्तर हैं, तेते-उन सभी में, भवि आआइग्रा-भ्रमण करके श्राया हूं परन्तु वहां 
पर मैंने देखा है कि धन पाती-धनाढय और बड भूसीश्रा-वड़े बड़े भूमि पति लोग भी मेरी मेरी 
कर रहे हैं। भ्रर्थात्‌ प्रहता ममता में जकड़ हुये, चिन्तातुर एवं दुःखी प्रतीत होते हैं । 


हुकम्‌ चलाए निसंग होइ वरते ्रफरिग्रा ॥ 

संसार में ऐसे बलवान राजे महाराजे भी हुए हैं जो शत्रुओं से निःशङ्क होकर अपना हू 
चलाते रहे हैं, और श्रफरिश्रा-रोक टोक के विना स्वछन्द होकर वरतै--सभी व्यवहार करते नै 

सभु को वसगति करि लइग्रोनु बिनु नाव खाकु रलिशा ॥३॥ 

जिन्हों ने अपने व्यक्तित्व एवं दण्ड के प्रभाव से सभी को बसगति--अ्रधीन कर लिया था 
परन्तु ईश्वर नाम के विना वे सभी राजे महाराजे खाकु रलिग्रा - धूली में मिल गये हैं 


RR] 
2 वी 
Es 


कोटि तेतीस सेवका सिथ साधिक दरि खरिश्रा ॥। 
जिन को प्रसन्नता के लिये तेतीस करोड़ देवता सिद्ध एवं साधक द्वार में खड़े होकर सेवकों 
के समान प्रस्तूत रहते थे, तथा 


गिरंबारी वड साहबी सभु नानक सुपनु थीआ ॥४।२॥७२॥ 
शिरंबारी-पर्वेतों और समुद्रों पर जिन लोगों की बड साहबी-बड़ी भारी हकूमत थी। 
अर्थात्‌ आसमुद्र मेखला पृथ्वी पर जो लोग शासन करते थे । 


श्री गुरु जी कहते हैं कि ऐसे चक्रवर्ती महा प्रतापी राजे महाराजे पृथ्वी की गोद में स्वप्न के 
समान लीन हो गये हैं, आज संसार में उनका कोई अनुयायी दिखाई नहीं देता । 


कठिन पदार्थ-बिलासु-विलास (कौतुक), रंगु--ग्रानन्द, द्रिसटि भूल--जिन्हें देखकर दृष्टि 
चकित हो जाये, धनपाती-धनवान, भुमीग्रा-भूमिपति, अफरिग्रा-महाश्रहंकारी, वसगति--ग्रधीन 
_ गिरंबारी-जल थल का स्वामी । 


बुद्धिमान इस बात को स्वीकार करते हैं, कि सुख और शान्ति साधु संगति द्वारा 
न्त्‌ विधाता ने जिस पुरुष के भाग्य में लिखा होता है, उसी को सत्सङ्गति 


रने से मैंने निश्चय किया है, कि बड़े बड़े धनाढ्य एवं शासक भी 
इकारः शान्त और दुःखी प्रतीत हो रहे हैं । 


त त त क छी 


प्रेम प्रबोधिनी व्याञ्य २३। 
धनी व्याव्या २३७ श्रो राग महला ५, चडउपदा ७३ ) 


संसार मे अपने भुज बल से शत्रुओं को भयभीत करने वाले बड़े २ राजे महाराजे हुए हैं,जिन्हों 
की वीर गाथाग्रों से सह्खो ग्रन्थ भरे पड़े हैं, परन्तु ईश्वर नाम के बिना वे सभी धली र मिल गये 
हैं। जिन लोगों की प्रसन्नता के लिये देवता गण गन्धर्व सिद्ध साधक हाथ जोड़ कर प्रस्तुत रहते थे 
और ्रासमुद्र मेखला पृथ्वी पर शासन करते थे, ऐसे चक्रवर्ती राजे महाराजे स्वप्न के. समान 
क्षण भर में समाप्त हो गये हैं । 


सिरी राग महला ५ 

अलके उडि पयोलीषे वियु बुझे मुगध श्रजाशि ॥ 

सो प्रभु चिति न श्राइश्रो छूटेंगी बेबाशि ॥ 
सतिंगुर सेती चितु लाए सदा सदा रंगु मारि ॥१॥ 

प्राणी तँ आइग्रा लाहा लेखि ॥ 
लगा कितु कुफकड़े सभ मुकदी चली रेशि ॥१।रहाउ॥ 

कुदमु करे पसु पंखीश्रा दिसँ नाही कालु ॥ 
श्रोतं साथि मनुखु है फाथा साइग्रा जालि ॥ 

मुकते सेई भालीश्रडि जि सचा नामु समालि ॥२॥। 
जो घरु छडि गदावणा सो लगा मन माहि ॥ 

जिथे जाइ तुधु वरतणा तिसु को चिता ताहि॥ 

फाथे सेई निकले जि गुर की पेरी पाहि।३॥ 

कोई रखि न सकई दूजा को न दिखाइ ॥ 
चारे कुंडा भालिक आइ पइञ्रा सरणाइ ॥ 

नानक सचे पातिसाहि डुबदा लइग्रा कढाइ ।।४।।३।।७३॥ 
प्राककयन--माया के जाल में फंसे हुए जीवों को दशा को देखकर परम कृपालु श्रो गुरु देव जी 

उन्हें कल्याणकारी उपदेश देते हैं । 

भलके उठि पपोलीये विशु बुझे मुगध अजारि ॥ 


प्रतिदिन भलके- प्रातःकाल उठकर शरीर का पपोलीग्रे-तुम पालन पोषण करले हो । 
मगध--हे मूर्ख यह जो कुछ विश बु्रे--समभे सोचे विना देह का लालन पालन करते हो इससे लुम 
भ्रजाशि श्रज्ञानी प्रतीत हो रहे हो क्योंकि तुम शरीर की अनित्यता क्षण भंगुरता एवं उत्पति 
बृद्धि ह्लास आदि विकारों की वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं देते । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


` प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २३८ श्रो राग महला ५, चड़पदा ७३) 


सो प्रभु चिति न श्राइग्रो छूटेगी बेडारि ।। 
हे अमूल्य मानव शरीर को पाकर सर्वे का पालक एवम पोषक प्रभु परमात्मा तुम्हें कभी याद 
 नहींग्राता, जिस शरीर के पालन पोषण में तुम प्रतिदिन तत्पर रहते हो वह तो बेबाशि-शमशान 
भूमि में ही छूटंगी-छोड़ दिया जाएगा । 

सतिगुर सेति चितु लाए सदा सदा रंगु मारि ॥१॥। 

इसलिए विनश्वर शरीर की ममता और चिन्ता को छोड़कर पूजनीय सद्गुरु की शिक्षा के 
साथ चितु लाए-प्यार कर, तब तुम सवेदा ही रंगु-श्रात्मानन्द को भाणि-अ्नुभव करोगे । 


प्राणी तू पराइ लाहा लेग ॥ लया कितु कुफकड़े सभ मुकदी चली रेश ॥१॥रहाउ॥। 

हे जीव ! इस मनुष्य शरीर में तुम ईश्वर प्राप्ति का लाहा-लाभ प्राप्त करने के लिए 
` आए थे, परन्तु किलु कुफकडे- किस कुकर्म व्यर्थ कार्य में प्रवृत हो रहे हो रेणि--तुम्हारी श्रवस्था 
रूपी सम्पूर्ण रात्रि व्यर्थं ही मुकदी--व्यतीत होती जा रही है । 

कुदम्‌ करे पसु पंखीग्रा दिते नाही कालु ।। 
जिस प्रकार जाल में फंसे हुए पशु पक्षी कुदमु-खेल कूद आदि अनेक मनोविनोद करते हैं 
क्योंकि उन्हें मृत्यु दिसे नाहीं-दिखाई नहीं देता ॥ 

ग्रोते साथि मनुखु है फाथा माइ जालि ।। 
वेसे ही ग्रोते साधि--उन का साथी मनुष्य है ग्रर्थात पशुओं जैसा मूर्ख एवम विवेक शून्य 


मुकते सेई भालीग्रहि जि सचा नामु समालि ॥२॥ 

 स्ुकते-माया जाल से छुटे हुए सेई भालीय्रहि-वही समझे जाते हैं जो ईश्वर के सच्चे 
को समालि--स्मरण करते हैं । 

जो घरु छडि गदावर सो लगा सन माहि ॥ 

जिस घर को छोड़कर तुमने चले जाना है वह्‌ घर मन में तुझे लगा-प्रिय प्रतीत हो रहा है । 

त्यागने की तुम्हें इच्छा नहीं होती ।। 

म जाई तुघु वरतणा तिस की चिता नाहि ॥ 

परलोक में जाकर तुधु वरतणशा--तुमने निवास करना है उसकी तुमे कुछ भौ 

वहां सुख प्राप्ति के लिए तुम कोई शुभ कर्म नहीं करते । 

जि गुर की पैरी पाहि ॥३॥ 

वही जीव निकलते हैं जो गुरु के पेरी पाहि-वरणों की शरण ग्रहण 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या २३९ 


दिखाई नहीं देता जो रक्षा कर सके । इस लिये 


चारे कुंडा सालि के गराइ पइग्रा सरणाइ ॥ 
हे चारे कुंडा--पूर्व, पश्चिम, दक्षिण श्रादि चारों दिशाग्रों को भालि कै-- ढूंढकर मैं गुर की शरण... 
में आकर पड़ा हूं । आशा है हरिनाम देकर मुझे श्रवस्य कृतार्थ करेंगे । Eo 
नानक सचे पातिसाहि डूबदा लडंग्रा कढाए ॥४॥३॥७३॥ ८ 


थी गुरु अजु न देव जी कहते हैं कि उस सचे पातिसाहि- ब्रह्म निष्ठ गुरु देव ने संसार सागर में 
डुबदा-- डूबते हुए मुझ को कढाइ--निकाल लिया है ्रर्थात्‌ ग्रात्म ज्ञान देकर मुक्त कर दिया है । 

५ कठिन पदार्थ--भल के-प्रात:काल, पपोलीये-पालन पोषण, ग्रजाणि- प्रज्ञानी, सुगध-- 
मूर्ख, बेवारि-इमशान भूमि, कुफकड़ै-व्यर्थ वा अ्शोभनीय कर्म, अर्थात्‌ जिस ग्रशुभ कार्य को देखकर 
लोग तालियां पीटकर मजाक उडायें उसे फकड़ी उड़ाना कहते हैं। मुकदी-समाप्त, रेणि-रात्रि, 
कुदपु--खेलना कूदना । 


भावार्थ-- प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सोचे समझे विना इस शरीर का तुम लालन पालन 
करते हो इससे पता चलता है कि तुम ग्रज्ञानी हो क्योंकि तुम्हारा वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं 
जाता । | 
अमूल्य मानव शरीर को पाकर सर्व प्रतिपालक प्रमात्मा का तुमने कभी स्मरण नहीं किया। | 
जिस ग्रनित्य एवं क्षण भङ्गर शरीर के पालन पोषण में तुम तत्पर रहते हो। वह तो अन्त में इमम | 
शान भूमि में ही रह जायेगा । अपने कल्याण के लिये ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की शिक्षा के साथ स्नेह कर, | 
तभी तुम आत्मानन्द का श्रनुभव कर सकोगे । SE 
हे जीव ! इस मनुष्य शरीर में तुम ईश्वर प्राप्ति के लिये आए थे, परन्तु दुष्कर्मो में प्रवृत 
हो, तुम्हारी श्रवस्था रूपी रात्रि व्यर्थं ही व्यतीत हो रही है। जिस प्रकार जाल में फंसे 
अनेक प्रकार के मनो विनोद करते हैं, वैसे ही माया के जाल में फंसा हुआ विवेक शुन्य मनुष्य 
विनोद एवं विविध क्रीड़ाग्रों में मस्त हो रहा है। : 
माया जाल से मुक्त हुए वही पुरुष समभे जाते हैं। जो प्रेम से हरिनाम का 
हँ । RSS 
जिस घर को छोड़कर यहां से चले जाना है वह तुम्हें प्रिय प्रतीत हो रहा 
में जाकर तुमने निवास करना है, उसकी तुझे कुछ भी चिन्ता नहीं । जो लोग 
ग्रहण करते हैं वे संसार के बन्धनों से मुक्त हो जातेहै। | 
समदर्शी सद्गुरु के विना संस 


प्रेम प्रबोधिती व्याख्या : २४० श्री राग महला ५, चडपदा ७४) 
सिरी राग महला ५ 


सूल--घड़ी मुहत का पाहुणा काज सवार हाइ ॥ 
माइग्रा कासि विद्यापिआ समक नाही यदा ॥। 
उठि चलिश्रा पछुताइश्रा परिश्रा वसि जंदार ॥।१॥। 
अंधे तूं बैठा कंधी पाहि ॥ 
जे होवो पुरवि लिखिग्रा ता गुरु का बचनु कमाहि ।१४रहाउ॥ 
हरी नाही नह डडूरी पको बढ़एर हार |! 
ले ले दात पहुतिग्रा लावे करि तईश्राह ॥ 
जा होश्रा हुकम्‌ किरसाएादा ता लुशि मिसिद्ा खेतार ॥२॥ 
हे पहिला पहरु धंधे गइआ दूजे भरि सोइश्रा।। 
fs तीज झाख झखाइग्रा चउथे भोरु भइश्रा ॥ 
कद ही चिति न श्राइश्नों जिनि जीउ वड दीश्रा ॥३॥ 
साध संगति कउ बारिग्रा जोउ कोश्रा कुराण ॥ 
जिसते सोझी मनि पई मिलिश्चा पुरखु सुजाशु ॥ 
नानक डिठा सदा नालि हरि अंदरजामी जाए ॥४६४॥७४१। 


 प्रादकथन-मनुष्य का शरीर कुछ दिनों का अतिथि है, इसलिये प्रमाद को छोड़कर ईश्वर 
चिन्तन करते हुए अपने जीवन को सफल करना चाहिये । इस बात को गुरुजी श्रागे के शब्द में 
निरूपण करते है । 
घड़ी महत का पाहुणा काज सवारणा हार ॥ 


यह्‌ जीव घड़ी एवं मुहत-दो घडी का पाहुणा--ग्रतिथि है, परन्तु अपने आप को अजर 
मर मानकर दुनियां के कार्यो को सवारण हाइ--बनाने वाला बत बेठा है । 


माइँश्रा कामि विग्रापिञ्रा समझे नाही गवारु ॥ 


मायिक कार्यों में लगा हुआ मूर्ख इस बात को नहीं समझता कि मैं किस लिये यहाँ पर श्राया 
! क्या कर रहा हूं । श्रर्थात्‌ मृत्यु की ओर ध्यान नहीं देता । 


ष्य शरीर को हरिनाम स्मरण के विना व्यर्थ ही खो दिया है । 
हो कि अभी तो युवावस्था है, बुढापे में ईझ्वर चिन्तन 


f 
क 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या २४१ श्रो राग महला ५,चउपदा७४) 
श्रे तूं बेठा कंधी पाहि ॥ जे होवी पुरबि लिखिग्रा ता गुर का बचनु काहि ॥१॥ रहाउ ॥ 
श्रये 


हैं, यदि तेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का माथे में लेख लिखा है तो इसी समय गुरु के उपदेश को 


के ही 
है अज्ञाची जीव ! तू तो काल रूपी नदी के गिरते हुए क्ंधो--किनारे पर बैठा हुश्रा Ex 

9 
केसाहि-पालन करने का यत्न कर । 


F री नाही न डडुरी पको बढशाहार ॥ हक 2. 
| जसे किसान अपनी पकी हुई खेती को बढशाह!र- काटने वाला होता है, वैसे ही हरी-कच्ची टु 
| तथा डड्ुरी-अधंपकी खेती को भी काटने में संकोच नहीं करता । ह 


अथवा जैसे किसान अपनी खेती को काटने में शङ्का नहीं करता क्योंकि कच्ची खेती को न र 
काटने का नियम उसके लिये बाधक नहीं, यदि चाहे तो उसे भी काट सकता है, और न ही डडुरी-- [ 


अधंपको खेती को काटने में संकोच करता है पको वढणहार-पकी खेती को तो श्रवशय काट ही लेता 
हैं, क्योंकि उसके काटने में तो कोई सन्देह ही नहीं होता । जय 


ले ले दात पहुतिआा लावे करि तईहार ॥ 
लाबै--खेत को काटने वाले मजदूरे हाथ में, दात-दात्रियां लेकर तथा तैयार होकर किसान 
के साथ खेत में पहतिगश्रा--पहुंच जाते हैं । 


जा होगा हुकम्‌ किरसाण दा ता लुखि मिणिग्मा खेतारु ॥२॥ 


जा--जब किसान का हुकम होता है, ता-तब लावे लोग (मजदूरे), खेतारु खेत को, 
लुशि-काट कर हिसाव करने के लिये मिश्िशा-माप लेते हैं। यहां पर भाव यह है कि जब 
मनुष्यों को उत्पन्न करने वाले किसान रूपी परमेश्वर, जीवों को मारने की श्राज्ञा देता है तब यम 
रूपी लावे विविध प्रकार के रोग तथा मृत्यु के अन्य कारण रूपी दात्रियां हाथ में लेकर मनष्य रूपी 
खेती को काटने के लिये आ जाते हैं। 

वे पक्की हुई खेती वृद्धों को तो मारते ही हैं, परन्तु आज्ञा होने के कारण ब 
खेती, बालक तथा डडरी खेती युवा पुरुषों को भी मारते में शङ्का नहीं करते, मारने के बाद दः 
के शुभाशुभ कर्मो का हिसाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार खेत काटने के बाद मजदूर 
करने के लिये खेत को मापा जाता है। 

पहिला पहरु घंवे गइश्रा दूजे भरि सोइश्रा ॥ 

रात्रि का पहिला पहर दिन के धंयै-व्यवहारों को समेटने और 
दूजे- रात्रि के दूसरे पहर में थकावट को दूर करते के लिये जीब खूब से 
तीज भाख झखाइग्रा चउथ भोर भइग्रा ॥ 
रात्रि के तीसरे पहर में झाख झखाइग्रा: 


प्रेम प्रबोधिनौ व्याख्या २४२ श्रौ राग महला ५, चउपदा ७४) 


अवस्था श्राती है, तब धर्म की ओर से हट कर प्रमादरूपी निद्रा में सो जाता है । तीसरी अर्धवद्धा- 
वस्था जब ग्राती है, तब संसार के बढ़े हुए झंझट और उलभनें गले में ग्रा पड़ती हैं । 

चतुर्थं भाग जब बृद्धावस्था श्राती है, तब केश सफेद हो जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता 
है, और मृत्यु रूपी प्रातःकाल उदय हो जाता है । 


कद हो चिति न ग्राइओ जिनि जीउ पिड़ दीभ्रा ॥३॥ 
जिस कुपालु ईश्वर ने जीव को यह्‌ पिड्रु-शरीर दिया है वह ग्रायु भर कदापि स्मरण में 
नहीं ग्राता । 


साध संगति कउ वारिश्रा जीउ कीश्रा कुरबाणु ॥ 
मैं शरीर करके साधु सङ्गति पर बलिहार जाता हूं तथा मन करके साधु सङ्गति पर जीव 
को कुरबाशु--न्योछावर करता हूं । 


जिस ते सोझी मनि पई मिलिग्रा पुरखु सुजाण ॥। 

जिस साधु सङ्गति से मन में सोझी पई-सूभ बूक प्राप्त हुई और पुरखु सुजाण--ज्ञानवान्‌ 
गुरु प्राप्त हुआ है । 

नानक डिठा सदा नाल हरि अ्रंतरजामी जाए ॥४।।४।।७४।। 

श्री गुरु ग्रजुन देव जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से मैंने जारा--सवं के ज्ञाता एवं ग्रेतरजामी-- 
सवे के प्रेरक हरि को सर्वदा डिठा-प्रपने साथ ही देखा है। 


कठिन पदार्थ: -मृहत -मुहृते (दो घड़ी) जंदारु--यमदूत, कंधी--नदी का किनारा, हु 
कच्ची खेती, इड्डरी--ग्रधपकी खेती, दात- दात्री, पहुतिप्रा--पहुँच जाते हैं। लुखि--काटना, 
खेतारु--खेत, भोरु--प्रात:काल, जाण -सवे का ज्ञाता। 


भाबार्थ--यह जीव संसार में घड़ी दो घडी का अतिथि है, परन्तु अपने आप को भ्रजर 
अमर मान कर दुनियां के समस्त कार्यो को सम्पन्न करने वाला बन बैठा है । संसार के कार्यों में 
| हुआ मुखे इस बात को नहीं समझता कि मैं यहां पर किस लिए आया था और क्या कर रहा 
| के पश्चात जब यहां से उठकर परलोक को जाता है तब यमदूतों के ग्रधीन हो जाता है । 
मय दु:ख से पीड़ित होकर पश्चाताप करता है, कि मैंने बहुमूल्य मनुष्य शरीर को हरिनाम 
के विना व्वर्थ क्यों खो दिया । 
ज्ञानी जीव ! तू तो काल रूपी नदी के गिरते हुए किनारे पर बैठा हुग्रा हैं। यदि तेरे 
य हुए हैं तो इसी समय गुरु के उपदेश को पालन करने का यत्त कर। 
खेती को काट लेता है, वैसे ही परमेश्वर रूपी किसान भी समय 
लेता | 


व्यवहारों को समेटने और खाने पीने में लग जाता है, दूसरे 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २४३ श्री राग महला ५, चउपदा ७५ ) 
पहर में थकावट को दूर करने के लिए जीव सो जाते हैं, तथा तीसरे पहर में विषय परायण होकर 
व्यथ हो समय व्यतीत कर देते हैं, चौथे पहर में सूर्यं उदय हो जाता है। 


ड इसी प्रकार अवस्था रूपी रात्रि का पहला भाग पढ़ने लिखने एवं काम सीखने सिखाने 
में "व्यतीत हो जाता है हसरा भाग प्रमादरूपी निद्रा में सो कर समाप्त हो जाता है । 
तीसरे भाग में संसार के झझट और उलभने' गले में श्रा पड़ती हैं । चतुर्थ भाग 
में बाल श्वेत हो जाते हैं तथा शरीर शिथिल पड़ जाता है। इस प्रकार मृत्यु रूपी प्रातःकाल उदय हो 
जाता है । जिस कृपालु ईश्वर ने इसे मानव शरीर दिया था उसे आयु भर कदापि याद 
नहीं करता । 


मैं साधु संगति पर कुर्वान होता हूं, जिसके द्वारा मुझे ज्ञानवान गुरु प्राप्त हुआ और सूक बुझ 
एवं सोचने विचारने की शक्ति प्राप्त हुई है । ै 


श्री गुरु अजु न देव जी कहते हैं कि गुरु कृपा से ही मैंने सबै के ज्ञाता तथा प्रेरक हरि को 
अपने साथ सर्वदा अनुभव किया है । 


सिरी राग महला ५ 
सभे गला विसरनु इको विसरि न जाउ ॥ 
धंधा सभु जलाइ के गुरि नामु दीग्रा सचु सुभ्राउ ॥ 
ग्रासा समे लाहि के इका ग्रास कमाउ ॥ 
जिनी सतिगुरु सेवि्रा तिनि श्रगँ मिलिआ थाउ ॥१॥ 
मन सेरे करते नो सालाहि॥ 
समे छडि सिग्राणपा गुर की पेरी पाहि ॥१॥रहाउ॥ 
दुख शुख नह विश्रापई जे सुख दाता मनि होइ॥ 
कितहो कंमि न छिजोये जा हिरदै सचा सोइ ॥ 
जिस तु रखहि हथ दे तिसु मारि त सके कोइ ॥ 
सुखदाता गुरु सेवीये सभि श्रवगण कढै धोइ ॥२॥ 
सेवा मंगे सेदको लाई्रां अपनी सेव ॥ ® 
साइ संगु मसकते तूठे पावा देव ॥ 
सभु किछु वसगति साहिवे आपे कररा करेव ॥ 
सतिगुर के बलिहारणो मनसा सभ पुरेब ॥३॥ 
इको दिसे सजणो इको भाई मीतु ॥ 
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` प्रबोधिसी सी व्याख्या २४४ धी राग महला ५,चउपदा ७ ५) 


इकसे दी सामगरी इकसे दी है रीति ॥ 
इकस सिउ मनु मातिग्रा ता होगा निहचलु चीतु ॥ 
सचु खाणा सवु पेनणा टेक नानक सचु कीतु ॥४।।५।।७५॥ 


र प्रारकथन-- सद्गुरु की शरण ग्रहण करने पर परमेश्वर का हृदय में निवास होता है, 
और ईश्वर की कपा से जिज्ञासु के सभो कार्य सम्पन्न हो जाते हैं, इस लिए व्यवहार की थोर से 
5% चित्त चित्तवति को हटाकर ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए क्योंकि वही सर्व का सुहृद एवम्‌ संरक्षक 


सभे गला विसरतु इको विसरि न जाउ ॥ 
सबेगला-संसार की ग्रन्य सभी बातें बिसरनु--भूल जायें परन्तु सं का प्रेरक एवम 


धंधा सभु जलाइ के गुरि नाम्‌ दौग्ना सचु सुम्राउ ॥ 
संसार के सभी धंधा-व्यवहारों को जलाइ के-त्याग कर जो पुरुष अलग हुए हैं उन्हें 


झासा सभे लाहि के इका ग्रास कमाउ ॥ 

ह स्त्री पुत्र वित्तादि सभी प्रकार की ग्राशाग्रों को लाहि की--निवृत करके ईश्वर की आशा 
रख कर कताउ—भक्ति करने में परिश्रम कर ॥ 

जिनी सतिगुर्‌ सेविग्रा तिति ग्रे तिलिग्रा थाउ ॥ 

जिन श्रद्धालु पुरुषों ने सद्गुरु का सेवन पूजन किया है उन्हें आ-परलोक में उत्तम स्थान 


करते-उत्पति संहार करने वाले ईश्वर की सालाहि-स्तुति कर, परन्तु ईश्वर 
तुझे तब प्राप्त होगो जब तुम सिग्राणगा-सभी चतुराइयों को छोड़कर गुरु 


दात। मनि होइ ॥ न्‍ 
होता है, तव जन्म मरण का दुःख तथा तृष्णा की 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्णा २४५ श्री राग महला ५, चउपदा ७५) 


जिस तू रहि हथ दे तिसु भारि न सके कोइ ॥ 


ईश्वर ! 

र 5 वर ' जिस व्यक्ति की तुम हाथ देकर रक्षा करते हो उसको संसार में कोई मार 
तह सकता । यदि किसी के मन में ऐसी श छू हो कि ग्रन्तःकरण में मल विक्षेप के रहते हुए ईश्वर 
की प्राप्ति केसे हो सकती है । इस के उत्तर में गुरु जी कहते हैं । 

सुजु दाता गुरु सेवीये सभि ग्रवगणा कड़े धोइ ॥ 
व सुखों को देने वाले गुरु की सेवा की जाती है तव सद्गुरु सभी दुर्गं णों की मैल को नाम 
रूपा जल से धोकर निकाल देते हैं इस प्रकार मलिनता की निवृति से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है । 


सेवा मंगें सेवको लाईआं अपनी सेव ॥ 

गुरु को प्रसन्नता के वाद भो सेवक को सेवा ही मांगनी चाहिये, और ऐसी प्रार्थना करे कि 
हैं गुरु देव ! मुझे अपनी सेवा में ही लगाइये, यदि गुरु कहें कि हमारीं सेवा से तुझे क्या प्राप्त 
होगा तो इस पर कहते हैं । 

साथु संगु मसकते ठूठे पावा देव ॥ 

देव- हे प्रकाश स्वरूप गुरुदेव ! साधु की संगति ग्रौर जपतपादि का मसकते-कठिन 
परिश्रम ये सब ग्राप के तुठ - प्रसन्न होने से ही प्राप्त कर सकता हूं । 

सभु किछु वसगति साहिब श्रापे करण करेव ॥ 

जिस साहिवे-स्वामी परमेश्वर के सभु-सभी शुभाशुभ फलों का देना वसगति--ग्रधीन है, और 
आप ही परमेश्‍वर करणा-कारयों को करेब-करता है। अथवा हे परमेश्वर ! सब कुछ ग्रापके 
वशीभूत है, और श्राप ही सव कार्यो को करने वाले हैं । 

सतिगुर के बलिहारणे मनसा सभ पुरेव ॥३॥ 

सर्वशक्तमान परमेश्वर के साथ मिलाने वाले सद्गुरु के ऊपर मैं बलिहार जाता हूं, जो 
सेवकों की सभी कामनाग्रों को पुरेव-पूर्ण करते हैं । 

इको दिसे सजणो इको भाई मोतु ॥ 

गरु की कृपा से श्रव मेरे को एक ईश्वर ही सज्जन दिखाई देता है, वह परमेश्वर ही मेरा 
भाई और मित्र है | 

इकसें दी सामारी इकसे दी है रीति ॥ 

एक ईश्वर की वनाई हुई सम्पूर्ग सावगरी-रचना प्रतीत होती है और उसी ईश्वर की ही 
रीति--धर्म मर्यादा बनाई हुई है । 
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इकस सिउ मनु मानिश्ना ता होग्रा निहचलु चीतु ॥ 

जब एक परमेश्वर के साथ मन विश्वस्त हो जाता है तव जीव का चित्त स्थिर हो जाता है । 

सचु खाणा सचु पेनणा टेक नानक सचु कीतु ॥४॥५॥७५ ॥ 

श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जिन विइवासी पुरुषों ने सषु-परमेश्वर का 
टेक ग्राश्रय लिया है उन्हों का सचु खाणा--भोजन करना भी सच्चा है और सचु पेनशा-वस्त्रों का 
पहनना भी सच्चा है ग्रर्थात्‌ प्रभु विश्वासी भक्तों का खाना पहनना और पीना सभी कुछ सफल है। 

कठिन पदार्थ-गला--बातें, विसरनु-भूलना, घंधा--व्यापार, जलाइ फै--त्याग कर, 
छिजीये- नाश होना, मसकते- कठिन परिश्रम, करण करेव--कार्यो को करने वाले, पुरेव--पूर्णे 
करने वाला, रीति- मर्यादा, सुथ्राउ- स्वार्थ प्रयोजन, तुठै---प्रसन्नता, थाउ--स्थान, पैरी--चरण । 


भावार्थ- संसार की सभी बातें भूल जाएं परन्तु सर्व के प्रेरक एवं संरक्षक एक अद्वितीय 
परमेश्वर को [कदापि नहीं भूलना चाहिये। संसार के व्यवहारों की व्याकुलता को त्यागकर जो 
अद्धालु शरण में आते हैं, उन्हें सद्गुरु हरिनाम का उपदेश देते हैं, जो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य 
है। धन पुत्र कलत्रादि की आशाओं को छोड़कर एक ईश्वर की आशा को मन में रखते हुए हरि 
चिन्तन करने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ! 


4 र है मेरे मन ! सवै प्रतिपालक एवं संहारक तथा जगत स्रस्टा परमेश्वर की स्तुति कर, परन्तु 

सव शक्तिमान ईश्वर की स्तुति करने की शक्ति तुझे तब प्राप्त होगी, जब सभी चतुराइयों को छोड़ 

कर गुरु की शरण में श्रा्रोगे । जब सुखदाता ईश्वर का मन में निवास हो जाता है तब जन्म मरण का 
दुःख और तृष्णा की भूख निवृत हो जाती है । 


` जब हृदय में ईश्वर निवास करता है तब किसी काम में विश्च बाधा उपस्थित नहीं होती 
ना ही कोई कमी रहती है। 


र ! जिस व्यक्ति की श्राप रक्षा करते हैं उसे संसार में कोई नष्ट नहीं कर 
परम पिता परमात्मन्‌ ! सभी कुछ आपके वशीभूत है और आपही सर्वे कार्यों को सिद्ध 


र का एक परमेश्वर के साथ मन विश्वस्त हो जाता है, तब उसके चित्त में 


जाती छ 
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सिरी रागु महला ५ 
मुल-सभे थोक परापते जे ्रावे इक्‌ हथि ॥ 
जनमु पदारथु सफलु है जो सचा सबदु कथि ॥ 
गुरते महलु परापते जिघु लिखिश्ा होवे मथि ॥१॥ RE 
मेरे मन एकस सिउ चितु लाइ ॥ i 
एकस बिनु सभ बंधु है सभ मिथिश्रा मोहु माइ ॥१॥रहाउ॥ छै 
लख खुसीग्ना पातिसाहीग्रा जे सतिगुरु नदरि करेइ ॥ 
निमख एक हरिनामु देइ मेरा मनु तनु सीतलु होइ ॥ 
जिस कउ पुरवि लिखिश्रा तिनि सतिगुर चरन गहे ॥२॥ 
सफल सूरतु सफला घड़ी जितु सचे नालि पिश्नारु ॥ 
दुलु संतापु न लगई जिसु हरि का नामु ्रघार ॥ 
बाह पकड़ि गुरि काढिग्रा सोई उतरिग्रा पारि ॥३॥ 


थानु सुहाबा पवितु है जिथे सन्त सभा ॥ 
डोई तिसही नो मिलै जिनि पुरा गुरु लभा ॥ 


नानक बमा घरु तहां जिथे मिरतु न जनम जरा ॥४।।६।।७६। 


प्रावकथन-- जिस व्यक्ति के मन में हरिनाम का निवास होता है उसी का कल्याण होता है। | 
इस बात को विस्तार पूर्वक श्री गुरु जी निरूपण करते हैं । Et 
सभे थोक परापते जे ग्रावे इकु हथि ॥ १ । 
यदि एक परमात्मा का नाम हृयि- हस्तगत हो जाये, श्रर्थात्‌ ईश्वर का हृदय में साक्षात्कार _ 
हो जाये तो सभी धर्म मोक्षादि थोक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं । 
जनु पदारथु सफलु है जो सचा सबदु कथि ॥ CS 
जो सचा सबदु- यदि सत्यस्वरूप परब्रह्म का कथि-- चिन्तन किया जाये तो ज जन्मा ए गथ 
सफल हो जाता है। 
गुरते महलु परापते जिसु लिखिद्रा होत्रे मथि ॥१॥ : 
जिस श्रद्ठालु के माथे में शुभ लेख लिखा होता है, उसे गुरु द्वारा सहलु-- 
होती है । 


मेरे मन एकस सिउ चितु लाइ ॥ एकस बिनु सभ घंघु है 
हे मेरे मत! ईश्वर के साथ चित्त लगाश्रो एक ईदवः 
व्यर्थ हैं, और धन धान्यादि का सव मायिक मोह निरि 
लख खुसीश्रा पातिसाहोग्रा जे सति 
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निमख एक हरिनामु देइ मेरा मनु तनु सीतलु होइ ॥ 
यदि प्रसन्न हो कर गुरुदेव एक निमेष मात्र ही हरिनाम दे देवें तो तृष्णा की अग्नि से 
एवम्‌ सांसारिक व्यवहारों की ग्राग से मन श्रौर तन शीतल हो जाता है । 


जिस कउ पुरबि लिखिश्रा तिनि सतिगुर चरन गहे ।।२।। 


करता है अर्थात्‌ गुरु की शरण में आता है । 
सफल घूरतु सफला घड़ी जितु सचे नालि पिश्चारु ॥ 


जिस काल में सचे नालि--जिज्ञासु का ईश्वर के साथ प्यार उत्पन्न होता है वह घड़ी और 
मुहृत सफल है । 


ढुखु सतापु न लगई जिसु हरि का नाम्‌ श्रधारु ॥ 
जिस पुरुष को हरिनाम का आधार है उसे दुःख एवं संताप व्याप्त नहीं होते । 
बाह पकड़ि गुरि काढिग्रा सोई उतरिश्रा पारि ।।३।। 


oe गुरु ने जिस पुरुष की बुद्धि रूपी बाह पकड़ि--भुजा को पकड़ कर काढिय्रा-विषयासवित 
८ : ` से बाहर निकाल दिया है वही जिज्ञासु संसार सागर से पार होता है । 

॒ थानु सुहावा पवितु है जिथै संत सभा ॥ 

वह स्थान शोभायमान ग्रौर पवित्र है, जहां पर घर्म विचार करने के लिये सन्तों की सभा 
होती है। 

 ढोई तिसही नो मिलै जिनि पुरा गुरु लभा ॥ 

सन्तो की सभा में ढोई--सम्मान उसी पुरुष को मिलता है, जिस को पूर्ण गुरु प्राप्त होता है । 


\ 


जिस पुरुष के माथे में पूर्व जन्म का शुभ लेख लिखा हुश्रा है, वह सद्गुरु के चरणों को ग्रहण 


110) 
tie ie Hessen, + 
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NN 


होती है । 


जब प्रसन्नता पूर्वक सद्गुरु हरिनाम प्रदान करते हैं तब तृष्णा की ग्रग्ति श्रौर सांसारिक 
व्यवहारों की चिन्ता दूर हो जाती है, तथा मन और तन को शीतलता प्राप्त होती है। 

जिस पुरुष का भाग्य उदय होता है, वही ब्रह्मावेत्ता गुरु की शरण में ग्राता है । जिस समय 
श्रद्धावान पुरुष का ईश्वर के साथ प्यार उत्पन्न होता हैं, वह घड़ी और मुहूतं सफल है। 

जिस पुरुष को हरिनाम का श्राधार है उसे दुःख और संताप व्याप्त नहीं होते । ब्रह्मवेत्ता गुरु ने 
जिस जिज्ञासु की भुजा को पकड़ कर विषयासक्त से बाहर निकाल दिया है, वह पुरुष संसार सागर 
से पार हो जाता है। 

वह स्थान शोभायमान, और पवित्र है, यहां पर धर्म विचार करने के लिये सत्पुरुषों की सभा 
होती है । श्रेष्ठ पुरुषों की सभा में उसी पुरुष को सम्मान प्राप्त होता है जिस पर पुर्ण गुरु की कृपा 
होती है । 

श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिन्हें पूर्ण सद्गुरु प्राप्त हो जाता है उन्हें ऐसी 
अवस्था प्राप्ति होती है, जहां पर जन्म, मृत्यु, जरा तया शोकादि किसी से भो भयभीत होने की 
श्राशङ्का नहीं रहुती । 


सिरी राग महला ५ 


सोई धिश्राईय जीभ्रड़े सिरि साहां पातिसाहु ॥ 

तिस ही की करि श्रास मन जिसका सभसु वेसाहु ॥ 
सभि सिञ्रारापा छडि कं गुर की चरणी पाहु ॥१॥ 

सन मेरे सुख सहज सेतो जपि नाउ ॥ 
ध्राठ पहर प्रभु घिश्राइ तु गुण गोइंद नित गाउ ॥१॥रहाउ॥ 

गुर की सरनी परु मना जिसु जेवडु श्रवरु न कोइ ॥ 
जिसु सिमरत सुखु होइ घणा दुखु दरडु न मूले होई ॥ 

` सदा सदा करि चाकरी प्रभु साहिबु सचा सोइ ॥२॥ 

साध संगति होइ निरमला कटीये जम को फास ॥ 

सुल दाता से भंजनो तिसु ग्रागे करि श्ररदासि ॥ 
मिहर करे जिसु मेहरवातु तां कारजु श्रावे रासि ॥३॥ 

बहुतो बहुतु वाणीयं ऊचो ऊचा थाउ ॥ 
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वरना चिहना बाहरा कीमति कहि न सकाउ ॥ 
नानक कड प्रभ सइश्ना करि सचु देवह अ्रपुणणा नाउ ॥४॥७।।७७॥ 


_  अरक्कथन प्रागे के शब्द में गुरु जी बताते हैं, कि जिज्ञासु अपने मन को इस प्रकार उत्साहित 
करे कि हे मेरे मित्र ! तुझे उस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये जो प्रजापति इन्द्र, वरुण, 
कुबेरादि सवे देवताओं का स्वामी और सर्व से अधिक शक्तिशाली है । 


सोई धिझाईये जीग्रडे सिर साहां पातिसाहु ॥ 
जोग्रडो हे जीव ! जो राजाओं का शिरोमणि सम्राट परमेश्वर है उसी का तुझे ध्यान 
करना चाहिये । 
तिस हो की करि ग्रास मन जिस का सभसु वेसाहु ।। 
है मन ! उसी परमेश्वर की आशा कर जिस का सभी को वेसाहु--विश्वास है ! 
सभि सिग्राणया छडि के गुर को चरणी पाहु ॥१॥ [ 
ल्‌ ईश्वर प्राप्ति के लिये अपनी सभी सिश्राणपा--चतुराइयो को छोड़कर गुरु की शरण को 
` प्रहुण कर, क्योंकि गुरुदेव ही ज्ञान द्वारा ईश्वर के साथ जिज्ञासु का मेल करा सकते हैं । 
मन मेरे सुख सहज सेती जपि नाउ ॥ 
आठ पहर प्रभु बिश्राइ तूं गुरा गोइंद नित गाउ ॥१॥ रहाउ ॥ 


है मेरे मन ! त्‌ परमेश्वर के नाम को जप, जिस के स्मरण करने से त्‌ सहज सुख--स्वरूपा- 
नन्द के 


सहित हो जायेंगा । अ्रथवा सुख और घैये के साथ ईश्वर के नाम का चिन्तन कर । एक दो 
नहीं किन्तु श्ाठों प्रहर एकाग्र होकर प्रभु का स्मरण कर, ईश्वर का चिन्तन करने से यदि 
 तुम्हारा मन ऊब जाये, तो गोबिन्द के गुणों को ऊंचे स्वर से सर्वदा गायन कर । 


गुरुको सरनो परु सना जिस जेवडु वरु न कोइ ॥ 


है मेरे मन ! उस परमेदवर की शरण ग्रहण कर जिस के समान संसार में और दूसरा कोई 
iE). 


समरत सुखु होइ घणा दुखु दरदु न मूले होइ ॥ 
स्मरण करने से जन्म मरण का दुःख और ईर्ष्या रूपी दरदु--शुल किञ्चिद्‌ 
किन्तु घणा --मुक्ति रूपी महान्‌ सुख प्राप्त होता है । 


ड्र 


€ १ स्वामी परमेश्वर है सदा सदा -प्रतिदिन उसकी 


न्ध्प्ड 


की पाश कट जायगी । 
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\ 


सुख दाता भे भजनो तिसु श्रागे करि श्ररदासि ॥ 
जो परमेश्वर सर्वसुखों के देने वाला है तथा जन्म मरण के भय को काटने वाला है उसके 
आगे शरदासि-प्राथेना कर । 


सिहर करे जिसु मिहरवानु तां कारजु ङे रासि ॥३॥ 
मिहरवानु-कृपालु परमेश्वर जिस पुरुष पर सिहर--कपा करता है उसके सवं कार्य रासि 
ठीक हो जाते हैं । 


बहुतो बहुतु बबाणीये ऊचो ऊचा थाउ ॥ 
५ उस परम कृपालु ईश्वर को बहुतो बहुनु--महान से महान बखाणीपे--कथन किया जाता 
/ बहरे स्वयम्‌ ऊंचा है और उस के रहने का स्थान वेकुण्ठ भी ऊंचा है । हक? 
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वरना चिहना बहरा कीमति कहि न सकाउ ॥ 

वह परमेश्वर वरना - ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णो से रहित है, और निराकार होने के कारण, 
बाह, कान, मुखादि शारीरिक चिन्हों से भी रहित है । उस महान परमेश्‍वर के कोमति-मूल्य को 
शारदा गणेश शेषनागादि भी कहि न सकहाउ--कह नहीं सकते । 

नानक कउ प्रभ मइग्रा करि सवु देवहु घ्रगुणा नाउ ॥४।॥४।७७॥ 


श्री गुरु अ्रजु न देव जी कहते हैं कि हे कृपालु स्वे शक्तिमान्‌ परमेश्‍वर ! मइश्ना करि-श्राप 
कृपा करके मुझे ग्रपना सच्चा नाम देते की उदारता कर्‌ । ह क 

कठिन पदार्थ-जीश्रड़े - है जीव, विसाहु-विश्वास, गोइंदु-गोविन्द श्ररदासि-प्राथना, | 
मिहर--दया, भइया--क्ृपा, रासि--ठोक । 


~ 


भावार्थ-हे जीव ! जो परमेश्वर राजाधिराज सर्व का शिरोमणि है उसी का तुझे ध्यान. 
करना चाहिये । हे मेरे मन ! त्‌ सर्वशक्ततात परमेश्वर की आशा कर, जिस पर सभौ संसा 


प्राणी विश्वास करते हैं । 


जाना आवश्यक है । 

हे मेरे मन ! उस अखिल ब्रह्माण्डनायक ईश्वर की शरण ग्रहण कर, 
में और दूसरा कोई महान व्यक्ति नहीं है। जिस ईश्वर के स्मरण करने से 
ईर्ष्या रूपी वेदता किचिद्‌ मात्र भी प्राप्त नहीं होती, किन्तु 
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जो परमेश्वर सर्व सुखों को देने वाला तथा जन्म मरण के भय को काटने वाला है उसके आगे 
श्रद्धालु पुरुष को प्रतिदिन सनम्न प्रार्थना करनी चाहिये । 


दयालु परमेश्वर जिस पर कृपा दृष्टि करता है उसके सभी कार्य ठीक हो जाते हैं । 


उस परम कृपालु ईश्वर को वेद में महतो महीयान्‌ इत्यादि वाक्यों के द्वारा महान से 
महान बताया गया है उस महान परमेश्वर के मूल्य को शारदा गणेश शेष नागादि कह नहीं सकते । 


श्री गुरु भ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं, कि हे परम कृपालु सवशक्तिमान परमेश्वर ! आप 
कृपा करके मुझे श्रपना पवित्र नाम देने को उदारता करें, जिस हरिनाम के द्वारा भक्तजन श्रापकी 
प्रसन्नता को प्राप्न करके संसार में प्रजर भ्रमर हो जाते हैँ । 


fo PN 
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मुल - नामु धिभ्राए सो सुखी तिसु मखु उजलु होइ ॥ 
पुरे गुर ते पाईयै परगटु सभनी लोइ ॥ 


साध संगति कै घरि बसे एको सचा सोइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
सेरे मन हरि हरि नम्‌ विग्राइ ॥ 


नामु सहाई सदा संगि आगे लए छडाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
टुनोश्रा कीग्ना वडिग्राईआ कवने झावहि कामि ॥ 
साइशा का रगु सभ्‌ फिका जातो बिनसि निदानि ॥ 
जाक हिरदै हरि वसे सो प्रा परधानु ॥२॥ 
साधु को होहु रेणुका अपरा आपु तिञ्रागि ॥ 
* उपाव सिश्राएप सगल छडि गुरको चरणी लागु ॥ 
. तिसहि परापति रतनु होइ जिसु मसतकि होवै भागु ॥३॥ 
7 तिस परापति भाई हो जिसु देवे प्रभु श्वापि ॥ 
_सतिगुर की सेवा सो करे जिसु बिनसै हउमे तापु ॥ 
नानक कड गुरु भेटिग्रा बिनसे सगल संताप ॥४।८।।७८॥ 


[ करने ह को इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है 


होइ ॥ 
{स्मरण करता है वह सुखी होता है, श्रौर 
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उसका लोक परलोक में मुख उज्ज्वल होता है । 


पूरे गुर ते पाईयै परगटु सभनी लोइ ॥ क? 

हरिनाम की प्राप्ति पूर्ण गुरु से होती है, यह वात सभी लोकों में प्रकट है । ग्रथवा नाम | 
जपने वाला प्रुष सभी लोकों में प्रसिद्ध हो जाता है । 02 

साध संगति के घरि वसै एको सचा सोइ ॥१। ।रहाउ॥ 

वह एक अद्वितीय सत्यस्वरूप परमेश्वर साधु संगति में निवास करता है ॥ 

मेरे मन हरि हरि नापु घिग्राई ॥ 

नामु सहाई सदा संगि आगे लए छडाइ ॥१॥रहाउ॥ 

हे मेरे मन ! सर्व दुःखों को दूर करने वाले हरि के नाम को जप, ईइवर का नाम इस लोक | 
में सवेदा सहायक है और आगे परलोक में साथी होकर, तुम्हें दुःखों से छुड़ाएगा । ख्‌ 

दुनीश्रा कीआ वडिझ्राईश्रा कवने श्रावहि कामि ॥ 

संसार के लोगों की बडि तिष्ठा परलोक में तुम्हारे किसी काम नहीं ` द 
आएगी श्रर्थात उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए लोक बड़ाई को छोड़कर ईश्वर न 
चिन्तन कर । हि 


माइओआ का रंगु सभु फिका जातो बिनसि निदानि ॥ 
मायिक पदार्थो का रंगु--ग्रानन्द, सर्वथा फीका है क्योंकि वह निदानि-भ्रन्त में जातो 
बिनसि--नष्ट हो जाता है अर्थात मायिक आनन्द क्षण भंगुर एवम, विनाशशाली है । 
जा के हिरदै हरि दसे सो पुरा परधानु ॥ १ 
जिस के हृदय में हरि निवास करता है वह पुरुष सर्वे गुणों में पूर्ण श्रौर परधातु- सवै प्राणियों 
में मुख्य है अर्थात शास्त्रों में भक्त को ही गुणवान, एवं सर्व से प्रधान माना है। हुन: 
साधु की होहु रेणुका श्रपणा श्रायु तिग्रागि ॥ EP 
अपणा श्रापु-ग्रहङ्कार को त्याग कर साधु पुरुषों के चरणों की धूलि बन जाग्रो 
उपाव सिग्राएप सगल छडि गुर की चरणी लागु ॥ 
उपाव-धन प्राप्ति के यत्न ग्रौर सिश्नाशप-लोक प्रसिद्धि की = 
गुरु की शरण ग्रहण कर । 
तिसहि परापति रततु होइ जिसु मसतकि होड भागु ॥३॥ 
जिस पुरुष के माथे में श्रेष्ठ भाग्य का लेख 
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` होकर देता है । 
ा सतिगुर की सेवा सो करे जिसु विनसे हउमें तापु ॥ 

जिस पुरुष का हउमै तापु-अ्रहद्भार रूपी ताप नष्ट हो जाता है वही सद्गुरु की सेवा 
करता है। 

नानक कड गुरु भेटिय्रा बिनसे सगल संताप ।॥४।।८।।७॥ 


श्री गुरु अजु न देव जी कहते हैँ कि जिन को सद्गुरु भेटिआा-- प्राप्त हुआ है, उनके चित्त से 
सगल संताप- सम्पूर्ण शोक और दुःख नष्ट हो जाते हैं । 


कठिन पदार्थ लोइ- लोको में, निदानि--ग्रन्त में, परधानु--श्रेष्ठ वा मुखिया, रेशुका- 
` चरण धूलि, भेटिश्मा-मिला है, रंगु-श्रानन्द, फिका--फोका । 


भावार्थ-जो श्रद्धालु पुरुष परमेश्वर के नाम का स्मरण करता है वह संसार में सुखी होत। 
है, और उसका लोक परलोक में मुख उज्ज्वल होता है । 


हरिनाम की प्राप्ति पूर्ण गुरु से होती है, यह बात सभी लोकों में विख्यात है । हे मेरे मन ! 
सव दुःखों को दूर करने वाले हरिनाम को जप, ईश्वर का नाम इस लोक में सवंदा सहायक होता 
` श्रौर परलोक में दुःखों से छुडाता है । 


हे संसार के लोगों की प्रतिष्ठा परलोक में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, इस लिए लोक 


माथे में उत्तम लेख लिखा होता है उसी को हरिनाम प्राप्त होता है। जिस पुरुष 
त हो जाता है वही ब्रह्मवेता सद्गुरु की सेवा में प्रवृत होता है । 


महाराज कहते हैं कि जिस जिज्ञासु को समदर्शी ब्रह्मनिष्ठ सद्‌गुरु 
त से सम्पूर्ण शोक और आध्यात्मिक आधिभौतिक ग्रादि दुःख 
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इज-इकु पछाण्‌ जीग्र का इको रखण हार ॥ 
इकस का सनि आसरा इको प्राणा श्रधार ॥ 
तिसु सरशाई सदा सुखु पारबहसु करतार ॥१॥ 
मन सेरे सगल उपाव तिम्रागु ॥ 
गुरु प्रा श्राराधि नित इकसु की लिव लागु ॥१। ।रहाउ॥ 
इको भाई मितु इकु इको मात पिता ॥ 
इकस की मनि टेक है जिनि जोउ पिडु दिता ॥ 
सो प्रभु मनहु न बिसरे जिनि सभु किछु बसि कीता ॥२॥ 
घरि इको बाहरि इको थान थमंतरि ग्रावि ॥ 
जीग्र जंत सभि जिनि कोए आठ पहर तिसु जापि ॥ 
इकसु सेती रतिभ्रा न होवी सोग संतापु ॥३॥ 
पारब्रहमु प्रभु एकु है दूजा नाही कोइ ॥ 
जीउ पिडु सभु तिसका जो तिसु भावे सु होइ ॥ 
गुरि पूरे प्रा भइग्रा जपि नानक सचा सोइ ॥४।!६।।७६॥ 
प्रावकथन--शरणागत शिष्य को किस प्रकार का उपदेश देकर सद्गुरु उसके शोक और संतापः 
को दूर करते हैं ? इस शङ्का का समाधान गुरु जी विस्तार पूर्वक कहते हैं । 
इकु पठाए, जीञ्र का इको रखणा हार ॥ 
एक ईश्वर ही जीप्र-जीव का पछारा-चिर परिचित मित्र है, और एक परमेश्वर ही 
रखरा हाद- पालन पोषण करने वाला सवै का रक्षक है | - 
इकस का मनि ग्रासरा इको प्राण श्रआरु ॥ 
एक ईश्वर का ही मन को आश्रय है, और एक का ही प्राणों को श्राधार है । 
तिसु सरणाई सदा सुखु पारब्रहम्‌ करतार ॥१॥ 


तिसु सरशाई--उस एक परमेश्वर की शरण में ही सर्वदा जीव को सुख प्राप्त होता है, वह 
एक ही त्रिगुणातीत निराकार परब्रह्म है, तथा समस्त संसार को उत्पन्न करने वाला करतार. 
कर्ता जगत स्रष्टा सगुण ईश्वर है, '्र्थात निगुण एवम्‌ सगुण उभय रूप एक अद्वितीय 
परमात्मा है | 

मन मेरे सगल उपाब तिश्रागु ॥ गुर पूरा श्राराधि नित इकसु की लिव लागु ॥१।।रहाउ।। 


हे मेरे मन! सगल उपाव-जप तपादि सब साधनों को छोड़कर, पूर्णगुरु का सर्वदा 
श्राराधि-सेवन कर, पुनः गुरु के उपदेश द्वारा प्रतिदिन एक परमेश्वर में लिव लागु-तल्लीन हो 
ग्रर्थात चित्तबुति को लगा कर सर्वदा स्मरण कर ॥ | 


: 
| 
: 
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इको भाई मितु इकु इको मात पिता ॥ 
एक परमेश्वर ही सच्चा भाई है, और एक ईश्वर ही सच्चा मित्र है, तथा एक परमात्मा ही 
सच्चा माता और पिता है । 


इकस की मनि टेक है जिनि जीउ पड दिता ॥ 

जिस ईश्वर ने जीउ-जीव को शरीर दिया है, उसी परमेश्वर का भक्तों के मन में टेक-- 
श्राश्रय है॥ 

सो प्रभु मनहु न विसरे जिनि सभु किछु वसि कीता ॥२॥ 

वह प्रभु मेरे मन से कभी विस्मृत न हो जिस ने सम्पूर्ण प्रपञ्च को अपने ग्रधीन 
कर रखा है॥ 

घरि इको बाहरि इको थान थनंतरि श्रापि।। 

घरि इको- शरीर रूपी घर में भी एक परमेश्वर है, ब्रह्माण्ड में भो एक अद्वितीय है तथा 
देश देशान्तरों में भी वह श्राप ही है । श्रर्थात सर्वत्र परिपूर्ण है । 

जीग्न जंत सभि जिनि कोए श्राठ पहर तिसु जापि ॥ 

जोग्न-स्थूल जीव तथा जंत-सूक्षम जन्तु ये सभी जिस ईशत्रर ने उत्यन्त किये हैं उस 
जगत स्रष्टा ईश्वर को ग्राठों पहर स्मरण कर ॥ 


इकसु सेति रतिग्रा न होची सोग संतापु ॥३॥ 
एक ईश्वर के साथ रतिथ्रा--प्रीति करने से तुझे शोक और संताप नही होंगे ॥ 


. पार ब्रहमु प्रभु एकु है दूजा नाही कोइ ॥ 
सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर एक ही है उसके अतिरिक्त संसार में दूसरा और 


जीउ पिड सबु तिस का जो तिसु भावे सु होइ ॥ 
जीउ-प्राण और पिड्- शरीर ये सभी कुछ ईश्वर का दिया हुआ है उसे जो कुछ अच्छा 
में वही होता 
रे प्रा भइश्रा जपि नानक सवा सोइ ॥४।।९।।७६।। 
देव जी कहते हैं कि जिन्होंने पूर्ण गुरु के द्वारा सच्चे नाम का स्मरण किया 
-परिपूर्णं परमेश्वर प्राप्त हुआ है । 
परिचित, ग्रासरा-ग्राश्रय, थान थर्नेतरि-- देश देशान्तर, जीश्न 
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प्राणों को आधार है, परमेश्वर की शरण में ही जीव को सर्वदा सुख प्राप्त होता है । 


| 

| हे मेरे मन ! सभी साधनों को छोड़कर ब्रह्मवेत्ता पूर्ण सद्गुरु का सेवन कर, तथा उनके 
| उपदेश हारा प्रतिदिन एक परमेश्वर का स्मरण कर। परमेश्वर ही हमारा सच्चा भाई है और 
| श्वर हो सच्चा मित्र है, तथा परमात्मा ही सच्चा माता और पिता 


उस परम पता परमात्मा को मन से कदापि नहीं भूलना चाहिये, जिसने सम्पूर्ण प्रपञ्च को 
अपने नियन्त्रण में कर रखा है वही हमारा स्वामी है। हमारे शरीर रूपी घर में, तथा श्रखिल 
व्याण्ड न एव दश देशान्तरों में एक अद्वितीय परमात्मा ही परिपूर्ण हो रहा है। ये सभी स्थूल 
सूक्ष्म जीव जन्तु जिस ईइवर ने उत्पन्न किये हैं उस जगत्‌ स्रष्टा ईइवर का अपने कल्याण के लिये 
जीव को निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । 
& सवे शक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर एक अद्वितीय है उसके अतिरिक्त संसार में श्रौर दूसरा 
कोई नहीं, प्राण श्रौर शरीर ये सभी कुछ उस ईश्वर का दिया हुथ्रा है उसे जो कुछ श्रच्छा लगता है वही 


ता है, उस परम कृपालु ईश्वर के साथ प्रीति करने से जीव को शोक और संताप व्याकुल नहीं 
करत । 


श्री गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते हैं, कि जो पुरुष ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु के द्वारा हरिनाम । 
को स्मरण करते हैं उन्हे परिपूर्ण परमेश्वर ग्रवश्य प्राप्त होता है । 


सिरी रागु महला ५ 


मूल-जिना सतिगुर सिउ चितु लाइ्रा सो प्रे परधान 
जिन कउ श्रापि दइश्रालु होइ तिन उपजे मनि गिग्रानु ॥ 
जिन कड मसतकि लिखिग्रा तिन पाइग्रा हरिनामु ॥१॥ 
मन मेरे एको नाम्‌ धिश्राइ ॥ 
| सरब सुखा सुख ऊपजहि दरगह पेथा जाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
| जनम मरण का भउ गइश्रा भाउ भगति गोपाल ॥ 
साधु संगति निरमला आपि करे प्रतिपाल ॥ 
अनम सरणा की मल कटीये गुरदरसनु देखि निहाल ॥२॥ 
थान थनन्तरि रवि रहिय्रा पारब्रहम्‌ प्रभु सोइ ॥ 
सभना दाता एकु है दूजा नाही कोइ ॥ 
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तिसु सरणाई छुटीये कीता लोड़े सु होइ ।।३॥ 
जिन मनि बसिश्ना पारब्रहम्‌ से प्रे परधान ॥ 
तिनकी सोभा निरमली परगटु भई जहान ॥ 
जिनी मेरा प्रभु धिश्राइश्ना नानक तिन कुरबान ।।४।।१०।।८०॥ 
प्रावकर्थन-इस शब्द में श्री गुरुजी कहते हैं कि भाग्यशाली पुरुषों को सद्गुरु की सेवा से 
हरिनाम की प्राप्ति होती है, जिससे जन्म मरण का भय निवृत्त हो जाता है तथा परलोक में मुख 
उज्ज्वल होता है । 
जिना सतिगुर सिउ चितु लाइग्रा सो पूरे परधान ॥ 
जिन्होंने सद्गुरु के साथ चित्त लगाया है वे पुरुष सभी गुणों से पूरे-पूर्ण तथा परधान-- 
अग्रणीय हैं । 
जिन कउ ग्रापि दइश्रालु होइ तिन उपजे मनि गिश्रानु ॥ 
जिन पुरुषों पर परमेश्वर आप दयालु होता है उनके मन में ज्ञान उत्पन्न होता है। 
जिन कउ मसतकि लिखिग्रा तिन पाइग्रा हरिनामु ॥१॥ 
जिन्हो के माथे में हरिनाम प्राप्ति का लेख था उन पुरुषों ने हरिनाम को प्राप्त किया ह । 
मन मेरे एको नामु घिश्राइ ॥ 


सरब सुखा सुख ऊपजहि दरगह पेधा जाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 


हैं मेरे मन ! एक परमेश्वर के नाम की ही आराधना कर, क्योंकि हरिनाम के स्मरण करने 
से सरब सुखा सुख-सवे सुखों का शिरोमणि आत्म सुख ऊपजहि-उत्पन्न होता है, जिससे दरगह- 
परलोक में पधा जाइ--भक्ति रूपी वस्त्रों से सुशोभित हो कर जायेगा अर्थात्‌ सम्मान पूर्वक जायेगा । 

जनम मररा का भउ गइश्रा भाउ भगति गोपाल ॥ 

जिन्होंने गोपाल-परमात्मा की भाउ भगति-प्रेमा भक्ति की है उन पुरुषो का जन्म 
मरणादि भय टूर हो गया है। रै 
साधू संगति निरमला श्रापि करे प्रतिपाल । 


साधु संगति से मन निर्मल हो जाता है, और निर्मेल मन में यह विश्वास होता है कि 

परमेश्वर आप ही सर्व जीवों की पालना करता है, इसलिये चिन्ता करनी व्यर्थ है । 

जनम मररा की मलु कटीये गुर दरसनु देखि निहाल ।।२॥ 

' भिद्धाजु पुरुष गुर दरसन गुरु का दर्शन करने से निहाल-कृतार्थ हो जाता है, तथा जन्म मरण 
॥ ममता रूपी मैल भी उसकी कट जाती है । 

रवि रहिम्रा पारब्रहम्‌ प्रभु सोइ ॥ 

एन्तरों में तथा निखिल जीवों में परिपूर्ण हो रहा है । 


| प्रेम प्रबोधिनी ब्याख्या २५६ श्रो राग महला ५, चडपदा 5०) 


सभना दाता एक्‌ है दूजा नाही कोइ | 

सभी जीवों को खानपानादि सामग्री देने वाला एक परमेश्वर है, उसके ग्रतिरिवत दूसरा fr 

और कोई नहीं । र 

| छ 
| तिसु सरणाई छुटीये कीता लोड सु होइ ॥३॥ ‘a 
| तिसु-उस परमेश्वर की शरणागत से जीव वन्धनों से छुटीये-मुकत हो जाता है, वह प्रभु 


ऐसा शक्तिमान है जो लोड़े-करन। चाहता है वही होता है । 


जिन मनि बसिग्रा पारब्नहमु से प्रे परधान ॥ 
जिन के मन में परब्रह्म परमेश्वर निवास करता है बे पूरे-सवंगुण सम्पन्न तथा परधान- 
श्रेष्ठ एवं मुख्य हैं । 


तिन की सोभा निरमली परगढु भई जहान ॥ 

उन पुरुषों की निर्मल शोभा जहान-सम्पूर्ण संसार में प्रकट हो रही है । 

जिनी मेरा प्रभु धिग्राइग्रा नानक तिन क्रबात ॥४।१०॥८०॥ 

श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने मेरे प्रभु का ध्यान किया है, मैं उनके 
ऊपर से बलिहार जाता हूं । 

कठिन पदार्थ पेधा जाइ--प्रतिष्ठा पूर्वंक जाता है, निहाल —कृतार्थं जहान-संसार, 


कुरबाने--व्योछावर । 


भावार्थ-जित पुरुषों ने मन को लगा कर सद्गुरु की सेवा शुश्रूषा की है, वे श्रद्धालु सव गुण 
सम्पन्न तथा ग्रग्रणीय हैं । जिन पुरुषों पर परमेश्वर आप दयालु होता है उनके मन में ज्ञान उत्पन्न | 


होता है । 

हे मेरे मन ! 
सर्व सुखों का शिरोमणि ग्रात्म सुख प्राप्त होता है, 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 
जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं उनका जन्म मरणादि दुःख एवं भय 
साधु पुरुषों की संगति से मन में निर्मलता और विचार उत्पन्न होता है, और नि 


विश्वास होता है कि परिपुर्ण परमेश्वर आप ही सरवे जीवों का पालन पोषण : 


प्रकार की चिन्ता करना व्यर्थ है । 
दर्शी गुरु का दर्शन करने से श्रद्धालु 


परम कृपालु ईश्वर के नाम की आराधना कर, हरिनाम कें स्मरण करने 
जिसके द्वारा लोक और परलोक में सम्मान. 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २६० श्रो रागं महला ५, चउपदा ८१) 


परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से जीव सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है। जिन 
पुरुषों के मन में परब्रह्म परमात्मा निवास करता है, वे सर्व गुण सम्पन्न तथा नरोत्तम माने जाते हैं, 
ऐसे पुरुषों की निर्मल शोभा संसार में चारों ओर फंल जाती है। 

श्री गुरु भ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं, कि जिन्होंने मेरे प्रियतम प्रभु का ध्यान किया है 
मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूं । 


oe 


सिरी राग महला ५ 


मूल--मिलि सतिगुर सम्‌ दुखु गइश्ना हरि सुखु वसिभ्रा सनि श्राइ ॥ 
श्रंतरि जोति प्रगासीग्रा एकस सिउ लिब लाइ ॥ 
मिलि साधू मुखु ऊजला पूरबि लिखि्रा पाइ ॥ 
गुण गोविद नित गावणशे निरमल साचे नाइ ॥१॥ 
मेरे मन गुर सबदी सुनु होइ ॥ 
गुर पूरे की चाकरी बिरया जाइ न कोइ ॥१।रहाउ॥ 
मन कोमा इच्छां प्रीश्रा पाइआ नामु निधानु ॥ 
अंतरजामी सदा संगि करणे हार पछानु ॥ 
गुरपरसादी मुखु ऊजला जपि नामु दानु इसनातु ॥ 
कामु क्रोयु लोभु बिनसिग्रा तजिञ्मा स श्रभिमातु ॥ रा 
पाइझा लाहा लाभु नामु प्रन होए काम ॥ 
करि किरपा प्रमि मेलिआ दो श्रपणा नाम्‌ ॥ 
श्रावण जारा रहि गइग्रा ग्रापि होश्रा मिहरवानु ॥। 
[ सचु महलु घरु पाइग्रा गुरका सबदु पछानु ७३॥ 
भगत जना कउ राखदा झापरो किरपा धारि ॥ 
Es हलति पलति मुख ऊजले साचे के गुरा सारि ॥ 


सुख सागरो नानक सद बलिहार ॥४।१११।८१॥ 


` पारब्रहम्‌ | 
मिलने से दुःखों की निवृति और सुखों की प्राप्ति होती है इस बात 


८१ दु मक pe 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या हि 
२६१ श्री राग महला ५, चउपदा 5१) सि 

जाते हैं, प्रौ मे 922 
हो ट्‌ ह र सुख स्वरूप हरि मन में ग्राकर निवास करता है ॥ र 
प्ंतरि जोति प्रगासीग्रा एकस सिउ लिव लाइ ॥ भु 

हृदय के भीतर जव परमात्मा की ज्योति प्रकारि सु 

ज्योति शत होती है, तब एक ्रद्वितीय परब्रह्म के | 

साथ जिज्ञासु की चित्तवृत्ति लग जाती है। इ म 


विलि साधु मुखु ऊजला पूरिब लिखिश्ा पाइ ॥ 


साधु-परोकारी सद्गुरु को मिल कर जिज्ञासु का मुख उज्ज्वल होता है और पूव 
छु oR र्‌ ज्ञ पूवं जन्म के 
लिखे हुए पुण्यों के अनुसार वह सुख को प्राप्त कर लेता है । 
गुरण गोविन्द नित गावणे निरमल साच्चै नाइ ॥१॥ 
५ ऐसे जिज्ञासु पुरुष गोविन्द के गुणों को प्रतिदिन गायन करते हैं, और ईश्वर के निर्मल सच्चे 
के # स्मरण करते हैं इस प्रकार ईश्वर का चिन्तन करने से वे बाहर भीतर से निर्मल हो 
जाते हूँ ॥ द 
मेरे मन गुर सबदी सुवृ होइ ॥ गुर प्रे की चाकरी बिरथा जाइ न कोइ ।:रहाउ॥ 
हे मेरे मन ! गुर सबदी-ग्रुरु के उपदेश से सुख प्राप्त होता है। पुरे गुरु की चाकरी सेवा 
करने से कोई भी व्यक्ति बिरया-- खाली नहीं जाता ग्रर्थात उसे फल की श्रवश्य प्राप्ति होती है। | क 
मन कोग्रा इछां प्रीग्रा पाइआ नामु निधानु ॥ 7 
श्रद्धालु पुरुषों के मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं क्योंकि उन्हें नाम रूपी निवानु-खजाना | 
प्राप्त हुआ है । हः 
श्रंतरजाप्री सदा संगि करणो हार पछानु ॥ क 
बे श्रद्धालु पुरुष करणो हारु सृष्टिकर्ता एवम्‌, श्रंतरजामी-सवं के प्रेरक अन्तर्यामी 
परमेश्वर को सर्वदा काल संगि पछानु-अपने साथ पहचानते हैं, श्र्थात ईश्वर को सर्वत्र परिपूर्ण 
समभते हैं । हु 
गुर परसादो घुखु ऊजला जपि नामु दानु इसनानु ॥ ु 
गुरु की कृपा से उन जिज्ञासु पुरुषों का मुख उज्ज्वल हुआ है, इसलिये 
| हैं और यथाशवित दान करते हैं तथा पवित्र करने वाले तीर्थों का स्नान करते हूँ । 
कामु क्रोधु लोभु बिनसिश्रा तजिश्रा सभु श्रभिमानु ॥२॥ प ८ 
गुरुमुख पुरुषों के काम क्रोध लोभादि विकार ः हो 
कुल धनादि के सवै श्रभिमात को भी उन्होंने त्याग दिया हक 


9 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २६२ श्री राग महला ५, चउपदा ८१) 


करि किरपा प्रभि मेलिग्रा दीश्रा ग्रपणा नामु ।। 
परमेश्वर कृपा करके जब गुरु द्वारा अपना नाम प्रदान करता है तब अपने में मिला 


लेता है। 
श्रावण जाणा रहि गइश्रा श्रापि होग्रा मिहरवानु ॥ 
जिन्हों पर परमेश्वर दयालु होता है उन्हो का श्रावण जाशा--जन्म मरण निवृत हो जाता है। 
सचु महलु घरु पाइग्रा गुरु का सबदु पछानु ॥३॥। 
, जब गुरु के सबढु--उपदेश द्वारा जिज्ञासु ग्रात्मा को ब्रह्मरूप से पछाशु-पहचानता है तब 
सचु महलु- सत्य स्वरूप परमात्मा को अपने घरु- हृदय में प्राप्त कर लेता है। 


भगत जना कउ राखदा श्रपरी किरपा धारि ॥ 
परमेश्वर अ्रपनी कृपा करके भक्तों की रक्षा करता हैं । 
द हलति पलति मुख ऊजले साचे के गुण सारि ॥ 
3२5 जो प्रेमी साचे के- ईश्वर के गुणों का सारि-सम्भाल (स्मरण) करते हैं उन भक्तों के 
हलति पलति--लोक परलोक में मुख उज्ज्वल होते हैं । 

आठ पहर गुण सारदे रते रंगि श्रपार ॥ 

जो भक्त श्रपार-परमेश्वर के रंगि--प्रेम में रते--मग्न रहते हैं, वे श्राठों पहर ईश्वर के गुणों 
को सारदे-स्मरण करते हैं ॥ 
पारब्रहमु सुख सागरो नामक सदि बलिहार ॥४।।११।८१॥ 
. श्री गुरु अजु त देव जी कहते हैं कि सुखों के सागर परब्रह्म परमेश्‍वर पर भक्तजन संदा 
बलिहार जाते हैं । 
कठिन पदार्थ जोति-- ज्योति, चाकरी-- सेवा, अंतरजामी-- सवं के प्रेरक ईश्वर, 
हलति ति पलति लोक परलोक, श्रावण जारा जन्म मरण । 


वार्थ सद्गुरु को मिलने से आध्यात्मिकादि सभी दुःख दूर हो जाते हैं और सुख 
मन में निवास करता है । हृदय के भीतर जब परमात्मा की ज्योति प्रकाशित होती है 
अद्वितीय परब्रह्म के साथ जिज्ञासु की चित्तवृत्ति लग जाती है। परोपकारी सत्पुरुषों को 
में जिज्ञासु का मुख उज्ज्वल होता है, और पूर्वे जन्म के लिखे हुए भाग्य के 
| होता है। 1 
विन्द के गुणों को प्रतिदिन गायन करते हैं, और ईश्वर के पवित्र नाम 

हो जाते हैं हे मेरे मन! सच्चा सुख गुरु के उपदेश 
श्य प्राप्ति होती है । जो श्रद्धालु पुरुष 
पहचानते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं 


RR कक. 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 

नी व्याख्या २६३ श्रो राग महला ५,चउपदा ८२) 
गुरु ख ष गो क्र ५ ग न 
र पुर र काम क्रोधादि विकार नष्ट हो जाते हैं कयोंकि वे देहाभिमान एवं जाति कुल धनादि 
कर मान को त्याग देते हैं। प्रेमी पुरुष हरिनाम रूपी लाभ को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें 
आत्म लाभ प्राप्त होता है, आत्म धन को पा कर उन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जातो हैं । 
जिन्हों पर श्राप परमेश्वर दयालु होता है उन्हों का जन्म मरण दुःख निवृत हो जाता है । 
गुरु व उपदेश द्वारा जिज्ञासु ग्रात्मा को जब ब्रह्मरूप से पहचानता है तब सत्यस्वरूप परमात्मा को भ्रपने 
हृदय में हे लेता है। जो प्रेमी ईश्वर गुणों को स्मरण करते हैं उनके लोक परलोक में मुख 
उज्ज्वल होते हैं । 


_ शौ गुरुश्रजुंन देव जी महाराज कहते हैं कि सुख सागर परब्रह्म परमेश्वर पर मैं सबंदा 
बलिहार जाता हु । 


सिरी रागु महला ५ 


सुल-- पूरा सतिगुरु जे मिले पाईये सबढु निधान्‌ ॥ 

करि किरपा प्रभ आपणी जपीपै श्रंस्रित नामु ॥ 
जनस मरण दुखु काटीये लागे सहजि धिश्नानु ॥१॥ 

मेरे मन प्रभ सरणाई पाइ ॥ हेरि बिनु दूजा को नहीं एको नामु धिश्राइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
कीमति कहण न जाईये सागर गुणी अथाहु ॥ 

बडभागी मिलु संगती सचा सबद विसाहु ॥ 
करि सेवा सुख सागरे सिरि साहा पातिसाहु ॥२॥ 

चरण कमल का श्रासरा दूजा नाही ठाउ ॥ 
में धर तेरी पारब्रह्म तेरे तारि रहाउ ॥ 

निमाणिश्रा प्रभु माणु तूं तेरे संगि समाउ ॥३॥ 
हरि जपीये ्राराधीये श्राठ पहर गोविन्डु ॥ 

जीर प्राण तनु धनु रखे करि किरपा राखी जिडु ॥ 
नानक सगले दोख उतारिश्रन्‌ प्रभु पारब्रहमु बर्खासदु ॥४।।१२।।८२॥ 


प्रावकथन- श्री गुरु जी कहते हैं कि उत्तम भाग्य से जब सद्गुरु मिलते हैं तब उन से हरिनाम 


की प्राप्ति होती है, तथा ईश्वर की कृपा से जिज्ञासु हरिनाम का स्मरण करता है, और नाम 
चिन्तन से उसका जन्म मरण निवृत हो जाता है । 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या २६४ श्रो राग महला ५,चउपदा ८२) 


पुरा सति गुरु जे मिले पाईये सबदु निधानु ॥ 

जे-यदि उत्तम भाग्य से पूर्ण सद्गुरु मिल जायें तो उनसे सवं सुखों का निधानु-- निधि 
सबदु- हरिनाम प्राप्त होता है । 

करि किरपा प्रभ श्राप णी जपीये प्रंश्नित नाम्‌ ॥ 

जब प्रभु अपनी कृपा करता है तब जीव ग्रमृत रूपी हरिनाम को जपता है । 

जनम मरण दुखु काटीये लागे सहजि घिग्रान्‌ ॥१॥ 

नाम के जपने से जन्म मरण का दुःख कट जाता है। और सहजि-स्वाभाविक ही स्व- 
स्वरूप में ध्यान लग जाता है । 

सेरे मन प्रभु सरणाई पाइ ।। 

हरि बिनु दूजा को नही एको नामु सिश्राइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

है मेरे मन ! प्रभू की शरण को ग्रहण कर क्योंकि संसार में हरि के श्रतिरिक्त दूसरा और 
कोई नहीं है, इसलिये एक ईश्वर के नाम को जप, और उसके स्वरूप का ध्यान कर । 

कोसति कहु न जाईये सागर गुरी श्रथाहु ॥ 

उस परमात्मा की कोमति-महिमा कही नहीं जा सकती, क्योंकि गुणी--गुणवान ईश्वर के 
दयालुतादि गुण सागर के समान ग्रथाहु--ग्रगाध (ग्रनन्त) हैं 

वडभागी सिलु संगती सचा सबदु विसाहु ॥ 

र ओ- बडभागो- भाग्यशाली पुरुष गुरु की सङ्गति में मिल कर सचा सबढु-- सच्चे उपदेश 
को विसाहु- खरीदते हैं अर्थात्‌ श्रद्धा रूपी पुञङ्जी दे कर उपदेश रूपी उत्तम वस्तु को प्राप्त 
करते हैं । | 

करि सेवा सुख सागरे सिरि साहा पातिसाहु ॥२॥ 
राजा महाराजों के सिरि-- शिरोमणि तथा सुखों के सागर परमेश्वर की वे प्रेमी भक्त 
ते हैं श्रथवा राजधिराज एवं सुख सागर परमेश्वर की सेवा कर । 
चरण कमल का ग्रासरा दूजा नाही ठाउ ॥ 
लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! हमें आप के चरण कमलो का ही 
विना हमें दुसरा और कोई ठाउ स्थान नहीं । जहां जाकर अपने दुःख को सुनायें 


'्राप के बल से ही मैं जीवित हूं । 


SS मिलाक 


' पुरुषों के आप ही मान हैं। जिन को श्राप ने 


। आन 


धेम प्रबोधिनी व्याख्या 
i २६५ धो राग महला ५, चउपदा 5२) 


सम्मान £ ऊँचे ष तेरै सं व है 
दया ह न पुरुष तेरे संगि-- आप के साथ समाउ-- मिल गये हैं ग्रर्थात अभेद हो गये हैं । 


हरि जपीये प्राराधीये श्राठ पहुर गोविदु ॥ 
आठ पहर-- सवेदा काल हरिनाम को ज ये ग्रौ गोविन्द की 
पना चाहिये और प्रतिदिन गोविन्द राथना 
करनी चाहिये । र 2 
जीश्र प्राण तनु धनु रखे करि किरपा राखी जिदु ॥ 


कपा मेः ज Ae ७०० ८ त प्‌ Ne (१ < 
तस्कर ्रग्नि ७0 हर वों के प्राणों की तथा सर्प, सिंहादि विरोधी जीवों से शरीर की, और 
आन राजदण्डादि से धन की रक्षा करता है और कृपा करके जिदु- जीव की चौरासी के चक्र 
में गिरने से रक्षा करता है। 
नानक सगले दोख उतारिग्रनु प्रभु पारब्रहम बखतिदु ॥४॥१२।८२॥ 
श्री गुरु अजु न देव जी कहते हैं कि उस परत्रह्म बखसिदु-- क्षमाशील प्रभु ने भक्तों के 
सम्दूण दोख-- दूषण (पाप) उतारिश्चतु- दूर कर दिये हैं अर्थात सभी पापों से मुक्त कर देता है । 
कठिन पदार्थ निबानु-- निधि(खजाना), सहजि स्वाभाविक, विसाहु-- खरीदना, 
धर-- टेक (आश्रय) तारि बल, रहाउ रहता ह । 


भावार्थ--उत्तम भाग्य से जब सद्गुरु मिल जाते हैं तव उनसे सर्व सुखों का निधि हरिनाम 
प्राप्त होता है । जब प्रभु श्रपनी कृपा करता है तव जीव ग्रमृत सदुश हरिनाम को स्मरण करता है । 
नाम को जपने से जन्म मरण का दुःख कट जाता है और मन स्वाभाविक ही स्वस्वरूप में स्थित 
हो जाता है। हे मेरे मन ! प्रभु की शरण को ग्रहण कर, क्योंकि संसार में हरि के ग्रतिरिक्त दूसरा 
श्रौर कोई नहीं, इसलिये एक ईश्वर के नाम को जप, और उसके स्वरूप का ध्यान कर्‌। 
परम पिता परमात्मा की महिमा कही नहीं जा सकती, क्योंकि गुण निधि परमेश्वर के 
उदारता, दयालुता, भक्त वत्सलतादि गुण सागर के समान श्रगाध हैं । 
भाग्यशाली पुरुष ही गुरु की शरण में आकर श्रद्धा रूपी पूंजी के द्वारा उपदेश रूपी उत्तम 
वस्तु को प्राप्त करते हैं। 
भक्तजन प्रतिदिन इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! हमें ्रापके चरण कमलों 
का ही आश्रय है, आपके विना हमें दूसरा श्रौर कोई स्थान नहीं । 
हे परब्रह्म परमेश्वर ! मेरे को तो एक आपका ही श्राश्रय है, तुम्हारे बल से ही संसार में 
जीवित रहता हूं । हे प्रभो ! धन यौवन से हीन पुरुषों के ग्राप ही मान हैं, जिनको आप सम्मान 
देते हैं वे पुरुष आपके साथ अभिन्‍न हो जाते हैं । | 
परमेश्वर स्वयं ही भक्तों के शरीर की सर्प, सिहादि विरोधी जीवों से, और तस्कर, ग्रग्नि 


राजदण्डादि से उनके धन की रक्षा करता दै। 
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So Eo ज्या २६६ श्री राग महला ५,चउपदा 5३) 


श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि परम कृपालु परब्रह्म परमेश्वर अपने भक्तों को 
सम्पूर्ण दोषों से मुक्त कर देता है। 


सिरी राग महला ५ 


सूल-प्रीति लगी तिसु सच सिउ मरे न ग्रावे जाइ ॥ 
ना वेछोडिग्रा विछुड़े सभ महि रहिग्रा समाइ ॥ 
दीन दरद दुख भंजना सेवक कै सतभाइ ॥ 
प्रचरज रूपु निरंजनो गुरि मेलाइश्रा माइ ॥१॥ 
भाई रे मीतु करहु प्रभु सोइ ॥ 
माइझा मोह प्रीति प्रिगु सुखी दीसे कोई ॥१॥ रहाउ ॥ [ 
दाना दाता सीलवंतु निरमलु रूपु अपार ॥ 
सखा सहाई अति वडा ऊचा वडा अपारु ॥ 
न * बालकु बिरधि न जाणीये निहचलु तिसु दरबारु ॥ 
“पा जो मंगीये सोई पाईयै निधारा श्राधार ॥२॥ . 
जिसु पेखत किलविख हिरहि मनि तनि होवे सांति ॥ 
इक मनि एक्‌ घिग्राईयै सन की लाहि भरांति ॥ 
गुण निधानु नव तनु सदा प्रन जाकी दाति ॥ 
: सदा सदा ग्राराधीये दिनु विसरह नही राति ॥३॥ 
ः आज जिन कउ प्रबि लिखिश्रा तिनका सखा गोविदु ॥॥ 
तनु मनु धनु श्ररपी सभो सगल वारीये इह्‌ जिदु ॥ 


डु टर देखे सुरो ह॒दूरि सद घटि घटि ब्रहमु राविद्‌ ॥ 
` श्रकिरत घरा नो पालदा प्रभु नानक सद बर्खासद्‌ ।।४।।१३।।८३॥ 


-गुरु जी इस शब्द के द्वारा परमेश्वर के प्रभाव का निरूपण करते हैं । 
तिसु सच सिउ मरे न ग्रा जाइ ॥ 
सच सिउ--उस सच्चे. परमेश्‍वर के साथ प्रीति हो रही है। जो न मरता है 
आता अर्थात्‌ भ्रजन्मा एवम्‌ श्रविनाशी ईश्वर के साथ भक्त- 


केसी से ना विद्ुड़े-अलग नहीं होता, 


प्रेम प्रबोधिनौ व्याख्या २६७ श्री राग महला ५, चउपदा 5३), 


किन्तु आकाश के समान सभी में एक रस समा रहा है । 


दीन दरद दुख भंजना सेवक के सत भाइ ॥ 

यह निश्चय कर, कि परमेश्वर दीन--विनम्र सेवकों की दुःखजन्य वेदना को भंजना-- 
काटता है । और सत भाइ-प्रेमियो को सच्चे स्नेह से मिलता है श्रथवा परमेश्वर दीन शरणागतों के 
दुःख और दरिद्र को नष्ट करता है, और सेवकों को सच्चे प्रेम से मिलता है । 

ग्रचरज रूपु निरंजनो गुरि सेलाइग्रा माइ ॥१॥। 

माइ- हे भाई ! श्रचरज रूपु--अकथनीय परब्रह्म परमेश्वर को गुरु ने कृपां करके मिला 
दिया है । 

भाई रे मीतु करहु प्रभु सोइ ॥ 

माइश्रा मोह परीति प्रिगु सुखी न दीस कोइ ।।१॥ रहाउ ॥ 

हे भाई उस परम कृपालु प्रभु के साथ मित्रता करो । धनादि पदार्थों के मोह - प्रेम को 
थ्रिगु--धिक्कार है, क्योंकि मायिक पदार्थो की प्रीति से संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं 
दिखाई देता । 

दाना दाता सौलवंतु निरमलु रूपु झपारु ॥। 

वह परमेश्वर दाना-सरवे का ज्ञाता एवम, महान दाता तथा सोलबंतु-उत्तम स्वभाव 
वाला, एवम परमपवित्र और रूपु अपारु- ्रत्यन्त सुन्दर है । 

सखा सहाई अति वडा ऊचा वडा श्रपार ॥ 

तथा सखा--सुहृद एवम, प्रार्थना पर सहायता करने वाला सहायक और अ्रतिबडा- सर्ब 
से ग्रधिक ऐश्वर्यवाव एवम, ऊचा-तुरीय स्वरूप तथा बडा श्रपारु--आकाश आदि व्यापक पदार्थो से भा 
व्यापक हैं ।! 

बालक बिरधि न जाणीये निहबलु तिसु दरवार ॥ 

बाल्यादि श्रवस्था से रहित होने के कारण परमेश्‍वर को बालक, युवा तथा वृद्ध नहीं समना 
चाहिए, किन्तु दरबार--उसका स्वरूप निहचलु-निश्चल तथा निष्क्रिय है । 

जो मंगीये सोई पाईये निधारा श्राधारु ॥२॥ 

उस परमेश्वर से जो मंगीयें -जो कुछ मांगा जाता है सोई पाईये- वही प्राप्त होता है 
तथा वह निधारा-श्राश्रयहीचों का श्राधार-श्राश्रय है। 


जिसु पेलत किलविख हिरहि मनि तनि होबे सांति ॥ 
जिसके दर्शन मात्र से किलबिख-पाप नष्ट होते हैं और मन में शान्ति प्राप्त 


होती है। [ 
इक मनि एकु विभ्राईये सन की लाहि भरांति । 
इसलिए मन की भ्रान्ति को दूर करके एकाग्रचित्त से एक परमेश्वर का ही ध्यान करना 
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प्रेम प्रबोधितो व्याख्या २६८५ श्रो राग महला ५,चउपदा ८३) 


चाहिए । 
गुण निधानु नवतनु सदा पुरन जा की दाति ॥ 
गुणों के भण्डार नवतनु-सदा एक रस परमेश्वर की दाति--दी हुई प्रत्येक वस्तु पूर्ण है,कोई 
भी ग्रध्री नहीं । 
सदा सदा आराधीय दिनु बिसरहु नही राति ॥३।। 
सदा-उस नित्य परमेश्वर की सर्वदा आराधना करनी चाहिए और उसके ग्रागे ऐसी 
प्रार्थना कर कि हे ईश्वर ! हमारे मन से राप रात्रि दिन किसी भी समय न भूलें । 
जिन कउ पुरबि लिखिग्रा तिन का सखा गोविदु ॥ 
जिन पुरुषों के माथे में पूर्वं जन्म के शुभ कर्मो का लेख है, उन्हों का सखा -- सुहृद सहायक 
मित्र परमेश्वर होता है । 


तनु मनु धनु ग्ररपी सभो सगल वारीये इह जिद्‌ ॥ 


इसलिए भक्तों को अपना तन मन एवम धन श्ररपी--श्रपंण करना चाहिए और समग्र 
प्राण तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों को भी समर्पण कर देना चाहिये । 


देखे सुरो हदूरि सद घटि घटि ब्रहम रबिद्‌ ॥ 

परमेश्‍वर सभी के कर्मों को देखता है, तथा सुशे- सभी के वचनों को सुनता है 

` क्योकि वह हदूरि-्रत्यन्त समीप है और घटि घटि --प्रत्येक शरीर में ब्रहम रविदु- वह परब्रह्म परमेश्वर 
रमण कर रहा है इसलिये सर्व का साक्षी और सर्वे का प्रेरक है । 


अकिरत घणा नो पालदा प्रभ नानक सद बर्खासद्‌ ।।४।।१३।८३।। 

ठ श्री गुरु अजु न देव जी कहते हैं कि सद बखसिद्‌-सवंदा क्षमा करने वाला प्रभु परमेश्वर 
भ्रकिरत घरा--कृतघ्न पुरुषों की भी पालना करता है । 

कठिन पदार्थे सत भाइई-सचे प्रेम से भ्रथवा निश्चय करके, निरंजनो--मायामल से रहित, 


धिक्कार, दाना-सवे का ज्ञाता अर्थात सवेज्ञ, शीलवंतु-चरित्रवान्‌ एवम, उत्तम स्वभाव 
चवतनु-नूतन, एक रस। 


दाता तथा उत्तम स्वभाववाला परम 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २६९ श्रो राग महला ५, चउपदा ८४) 


४ अखिल ब्रह्माण्ड नायक परमेश्वर समस्त प्राणियों का सुहृद एवं प्रार्थना को सुनकर भक्तों 
की सहायता करने वाला, और सर्व से ग्रधिक ऐश्वयेवान एवम तुरीय स्वरूप तथा श्राकाश ग्रादि 
व्यापक पदार्थों से भी अधिक व्यापक है । 

ब बाल्यादि अवस्था से रहित होने के कारण जगदीश्वर को बालक, युवा तथा वृद्ध 
नहीं कह सकते, किन्तु उसका स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध ग्रक्रिय है जिसके 
दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, श्रौर मन एवम. तन में शान्ति प्राप्त होती हैं । 


गुण निधि परमात्मा की दी हुई प्रत्येक वस्तु पूर्ण है कोई भी श्रधूरी नहीं, उस नित्य शाश्वत 
ग्रागे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि 


परमेश्वर की हमें सवंदा उपासना करनी चाहिए, ग्रौर उसके 
हे जगदीइवर ! हमारे मन से श्राप कदापि विस्मृत न हों । 

जिन पुरुषों के माथे में पूर्वं जन्म के शुभ कर्मों का लेख है उन्हों का सहायक एवम, सखा 
परमेश्वर स्वयं होता है, इसलिए भक्तों को अपना तन, मन एवम, धन उसके ग्रागे श्रपण 
करना चाहिए, और समग्र प्राण तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों को भी समर्पण कर देना चाहिए । 

सर्व का ज्ञाता जगदीइवर सभी के कर्मों 
क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रमण कर रहा है। 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि क्षमाशील परम दयालु परमेश्वर कृतघ्न पुरुषों का भी प्रतिदिन 
पालन पोषण करता है क्योंकि वह परम गम्भीर आर सर्वे का सुहृद है । 


को देखता है, तथा सभी के वचनों को सुनता है, 


सिरी रागु महला ५ 
मनु तनु धनु जिति प्रभि दीग्रा रखिश्रा सहिज सवारि ॥ 
सरब कला करि थापिग्रा ग्रंतरि जोति अपार ॥ 


सदा सदा प्रभु सिमरीयै श्रंतरि रखु उरधारि ॥१।। 
सेरे मन हरि बिनु भ्रवरु न कोइ ॥ 


प्रभ सरणाई सदा रह टूखु न विश्लापै कोइ ॥१।।रहाउ॥ 
रतन पदार्थ माणाका सुईना रुपा खाकु॥ 


मात पिता सुत बंधपा कूड़े सभे साक ॥ 
जिनि कीता तिसहि न जाणई मनमुख पसु नापाकु ॥२॥ 


ग्रंतरि बाहरि रवि रहिग्रा तिसनो जारो दुरि ॥ 
त्रिसना लागी रचि रहिश्रा ब्रंतरि हउमें कूरि ॥ 


भगती नाम बिहुणि्ा श्रावहि वंजहि पुर ॥३॥ 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २७० श्री राग महला ५,चडपदा = ४) 


राखि लेहु प्रभ करराहार जीग्र जंत करि दइश्वा |! 
बिनु प्रभ कोइ न रखनहारु महा विकट जम भइग्रा ॥ 
नानक नामु न वीसरउ करि श्रगनी हरि सइझा ॥४।। १४॥८४।। 


प्रावकथन--इस शाब्द में गुरु देव जी परमेश्वर के उपकारों का वर्णन करते हैं । 
सनु तनु धनु जिनि प्रभि दीग्रा रखिश्रा सहजि सवारि ॥ 


जिस परमेश्‍वर ने मनु-अ्रन्तःकरण, तनु-- स्थूल शरीर और धनु-- सम्पति वैभव आदि पदार्थ 
दिये हैं तथा सहजि- स्वाभाविक ही एक दूसरे के सहायक श्रंग प्रत्यंगों को सवारि--वनाकर 
रखिम्मा--इन सभी पदार्थो की रक्षा की है 0 
सरब कला करि थापिया ग्रंतरि जोति प्रपार ॥ 


अपार- अनन्त परमेश्वर ने सम्पूर्ण प्राण एवम. इन्द्रियादि शरीर की कला- शक्ति (मशीनरी) 

को शरीर के सहित थाषिया-स्थापित किया है, तथा संघात के ग्रंतरि-भीतर अपनी ज्योति को 
स्थित किया है। 

सदा सदा प्रभु सिमरीये भ्रंतरि रखु उरथारि ॥१॥ 

ऐसे परम कृपालु प्रभु का जिज्ञासु को सर्वदा स्मरण करना चाहिये और सदा ही उसे हृदय 
में धारण करना चाहिये । 

मेरे मन हरि बिनु झवरु न कोई ॥ 

प्रभ सरणाई सदा रहु दुखु न विश्रापे कोइ ॥१। ।रहाउ।। 


है मेरे मन! संसार में हरि के समान दूसरा ग्रौर कोई उपकारी नहीं, इसलिये प्रभु की 
` शरण में सर्वदा रहने का यत्न कर, उसको शरण में जाने से तुझे कोई दुःख न विग्रापे-व्याप्त नहीं 

होगा, ग्रर्थात सताएगा नहीं । 
रतन पदारथ माणका सुइना रुपा खाकु ॥ 


_ माणिक्यादि रत्न और स्वर्ण रजतादि पदार्थ सब खाकु- धली हो जाने वाले हैं अर्थात 


पिता सुत बंवपा कूड़े सभे साकु ॥ 


एवम्‌ पिता श्रौर पुत्र तथा बंबपा- बन्धु जन, और निकटवर्ती साकु--सम्बन्धी ये 


न जाराई मनम्‌ख पसु नापाक ॥ 


: शुकरादि के समान नापाक--अपवित्र पशु के तुल्य है क्यों 
सहित कीता-उत्पन्न किया है तिसहि-उस परोपकारी 
री अर्थात इश्वर की ग्राराधना नहीं करता । 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या २७१ श्रो राग महला ५, चउपदा ८४) i 


ग्र तरि बाहरि रबि रहिग्ना तिस नो जाणे दूरि ॥ 

जो परमात्मा शरीर के ग्रन्तर तथा बाहरि-त्रहमाण्ड में रवि रहिग्रा-पूर्ण हो रहा है 
तिसनो-उस परिपूर्ण ईश्वर को यह अज्ञानी जीव ग्रतिदूर जानता है । 

त्रिसना लागी रचि रहिश्रा अतर हउपे कूरि ॥ सौ 

इस जीव को भोग पदार्थों की ऐसी तृष्णा लग रही है कि विषयों में रात्रि दिन रचि रहिग्रा- नि 
आसकत हो रहा है, और सब से ग्रधिक हानिकारक बात तो यह है कि इसके ग्र॑तरि--हृदय में मिथ्या 

हङ्कार श्रौर कूरि-भूठ निवास कर रहा है ॥ 

भगती नामु बिहूशिश्रा ग्रावहि वंजहि पुर ॥३॥ 

परमेश्वर की भक्ति एवम्‌ नाम जपादि से विहुणिश्रा-शून्य (खाली) मनुष्यों के पूर 
समुदाय ही आपहि बंअहि-संसार में श्राते ग्रौर जाते हैं, ग्रर्थात जन्मते ग्रौर मरते हैं। 

राखि लेहु प्रभु करराहार जीग्न जंत करि दइग्रा ॥ RES 

करणाहार-हे सृष्टि के करने वाले प्रभु परमेशमर ! इन स्थूल एवं सूक्षम जीव जंतुओं की 
श्राप दया करके रक्षा करो | _ 

बिन प्रभ कोई न रखणहारु महा बिकट जम भइश्रा॥ 

हे प्रभो ! इन जीवों को जब महा बिकट--प्रति भयानक यमों का भइश्रा--भय प्राप्त होगा 
तब उस काल में ग्राप के विना देवता वा मनुष्य भ्रन्य कोई भी रखणाहारु-रक्षा करने वाला नहीं _ 
होगा । ग्रर्थात्‌ एक आपही सव के रक्षक और सहायक हैं । 

नानक नास न वीसरउ करि अपनी हरि सइश्रा ।।४।।१४।।८४। 

श्री गुरु श्रजुन देव जी कहते हैं कि हे हरे ! मुझ पर अपनी ऐसी मईश्रा--कृपा कर, जिससे 
आप का ताम कदाचित्त भी हमें विस्मरण न हो ॥ 

कठिन पदार्थ-सहजि-स्वाभाविक, ग्रेंतरि- हृदय, नापाक- ग्रपवित्र, विकटः 
भइग्रा -भय, साक -सम्बत्धी, रुपा-चांदी, खाकु-धूली । 


भावार्थ--जिस परमेञ्वर ते ग्रम्तःकरण एवं स्थूल शरीर, और धत स 
दिये हैं, तथा स्वाभाविक ही एक दूसरे के सहायक श्रद्ध प्रत ्यङ्गों की 
ऐसे परम कृपालु प्रभु का स्वेदा स्मरण करना चाहिये । 


हे मेरे मन ! संसार में हरि के समान दूसरा श्रौ 


व तो यास्या २७२ श्री राग महला ५, चउपदा ८५) 


अन्तर्यामी प्रभु ने सुन्दर पदार्थों के सहित इसे उत्पन्त किया है उस परोपकारी प्रभु को कभी भी याद 
. करने की चेष्टा नहीं करता । 

जो भ्रविनोशी प्रभु शरीर के भीतर तथा निखिल ब्रह्माण्ड में परिपूर्णे हो रहा है । उसे यह 
अज्ञानी अति दूर समभता है। 


इस भ्रज्ञानी जीव को भोग पदार्थों की ऐसी प्रबल तृष्णा हो रही है, कि रात्रि दिन विषयों 
में भ्रासक्त रहता है, और सब से भ्रधिक हानिकारक बात यह है, कि यह मिथ्या, अभिमान और भूठ 
के साथ विशेष प्रीति करता है। 


हे सृष्टि कर्ता जगदीशवर ! दया करके इन स्थूल सूक्षम जीव जन्तुग्रों की रक्षा करो | हे 
प्रभो !इत ब्रज्ञानी जीवों को ग्रपने किये कर्मो के अनुसार जब यमदूतों को भय प्राप्त होगा तब आपके 
विना कोई भी इनकी रक्षा करने वाला नहीं होगा। 

श्रौ गुरु श्रजु न देव जी कहते हैं कि हे हरे ! मुझ पर श्राप ऐसी कूपा करे जिससे आपका 
पवित्र नाम मैं कदापि न भूल्‌ । 


सिरी राग महला ५ 

भुल- मेरा तनु ग्रु धनु मेरा राज रूप मे देसु ॥ 
सुत दारा बनिता अनेक बहुतु रंग ञ्ररु वेस ॥ 

हरि नामु रिदे न वसई कारजि किते न लेखि ॥१॥ 
मेरे मन हरि हरि नामु बिञ्नाइ ॥ 
करि संगति नित साध की गुरु चरणी चितु लाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
नामु निधानु घिझ्माईये मसतकि होवै भागु ॥ । 
4 कारज सभि सवारीश्रहि गुर की चरशी लागु ॥ 
रोगु मु कटीये ना झ्रावे ना जागु ॥२॥ 
करि संगति तू साधकी ग्रठसठि तीरथ नाउ ॥ 


वडाईग्रा दरगहि पावहि थाउ ।।३॥। 
तिसही हाथि॥ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २७३ श्रो राग महला ५, चउपदा ५) | 


प्राक्कथन --श्री गुरु देव जी कहते हैं कि हरिनाम स्मरण करने वाले व्यक्ति को इस लोक में | 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। लौकिक भोग्य सामग्री जिज्ञासु के 
काम की नहीं क्योंकि वह क्षणभंगुर ्रौर विनाश शील तथा परिणाम में दुःखों को उत्पन्न करने 
वाली है । 


सेरा तनु भ्रु धनु मेरा राज रूप मै देसु ॥ 

सुत दारा बनिता श्रनेक बहुलु रंग श्रर वेस ॥ 

हे जीव ! तू अज्ञान के वशीभूत होकर कहता हैं कि यह शरीर मेरा है और धन- हाथी, 
घोड़े श्रादि चल सम्पत्ति एवम्‌ ग्रचल सम्पत्ति मेरी है। मेरा राज्य है, और मेरा देश है तथा मैं रूपवान 
हुं सुत-मेरे पुत्र हैं एवं दारा-मेरी धर्म पत्नी है और सेवा करने के लिये मेरे पास श्रनेक स्त्रियां हैं 
तथा पहरने के लिये बहुत प्रकार के मेरे पास सुन्दर वस्त्र हैं, जिन्‍्हों से श्रनेक प्रकार के रंग--श्रानन्द 
का तुम अनुभव करते हो । 

हरि नासु रिदे न वसई कारजि किते न लेखि ४१॥ 

परन्तु तेरे हृदय में यदि हरिनाम नहीं बसता तो पूर्वोक्त सामग्री कारजि किते-किसी 
काम की नहीं श्रर्थात यहां के भोग्य पदार्थ परलोक में तेरी सहायता नहीं कर सकेंगे, इसलिये ये | 
सब निष्फल हैं । नदी 

मेरे सन हरि हरि नामु धिश्राई ॥ 

करि संगति नित साध को गुर चरणी चितु लाइ ॥रहाउ॥ 
हे मेरे मन ! हरि--सर्व दुःखों को हूर करने वाले हरिनाम को थिश्राइ- स्मरण कर, और प्रतिदिन 
सत्पुरुषों की संगति कर, तथा गुरु के चरणों में चित्त को लाइ-लगाश्रो । 1 oo नि 

नामु निधानु धिश्राईये मसतकि होवे भागु ॥ हँ पछ 

जब माथे में श्रेष्ठ भाग्य का लेख होता है तब निधानु- सर्वसुखों के खजाने हा 
थिआ्राईयै- ध्यान स्मरण किया जाता है । ४ क 
कारज समि सवारीभ्रहि गुरु की चरणी लागु॥ 7 
हे मन ! जब तूं गुरु के चरणों को शरण ग्रहण करेगा तब तेरे सभी का 


जायेंगे । 
हउमै रोगु अमु कटीपै ना आवै नजागु॥२। द 
गुरु की शरण में जाने से तुश्हारा हमै - श्रता मम 
जायेगा, इस के बाद स श्रावै-न जन्म होगा और न 
छूट जायेंगा । आ सक 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २७४ श्री राग महला ५, चउपदा ८५) 


का नाउ-स्तान है। 
जीउ प्राण मन्‌ तनु हरे साचा एहु सुआउ ॥ 
सत्सङ्गति करने से जीव और प्राण मन एवं तन ये सभी हरे-प्रफुल्लित हो जायेंगे और एहु- 
यह तुझे साचा- उत्तम सुप्राउ-लाभ प्राप्त होगा । 
ऐथे मिलहि बडाईश्रा दरगहि पावहि थाउ ॥३॥ 
ऐसे उत्तम लाभ से ऐथे-इस लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी ग्रौर दरगहिं-परलोक में 
उत्तम थाउ- स्थान प्राप्त होग 
करे कराए ग्रापि प्रभु सभु किछ तिस ही हाथि ॥ 
सब कुछ प्रभु के हाथ में है श्राप ही परमेश्वर करे-शरीरों की रचना करता है और श्राप 
ही जीवों से कराए-कम कराता है । 
सारि श्रापे जीवालदा भ्रंतरि बाहरि साथि ॥ 
ईश्वर ग्राप ही जीवों को मारता है और ग्राप ही जीवालदा-जीवन प्रदान करता हैं तथा श्राप 
ही शरीर के अन्तर एवम्‌ बाहर ब्रह्माण्ड में सभी के साथ मिला हुआ है । 
नानक प्रभ सरणागती सरब एटा के नाथ ।।४॥|१५॥॥८५॥ 
म श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे मन ! ऐसे प्रभु की शरण ग्रहण कर जो सर्वे 
शरीरों का स्वामी एवं संरक्षक है । 
i कठिन पदार्थ-सुतदारा-पुत्र एवं स्त्री श्रथवा पुत्र वधु, वेसु--वस्त्र वा पहिरावा रंगु- 
आनन्द, हरे-प्रफल्लित । 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २७५ श्रो राग महला ५,चउपदा ८६) 


करने से श्रठसठ तीर्थो के स्नान करने का फल प्राप्त होतो है, और प्राण तथा मन प्रफुल्लित हो जाते 
हे । र 

९ 

र सभी कुछ प्रभु के हाथ में है श्राप ही परमेश्वर शरीरों की रचना करता है, तथा श्राप ही 
जीवों से कर्म कराता है । 


सभी प्राणियों को ईश्वर श्राप ही मारता है, और श्राप ही जीवन प्रदान करता है, तथा श्राप 
हौ शरीर के ग्र तर एवं बाहर सभी के साथ मिला हुआ है । 


श्रीगुरु देव जी कहते हैं कि हे मेरे मन ! उस प्रभु की शरण ग्रहण कर जो सवै का स्वामी 
ग्रोर संरक्षक है । 


सिरी राग महला ५ 
सुल-सरशि पए प्रभ आपरो गुरु होग्रा किरपालु ॥ 
सतगुर कै उपदेसिये विनसे सरब जंजाल ॥ 
ग्रंदर लगा राम नामि प्रंत्रितु नदरि निहाल ॥ 
सन मेरे सतिगुर सेवा सार ॥ 
करे दइग्रा प्रभु ग्रापरी इक निमख न मनहु विसार ॥१॥ रहाउ ॥ 
गुण गोबिद नित गावीग्रहि ग्रवगुण कटणहार॥ 
बिनु हरिनाम न सुखु होइ करि डिठे विसथार ॥ 
सहजे सिफती रतिश्रा भवजलु उतरे पारि ॥२॥ 
तीरथ वरत लख संजमा पाईये साधु धरि ॥ 
लुकि कसावे किसते जा वेखे सदा हदूरि ॥ 
थान थनंतरि रवि रहि्रा प्रभृ मेरा भरपुरि ॥३॥ 
सचु पातिसाही श्रमरु सचु सचे सचा थानु ॥ 
सची कुदरति घारीग्ननु सचि सिरजिश्नोनु जहानु ॥ 
नानक जपीये सचु नामु हउ सदा सदा क्रबानु ॥४।१६।।८६॥ 


प्राक्कथन--गुरु देव की कूपा से परमेश्वर की शरण प्राप्त होती है, इस बात को श्री गुरु जी 
आगे निरूपण करते हैं । 


सरणि पए प्रभ श्रापरो गुरु होश्रा कृपालु ॥ 
जिन पुरुषों पर गुरु कूपालु हुआ है, उन्होंने श्रपने प्रभु की शरण प्राप्त की है। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation,,Chandigarh 


प्रबोधिनी व्याख्या २७६ श्री राग महला ५, चउपदा ८६) 


सद्गुरु के द्वारा उपदेश देने से सरब जंजाल-सर्व प्रकार के बन्धन बिनसे-नष्ट हो 


प्रन्दरु लगा राम नामि श्रंश्नित नदरि निहालु ॥१॥ 

` ग्रन्दरु-मेरा मन राम के नाम में लग गया है और श्रञ्जित तदरि--अमर करने वाली गुरु 
ष्टि से मैं निहालु-कृतार्थ हो गया हूं । 

. सन मेरे सतिगुर सेवा सारु ॥ 

करे दइश्रा प्रभु प्रापणी इक निमख न मनहु विसार ॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे मन सद्गुरु की सेवा ही साइ-श्रेष्ठ है। श्रथवा गुरु की सेवा को सारु--सम्भाल 

यदि प्रभु भ्रपत्ती कृपा दृष्टि करे, तो सद्गुरु की सेवा को एक क्षण मात्र भी मन से न विसार - न 


गुणा गोविद नित गावीश्रहि ग्रवगुण कटराहार ॥ 
कु ह गोविन्द परमात्मा के गुणों को प्रतिदिन गायन करना चाहिये जो ग्रवगुणों को कटणहार-- 


हरिनाम के चिना आत्म सुख प्राप्त नहीं होता मैंने यज्ञ दान तपादि श्रनेक कर्मो को विस्तार 
देख लिया है । 
सहजे सिफती रतिञ्चा भवजलु उतरे पारि ॥२॥। 


जा पुरुष सहजे-स्वाभाविक ही सिफती--ईश्वर के रतिश्ना-प्रेम में र हुए हैं वे पुरुष 
संसार समुद्र से पार हो गये हैं । 


TT 


ल साधु की धूलि प्राप्त करने से मिलता है । 
साधु संगति करते हैं परन्तु छिप कर पाप करते हैं इसके उत्तर 


प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या २७७ श्री राग महला ५,चउपदा ८६) 
परिपूर्ण प्रभु रबि रहिश्रा-रमण कर रहा है। 
सचु पातिसाही अमरु सचु सचे सचा थानु ॥ 
उस परमेश्वर का पातिसाही--राज्य सच्चा है क्योंकि उसकी श्राज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं 
कर सकता श्रौर ईश्वर का श्रमरु-हुकम भी सच्चा है क्योंकि जीवों ने जैसा शुभाशुभ कर्म किया 
है उसका फल भोगने के लिए वैसी ही ग्राज्ञा करता है इसके विपरीत न्यून वा श्रधिक ज्ञा नहीं 
करता तथा सचे-- परमेश्वर का थानु-- वेकुण्ठादि स्थान भी सच्चा है । 
सची कुदरति धारीश्रनु सचि सिरजिश्रोतु जहानु ॥ | 
ईश्वर ने अपनी कुइरति-शक्ति भी सच्ची धारीग्रनु-धारण की है और जहानु-संसार क्‍ 
भी सचि-- सत्य स्वरूप सिरजिश्रोनु--उत्पन्त किया है क्योंकि इस कल्पित संसार की अ्रधिष्ठात 
से भिन्न कोई सत्ता नहीं किन्तु ब्रह्मस्वरूप है, इसलिए सत्य के सदृश प्रतीत होता है । | 
नानक जपीये सचु नामु हउ सदा सदा कुरबान्‌ ॥४।१६।८६॥ 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर के सच्चे नाम को जपीये-सदा स्मरण 
करना चाहिए जो भक्त परमेश्वर के नाम का प्रतिदिन स्मरण करते है मैं उनके ऊपर सर्वदा बलिहार 
जाता हूं 
कठिन पदार्थ-उपदेसिये-उपदेद देने से, श्रम्रित नदरि-श्रमर करने वाली दृष्टि, निहालु- 
कृतार्थ, सिरजिग्रोनु--उत्पन्त किया है । 


भावार्थ-जिन पुरुषों पर ब्रह्मावेता सद्गुरु कृपालु होता है वे ग्रपने प्रियतम प्रभु की शरण 

को प्राप्त होते है । 

सद्गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करने से सभी प्रकार के बन्धन नष्ट हो जाते हैं । भ्रब मेरा 
मन सर्वत्र रमणशील राम के नाम में लगा हुआ है, और श्रमर करने वाली सद्गुरु की कृपा दृष्टि से 
में कृतार्थं हो गया हुं। 

हे मेरे मन ! संसार में सदगुरु की सेवा ही श्रेष्ठ है जब प्रभु अपनी कृपा दृष्टि करता है 
तब ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा जिज्ञासु को प्राप्त होती है । 

गोविन्द परमात्मा के गुणों को प्रतिदिन गायन करना चाहिए जो जीव के श्रवगुणों को 
काटने वाला है । 

हरि के विना श्रात्म सुख प्राप्त नहीं होता, यज्ञ, दान, तपादि अनेक कर्मो को मैंने विस्तार 
पुर्वक करके देख लिया है । 

जो पुरुष ईश्वर के प्रेम में रंगे हुए है वे संसार सागर से पार . हो जाते हैं । लाखों तीर्थों 
का सेवन करने से तथा अनेक ब्रतों का पालन करने से एवम यम, नियमादि के द्वारा जिस फल की | 
प्राप्ति हे ती है, वह समस्त फल साधु की धूलि प्राप्त करते से मिल जाता है । ।॒ > 


# 
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सिनी व्यास्या २७८ श्रो राग महला ५, चउपदा ८७ ) 


श्री मदृभागवत में भी इसी प्रकार के मिले जुले विचार प्रकट किये हैं । 
रह गणेतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वेपणाद, गृहाद्वा। 
'नच्छन्रसा नैव जलाग्नि सूये विना महत्पाद रजोऽभिषेकम_॥।१॥ श्री मद्‌ भागवत ५।१२।१२। 
है रहृगण ! महान, पुरुषों की चरण धूलि सेवन किए विना उच्च पद पर न तो तप से पहुंचा 
जा सकता है, ग्रौर न ही यज्ञ से, तथा न दान से, और न ही वेदों के पठन पाठन से एवम. न जल- 
धारा से तथा न ही अ्रग्नि ग्रथवा सूर्य से पहुंचा जा सकता है। 
संसार में कोई व्यक्ति केसे ग्रौर किस प्रकार छिप कर पाप कर्म कर सकता है,जबकि सवे का 
ह साक्षी कर्मफल प्रदाता सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं देख रहा है । 
८ द्वीप द्वीपान्तरों में रहने वाले सभी जीवों के भीतर मेरा परिपूर्ण प्रभु रमण कर रहा है, उस 


 ई्वर की ग्राज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता इसलिए उसका शासन शाइवत और 
प्रभावशाली है । 


रे जीव जेसे शुभाशुभ कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए ईश्वर वेसी ही श्राज्ञा करता है 
लए उसका हुकम भी महत्वपूर्ण है। 

श्री गुरु अजु न देव जी कहते हैं कि परमेश्वर के सच्चे नाम का निरन्तर स्मरण करना 

जो भक्त उसके नाम का प्रतिदिन चिन्तन करते हैं मैं उनके ऊपर सर्वदा बलिहार 


लाला 


सिरी राग महला ५ 
रि हरि जापणा वडभागी धनु खाटि ॥ 
संतसंगि हरि सिमरणा सलु जनम जनम की काटि ।।१॥। 


न 


प्रेम प्रवोधिनो व्याख्या २७९ श्रो राग महला ५, चउपदा ८७) 


प्रावकथन--श्री गुरु देव जी कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक हरिनाम का स्मरण करने से 
भाग्यवान्‌ पुरुषों को परम लाभ की प्राप्ति होती है । 

उदभु करि हरि जापणा वडभागी धनु खाटि ॥ 

उद्यम करके हरिनाम का जापणा- स्मरण कर तथा हे भाग्यशाली ! नाम रूपी धन को 
खाटि-प्राप्त कर, जो उत्तम भाग्य से जीव को प्राप्त होता है । 

संत संगि हरि सिमररा सलु जनम जनस की काटि ॥१॥ 

साधु की सङ्गति द्वारा हरि का स्मरण करने से जन्म जन्मान्तरों की मेल कट जाती है । 

सन सेरे रामना अपि जापु ॥ 

सन इछे फल भुचि तू सभु चूक सोगु संतापु ॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे मन ! तूं राम नाम के जाप को जप, हरिनाम के जपने से तुम मन इच्छित फलों को 
भृंचि--भोगेंगा और मन के शोक एवं संताप सभी चूकै- दूर हो जायेंगे । 

जिसु कारणि तनु धारिश्रा सो प्रभु डिठा नालि ॥ 

जिस ईश्वर प्राप्ति के कारशि--निमित यह शरीर धारण किया था, उस प्रभुका गन 
डिठा नालि-साथ ही देख लिया है । श्रर्थात्‌ अपने से ग्रभिन्त रूप से अनुभव किया है । 

जलि थलि महीश्रलि पूरिश्ा प्रभु श्रापणी नदरि निहालि ॥२॥ 

जिन्होंने परमेश्वर को जल एवम्‌ स्थल में और महीग्रलि-पृथ्वी तथा ग्राकाश में पूरिद्ा- 

है न _ A LN कु :: ष्ट 1 थ्‌ द 

परिपूर्ण अनुभव किया है उन्हों को परमेश्वर श्रपनी पा दृष्टि से निहालि-_कूतार्थं कर देता है । 

सनु तन्‌ निरमलु होइश्रा लागी साचु परीति ॥ ब 

जब ईश्वर के साथ साचु--सच्ची प्रीत लगती है तब जीव का तन आर मन निर्मल हो 


जाता है। 


चरण भजे पारब्रह्म के सभि जप तप तिन ही कीति ।।३॥ 

जिन पुरुषों ते परब्रह्म परमात्मा के चरणों का भजे-पूजन सेवन किया है, उन्होंने जप तप 
एवं ब्रतादि सभी कत्तंव्यपूर्ण कर लिये हैँ । 

रतन जवेहर माणिका श्रंख्ितु हरि का नाउ ॥ : हे 

जिन पुरुषों ने गुर के द्वारा श्रमत रूपी हरि के नाम का स्मरण किया है उन को वराग्य रूपी 


रत्न और मनन रूपी मणिक्य तथा श्रात्म साक्षात्कार रूपी जवाहर प्राप्त हुआ है । अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


पदार्थ भ्रमत रूपी नाम के ग्रन्तभू त हैं । 

दुद सहज ग्रानन्द रस जन नानक हरि गुरण गाउ ॥४॥१७॥८७॥ | 

श्री गुरु अजु न देव जी कहते हैं कि जिन सेवकों ने हरि के गुण गायन किये हैं उन को रस-- 
संसार के विषय रस का सुख श्रौर पान सुख एवम्‌ सहज-स्वरूपानन्द का सुख इत्यादि 
सभी सुख- सुख प्राप्त हो जाते हैं | ग्रथवा हरि भ कोसुख सहज- सुख का हेतु शान्ति और झानन्द 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २८० श्री राग महला ५, चउपदा ८८) 


रस -ओ्रानन्दो का ग्रवधि परब्रह्म परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। 

कठिन पदाथे- उदमु--उद्योग, भुंचि- भोगना, महोश्रलि-पृथ्वी और ग्राकाश । 

भावार्थ -हे भाग्यशाली जिज्ञासु ! उद्योग करके हरिनाम की श्रराधना कर, क्योंकि हरिनाम 
रूपी धन जीव को उत्तम भाग्य से प्राप्त होता है । 

श्रेष्ठ पुरुषों की संगति के द्वारा हरिनाम का स्मरण करने से जन्म जन्मान्तरों की मेल कट 
जाती है। 

है मेरै मन ! राम नाम को स्मरण करने को चेष्टा कर, हरिनाम का स्मरण करने से 
इच्छित फल की प्राप्ति होती है, और मन के शोक एवं सन्ताप सभी निवृत्त हो जाते हैं। जिस ईश्वर 

a> प्राप्ति के लिये यह मानव शरीर प्राप्त हुश्रा है उस प्रियतम प्रभु को मैंने श्रपने हृदय में ही अनुभव 

hp: कर लिया है। 
जिन प्रेमियों ने परमेश्वर को जल एवं स्थल, पृथ्वी और आकाश में परिपूर्ण अनुभव किया 
है, उन्हो को जगदीश्वर ग्रपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थे कर देता है । 

जब ईश्वर के साथ सच्ची प्रीति हो जाती है तब जीव का तन और मन निर्मल हो जाता 


है। जिन पुरुषों ने परब्रह्म परमात्मा के चरणों का पूजन सेवन किया है, उन्होंने जप, तप, एवं 
सभी कत्तेव्य पूर्ण कर लिये हैं । 


र जिन्होंने सद्गुरु के द्वारा ग्रमृत तुल्य हरिनाम का स्मरण किया है, उन्हें वैराग्य रूपी रत्न 
. ओर मनन रूपी माणिक्य, तथा ग्रात्म साक्षात्कार रूपी जवाहर प्राप्त हुआ है । 


श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो प्रेमी हरि के गुणों को गायन करते हैं, उन्हें 
सांसारिक सुख तथा स्वरूपानन्द का सुख सरलता से प्राप्त हो जाता है। 


सिरी राग सहला ५ 

सतु सउशु सोइ जितु पाईये हरि नाउ ॥ 

चरन कमलु गुरि धनु दीग्रा मिलिग्ना निथावे थाउ ॥। 
जमो झाठ पहूर गुरा गाउ ।। 

` किरपा प्रभु भेटिश्रा मरु न ग्रावणु जाउ ॥१॥ 


प्रेम प्रबोधिनी ब्याख्या २८१ श्रो राग महला ५, चउपदा दद). 


सुखा की मिति किश्ना गणी जा सिमरी गोविदु ॥ 
जिन चाखिग्रा से त्रिपतासिभ्रा ग्रोह रसु जार जिदु ॥ 
संता संगति मनि वसै प्रभु प्रीतमु वर्खासदु ॥ 
जिनी सेविश्रा प्रभु श्रापणा सोई राज नरिन्दु ॥२॥ 
ग्उसरि हरि जसु गुण रमण जितु कोटि मजन इसनानु ॥ 
रसना उचरे गुणावती कोइ न पुजे दानु ॥ 
द्रिसटि धारि मनि तनि वसै दइग्राल पुरखु मिहरवान्‌, ॥ 
जीउ पिडु धनु तिसदा हड सदा सदा कुरबानु ॥३॥ 
मिलिञ्ना कदे न बिछुड़े जो मेलिश्रा करतारि ॥ 
दासा के बंधन कटिश्रा साचे सिरजण हारि ॥ 
भला मारगि पाइग्रोन्‌ गुण श्रवगुण न बीचारि ॥ 
नानक तिसु सरणामगति जि सगल घटा श्राधार ॥४॥१८॥८८५॥ 
प्रावकथन--श्री गुरु जी कहते हैं कि मनोरथ सिद्धि के लिये जैसे मुह एवम्‌ शुभ शकुतों 
का विचार किया जाता है, वेसे ही श्रात्म लाभ के लिये जिज्ञासु को हरिनाम का स्मरण सर्वोपरि है। | 
सोई सासतु सउख़ु सोइ जित जपीये हरि नाउ | 2४ 
हे मेरे मन ! वही शास्त्र श्रेष्ठ है और वही सउझु-शकुन श्रेष्ठ है जिति-जिस शास्त्र के 
बिचारने से और जिस शकुन को देखने से हरिनाम का जपी-स्मरण किया जाये । द 


चरन कपलु गुरि धतु दीग्रा मिलिग्ना तियाबे थाउ ॥ 
जिन पुरुषों को सद्गुरु ने परमेश्वर के चरण कमलों का ध्यान रूपी धन दिया है उन | 
निथावे --स्वरूप से भूले हुए श्राश्रय हीनों को थाउ- स्वस्वरूप की प्राप्ति रूपी स्थान मिलि 


हुआ है । 


सावी पूँजी सचु संजमो ग्राठ पहर गुण गाउ ॥ 
जो पुरुष श्रद्धा रूपी सच्ची पूञ्जी के द्वारा तथा सचु संजमो--इन्द्रियों का 


करके आठ पहर हरि गुणों का गायन करते हैँ। 
करि किरपा प्रभु भेटिया मरणु न वरु जाउ ॥१॥ ; 
उनको कूपा करके प्रभु भेटिश्रा-प्राप्त हो जाता है, फिर वे पुरुष 
जाते, तथा जन्म लेकर न आवणु- नहीं आते, अर्थात जन्म मरण 
मन हरि भजुसदाइकरंगि। 
तरि ररि इला दा उ 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या २८२ श्री राग महला ५, चउपदा ८८ ) 


सुखा की मिति किश्रा गणी जा सिमरी गोविदु ॥ 

जब मैं गोविन्द का सिमरी-स्मरण करता हूं तव उस समय के सुखों की मिति-प्रवधि 
की किभ्रा गणी-गणना केसे की जा सकती है । ग्रर्थात हरि स्मरण से ग्रपरिमित सुख की प्राप्ति 
होती है जिसे कथन नहीं कर सकता । 

जिन चाखिग्रा से त्रिपतासिश्ना उह रसु जाण जिदु ॥। 

जिन्होंने हरि रस का ग्रास्वादन किया है वे त्रिपतासिश्रा-तृप्त हो गये हैं अर्थात विषय 
अभिलाषा से रहित हो गये हैं। उह रसु-उस ग्रात्म रस को उन तृप्त पुरुषों की जिडु -बुद्धि ही 
जाए--भ्रनुभव करती है । 

संता संगति मनि वसे प्रभु प्रीतमु बखसिदु ॥ 

बखसिदु-- मनो वाञ्छित फल देने वाला प्रियतम प्रभु साधु पुरुषों की संगति द्वारा मन में 
बसे निवास करता है । 

जिति सेविश्रा प्रभु ग्रापरा सोइ राज नारिढु ॥२॥ 

जिस पुरुष ने श्रपने प्रभु परमात्मा का सेवन पूजन किया है वह राज नरिदु--राजाश्रों का 
भी राजा है । अर्थात वह संसार में सर्व से ्रधिक पूजनीय है । 

ग्रउसरि हरि जसु गुण रमण जितु कोटि मजन इसनानु ॥। 


हरि जसु-हरि के यश और गुणों मै रमण करने का यह मनुष्य शरीर श्रउसरि-श्रेष्ठ 
अवसर है इस सुन्दर समय में हरि का यश करने से करोड़ों तोर्थों में मजन-ड॒बकी लगा कर स्तान 
' करने से भी ग्रधिक फल की प्राप्ति होती है । 


अथवा - जितु श्रउसरि--जिस समय में हरि यश एवं हरि गुण गायन किये जाते हैं वह 
समय करोड़ों ती्थों के स्नान के तुल्य है । 
रसना उचरे गुणवती कोइ न पूजे दानु ॥ 
जो रसना हरि नाम का उचरे-उच्चारण करती है वह जिहवा गुणवतो-श्रेष्ठ गुणों वाली 


ई भी यज्ञ दानादि हरिनाम के तुल्य न पुजे- नहीं पहुंच सकता ॥ अर्थात कोई भी जप 
हरिनाम के समकक्ष नहीं हो सकता । 


धारि मनि तनि वसे दइप्राल पुरखु मिहरवानु ॥ . 


प्रेम प्रबोधिनी 3 
म प्रवोधिनी व्याख्या २५३ श्री राग महला ५,चउपदा ८८) 
म उस कृपालु परमेश्वर पर निरन्तर कुरबानु-न्योछावर होता हूं । 
सिलिग्ना कदे न विछड़े जो मेलिश्रा करतारि ॥ 
1 जिसको करतारि-परमेइवर ने मेलिया-मिलाया है वह पुरुष श्रपने स्वरूप के साथ 
सिलग्रा-ग्रभेद होकर फिर कभी न बिछुडं-श्रलग नहीं होता । 
दासा के बंधन कटिग्रा साचै सिरजण हारि॥ 
सेवका के बन्धनो को सिरजण हारि-सृष्टि कर्ता सच्चे परमेश्‍वर ने काट दिया है। 
सुला मारगि पाइश्रोनु गुण अवगुरा न बीचारि ॥ 
भूले हुए सेवकों को भी परमात्मा सम्मार्गे में लगा देता है उनके गुण तथा दुरगुणों का विचार 
नहीं करता । 
नानक तिसु सरणागती जि सगल घटा श्राधारु ।।४।। १८h।दद॥। 
क्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूं जो 
सगल घटा--सब शरीरों का ग्राधारु_ ग्राश्रय है । 
कठिन पदार्थ-सउखु-शकुन, श्रवसरि-समय, राज नरिदु-राजाश्रों का राजा, जिदू-- 
बुद्धि वा जीव, मिति-मर्यादा श्रथवा ग्रवधि, निथावे-निराश्रय, सहाई सहायक । 
भावार्थ-- जिस शास्त्र के श्रध्ययन एवं ग्रध्यापन से, तथा जिस शकुन को देखने से हरिनाम 
का स्मरण किया जाए वही शास्त्र सर्वोत्तम है तथा वही मुहुते ग्रौर झाकुन श्रेष्ठ है । 
जिन प्रेमियों को सद्गुरु ने परमेश्वर के चरण कमलो का ध्यान रूपी धन दिया है उन स्वरूप 
से भूले भटके आश्रय हीनों को स्वस्वरूप की प्राप्ति रूपी स्थान प्राप्त हो जाता है । 
जो श्रद्धा रूपी सच्ची पुञ्जी के द्वार। तथा समस्त इन्द्रियों का निग्रह करके आठों पहर हरि 
के गुणों का गायन करते हैं, उन्हें कृपा करके प्रभु प्राप्त हो जाता है जिस से वे पुरुष जन्म मरण से 
छूट जाते हैं। 
है मेरे मन ! सबंदा एक रस प्रेम से हरि का भजन कर, वह हरि सर्वत्र व्यापक हो रहा है। 
तथा सवेदा सहायक और साथी है । 
जब मैं गोबिन्द के गुणों का गायन करता हूं तब उस समय के ग्रानन्द का वर्णन नहीं 
कर सकता । 
जो पुरुष निरन्तर हरि रस का श्रास्वादन करते हैं वे सर्वदा तृप्त रहते हैं, उन्हें सांसारिक 
विषयों की ग्रभिलाषा नहीं रहती । 
मनो वांछित फल देने वाला प्रियतम प्रभु साधु पुरुषों की संगति द्वारा मन में निवास 


करता है। 
जिस पुरुष ने परिपूर्ण परमात्मा का पूजन सेवन किया है वह राजाधिराज एवं 
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उह ७७, 


२८४ श्रो राग महला ५, चउपदा ८९) 


हरि के यश ग्रौर गुणों में रमण करने के लिए यह मनुष्य शरीर सुन्दर अवसर है इस 
मनोहर समय में हरि यश करने से करोड़ों तीथों में स्तान करने से भी अ्रधिक फल की प्राप्ति 


~ 


भूले हुए सेवकों को भी अन्तर्यामी परमात्मा हृदयस्थ होकर सन्मार्ग में चलने के लिए 
करता है, उनके गुण तथा दुगू णों का विचार नहीं करता । 


श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं उस सर्व व्यापक ईश्वर की शरण ग्रहण करता 


सिरी राग महला 
सचा सिमरीये मनु तनु निरमलु होइ ॥ 


सात पिता साक अगले तिसु बिनु श्रवरु न कोइ ॥ 
र करे जे श्रापणी चसा न विसरे सोइ ।।१॥ 


छा 33 


भेम प्रबोधिनी व्याझ्या २८५ श्री राग महला ५, चउपदा ८९) 


सदा सदा भ्राराधीये एहा मति बिसेख ॥ 
मनि तनि मिठा तिसु लगे जिसु मसतकि नानक लेख ।।४।।१९।।८९.। 


प्राबकथन--श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि जिज्ञासु को ग्रपना माता पिता परमेश्वर को ही समझता 
चाहिए क्योंकि लोक परलोक में वही सहायक होता है श्रद्धा भक्ति पूर्वक हरिनाम स्मरण करने 
से मन और तन निर्मल हो जाता है, इसलिए निरन्तर ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए । 
रसना सचा सिमरीये सनु तन्‌ निरमलु होइ ॥ 
रसना- जिह्वा के द्वारा जब ईश्वर के सच्चे नाम का सिमरीये-स्मरण किया जाता है 
तब मन और तन निर्भेल हो जाता है। 
मात पिता साक अगले तिसु बिनु श्रवरु न कोइ ॥ 
माता एवम पिता और श्राले-बहुत से साक-सम्बन्धो तिसु बिन्‌-उस ईश्वर के बिना 
भ्रवरुकोई भी वन्धुजन परलोक में सहायक नहीं होता । 
मिहर करे जे श्रापणी चसा न वीसरै सोइ ॥१॥ 
जे- जब वह परमात्मा श्रापनी सिवर करे-कृपा दृष्टि करता है तब चसा-क्षण मात्र भी 
न वीसरे नहीं भूलता । 
सन मेरे साचा सेवि जिचरु सासु ॥ 
बिन सचे सब कूड़_ है श्रते होइ विनासु ॥१॥रहाउ॥ 
- हे मेरे मन ! जब तक शरीर में श्वास हैं तब तक सच्चे परमात्मा का सेवन पुजन कर, सच्चे 
प्रभ के बिना ग्रन्य सम्पूर्ण प्रपञ्च मिथ्या है,जो अन्त में ग्रवश्य नष्ट हो जायेगा । 
साहिबु मेरा निरमला तिसु बिनु रहु न लाइ ॥ 
साहिबु मेरा-मेरा स्वामी माया तथा भ्रविद्या मल से रहित निर्मल हैं उस को प्राप्त किए 
विना मैं रह नहीं सकता । 
सेरे मनि तनि भुख ग्रति अगली कोइ श्राशि मिलावे माइ ॥ 
माइ- हे भाई ! मेरे मन और तन में प्रभु से मिलने की अति श्रगली-ञ्रत्यन्त भुख-इच्छा 
है कोई श्रेष्ठ पुरुष ्राकर मुझे प्रभु से मिलाने की कृपा करे । 
चारे कुंडा भालीग्रा सह बिनु श्रवरु न जाइ ॥२॥ 
मैंने पूव पश्चिम दक्षणादि चारों दिशाएं घुम कर देखी हैं परन्तु सह बिनु--उस पति परमात्मा 
के विना मुझे रहने का कोई श्रवरु-दूसरा जाई स्थान दिखाई नहीं देता । 


तिसु आगे श्ररदासि कर जो मेले करतार ॥ 
तिसु--उस पूर्ण सद्गुरु के आगे प्रार्थना कर जो तुझे करतारु- सृष्टि कर्ता परमेश्वर से 


मिला देवे । 
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` प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २८६ श्री राग महला ५, चउपदा 5३) 


सतिगुरु दाता नाम का पूरा जिसु भंडार ॥ 

सद्गुरु हरिनाम को देने वाला है, जिसका हृदय रूपी भंडार सर्व गुणों से पुरा--पूर्ण है। 

सदा सदा सालाहीय श्र तु न पारावार ॥३॥। 

पुर्ण गुरु से नाम लेकर ईश्वर की सवेदा सालाहीये-उपासना करनी चाहिये, जो परमेश्वर 
सदा-नित्य है और जिसके पारावार का किसी को अन्त नहीं मिलता । अर्थात्‌ ्रपरिमित एवम्‌ 
अपरिमेय है। 

परवदगार सालाहीये जिसदे चलत भ्रनेक ।। 

जो परमात्मा सम्पूर्ण सृष्टि का परवदगारु--पालन पोषण करने वाला है तथा जिस प्रभु के 
अनेक विचित्र चलत-चरित्र हैं उस ईश्वर की जिज्ञासु को सर्वदा सालाहीये-श्लाघा करनी चाहिये 
अर्थात्‌ उस ईश्वर का श्रहोरात्र चिन्तन करना चाहिये । 


सदा सदा ग्राराधीये एहा मति विसेख ॥ 


सदा-नित्य शाश्वत ईश्वर की सर्वदा आराधना करनी चाहिये बिसेख-यही विशेष एवं 
श्रेष्ठ मति है। | 


सनि तनि मिठा तिसु लगे जिसु मसतकि नानक लेख ।४।।१६।।८६।। 

3 श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मत और तन करके परमेश्वर उस प्रेमी को 
 मिठा-मधुर एवम्‌ आनन्द दायक प्रतीत होता है जिसके मस्तक में उत्तम लेख लिखा होता है । 
PK = 

ट ह कठिन पदार्थ ग्रगले-बहुत, साक -सम्बन्धी, चसा--निमेष, ्रतिम्रगली - ग्रत्यन्त, सह 

इश्वर, परवदगारु-पालन पोषण करने वाला, चलत- चरित्र । 

| भावाथे- जिह्वा के द्वारा जब जगत्‌ पिता ईश्वर के परम पवित्र सच्चे नाम का उच्चारण 
किया जाता है, तब मन और तन निर्मल हो जाता है। 


माता और पिता एवम्‌ अन्य बहुत से सम्बन्धी भी ईश्वर के ग्रतिरिक्त परलोक में सहायक 
होते । 


अब वह परमात्मा अपनी कृपा करता है तब श्रद्धालु पुरुष को क्षण मात्र भी नहीं भूलता । 


मन ! जब तक शारीर में श्वास हैं तब तक प्रभू का पूजन सेवन कर, प्रभ के बिना 
थ्या है जो अन्त में अवश्य नष्ट हो जायेगा । 


[सि पितम स्वामी भ्रविद्या मल से रहित निर्मल है, उसे प्राप्त किये विना मैं रह नहीं 


टु 


2 और तन में प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा है, कोई तत्वदर्शी महा पुरुष 
१ कृपा कप | 


श्राथना करता हूं वह मुझे प्रभु से मिलाने की अ्रवश्य 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २०७ श्री राग महला ५, चउपदा ९०) 


E जो परमेश्वर नित्य, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है उसकी उपासना पूर्ण गुरु के द्वारा श्रवंश्य करती 
चाहिये । 
जो परमात्मा सम्पूर्ण सृष्टि का कर्त्ता हर्ता एवं धर्ता है, तथा जिसके ग्रनेक विचित्र चरित्र हैं 
उस ईश्वर की जिज्ञासु को श्रपनी कल्याण के लिये सवंदा श्लाघा करनी चाहिये । 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मन और तन करके उस प्रेमी को परमेश्वर 
श्रानन्ददायक प्रतीत होता है, जिसके भाग्य में शुभ लेख लिखा होता है । 


सिरी राग महला ५ 


सूल-संत जनहु मिलि भाई हो सचा नामु समालि ॥ 

तोसा बंधहु जीग्रका ऐथ श्रोथे नालि ॥ 
गुर प्रे ते पाईये श्रपणी नदरि निहालि ॥ 

करमि परापति तिसु होवे जिसनो होइ दइग्रालु ॥१॥। 
मेरे मन गुर जेवड़ ग्रवरु न कोइ ॥ 

दूजा थाउ न को सुझे गुरु मेले सचु सोई ॥१॥। रहाउ ॥ 
सगल पदार्थ तिसु मिले जिनि गुरु डिठा जाइ ॥ 

गुरचरणी जिन मनु लगा से वडभागी माइ ॥ 
गुरु दाता समरथु गुरु गुरु सभ महि रहिश्रा समाइ ॥ 

गुरु परमेसरु पारब्रहमु गुरु डुबदा लए तराइ ॥२॥ 
कितु मुखि गुरु सालाहीये करणा कारण समरथु ॥ 

से मथे निहचल रहे जिन गुरि धारिश्रा हथु ॥ 

गुरि ्रंस्रित नाम्‌ पीश्रालिञ्मा जनम मरन का पथु ॥ 

गुरु परमेसरु सेविश्रा मै भंजनु दुख लथु ।।३॥ 
सतिगुरु गहरि गंभीर है सुख सागर श्रघ खंडु ॥ 

जिनि गुरु सेविद्रा श्रापणा जमदूत न लागे डंडु ॥ 
गुर नालि तुलि न लगई खोजि डिठा ब्रहमंडु ॥ 

नाम निधानु सतिगुरि दीग्रा सुखु नानक सन महि संडु ॥४॥२०॥६०॥ 


प्रावकथन--परमेश्वर प्राप्ति का हेतु सद्गुरु का पवित्र उपदेश संसार में अत्यन्त दुलेभ है । 
इस बात को गुरु देव जी आगे निरूपण करते हैं । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
हि” डा 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २०८ श्री राग महला ५,चडपदा ६०) 


संत जनहु मिलि भाईहो सचा नामु सभालि ॥ 
हे भाइयों ! सन्त जनों के साथ मिल कर ईश्वर के सच्चे नाम का सभाल-स्मरण करो। 


तोसां बंधहु जीग्न का एथे श्रोथे नालि । 
ऐथे ओथे- लोक परलोक में जीव के साथ चलने वाले श्रर्थात मार्ग में सहायता करने वाले 
इश्वर के नाम का तोसा--मार्ग व्यय अर्थात मार्ग में खाने का सामान श्रौर खर्च बंधहु--बान्धलो, 
' अर्थात हृदय में एकत्रित कर लो । 
गुरु प्रे ते पाईभ्रे भ्रपरणी नदरि निहालि ॥ 
वह तोशा (मागे व्यथ) पूर्ण गुरु से पाईये-प्राप्त होता है और गुरु की प्राप्ति तब होती है 
जब ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि से जीव को निहालि -देखता है । 
करमि परापति तिसु होवे जिसनो होइ दइग्रालु ॥१।॥। 
करमि- श्रेष्ठ कर्मों से हरिनाम तिसु--उस पुरुष को प्राप्त होता है, जिस पर सद्गुरु 
दयालु होता है ॥ 
मेरे मत गुर जेवडु श्रवरु त कोइ ।॥। 
दूजा थाउ न को सुके गुरमेले सचु सोइ ॥१॥रहाउ॥ 
sr है मेरे मन ! सद्गुरु जैसा बडु-महान्‌ संसार में दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं तथा सचु सोइ- 
उस सच्चे ईश्वर से मिलने के लिये गुरु के भ्रतिरिकत दूजा थाउ-दूसरा स्थान और कोई न सुझै- 
दिखाई नहीं देता । 
सगल पदारथ तिसु मिले जिति गुरु डिठा जाइ ॥ 
हे जिन पुरुषों ने जाइ--श्रद्धा भक्ति से जा कर गुरु डिठा-गुरु का दर्शन किला है तिसु-- 
को सगल पदारथ--धर्म मोक्षादि चारों पदार्थ मिलते हैं । 
. गुर चरणी जिन मनु लगा से वडभागी माइ ॥। 


त का दाता है और गुरु ही समरथु--शक्तिमान है तथा गुरु ही सर्वत्र रहिश्रा 
FS सम र्हा है 


का पर बठा कर संसार सागर में डबते हुयं 


RSIS 14101101111101लननलनणालालिनिजिनिणिणिडिि 


प्रम प्रबोधिनो व्याख्या २८९ श्री राग महला ५,चउपदा 8० ) 


कितु मुलि गुरु सालाहीये करण कारणा समरथु ॥ 

किस मुख से गुरु की प्रशंसा को जाये क्योंकि गुरु देव करण कारण-निखिल जगत के करने 
का सामर्थ्य रखते हैं अर्थात्‌ सवंशक्तिमान 

से मथे निहचल रहे जिन गुरि धारिश्रा हथु ॥ 

जिन के सस्तक पर सद्गुरु ने कृपा करके हाथ रखा है वे पुरुष संसार में निश्चल हुए हैं । 
अथात्‌ गुरु को कृपा वाले जिज्ञासु परमेश्वर की ओर से विमुख नहीं होते । 

गुरि अ्रेश्चित चाभु पीञ्रालिश्रा जनस मरन का पथु॥ 

गुरुदेव ने नाम रूपी श्रमृत पिलाया है, जो जन्म मरण रूपी रोग को काटने के लिये महान 
लाभदायक प्य एवम्‌ उपचार है। 

गुरु परमेसरु सेविश्रा भे भंजनु दुख लथु ॥३॥ 

जिन्होंने भ भंजनु--भय को नष्ट करने वाले परमेश्वर स्वरूप गुरू का पूजन सेवन किया है 
उन्हों के ग्राध्यात्मिकादि दुःख दूर हो गये 

ग्रथवा-गुरु के द्वारा भय को दूर करने वाले परमेश्वर का जिस पुरुष ने सेवन किया है उस 
ग जन्म मरण रूपी दुःख टूर हो गया 

सतिगुरु गहरि गंभीर है सुख सागरु श्रध खंड ॥ 

सद्गुरु गहिर-श्रगाध ग्रौर गंभीरु--श्रचल है तथा सुखों के समुद्र है एवम्‌ भ्रघखंड-पापों 
को नष्ट करने वाले हैं । 

जिनि गुरु सेविश्रा श्रापणा जम दूत न लागे डंडु ॥ 

जिसने अपने गुरुदेव का ग्राराधन सेवन किया है उसको यमदूतों का दण्ड नहीं भोगना 
पड़ता । 

गुर नालि तुलि न लगई खोजि डिठा ब्रह्ममंड ॥ 

गुरु के साथ कोई भी देवता, सिद्ध, साधक, मनुष्यादि लुलि-तुलना सदृशता नहीं कर सकते 

बात सारे ब्रह्माण्ड में खोज करके मैंने डिठा-देखी है, अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु सर्वोपरि है। 

नाघु निधानु सतिगुरि दीक्षा सुखु नानक मन महि मंड ।।४।।२०।।९०॥ 

श्री गुरु अ्रजु न देव जी कहते हैं कि जिस को सद्गुरु ने नामु निधानु-नाम रूपी खज़ाना दिया 
है उसने सुख- सुख स्वरूप परमेश्वर को अपने मन में मंड--ध।रण किया है । 

कठिन पदार्थ-पथु-पथ्य, श्रघखंड--पापों को नाश करने वाला, मंड--धारण, डंडु- दण्ड, 
डिठा-देखा 1 

भावार्थ-हे मेरे प्यारे भाईयो ! सत्पुरुषों के साथ मिल कर ईश्वर के सच्चे नाम का प्रेम पूर्वक 


स्मरण करो । 


॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
MR, 


२६० श्रो राग महला ५, चउपदा ६०) 


यह अमूल्य रत्न समदर्शी सद्गुरु से प्राप्त होता है, और सद्गुरु की प्राप्ति तव होती है जब 
पनी कृपा दृष्टि करता है । 

_ श्रेष्ठ कर्मो से हरिनाम उस पुरुष को प्राप्त होता है जिस पर सद्गुरु दयालु होता है । 

हे मेरै मन ! इस संसार में सद्गुरु जैसा महान दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं क्योंकि ईश्वर 
से मिलाने के लिये गुरु के ग्रतिरिक्त दूसरा ग्रौर कोई साधन नहीं दिखाई देता । 

क जिन प्रेमियों ने श्रद्धा भक्ति पूवेक जाकर समदर्शी सद्गुरु का दर्शन किया है, उन्हें घम 
क्षादि सभी पदार्थ प्राप्त हुए हैं । 

है भाई ! जिन पुरुषों का मन सद्गुरु के चरणों में लग गया है, संसार में वे पुरुष भाग्यवान 


ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप हैं, संसार सागर में डूबते हुये जीव 
ही उपदेश देकर पार कर देते हैं । 


जज्ञासु को नाम रूपी अमृत पिलाते हैं जो जन्म मरण रूपी रोग को काटने के 
लाभदायक सिद्ध होता है । 
जन्होने भय को नष्ट करने वाले परमेश्वर स्वरूप गुरु का पूजन सेवन किया है उन्हो के 


बार ला 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २६१ श्री राग महला ५, चउपदा ६१) 
सिरी राग महला ५ 
मूल--भिठा करिक खाइश्रा कउड़ा उपजिश्रा साद ।। 
भाई सीत सुरिद कोए बिखिग्रा रचिश्रा बाढु ॥ 
जांदे बिलम न होवई विशु नावे बिसमादु ॥१॥ 
मेरे सन सतगुर की सेवा लागु ॥ 
जो दीस सो विशसशा मन की मति तिग्रागि ॥१॥ रहाउ ॥ 
जिउ ककर हरकाइश्रा धाते दह दिस जाइ ।। 
लोभी जंतु न जाराई भखु ग्रभखु सभ खाई ॥ 
काप क्रोध मदि जिग्रापि्मा फिरि फिरि जोनी पाइ ॥२॥ 
साइग्रा जालु पसारिग्रा भीतरि चोग बशाइ ॥ 
त्रिसना पंखी फासिश्रो निसु न पाए माइ॥ 
जिनि कीता तिसहि न जाणई फिरि फिरि ग्रावे जाई ॥ 
ग्रनिक प्रकारो मोहिप्रा बहु विधि इहृ संसार ॥। 
जिसनो रखे सो रहै संख्रिथु पुरखु अपारु ॥ 
हरिजन हरि लिव उधरे नानक सद बलिहार ।।४।।२१।।६१॥। 


प्रावकथन -यह जीव माया के जाल में किस प्रकार फंसता हैं, ओर केसे छुट सकता है, इस 
बात को विस्तार पूर्वक गुरु जी वर्णन करते हैं । 

मिठा करिक खाइश्रा कउडा उपजिश्रा सादु ॥ 

हे भाई ! जिन शब्द स्पर्शादि विषयों को मिठा करिके-मधुर समभ कर खाइश्रा - भोगा 
जाता है उनका सादृ-स्वाद अन्त में कउड़ा-कड़वा उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ विषय परिणाम में दुःख 
दायी सिद्ध होते हैं । 

साई मीत सुरिद कीए बिखिश्रा रचिग्रा बादु ॥ 

जो भ्राता मित्र एवम्‌ सुहृद कीए--अपने सहायक बनाए हैं और उनके साथ मिलकर 
बिखिशा रचिश्रा--जिन विषयों में ग्रहोरात्र जीव ग्रासकत रहता है, वे सब श्रन्त में बादु-व्यर्थ सिद्ध 
होते है । 

जांदे बिलम न होवई विणु नावे बिसमादु ॥१॥। 

क्योंकि सम्बन्धियों के स्नेह और विषयों के स्वाद को जांदे- नष्ट होने में बिलम- विलम्ब 
नहीं होता नाम के विना सम्पूर्ण सामग्री बिसमादु-परेशानी आर श्रशान्ति उत्पन्न करने वाली है ॥। 

मेरे मन सतगुर को सेवा लागु ॥ 

जो दीस सो विणसणा सन की मति तिग्रागु ॥१॥रहाउ॥ 


हे मेरे मन ! सद्गुरु की सेवा में लागु--तत्पर हो और मन की मति को त्याग दे । अर्थात्‌ 
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पदार्थ तुझे सुखदाई प्रतीत होते हैं उन्हें विणसणा- क्षण परिणामी एवम्‌ विनञ्वर जान कर उनमें 
प्रेम करने वाली मति का परित्याग कर । 

जिउ कूकरु हरकाइश्रा धावै दह दिस जाइ ॥ 

जैसे हरकाइग्रा- पागल कुत्ता दौडकर उत्तर पश्चिम दक्षिणादि चारों दिशाश्रों में जाता है 

झर अपने हितैषी ग्रौर विरोधी की परीक्षा नहीं करता, वेसे ही 

| लोभी जंतु न जाणई भखु अभखु सभ खाइ ॥ 

लोभी पुरुष भखु- खाने योग्य और श्रभखु--न खाने योग्य सभी पदार्था को खाइ-खा जाता 

है। उन पदार्थो के गुण दोष को न जाणई-नहीं देखता। श्रर्थात्‌ लोभी पुरुष विहित निषिद्ध का 
विचार नहीं करता भक्ष्याभक्ष्य सभी कुछ खा जाता है जैसे पागल कुत्ते में ये छः बातें देखी जाती 

पहली बात, उसकी पछ सीधी हो जाती है, दूसरी मुख से फेन (भाग) गिराता है, तीसरी जल से 

डरता है, चौथी जिसे काटता है, उसे पागल कर देता है, पाञ्चवी अपने पराये को नहीं पहचानता 

छठी पानी के सम्बन्ध से मर जाता है बैसे ही लोभी पुरुष में छः बातें होती हैं। सीधी पूंछ के समान 
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पुरुष काम क्रोधादि विषयों के मदि- नशे में विश्रापिश्रा - उन्मत हो रहा है इसलिये 


बे जाइ ॥ 
है तिसही-उस्‌ कृपालु ईश्वर को न जाणाई 


स्पशादि 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या २९३ श्रो राग महला ५, चडपदा &१) 


अनेक प्रकार के विषयों में मोहित हो. रहा है । 

जिस नो रखे सो रहै संख्रिथु पुरखु श्रपारु ॥ 

संज़िथु--सर्वेशक्तिमान श्रपारु--ग्रनन्त पुरुष परमात्मा कृपा करके जिस की श्राप रक्षा 
करता है वही पुरुष विषयों के मोह से बच सकता है। 

हरि जन हरि लिव उधरे नानक सद बलिहार ।।४।२१।९१॥ 

श्री गुरु भ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो हरि के जन हरि में लिव-चित्तवत्ति 
लगाकर उधरे-तर गए हैं में उनके ऊपर सर्वदा बलिहार जाता हू 

कठिन पदार्थ-सुरिद--सुहृद, बिलम--विलम्ब, बिसमादु--विस्मय परेशानी, भखु-भक्ष्य, 
अभखु -ग्रभक्ष्य, कउड़ा-कड़वा, लिब-वृति । 


भावार्थ--श्रज्ञानी जीव जिन शब्द स्पशादि विषयों को मधुर समभक़र प्रतिदिन प्रसन्नता 

से ग्रहण करते हैं, श्रन्त में उनका परिणाम कड़वा और दुःखदायी होता है। 
आता, मित्र, एवम सुहृद तथा बन्धुजन, ग्रौर ग्रन्य सहायक लोगों के साथ मिलकर 

इन विषयों में ग्रज्ञानी जीव प्रतिदिन ग्रासक्त रहते हैं, वे सभी दुःखकाल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। 
क्योंकि सम्बन्धियो के स्नेह और विषयों के स्वाद को नष्ट होने में विलम्ब नहीं होता । 

हरिनाम के विना संसार की सम्पूर्ण सामग्री ग्रशान्ति ग्रौर दुःख उत्पन्न करने 
वाली है , 

हे मेरेमन ! सद्गुरु की सेवा में तत्पर हो, श्रौर मन की मति को त्याग दे । 

जो पदार्थ तुझे सुखदायी प्रतीत होते हैं उन्हें क्षण परिणामी एवम विनश्वर जानकर उन 
में स्नेह करने वाली बुद्धि का परित्याग कर । 

जेसे पागल कृत्ता चारों ओर दोड़ता है, अपने हितैषी और विरोधी को नहीं पहचानता, 
वेसे ही लोभी पुरुष खाने योग्य एवम, त्यागने योग्य सभी पदार्थो के गुण दोष का विवेचन नहीं 
कर सकता । 

लोभी पूरुष काम क्रोध लोभादि विषयों में ग्रासक्त रहता है, इसलिए बारम्बार अनेक नीच 
योनियों को प्राप्त होता है । 

परमेश्वर की त्रिगुणात्मक माया ने मोह रूपी जाल को फेला रखा है, और जीवों को फंसाने के 
लिए शब्द स्पशादि विषयों का चोगा डाला हुश्रा है। 

हे भाई! इस माया रूपी जाल में तृष्णालु जीव पक्षी के समान-फंसे हुए हैं, उन्हों का वहां 
से निकलना ग्रति कठिन है । 


जिस परमेश्वर ने जीव उत्पन्न किया है उस परम पिता परमेश्वर को अज्ञान से ग्राबृत होने | 
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२९४ श्रो राग महला ५, चउपदा ६२) 


के कारण यह नहीं पहचानता, इसलिए बारम्बार जन्मता और मरता हू 
अण्डज जेरज स्वेदजादि यह नाना प्रकार का संसार शब्द स्पशादि विषयों में विमोहित 
हो रहा है । 
सर्वशक्तिमान जगदीश्वर कुपा करके स्वयं जिसकी रक्षा करते हैं वही पुरुष विषयों 
से बच सकते हैं । 
थी गुरु अजु त देव जी महाराज कहते हैं कि जो हरि के भक्त दुःख हर्ता हरि में चित्तवृति 
` लगाकर संसार सागर से पार हुए है, मैं उनके ऊपर सर्वदा बलिहार जाता हूं । 
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निजकी 2 


/>% 


सिरी राग महला ५ 


गोइल आझ्राइश्ना गोइली किश्ना तिसु डंफु पसारु ॥ 
मुहलति पुंती चलणा तु संघलु घर वार ॥१॥॥ 
हु हरि गुण गाउ सना सतिगुरु सेवि पिश्रारि ॥ 
हट किग्रा थोड़ड़ी बात गुमानु ॥१।रहाउ॥ 
जसे रेरि पराहुणे उठि चलसहि परभाति ॥ 
हर किग्रा तु रता गिरसत सिउ सभ फुला की बागाति ॥२॥ 
सेरी मेरी किग्रा करहि जिति दीश्रा सो प्रभु लोडि ॥ 
द सरपर उठी चलणा छडि जासी लख करोडि ॥३॥। 
लख चडरासीह भ्रमतिग्रा दुलभ जनमु पाईग्रोइ ।। 
नानक नामु समालि तू सो दिनु नेड़ा ग्राइश्रोइ ।।४।।२२।।९२॥ 


भूमि मै थोड़े दिनों के लिए यह जीव गोइली-गोपाल (खाले) 
दिनों के लिए यहां पर पसारु-विस्तार करने का डंकु- वया 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्य 

बोधिनी व्याख्या २९५ श्री राग महला ५, चउपदा €२ ) 
को बनाने का आडम्बर नहीं करते है,बे से ही मनुष्य का जीवन संवार में स्वल्पकाल का है ग्वाले के 
समान इस लॉक को छोड़कर जीव ने अपने घर परलोक में चने जाना है तत्र फिर थोड़े से जीवन के 
लिये संसार में अनेक प्रकार का ग्रा म्वर लोगों को दिखाने की क्या आवश्यकता है, इसी वात को 
यहा पर गोइल और गोइली के दृष्टान्त से श्री गुरुदेव जी ने समझाने की कपा की 


सुहलति पुनी चलणा तू संभलु घर बारु ॥१॥ 

हे जीव ! जब यहां पर रहने की मुहलति--श्रवाधि पुःनी-पूर्ण हो जाएगी तब परलोक 
म चलणा-तुभे चलना पड़ेगा इसलिए तू अपने घर --स्वस्त्रछूप के बार -द्वार ज्ञान को संपलु-- 
भातत करन का पुरुषार्थ कर | अथवा जिस देह रूपी घर में तुम रहते हो उसके द्वार इन्द्रियों को 
रोकने का संयम कर । 


हरि गुण गाउ मना सतिगुरु सेवि पिग्रारि | 

किग्रा थोड़ड़ी बात गुमातु ॥१।।रहाउ॥ 

हे मेरे मन ! हरि के गुणों को गायन कर, और प्यार से सद्गुरु का सेवन पूजन कर यह 
जीवन थोड़े दिनों का है और हमारे घर में पुत्र, पौत्र, दास, दासी, धन, धान्यादि 
बहुत कुछ है इस प्रकार को थोड़ड़ी बात- तुच्छ बातों का तुम क्या गुमानु- श्रभिमान करते हो । 

जसे ररि पराहुणे उठि चलसहि परभाति ॥ 

जसे रशि पराहुरों-रात्रि का कोई श्रतिथि प्रातःकाल उठकर चला जाता है, वैसे ही 
अवस्था रूपी रात्रि के समाप्त हो जाने पर सम्बन्धियों के बीच से अ्रतिथि के समान जीव उठकर 
चला जाता है । 

किग्रा त्‌ रता गिरसत सिउ सभ फुला को बागाति॥ 

हे मन ! तू बच्चों की मीठी तोतली बातों को सुनकर तथा स्त्रियों के हास्य विलास 
को देखकर गृहस्थ वाल परिवार में रत्ता -क्यों मस्त हो रहा हैं यह तो बागाति- फुलवारी के 
खिले हुए फूलों के समान ग्रल्पकाल स्थायी हैं । ्रर्थात थोड़े दिन रहने वाला है। 

मेरी मेरी किग्रा करहि जिनि दीभ्रा सो प्रभु लोडि॥ 

हे जीव ! तू धन धान्य स्त्री पुत्र आदिको देखकर मेरी मेरी क्या कर रहा हैं, जिस प्रभु ने 
सभी पदार्थ दिए हैं उसे लोडि-ढूंडने का प्रयत्न कर । 

सर पर उठी चलणा छडि जासी लख करोडि।।३॥ 

हे जीव ! तुभे यहां से सर पर-श्रवश्य ही उठ कर चले जाना है और जिस किसी उपाय 
से एकत्रित किये हुए लाखों एवम. करोड़ों रुपये यहां पर ही छडि जासी-छोड़ कर चले जाग्रोगे, 
पुत्र पौत्र धन धान्य आदि ऐश्वर्य तुके मृत्यु से नहीं बचा सकेगा । 


लख चउरासीह भ्रमतिग्रा दुलभ जनमु पाइग्रोइ ॥ 
चौरासी लाख योनियों में श्रमण करते हुए किसी पुष्य के प्रताप से तुम्हें यह देव दुलेभ 
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` प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २९६ श्रो राग महला ५,चउपदा ६२) 


मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है । 
| नातक नाम्‌ समालि तूँ सो दिनु नेड़ा ग्राइग्रोइ ॥४।॥२२।।९२॥ 
[ श्री गुरु भ्रजुन देव जी महाराज कहते है कि हे जीव ! तू परमेश्वर के नाम को सभालि-- 

चिन्तन कर जिस की तुझे किञ्चिद मात्र भी चिन्ता नहीं वह मृत्यु का दिन तेरे नेडा-श्रति समीप था 
रहा है । प्रर्थात्‌ मृत्यु ग्रवश्यंभावी है, उससे छुटकारा पाने के लिये परमेश्वर के नाम का अ्रवश्य 
स्मरण कर । 

कठिन पदार्थ-गोइल-गोचरभूमि, गोइली-्वाला, डंफु--श्राडम्बर, पसार- विस्तार, 

मुहलति अवधि, पु'नी-पूर्ण समाप्त, थोड़ड़ी--तुच्छ किञ्चित्‌, पराहुरे-श्रतिथि, सर पर--सर्वथा, 
अवश्य, नेड़ा--निकट । 


भावाथ इस जगत रूपी गोचर भूमी में यह जीव थोड़ दिनों के लिये खाले के समान श्राया 
हुआ है फिर थोडे दिन रहने के लिये यहां पर आडम्बर करने की क्या आवश्यकता है । 


| है जीव ! यहां पर रहने की तुम्हारी अवधि जब समाप्त हो जायेगी तब तुझे परलोक में जाना 
पड़ गा, इस लिये ग्रपने स्वस्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न कर । 


है मेरे मन! दुःखों को दुर करने वाले हरि के गुणों को गायन कर, , तथा प्यार से सद्गुरु का पूजन 
सेवन कर । 

; यह जीवन थोड़े दिनों का है, इस लिये पुत्र पौत्र धन धान्य दास दासियों का श्रभिमान करना 

व्यथ है । जसे कोई ग्रतिथि रात्रि समाप्त होने पर प्रातःकाल उठ कर चला जाता है, वैसे ही श्रवस्था 
रूपी रात्रि के समाप्त हो जाने पर यह जीव सब सम्बन्धियो को छोड कर चलाजायगा । 
है जीव ! बाल परिवार की भोली भाली एवं मीठी तोतली बातों को सुन कर, तथा स्त्रियों 


य पुत्र मित्र माता पिता आदि की मोह ममता में तुम क्‍यों मस्त हो रहे हो, जिस 

मात्मा ने ये सभी पदार्थ दिये हैं उसे ढूंढने का प्रयत्न कर । 
तुझे यहा से उठ कर अवश्य चले जाना है, और तुमने जिस किसी उपाय से लाखों 
एकत्रित किये हैं वे सव यहां पर ही छोड़ कर जाना होगा, ये भोतिक पदार्थ मृत्यु 


eee जाल oo 
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मूल-तिचरु वसहि सुहेलड़ी जिचरु साथी नालि ॥ 
जा साथी उठी चलिश्रा ता धन खाकु रालि ॥१॥ 
मनि वैरागु भइग्रा दरसनु देखणे का चाउ ॥ 
धंन सु तेरा थानु ॥१।। रहाउ॥ 
जिचरु वसिश्रा कतु घरि जीउ जीउ सभि कहात ॥ 
जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोइ न पुछे तेरी बात ॥२॥ 
पेईश्रड़े सहु सेवि तूं साहुरडं सुखि वसु ॥ 
गुरु मिलि चजु ग्रचारु सिखु तुधु कदे न लगे दुखु ॥३॥ 
सभना साहुरे बंजणा समि मुकलावण हारु ॥ 
नानक धंनु सोहागरी जिन सह नालि पिश्रारु ॥४।।२३।।६३॥ 
प्राक्कथन--इस शब्द में श्री गुरु देव जी देह और जीव को सम्बोधित करते हुए ईश्वर 
चिन्तन करने का उपदेश देते हैं । 
तिदरु वसहि सुहेलडी जिंचरु साथी नालि ॥ 
हे देह ! तिचरु-तूं तव तक सुहेलड़ी-सुख पूर्वक बसहि-निवास कर रही हैं जिचरु जब 
तक साथी--ज.वात्मा तेरे साथ निवास कर रहा है। 
जा साथी उठी चलिश्रा ता धन खाकू रालि ॥१॥ 
जव साथी जीवात्मा उठ कर चला जाता है, ता धन-तव देह रूपी स्त्री खाकू- धूलि में 
रालि--मिल जाती है अर्थात्‌ मृत्यु के बाद सम्बन्धी लोग शरीर को शमशान भूमि में फेंक देते हैं । 


मति बेरागु भइश्रा दरसनु देखणे का चाउ ॥ 


धंनसु तेरा थानु ॥१॥ रहाउ ॥ 
देव दुर्लभ मनुष्य शरीर की ऐसी शोचनीय दशा को देख कर मन में वैराग्य उत्पन्त हो गया 


है, हे परमेस्‍्वर ! आपके दर्शन करने का मेरे मन में चाउ- उत्साह उत्पन्न हुआ है,वह आपका स्थान 
धन्य है जहां तुम निवास करते हो । 


जिचरु वसिग्रा कंतु घरि जीउ जीउ सभि कहाति ॥ 
__जब तक घरि--शरीर में कंतु-जीवात्मा रूपी पति बसिश्रा-निवास करता है 


जिचरु 
तब तक सभी लोक इस को जीउ जीउ-श्राइये जी खाइये जी श्राता जी पिता जी इत्यादि आदर- 
वाचक शब्दो का प्रयोग करते हैं। र 


जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोइ न पुछे तेरी बात ॥२।। 
जव कंतड़ा--जीव रूपी पति उठी चलसी--शरीर से उठ करके चला जायेगा ता-तब 


तेरी कोई बात भी नहीं पूछेगा, अर्थात्‌ सम्बन्धी लोग दाह संस्कार अथवा भूमि में गाड़ कर तेरे को 
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स्वेदा के लिये भूल जायेंगे । 

पेईभ्रड़े सहु सेवि तूं साहुरडे सुखि बसु ॥ 

है जीव रूपी स्त्र ! त्‌ं पेईश्रड-पीयर में रहती हुई अर्थात्‌ इस लोक में निवास करती 
हुई सहु सेवि पति परमेश्वर की मन लगा कर सेवा कर तव त्‌ साहुरड़े--परलोक में सुखि बसु 
सुख पूर्वक निवास करेंगी । 


गुर मिलि चजु ग्राचार सिखु तुधु कदे न लगे दुखु ॥३॥ 

2 गुरु से मिल कर चजु प्राचार -श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा ग्रहण कर ग्रर्थात ईश्वर के साथ 
प्रेम करते को विधि गुरु से ग्रहण कर, तब तुझे जन्म मरण का दुःख कदे न लगै--कभी नहीं सतायेग! 

अर्थात ईश्वर कृपा से तेरा जन्म मरण निवृत हो जायेगा । 


सभना साहुर वंजणा सभि मुकलावण हार ॥ 

5 सभी जीवों ने साहुरे --परलोक में वंञणा--ग्रवश्य जाना है और सभी जीवरूपी स्त्रियां 

` मुकलावणहार -- विवाहित होकर पति के घर जायेंगी इन में कुछ श्रज्ञानीजीवछूपी स्त्रियां 

विवाह के बाद काल भगवान के घर में जायेंगीं और जिज्ञासरूपी स्त्रियां भक्तवत्सल भगवान के 
जायेगी ॥ 


नानक धंनु सोहागरणी जिन सह नालि पिश्रारु ।।४।।२३।९३॥। 


श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि वे सौभाग्यशालिनी धन्य हैं जिन्होंका अपने 
पति परमेश्वर के साथ प्यार है । 


कठिन पदार्थ--पुहेलड़ी--सुखी, रालि -मिल गई, साथि -जीवात्मा, थंन--जीव रूप स्त्री 
विधि, कंतड़ा-पति, पेइग्रड़ै--पीयर श्रर्थात पित ग्रह, साहुरड़--परलोक में, पुक्रलावणहार- 
वोद पति के घर को जाना । 


मेरे शारीर ! तुम इस संसार में तब तक सुख पूर्वक निवास कर रहे हो, जव 
में निवास करता हैं । 


ग इसका सम्मान करते हैं । 


oo MNT TTT 
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. है जीव रूप स्त्रि! तुम जब तक इस लोक में निवास कर रही हो तब तक परम कृपालु पति 
परमेश्वर की मन लगा कर सेवा कर, ऐसा करने से परलोक में सुख पूर्वक निवास कर सकेगी । 


_ ब्रह्मवेत्ता गुरु से मिल कर आचार बिचार और शुभ कर्मानुष्ठान करने की शिक्षा ग्रहण कर, 
तब तुझ जन्म मरण के महान दुःख से छटकारा मिलेगा । 


सभी जीव यहां से उठ कर परलोक में ग्रवश्य जायेंगे, इसलिये वहां पर सुखी रहने की तुझे चिन्ता 


श्रवश्य करनी चाहिये । 


. श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि वे भाग्यशालो जिज्ञासु धन्य हैं जिन्हों का 
अपने प्रियतम प्रभु के साथ प्रेम है । 


सिरी राग महला ५ 


करण कारण एक श्रोही जिनि कीप्रा श्राकार्‌ ।। 
तिसहि धिग्रावहु मन मेरे सरब को श्राधार ॥१॥ 
शुर के चरन मन महि घिग्राइ ॥ 
छोडि सगल सिग्रारापा साचि सबदि लिब लाइ ।।१।।रहाउ॥ 
दुखु कलेसु न भउ बिश्रापै गुर मंत्र हिरदे होइ ॥ 
कोटि जतना करि रहे गुर बिनु तरिश्रो न कोइ ॥२॥ 
देख दरसनु मनु साधारे पाप सगले जाहि ॥ 
हउ तिनकं बलिहारणो जि गुर की पेरी पाहि ॥३॥ 
साध संगति मनि वसे साघु हरि का नाउ ॥ 
से वडभागी नानका जिना मनि इहु भाउ ॥४॥२४॥६४।॥ 


प्रावकथन- समस्त संसार का कर्ता और घर्ता परमेश्‍वर है, इसलिए गुरु के द्वारा उस 
जगदीइवर की उपासना करनी चाहिए इस बात को आगे श्री गुरुदेव जी निरूपण करते हैं । 


करर कारणा एकु श्रोही जिनि कोग्रा ग्राकारु ॥ 

निखिल संसार की उत्पति पालना संहारादि कारण-कार्यो को करण- कर्‌ने वाला 
ग्रोही-वही एक परमात्मा है, जिसने अपनी माया शक्ति के द्वारा सम्पूर्ण जगत के ग्राकारु-ताना 
आकार एवम प्रकारों को बनाया है श्रर्थात विविध सृष्टि को उत्पन्न किया है । 


अथवा सम्पूर्ण संसार की कारण सामग्री महतत्त्वादि का निर्माता एक अद्वितीय परमेखर 


है जिसने अ्रपती अलौकिक शक्ति से समस्त संसार के श्रण्डज जेरजादि नाना आकार तथा प्रकार 
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बनाये हैं अर्थात चार खानियों में ्रनेक प्रकार के रूप रङ्ग की विविध सृष्टि उत्पन्न की है। 


तिसहि धिग्रावहु मन मेरे सरब को ग्राधार ॥१॥। 
मन मेरे-हे मेरे मित्र! तू उस सृष्टि कर्ता परमेश्वर का घिश्रावहु--ध्यान कर जो परमेश्वर 

सरब को- स्थावर जङ्गम रूप सवं जगत का आधारु--प्राश्रय है, अर्थात श्रधिष्ठान रूप से सर्व को 
सत्ता स्फुति प्रदान करता है । 

गुर के चरन मन महि धिश्राइ ॥ 

छोडि सगल सिम्राणापा साच सबदि लिव लाइ ॥१॥।रहाउ।। 

हे भाई ! सब से पहले गुरु के चरणों का मन में ध्यान कर, ओर संसार की सभी 
चतुराइयों को छोड़कर गुरु के सच्चे सबदि-उपदेश में चित वृत्ति को लगाश्रो । 


दुखु कलेसु न भउ बिश्रापे गुरमंत्र हिरदै होइ ॥। 

जिन्हों के हृदय में गुरु का मन्त्र निवास करता है उन्हों को दुखु-जन्म मरण की पीड़ा 
और कलेसु-भ्रविद्या ग्रस्मिता राग द्वेषादि पाञ्च प्रकार के कलेश ग्रौर यम का भय न विश्नापे- 
व्यापित नहीं होता । ग्रर्थात दु:ख कारक प्रतीत नहीं होता । 


कोटि जतना करि रहे गुरु बिनु तरिश्रो न कोइ ॥ 

अपने कल्याण के लिए म्रज्ञानियों के उपदेश से बहुत से जीव जलधारा पञ्चाश्नि तापन 
आदि करोड़ों यत्न कर रहे हैं, परन्तु पूर्ण गुरु के उपदेश के बिना संसार में प्राज तक किसी का 
. तरिश्नो न--उद्धार नहीं हुम्रा। 


देखि दरसनु मनु साधारे पाप सगले जाहि ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का दशन करके मन साधारे-सन्तुष्ट एवं शुद्ध हो जाता है, और सभौ प्रकार 
पाप मन से दूर हो जाते हैं । 
ह्‌ तिन कं बलिहारणे जि गुर की पेरी पाहि ॥३॥ 


SR 
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भावार्थ -संसार की उत्पत्ति पालना संहारादि निखिल कार्यो को करने वाला एक परमात्मा 
है वह अपनी माया शक्ति के द्वारा सम्पूर्ण जगत के नाता आकार एवम प्रकारों को 
बनाता है। र 
भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ने ऐसे ही बिचार प्रकट किए हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति 
सूयते सचराचरम. श्रर्थात मुभ अधिष्ठाता की सन्निधि से यह मेरी माया चराचरात्मक सम्पूर्ण 
जगत को उत्पन्न करती है । 
हे मेरे मन ! उस सृष्टि कर्ता परमेश्वर का व्यान कर, जो परमात्मा स्थावर जंगम रूप सर्व 
जगत का ग्राश्रय है । 
हे भाई ! सब से पहले सदगुरु के चरणों का ध्यान कर,ग्रौर संसार की सभी चतुराइयों को 
छोड़ कर गुरु के उपदेश में चित्तवृत्ति लगा कर मग्न हो जाओ । 
जिन्हों के हृदय में गुरु मंत्र का निवास होता है, उच्हों को जन्म मरण की वेदना ओर ग्रविद्या 
भ्रस्मिता राग द्वेषादि कलेश तथा, यम का भय व्यापित नहीं होता । 
प्रपनी कल्याण के लिए श्रज्ञानी गुरु के उपदेश से बहुत से जीव करोड़ों साधन कर रहें हैं? 
परन्तु ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं हुग्रा । 
ब्रह्मवेत्ता सद्‌गुरु के दर्शन करने से मन पवित्र और संतुष्ट हो जाता है, और सभी पाप मत से 
दूर हो जाते हैं मैं उनके ऊपर सर्वदा बलिहार जाता हूं, जो पुरुष शुद्ध मन से सद्गुरु की शरण ग्रहण 
करते हैं । 
समदर्शी सत्पुरुषों की संगति से सत्यस्वरूप हरि का ताम मन में निवास करता है, जिसके 
द्वारा मनमें शान्ति और विचार उत्पच्त होता है । 
श्री गुरु श्रजु नदेव जी महाराज कहते हैं कि वे पुरुष बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्हों के मन में 


साधु संगति के साथ विशेष प्रेम है । 


सिरी राग महला ५ 


मल - संचि हरि धनु पुजि सति गुरु छोडि सगल विकार ॥ 
द जिनि त्‌ं साजि सवारिग्रा हरि सिमरि होइ उधार॥१॥ 


जपि मन नासु एकु श्रपारु ॥ द 
प्रान मनु तनु जिनहि दीझ्ना रिदे का आध'रु ॥१॥ रहाउ 


a 
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कामि क्रोधि ग्रहंकारि माते विग्रापिभ्रा संसारु ॥ 
पउ संत सरणी लागु चरणी मिट दुखु गंधार ।।२॥ 
सतु संतोखु दइग्रा कमावे एह करणी सार ॥ 
ग्रापु छोडि सभ होइ रेरा जिसु देइ प्रभु निरंकारु ।।३॥। 
, . जो दीस सो सगल तू है पसरिश्रा पासारु ॥ 
कहु नानक गुरि भरमु काटिग्रा सगल ब्रहम बीचारु ।।४।२१।।६५।। 
प्रावकथन--सभी विकारों को त्याग कर गुरु सेवा के द्वारा हरिनाम धन का संग्रह कर, इस 
बात को आगे के शब्दो में श्री गुरु देव जी वर्णन करते हैं । 
संचि हरि धनु पूजि सतिगुरु छोडि सगल विकार ॥ 
हरि धन का संग्रह कर, और सद्गुरु का पुजन कर, तथा काम क्रोधादि सम्पूर्ण विकारों को 
त्याग दो । 
जिनि तू साजि सवारिग्ना हरि सिमरि होइ उधार ।।१॥ 


जिस परमेश्वर ने तुम्हारे शरीर को शुक्र शोणित के एक बिन्दु से साजि-बना कर सवारिश्रा-- 
शुभ गुणों से विभूषित किया है । ग्रथवा जिस ने तुझे रचकर सवारिम्रा-सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्गो से 
अलंकृत किया है उस परम कृपालु हरि के नाम को स्मरण कर, उस के स्मरण से तुम्हारा उधारु-- 
कल्याण हो जायेगा । 


जपि मन नामु एकु अ्रपारु ॥ प्रान मनु तनु जिनहि दीग्रा रिदे का आघारु ॥१॥ रहाउ ॥ 


है मेरे मन ! एक भ्रद्रितीय अपरिमित परमेश्वर के नाम को जप, जिस ईश्वर ने तुभे प्राण 


मत और शरीर दिया है उस परोपकारी परमेश्वर को अपने रिदै- हृदय का भ्राधाइ--श्राश्रथ 
बनाओ । । 


.. कामि क्रोषि श्रहेकारि माते विश्रापिश्मा संसार ॥ 


जो पुरुष काम क्रोध और अहङ्कार में माते-मस्त हो रहे हैं वे संसार में विश्रापिश्ना-विमोहित 
दे त को किसी न किसी प्रकार से संसार व्यापित हो रहा है। 
ब जी अब संसार से छूटने का उपाय कहते हैँ । 


की शरण पड-.. ग्रहण कर और उन के चरणो की सेवा कर तव अ्रंधारु-- 
अन्म मरण का दुःख तुम्हारा मिट जायेगा भ्रर्थात संदा सुख और शान्ति का 


जायेगा अथवा कोई अन्य कर्तव्य भी करना पड़ गा? 


हे जी, 


प्रम प्रबोधिना व्याख्या ३०३ श्री राग महला ५, चउपदा ६५) 


झूठ का विरोधी सत्य और तृष्णा का विरोधी सन्तोष तथा हिसा का विरोधी दया इत्यादि 
देवी गुणों को हृदय में कमाबे-पालन करो यह मोक्ष देने वाला करणी सार--श्रेष्ठ कर्तव्य है । 

भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात कही है 

देवी सम्पद्‌ विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता । १६।५। 

श्रर्थात देवी गुण मुक्ति के लिये तथा ग्रासुरी सम्पत्ति बन्धन करने वाली है । 

श्राप छोडि सभ होइ रेशा जिसु देइ प्रभु निरंकार ॥३॥ श्रद्धालु पुरुष श्राप छोडि-ग्रहङ्कार को 
त्याग कर सभी के चरणों की रेशा-धूली बन जाये ग्रर्थात भ्रति विनम्र हो जाये परन्तु ये दैवी गुण 
उसी भाग्यशाली पुरुष को प्राप्त होते हैं जिसे प्रभु परमात्मा स्वयम, प्रदान करता है 

जो दीसे सो सगल तूं है पसरिद्रा पासार ॥ 

रे! यह स्थावर जङ्गम रूप जो संसार का पसरिश्रा पासार विस्तार फैला हश्रा है वह मद 

पात्र के बाहर भीत्तर मृतिकावत सगल त्‌ं है- सम्पूर्ण तुम ही हो ग्राप के श्रतिरिक्त ग्रौर कोई नहीं । 
ग्रथवा यह विस्तृत संसार फेला हुश्रा जो दिखाई देता है वह सर्व ्राप ही हैं। भाव यह है कि आप 
्रधिष्ठान चेतन्य रूप हैं और प्रपञ्च श्रापके स्वरूप में अध्यस्त है इस लिये संसार की सत्ता श्राप से 
भिन्त नहीं । 

कहु नानक गुरि भरमु काटिश्रा सगल ब्रह्म बीचारु ॥४॥२५॥६५॥ 

श्री गुरु श्रर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कि जिन पुरुषों के चित्त से ब्रह्मवेत्ता ने श्रम को 
काटिश्रा -निवृत कर दिया है, वे पुरुष विचार द्वारा सकल प्रपञ्च को ब्रह्मा रूप से देखते हैं। 


भावार्थ--काम क्रोधादि सम्पूर्ण विकारों को त्याग कर हरिनाम धन का संग्रह कर, तथा 
सद्गुरु के चरणों का पूजन सेवत कर । 

जिस परम पिता परमात्मा ने शुक्र शोणित के एक बिन्दु से तुम्हारे शरीर को बनाकर सुन्दर 
अङ्ग प्रत्यङ्गो से अलंकृत किया है, उस परम कृपालु हरि के नाम का सर्वदा स्मरण कर, ऐसा करने 
से तुम्हारा शीघ्र कल्याण हो जायेगा । 

हे मेरे मन ! एक अद्वितीय परमात्मा के नाम को जप, जिस ईश्वर ने तुझे शरीर और प्राण 
दिये हैं उस परोपकारी परमेश्वर को हृदय में धारण कर । 

जो पुरुष काम क्रोध अहंकार और लोभ में मग्न हो रहे हैं, वे एक प्रकार से नरक में पड़े हुए 
हैं इस बात को भगवद्‌गीता में भी बताया गया है । 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन मात्मनः ॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 

अर्थात काम क्रोध और लोभ ये तीनों पुरुष को नष्ट करने वाले नरक के द्वार हैं, मोक्षार्थी 

पुरुष को इनका परित्याग करना चाहिये । 
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र हे भाई ! विकारों से बचने के लिये सन्तों की शरण ग्रहण कर और उनके चरणों की सेवा 
कर, तब जन्म मरण का दुःख दूर हो जायेगा, क्योंकि सत्सङ्गति संसार में बड़े से बड़े कार्य को भी 
सिद्ध कर देती है । श्रीमद्भागवत में सत्सङ्गति की महिमा निम्नलिखित श्लोक में वर्णन की है । 
| 'जाडयं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नति दिशति पापमपा करोति । 
ति 

चेत: प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्सङ्गति कथय कि न करोति पूसाम्‌ ॥ १।१२।१२। 
कहिये सत्सङ्गति पुरुषों का क्या उपकार नहीं करती ? वह बुद्धि की जड़ता को दूर करती है 
` और वाणी में सत्य का संचार करती है सम्मान बढ़ाती है और पाप को दूर करती है, चित्त को 
- आनन्दित करती है तथा दिशाग्रों में कीति का संचार करता है 
श्रद्धालु पुरुष को अहंकार का त्याग करके सभी के चरणों की धूलि बन जाना चाहिये, परन्तु 
देवी गुण उसी भाग्यशाली पुरुष को प्राप्त होते हैं जिसे स्वयं परमात्मा प्रदान करता हैं । 
है हरे ! यह स्थावर जङ्भमात्मक जो संसार दिखाई दे रहा है वह सम्पूर्ण आपही हो, श्रापके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं, कि जिन पुरुषों के चित से ब्रह्मवेत्ता गुरु ते भ्रम को 
[ दिया है वे विचारशील सकल प्रपञ्च को ब्रह्म स्वरूप देखते हैं । 


सिरी राग महला ५ 


क्रित सुक्रित मंधे संसार सगलाणा ॥ 
हुहु ते रहत भगतु है कोई विरला जाणा ॥१॥ ठाकुर सरबे समारा | 
सुराहु सुग्रामी त्‌ं वड पुरखु सुजाशा ॥१।रहाउड। | 


© लालिमिमिभिभिलिगिभितिमिलि 
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और विचारहीनों को बन्धन की प्राप्ति होती है इस बात को निरूपण करते हैं । 
दुक्रित सुक्रित मंधे संसार सगलाणा ॥ 
सगलाणा - सम्पूर्ण संसार ढुक्रित--पाप और सुक्रित--पुण्य के मंधे--भीत्तर है श्रर्थात्‌ कोई 
पुरुष पुण्यात्मा और कोई व्यक्ति पापात्मा है । 
ढुहहु ते रहित भगतु है कोई विरला जाणा ॥ 
पुण्य और पाप इन दोनों से रहित कोई विरला भक्त ही जाणा-- देखा जाता है। भाव यह 
है कि पाप एवं पुण्य को ग्रन्तःकरण के धर्म जान कर अपने को साक्षी रूप से देखने वाला कोई विरला 
ही भक्त होता है । ग्रथवा अच्छे और बुरे कर्मों के करने में तथा उन के फल स्वर्ग ग्रौर नरक के भोगने 
में सभी जीव फंसे हुए हैं, परन्तु परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से निखिल कर्मो को समाप्त करके 
विरले भक्तजन निःस्पृह हो कर संसार में रहते हैं । श्रर्थात ईश्वर श्रप॑ण बुद्धि से शुभ कर्मानुष्ठान 
करने वाले विरले ही भक्त जन संसार में दिखाई देते हैं । 
ठाकुरु सरबे समाणा ॥ किग्रा कहउ सुहु सुद्रामी तूं बड पुरखु सुजाणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
ठाकुरु-- परमेश्वर सर्व में समाणा-- समा रहा है इस बात को मैं क्या कहउ-- कथन- 
करू, हे स्वामिन! आप कृपा करके मेरी प्रार्थना को सुशाहु- श्रवण करो, मैं आप की व्यापकता ग्रौर 
महिमा का क्या वर्णन करूँ कथोंकि आप सर्व से बड-- महान्‌ एवं पुरुखु— पूर्णं श्रौर सुजाणा-- 
सर्वज्ञ हैं । 
मान अभिमान मंधे सो सेबकु नाही ॥ 2. र 
जो पुरुष विद्या धनादि के मान में और रूप एवम्‌ जाति ग्रादि के ग्रभिमान में पड़ा हुआ हैं 
वह परमेश्वर का सेवक-- भक्त नहीं है । 
तत समदरसी संतहु कोई कोटि मंधाही ॥२॥ 
सन्तो! तत--उस ब्रह्म को समदरसी- सर्व में एक रस व्यापक देखने वाला ज्ञानी पुरुष 
कोटि संघाही- करोडौं में कोई एक श्राध ही होता है ग्रधिक नहीं । 
कहन कहावन इहु कीरति करल ॥ 
ईश्वर की कीति को स्वयं कहन- कहना और कहावन- श्रव्य ला से कहाना यह काम 
बडा करला- कठिन है सरल नहीं। ग्रथवा-में ज्ञानी हूं मैं भक्त हूं इस प्रकार अपने मुख से कीति को 
कहना और कह कर दूसरों से कहाना यह तो एक प्रकार से अपनी पूजा कराने का करला-- 


रास्ता है। 
कथन कहन ते मुकता गुरमुखि कोई विरला ।।३॥ 
अपनी प्रसिद्धि की इच्छा को छोड़ कर कहने कहाने से मुक्त गुरमुख पुरुष कोई विरला ही _ 
संसार में है अर्थात प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित कोई विरला विचारशील होता है। केह. 
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गति भ्रविगति कछु नदरि न ग्राइथ्रा ॥ 
जो पुरुष मुक्ति के लिए अपने ग्राप को श्रविगति-ज्ञान हृग्रा समभता है, श्रर्थात ज्ञानवान 


संतन को रेणु नानक दानु पाइग्रा ।।४॥२६॥६९६।॥ 

श्री गुरु श्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जो पुरुष अपने श्राप को सन्तों की 
रेणु धूली समझ कर शान्तचित्त हो रहा है । समझना चाहिए उसी ने ही स्वस्वरूप का ज्ञान रूप 
` दान अपने सद्गुरु से प्राप्त किया है। 

अथवा-गति--मोक्ष और ग्रविगति-बन्ध इन दोनों श्रवस्थाग्रों पर नदरि--हमारी दष्टि 
` नहीं, पड़ी हमें तो सब से बड़ा दान सत्संगति में सन्तों की धूली प्राप्त हुई है । 

१ कठिन पदार्थ - सुक्रित--शुभकमे, दुक्रित--अशुभ कमं, सुजाशा-चतुर, वा सर्व का ज्ञाता, 
करला- कठिन ग्रथवा रास्ता, गति--मोक्ष ग्रविगति --बन्ध । 


भावाथ- सम्पूर्ण संसार पुण्य और पाप के भीतर है, पुण्य एवं पाप से रहित कोई भी व्यक्ति 


खाई नहीं देता । 


2 संसार के सभी जीव अच्छे वा बुरे कर्मों के करने में तथा उनके फल स्वर्ग तथा नरक को 
में फंसे हुए दिखाई देते हैं, परन्तु ईश्वर की भक्ति के प्रताप से निखिल कर्मो को भगवदर्पण 
से करने वाले बिरले ही भक्तजन संसार में दिखाई देते 


- सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा संसार में सर्वत्र पूर्ण हो रहा है, इस बात को मैं 
र और केसे प्रतिपादन करूं । 

है स्वामिन ! श्राप कृपा करके ध्यान पूर्वक मेरी प्रार्थना को श्रवण करो, मैं आपकी व्यापकता 
रमा को क्या वर्णन कर सकता हूं, क्योंकि आप सर्व से महान एवं परिपूर्ण तथा 


विद्या, धन, जाति आदि का अ्भिमान करता है वह परमेश्वर का उत्तम भक्त नहीं 
` किसी भी वस्तू का अहंकार भगवान और भक्त के मध्य में खाई के समान 


बह] धिनी > 
धेम प्रबो व्याख्या ३०७ श्री राग महला ५, चउपदा €७) 


श्री गुरु अजुन देव जो महाराज कहते हैं कि जो पुरुष ग्रपने श्राप को सत्पुरुषों की धूलि 
समझता है, और दया, क्षमा, सन्तोषादि देवी गुणों को धारण करके शान्तचित्त हो रहा है, मैं 
समभता हूं कि संसार में उसी ने ही सर्वोत्तम वस्त प्राप्त की है । 


सिरी राग महला ५ 


तेरे भरोसे पिश्रारे मे लाड लडाइथ्मा ॥ 

भुलहि चूकहि बारिक तू हरि पिता माइश्रा ॥१॥। 
सुहेला कहनु कहावतु ॥ 

तेरा बिखमु भवनु ॥ १।।रहाउ। 
हउ माणु ताशु करउ तेरा हउ जानउ झापा ॥ 

सभ ही मधि सभहि ते बाहरि बे मुहताज बापा ।।२॥ 
पिता हउ जानउ नाही तेरी कवन जुगता ॥ 

बंधन मुकतु संतहु मेरी राखे ममता ॥३॥ 
भए किरपाल ठाकुर रहिश्रो श्रावण जाणा ॥ 

गुर मिलि नानक पार ब्रहमु पछाणा ।।४।।२७॥६७॥ 


प्राकक्रथन जिज्ञासु को श्रपने किये अ्रपराधों की ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए इस बात 
की शिक्षा श्री गुरु देव जी देते हैं । 

तेरे भरोसे पिश्रारे मं लाड लडाइग्रा ॥ ५ 

हे प्यारे! मैंने तेरे-तुम्हारे भरोसे--विश्वास पर लाड-प्यार लडाइश्रा--किया है । 
अथवा है प्रभो ! आपके विश्वास पर मैं भक्ति करने लगा हूं । 

भूलहि चूकहि बारिक तु हरि पिता भाइश्रा ॥१॥ 

यदि हम बालक संसार के भोगों में पड़कर श्रम से श्राप के स्वरूप को भूलहि-भूल जायें तथा 
आप के स्मरण से चुकहि-रहित हो जायें तो भी हे हरे ! आप माता पिता के समान क्षमा करने 
वाले हैं । 


सुहेला कहतु कहावनु ॥ तेरा बिखमु भावनु ॥१।रहाउ।॥ . 
हे भगवत ! शास्त्रों द्वारा तेरे यश को कहनु-कहना और दूसरों द्वारा कहावनु--कहलाना 


सुहेला-सरल है परन्तु श्राप की भावनु -प्रसन्तता प्राप्त करनी विखमु-अ्ति कठिन है । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३०८ श्रो राग महला ५, चउपदा ६७ 


हउ माशु ताणु करउ तेरा हउ जानउ श्रापा ॥ 


|... है भगवन्‌ माणु-श्राप हमारी स्वं प्रकार से रक्षा करेंगे ऐसा उत्तम ग्रभिमान तथा ताशु- 
पट जब ईश्वर हमारा रक्षक है तव हम को किस का भय है,ऐसा बल हुउ--मैं आप के ऊपर करड .. करता 
॥; है क्योंकि मैं सम्पूर्ण सृष्टि में केवल एक आपको ही प्रपना स्वामो और संरक्षक जानउ-जानदा हूं । 
सबही मधि सभहि ते बाहरि बेमुहताज बापा ॥२॥॥ 
br बापा-हें पिता ! तूं-सर्व में व्यापक हैं और सर्व से बाहरि--अ्रसद्भ एवं निलेप हैं तथा 
नि बेमुहताज--किसी के ग्रधीन नहीं सर्वथा स्वतन्त्र हैं ग्रर्थात्‌ निःस्पृह हैं । 
पिता हउ जानउ नाही तेरी कवन जुगता ।। 


हे पिता परमेश्वर ! बालक होने के कारण मैं नहीं जानता कि कबन जुगता--तेरी प्रसन्नता 
प्राप्त करने के लिये जप तपादि कौन सी उत्तम युक्ति है । 


बंधन मुतु संतह मेरी राखे ममता ॥ 

हे भगवन्‌ ग्राप बंधन मुकतु-भ्रविद्यक वन्धनों से रहित हैं और श्राप मेरी संतहु--श्रेष्ठ 
पुरुषों के समान ममता रखते हैं श्रर्थात्‌ प्रह्लादादि के समान मुझे श्रपना समझते हैं। श्रथवा हे 
Fe बन्धन मुक्त श्रेष्ठ पुरुषों ! श्राप कृपा करें जो मेरी बच्चों जैसी हरि में लगी हुई ममता की रक्षा 
; हरि स्वयं करें । 


यद्दा है सम्तो ! बन्धन मुक्त 'परमात्मा मुझे ग्रपना सेवक जानकर मेरे पर्‌ सर्वदा ममता 
रखते हैं । 
[ भए किरपाल ठाकुर रहिग्रो झावणा जाणा ॥ 
र हे ठाकुर ! जब आप मुझ पर कृपालु हुए तब मेरा संसार में श्राता जाना रहिश्रो-छूट गया 
` है, अर्थात्‌ जन्म मरण से रहित हो गया हूं । 
ट गुर मिलि नानक पारब्रहसु पछाणा ।।४॥ २७।।३७।। 
ee श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे परब्रह्म ! परमेश्वर श्राप को मैंने गुरु के साथ 
ल कर तथा व्यापक परिपूर्ण रूप से पहचान लिया है । 
। कुछ लोगो का विचार है कि इस शब्द में हरि मन्दिर के निर्माण की सफलता के लिये 
भ्रागे गुरु जी ने प्रार्थना की है । 


-बारिक- बालक, साइश्रा -माता, सुहेला--सरल, बिखसु-कठिन भाववु- 
निश्चल अथवा बेपरवाह, बापा-पिता । 


प्रम प्रबोधिनो व्याख्या ३०६ श्रा राग महला ५, च उपदा 8८) 
> पु ० ~ झा त EN ~ i 
र भगवन्‌ ! शास्त्री द्वारा आपके यश को स्वयं कहना, और प्रेरणा द्वारा अन्य लोगों से 
ऊहलाना सरल बात है, परन्तु आपकी प्रसन्नता प्राप्त करनी ग्रति कठिन है । 
ह 
९ 


~ 


भगवन्‌ ! आप ही हमारी सर्वे प्रकार से रक्षा करते हैं, ऐस। उत्तम ग्रभिमान, तथा जब ईश्वर 
हमारा रक्षक है तब हमें किसका भय है ऐसा बल में ग्रापक्रे विश्वास पर ही करता हुँ। 
हे पिता परमात्मन्‌ ! तुम सर्व में व्यापक हो, और सर्व से निर्लेप हो तथा सर्वथा स्वतन्त्र हो। 
लः हे जगदीश्वर ! अबोध वालक होने के कारण मैं नहीं जान सकता कि तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त 
गरने के लिये कौन सी उत्तम युक्ति है। 
हे भगवन्‌ ! ग्राप निखिल बन्धनो से मुक्त हैं, तया श्रेष्ठ पुरुषों के समान आप मेरे पर भी 
ममता रखते हैं । 
हे प्रभो ! जब से श्राप मेरे पर, कृपालु हुए हैं तब से संसार में मेरा श्राना जाना छुट गया है। 
Ra io जा देव जी कहते हैं कि हे परब्रह्म परमेश्वर ! आपको मैंने गुरु की कृपा से व्यापक 
एवं परिपूर्ण रूप से पहचान लिया है । 


सिरी राग महला ५ 


मुल-संत जना मिलि भाईग्रा कटिश्रड़ा जम कालु ॥ 
सचा साहिबु मनि वुठा होइश्रा खसमु दइब्रालु ॥ 
पुरा सतिगुरु भेटिग्रा बिनसिग्रा सभु जंजालु ।।१॥ ; 
` मेरे सतिगुरा हउ तुधु विटहु कुरबाणु ॥ 
तेरे दरसन कउ बलिहारण तुसि दिता श्रंम्रित नामु ॥१॥रहाउ॥ 
जिनि त्‌ं सेविश्रा भाउ करि सेई पुरख सुजान ॥ 
तिना पिछे छुटीये जिन श्रंदरि नामु निधानु ॥ ः 
गुर जेवडु दाता को नही जिनि दिता ग्रातम दानु ॥२॥ 
आए से परवाणु हहि जिन गुरु मिलिश्रा सुभाइ ॥ 
सचे सेती रतिग्रा दरगह बेंसशु जाइ ॥ 
करते हथि वडिग्राईग्रा पुरबि लिखिश्रा पाइ ।।३॥ 
सचु करता सवु करराहारु सवु साहिबु सचु टेक ॥ 
सचो सवु वखारीये सचो बुधि विवेक ॥ 
सरब निरंतरि रवि रहिग्रा जपि नानक जीवे एक ।।४।।२८।।९८ा 
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॥ ` प्रेम प्रबोधितो व्याख्या ३१० श्रो राग महला ५,चडपदा ९८ ) 


[a 


प्रावकथन-_ इस शब्द में गुरु जी बताते हैं कि सद्गुरु तथा सत्पुरुषों की सहायता से जन्म 
मरण का दुःख दूर हो जाता है और प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है । 
संत जना मिलि भाईश्रा कटिश्रड़ा जमकालु ॥ 


हे भाइयो! सन्त जनों के साथ मिल कर मैने जम- जन्म ग़ौर कालु--मरण को कटिभ्रड़ा - 
काट दिया है । ्रथवा सव प्राणियों को मारने वाले यमराज का भय दूर कर दिया है । 


सचा साहिबु मनि बुठा होइग्रा खसमु दइश्रालु ॥ 


जब सचा साहिबु-- सत्य स्वरूप स्वामी ने हमारे मन में बुठा-- निवास किया तब परमेश्वर 
हमारे पर भ्रति दयालु हुआ । भ्रथवा गुरु को कृपा से खसमु- स्वामी हमारे पर इतना दयालु हुआ 
कि वह सच्चा साहिब हमारे मन में ग्राकर निवास करने लगा । 

पूरा सतिगुरु भेटि बिनसिग्रा सभु जंजालु ॥१॥ 

जिन को पूरा सद्गुरु भेटिश्रा-- मिला है उनके जंजालु-- सबै बन्धन निवृत हो गये हैं । 


मेरे सतिगुरा हउ तुधु विटहु कुरवाणु ॥ तेरे दरसन कउ बलिहारणो तुसि दितो श्रंख्रित नामु 
॥।१।रहाउ॥ 


हे मेरे सद्गुरु देव! मैं आप के ऊपर बलिहार जाता हूं तथा आप के दर्शन पर भी 


प्रदान किया है । | 
जिन तू सेविश्रा भाउ करि सेई पुरख सुजान ॥ 
जिन्होंने भाउ करि-- प्रेम करके तुम्हारा सेवन पूजन किया है वही पुरुष सुजान 
बुद्धिमान एवं चतुर हैं । 
तिना पिछे छूटीये जिन श्रंदरि नासु निधानु ॥ | 

' जिन के हृदय में नाम रूपी निधानु-- खजाना है तिना पिछै-- उन के उपदेशानुसार 
जीव छुटीये- बन्धनों से मुक्ति हो जाता है । 
[र जेवडु दाता को नही जिनि दिता श्रातम दानु ७२॥ 
विचार से देखा जाये तो अनन्त वस्त्रादि वस्तुओं को देने वाले दातियों में गुरु जैसा बड़ा 
ती नहीं, जिस गुरु ने पञ्च कोशो में भूले हुए जीवों को आत्म ज्ञानरूपी दान दिया है । 


प्राप्त हुआ है वे पुरुष संसार में आए हुए परबाझु--प्रामाणिक 


| 
| 
| 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या ३११ श्रो राग महला ५,चउपदा ६८) 


में बेसशु- बेठने के लिये सम्मान से जाइ-- स्थान प्राप्त होता है । 

करते हथि वडिग्राईग्रा पूरबि लिखिश्रा पाइ ॥३॥ 

सभी वड़ाइयां सृष्टि कर्ता ईश्वर के हाथ में हैं परन्तु जिस के माथे में पूर्व जन्म का शुभ 
लेख लिखा होता है वही प्राप्त करता है । 

सु करता ल'बु करणा हार सबु साहिबु सबु टेक ॥ 

जगत कर्ता ईश्वर सृष्टि से पहिले भी सचु- सत्य था और करणा हारु_ परमेश्वर श्रब 
भी सबु-- सत्य है तथा साहिबु- संसार का स्वामी सबु- भविष्य में भी सत्य स्वरूप होगा 
उस सच्चे परमेश्वर का हमें टेक-- आश्रय है । 

सचो सवु वखाणीये सचो बुवि विवेक ॥ 

सचो सबु-- जो परमात्मा सर्वदा सत्य स्वरूप है उस सच्चे परमेश्वर की जब वखाणीय- 
स्तुति की जाये तव बुद्धि में सचो विवेक श्रात्मविचार उत्पन्न होता है । 

सरब तिरंतरि रवि रहिग्रा जपि नानक जीवे एक ॥।४।।२८।।६८॥ 

श्री गुरु अजु न देव जी कहते हैं कि जो परमात्मा सभी पदार्थो में निरन्तर एक रस रवि- 
रहिश्र'- पूर्ण हो रहा है उस एक अद्वितीय परमेश्वर को जप कर मैं जीवे-- जीवन धारण कर 
रहा हूं । 

कठिन पदार्थ-- भाईश्रा-- हे भाई, जम कालु-जन्म मरण वा मृत्यु, तुसि-- प्रसन्न हो कर, 
सुभाइ-- प्रेम वा स्वाभाविक, जंजालु -- वन्धन । 


भावार्थ तत्त्वदर्शी सत्पुरुषों के साथ मिलकर उनकी क्रपा मे मैंते अपने जन्म मरण को 
निवृत कर दिया है। ८ 

जब से सत्य स्वरूप स्वामी ने हमारे मन में निवास किया है तब से परमेश्वर हमारे पर अति 
दयालु है, जिनको पूर्ण सद्गुरु प्राप्त हुआ है उनके सभी बन्धन निवृत हो गये हैं। 

हे मेरे गुरुदेव ! मैं आपके ऊपर सर्वदा बलिहार जाता हूं, तथा आपके पवित्र दर्शनों पर 
भी बलिहार जाता हूं, क्योंकि आप प्रसन्न होकर मुझे हरिनाम श्रमृत का उपदेश करते हैं। 

जो श्रद्धालु पुरुष श्रद्धा भक्ति पूवेक श्रापका पूजन सेवन करते हैं वे संसार में चतुर और 
बुद्धिमान हैं । 

जिसके हृदय में हरिताम रूपी धन है उसके उपदेशानुसार चलने से जीव बन्धनो से मुक्त हो 


जाता है । 5 हे 
यदि विचार से देखा जाए तो अन्न वस्त्रादि का दान देने वाले दानियों में सद्गुरु जसा महान 


कोई दाता नहीं, क्योंकि सङ्गुरु ने पांच कोशों में भूले भटके हुए जीव को सवै से उत्तम आत्मदान 
दिया है । 
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2 . प्रेम प्रबोधिनोी व्याख्या ३१२ श्री राग महला ५,चउपदा ३६ ) 


जिन्हो को कृपा पूर्वक सद्गुरु प्राप्त हुआ है उन्हों का संसार में आना सफल है। 
या जो पुरुष ईशवर के प्रेम में रंगे हुए हैं उन्हें परलोक में सम्मान पूर्वक उत्तम स्थान प्राप्त 
` होता है। 

सभी बड़ाइयां ईश्वर के हाथ में हैं परन्तु जिसके माधे में पूव जन्म का शुभ लेख होता है 
वही प्राप्त कर सकता है । 

परमेश्वर सृष्टि से पहले भी सत्य था, ग्रभी वर्तमान में भी सत्य हैं और भविष्य में भी सत्य 
स्वरूप रहेगा, उसी अ्रविनाशी ईश्वर का हमें सर्वे प्रकार का श्राश्रय है । 

जो परमात्मा सर्वदा सत्य स्वरूप है उसकी जब श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति की जाती है तब 
मनुष्य की बुद्धि में सत्यासत्य का विवेक उत्पन्न होता है । 


श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा समस्त संसार में एक रस 
परिपूर्ण हो रहा है, उस अद्वितीय परमेश्वर के पावन नाम को जप कर मैं जीवन धारण करता हूं। 


सिरी राग महला ५ 


„ मूल-गुरु परमेसुरु पूजीये मनि तनि लाए पिश्नारु ॥ 

सतिगुरु दाता जीग्न का सभस देइ श्रधारु॥ 
सतिगुर बचन कमावणे सचा एहु वीचारु ॥ 

बिनु साध्‌ संगति रतिश्रा माइग्रा मोह सभु छारु ॥१॥ 
मेरे साजन हरि हरि तामु समालि ॥ 

साधू संगति मनि वसे पुरन होवे घाल ॥१॥ रहाउ ॥ 
गुरु समरथु भ्रपारु गुरु वडभागी दरसनु होइ ॥ 

[ गुरु भ्रगोचरु निरमला गुर जेवडु ग्रवर न कोइ ॥ 


गुरु मनसा पूररहारु ॥ 
हरिनामु देइ उधरे सभु संसार ॥ 


TR 


EE 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या. ३१३ श्रो राग महला ५,चउपदा ९६) 


सतिगुर सरणी श्राइग्रां बाहुडि नही बिनासु ॥ 
हरि नानक कदे न विसरउ एहु जीउ पडु तेरा सासु ॥४॥२६॥६९६॥ 

प्राबकथन-इस शब्द में सद्गुरु की महिमा का विस्तार पूर्वक गुरुदेव जी वर्णन करते हैं। 

गुरु परमेसर पुजीये मनि तनि लाए पिश्नारु ॥ 

हें भाई ! गुरु को परमेश्वर जान कर तथा मन और शरीर से प्रेम लगा कर पुजीये -उनका 
पूजन सेवन करना चाहिये । 

सतिगुर दाता जीग्र का सभसे देइ अ्धारु ।। 

सद्गुरु जीवन के दाता हैं ग्रर्थात्‌ चौरासी के चक्र से निकालने वाले हैं श्रद्धा एवम्‌ प्र म से 
जो उनको शरण में आते हैं उन सभी को अ्रधारु-ग्राश्रय देते हैं । 

सतिगुर बचन कसावशे सचा एहु वीचार ॥ 

सद्गुरु के वचन--उपदेश को कमावशे--ग्रपने जीवन में धारण करता ही एक मात्र सच्चा 
विचार है। 

बिनु साधु संगति रतिग्रा माइग्रा मोहु सभु छार ॥१॥ 

साधु संगति में रतिया- प्रेम किये विना माया के साथ मोह करना सब छारु-भस्म रूप ठ 
ग्रथात व्यर्थं है । 

मेरे साजन हरि हरि नामु समालि ॥ साधू संगति मनि बसे पुरन होवै घाल ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे मित्र ! हरि हरि नाम को समालि- स्मरण कर, साधु सङ्गति से जब हरि का नाम मन 
में वसै--निवास करता है तब-घाल--परिश्रम पूरन-सफल हो जाता है । 

गुरु समरथु ग्रपारु गुरु वडभागी दरसतु होइ ॥ 

ईश्वर स्वरूप होने से सद्गुरु समरथु-शक्तिमान है और ईश्वर के समान गुरु श्रगारु-्रनन्त - 
हैं, परन्तु ऐसे शक्तिमान्‌ पूर्ण गुरु का दर्शत बडभागी-वड़े भाग्य से किसी पुण्यात्मा पुरुष को 
प्राप्त होता है । 

गुरु प्रगोचरु निरमला गुर जेवडु श्रवरु न कोइ ॥ 

गुरु का स्वरूप ग्रगोचर--्रतीन्द्रिय है ग्रौर निरमला- श्रविद्यामल से रहित है श्रर्थात्‌ शुद्ध 


बुद्ध मुक्त स्वरूप है अर्थात्‌ संसार में गुरु जैसा महान और कोई नहीं । 

गुरु करता गुरु करण हार परध सची सोइ ॥ ह र 

सदगुरु करता--परमेश्वर स्वरूप हैं तथा करण हारुू-इश्वर से अभिन्‍न होने के कारण सर्व 
को बनाने वाले हैं इस लिये गुरुमुखि-परम प्रधान सद्गुरु की संसार में सच्ची सोइ-- शोभा हो रही 
है थवा जिज्ञासु को सद्गुरु के द्वारा सच्ची शोभा प्राप्त होती है। 

गुरु ते बाहरि किछु नहीं गुर कीता स सु होइ ।।२॥ 

गुरु की दृष्टि से बाहर कोई वस्तु न गुरुदेव जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 4 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३१४ श्री राग महला ५, चउपदा ९९) 
मि 


गुरु तीरथु गुरु पारजातु गुरु मनसा प्रणहारु ॥' 
ओ। उपदेश रूपी जल से पवित्र करने के कारण गुरु महान्‌ तीर्थ हैं तथा मनोवाञ्छित फल 
सद्गुरु कल्पतरु वृक्ष हैं, इसलिये सब की ्राशाओ्रो को गुरु पूर्ण करने वाले हैं । 
गुरु दाता हरिनामु देइ उधर सभु संसारु ॥ 
सद्गुरु दाता हरिनाम रूपी धन का दान देते हैं जिससे सारे संसार का कल्याण होता है । 
गुरु समरथु गुरु निरंकार गुरु ऊचा ग्रगम अपारु ॥ 
सद्गुरु समरथु-शक्तिमान है, तथा निविकार श्रौर निराकार है । श्रौर गुर ऊचा-तुरीय 
` स्वरूप है तथा सद्गुरु भ्रगम-मन वाणी का श्रविषय है और श्रपारु--देश काल की ग्रवधि से रहित 


है। 


गुर को महिमा श्रगम है किग्रा कथे कथन हारु ॥३॥। 
5 सद्गुरु की महिमा भ्रगम--अ्कथनीय है इसलिए कथन हारु--कहने वाला अपनी ग्रल्प- 
शक्ति से कंसे कह सकता है । म्रर्थात्‌ सद्गुरु की महिमा का साङ्गोपाङ्ग वर्णन करना भ्रति 
कठिन है । 
 जितड़े फल मनि बाछीग्रहि तितड़े सतिगुर पासि ॥ 
 जितड़ेजितने धमार्थ मोक्षाद्‌ मनोवाञ्छित फलों की बाछीश्रहि-श्रावश्यकता है । 
उतने ही फल जिज्ञासु को देने के लिए सद्गुरु के पास हैं । 
पूरब लिखे पावणे साबु नापु दे रासि ॥ . 
जिनके माथे में पूर्व जन्म के शुभ लेख लिखे हैं वही मनुष्य मनोवाञ्छित फल गुरु से 
-आप्त करते हैं, यदि सेवक के पास रासि--शरद्धा रूपी पूञ्जी है तो सद्गुरु ईश्वर का सच्चा 


यह सामर्थ्ये है, यदि वह चाहें तो ईश्वर के सच्चे नाम की राशि देकर प्रत्येक 
त फल का अ्रधिकारी बना सकते हैं । 


। श्राइग्नां बाहुडि नहीं बिनासु ॥ 


कभी भी न विसरउ-त भूलें 
सभी कुछ तेरा ही दिया 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ३१५ श्रो राग महला ५, चउपदा ९६) 


भावाथ-सद्गुंरु को परमेश्वर स्वरूप जानकर, तथा मन और शरीर से प्रेम लगाकर 
उन का पूजन सेवन करना चाहिए । 


सद्गुरु जीवन के दाता हैं जो जिज्ञासु उनकी शरण में प्राप्त होते हैं उन्हें सन्तोष प्राप्त 

होता है । १ Ch न | 
सत्पुरुषों की संगति को छोड़ कर संसार की मोह ममता में पड़ना अपने जीवन को 

व्यर्थ करना है । 

हे मेरे मित्र दुःख हर्ता हरि के नाम का स्मरण कर, साधु संगति से जब हरि का नाम मन 
में निवास करता है, तब जीव का सम्पूर्ण परिश्रम सफल हो जाता है । 

सद्गुरु ईश्वर स्वरूप होने के करण सर्वेशक्तिमान है, तथा ईश्वर के समान ही सद्गुरू 
अगाध एवं अनन्त है । 

सर्वेशक्तिमान पूर्ण सद्गुरु का दर्शन उत्तम भाग्य से किसी पुण्य ग्रात्मा पुरुष को प्राप्त होता है । 
सद्गूरु का वास्तविक स्वरूप अतीन्द्रिय एवम. अविद्या मल से रहित है, संसार में गुरु जेसा महान 
व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं हैँ। 

सद गुरु परमेश्वर स्वरूप है तथा ईश्वर से ग्रभिन्त होने के कारण सम्पूर्ण सृष्टि को बनाने 
वाले हैं इसलिए ब्रह्मवेता सद गुरु की संसार में सच्ची शोभा होती है । 

गुरु की शक्ति से बाहर कोई भी वस्तु नहीं वह जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है । 

उपदेश रूपी जल से पवित्र कर देने के कारण गुरु महान तीर्थ हैं तथा मनोवांछित फल 
देने से सदगुरु कल्पतरु वृक्ष हैं । 

सद गुरु हरिनाम के महान दाता हैं जिससे सारे संसार का कल्याण होता है। 

सद गुरु सवंशक्तिमान तथा निराकार हैं और सद गुरु तुरीय स्वरूप होने के कारण मन 
वाणी के अविषय हैं । 

सद गुरु की महिमा अ्रकथनीय है इसलिए ग्रल्पशक्ति वाला, जीव उसे केसे कह 
सकता है । 


संसार में धर्म मोक्षादि जितने भी पदार्थ हैं वे सभी सद्गुरु के पास हैं। 
जिनके माथे में पूर्व जन्म के शुभ लेख लिखे हैं वही मनुष्य मनोवांछित फलों को सद्गुरु से 


प्राप्त कर सकते हैं । 

सद गरु की शरण ग्रहण करने से जिज्ञासु का जन्म मरण निवृत हो जाता है। 

श्री गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे हरे आप मुझे कभी भी न भूलें, क्योंकि 
मेरे पास यह शरीर और प्राणादि सभी कुछ श्रापका ही दिया हुग्मा है । 


ee — 
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म प्रबोधिनों व्याख्या । ३१६ श्री राग महला ५,चडपदा १०७ ) 
श्री राग महला ५ 


संत जनहु सुरि भाई हो छूटनु साचै नाइ ॥ 

गुर के चरण सरेवण तीरथ हरि का नाउ ॥ 
आगे दरगहि मंनोग्रहि मिले निथावे थाउ ॥१॥ 

भाई रे साची सतिगुर सेव ॥ 
सतिगुर तुठे पाईय पुरन अलख ्रभेव ॥१।।रहाउ॥। 

सतिगुर विटहु वारिग्रा जिनि दिता सचु नाउ ॥ 
श्रनदिनु सु सलाहणा सचे के गुणा गाउ ॥ 


सचु खारा सचु पेनणा सचे सचा नाउ ॥२॥। 
सासि गिरासि न बिसरे सफलु मूरति गुरु गावि ॥। 


गुर जेवड़ भ्रवरु न दिसई श्राठ पहर तिसु जापि ॥ 
नदरि करे ता पाईये सबु नामु गुण तासि ॥३॥ 


गुरु परमेसरु एकु है सभ महि रहिग्रा समाइ ॥ 
जिन कउ पुरबि लिलिग्रा सेई नामु धिश्राइ । 


नानक गुर सरणागती सरे न ग्रावे जाई ।।४।।३०॥। १००॥ 


नहु सुरि भाईहो छूटनु साचे नाइ ॥ 


[रण भ 
ह सन्त जनों तथा हे भाइयो! ध्यान पूर्वक तुम लोग श्रवण करो संसार के सभी प्रकार के बन्धनों 


र रा दर हि 


र्‌ “छुटकारा हरि के सच्चे नाम से प्राप्त होता है । 
के चररा सरेवरे तीरथ हरि का नाउ ॥ 
णो का सरेवरो- सेवन करने से तीरथ-- तीर्थ के समान पवित्र हरि का नाम 
हेरि का नाम ही तीथं है जो गुरु की सेवा से श्रद्धालु को प्राप्त होता है । 
प्रहि मिले निथावे थाउ ।।१॥ 
“दरबार में नाम जपने वाले पुरुष मंनीग्रहि-सम्मानित होते हैं और 
7 स्वरूप से भूले हुए निराश्रय मनुष्य को थाउ-- स्वस्वरूप की 


भम प्रबोधिनी व्याख्या ३१७ श्रो राग महला ५, चउपदा १००) 

सतिगुर विटहु वारिश्रा जिनि दिता सु नाउ ॥ 

उस सद्गुरु के विटहु-- ऊपर से मैं वारिश्रा-- बलिहार जाता हूं, जिन्होंने मुझे ईश्वर का 
सच्चा नाम दिता-- दिया है । 

श्रनदिनु सबु सलाहणा सचे के गुण गाउ ॥ 

में प्रतिदिन सत्यस्वरूप परमेश्वर की सालाहरणा-- श्लाघा करता हूं और सच्चे के ही गुणों 
को गायन करता हूं । 

सु खाणा सबु पेनणा सचे सबा नाउ ॥ 

जिन्होंने सचा नाउ--पच्चे नाम को ग्राराधना की है वे पुरुष सचे-यथार्थ वक्ता हैं, उन्हों का 
खाणा - भोजनादि खाना भी सचु- सफल है और वस्त्रों का पहिनना भी सफल है । 

सासि गिरासि न बिसरे सफलु मूरति गुरु श्रापि ॥ 

सफलु मूरति-- पुण्यदर्शन श्री गुरुदेव मुझे श्वास प्रश्वास एक क्षण भी विस्मृत न हों श्रर्थात्‌ 
श्वास लेते ऊठते बैठते भोजन खाते हुये भो कदापि न भूलें । 

गुर जेबड़ ग्रवरु न दिसई भ्राठ पहर तिसु जापि ॥ 

गुर जेवड्ट- परोपकारी गुरु जैसा महान्‌ संसार में दूसरा कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं 
देता इस लिये ग्राठों पहर गुरु की जपि- सेवा कर श्रर्थात्‌ सेवा शुश्रूषा द्वारा गुरुदेव को प्रसन्न 
करने की चेष्टा कर। 

नदरि करे ता पाईये सचु नामु गुण तासि ॥३॥ 

जब सद्गुरु नदरि- कूपा दृष्टि करता है ता- तब गुण त।सि-- गुणों के निधि सच्चे नाम 
की पाइयै- प्राप्ति होती है । 

गुरु परमेसरु एकु है सभ महि रहिग्रा समाइ ॥ 

गुरु श्रौर परमेश्वर एक स्वरूप हैं, एक स्वरूप होने से ईश्वर रूप गुरु ही सर्वत्र समा रहा है। 

जिन कउ पूरबि लिखिभ्रा सेई नामु घिञ्जाइ ॥ 

जिन पुरुषों के माथे पर पूर्व जन्म के पुण्य से नाम की प्राप्ति लिखी है वही पुरुष ईश्घर के 
नाम की धिश्राइ- आराधना करते हैं । 

नानक गुर सरणागती मरे न आव जाइ ।।४।।३०।।१००॥ 

श्री गुरु श्रजुं न देव जी महाराज कहते हैं कि जो पुरुष गुरु की शरण को प्राप्त हुए है वे पुरुष 
मर कर कही नहीं जाइ- जाते श्रौर जन्म ले कर संसार में न आवे नहीं ग्राते श्र्थात जन्म मरण से 


मुक्त हो जाते हैं । 
कठिन पदार्थ- छूटन- छुटकारा सरेवणो- सेवन पूजन करने पर, अलख - मनवाणी का 


अविषय, ग्रभेव-- ग्रगम्य, विटहु- ऊपर से, निथावे- ग्राश्रयहीन, तुठे-- प्रसन्न, प्रनदिनु-- प्रति 


दिन, सफलु मूरति पुण्य दशेत, गुण तासि- गुणों के सागर, पेनणा-- पहरना । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी ब्याख्या ३१८ श्री राग महला १, ग्रष्टपदी १ ) 


भावार्थ-हे श्रेष्ठ पुरुषो श्राप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें,कि सांसारिक बन्धनों से छूटने के 
लिये ईश्वर का नाम ही एक मात्र साधन है, उस पवित्र हरिनाम की प्राप्ति सद्गुरु की सेवा से होती 
है । सद्गुरु की सेवा कल्याण कारिणी है । गुरु की प्रसन्नता से परिपूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति होती 
है । जिन्होंने हरिनाम की आराधना की है उन का खाना पीना और वस्त्रादि का पहनना सभी कुछ 
सफल है । जब जिज्ञासु पर सद्गुरु कृपा दृष्टि करता हैं, तब गुण निधि ईश्वर के नाम की प्राप्ति होती है । 


गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो पुरुष गुरु की शरण को ग्रहण करते हैं वे 
जन्म मरण के चक्र से छट जाते हैं । 


१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
सिरी रागु महला १ घर १ 
अष्टपदीयाँ ।। 
मूल--भ्राखि श्राति मनु वावरा जिउ जिउ जापे वाइ ॥ 
जिसनो वाइ सुरणाईये सो केवडु कितु थाइ ॥ 
आखण वाले जेतड़े सभि श्राखि रहे लिवलाइ ॥१॥ 
वाबा ग्रलहु श्रगम अ्रपारु ॥ 
ः पाकी नाई पाक थाइ सचा परवदिगारु ॥१। ।रहाउ।॥। 
क तेरा हुकमु न जापी केतड़ा लिखि न जार कोइ ॥ 
जै सउ साइर मेलीग्रहि तिलु न पूजावहि रोइ ॥ 
RR कोमति किने न पाईश्रा सभि सुरि सुरि श्राखहि सोइ ॥२।। 
पीर पेकामर सालक सादक सुहदे श्रड रु सहीद ॥ 
सेख मसाइक काजी मुला दरि दरवेस रसीद ॥ 
तिन कउ अगली पड्दै रहनि दरुद ।।३॥ 
पछि न ढाहे पुछि न देवे लेइ ॥ 
: करि जे भावे ते देइ ॥४॥ ' 


ia 


mimi 


प्रस प्रबोधिनी व्याख्या ३१६ श्रो राग महला १, श्रंष्टपदी १) 


श्रंबड़ि कोइ न सकई हउ किसनो पुछणि जाउ ॥५॥ 

वरना वरन न भावनी जे किसे वडा करेइ ॥ 
वडे हथि वडिग्राईग्रा जे भावे ते देइ ॥ 

हुकमि सवारे पण चसो न ढिल करेइ ॥ 
सभु को आखे बहुतु बहुतु लेख के वीचारि ॥ 

केवडु दाता आखीये दे के रहिग्रा सुारि ॥ 
नानक तोटि न ग्ाबई तेरे जुगह जुगह भंडार ॥७।।१॥ 


प्राक्कथन-श्री गुरु नानक देव जी श्रमण करते हुए एक वार दक्षिण प्रदेश में गये वहां पर 
काजी और पण्डित लोग दर्शन के लिए आये, उन्होंने पूछा भगवन ! यह मन अति चंचल है इसे 
ईश्वर चिन्तन में केसे लगाया जाये तथा ईश्वर का नाम एवम्‌ स्थान और स्वरूप तथा परिमाण 
वताते की हमें कूपा करें । उन को बातें सुन कर उत्तर देने के व्जाज से श्रष्टपदी नामक इस शब्द में 
ईश्वर के आगे गुरु जी प्रार्थना करते हैं । 

ग्राखि आखि मनु वावणा जिउ जिउ जापे बाइ ॥ 


आखि ग्राखि-कह कह कर श्रर्थात्‌ समझा बुझा कर मन से वावणा-ईश्वर का स्मरण 
करना चाहिये जिउ जिउ- जैसे जैसे मन को नाम स्मरण करना रुचि कर जापे--प्रतीत हो वैसे ही 
मन से वाइ-स्मरण कराए । 

जिसनो वाइ सुणाईय सो केवडु कितु थाइ ॥ 

पण्डितों के प्रश्न का श्रनुवाद करते हुए गुरु जी कहते हैं कि जिसनो-जिस ईश्वर के यश को वाइ 

उच्चारण करके ग्रर्थात्‌ गायन करके सुणाईये-सुनाया जाता है वह ईश्वर केवडु--कितना बडा है, ग्रर्थात्‌ 
पिवी जलादि पाञ्चं भूतों जैसा विशाल है, श्रथवा उन से अ्रधिक है, वा उनसे न्यून परमाणु स्वरूप 
है तथा कितु थाइ--किस स्थान में रहता है, वेकुण्ठ में वा क्षोर सागर श्रथवा सर्वत्र रहता है । 

आखण वाले जेतड़े सभि श्राखि रहे लिव लाए ॥१॥ 

आखण वाले-हरि यश को कहने वाले जेतडे-जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं वे सभी Be लिव 
लाए- चित्तवृत्ति लगा कर ग्राखि रहे-कह रहे हैं, परन्तु उस के यश का अन्त प्राप्त नहीं कर 


सकते । 
बाबा ग्रलहु ग्रगस श्रपार ॥ पाकी नाई पाक थाइ सचा परबदिगारु ।।१।।रहाउ॥ 


बाबा-हे भाई श्रलहु— स्वयम्‌ प्रकाश परमात्मा भ्रगम-- मन वाणी का अविषय है, तथा 
ग्रपारु--देश कालादि की ग्रवघि से रहित हैं, उस ईश्वर की नाई--बड़ाई पाको-पवित्र है, तथा उस 


ईदवर का बैकुण्ठ वा सत्सङ्गादि थाइ-स्थात भी पाक-पवित्र है, वह ईश्वर सचा-सत्यस्वरूप है और 


परवदिगारु-- सर्व का पालक एवम्‌ पोषक हैँ। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३२० श्री राग महला १, ग्रष्टपदी १ 


तेरा हुकमु न जापी केतड़ा लिखि न जाणी कोइ ॥ 

हे परमेश्वर ! श्राप का हुकम भी नहीं जाना जाता कि केतड़ा--कितना बडा है और 
हुकम को लिख करके भी कोई नहीं जान सकता । 

जे सउ साइर मेलीभ्रहि तिलु न पुजावहि रोइ ॥ 

यदि कोई कहे कि कवि तो ईश्वर के यश को कह सकेगा ? इस पर गुरु जी कहते हैं जे-यदि 
सउ_ अ्रनन्त साइर-कविजन मेलीम्रहिं-मिलकर ईश्वर के यश का गायन करें तो लि लु--किज्चद्‌ 
मात्र भी ईश्वर की रोइ-शोभा को न पुजावहि-पहुंच नहीं सकते अर्थात कह नहीं सकते । 

कीमति किने न पाईग्रा सभि सुरि सुशि श्राखहि सोइ ।।२॥ 000 

उस ईरवर के कोमति -मूल्य को आज तक किसी ने नहीं पाया। जसे हीरे जबाहरादि रत्नों 
क शल्य लगाया जाता है वैसे परमेश्वर के मूल्य का ग्रनुमान नहीं लगाया जा सकता । सभी ज्ञानी 
र gi महात्मा सुरि सुशि- शास्त्रों को श्रवण करके सोइ--ईश्वर की शोभा को श्रालहि--कथन 

रते हैं । 


उहा 


पीर पेकामर सालक सादक सुहदे श्रउरु सहीद ।। 
े पीर-गुरु और पेकामर- संप्रदाय प्रवतेक तथा सालक--मार्ग प्रदर्शक, एवं सादक- श्रद्धालु 
तथा सुहदे-भद्र पुरुष और सहीद--सम्मुख लड़कर प्राण त्यागने वालों के समुदाय, तथा 

५ सेख मसाइक काजी मुला दरि दरवेस रसीद ॥ 

शेख जाति के मसाइक --बड़े बड़े बुजुर्ग एवम्‌ काजी न्याय करता और मुला--पुजारी तथा 
` दरि-ईएवर के दरवाजे पर रसीद-- पहुंचे हुए दरवेस--फकी र या साधु इत्यादि । 

बरकति तिने कउ अ्रगली पड्दे रहिन दरुद ।।३॥। 

इ यद्यपि इन पूवोक्त पुरुषों को श्रगली- बहुत बरकति- शक्ति प्राप्त हुई है तथापि ये सभी 
| ्ातीदन दरुद--प्राथना वाचक शब्द एवम्‌ इष्ट मन्त्रादि पढ़ते रहते हैं अर्थात उपासना करते हैं । 
` पुछिन साजे पुछि न ढाहे पुछि न देवे लेइ । न 

मेह्वर पूर्वोक्त पीर पैगंबर आदि सिद्ध पुरुषों से पूछ कर न साजे- सृष्टि रचना नहँ 
ही किसी अन्य से पूछ कर भूत भौतिक पदार्थों को ढाहे-- गिराता है ग्रर्थात्‌ नाश 
किसी को कुछ देवे-- देता है और न किसी से लेइ--लेता है । 
कुदरति आपे जाणो श्राप करशु करेइ ॥ 
ही अपनी कुदरति- पालन संहारादि शक्ति को जाशं-- जानता है और 
हितिस्वादि कारण सामग्री को करेइ- करता है । 


णेस प्र व्याख्या ८ 
बोधिनो व्यार ३२१ श्री राग महला १, अप्टपडो १) 


थाया नाव न जाणोग्रहि नावा केवडु नाउ ॥ 

"रुव< के थावा चाद-- स्थानों के नाम न जाणीग्रहि-- नहीं कहे जा सकते ग्रौर परमेश्वर 
नावा-- नामों में केवडु नाउ-- कौन बड़ा नाम है यह भी नहीं कह सकते, तब वैकुण्ठ वा क्षीर 
14 उसके रहने का स्थान है और अल्ला एवम्‌ खुदा राम एवं कृष्ण उस का बड़ा नाम है यह कैसे 

सकते हैं । 


जिथ वसे मेरा पातिसाहु सो केबड़ है थाउ ॥ 
जिथे-- जिस स्थान में मेरा जगत पति परमेश्वर निवास करता है वह स्थान कितना बड़ा 
नहीं कह सकते । यदि श्राप नहीं कह सकते तो किसी से पूछ कर कह दीजिये । 


तपा 


श्रंबड़ि कोइ न सकई हउ किस नो पुछरि जाउ ॥५॥ 
हे भाई! जब कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता तब किस के पास मैं पछने के लिये जाऊं । 


बरना वरन न भावनो जे किसे बडा करेइ ॥ 

जब परमेश्वर किसी को बड़ा करना चाहता है तब वरना बरन- ब्राह्माण क्षत्रियादि वर्ण 
प्रौर चण्डालादि ग्रवर्णों की ग्रोर न भावनी-- नहीं देखता । ग्रर्थात सर्वथा स्वतन्त्र है, किसी की 
जाति की ओर नहीं देखता । 

वडे हथि वडिग्राईग्रा जे भाव ते देइ ॥ 

सवे से बड़े परमेश्वर के हाथ में श्रणिमा आदि विभूति श्रौर ग्रात्मज्ञानरूपी बड़ाइयां हैं 


जिसे वह चाहता है उसे ही देता है, श्रर्थात्‌ जाति पाति की ग्रोर ध्यान नहीं देता । 
हुकमि सवारे आपरो चसा न ढिल करेइ ॥ 
जिस भक्त को अपने हुकम से ईश्वर सबारे- सुधारना चाहता है उस में चसा- ग्रणु मात्र 
भी हिल विलम्ब नहीं करता । 
सभु को ग्राखे बहुतु बहुतु लेणी के वीचारि ॥ 
सभी लोग धर्म अर्थ मोक्षादि लेने की वीचारि- इच्छा से ईश्वर को बहुतु बहुतु-- महान से 
महान कहते हैं, वास्तव में देखा जाये तो वह सवै से महान है । 


केवडु दाता श्राखीये दे के रहिश्रा सुमारि ॥ 
उस दाता परमेश्वर को हम केवड़ किस दाता के सदुश बड़ा कहें ग्रर्थात कर्णादि साधारण 


जीवों के सदृश उसे कह नहीं सकते कयोंकि उस के दिये हुए पदार्थो का हम लोगों से सुप्तारि- 
गणना ग्रर्थात लेखा जोखा रहिआ-- हो नहीं सकता । 

नानक तोटि न श्रावई तेरे जुगह जुगह भंडार ।।७।।१। 

श्री गुरु नानक देव जी कहते है कि हे महान दाता परमेश्वर ! जुगह जुगह-युग युगान्तरों 
से आप के भण्डारे में कभी त्रुटि नहीं आती । 

कठिन पदार्थ-- श्राखि ञ्राखि- कह कह कर, पाक-- पवित्र, रोई- शोभा, परवदिगार- 
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 विरवम्भर (संसार की पालना करने वाला), साइर- कवि, सोइ-- शोभा, पीर-- गुरु, पैकामर- 
ईश्वर का सन्देश लाने वाला सालक- मार्ग प्रदशंक, सादक- श्रद्धालु (विश्वास वाला) , सुहुदे-- 
भद्र पुरुष, सहीद-- शहीद सम्मुख लड़ने वाला, सेख-- वड़ा, भसाइक- माननीय, काजी- न्याय 
करता, मुला-मसजिद का पुजारी, दरवेश-- साधु, दरुद-- प्रार्थना, अ्ंवड़ि-- पहुंचना, बरना बरन 
ब्राह्मणादि वर्ण ग्रौर चण्डालादि ग्रवर्ण,चसा- निमेष, सुमारि- गणना । 


भावार्थ= जिस किसी प्रकार से हरिनाम के स्मरण करने में मन की रुचि हो सकती है उसी 
प्रकार से मन को समझा बुझा कर ईश्वर का स्मरण करना श्रावश्यक है । 
जिस ईक्वर के यश को गायन करके सुनाया जाता है वह जगदीश्वर किलना बड़ा है और 
कौन से स्थान में रहता है ? 
हरि यश को कहने वाले जितने ऋषि मूनि महात्मा हुए हैं वे सभी चितवृत्ति लगा कर प्रभु 
के यश को कह रहे हैं परन्तु उसके यश का ग्रन्त नहीं प्राप्त कर सकते । 
Ee वह परमात्मा स्वयं प्रकाश तथा मन वाणी का अविषय है, और देश कालादि प्रवधि से 
उस परम पिता परमात्मा को बडाई, और उसके रहने का स्थान भी पवित्र है, ईश्वर 
सत्यस्वरूप है, औंर सवे का पालक एवं पोषक है । 
हे परमेश्वर! श्रापका हुकम कितना बड़ा है उसे लिख कर कोई कह नहीं सकता । यदि 
अनन्त ग्राशु कवि मिल कर भी ईश्वर के यश का गायन करें तो किचिद्‌ मात्र भी उसकी शोभा को 


नहीं सकते । 


लगाया जा सकता । 

सभी ज्ञानी एवं साधु महात्मा शास्त्रों से श्रवण करके ईश्वर की शोभा को कथन करते हैं । 

सम्प्रदाय प्रवतेक और ज्ञानवान एवं श्रद्धालु भद्र पुरुष और युद्ध भूमि में सम्मुख 

त्यागने वाले तथा बड़े बड़े बुजुगे और न्याय कर्ता काजी तथा पुजारी और उत्त 

ग इत्यादि पूर्वोक्त पुरुषों को यद्यपि बहुत शक्ति प्राप्त हुई है, तथापि ये सभी 

पार प्रति दिन ईश्वर की उपासना करते हैं । 

साधक ऋषि मुनि महात्मा से पूछ कर सूष्टि की रचना नहीं 

भौतिक पदार्थों का विनाश. करता है । एवं किसी श्र 

और न ही कुछ लेता है । है 

चाहता है उसे ही इच्छा श्रगु 


गा वि 
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X 


श्रो राग महला १, ग्रष्टपदी २) 


जब परमेश्‍वर किसी व्यक्ति को बड़ा करना चाहता है तब ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्ण एवं 
चण्डालादि नीच वर्णो की रोर ध्यान नहीं देता । | 0 

जिस भक्त को अपने हकम से ईश्वर सुधारना चाहता है उस में ग्रणमात्र भी विलम्त्र नहीं 
करता । सभा लोग धर्म अर्थ मोक्षादि लेने की इच्छा से ईश्वर को महान से महान कहते हैं 


उस दाता परमेश्वर को हम किस दाता के सदृश बड़ा कहें, क्योंकि उसके दिये हये पदार्थों 
की हम लोगों से गणना भी नहीं हो सकती । है 


श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हे महानदाता परमेश्वर! तुम्हारे भण्डार इतने 
अगाध हैं कि युग युगान्तरो से आज पर्यन्त कभी भी त्रटि नहीं आई । 


सिरी राग महला १ 
सूल-सभे कंत महेलीश्रा सगलीग्रा करहि सीगारु ॥ 
गरात गणावणि ग्राईश्रा सुहा वेसु विकारु ॥ 
पाखंडि प्रेसु न पाईयै खोटा पाजु खुश्रारु ॥१॥ 
हरि जीउ इउ पिरु रावे नारि ॥ 
तुधु भावनि सोहागणी श्रपणी किरपा लेहि सवारि ॥१।।रहाउ॥ 
गुर सबदी सीगारीग्रा तनु मनु पिरक पासि ॥ 
दुइ कर जोडि खड़ी तक सचु कहै भ्ररदासि ॥ 
लालि रती सच भें वसी भाइ रती रंगि रासि ॥२॥ 
प्रिग्न की चेरी काँढीये लाली माने नाउ ॥ 
साचो प्रीति न तुटई साचे मेलि मिलाउ ॥ 
सबदि रती मनु वेधिश्रा हउ सद बलिहारे जाउ ॥३॥ 
साधन रंड न वेसई जे सतिगुर माहि समाइ ॥ 
पिरु रीसालु नउतनो साचउ मरे न जाइ ॥ 
नित रवे सोहागरी साची नदरि रजाइ ॥४॥ 
साबु धड़ी धन माँडीये कापड़ प्रेम सीगार ॥। 
चंदनु चीति बसाइअ्रा मंदरु दसवा दुश्लारु ॥ 
नारी श्रंदरि सोही मसतकि मणी पिश्रारु ॥ 
सोभा सुरति सुहावणौ साचे प्रेमि भ्रपार ॥ 
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बिन पिर पुरखु व जाणई साचे गुर के हेति पिश्वारि ॥६॥ 

निसि प्रंधिश्रारी सुतीए किउ पिर बिनु रैरि बिहाइ ॥ 
ग्रकु जलउ तनु जालीग्रउ मनु धनु जलि बलि जाइ ॥ 

जा धन कंति न रावी्रा ता बिरथा जोबनु जाइ ॥।७।। 
सेजे कंत महेलड़ी सूती बुझ न पाइ ॥ 

हउ सुती पिर जागणा किस कउ पुछुउ जाइ ॥ 
सतिगुरि मेली भे बसी नानक प्रेमु साइ ।।८।।२॥ 


प्रावकथन-- इस शब्द में तीन प्रकार की स्त्रियों के रूपक द्वारा ईश्वर के तीन प्रकार के 
प्रेमी बताये हैं, ग्रष्टपदी के प्रथम भाग में दम्भी भक्त का वर्णन है। दूसरे से छटे भाग तक सच्चे 
प्रेमी का तथा सातवें और भ्राठवें अङ्क में प्रमादी प्रेमी का वर्णन किया है । 


सभे कंत महेलीग्रा सगलीग्ना करहि सीगार ॥ 


सभे- सभी कंत भ्रपने पति की, महेलीप्रा-- स्त्रियां हैं और, सगलीग्रा- सभी, पति की 
प्रसन्नता के लिये हार श्वु'गार करती हुँ । 


दम्भी प्रेमी के पक्ष में ऊपर से श्रेष्ठ दिखाई देने वाले पुरुष ईश्वर के जिज्ञासु हैं, ये सभी प्रेमी 
ईश्वर प्राप्ति के लिये जप तपादि साधन करते हैं । 


गरात गणावरि आईग्रा सूहा वेसु विकार ॥। 


जो स्त्रियां अपने प्यार की गणत-- गणना कराने के लिये पति के समीप अ्राईश्रा- श्रातो 
हैं उन्हो का सुहा बेसु- सौभाग्य चिन्ह विकारु-- व्यर्थ है एवम्‌ जो दम्भी जप तपादि साधन 
करके लोगों में जपी तपी होने की गणना कराते हैं, उन्हो के ईश्वर प्राप्ति वाले साधन सब ब्यथ हैं । 
पार्खडि प्रेसु न पाईये खोटा पाजु खुभ्रारु ।।१॥ 
i पाखंडि-- केवल आडम्बर से पति के प्यार की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि पाज्ु- 
` बनावटी हार श्र गार खोटा-- झूठा होता है इस लिये पाखंड का परिणाम खुञ्रारु - दुःखदाई होता 
है एवम्‌ जप तपादि दाम्भिक साधनों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि दम्भियों के जप 
तपादि साधन आडम्बर मात्र होते हैं, उन के भीतर अपनी प्रतिष्ठा की भूख होती है, इस लिये पोल 
जाने से वे लोग दु:खी होते हैं । 
जीउ इउ पिर रावे नारि ॥ तुधु भावनि सोहागरी अ्रपणी किरपा लैहि सवारि ॥।१।।रहाउ॥। 
तो यह है कि जो स्त्री पति को भावनि-- अच्छी लगती है वही सोहागणी-- 
गी होती है उसी सौभाग्यवती स्त्री के प्यार को पति अपनी कृपा दृष्टि से लैहि 
इस प्रकार सदाचारिणी स्त्री पिरु रावे-- अ्रपने पति के आनन्द का 
जी ! सत्य बात तो यह है कि जो पुरुष आप को अच्छा लगे वही प्रेमी 
गा कर तुम सच्चा प्रेमी बना लेते हो, इस प्रकार सुधरा 
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श्रा प्रेमी ईश्वर की प्राप्ति के आनन्द को लूटता है । 

गुरसबदी सीगारिश्रा तनु मनु पिर के पासि ॥ 

सौभाग्यवती स्त्री अपने पिता के घर में ही गुरसबदी-- गुरुजनों के उपदेश से सीगारिश्रा - 
विभूषित होती है, इस लिये सच्चे प्यार में उस का तन और मन पिर कै पासि- पति के समीप 
रहता है । अर्थात पति को तन मन समर्पण कर देती है इसी प्रकार सच्चा प्रेमी गुरु उपदेश की 
साधना से सुशोभित हो जाता है, इस लिये वह तन और मन पिर के पासि परमेश्वर को समित 
कर देता है। 


दुइ कर जोडि खड़ी तके सचु कहै श्ररदासि ॥ 

सौभाग्यवती स्त्री दोनों हाथ जोड़ कर पति झाज्ञा को खड़ी तक प्रतीक्षा करती है और 
यदि स्वयम्‌ कुछ कहना हो तो प्रार्थना के रूप में सत्य सत्य कह देती है । इसी प्रकार सच्चा प्रेमी 
ईश्वरीय आज्ञा की प्रतीक्षा सावधान और सनम्र हो कर करता है, और श्रपनी श्रावश्यकता को सच्ची 
प्रार्थना के रूप में प्रभु से कह देता है । 

लालि रती सच भै वसी भाइ रती रंगि रासि ॥२॥ 

सौभाग्यवती स्त्री पति के सच भै- सच्चे भय में बसी- रहती है पुन:पति के लालि रती- 
प्रेम में त प्रोत हो जाती है, श्रौर ओत प्रोत होने से रंगि-प्रेम द्वारा रासि-परिपूरित हो जाती है 
परिपूरित होने के बाद भाइ रती--प्रेम से अपने प्रिय में तल्लीन हो जाती है। इसी प्रकार प्रेमी 
पहले प्रभु के भय में रहता है । फिर उस के प्रेम में रङ्का जाता है ईश्वर प्रेम के द्वारा वह रासि 
शुद्ध हो जाता है इस प्रकार बाहर भीतर से शुद्ध होते के पश्चात प्रेमी अपने लालि-- प्यारे के 
प्रेम में रती-- रात्रि दिन श्रनुरकत रहता है। 

प्रिञ्र की चेरी काँढीय लाली माने नाउ ॥ 

जीव रूप स्त्री जब भय में रहती थी तब प्रिय की चेरी काँढीये-दासी कही जाती थी परन्तु जब 

पति के नाम वाली हो जाती है तब उसको लाली नाउ-प्यारी के नाम से साने-कहा जाता है 
अर्थात पति उसे मेरी प्यारी कह कर पुकारता है । इसी प्रकार प्रेमी जब तक ईश्वर के भय में 
रहता है, तब तक ईश्वर का दास काँढीये-कहा जाता है जब वह हरिनाम का मनन करता है, तब 
उसे भगवान का प्यारा भक्त कहा जाता है ॥ 

साची प्रीति न तुटई साचे मेलि मिलाउ ॥ : 

ग्रव सौभाग्यवती स्त्री की प्रीति सच्ची हो गई है सच्ची प्रीति कभी टूट नहीं सकती 
यह श्रदूट प्रीति सच्चे प्रियतम को मिलाती है, इसी प्रकार वह गुरुमुख पुरुष अब सच्चा प्रेमी बन गया 
है, उसकी परमेश्वर के साथ सच्ची प्रीति हो गई है जो कभी ट्ट नहीं सकती उस ग्रटूट एवम, दृढ़ 
प्रेम से प्रेमी का ईश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है । 


सबदि रती मनु वेधिग्रा हउ सद बलिहारे जाउ ॥३॥ 


मैं उसके ऊपर वलिहार जाती हूं जिसने अपने मन को प्रेम के साथ वेधिझा- वेधन कर 
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लिया है ग्रर्थात वशीभूत कर लिया है और ग्रब अपने पति की सबदि--ग्राज्ञा पालन में रती-.. 
निरन्तर लगी रहती है इसी प्रकार मैं उस गुरमुख प्रेमी के ऊपर सदा बलिहार जाता हं जिसने 
अपने मन को प्यार के साथ वशीभूत किया है और ग्ब सर्वदा नाम स्मरण में लगा 
रहता है। 
साधन रंड न बेसई जे सतिगुर माहि समाइ ॥ 
साधन- ऐसी सदाचारिणी स्त्री रंड- विधवा होकर नहीं बैठती जो सद्गुरु की दी दुई 
शिक्षा में समाइ-लगी रहती है । ग्रर्थात माता पिता एवम, गुरुजनों की शिक्षा को यदि पालन 
रेगी तो वेधव्य का दुःख नहीं उठायेगी । 
इसी प्रकार गुरमुख प्रेमी ईश्वर से वियुक्त होकर कभी नहीं रहेगा, यदि परमेश्वर को प्राप्त 
कर लेने के बाद भी सद्गुरु की भ्राज्ञा का पालन करता रहेगा । 
पिरु रीसालु नउतनो साचउ मरे न जाइ॥ 
पिरु पति परमेश्वर रीसालू--श्रानन्द स्वरूप और नउतनो-- नूतन है, तथा साचड--सत्य 
स्वरूप है इसलिए वह न जन्मता है न मरता है । 
नित रवे सोहागणी साची नदरि रजाइ ।॥४।। 
इस प्रकार सुहागणी-गुरुमुख प्रेमी ईश्वर प्राप्ति के आनन्द को निल रबै- सर्वदा 
अनुभव करता है जिस पर ईश्वर की रजाइ- श्रपनीं इच्छा से साची नदरि-- कृपा दृष्टि हो 
- जाती है। 
र साचु घडी धन माडीये कापड प्रेम सीगारु ॥ 
सौन्दर्य के लिए स्त्री निम्नलिखित नौं बातें करती है । 
(१) मांग में सन्दूर भर्ती है। (२) सुन्दर वस्त्रों को पहनतौ है, चन्दन का लेपन 
हु पुर करती है। (४) अपने निवास स्थान को सजाती है । (५) घर में दीपक 
जलाती है। (६) गले में सुगन्धित हार डालती है। (७ ) माथे में भूषण एवम बिन्दु लगाती 
(ऽ) अपने मुख की सुन्दरता को बढ़ाती है । (६) भ्रपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी 
नहीं समझती । 
भ्रकार धन- गुरुमुख रूपी स्त्री साचु-सदव्यवहार रूपी धड़ी माँडीवे--मांग भरती 
: वस्त्रों के स्थान पर प्रेम का श्र॒गार करती है। 
| वसाइग्रा मंदरु दसवा दुझ्रारु ॥| 


ज््कु 


जागने वाला है मैं प्रब किस को जा कर पूछ 
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नाम को जपना ही गले में हार पहनती है । 

नारी अंदरि सोहणी मसतकि मणी पिश्नारु ॥ 

प्रभु का प्यार ही मस्तक का सणी-- भूषण है ग्रन्तःकरण से निर्मल और सर्व का शुभ चिन्तक 
होना ही स्त्रियों में और सवै लोकों में सुन्दरता प्राप्त करता है। 

सोभा सुरति सुहावणी साचै प्रेमि पार ॥ 

गुरुमुख पुरुष की सोभा--कान्ति शोभा यह होती है कि उसकी सुरति- ज्ञात सच्चे श्रपार-- 
परमेश्वर के प्रेम में सुहावशी-शोभायमान हो जाती है । 

बिन पिर पुरखु न जाणाई साचे गुर के हेति पिश्वारि ॥६॥ 

सच्चे गुरु के हित एवम, प्यार के द्वारा गुरुमु'ल स्त्री ने जो शिक्षा ग्रहण की है उस से पति 
परमेइवर के अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी को पुरुष ही नहीं समझती । । 

निसि ग्रंधिश्रारी सुतीए किउ पिर बितु रि बिहाइ ॥ 

हे श्रन्धेरी रात्रि में सोयी हुई गाफिल स्त्री ! पति के विना तेरी रात्रि किस प्रकार व्यतीत 
हो रही हे, एवम, अविद्या के श्रन्धकार में प्रमादी हो रहे हे मनुष्य ! ईश्वर प्रेम के विन तेरी आयु 
कैसे व्यतीत हो रही है॥ 

ग्रकु जलउ तमु जालीग्रउ मवु धनु जलि बलि जाइ ॥ 

हे गाफिल स्त्री ! तेरा अङ्ग प्रत्यञ् जल जामे, तू अपने शरीर को भी जालीश्रउ--जला दे 
और मन तथा धन भी तेरा जल बल कर चष्ट हो जाये, इसी प्रकार हे प्रमादि पुरुष ! तेरा श्रङ्ग 


` प्रत्यङ्ग जल जाये और शरीर को जला कर तू फूंक दे तथा मन रौर धन भी तेरा जलकर राख 


हो जाए। 

जा धन कंति न रावीश्रा ता बिरथा जोबन जाई ॥७॥ 

धन--हे स्त्रि ! यदि तेरे साथ कंति न रावोग्रा-पति ते रमण नहीं किया तो तेरा यावच 
व्यर्थ जा रहा है । इसी प्रकार हे प्रमादि पुरुष ! यदि परमेश्वर ने तुझे श्रपना ग्रातन्द प्रदान नहीं किया 
तो तेरा मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है । 

सेज कंत सहेलड़ी सुती बुक त पाइ ॥ 

देखिये यह कितने आश्चर्य की बात है कि मेहलड़ी-स्त्री कौ सेजै-शाय्या पर कंत-पति 
विद्यमान है परन्तु यह सोयी हुई गाफिल पति की विद्यमानता को बुझ न पाइ- समक नहीं रही है 

इसी प्रकार हैं प्रमादि पुरुष तेरे श्रन्त:करण में परमेश्वर निवास कर रहा है परन्तु त 
अविद्या की गाढ़ नींद में मूढ हो रहा हैं, तुझे उसका कुछ भी ज्ञान नहीं । 

हउ सुती पिरु जागणा किस कउ पुछउ जाइ ॥ [ 

हृउ-मैं परमेश्वर पति की स्त्री सुती--सोयी हुई हुं परन्तु पति परमेश्वर जागशा-सदा | 
कि उसके मिलने का क्या उपाय है क्योंकि मैं सवेदा सोने वाली 
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हुँ और पति सदा जागने वाला है फिर दोनों का मिलाप केसे हो सकता है । 


समाधान-सतिगुरि मेली भे वसी नानक प्रेसु सल्राइ ।।।।२॥ 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सर्व प्रथम सद्गुरु ने मेरे मन में भे वसि- ईश्वर का भय 
बेठाया है फिर प्रेमु सखाइ-प्रेम रूपी सखा देकर प्रभु के साथ मेली-मुझे मिला दिया है, इस प्रकार 
मन में भय का निवास और प्रेम सखा का मिलाप ही पति परमेश्वर को मिलने का उपाय है । 


कठिन पदार्थे-कंत-पति, महेलोया-महिलाएं, गरात--गणना, सूहा बेसु--सौभाग्य चिन्ह 
पाखंड--बनावट वा दम्भ, रावै-रमण करना, लालि--प्यारा, लालि रती-प्यारे के प्रेम में लगी 
हुई, भे वसी ईश्वर के भय में रहने वाली, भाइ रती-प्रेम में रङ्गी हुई, चेरी-दासी, लाली--प्यारी 
साधन-स्त्री, रंड--विधवा, रीसालू--ग्रानन्दमय, नउ तनो-नूतन, धड़ी-मांग भरनी, सखाइ--सखा 
निसि-रात्रि। 


भावार्थ-संसार में सभी स्त्रियां अपने अपने पति को प्रिय हैं, तथा सभी ही अपने अपने 
पति को प्रसन्न रखने के लिये हार श्रृङ्गार करती हैं, वेसे ही ऊपर से श्रेष्ठ दिखाई देने वाले पुरुष 
ईश्वर के जिज्ञासु हैं, और ये सभी प्रेमी यथा शक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिये जप तपादि साधनों को 
करते हैं। 

जो स्त्रियां श्रपने प्यार की गणना कराने के लिये पति के समीप आतो हैं उच्हों का हार 
शव गार एवं सौभाग्य चिन्ह व्यर्थ है, एवं जप तपादि साधन करके लोगों में जपी तथा तपस्वी होते 
की जो जिज्ञासु गणना कराते हैं उनके साधन सब व्यर्थ हँ । 


केवल आडम्बर करने से पति का प्यार प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि बनावटी हार श्यू गार 
' झूठा होता है इसलिये पाखण्ड का परिणाम दुःखदायी होता है । 


सच्ची बात तो यह है कि जो स्त्री अपने पति को अच्छी लगती है वही सौभाग्यशाालिनी है 
` उस सौभाग्यवती स्त्री के प्यार को पति स्वयं सुधार लेता है । 
` सोभाग्यवती स्त्री अपने पिता के घर में ही पूज्य गुरुजनों के उपदेश से अलंकृत होती है 
इसलिये उसका तन और मन प्यार से पति के समीप रहता है । 
सौभाग्यशालिनी दोनों हाथ जोड़ कर पति आज्ञा की प्रतीक्षा करती है, यदि कुछ कहना 


| ग के रूप से सत्य सत्य कह देती है इसी प्रकार सच्चा प्रेमी ईश्वरीय आज्ञा की प्रतीक्षा 
1 तथा सनञ्र होकर करता है, और अपनी आवश्यकता को सच्ची प्रार्थना के रूप में प्रभु से 


स्त्री सवंदा पति के भय में रहती है, और पति के प्रेम में ओत प्रोत हो जाती 
पहले प्रभु के भय में रहता है फिर उसके प्रेम में रंगा जाता है। 

में रहती थी तब प्रिय की दासी कही जाती थी परन्तु जब पति के नाम 
म से कहा जाता है। इसी प्रकार प्रेमी जब तक ईश्वर के भय 
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में रहता है तब तक ईश्वर का दास कहा जाता है, जब वह हरिनाम का मनन करता है तब उसे 
भगवान का प्यारा भक्त कहा जाता है। 

मैं उसके ऊपर बलिहार जाता हूं जिसने अपने मन को प्रेम के साथ वेधन कर लिया है आ्रौर 
सर्वेदा हरिनाम स्मरण में लगा रहता है। ऐसा विचारशील गुरुमुख प्रेमी ईश्वर से कभी वियुक्त नहीं 
होता जो परमेश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद भी सद्गुरु की ग्राज्ञा का पालन करता है । 

पति परमेश्वर अनन्त एवं नूतन तथा सत्य स्वरूप है, इस लिये वह्‌ ग्रजन्मा और अवि- 
नाशी है । ; 

जिस प्रेमी पर ईश्वर की कृपादृष्टि हुई है वह ईश्वर प्राप्ति के आनन्द को सर्वदा अनुभव 
करता है । 

हे ग्रन्धेरी रात्रि में सोयी हुई गाफिल स्त्रि ! पति के विना तेरी रात्रि किस प्रकार व्यतीत हो 
रही है, एवं श्रविद्या के प्रगाढ़ान्धकार में प्रमादी हो रहे हे मनुष्य ! ईश्वर प्रेम के विना तेरी आयु 
केसे व्यतीत हो रही है। 

हे गाफिल स्त्र ! तेरा श्रद्ग प्रत्यङ्ग जल जाये तँ अपने शरीर को भी जलादे ग्रौर मन तथा 
धन भी तेरा जल वल कर नष्ट हो जाये । इसी प्रकार हे प्रमादी पुरुष ! तेरा श्रद्ध प्रत्यङ्ग जल 
जाये और शरीर को जला कर फूंक दे, तथा मन और धन भी तेरा जलकर स्वाह (राख) हो जाए । 
यदि तेरे साथ पति ने रमण नहीं किया तो तेरा यौवन व्यर्थ है । इसी प्रकार है प्रमादी पुरुष ! यदि 
परमेश्वर ने तुझे अपना श्रानन्द प्रदान नहीं किया तो तेरा मानव जीवन व्यर्थे है । 

यह कितने श्राश्रयं की बात है कि स्त्री की शय्या पर पति विद्यमान है परन्तु यह सोई हुई 
गाफिल स्त्री पति की विद्यमानता का अनुभव नहीं करतो। इसी प्रकार हे प्रमादी पुरुष ! तेरे 

ग्रन्तःकरण में परिपूर्ण परमेश्वर निवास कर रहा है, परन्तु तूं श्रविद्या की गाढ़ निद्रा में मूढ़ हो रहा 

हैं तुझे उसका कुछ भी ज्ञान नहीं । e 

मैं परमेश्वर पति की सोयी हुई स्त्री हूं, परन्तु पति परमेश्वर सवेदा जागने वाला है फिर 
दोनों का मिलाप केसे हो सकता है ? 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सर्व प्रथम ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु जिज्ञासु के मन में ईश्वर 
का भय उत्पन्न करते हैं, फिर प्रेम रूपी सखा देकर प्रभु के साथ मेल करा देते हैं। इस प्रकार मन 
में भय का निवास और प्रेम सखा का मिलाप ही पति परमेश्वर से मिलने का एक मात्र उपाय है । 
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सिरी राग महला १ 


मूल-श्रापे गुण श्रापे कथे श्रापे सुर वीचारु ॥ 
ग्रापे रतनु परखि तूं ग्रापे मोलु भ्रपारु ॥ 
साचउ मानु महतु तूँ ग्रापे देवण हारु ॥१॥ 
हरि जीउ तूँ करता करतार ॥ 
जिउ भाव तिङ राखु तूं हरि नामु मिलै ग्राचारु ॥१।। रहाउ ॥) 
ग्रापे हीरा निरमला श्रापे रंगु सजीठ ॥ 
आपे मोती ऊजलो झापे भगत वसीठु ॥ 
गुर के सबदि सलाहुणा घटि घटि डीठु भ्रडीठु ॥२।) 
ग्रापे सागर बोहिथा ग्रापे पारु ग्रपार ॥ 
साची वाट सुजाण तूं सबदि लंघाबणा हार ॥ 
निडरिश्रा डरु जाणीये बाभु गुरु गुबारु ।।३॥ 
ग्रसथिरु करता देखीये होर केती ग्राव जाइ ।। 
आपे निरमलु एकु तूं होर बंधो धंधे पाइ ।। 
गुरि राखे से उबरे साचे सिउ लिवलाइ ।।४॥ 
हरि जीउ सबदि पछाणीये साचि रते गुरवाकि ॥। 
तितु तनि मेलु न लगई सच घरि जिसु श्रोताकु ॥ 
सदरि करे सचु पाईयै बिनु नावे किरा साकु ॥५॥ 
' जिनो सचु पछारिश्रा से सुखीए जुग चारि ॥ 
हउमे त्रिसना मारिकं सचु रखिग्रा उरधारि ॥ 


जगु सहि लाहा एकु नामु पाईथे गुर वीचारि ।॥।६।। 
साचउ वखर लादीये लाभु सदा सचु रासि ॥ 


. साची दरगह वेसई भगति सची श्ररदासि ॥ 
पति सिउ लेखा निबडै राम नामु परगासि ।।७॥ 


ऊचा ऊचउ भ्राखीये कहउ न देखिग्रा जाई ।। 
' जह देखा तह एकु त्‌ सतिगुरि दीग्रा दिखाइ ॥ 
3 जोति निरंतरि जाणीये नानक सहजि सुभाइ ॥८॥३॥| 


श्रम प्रबोधिनी व्याख्या ३३० श्री राग महला १, ग्रष्टपदी ३) 


“जिन लोगों ने प्रभु प्राप्ति के लिये प्रेम को ही सखा बनाया है उनके विश्वास को 


| प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३३१ श्रो राग महला १, अष्टपदी ३) 


श्रापे रतनु परखि तूं आपे मोलु ग्रपारु ॥ 
ग्राप ही नामरूप रत्न हैं और श्राप ही रत्न की परखि-परीक्षा करने वाला हैं, तथा तुम 

श्राप ही अपार मूल्य डालनेवाले हो, श्रर्थात्‌ श्रद्धा रूपी मूल्य भी तुम श्राप ही हो । 

साचउ मानु महतु तूँ आपे देवण हार ॥१॥ 

तू श्राप ही सच्चा मान और महत्त्व हैं, और तुम श्राप ही उसे देवा हारु_देने वाले हो । 

हरि जीउ तू करता करतार ॥ कः 

जिउ भाव तिउ राखु तूँ हरि नामु मिले श्राचारु ॥१।। रहाउ ॥ 

हे हरे ! त्‌ सृष्टि कर्ता ब्रह्मा आदि को भी करतारु--करने वाला हैं जिउ भाबै- जैसे ग्राप 
को ग्रच्छा लगता है तिउ राखु,--वैसे ही तुम हमारी रक्षा करो, हे हरे ! आपके नाम जपने का हमें 
श्राचाइ-करने योग्य शुभ कार्य प्राप्त हो । 

ग्रापे हीरा निर मला ग्रापे रंगु मजीठ ॥ र 


श्राप ही परमेश्वर ज्ञान रूपी उज्ज्वल हीरा है और आप ही प्रेमा भक्ति रूपी मजीठ--गूढ़ा ३ 
रङ्ग है। | 


आपे सोती ऊजलो आपे भगत बसीठु ॥ 
ईश्वर आप ही वैराग्य रूपी उज्ज्वल मोती है और श्राप ही भक्तों का भगवान्‌ के साथ 
मिलाप कराने के लिये गुरु रूपी बसीठु-वकील है । 
गुर के सबदि सलाहणा घटि घटि डीठु ग्रडीठु ॥ २॥ 
जिन्हों ने गुरु के शब्द द्वारा परमात्मा की सलाहणा -स्तुति की है उन्होंने घटि घटि- प्रत्येक 
शरीर में श्रडीठु- गोपनीय परमेश्वर को डीठु- देखा है ग्रर्थात श्रनुभव किया है । 
पे सागरु बोहिथा श्रापे पारु ग्रपार ॥ 
श्राप ही परमेश्वर संसार रूपी सागर है और श्राप ही ज्ञान रूपी जहाज है तथा 
मोक्ष रूपी पाद-उधर का किनारा एवम्‌ श्राप ही नरक रूपी ग्रपारइधर का किनारा 
तुम आप ही संसार समुद्र हो और आप ही नामरूपी जहाज हो एवम्‌ आप ही संसार के पारु 
रूप हो तथा ग्राप ही ग्रपारु-त्रय ग्रवस्था रूप हो । 
साची वाट सुजाणु तूं सबदि लंघावण हार॥ 
भक्ति रुपी सच्चा वाट--मार्ग भी ईश्वर श्राप है और भक्ति मार्ग 
` भी आप है तथा आप ही जिज्ञासु को सबदि-उपदेश देकर संसार 


 निडरिश्रा ऽर जाणीय वाभु गुरु गुबार ॥३॥ 


TT, NOTIFY AF 1 


प्रेम प्रबोधिनो ब्याख्या ३३२ श्री राग महला १, ग्रष्टपदी ३) 


श्रसथिरु करता देखीये होरु केती ग्राव॑ जाइ ।। 
है सृष्टि कर्ता परमेश्वर एक गाप ही असथिरुनिश्‍्चल दिखाई देते हो होरु केती - आप 
से भिन्न और कितनी ही सृष्टि प्रतिदिन श्रावे जाइ- जन्मती एवम्‌ मरती है । 
आप निरमलु एकु त्‌ होर बंधी धंधे पाइ ।। 
एक आप ही माया मल से रहित निर्मल हैं और सम्पुर्ण सृष्टि व्यवहारों के संगल पाकर बन्धी 
हुई है। 
गुरि राखे से उबरे साचे सिउ लिव लाइ ॥४॥। 
जिन्हों की गुरु ने रक्षा की है, वे पुरुष साचे सिउ- ईश्वर के साथ चित्तवृति लगाकर 
संसार के धंधों से उवरे- बच गये हैं। 
हेरि जीउ सबदि पछाणीय साचि रते गुरवाकि ॥ 
जो प्रेमी गुरु के सचे वाकि--वचनों में लगे हैं वे हरि को गुरु शब्द के द्वारा पछाशीये-पहचानते 
हैं । 
तितु तनि मेलु न लगई सच घरि जिसु श्रोताक्‌ ॥ 1 
उसके शरीर में बन्ध रूपी मेल नहीं लगती जिस ने सत्य स्वरूप ईश्वर के घर में भ्रोताक्‌ -- 
ठिकाना किया है । 
नदरि करे सचु पाईयै बिनु नावे किश्ना साक्‌ ॥५॥ 
जब गुरु कृपा दृष्टि करता है तब सच्चे ईश्वर का नाम प्राप्त होता है नाम के बिना और 
दुनियां के साकु- सम्बन्धी क्या हैं । अर्थात्‌ झूठे एवम्‌ तुच्छ हैं । 
जिनी सबु पछारिश्रा से सुखीए जुग चारि ॥ 
जिन पुरुषों ने सबरु-सत्य स्वरूप परमेश्‍वर को यथार्थ रूप से पहिचान लिया है वे लोग 
चारों युगों में सुखी रहते हैं। 
हेउसे त्रिसना मारिके सचु रखिग्मा उरधारि ॥ 
उन्होंने हउमे-्रहंता ममता और तृष्णा को मार करके सबु-परमेश्वर को हृदय में धारण 
कर रखा है। 
जगु महि लाहा एकु नामु पाईये गुर वीचारि ॥६॥ 
जगत में एक हरिनाम का ही लाभ है परन्तु वह नाम गुरु के विचार द्वारा प्राप्त होता है । 
साचउ वखर लादीये लाभु सदा सचु रासि॥ 


जिन्होंने श्रद्धा रूपी रासि-पूञजी से साचउ वखरु--नामखूपी सच्चा सौदा लाद लिया है, 
अर्थात्‌ अपना साथी बनाया है, उन्हें सचु--निइचय ही सर्वदा लाभ प्राप्त हुआ है । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३३३ श्रो राग महला १, ग्ाब्टपदी ३) 


साची दरगह बैसई भगति सची अ्ररदासि--जो पुरुष परमेश्वर की सच्ची भक्ति श्ररदासि-- 
विनय पूर्वक करते हैं, वे परलोक में ईश्वर के दरगह-दरवांर में आदर पूर्वक बैसई-वैठते हैं । 

पति सिउ लेखा निबड़ राम नामु परगासि ॥७॥ 

जिन्हों के मन में राम नाम का प्रकाश है उन्हों का लेखा हिसाब किताव पति सिउ-- 
प्रतिष्ठा के साथ निबड़--समाप्त होता है । 

ऊंचा ऊचउ शआाखीये कहउ न देखिग्रा जाइ ॥ 

ऊचा- ब्रह्माशिवादि सर्वे से बड़ा ईश्वर को कहा जाता है परन्तु कहउ--कहीं पर भी सर्व 
व्यापी परमात्मा गुरु कृपा के विना देखा नहीं जाता । 


जह देखा तह एकु तू सतिगुरि दीश्रा दिखाइ ॥ 

जव से सद्गुरु ने परमेश्वर को दिखा दिया है तब से जहां पर देखता हुं तह--वहां सवत्र एक 
तूं ही दिखाई देता है । 

जोति निरंतरि जाणीयै नानक सहजि सुभाउ ॥८॥३॥ 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हे परमेश्वर ! जिन्हों ने श्राप की ज्योति को 
निरन्तर एक रस जाशीयै--अनुभव किया है उन्हों का सुभाइ स्वभाव सहजि- शान्त हो गया है । 

कठिन पदार्थ--करतारु- सृष्टि कर्ता परमेश्वर, बसीठु-वकील, श्रडीठु-द्रप्रत्यक्ष, बोहिया-- 
जहाज, वाट-मार्ग, गुबौद--गाढ ग्रन्धकार, श्रोताकु-- घर व ठिकाना, साकु-सम्बन्धी लाहा--लाभ 
श्ररदासि-्रार्थना । 


भावाथ हे परमेश्वर! तुम श्राप ही देवी गुण हो, तथा श्राप ही उन गुणों को कहने वाले हो 
ओर आप ही सुन कर विचार करनेवाले हो, तुम श्राप ही नाम रूप रत्न हो, और ग्रापही रत्नों की 
परीक्षा करने वाले हो, तथा ग्रापही ग्रपरिमित मूल्य डालने वाले हो । La 
तू ्रापही सच्चा मान और महत्त्व हैं, और तुम श्रापही उसे देने वाले हो। हे हरे! सृष्टि कर्ता न 
ब्रह्मादि के तुम करने वाले हो, जैसे ग्राप को ग्रच्छा लगता है वैसे ही हमारी रक्षा करो। | 
आप ही परमेश्वर ज्ञान रूपी उज्ज्वल हीरा है, और आपही प्रेमा भक्ति रूपी गूढ़ा रंग 


के लिये गुरु रूपी" वकील है । टी 
जिन्हों ने गुरु के शब्द द्वारा परमात्मा की स्तुति की है उन्होंने प्रत्येक : | 


` परमेश्‍वर को देख लिया है । 


2 
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रि 


८ आपही जिज्ञासु को उपदेश दे कर संसार सागर से पार लगाने वाला है । 
क है ईश्वर जो लोग ग्रापके भय से रहित हैं उनको यम का भय प्राप्त होता है। हे सृष्टि 
कर्ता परमेश्वर! एक ग्रापही स्थिर दिखाई देते हो, श्राप से भिन्न ग्रौर कितनी ही सृष्टि प्रतिदिन 
आती और जाती है । 
एक श्राप ही निर्मेल हैं और सम्पूर्ण सृष्टि व्यवहारों के संगल डाल कर अनेक झफगो में 
बंधी हुई है । जिन्हों की सद्गुरु रक्षा करते हैं वे पुरुष ईश्वर के साथ चित्त वृति लगा कर संसार के 
धंधों से छूट जाते हैं । 
॥ उन पुरुषों के शरीर में बन्ध रूपी मेल नहीं लगती जिन्होंने सत्य स्वरूप ईश्वर के घर में 
ठिकाना किया है । 
जब गुरुदेव कृपा दृष्टि करते हैं तब हरि का नाम प्राप्त होता है, नाम के विना ग्रौर संसार 
के सभी सम्वन्धी झूठे एवं तुच्छ हैं । सत्य स्वरूप परमेश्वर को यथार्थ रूप से जिन्होंने पहिचान 
लिया है वे लोग चारों युगों में सुखी रहते हैं । 
 संसारमेंएकहरिनामका ही लाभ है, परन्तु वह नाम गुरु के विचार द्वारा प्राप्त होता है। 
जिन्होंने श्रद्धा रूपी पूजी से नाम रूपी सच्ची वस्तु को प्राप्त किया है उन्हें सर्वदा लाभ प्राप्त 
` होता है। 
जो पुरुष परमेश्‍वर की सच्ची भक्ति श्रद्धा और नम्रता पूर्वक करते हैं वे ईश्वर के दरवार 
में आदर पूर्वक बेठते हैं । 
 जिच्होंकेमन में राम नाम का प्रकाश है उन्हों का हिसाब किताब प्रतिष्ठा के साथ समाप्त 
। ब्रह्मा शिव ग्रादि स्वं से बड़ा ईश्वर को कहा जाता है, परन्तु वह सवै व्यापी परमात्मा गुरु 
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मुल-मछुली जालु न जारिग्रा सरु खारा ग्रसगाहु ॥ 
ग्रति सिश्रारशी सोहणी किउ कीतो वेसाहु ॥ 


कीते काररि पाकड़ी कालु न टले सिराहु ॥१॥ EE 

भाई रे इउ सिरि जाणहु कालु ॥ a 
जिउ मछी तिउ माणसा पबै अचिता जालु ॥१॥रहाउ॥ fs 
सभु जगु बाधो काल को बिनु गुर कालु श्रफारु ॥ So 

सचि रते से उबरे दुबिधा छोडि विकार ॥ - 

pS} 


हउ तिनकै बलिहारशे दरि सचे सचिश्रार ॥२॥ 
सीचाने जिउ पंखीग्रा जाली बधिक हाथि ॥। 

गुरि राखे से उबरे होरि फाथे चोगे साथि ।।३॥ 
बिनु नावें चुर सुटीश्रहि कोइ न संगी साथि ॥३॥ 

सचो सचा ग्राखीये सचे सचा थानु ॥ 
जिनी सचा मंनिञ्रा तिन मनि सचु बिभ्रानु ॥ 

मनि मुखि सूचे जाणीश्रहि गुरमुखि जिना गिथ्रानु ॥४॥ 
सतिगुर भ्रगे भ्ररदासि करि साजनु देइ मिलाइ ॥ 

साजति मिलिये सुखु पाइः्रा जम दूत मुए बिखु खाइ ॥ 
नावै ग्रंदरि हउ वसां नाउ वसे मनि श्राइ ॥9।। 

बाझु गुरू गुबार है बिनु सबदे बुझ न पाइ ॥ 
| गुरमती परगासु होई सचि रहै लिवलाइ ॥ 
| तिथं कालु न संचरे जोती जोति समाइ ॥६॥ 
तु है साजनु तू सुजाणु तू श्रापे मेलण हारु ॥ 
; 


गुरसबदी सालाहीये ग्रंतु न पारावार ॥ र 

तिथे कालु न अपड़े जिथं गुर का सबढु ग्रपारु ।।७॥। 
हुकमी सभे ऊपजहि हुकमी कार कमाहि ॥ 
हुकमी काले वसि है हुकमी साचि समाहि ॥ [ 
नानक जो तिसु भावे सो थीयै इना जंता वसि किछु 


८ प्राक्कथन-- जाल में फंसी हुई एवं फड़फड़ाती हुई मछली को दे 
गुरुदेव जी उपदेश करते हैं । | 
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प्रति सिश्नाणी सोहणी किउ कीतो बेसाहु ॥ 
वह मच्छली बडी चतुर ग्रौर ग्रति सुन्दर थी परन्तु जाल पर उस ने कसे विश्वास कर लिया 
अर्थात्‌ उसे विश्वास नहीं करना चाहिये था । किस्तु-- . 
कीते कारणि पाकड़ी काल न टले सिराहु ॥१॥ 
कोते--जाल पर विश्वास करने के कारण मच्छली पकड़ी गई परन्तु यह ग्रवश्यम्भावी काल 
भगवान किसी स्थान पर किसी बात सेश्रौर किसी के सिराहु-सिर से टल नहीं सकता कोई 
कितना भी बलवान एवम्‌ चतुर क्यों न हो । 
भाई रे इउ सिरि जाणहु कालु ॥ जिउ मछी तिउ माणासा पवे श्रिता जालु ॥१।।रहाउ॥ 
हे भाई ! इसी प्रकार श्रपने सिर पर भी काल भगवान का प्रहार होने वाला है जाशहु-- 
ऐसा समझना चाहिये, कि जिस प्रकार मच्छली को श्रचानक काल ने मार दिया है तिउ--उसी प्रकार 
मनुष्यों पर भी ग्रकस्मात्‌ काल का जाल ग्राकर पड़ेगा । 
सभु जगु बाधो काल को बिनु गुर कालु अ्रफारु ॥ 
है भाई ! इसी प्रकार यह सम्पूर्ण संसार काल से बन्धा हुम्रा है, गुरु के विना यह काल किसी 
्रन्य से ग्रफारु- टल नहीं सकता क्योंकि इस का प्रहार निष्फल नहीं जाता । 
सचि रते से उबरे दुबिधा छोडि विकार ॥ 
जो पुरुष दुबिधा-- इवत श्रौर काम क्रोधादि विकारों को छोड़ कर सचि रते-- परमात्मा में 
लगे हुए हैं से उबरे-- वे पुरुष काल के जाल से बच जाते हैं । 
हउ तिन कं बलिहारणे दरि सच्चे सचिझार ॥२॥ 
बु मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूं, जो पुरुष सच्चे के दरि-- दरबार में सचिआ्रार-- सत्यवादी 
होते हैं । 
प्रश्न जीव को काल किस प्रकार मारता है ? 
समाधानत- सीचाने जिउ पंखीझा जाली बधिक हाथि ॥ 


जिउ पंखीग्रा-- जिस प्रकार ग्राकाश में पक्षियों को सीचाने-- बाज मारता है तथा जैसे 
चोग दिखा कर हाथ में लिये हुए जाल को फैला देता है और लोभ के कारण पक्षी जाल में 
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बिनु नाव चुरि सुटीभ्रहि कोइ न संगी साथि ॥३॥ 
ईश्वर नाम के विना अशुभ कर्म करने वाले पापी पुरुष चुशि-बीन बीन कर नरकों में 


सुटीश्नहि-गिरा दिए जाते हैं, उनका इस लोक में न कोई संगी--सहायक है श्रोर न ही परलोक में 
ई साथी है । 


ह 
( साचो सचा ग्रालीये सचे सचा थात्रु ॥ 
म को सत्यस्वरूप परमेश्‍वर का सच्चा नाम सर्वदा ग्ाखीये-- कहना चाहिये इस से सच्चे 
ईश्वर का सच्चा स्थान प्राप्त होता >: 
जिनी सचा संतिग्रा तिन मति सचु घिश्रान्‌ । 
जिन पुरुषों ने सच्चे नाम का मनन किया है, उनके मत में सत्यस्वकूप ईश्वर का ध्यान 
| होता है। 
| मति घुखि सूचे जाणीग्रहि गुरमुखि जिना गिश्रानु ॥४॥ 
| जिन्होंने गुरसुखि--गुरु के द्वारा ज्ञान प्र।प्त किया है, वे पुरुष मन और मुख से सुचे-पवित्र | 
| जारशीश्रहि-समभे जाते हैं । 


सतिगुर श्रगे ग्ररदासि करि साजनु देइ मिलाइ ।! 

सद्गुरु के आगे प्रार्थना कर जो तुझे साजनु--परमेश्वर के साथ मिला देवेंगे । 

साजनि मिलिये सुख पाइग्रा जमदूत मुए बिखु खाइ ॥ 

जिन्हों को साजनि--परमेश्वर मिला है, उन्हो को सुख प्राप्त हुम्रा है उनके समीप से 
यमदूत इस प्रकार भाग जाते हैं जेसे कोई विष खाकर मर जाता है । 


नावे ग्रंदरि हउ बसाँ नाउ वसे मनि आइ ॥५॥ 
स्वयम्‌ ईश्वर ने ऐसा कहा है कि नाबे-नाम में हउ वसां- मैं निवास करता हूं यदि जीव: 
मन में मेरा नाम श्राकर निवास करता है, तो मैं उसे प्राप्त हो जाता 


ग्रथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए भकत लोग चाहते हैं कि नाम ग्राकर हमारे मन में 
क्योंकि नाम के द्वारा नामी परमेश्वर की प्राप्ति होती है । 


बाभु गुरु गुवारु है बिनु सवदे बूझ न पाइ ॥ 

गुरु कृपा के विना अज्ञान रूपी श्रन्धकार सर्वदा जीव को रहता है, 
उपदेश के विना इस वात की बुझ-समझ जीव को प्राप्त नहीं होती । 
गुरमतो प्रगासु होइ सचि रहै लिव लाइ ॥ 
गुरमती-गुरु की शिक्षा द्वारा जब हृदय में ज्ञान 
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ज्ञोती परमात्मा में उनकी ज्योति समाइ--समाई हुई होती है ॥ 


है साजनु तूं सुजाणु तूं श्रापे मेलण हार ॥ 
हे परमेश्वर श्राप ही निखिल जीवों के साजतु-- सुहृद हैं, तथा आप ही सर्वे को कर्मो का 


फल देने में सुजाणु- चतुर हैं और श्राप ही भक्तों को तारने की इच्छा से भ्रपने में मेलख हाइ 
मिलाने वाले हैं । 


गुर सबदी सालाहीये भ्रंतु न पारावार ॥ 

गुरु के शब्द द्वारा ही सालाहीपे-श्रापकी स्तुति की जाती है वेसे आपके पारावार का कोई 
ध्रन्‍्त नहीं क्योंकि आप ग्रवधि एवं सीमा से रहित हैं । 

तिथे कालु न अपड़े जिथे गुर का सब्रढु अपार ॥७॥ 

गुरु का सबदु--उपदेश जीव को उस श्रपार परब्रह्म परमेश्‍वर में ले जाता है जहां पर 
काल भगवान का न भ्रपड़े--सञ्चार नहीं होता क्योंकि ईश्वर ग्रविनाशी और भ्रजन्मा है । 


अथवा तिथे-वहां पर काल नहीं भ्रपडं-पहुंचता जिये-जहां पर गुरु के संबड्ध--उपदेश 
द्वारा जीव प्रपार-परमात्म स्वरूप में स्थित होता है । 


हुकमी सभे ऊपजहि हुकमी कार कमाहि ॥ 
हुकमी-ईश्वर के हुकम से ही जीव उत्पन्न होते हैं, और हुक्पी-ईश्वर की आज्ञा से सभी 
कमे करते हैं । 
हुकमी काले वसि है हुकमी साचि समाहि॥ 
ईक्वर की ग्राज्ञा से काल के अधीन होकर सभी जीव जन्मते ग्रौर मरते हैं, तथा परमेश्वर 
वि क हुकम से ही साचि समाहि-सत्यस्वरूप में समा जाते हैं। 


नानक जो तिसु भावे सो थीय इना जता वासि किछु नाहि ॥५।।४॥ 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि उस परमेश्‍वर को जो भाबे- अच्छा लगता 


अपने में फंसाकर जल से बाहर ले जायेगा । 
झर सुन्दर थी परन्तु उसने जाल पर विश्वास कैसे कर लिया । जाल पर 


Fo SS 7 VPP र, 


आज्ञा से सत्य स्वरूप में समा जाते हैं । 
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है भाई ! हम लोगों के सिर पर भी काल भगवान का प्रहार होने वाला है। जिसप्रकार क; 
च्छली को अचानक पकड़ कर काल ने मार दिया है, उसी प्रकार मनष्यों पर भी श्रकस्मात्‌ काल का 2 क. 


प्रहार होगा । जो पुरुष ढेत और काम क्रोधादि विकारों को छोड़ कर परमात्मा के चिन्तन में लगे 
हुये हैं वे पुरुष काल के जाल से निकल जाते हैं । छ. 


जिस प्रकार श्राकाश में पक्षियों को वाज मारता है, तथा जैसे बधक चोग दिखाकर हाथ में 
लिये हुये जाल को फेला देता है, और लोभ के कारण पक्षी फंस जाते हैं वेसे ही काल भगवान शब्द र 
स्पर्शादि विषय रूपी चोग को दिखा कर मोह रूपी जाल में जीव रूपी पक्षियों को पकड़ लेता है । 

ईश्वर नाम के विना अशुभ कर्म करने वाले पापी पुरुषों को चुन चुन कर नरकों में गिरा , 
दिया जाता है, उनकी बात पूछने वाला न कोई इस लोक में होता है और न ही परलोक में होगा । 


जो लोग ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें ईश्वर के दरबार में उत्तम स्थान प्राप्त शो 
होता है । जिन पुरुषों ने ईइवर के नाम का मनन किया है वे अपने मन में सत्य स्वरूप ईव्वर का | 
ही ध्यान करते हैं । जिन्होंने गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है, वे पुरुष मन श्रौर मुख से पवित्र क 
समझे जाते हैं । 


जिनको परखज्हा परमेद्वर प्राप्त होता हैं, उन्हें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है, उनके यहां से 
यमदूत इस प्रकार भाग जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति विष खाकर मर जाता है और उठ नहीं सकता। 


परम पिता परमात्मा ने स्वयं ऐसा कहा है कि मैं नाम में निवास करता हूं, यदि जीव के 
मन में मेरा नाम ग्राकर निवास कर जाये तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं । श्रज्ञान रूपी अन्धकार. 
सवदा जीव के हृदय में निवास करता है, परन्तु गुरु उपदेश के विना इस बात की समझ जीव को _ 
प्राप्त नहीं होती । र 


गुरु की शिक्षा के द्वारा जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, तब श्रद्धालु सत्य स्वरूप ईश्वर 
में चित्तवृत्ि लगा कर स्थिर हो जाता है | 


हे परमेश्वर ! आपही निखिल जीवों के सुहृद हैं, तथा आप ही सर्व को कर्मों र 


जीव को उस परब्रह्म परमेश्वर में ले जाता है जहां पर काल भगवान का प्रवेश 


ईश्वर की आज्ञा से सभी जीव उत्पन्न होते हैं, श्रौर उसी की आज्ञा से 
करते हैं । ईश्वर की श्राज्ञा से काल के ग्रधीन होकर सभी जीव जन्मते 


सिरी राग महला १ 
मनि जूठे तनि जुठि है जिहवा जूठी होइ ॥ 
मुखि झूठे भूठु बोलणा किउ करि सूचा होइ ॥ 
बिनु प्रभ सबद न मंजीये साचे ते सचु होइ ॥१॥ 
मुंधे गुण हीणी सुखु केहि ॥ 
पिर रलीग्रा रसि माणासी साचि सबदि सुखु नेहि ॥१।रहाउ॥ 
पिर परदेसी जे थीये धन बांडी भूरेइ ॥। 
जिउ जलि थोड़े मछुली करणा पलाव करेइ।। 
पिर भाव सुखु पाईये जा आपे नदरि करेइ ।।२॥ 
पिरु सालाही श्रापणा सखी सहेली नालि ॥ 
तनि सोहै मनु मोहिश्रा रती रंगि निहालि ॥ 
सबदि सवारी सोहण्ही पिरु रावे गुणा नालि।॥३॥ 
कासरि कामि न ग्रावई खोटी अ्रवगरिप्रारि ।) 
ना सुखु पेईये साहुरे झूठि जली वेकारि ॥ 
ग्रावणु वंजशु डाखड़ो छोडी कति विसारि ॥४।। 
पिर की नारि सुहावणी मुती सो कितु सादि ॥ 
पिर कै कामि न आवई बोले फादिलु बादि ॥ 
दरि घरि ढोई न लहै छूटी दूजे सादि ॥५॥ 
पंडित वाचहि पोथीश्रा न बुझहि वीचार ॥ 
श्रम कउ मती दे चलहि माइझ्रा का वापारु ॥ 
कथनी झूठी जगु भवे रहरणी सबदु सु सार ।।६।। 
केते पंडित जोतकी वेदा करहि वीचारु ॥ 
वादि विरोधि सलाहरण वादे ग्रावणु जाणु ॥ र 
बिनु गुर करम न छुटसी कहि सुरि ग्राखि वखाशु ॥।७॥। 
सभि गुरबंतो श्राखीग्रहि भे गुरु नाही कोइ ॥ 
कर हरि वरु नारि सुहावणी मे भावे प्रभु सोइ ।। 
नानक सबदि मिलावडा ना वेछोडा होई ॥८।।५॥। 


है जिहवा जूठी होइ ॥ 


सनि न-म्रन्तःकरण 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३४० श्रा राग महला १, ग्रष्टपदी ५) 


ईश्वर भक्ति के विना जीव सर्वथा अपिवत्र हैं इस बात को ग्रागे गुरु जी 


रण तथा शरीर जूठे- अपवित्र है,प्रतिदिन झूठ बोलने से 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३४१ श्रो राग महला १, ग्रष्टपदी ५) 


लिये मिथ्यावादी पुरुष सूचा-पवित्र किउ करि-कैसे हो सकता है, अथवा मिथ्यावादी प रुप प्रत्येक 
बात में मुख से कूठ ही झूठ बोलता है तब मन वाणी और मुख से झूठ बोलने वाला व्यक्ति पवित्रकेसे | 
हो सकता है 


बिनु भ्रभ सबद न माँजीये साचे ते सचु होइ ।।१॥ 

गुरु शब्द के विना श्रभ-हृदय, न माँजीथै-शुद्ध नहीं होता, सच्चे उपदेश से ही सचु होइ- 
सत्य स्वरूप की प्राप्ति होती है । 

सुधे गुण होशी सुखु केहि ॥ पिरु रलीया रसि माणसी साचि सबदि सुख्‌ नेहि ॥१॥रहाउ ॥ 

घे-हे जीव रूप स्ति ! गुण होणी-दैवी गुणों के विना सुख केहि- सुख किस को प्राप्त 

हुआ है । ग्रर्थात्‌ किसी को प्राप्त नहीं हुग्रा,जो पति परमेश्‍वर रली्रा--ग्रानन्द स्वरूप है उसके साथ तुं 
तव रसि-सुख माणसी- प्राप्त करेंगी जव साचि सबदि-सच्चे सुख रूप शब्द में नेहि--स्नेह करोगी । 

पिह परदेसी जे थीये धन वाँढी ऋरेइ ॥ 


यदि धन-जीव रूप स्त्री का पिरु परदेसी--पति परमेश्वर परोक्ष है तो यह वॉढी--विछड़ी 
हुई भूरेइ-भूरती एवम्‌ पश्चाताप करती हुई दुःखी होती है 


जिउ जलि थोड़े मछुली करण पलाव करेइ ॥ 
जसे थोड़े जल में रहने वाली मछली करण पलाव करेइ-- तड़फती एवम विलाप करती है 
अर्थात्‌ दुःखी होती है वैसे ही जीव रूपी स्त्री अपने पति परमेश्वर से बिछड़ी हुई दुःख उठाती है । 


पिर भावे सुखु पाईये जा झ्रापे नदरि करेइ ॥।२॥ 
जव जीव रूप स्त्री पिर भाबै-पति परमेश्वर को अच्छी लगती है वा उसे मिलना चाहती है, | 


तब सुख प्राप्त होता है । यदि परमेश्वर श्राप कृपा दृष्टि करे तो जीव के मन में मिलने की इच्छा | 
उत्पन्न होती है । [ 


पिरु सालाही ग्रापणा सखी सहेली नालि ॥ 


विचारवान सखी सहेली-परम प्यारे साधु महात्माश्रों के साथ मिल कर 
परमेश्वर की सालाही-इलाघा करनी चाहिये । 


तनि सोहै मनु मोहिग्रा रती रंगि निहाल ॥ 
जिस का मन ईश्वर के ध्यान में मोहिश्रा-मोहित संलग्न हुआ है, उः 


श्रम प्रबोधिनी व्याख्या ३४२ श्री राग महला १, अष्टपदी ५) 


कामशि कामि न ग्रावई खोटी ग्रवगणिश्रारि ॥ 
जब कामरि-जीव रूपी स्त्री दुगु णोंवाली एवम्‌ दुराचारिणी हो जाती है तब वह पति परमेश्वर के 
किसी काम में नहीं ग्राती अ्रर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति श्रौर शुभ कर्मो का संग्रह नहीं करती । 
ना सुखु पेईये साहुरे झूठि जली वेकारि ॥ 
उस भ्रभागिन को न तो पेईथे-पीयर (इस लोक में) सुख प्राप्त होता है ग्रौर न ही लाहुरे - 
परलोक में सुख मिलता है किन्तु वह वेकारि--काम क्रोधादि विकारों में एवम्‌ मिथ्या भाषण में 
जली--जलती रहती है । 
भ्रावणु बंजणु डाखड़ो छोड़ी कति विसारि ॥४।॥॥ 
आावणु- जन्म और बंजशु-मरण को प्राप्त होकर डाखड़ो -दुःखी होती है इस लिये उस 
को पति ने भी विसारि-भुला दिया है । 
प्रशन-पिर की नारि सोहावणी मुती सो कितु सादि ॥ 
पति परमेशवर की जीव रूपी स्त्री भ्रति मनोहर श्री परन्तु वह किस स्वाद में पड़ कर मुती-- 
त्यागी गई है ? 
समाधान- पिर के कामि न ग्रावई बोले फादिलु बादि.॥ ' 
पति के काम में नहीं भ्राती क्योंकि वह फादिलु-थ्यर्थ वादविवाद की बातें बोलती है ग्र्थात्‌ 
सुन्दरी होने पर भी व्यर्थ बोलने के कारण पति परमेश्वर से विमुख हो रही है । 
दरि घरि ढोई न लहे छूटी दूजे सादि ॥५॥ 
हज सादि- द्वैत भावना के स्वाद में ग्रासक्त होने के कारण छूटी --पति मे त्यागी गई है इस 
लिये पति के घर में ढोई--आश्रय प्राप्त नहीं कर सकती । 
पंडित वाचहि पोथीश्रा ना बृभहि वीचार ॥ 
® पण्डित लोग पोथौग्ना-पुस्तकों को वाबहि--प्रतिदिन पढ़ते हैं परन्तु ग्रन्थों के बीचारु-तस्व 
को नहीं बमभते । | 
्रन कउ मती दे चलहि माइश्रा का वापार ॥ : 
विद्वान लोग श्रन कउ--दूसरों को मती दे- शिक्षा देने में चलहि --प्रबृत होते हैं परन्तु स्वयम्‌ 
ग्रन्थों को माया प्राप्ति का वापारु-साधन समझते हैं । 


कथनी झूठो जगु भवे रहणी सबदु सुसार ।।६॥। 


रहणी सबदु- वेद के ्राचार विचार तो सुधारु -अतिश्रेष्ठ हैं परन्तु उन को धारण किये 
वल कथन मात्र से सन्तुष्ट होना भूठो-- झूठा है इससे जगुभवे-संसार में जन्म 
र है अथवा-कथनी भूठो--आच रण के विना केवल मौखिक बातों से जगुभवे-- 
लोग मुक्त नहीं होते मुक्ति का हेतु तो, सवडु--गुरु उपदेश के ग्रनुसार सुसार 


n, Chandigarh _ 


ज 


| प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३४३ | श्री राग १, ग्रष्टापदी ५) 


केते पंडित जोतकी बेदा करहि बीचारु ॥ 


कितने ही पौराणिक पण्डित और कितने ही ज्योतिषी हैं और कितने ही पण्डित वेदों का 
विचार करने वाले हैं । 


वादि बिरोधि सलाहरो वादे ्रावणु जाणु ॥ 


ये सभी लोग वादी एवम्‌ प्रतिवादी हो कर परस्पर अपने अपने पक्ष की सलाहणे-- 


| प्रशंसा करते हैं परन्तु ईश्वर चिन्तन के विना केवल वाद विवाद से आ्रावशु जाणु- जन्म मरण ही fs 
प्राप्त होता है । 21 


बिनु गुर करम न छुटसी कहि सुरि श्राखि वखारणु ॥७॥ 

पण्डितों के आखि वखाणु--कथन किये हुए व्याख्यानों को कहि सुशि-कहने और श्रवण a, 
करने से शुर करम-गुरु कूपा के विना जीव न॑ छुटसी-जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकेगा २ 

सभि गुशव ती ग्रालीग्रहि में गुणु नाही कोई ॥ 00:24) 

सभी जिज्ञासु रूप स्त्रियां गुणवंती आखीग्रहि- श्रेष्ठ गुणों वाली कहीं जाती हैँ। 

परन्तु मुझ श्रभागिन में कोई भी श्रेष्ठ गुण नहीं ग्रर्थात ईश्वर के लिये यत्न करने बाले सभी 
पुरुष अच्छे हैं केवल एक मैं ही गुण हीन हूं । 


हरि बर नारि सुहावणी से भाषे प्रभु सोइ ॥ 


जो पति परमेश्वर की नारि -स्त्री है वही सुहावणी--शोभायमान्‌ होती है इस लिये यह... 
कसै सम्भव हो कि वह प्रभु मेरे को भाव-प्रिय लगे ? कप 


नानक सबदि मिलावडा ना वेछोड़ा होइ ॥८॥५॥ 


2७. 


श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस का गुरु शब्द द्वारा ईइवर के साथ ति पषडा-- 

मिलाप हुआ है उसे फिर कभी वेछोड़ा-वियोग नहीं होता । प 
कठिन पदार्थ-श्रभ- हृदय में, सखी सहेली-सत्सङ्गियों के साथ, कामरि- स्त्री 

दुःखी, फादिलु -व्यर्थ, मुति-त्यागी गई, पोथीग्रा-भुस्तके, ध्राव्णु -जन्म, वंजशु 
भावार्थ-मनमुख अज्ञानी पुरुषों का मन और तन अपवित्र है। प्रतित्ि 

उनको जिह्वा भी अपवित्र है । भूठे पुरुषों का मिथ्या बोलना ही प्रधान कार्य है, श्र 
..हैं। इस लिए मिथ्यावादी पुरुष पवित्र कँसे हो सकते हैं। गुरु उपदेश के 
 होता। सच्चे उपदेश से ही सत्यस्वरूप ईश्वर की राप 


जीव रूप स्ति? देवी गुणों के वना सुख 
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यदि जीव रूप स्त्री का पति परमेश्वर परोक्ष है, तो यह बिछड़ी हुई एवं पश्चाताप करती 
हुई दुःखी होती है । जैसे थोड़े जल में रहने वाली मच्छली छटपटाती एवं दुःखी होती है, वैसे ही जीव 
रूपी स्त्री प्रपते पति परमेश्वर से बिछुडी हुई दुःख उठाती है । 

जब जीव रूप स्त्री पति परमेश्वर को ग्रच्छी लगती है तब उसे सुख प्राप्त होता है, परन्तु 
जब ईहवर श्राप कूपा दृष्टि करता है, तब जीव को उसे मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है । विचार- 
वान्‌ साधु महात्माओं के साथ मिलकर ईश्वर की इलाघा करनी चाहिए, जिस का मन ईश्वर के 
ध्यात में लगा हुआ है, उसका शरीर भी शोभायमान होता है । 

जो जिज्ञासु रूप स्त्री गुरु के उपदेश द्वारा शुद्ध हो गई है, वही शुभ गुणों को धारण करने से 
मनोहर है, तथा दैवी गुणों से युक्त होने कारण के ग्रपने पति परमेश्वर के श्रानन्द को प्राप्त कंर लेती 
हे । जो जीव रूप स्त्री दुगुं णों वाली एवं ढुराचारिणी हो जाती है, वह अपने पति परमेश्वर के किसी 
` काम के योग्य नहीं रहती, उस भ्रभागिन को न तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है, और न ही परलोक 
. में सुख मिलता है, अपितु काम क्रोधादि विकारों में तथा मिथ्या भाषण से प्रतिदिन जलती रहती है । 

जो जीव रूप स्त्री भ्रति मनोहर थी वह व्यर्थ के वादविवाद की बातों को बोलने के कारण 
पति परमेश्वर से विमुख हो रही है, तथा द्वैत भावना के स्वाद में निरन्तर आसक्त होने के कारण 
पति से त्यागी गई है, इसलिए अपने प्रिय पति के घर में आश्रय प्राप्त नहीं कर सकती । 

बड़ २ पंडित लोग प्रहो रात्र पुस्तकों का ्रध्ययनाध्यापन करते कराते हैं, परन्तु ग्रन्थों के 
तत्त्व को नहीं समझते, दूसरे लोगों को शिक्षा देने में ग्रवश्य प्रवृत्त हीते हैं, परन्तु, स्वयं ग्रन्था को 
अर्थ प्राप्ति का साधन समभते हैं । 

र वेद एवं शास्त्रों के आचार विचार तो अति श्रेष्ठ हैं परन्तु उनको अपने जीवन में धारण 
किए विना केवल कथन मात्र से सन्तुष्ट हो जाना उचित नहीं, केवल श्राङम्त्रर मात्र से संसार में जीव 
को जन्म मरण प्राप्त होता है। संसार में कितने ही पौराणिक पंडित और कितने ही ज्योतिष एवं 
वेदान्त के मर्मज्ञ विद्वान हैं, ये लोग परस्पर मिल कर अपने २ सिद्धान्तो की श्रेष्ठता का प्रत- 
भो करते हैं, परन्तु ईश्वर चिन्तन के विना केवल वाद विवाद से कोई लाभ नहीं होता, 
तु दुःख और ग्रशान्ति ही प्राप्त होती है। पंडितों के कथन किए हुए व्याख्यातों को कहे 
[र्‌ श्रवण करने से गुरु कृपा के बिना जीव जन्म मरण के दुःख से नहीं छूट सकता । 


जिज्ञासु रूप स्त्रयां देवी गुणों वाली कही जाती हैं, परन्तु खेद है कि मुझ श्रभागिन 
गुण नहीं है । श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिस जिज्ञासु का गुरु 
साथ मिलाप हो जाता है किर उसे कभो वियोग नहीं होता । 
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| श्री राग महला १, ग्रष्टपदी ६) ु ७ 
| सिरी राग महला १ अल 
। ु दर चे $ 

पूल--जपु तपु संजमु साधीये तीरथि कीचे वास्‌ ।। नक 


पुंन दान चंगिश्राईआ बिनु साचे किग्रा तासु ॥ 
| जेहा राधे तेहा लुरौ बिनु गुण जनम विशासु ॥१॥ 
मुंधे गुण दासी सुखु होइ ॥ 
| श्रवगण तिश्रागि समाईये गुरसति पुरा सोइ ।। १॥ रहाउ ॥ 
विशु रासी वापारीश्रा तके कूंडा चारि ॥ 
सुलु न बुझे श्रापरणा वसतु रही धर बारि ॥ 
विशु वखर दुखु श्रगला कूड़ि मुठी क्‌ ड्श्रारि ॥२॥ 5, 
लाहा श्रहिनिसि नउतना परखे रतनु वीचारि ॥ Ee 
वसतु लहै घरि ग्रापणे चले कारजु सारि ॥ ह 
वरजारिश्रा सिउ वणाज्जु करि गुरमुखि ब्रहमु वीचारि ॥३॥ १ क्त 
संता संगति पाईये जे मेले मेलण हार ॥. 
मिलिश्रा होइ न «छुद्र जिसु अ्ंतरि जोति श्रपार ॥ 
सचे श्रासरिण सचि रहै सचे प्रेम पिग्रार ।।४॥ 
जिनी श्रापु पछाणिश्रा घर महि महलु सृथाइ ॥ 
सचे सेती रतिश्रा सचो पलै पाइ ॥ 
न्रिभवरि सो प्रभु जाणीयें साचो साचै नाइ ॥५॥ 
साधन खरी सुहावणी जिनि पिर जाता संगि ॥ 
महली महलि बुलाईये सो पिरु रावै रंगि ॥ 
सची सुहागणि सा भली पिरि मोही गुण संगि ॥६॥ 
मूलौ भूली थल चड़ा थलि चड़ि इूगरि जाउ ॥ 
बन महि भूली जे फिरा बिनु गुरु बुक न पाउ । . 
नावहु भूली जे फिरा फिरि फिरि श्रावउ जाउ ॥७॥ 
पुछहु जाइ पधाऊश्रा चले चाकर होइ ॥ 
राजनु जाणाहि. पणा दरि घरि ठाक न होइ ॥ 
नानक एको रवि रहिम्ना दजा प्रवर न कोइ । 


प्राक्किथन- श्रद्धा भक्ति पूर्वक ब्रह्मविचार करने से कल्याण 
नहीं इस बात को आगे गुरु जी स्पष्ट करते ही | 
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पर निवास भी कर लिया जाथे । 
पुन दान चंगिभ्राईग्रा बिनु साचे किग्रा तासु ॥ 
और पवित्र गो-दान श्रादि तथा तन धन एवं मन से चंगिश्राईग्रा-श्रेष्ठ कार्यं भौ यदि कर 
लिये जायें तो भी विनु साचे-परमेश्वर की प्राप्ति के विना केवल जप तपादि शुभ कर्मे किग्रा तासु - 
उस पुरुष की क्या सहायता करेगे श्रर्थात्‌ जन्म मरण से नहीं छुड़ा सकते । 
जेहा राधे तेहा लुर बिनु गुण जनमु विशासु ॥१॥ 
जीव जेहा-जैसा बीज राधे-बीजता है तेहा लुएऐ-वैसा ही काटता है । श्रर्थात जैसे शुभाशुभ 
कमे जीव करता है वेसे ही स्वर्ग नरकादि फल को प्राप्त करता है । बिनु शुश-- ईश्वर गुणानुवाद 
के विता जीव को जन्म और विणासु-- मृत्यु ही प्राप्त होती है। ग्रथवा भक्ति के विना मनुष्य 
जन्म ही निष्फल चला जाता है। 
स्‌ंधे गुण दासी सुखु होइ ॥ भ्रवगण तिश्राणि समाईये गुरमति पुरा सोइ ॥१।।रहाउ.। 
मुंधे - हे जिज्ञासु रूप स्त्रि ! दासी भाव के गुणों से सुख प्राप्त होता है।. श्रवगुणों को त्याग 
कर गुरु को शिक्षा के द्वारा जो पुरुष परमेश्वर में समा जाता है वही पूर्ण होता है। 
विशु रासि वापारीश्रा तके कुंडा चारि ॥ 
ह वापारी्रा- शुभ कर्मानुष्ठान करने वाला श्रद्धा रूपी राशि के विना कुंडा चारि--पूर्व दक्षिणादि 
> गरो दिशाओं में तीर्थ यात्रा करते को जाता है | अथवा जिस प्रकार पूञ्जी के विना व्यापारी चारों 
. ओर दौड़ता है कि कहीं पर धन मिल जाये इसी प्रकार श्रद्धा रूपी पूञ्जी के विना ईश्वर प्राप्ति के लिये 
जिज्ञासु तीर्थ यात्रा के व्याज से इधर उधर भटकता है । 
क मूलु न बुझे भ्रापणा वसतु रही घर बारि ॥ 
` मझलु-- सर्वं के अ्धिष्ठान भ्रापणा-- अपने निज स्वरूप को न बुझै- नहीं जानता वह 
वस्तु घरि बारि-- भ्रन्तःकरण में विद्यमान्‌ है परन्तु अज्ञान से उसे बाहर ही देखता है । 
_ विणु वघर दुखु ग्रगला कूडि मुठी कूड़िप्रारि ॥२॥ 
विशु वबर-- हरिनाम रूपी सौदे के विना जीव को ग्रगला-- बहुत दुःख प्राप्त होता है। 
में कूड़िग्रारि -- झूठे पुरुष की बुद्धि मुठी-- विषयों में ठगी गई है । 
स॒ नउतना परखे रतनु वोचारि ॥ 
= वैराग्य और विवेक विचार को परखे- परीक्षण करने वाले हैं, उन्हें 
ना- नवीन से नवीन लाहा लाभ प्राप्त होता है। 


अपने अन्तःकरण में लहै- प्राप्त कर लेते हैं 
चले जाते हैं। | 


श्री राग महला १, ग्रष्टपदी ६) | 


वेम प्रबोधिनी व्याख्या ३१४७: र अ हक 
वणजारिशा सिउ वणजु करि गुरमुखि ब्रहमु बीचारि ॥३॥ है, र 

जिज्ञासु बशजारिश्रा सिउ-- साधु महात्मा्रों के साथ वराजु- कथन शवण इस ब्यापार करके गुरु २ 

के द्वारा ब्रह्म का विचार करते हैं । Me 
संता संगति पाईयै जे मेले मेलण हार ॥ Ee 
जव सेलशा हारु- परमात्मा साधु संङ्गति में सेले-- मिलाता है तब पाईये--परमेदवर की 2] 


प्राप्ति होती है । ट 
| मिलिशा होइ न विछुडै जिसु श्रंतरि जोति अपार ॥ कर 
जिस पुरुष के अंतरि-- अन्त:करण में अ्रपारु-- परमात्मा की ज्योति जाग पड़ती है वह प्रभु 


के साथ मिल कर न बिछुड़े-- कभी वियोग को प्राप्त नहीं होता । " 
सै श्रासरि सचि रहै सचे प्रेम पिश्लार ४11 : 
जो पुरुष सचै-- परमात्मा में सच्चे प्रेम से प्यार करता है वह सबे-- सत्यस्वरूप परमेश्वर 
में च्चासणि-- स्थित हो जाता है । 


जिनी आपु पछारिश्रा घर महि महलु सुथाइ ॥ 
जिन्होंने अपने घर महि-- शरीर के सुथाइ- शुभ स्थान अ्रन्तःकरण में महलु- स्वरूप _ 


को पहिचाना है। 


सचे सेती रतिग्रा सचो पले पाइ ॥ 
उन्होंने परमेश्वर के सच्चे नाम के साथ रतिंआ- मस्त होकर सचो- ग्रास्मानन्द को 


मन रूपी पले-- वस्त्र में प्राप्त किया है अर्थात्‌ ग्रात्म साक्षात्कार किया है। वि 7 


त्रिभर्वाण सो प्रभु जाणीये साचो साचें नाइ ॥५॥ 
साचै नाइ-- सच्चे नाम के अभ्यास से प्रेमी लोग सच्चे प्रभु को न्रिभवणि- तीनोंलोकों 


व्यापक रूप से जाणीये - पहचान लेते हैं। 

साधन खरी सुहाबणी जिनि पिर जाता संगि ॥ ; 2) 

साधन-- जिस जीव रूप स्त्री ने पिर-- पति परमेश्वर को जाता संगि-- 

पहचाना है वह स्त्री खरी सुहावणी - अति सुन्दर, शो भावाली होती है। 

महली महलि बुलाईये सो पिर रावे रंगि ॥ ; 

बि महली--उस जिज्ञासु रूप स्त्री को महलि- स्वस्वखूप में 
वह्‌ पति परमेश्वर के रंगि - ग्रानन्द का रावै-- उपभोग करतं 


प्रेम प्रबोधिनी ब्याख्या ३४८ श्री राग महला १, श्ष्टपदी ६) 


श्रादि गुणों से मोही- मोहित हो रही है । 
भूली भुली थलि चड़ा थलि चड़ि ढुगरि जाउ ॥ 
तन एवं मन करके पति परमेश्‍वर से भूली हुई मैं थलि-- मरु स्थल के ऊंचे टी 
तपस्या करने के लिये चढ़ जाऊ प्रौर कठिन तप करने के लिये मरु स्थल से हट कर 
पर चली जाऊं तथा । 
बन महि भुली जे फिरा बिनु गुर बुझ न पाउ ॥ 
ईश्वर से भूली हुई मैं यदि जङ्गलो में भी फिरा-- घूमती फिरु' तो भी गुरु के बिना पत्ति 
परमेश्वर की सूझ बुझ न पाउ-प्राप्त नहीं कर सकूंगी । 
अर्थात थलि-पुराण इूगरि-शास्त्र तथा वन- वेदादि के अध्ययन ग्रध्यापन से भी जीव गुरु 
की सहायता के विना परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता । 
नावहु भूली जे फिरा फिर फिरि श्रावउ जाउ ॥७७ 
नावहु-- नाम से भुली हुई जे- यदि पर्वतादि स्थलों में फिरा-- भ्रमण करती रह तो भी 
बारम्बार आवउ जाउ- जन्म मरण ही प्राप्त होगा क्योंकि आत्म चिन्तन के विना मुक्ति ्रसम्भव है । 
पुछहु जाई पधाऊश्रा चले चाकर होइ ॥ 
जो पुरुष परमेश्वर के चाकर-- सेवक होकर सन्मार्ग में चले हैं उन भक्ति के मार्ग पर 
` चलने वाले पथाऊग्रा- पथिकों, ग्रर्थात सन्त महात्माओं से परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग जा कर पूछो । 
राजनु जाराहि ग्रापणा दरि घरि ठाक न होइ ॥ 


ले पर 
इगरि पर्वतों 


परमेश्वर के मागे पर चलने वाले साधु महात्मा राजतु-- परमात्मा को श्रपना स्वामी 
- जानते हैं इस लिये उन्हें ईश्वर के घर एवम्‌ द्वार में किसी प्रकार की ठाक-- रुकावट नहीं होती 
अर्थात ग्रभेद होने के कारण उन्हें संशय विपर्यय रूपी प्रतिबन्ध नहीं होता । 

नानक एको रवि रहिभ्रा दूजा श्रवरु न कोइ ॥।८॥।६॥। 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि तत्त्वदृष्टि वाले सन्तों के विचार में एक 

[त्मा ही सवत्र परिपूर्ण हो रहा है, उसके ग्रतिरिबत और दूसरा कोई नहीं । 

. कठिन पदार्थ संजमु- इन्द्रिय दमन, राधे-- बीजेगा; लुण-- काटेगा, ग्रहिनिसि- रात्रि 
साधन स्त्री, महलौ- स्त्री, थलि- बालू का टीला, इगर- पर्वत, पधाङग्रा-. सन्मार्ग पर 


-वेद मन्त्रों का अनुष्ठान एवं शीतोष्णादि का सहन तथा इन्द्रियों का निग्रह श्रौर 
निवास तथा [ गोदान एवम, तन धन और मन से प्रतिदिन जो पुरुष शुभ कर्मानुष्ठान 
| के विना केवल पूर्वोक्त साधनों से उनके जन्म मरण की निवृत्ति नहीं 


2 हि द | 
EN 
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पह जव जस शुभाशुभ कर्म करता है वैसे ही स्वर्ग नरकादि फल की इसे प्राप्ति होती: है।ल । ने 
ईश्वर गुणानुवाद के विना जीव को जन्म और मरण ही प्राप्त होता है । फक 
हे 
है जिज्ञासु रूपी स्त्रि ! देवी गुणों से ही सुख प्राप्त होता है, श्रवगुणों को त्याग कर गुरु रे, 

की शिक्षा द्वारा जो श्रद्धालु परमेश्वर में समा जाता है, वही पुरुष पूर्ण माना जाता है । शुभ कर्मा- 
नुष्ठान करने वाला श्रद्धा रूपी पूञ्जी के विना पूर्व पश्चिमादि चारों दिशाश्रों में निर्धन व्यापारी के न 


समान दौड़ता है, परन्तु उसे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती । 


क्योंकि सर्व के अधिष्ठान परमात्म वस्तुको वह नहीं जानता, जो आत्मवस्तु अपने 
अन्त:करण में विद्यमान है परन्तु अज्ञान से इसे बाहर ही ढूंढने का प्रयत्न करता है । 


हरिनाम रूपी व्यापार के विना इस जीव को संसार में बहुत दुःख प्राप्त होता है, जो दु 
पुरुष वराग्य और विवेक को धारण करने वाले हैं उन्हें प्रतिदिन नवीन से नवीन लाभ नि 
प्राप्त होता है 


साधन सम्पन्न पुरुष ग्रात्म वस्तु को श्रपने श्रन्तःकरण में प्राप्त कर लेते हैं, और मुक्तिरूप 
कार्य को सिद्ध करके यहां से सुख पूर्वक ईश्वर के दरबार में जाते हैं । 

जिज्ञासु साधु महात्माओं के साथ कथन, श्रवण रूप व्यापार करके गुरु के द्वारा प्रतिदिन 
ब्रह्म का विचार करते हैं, जब साधु संगति प्राप्त होती है तभी श्रद्धालु पुरुष को ईश्वर की प्राप्ति. 
होती है जिस पुरुष के ग्रन्तःकरण में परमात्मा की ज्योति प्रकाशित हो जाती है वह प्रभु के साथ 
मिलकर कभी वियोग को प्राप्त नहीं होता । द 
जो पुरुष परमात्मा में सच्चे प्रेम से प्यार करता है वह सत्य स्वरूप ईश्वर में स्थित हो 
| है । जिन्होंने अपने श्रन्तःकरण में स्व स्वरूप को पहचाना हैं उन्होंने ईश्वर के सच्चे नाम के 
£ अनु रक्त होकर श्रात्मानन्द को अपने मन में प्राप्त किया है । लड 
| जिस जीव रूप स्त्री ने पति परमेश्वर को अपने साथ पहचाना है वह स्त्री प्रति र 
i शोभा वाली है, उस जिज्ञासु रूप स्त्री को स्त्र स्वरूप में बुला लिया जाता है, और 
( सच्चिदानन्द पति परमेश्वर के आनन्द का श्रनुभव करती है, परमात्मा पति को प्रा 
जीव रूप स्त्री सौभाग्यशालिनी हुई है वह श्रति श्रेष्ठ है, और वही अपने 
सर्वज्ञता, दयालुता आ्रादि गुणों से आनन्दित एवम, मुग्ध होती है। 


तन श्रौर मन करके ग्रपने पति परमेश्‍वर से भूली हुई 
ऊचे टीलों पर तपस्या करने के लिये चढ़ जाऊं हे Rg 


फ्वेतों पर भी चली जाऊं तथा भुली भटकी हुई 


0. 
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सत्पुरुषो के पास जाकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग श्रद्धालु पुरुषों को पूछता चाहिए, क्योंकि ईश्वर 
के मागे पर चलने वाले साधु महात्मा परमात्मा को अपना स्वामी समभते हैं, इसलिए ईश्वर के 
दरबार में उन्हें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती । 


श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि तत्त्वदृष्टि वाले महात्माओं के 
विचार में एक परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, उसके ग्रतिरिक्त उन्हें ग्रौर कुछ दिखाई 
नहीं देता। 


सिरी राग महला १ 


गुर ते निरमलु जाशीये निरमल देह सरीर ॥ 
निरमलु साचो मनि वसे सो जाणं भ्रभ पोर ॥ 
सहज ते सुखु प्रगलो ना लागे जस तीर ॥१७ 
भाई रे सेलु नाही निरमल जलि नाइ ॥ 
निरमलु साचा एकु तू होर मेलु भरी सभ जाइ ॥१।रहाउ॥ 
हरि का मंदरु सोहणा को्रा करणे हारि ॥ 
रवि ससि दीप प्रन्‌प जोति त्रिभवरि जोति भ्रपार ॥ 
हाट परण गड कोठड़ी सवु सउदा वापार ॥२॥। 
गिझ्मान अंजनु भे भंजना देखु निरंजन भाइ ॥ 
गुपतु प्रगठु सभ जाणीय जो सतु राखे ठाइ ॥ 
ऐसा सतिगुरु जे मिल ता सहजे लए मिलाइ ॥३॥। 
कसि कसवडी लाईये परखे हितु चितु लाइ ॥ 
खोटे ठउर ना पाइनी खरे खजाने पाइ ॥ 
ग्रास ग्रंदेसा दुरि करि इउ मलु जाइ समाई ॥४॥ 
सुख कउ मागे सभु को दुखु न मागे कोइ। 
; सुखे कउ दुखु अगला मनमुख बुझ न होइ ॥ 
करि जारशीअरहि सबदि भेदि सुखु होइ ॥५॥॥ 
रे वाचीये वाणो ब्रहम बिग्रासु ॥ 


—— ws 


तेम प्रबोधिनी व्याख्या ३५१ श्री राग महला ९, श्रष्टपदी ७) 


जहु जुगि मैले मजु भरे जिन मुखि नामु न होइ ॥ 

भगती भाइ विइुणिग्रा मुह काला पति खोई ॥ 
जिनी नाधु विसारिग्मा भ्रवगण मुठी रोइ ॥।७॥ 

खोजत खोजत पाइग्रा डरु करि मिले मिलाइ ॥ 
श्रापु पछाएे घरि बसे हउमे त्रिसना जाइ ॥ 

नान ह निरमल अजले जो राते हरि नाइ ।।८।।७।। 


प्राबकथन --इस शब्द में श्री गुरुदेव जी महाराज ने मन और तन को निर्मल करने का उपाय 
निरूपण किया है । 

गुर ते निरमलु जाशीये निरमल देह सरीर । 

जब गुरु की कृपा से निरमलु- परब्रह्मा परमेश्‍वर को जा।शीये-जान लिया जाता है तब 
देह--स्थूल और सूक्षम शरीर निर्मल हो जाता है । अर्थात, सफल हो जाता है। 

निरमलु साचो मनि बसँ सो जार श्रम पीर ॥ 

निरमलु साचो - निर्मल सत्यस्वरूप परमात्मा मन में निवास करता है, ग्रौर वही हमारे 
श्रभ पौर- हृदय की वेदना को जानता है । 

सहजै ते सुखु श्रगलो ना लागे जम तीर ॥१।! 

सहजै ते-ज्ञान से सुषु अगलो --श्रधिक्र सुख श्र्थात आत्मसुख की प्राप्ति होती 
है, जिस से यम का तीर नहीं लगता । ग्रर्थात यम का प्रहार नहीं होता । 

भाई रे मेलु नाही निरमल जलि नाइ ॥ ह 

हे भाई निरमल जलि- ज्ञान रूपी निर्मल जल में स्तान करने से श्रज्ञान रूपी मैल नहु 
रहती । 

निरमलु साचा एकु तू होर मेलु भरी सभ जाइ ॥१॥।रहाउ॥ 

यह बात निश्चित है कि निरमलु साचा-एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही निर्मेल है और सभी 
जाइ- स्थान मेल से भरे हुए हैं। 

हरि का मंदरु सोहणा कीग्ना करण हारि ॥ 

इस ब्रह्माण्ड को करण हारि-- रचयिता स्रष्टा, हरि ने अपना सुन्दर मन्दिर बनाया है । 

रवि ससि दीप अनूप जोति त्रिभवरि जोति श्रपार ॥ 

इस ब्रह्माण्ड मन्दिर में रवि ससि-- सूर्य और चन्द्रमा यह दो दीपक भ्रनुपम ज्योति वाले 
प्रकाश कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाये तो श्ररारु_ परमेश्वर की ज्योति का ही त्रिमबरिए - तीनों । 
लोकों में प्रकाश हो रहा हैं । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 5 3३ श्री राग महला १, अष्टपदी ७) 


हाट पटणा गढ कोठड़ी सचु सउदा वापार ॥२॥ 
इस शरीर रूपी पटण-- शहर में दशों इन्द्रिय हाट-- दुकानें हैं, और दशम द्वार गढ़ है, तथा 
१4 अन्त;करण रूपी कोठड़ी है और वहां पर हरिनाम रूपी सच्चे सौदे का व्यापार होता है। 
र गिञ्लात श्रंजनु भे भंजना देखु निरंजन भाइ ॥ 
जब ध्यान द्वारा बुद्धि रूपी नेत्रो में ज्ञान रूपी ग्रञजन लगाया जाता है तब भय दूर हो 
जाता है और भाइ- प्रेम से सुन्दर ब्रह्माण्ड मन्दिर में परिपूर्णं निरञ्जन को देख लिया जाता है । 
क गुपतु प्रगटु सभ जाणीप जे मनु राखे ठाइ ॥ 
जब जिज्ञासु हृदय में मन को ठाइ-- स्थित करके रखता है तब हिरण्य गर्भ रूप से गुप्त 
और विराट रूप से प्रकट परमेश्वर को सभी स्थानों में जाणीये-- जान लेता है । 


ऐसा सतिगुरु जे मिलै ता सहजे लए मिलाइ ॥३॥ 


ऐसा स्थिर मन वाला सद्गुरु जब मिल जाता है तब सहजे स्वाभाविक ही शिष्य को 
परमेश्वर के साथ लए मिलाइ-- मिला लेता है। 

कसि कसवटी लाईये परखे हितु चितु लाइ ॥ 

सेवा जप तपादि साधन रूपी कसौटी की कस को लगा कर शिष्य के प्रेम की परीक्षा 
सद्गुरु चित्त लगाकर करते हैं। ग्रथवा सच्च की कसौटी पर जप तपादि साधनों की कस लगाकर 
शिष्य के हितु-- प्रेम की गुरु चित लाइ-- ध्यान पूर्वक परखे--परीक्षा करते हँ । 

खोटे ठउर न पाइनी रवरे खजाने पाइ ॥ 


खोटे-जो सत्य की कसौटी पर ठीक नहीं उतरते वे मन्द कर्मी पुरुष ठउर-ग्रपने स्वरूप 
` भूत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते,श्रौर जो कसौटी पर खरे- ठीक उतरते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष खजाने - 
` स्वस्वरूप में ्रभेद कर लिये जाते हैं वा मुक्ति रूपी खजाने में स्वीकार कर लिये जाते हैं । 
प्रास ग्रंदेसा दुरि करि इउ मलु जाइ समाइ ॥४॥ 
` गुरुदेव की शिक्षा से संसार की आशाएं और ग्रंदेसा- 


रने से जब भ्रज्ञान रूपी मैल दूर हो जायेगी तब ब्रह्मरूपी 


सुख कउ मागे सभु को दुख्‌ न मागै कोइ ।॥। 
रहीन सभी पुरुष परमेश्वर से केवल सुख ही मांगते हैं मुझे दुःख हो ऐसा कोई नहीं 


संशय विपर्पय को दूर करने का यत्त कर, 
पी खजाने में समा जायेगा । 


अज्ञानी यह नहीं जानते कि सृखे-धन और जन से प्राप्त होते 
एवम्‌ धन की रक्षा तथा खर्च में दुखु अगला-- महान दुःख 


ation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३५३ श्री राग महला १, श्रव्टपदी ७) 
होता है, परन्तु मनमुख पुरुष को बूक-समक नहीं होती कि इम विष मिश्रित लड्डुश्रों जेते सुख़ को 
मांगते हैं । 

सुख दुख सम करि जाणीग्हि सबदि सेदि सुखु होइ ॥४॥ 


| जो पुरुष गुरु से विचार प्राप्त करके सुख और दुःख को समान समभते हैँ वे सबदि- गुरु 
उपदेश के भेडि-मर्म को जान कर सच्चे सुख को प्राप्त होते हैं । 


प्रश्‍न--ज्ञानवान सुख दुःख को समान समझता है इसमें क्या प्रमाण है ? 
समाधान--बैदु पुकारे वाचीये दाशी ब्रह्म विश्वासु ॥ 551 
वेद वाणी को पढ़कर ब्रह्मा और व्यासादि ऋषि पुकारे-ऊंत्री स्वर से कहते हैं यद्धा वेद व्यास : 


३ तर न 
ऋषि ईश्वर की वाणी बाघीये--पढ्‌ कर कहते हैं । र 
मुनि जन सेवक साधिका नामि रते गुर तासु॥ १ नट, 


मननशील मुनि एवम्‌ भक्तजन ग्रौर सेवक तथा साधिका-श्रवणादि साधन करने वाले साधक 
जो चामि--ईश्वर के नाम में रते-लगे हुए हैं वे सभी गुण तास्‌-गुणों के भण्डार हुये हैं । श्र्थात्‌ नाम 
जपने वाले भक्तों में सभी देवी गुण उत्पन्न हो जाते हैं । श्रथवा ब्रह्मवाणी वेद श्रौर व्यास वाणी 
पुराण तथा मुनिजन एवम्‌ सेवक, और गुणों के भण्डार परमेश्वर के नाम में लगे हुए प्रेमी, ये सभी 
इसी बात को कहते हैं कि ज्ञानवान सुख दुःखादि इन्द्रों में सम रहता है । हे 
सचि रते से जिशि गए हउ सद बलिहार जासु ॥६॥ 
जो सचि रते--ईश्वर के नाम में लगे हैं वे पुरुष संसार को जिरि गए--जीत गये हैं, में उनके 
ऊपर सर्वदा बलिहार जाता हूं । 
चहु जुगि मैले मलु भरे जिन मुखि नामु च होइ ॥ ह 
जिनके मुख से नामु न होइ- हरिनाम का उच्चारण नहीं होता वे पुरुष चहु जुगि-चारों 
युगों में सेले-ग्रपवित्र हैं और पाप रूपी मल से भरे हुए हैं । 
भगत्री भाइ विहृशिआ मुहु काला पति खोइ ॥ 
भगती भाइ--जो पुरुष प्रेमा भक्ति से बिहरिग्रा-रहित हैं उनके लोक परलो 
होते हैं, और अपनी पति-मान प्रतिष्ठा को खो देते हैं। श्रथवा भक्तिद्वीन ' 
मुह-मुख काला करके उनकी प्रतिष्ठा को धूलि में मिला देते हैं । 


जिनी नाघु विसारिग्रा श्वगण घुठी रोइ ॥७॥ 
जिन्होंने नाम को बिसारि्रा-भुला दिया है उन की 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३५४ श्री राग महला १, ग्रष्टपदी ७) 


पाइग्रा-प्राप्त किया है और सद्गुरु के मिलाइ मिलाने पर ईश्वर से मिलै--मिल गये हँ । 
ग्रापु पछारे घरि वसै हउमे त्रिसना जाइ ॥ 


जो पुरुष आप पछारणो-श्रपने आप को पहचान कर घरि बसे-स्वस्वरूप में स्थित होता है 
उसको हउमे--अहंता ममता श्रौर विषयों की तृष्णा जाइ--चली जाती है । 


नानक निरमल ऊजले जो राते हरि नाइ ।।८।।७॥ 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो पुरुष हरिनाम में राते--लगे हुए हैं, वे 
निरमल--्रत्यन्त उज्ज्वल हैं । 


कठिन पदार्थ-श्रभ-हृदय में, अगलो--वहुत, पटण--शहर, जम तीरु-यम का बाण । 


भावार्थे-जब गुरु की कृपा से जिज्ञासु परश्रह्म परमेश्वर को जान लेता है तब स्थूल श्रौर 
सुक्ष्म शरीर निर्मल हो जाता है, सत्यस्वरूप परमात्मा हमारे मन में निवास करता है, और वही हम 
लोगों के हृदय की वेदना को जानता है । 


ज्ञान के द्वारा आत्म सुख की प्राप्ति होती है, और यम की पीड़ा सर्वदा के लिये दूर हो 

जाती है । ज्ञान रूपी निर्मल जल में स्नान करने से ग्रज्ञान रूपी मैल नहीं रहती, यह वात निश्चित 
है कि एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही शुद्ध बुद्ध निर्मल है । इस अखिल ब्रह्माण्ड को रचयिता ईश्वर ने 
अपने रहने के लिये एक सुन्दर मन्दिर बनाया है, जिस मनोहर मन्दिर में सूर्य और चन्द्रमा ये दो 
दीपक जगमगा रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो परमेश्वर की ज्योति ही तीनों लोकों में प्रकाशित हो 
रही है। इस शरीर रूपी नगर में दस इन्द्रिय दुकानें हैं, और दशम द्वार गढ़ है, तथा श्रन्तःकरण 
रूपी कोठड़ी है, जहां पर श्रद्धालु पुरुष नाम रूपी सच्चा सौदा करते हैं, जब ध्यान द्वारा बुद्धि रूपी 
नेत्रो में ज्ञान रूपी भ्रञजन लगाया जाता है तब भय दूर हो जाता है, और इस ब्रह्माण्ड मन्दिर में 
परिपूर्ण निरञ्जन परमात्मा को देख लिया जाता है, जब जि ज्ञासु मन को स्थिर कर लेता है तब 
हिरण्य गर्भे रूप से गुप्त, और विराट रूप से प्रकट सर्वश ितमान ईश्वर को सभी स्थानों में देख 
लेता है। 
स्थित अज्ञ (ब्रह्मवेत्ता) सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब स्वाभाविक ही श्रद्धालु को ईश्वर के 
मिला देते हैं, सेवा शुश्रूषा एवं जप तपादि साधन रूपी कसौटी की कस लगा कर सद्गुरु शिष्य 
क्षा करते हैं, जो कसौटी पर ठीक नहीं उतरते वे श्रभागे अपने स्वस्त्ररूप को प्राप्त नहीं कर 
भाग्यशाली गुरु की कसौटी पर खरे उतरते हैं वे पुरुष स्व स्वरूप में अभेद कर लिए जाते 


शिक्षा से श्रद्धालु को संसार की आशाग्रो और संशय विषर्ययों को दूर करने का 
ऐसा करने से जब श्रज्ञान की मेल दूर हो जाएगी तब जिज्ञासु ब्रह्मरूपी खज़ाने 
[ईश्वर से केवल सुख की याचना करते हैं, मुझे दुःख हो ऐसा 
अज्ञानी यह नहीं जानते कि धन और जन से प्राप्त होने 


प्रेम प्रबोधनी ब्याख्या ३५५ श्रो राग महला १, श्रप्टपदी ड) | ड 


वाले सुख के लिए नौकरी आदि उपाय एवं धन की प्राप्ति और रक्षा तथा व्यय में महान्‌ दुःख प्राप्त 


होता है, परन्तु अविवेकी पुरुष को यह समक नहीं होती कि हम विष मिश्रित लड़डों जसे मुखको. | 
ईश्वर से मांगते हैं, जो पुरुष गुरु से विचार प्राप्त करके सुख दुःख को समान समझते हैं वे पुरुष गुरु- क 
उपदेश के ममे को जान कर सच्चे सुख को प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धालु ईश्वर के नाम को स्मरण ह 1 
करते हैं वे संसार को जीत लेते हैं, ऐसे विजयी पृरुषों पर में सर्वदा बलिहार जाता हूं । पक्के, 
ES 
25 


जिन्हों के मुख से हरिनाम का उच्चारण नहीं होता वे पुरुष चारों युगों में अपवित्र रहते हैं, 
एवं जो पुरुष प्रेमाभक्ति से रहित हैं उनके मुख लोक परलोक में--कलड्ित होते हैं, और श्रपती 
मान प्रष्ठा को खो देते हैं, तथा जिन पुरुषों ने हरिनाम को भुला दिया है, उनकी बुद्धि दुर्गुणों से 
मलिन हो जाती है, इसलिए वे मूढ़ संसार में दुःखी जीवन व्यतीत करते हैं। 

जो उत्तम जिज्ञासु हैं उन्होंने संसार के दुःखों से डरकर नित्य सुख की इच्छा से ब्रह्मवेत्ता 
सद्गुरु को प्राप्त किया है, पूर्ण सद्गुरु के मिलने पर उन्हें आत्मानन्द की अनुभूति होतौ है । श्रात्मा- ज 
नन्द का अनुभव करने से जो प्रुष स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, उसकी अहंता ममता और विषयों 
की तृष्णा निवृत हो जाती है । 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैँ कि जो पुरुष हरिनाम में लगे हुए हैं उनके हृदय 
श्रत्यन्त निर्मल होते हैं । द 


सिरी राग महला १ 


सुल-सुरि मन भूले बावरे गुर को चरणी लागु ॥ Ee 
हरि जपि नामु विआइ तु जमु डरप दुख भागु ॥ | 
दूखु घणो दोहागणी किउ थिर रहे सुहागु ॥१॥ i 
भाई रे अ्रवरु नाही मे थाउ ॥ 
मै घनु नामु निधानु है गुरि दीग्रा बलि 
गुरमतिपति 


डेर प्रबोधिनो व्याख्या ३५६ श्री राग महला १, अ्रष्टपदी ८) 


बिनु सतिगुर नाउ न पाईये बिनु नावे किश्रा सुग्राउ ॥ 
झाई गइग्रा पछुतावणा जिउ सुंजै घार काउ ॥३॥ 
बिनु नावे दुखु देहुरी जिउ कलर की भीति ।! 
तब लगु महलु न पाईये जब लगु साबु न चीति ॥ 
सबदि रपे घरु पाईये निरबाणो पढु नीति ॥४॥ 
हउ गुर पुछउ भ्रापरो गुर पुछि कार कमाउ ॥ 
सबदि सलाही मनि वसै हउमे दुखु जलि जाउ॥ 
सहजे होई मिलावड़ा साचे साचि मिलाउ ॥।५।। 
सबदि रते से निरमले तजि काम क्रोधु ग्रहंकारु ॥ 
नामु सलाहनि सद सदा हरि राखहि उरधारि ॥ 
सो किउ मनहु विसारीये सभ जीग्रा का श्राधार ।।६॥ 
सबदि मरे सो मरि रहै फिरि मरे न दूजी वार ॥ 
सबदे हो ते पाईये हरि नामे लगे विश्नार ॥ 
बिनु सबदे जगु भूला फिरे मरि जनमे वारो वार ।।७॥ 
सभ सालाहै श्राप कउ वडहु वडेरी होइ ॥ 
गुर बिनु ग्रापु न चीनीये कहे सुशे किग्रा होइ ॥ 
नानक सबदि पछारीये हउमे करे न कोइ ।।८।।८॥। 


` भ्राक्कथन-- अपने मन को सम्बोधित करते हुए जिज्ञासु को गुरु शरण ग्रहण करने की प्रेरणा 
तथा हरिनाम स्मरण करने का उपदेश श्री गुरु देव जी करते हैँ । 


सुरि मन भूले बावरे गुर की चरणी लागु ॥ 


परमेश्वर की ओर से भूले हुए हे बावरे मन! मेरी बात को ध्यान पुवेक श्रवण कर और 
पे कल्याण के लिये सद्गुरु की चरणी लागु-- शरण को ग्रहण कर । 


हरि जपि नामु धिग्राइ तूं जमु डरपे दुख भागु ॥ 


हरि के नाम को वाणी से जप, और मन से हरि का चिन्तन कर, ऐसा करने से यमराज तेरे 
डरप-- डर जायेगा, तथा जन्म मरण का दुःख सर्वथा तेरे से भाग जायेगा । 


घणो दोहागरी किउ थिर रहै सुहागु ॥१॥ 


पति से त्यागी हुई स्त्रियों को इूखु घणो-- महान दुःख प्राप्त होता है फिर 
केसे स्थिर रह सकता है । अर्थात पति से त्यागी हुई स्त्री को 
1. 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३५७ श्री राग महला १, अ्रष्टपदी ८) 


भाई रे वरु नाही मै थाउ॥ मै धतु नामु निधातु है गुरि दीप्रा बलि जाउ ॥१॥रहाउ:। 2 
है भाई ! मेरे को गुरु के विना और कोई दूसरा थाउ-- आश्रय नहीं है, मुझे सद्गुरु ते द्‌ 
हरिनाम धन का खजाना दिया है, इस लिये मैं सद्गुरु के ऊपर सर्वदा बलिहार जाता हुं । 


गुरमति पति साबासि तिसु तिस कै संगि मिलाउ ॥ 


जिस गुरु की शिक्षा को धारण करने से संसार में पति-- प्रतिष्ठा प्राप्त होती है 
तिसु-उस गुरु का में साबासि-धन्यवाद करता हूं,हे ईश्वर! तिसु के-उस सद्गुरु के साथ मुझे मिलाने की 

कृपा करे. । श्रथवा जिन पुरुषों को गुरमति-- गुरु उपदेश द्वारा प्रतिष्ठा और धन्यवाद प्राप्त होता है 
उन पुरुषों को सङ्गति में मुझे भी मिलाने की कपा करें । 

तिसु बिनु घड़ी न जीवऊ बिनु नावे मरि जाउ ॥ 

उस हरिनाम दाता गुरु के विना एक घड़ी भी मैं जी नहीं सकता, और नाम के विना तो 
मेरा मरण हो जाता है। 

सें ग्रंधुले नामु न वीसर टेक टिकी घरि जाउ ॥२॥ 

सें अ घुले-मुझ अज्ञानी को हरिनाम कभी भी न भूले क्योंकि मैंने नाम की टेक टिकी-- 
शरण ग्रहण की है ताकि मैं घरि जाउ-स्व स्वरूप में स्थित हो जाउ । 

गुरु जिना का ग्रंधुला चेले नाही ठाउ ॥ 

जिन्हो का गुरु श्र धुला--श्रज्ञानी है उसके शिष्यों को ठाउ-स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती । 

बिनु सतिगुर नाउ न पाईये विनु नावे किग्रा सुश्राउ ॥ 


सद्गुरु के विना नाम की प्राप्ति नहीं होती और नाम के विना मनुष्य जीवन का किग्रा 
सुग्राउ--लाभ ही क्या है श्रर्थात निष्फल है । 


ग्राइ गइभ्रा पछुतावणा जिउ सुंज घरि कोउ ॥।३॥ 


जैसे सूंजे घरि-खाली घर में कोग्रा ग्राकर चोग के विना भूखा वापस लौट जाता ; 
नाम के विना मनुष्य आइ--जन्म लेकर गइश्रा-मर जाता है, और खाली हाथ जाने से 
मनुष्य को पछुतावरपा-पश्चाताप करना पड़ता है । न 


बिनु नावे दुखु देहरी जिउ कलर की भीति ॥ । 
हरिनाम के विना शरीर को अनेक प्रकार के दुःख प्राप्त होते हैं, और 
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सबदि रपे घरु पाईये निरबाणी पढु नीति ।।४॥ 
सबदि- गुरु के उपदेश में रपे--रंगे हुए मनुष्य को घरु-श्रम्तःकरण में नित्य निर्वाण पद 
प्राप्त होता है। 
हउ गुर पूछउ प्रापरो गुर पुछि कार कमाउ॥ 
जिज्ञासु ऐसा विचार करे कि हउ-मैं भ्रपने गुरु के पास जाकर पूछें श्रौर पूछकर उन के 
बताए हुए कार-कर्तव्य को करू । 
सबदि सलाही मनि वसँ हउमं दुखु जलि जाउ ॥ 
सबदि-गुरु के उपदेश द्वारा जब सलाही-परमेशवर मन में निवास करता है तब हउमें-- 
भ्रहंता ममता का दुःख जल जाता है । 
सहजे होई मिलावडा साचे साचि मिलाउ ॥५॥ 
जब जिज्ञासु को सहजे-भवित जन्य ज्ञान का मिलावड़ा-मिलाप होता है तब साच्चे-- 
निश्चय ही सत्यस्वरूप ब्रह्य में मिल जाता है । 
सबदि रते से निरमले तजि काम क्रोधु ग्रहंकार ॥ 


जिन्होंने काम क्रोध भ्रहंकार को त्याग दिया है, वे गुरु के उपदेश में लगकर निर्मल हो 
गए हैं । 


नामु सलाहनि सद सदा हरि राखहि उरधारि ॥ 

भक्तजन मन वाणी करके परमेश्वर के नाम की सलाहनि-स्तुति करते हैं और सदा हरि 
को हृदय में धारण करते हैं। 

सो किउ मनहु विसारीयै सभ जोग्रा का ्राधार । 1६1) 

जो परम कृपालु परमेश्वर सर्वे जीवों का आधारु--भाश्रय है, उस ईइवर को सनहु-मन से 
कभी भी नहीं भुलाना चाहिए । 

सबदि मरे सो मरि रहै फिरि मर॑ न दूजी वार ॥ 
॥ जिन लोगों ने सबदि मरे- गुरु उपदेश द्वारा जीव भाव को मार दिया है वे मरि रहै-- मृत्यु 

से रहित हो गए हैं और इजी वार- बारम्बार उनको मरे न-जन्म मरण प्राप्त नहीं होता । 

सबदै हो ते पाईये हरिनामे लगे पिश्लारु ॥ 

जब जिज्ञासु को गुरु उपदेश के द्वारा हरिनाम में लौ पिश्नारु-प्रीति उत्पन्न होती है तब 
उसे हरि प्राप्त होता है। 
बिनु सबदे जगु मूला फिरे सरि जनसे वारो वार ॥७॥ 
ओ गुरु उपदेश के विना संसार भूला फिरता है इसलिए वारो वार--पुत्त: पुनः जन्मता और 
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सभ सालाहै श्राप कउ बडहु वडेरी होइ ॥ 
संसार के सभी लोग सालाहै-ग्रपनी श्लाघा करते हैं और चाहते हैं कि बडहु-बड़े पुरुषों 
से भी हमारी बड़ाई बडेरी होइ बड़ी हो । 


गुर बिनु श्रापु न चीनीये कहे सुणो किग्रा होइ ॥। हक 
गुरु के विना कोई भी अपने स्वरूप को न चीनीयें--नहीं पहचानता, ग्रभिमान में कहने कै 
सुनने से ग्रर्थात, अपने को बड़ा कहने कहाने से किश्रा होई-क्या सिद्ध होता है ग्रर्थात कुछ भी लाभ 5 


प्राप्त नहीं होता । है 
नानक सबदि पछाणीय हउसे करे न कोइ ॥।८।।८॥ ES 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जब श्रद्धालु पुरुष गुरु शब्द के द्वारा पछाणीये- क 
रि को पहचान लेता है, तब कोई भी श्रहंता ममता नहीं करता क्योंकि अ्रहद्धार त्यागने के बाद 
ही हरि की प्राप्ति होती है । 
कठिन पदार्थ-डरपे--डरता है, सुश्राउ-स्वार्थ वा प्रयोजन, देहुरी--श री र, निरवाणी-- 
तुरीयपद, पछुताबणा--पश्चाताप, वडेरी-बडी, घणो - वहुत । 


| 
| 
॥ 


भावार्थ -हे परमेश्वर की श्रोर से भूले हुए बावरे मन ! सावधान होकर मेरी बात को 
श्रवण कर, और ग्रपनी कल्याण के लिए ब्रह्मवेता सद्गुरु की शरण ग्रहण कर, हरि के नाम को 
वाणी से जप, ग्रौर मन से हरि का चिन्तन कर, ऐसा करने से यमराज तेरे से डर जाएगा तथा जन्म 
मरण का दुःख सर्वथा निवृत्त हो जाएगा । ४ 

पति द्वारा त्यागी हुई स्त्रियों को संसार में महान्‌ दुःख होता है, फिर उनका सौभाग्य सुख कंसे 
स्थिर रह सकता है । । 

हे भाई ! मेरे को ब्रह्मवेता सद्गुरु के विना श्रौर कोई दूसरा आश्रय नहीं, सुझे सः 
ने हरिनाम धन का, ग्रटट खजाना दिया है जिस से मैं सर्वदा सन्तुष्ट रहता हूं, इसलिए 
गुरु के ऊपर मैं बलिहार जाता हूं, जिस सद्गुरु की शिक्षा को धारण करने से संसार में 
प्राप्त होती है, उस सद्गुरु का मैं सादर सप्रेम धन्यवाद करता i 


तो मेरी मृत्यु ही हो जाती है। मुझ अज्ञानी को हरिनाम कभी भी न 
शरण ग्रहण की है, हरिनाम के द्वारा ही मैं स्वस्वरूप में स्थित हो जाऊंग 
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` करना पड़ता है, हरिनाम के विना शरीर को अनेक प्रकार के दुःख प्राप्त होते हैं, और कल्लरकी 
- भित्ति के समान यह शरीर जीर्ण विशीर्ण होकर गिर जाता है । जिज्ञासु तब तक स्वरूप को प्राप्त 
०. नहीं होता जब्र तक उप्तके चित में हरिनाम स्थित नहीं होता, गुरु के उपदेश में रंगे हुए मनुष्य को 
` निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। 
जिज्ञासु को ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी के पास जाकर नित्य २ 
विवेक का श्रवण करू, और उनके बताए हुए मार्ग पर चल कर शुभ कर्त्तव्य का पालन करू गुरु के 
उपदेश द्वारा जब परमेश्वर मन में निवास करता है, तब ग्रहंता ममता का दुःख जल जाता है। 
जब जिज्ञासु को भक्ति जम्प ज्ञान की प्राप्ति होती है तब निश्चय ही सत्यस्वरूप ब्रह्म में लीन हो 
जाता है, जिन्होंने काम क्रोध अ्रहंकार ग्रादि विक्रारों को त्याग दिया है, वे गुरु के उपदेश में प्रवृत्त हो 
कर निर्मल हो जाते हैं, भक्तजत मन वाणी के द्वारा परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, और 
` सवदा हरि को हृदय में धारण करो हैं, जो परम कृपालु ईश्वर सर्व जीवों का आधार है, उस ईश्वर 
. को मन से कदापि नहीं भुलाना चाहिए । 
जिन लोगों ने गुरु उपदेश के द्वारा जीव भाव को निवृत्त कर दिया है, वे मृत्यु से रहित हो 
गए हैं, उन्हें बारम्बार जन्म और मरण प्राप्त नहीं होता, जब जिज्ञासु को गुरु उपदेश के द्वारा 
. हेरिनाम में रुचि उत्पन्त होती है, तब उप्ते हरि का साक्षात्कार होता है । 
गुरु उपदेश के विना सारा संप्ार भटक्रता फिरता है, इसलिए पुनः पुनः जन्म और मरण 
को प्राप्त होता है । संपार के सभी लोग अपनी २ इलाघा करते हैं, और चाहते हैं कि बड़ पुरुषों से 
` भी श्रधिक हमारी प्रतिष्ठा हो, गुरु के विना अपने स्वरूप को कोई नहीं पहचान सकता, अभिमान में 
कहने सुनने से क्या सिद्ध होता है । 
श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब जिज्ञासु गुरु शब्द के द्वारा हरि को पहचान लेता 
ब कोई भी अहंता ममता नहीं करता क्योंकि अहंकार को त्यागने के पश्चात ही मनुष्य को हार 


त होती है । 


oo 


सिरी राग महला १ 

धन सोगारीये जोवतु बादि खुझ्रार ॥ 
ना माणे सुखि सेजड़ी बिनु पिर बादि सीगाश ॥ 
ग घरि सेज भतारु ॥१॥ 


220... 
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गुर सेवा सुखु पाईयें हरि वरु सहजि सीगारु ॥ 
सचि मारो पिर सेजड़ी गूढ़ा हेतु पिश्रार ॥ 

गुरमुखि जाणि सिजाणीयै गुरि मेली गुण चारु ॥२॥ |. हे 
सचि मिलहु वर कासणी पिरि मोही रंगु लाई ॥ कर 

मनु तनु साचि विगसिश्रा कीमति कहणु न जाइ ॥ 2 
हरि वरु घरि सोहागणी निरमल सावै नाइ ॥३॥ 


सन महि मनुग्ना जे मरे ता पिरु राबे नारि ॥ हो 
इकतु तागे रलि मिलै गलि मोतीभ्रन का हार ॥ Rr 
संत सभा सुखु ऊपजे गुरमुखि नाम श्रधारु ॥४॥ RE 


खिन सहि उपजे खिनि खपे खिनु श्रावे खिनु जाइ ॥ 

सबढु पछाणे रवि रहै ना तिसु कालु संताइ ॥ 
साहिबु भ्रतूलु न तोलीये कथनि न पाइग्रा जाइ ॥५॥ 

वापारी वणाजारिग्रा ग्राए वजहु लिखाइ ॥ 
कार कमावहि सच की लाहा मिले रजाइ ॥ 

पूंजी साची गुरु मिले ना तिसु तिलु न तमाई ॥६॥ 
गुरमुखि तोलि तोलाइसी सचु तराजी तोलु ॥ 

ग्रासा मनसा मोहरी गुरि ठाकी सचु बोलु ॥ 
ग्रापि तुलाए तोलसी पूरे प्रा तोलु ॥७॥ 

कथने कहरि न छुटीये ना पढ़ि पुसतक भार ॥ 
काइग्रा सोच न पाईये बिनु हरि भगति पिश्नार ॥ 

नानक नामु न वीसर मेले गुरु करतार ॥८॥६॥ 


प्रावकथन-शारीरिक पवित्रता एवं वाणी की चतुरता से हरि की प्राप्ति नहीं 
गुरु प्रेम और मानसिक शुद्धि से उसकी प्राप्ति होती है, इस बात को श्रागे गुरु 
करते हैं । ; 

बिनु पिर धन सीगारीये जोबन्‌ बादि खुश्वारु ॥ 

पति प्रसन्नता के विना धन-स्त्री का वस्त्र भूषणादि पहन कर किया 
यौवन बादि- व्यर्थ जाता है और खश्रारु दुःखी होती है । ५ 


न मारो सुखि सेजडी बिनु पिर बादि सीगारु ॥ 
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पति से त्यागी हुई स्त्री को दृख घणो-महान्‌ दुःख प्राप्त होता है । 

ऐसे ही ईश्वर की प्रसन्नता के विना जीव रूप स्त्री जप तपादि श्रनेक श्वगार करती है, 
परन्तु शरीर रूपी घर में ग्रन्तःकरण रूपी शय्या पर उसे पति परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती इस 
लिये दुःखी होती है। यदि भ्रभिन्नता रूप शय्या के सुख को प्राप्त नहीं करती तो उसके सभी कर्म 
व्यथ हैं क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के विना श्रज्ञानी को जन्म मरण का महान दुःख प्राप्त होता है । 


मन रे रामु जपहु सुखु होइ ॥ बिनु गुर प्रेमु न पाईये सबदि मिले रंगु होइ ॥।१॥ रहाउ ॥ 


है मेरे मन ! राम नाम को जप, जिस राम का स्मरण करने से जीव को सुख प्राप्त होता 
है, वह गुरु के साथ प्रेम किये विना प्राप्त नहीं होता सबदि मिले--जब गुरु के शब्द द्वारा जीव को 
ईद्वर की प्राप्ति होती है तब जीव को रंगु होइ ग्रानन्द प्राप्त होता है । 

गुर सेवा सुखु पाईथे हरि वरु सहजि सीगारु ॥ 

सद्गुरु की सेवा से सुख प्राप्त होता है, जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों ने सहजि सीगाए-शान्ति 
श्रादि देवी गुणों का श्र गार किया है, उनको हरि वरु-पति परमेश्वर की प्राप्ति होती है । 

सचि माणे पिर सेजड़ी गूढ़ा हेतु पिश्लारु ॥ 

सचि--निश्चय करके जीव रूपी स्त्री सेजड़ी--अन्त:करण रूपी शय्या पर पति के आनन्द को 
माणे-अनुभव करती है, क्योंकि उसका पति के साथ शूढ़ा-गहरा शारीरिक स्नेह और मानसिक 
प्रेम है । 

गुरमुखि जारि सिजाणीये गुरि मेली गुण चारु ॥२॥। 

गुरमुखि-गुरु द्वारा जारि - ज्ञान प्राप्ति से जिस जिज्ञासु ने ग्रात्मा को ब्रह्म रूप से 
सिञ्जारीये-पह्चान लिया है तथा जो गुण चारुविवेक बैराग्यादि चार गुणों से सम्पन्न है, उस. 
जिज्ञासु रूप स्त्री को गुरु ने परमेश्वर के साथ मेली-मिला दिया है । 
सचि मिलहु वर कामणी पिरि मोही रंगु लाइ ॥ 


जिस कामिनी को पिरि-पति ने रंगु लाइ-- प्रेम लगाकर मोही-मोहित कर लिया है, 
पति प्राप्ति वाली कामिनी के सहयोग से त्‌ भी सखि वर-पति परमेश्वर को मिलहु—मिलने का 
सनु तनु साचि विगसिग्रा कीमति कहु न जाइ ॥ 
साचि -जिस सच्चे आनन्द को पाकर मन और तन विगसिश्ना--प्रफुल्लित हुआ है, उस 
का कौमति-मूल्य कहा नहीं जा सकता । 
[रि सोहागणी निरमल साचै नाइ ॥३॥ 
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सन सहि समझा जे भरे ता पिर रावे नारि ॥ RS 

मनन करने से यदि सनूश्रा--मन के संकल्प विकल्प मन में ही मर जायें अर्थात्‌ उत्पन्न ही न हौँ के 
ग्रौर मन निश्चल हो जाये तो जिज्ञासुरूपी स्त्री पति परमेश्वर के साथ राबे--रमण कर सकती हैं! 7 
अर्थात्‌ पति प्राप्ति का सुख ग्रनुभव कर सकती है । क i 

इकतु ताये रलि मिले गलि सोतीश्रन का हाइ ॥ 25! 

जैसे गले में डाले हुए हार के मोती एक धागे में मिले जुले रहते हैं वैसे ही एक चतन्य सता रूप 
सूत्र में वे सभी लोग मिले जुले रहते हैं, जिन्होंने हृदय में विवेक वैराग्यादि श्रेष्ठ गुणों को धारण 
किया हैं अथवा एक रङ्ग के तम्तुञ्रों के समान परमेश्वर प्राप्ति वाले प्रेमी मिल जुल करके रहते हैं, 
जिन के श्रन्त:करण में मोतियों जैसी स्वच्छ विवेक वेराग्यादि गुणों की माला पहनी हुई है । 

संत सभा सुख ऊपजे गुरमुखि नाम अधार ॥४॥ 

जिन गुरमुखों ने संत सभा- साधु सङ्गति में मिल कर नान अधाद-- हरिनाम का आश्रय 
लिया है, उन्हें ग्रात्म सुख की प्राप्ति होती है । 

खिन महि उपजे खिनी खपे खिनु श्रावे खितु जाई ॥ 

खिन महि-यह जीव जिस क्षण में हरिनाम का आश्रय लेता है उसी क्षण हृदय में उपजे 
दैवी गुण उत्पन्न होते हैं, जब दैवी गुण उत्पन्न होते है तब खिनि खपै--ग्रासुरी गुण नष्ट हो जाते हैं 
तथा जिस क्षण में श्रावै-- ज्ञान का उदय होता है उसी क्षण में जाइ ग्रज्ञात चला जाता हे] 


सबदु पछारै रवि रहै ना तिसु कालु संताइ ॥। 

जो प्रेमी सबदू पछाणै-- ब्रह्म को पहचान कर उस में रवि रहै-- तल्लीन हो रहे हैं उन्हें 
काल नहीं सताता ग्रर्थात दुःखी नहीं करता क्योंकि वे आत्मा को ग्रजर श्रमर समभते हैं । 

साहिबु अपुलु न तोलीपे कथनि न पाइश्रा जाइ ॥५॥ ; 

ग्रलुलनीय साहिबु-- परमेश्वर न तोलीग्रै-- श्रनुमानादि प्रमाणों द्वारा नापा तोला नहीं 
सकता, और कथन मात्र से ग्रकथनीय परमेद्वर प्र।प्त नहीं होता । का 

यापारी वणाजारिश्रा ग्राए बजहु लिखाइ ॥ 

वणजारों के समान जिज्ञासु रूपी व्यापारी वजहु-- वेतन लिखा कर 
अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्म लिखा कर आये हैं । भाव यह है, कि बडा व्यापारी परमेश्वः 
जीवों को नाम का व्यापार करने के लिये संसार में भेजता है । र 
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पूंजी साची गुरु मिले ना तिसु तिलु न तमाई ॥६॥ 

प्रेमियों की श्रद्धा रूपी पुञ्जी सच्ची है जिस के द्वारा उन्हें सद्गुरु मिलते हैं क्योंकि उन को 
तिल मात्र भी इस लोक के भोगों की तिसु-- तृष्णा नहीं और न ही परलोक के विषयों की तमाइ- 
इच्छा है। 

गुरमुखि तोलि तोलाइसी सचु तराजी तोलु ॥ 

गुरमुख पुरुष स्वयम्‌ तोलि- विचार करता है, और दूसरे लोगों से भी तोलाइसी- भोगों 
की श्रनित्यता का विचार कराता है, जिज्ञासु को बुद्धि रूपी तराजु भी सच्ची है और तोलु-- विवेक 
रूपी बाट भी सच्चे हैं, इस लिये इस लोक और परलोक के भोगों की तृष्णा जिज्ञासु को नहीं होती । 

आसा मनसा मोहरी गुरि ठाकी सचु बोलु ॥ 

जीव की मनसा- बुद्धि में जो मोहशी- माया की श्राशा लग रही थी उस को गुरु ने 
सचु बोलु-- सच्चा उपदेश देकर ठाकी - रोक दिया है । 

ग्रापि तुलाए तोलसी पुरे पुरा तोलु ॥७॥ 

आप परमेश्वर जब तुलाए-- विचार कराता है तब यह्‌ जीव तोलसी- विचार करता 
पूरे एणं गुरु का तोलु- विचार पूर्ण है, क्योंकि विचार करने से परमेश्वर की प्राप्ति होती है । 

कथने कहि न छुटीये ना पडि पुसतक भार ॥ 

विचार के विना केवल कथने कथाओं के कहने मात्र से तथा पुसतक भार-- ग्रधिक 
पुस्तकों के पढ़ने से यह जीव संसार के वन्धनों से न छुटीये- नहीं छूटता, अर्थात पूर्व आाचायो के 
वचनों को सुनाने मात्र से तथा भारद्वाज ऋषि के समान पुस्तकों के पढ़ने से जीव बन्धनों से मुक्त 
नहीं होता । 

काइग्रा सोच न पाईये बिनु हरि भगति पिश्रार ॥ 

हरि भक्ति में प्यार के विना केवल काइग्रा सोच-- शरीर की शुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति 
` नहीं होती । 
र नानक नामु न वोसरे मेले गुरु करतार ॥८।।६॥ 
' श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जब जिज्ञासु को हरिनाम न बोसरे-विस्मृत 
होता ,तब करतार-परमेस्वर गुरु के द्वारा इसे अपने साथ मेले मिला लेता है। 
कठिन पदार्थे बादि-_ व्यर्थ, वजहु-वेतन, तिसु- तृष्णा, तमाइ-इच्छा, तराजी-तराजु, 
सोच--पवित्रता, खुग्रार-दुःखी, करतार--परमेश्व र । 


"जिप 


पति की प्रसन्नता के विना वस्त्र भूषणादि पहन कर स्त्री का किया हुआ श्चृगार 
रात्रि दिन दुःखी होती है । यदि शय्या पर पति के सुख का अनुभव 


पर्थ है। 
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घर में पति विद्यमान है परन्तु दम्पति का परस्पर मेल नहीं होता इस लिए पि से त्यागी हुई 
स्त्री को महान्‌ दुःख होता है। ऐसे ही ईश्वर की प्रसन्नता के विना जीव रूपी स्त्री जप तपादि श्रतेक 
हार श्व गार करती है, परन्तु ग्रन्तःकरण रूपी शय्या पर उसे पति परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती इस 
लिये दुःखी होती है, यदि अभिन्नता रूप शय्या के सुख को प्राप्त नहीं करती तो उसके सभी श्राडम्बर 
व्यर्थ हैं, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के विना ग्रज्ञानी को जन्म मरण का महान्‌ दुःख प्राप्त होता है । हे 
मेरे मन ! पवित्र राम नाम को जप, जिसके स्मरण करने से जीव को महान्‌ सुख प्राप्त होता है, 
वह गुरु के साथ प्रेम किये विना प्राप्त नहीं होता । जत्र गुरु के शब्द द्वारा जीव को ईश्वर की प्राप्ति 
होती है तब परमानन्द का अनुभव होता है । 

गुरु की सेवा से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों ने शान्ति, सन्तोष, 
विवेक वैराग्यादि दैवी गुणों का हार श्शु'गार किया है, उन्हें ही पति परमेश्वर की प्राप्ति होती है । 
निश्चय ही जीव रूप स्त्री ग्रन्तःकरण रूप झाय्या पर पति के ग्रानन्द का श्रनुभव करती है, क्योंकि उस 
का अपने पति के साथ गुढ़ा स्नेह है । 


I Np 


गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्ति से जिस जिज्ञासु ने ग्रात्मा को ब्रह्मरूप से पहचान लिया है तथा विवेक 
वेराग्यादि चार साधनों से सम्पन्न है, उस जिज्ञासु को सद्गुरु परमेश्वर के साथ मिला देते हैं। जिस क 
कामिनी को पति ने प्रेम लगा कर मोहित कर लिया है, उस पति प्राप्ति वाली कामिनी के सहयोग क 
से तुम भी पति परमेश्वर को मिलने का यत्न करो, जिस सच्चे आनन्द को पाकर मन और तन ° 
प्रफुल्लित हो जाता है, उस अलौकिक श्रानन्द का मूल्य कहा नहीं जा सकता । 


जो सौभाग्यवती ईश्वर के पवित्र नाम को जप कर निर्मल हुई है, उसने पति परमेश्वर को | 
अपने हृदय में प्राप्त कर लिया है, हरिनाम का स्मरण करने से यदि मन के संकल्प विकल्प निवृत्त 
हो जाएं श्रौर मन स्थिर हो जाए तो जिज्ञासु रूप स्त्री पति परमेश्वर के साथ रमण कर सकती है, 
जेसे गले में डाले हुए हार के मोती एक धागे में मिले जुले रहते हैं वैसे ही एक चेतन्य सत्ता रूप सूत्र 
में वे सभी लोग मिले जुले रहते हैं, जिन्होंने हृदय में विवेक वैराग्यादि श्रेष्ठ गुणों को धारण किय 
जिन विचारशीलों ने साधु संगति में मिलकर हरिनाम का आश्रय लिया है उन्हें ग्रात्मसुख 
होता है। यह जीव जिस क्षण में हरिनाम का ग्राश्रय लेता है उसी क्षण में दैवी गुण उत्पन्न 
जाते हैं । ब 

जव देवी गुण उत्पन्न होते हैं तत्र श्रासुरी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, और जिस ६ 
का उदय होता है, उसी क्षण में अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है।- जो प्रेमी ' 
वास्तविक रूप से पहचान कर उस में लीन हो जाते हैं, उन्हें काल दुःखी 
परमेश्‍वर ्रनुमानादि प्रमाणों के द्वारा नापा तोला नहीं जा सकता श्रौर 
अकथनीय परमेश्वर की प्राप्ति होती है MER oe 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३६६ श्री राग महला १, ग्रष्टपदी १०) 


ही परलोक के दिव्य भोगो की इच्छा होती है। गुरुमुख विचारशील स्वयं सत्यासत्य का विचार 
करता है और ग्रन्य श्रद्धालु लोगों को भी संसार के भोगों की अनित्यता एवं क्षण भंगुरता तथा अति- 
शयिता, का विचार करने के लिए प्रेरित करता है । 


आत्म विचार के विना विविध कथाओं के कहने मात्र से तथा अधिक पुस्तकों के पठन पाठन 
से यह जीव संसार के बन्धनो से नहीं छट सकता है, हरिभक्ति में प्यार किये विना केवल शारीरिक 
शुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती । 
* श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जब जिज्ञासु को हरिनाम विस्मृत नहीं होता 
तब गुरु के द्वारा परमेश्वर उसे भ्रपने साथ मिला लेता है । 


सिरी राग महला १ 
सतिगुरु पुरा जे मिले पाईये रतनु बीचारु ॥ 
सनु दीजे शुर श्रापणे पाईये सरव पिद्राइ ॥ 
सुकति पदारथु पाईये भ्रवाण मेटण हार ॥१॥ 
भाई रे गुर बिनु गिश्रानु न होइ ॥ पूछहु ब्रहमे नारदे वेद विद्रासै कोइ ।।१॥रहाउ॥ 
गिग्रानु धिग्रानु छुनि जाणीये ग्रकथु कहाये सोइ ॥ 
सफलिश्रो बिरखु हरीश्रावला छाव घणोरी होइ ॥। 
लाल जवेहर माणकी गुर भंडारे सोई ॥२।। 
गुर भंडारे पाईये निरमल नाम पिञ्राइ ॥ 
साचो वखर संचीय पुरे करमि अपार ॥ 
सुख दाता दुख मेटणो सतिगुरु ग्रसुर संघार ॥३॥ 
भव जलु बिखसु डरावरणो ना कंधी ना पारु ॥ 
ना बेड़ी न तुलहड़ा ना तिसु वंभु मलार ॥ 
सतिगुरु भे क्रा बोहिथा नदरी पारि उतारु ॥४॥ 
इकु तिलु पिञ्रारा बिसरे दुखु लागे सुखु जाइ ॥ 
जिहवा जलउ जलावणी नासु न जपे 'रसाइ ॥ 
सु यलो जमु पकड़े पछुताइ ॥५॥ 


, Chandigarh 
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श्रावै जाइ भवाईयो पइ्यै किरति कमाइ ॥ 
पुरबि लिखिञ्मा किउ मेटीये लिखिग्रा लेखु रजाइ ॥ 
बिनु हरिनाम न छुटीयं गुरमति बिले मिलाइ ॥७॥ 
तिसु बिनु भेरा को नही जिसका जीउ परानु ॥ 
हउमे ममता जलि बलउ लोभु जलउ अ्रभिमानु ॥ 
नानक सबदु वीचारीयं पाईयें गुणी निधातु ॥८।।१०॥ 
प्रावकथन--इस शब्द में गुरु जी ने ईश्वर के प्यार को दुगुंणों का विनाशक बताकर गुरु 
द्वारा उसकी प्राप्ति का निरूपण किया है । 
सतिगुर्‌ पुरा जे मिले पाईये रतनु बीचारु ॥ 


जव ब्रह्मवेत्ता पूर्ण सद्गुरु मिलता है तव जिज्ञासु को रतनु--वैराग्य और विचारु-विवेक प्राप्त. 


होता है । 
मणु दीजे गुर आपरो पाईये सरब पिश्वारु ॥ 


जब श्रद्धालु ब्रह्मवेत्ता भ्रपने गुरु को सनु दीजे-मन समर्पण कर देता है तव उसे सरब 


पिश्चाइ्‌-सर्वव्यापक ईश्वर का प्यार पाईथे-प्राप्त हो जाता है । 
प्रश्त--ईश्वर के प्यार से क्या प्राप्त होता है ? 


समाधान--मुकति पदारथु पाईय श्रवगणा भेटण हार ॥१॥ 
परमेश्वर का प्यार मुक्ति पदार्थ को देने वाला है श्रौर श्रवगुणों को मेड हारु-मिटा 
वाला 


भाई रे गुर बिनु गिश्रानु न होइ ॥ पूछहु ब्रहमें नारदे वेद विश्वास कोइ ॥१।।रहाउ। 


हो तो ब्रह्मा एवम, नारद तथा वेद व्यास ऋषि से पूछ सकता है अर्थात. ग्रष्टादश पुराण तः 
पञ्चरात्रादि ग्रन्थों को पढ़कर अपने सन्देह को दूर कर सकता है । 

गिग्रानु धिश्रानु छुति जाणीये ग्रकथु कहाव सोइ ॥ 

गुरु के धुनि-उपदेश से जिज्ञासु ज्ञान तथा ईश्वर के ध्यान को जानता 
कहावे-्रकथनीय परमेश्वर के यश को गुरु स्वयं कहता है और झिष्यों से क 
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मनन निदिध्यासनादि देवी गुण सोइ--सुशोभित हो रहे हैं ॥ 


गुर भंडार पाईये निरमल नाम पिश्नारु ॥ 
निरमल- पवित्र हरिनाम का प्यार भी गुरु के भण्डार से ही सेवक को प्राप्त 
होता है । 
साचो वखरु संचीय पुरं करमि श्रपारु ॥ 
पुरे अ्रपारु परिपूर्ण परमेश्वर की जब करमि--कृपा होती है तब श्रद्धालु पुरुष साचो बखर-- 
नाम रूपी सच्चे सौदे का संचीय - संग्रह करता है । 
सुखदाता दुख मेटणो सतिगुरु अ्रसुर संघार ॥३॥ 
सद्गुरु सुखों को देने वाला और दुःखों को मिटाने वाला है, तथा श्रासुरी सम्पति को 
संघारु_नष्ट करने वाला है । 
भव जलु बिखमु डरावणो न कंधी ना पाइ ॥ 
अज्ञानी जीवों को भव जलु-संसार समुद्र से तरना बिखसु--कठिन और डरावणो--भय- 
दायक प्रतीत होता है क्योंकि समुद्र के इधर उधर का कंधी किनारा दिखाई नहीं देता । 
ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसु वंभु मलारु ॥ 


उस संसार समुद्र से पार होने के लिए न तो कोई नौका है और न ही कोई तुलहा है। 
तथान ही बेडी को सेने के लिए बंभु-वांस और मलारुमलाह है । 


अथवा इस संसार समुद्र से तरने के लिए श्रद्धा रूपी इधर का किनारा और ज्ञानरूपी पार 
का किनारा एवम भक्ति रूपी नौका तथा निष्क्राम कर्म रूपी लुलहा और उपदेश रूपी बांस एवं गुरु रूपी 


कर्णधार इत्यादि साधन सामग्री हर एक को सरलता से नहीं प्राप्त होती इसलिए संसार सागर से 
_ तरना अति कठिन है । 


सतिगुरु भे का बोहिथा नदरी पारि उतार ॥४॥ 


` सद्गुरु ही इस भयदायक संसार समुद्र से तरने के लिए हरिनाम का बोहिथा-जहाज देकर 
कृपा दृष्टि से जीवों को पार उतारते हैं । 


इकु तिलु पिश्नारा विसरे दुखु लागे सुखु जाइ ॥ 

इकु तिलु-एक क्षण अर्थात, स्वल्प काल भी जब मैं प्रियतम परमात्मा को भूल जाता हूं 
लागे--प्रतीत होता है और सुख चला जाता है अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है । 

गो नामु न जपे रसाइ ॥ 

मयी तदाकार होकर हरिनाम को नहीं जपती वह जिह्ला जल जाए 


योग्य होती है । 
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घटु बिनले दुखु अगलो जमु पकड़े पछुताइ ॥५॥ 
जैनसै--जब शरीर नष्ट हो जाता है तब जीवों को दुखु श्रगलो-महान दुःख प्राप्त 
होता है क्योंकि उन्हें जब यमदूत पकड़ते हैं तब वे पछुताइ-अ्ति परुचात्ताप करते हैं । 

मेरी सेरी करि गए तनु धनु कलतु न साथि ॥ 

मेरी स्त्री मेरी विभूति ऐसी वातें करते हुए लोग यहां से चले जाते हैं श्रर्थात मृत्यु को प्राप्त 


LN 


हो जाते हैं परन्तु तन एवम्‌ धन तथा स्त्री इन में से एक भो वस्तु जीव के साथ परलोक में नहीं जाती । 

दिवु नावे धनु बादि है भूलो मारगि श्राथि ॥ 

हरिनाम के विना धन सम्पति का संग्रह बादि-- व्यर्थ है कयोंकि यह जीव झ्राथि--माया के 
मोह में फंस कर ईश्वर के मार्ग को भूल जाता है । 

सवो साहिबु सेवीषे गुरमुखि श्रकथो काथि॥६॥ 

गुरमुखि-- गुरु के द्वारा साचो साहिबु-- सच्चे परमेश्वर का सेबोये- पूजन सेवन करना 
चाहिये और ग्रकथो- श्रकथनीय ईश्वर की कथाश्रों को कहना चाहिये । 

ग्रावै जाइ भवाईये पइये किरति कमाइ ॥ 

भगवद्‌ स्मरण के विना श्रावै जाइ-- जन्म मरण के चक में इस जीव को भवाईये- घुमाया 
जाता है, इस के माथे में पूर्व जन्म का जैसा लेख पइथे- पड़ जाता है उस के ग्रनुसार यह वैसे ही 
किरति कर्मो को कमाइ- करता है। 

पुरबि लिलिञ्रा किड मेटिये लिखिद्रा लेखु रजाइ ॥ 

पूर्वं जन्म में जो लेख रजाइ परमेश्वर ने लिखा है वह लिखा हुआ लेख भोगे विता किउ 
सेटीये- केसे मिट सकता है। 

बिनु हरिनाम न छुटीयै गुरमति मिले मिलाइ ।।७॥ 

हरिनाम के विना संसार के बन्धनों से जीव नहीं छूट सकता इस को जव गुरमति मिले 
गुरु उपदेश मिलता है तब परमात्मा जीव को अपने साथ मिलाइ-- मिला लेता है । 

तिसु बिनु मेरा को नही जिस का जीउ पराजु ॥ 

जिस परमेश्वर ने जीव को प्राण दिये हैं उस के विना संसार में मेरा और कोई आश्रय 
नहीं है । 

हउमै ममता जलि बलउ लोभु जलउ प्रभिमानु ॥ 

हउमै- मैं देह हु ऐसी अहंता और स्त्री पुत्रादि की ममता को जलि बलउ-- जला दो तथा 
पदार्थों का लोभ एवम्‌ सुन्दरता और विद्या के अभिमान को भी जला दो । 


नानक सबढु वीचारीयै पाईये गुणो निधानु ॥511१०॥ 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि पूर्वोक्त लोभ तथा अभिमान को जलाकर गुरु के 
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सबढु वीचारीयं- उपदेश का विचार करने से सर्व गुणों के निधि परमेश्वर को जीव प्राप्त कर लेता 


है। 


कठिन पदार्थ सरब पिग्रारु--व्यापक ईश्वर का प्यार, ग्राथि “माया, बंझु वांस, सल 
मलाह्‌, कलतु- स्त्री, संघारु_नष्ट करने वाला । 


ू-- 


| भावाथे-जिज्ञासु को जब समदर्शी, ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु मिलता है तब उसे विवेक श्रौर वैराग्य 
fi उत्पन्न होता है। जब श्रद्धालु पुरुष ब्रह्मनिष्ठ ग्रपने सद्गुरु को मन समापित कर देता है तब उसे 
HE सव व्यापक ईश्वर का प्यार प्राप्त हो जाता है, ईश्वर का प्यार मुक्ति को देने वाला और दुगुणो को 
मिटाने वाला है। 


हे भाई ! ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के विना ्रात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती यदि इस बात में तुम्हें 
सन्देह हो तो ब्रह्मा एवं नारद तथा वेद व्यास ऋषि से पुछ सकते हो क्योंकि वेद, इतिहास, पुराण, 
नारद पञ्चरात्रादि ग्रन्थों के भ्रध्ययनाध्यापन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्म 
निष्ठ सद्गुरु से ही ग्रात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। 


सद्गुरु के उपदेश से ही जिज्ञासु ज्ञान तथा ईश्वर के ध्यान को जान सकता है, और ग्रकथ- 
नीय परमेश्‍वर के यश को मर्यादा पुरुषोत्तम सद्गुरु स्वयं कहता है,श्रौर सदाचारी शिष्यों से कहलाता 
है। सद्गुरु ज्ञान वेराग्यादि फलों को देने वाला महान वृक्ष है, जिस वृक्ष में सव॑दा प्रसन्न रहना हरा 
पन है, और शान्ति रूपी सघन छाया है, गुरु के अन्तःकरण रूपी भण्डार में प्रेम, और झात्म 
साक्षात्कार तथा मनन निदिध्यासनादि दैवी गुण सर्वदा सुशोभित होते हैं । 
पवित्र हरिनाम का प्यार भी गुरु के भण्डार से सेवक को प्राप्त होता है। परिपूर्ण परमेश्वर 
की जब कृपा दृष्टि होती है तब श्रद्धालु हरिनाम रूपी सच्चे सौदे का संग्रह करता है । 
ब्रह्मवेत्ता, समदर्शी, गुरु सुखों को देने वाले तथा दुःखों के मिटाने वाले और आसुरी सम्पत्ति 
` को नष्ट करने वाले होते हँ । अज्ञानी जीवों को संसार समुद्र से पार होता कठिन और भयदायक 
प्रतीत होता है, क्योंकि संसार समुद्र का किनारा दिखाई नहीं देता, इस संसार समुद्र से पार होने 
के लिए न तो कोई नौका है, और न ही कोई तुलहा है तथा न ही बेड़ी को चलाने के लिये बांस और 
न ही कोई मलाह है, सद्गुरु ही इस भयदायक संसार समुद्र से तरने के लिए हरिनाम का जहाज देकर 
र अपनी कृपा दृष्टि से जीवों को पार उतारते हैं । 

ओ स्वल्पकाल भी जब प्रियतम परमात्मा को मैं भूल जाता हूं तब अति दुःख प्रतीत होता 
'सुख नष्ट हो जाता है, जो जिह्वा तन्मय होकर हरिनाम का उच्चारण नहीं करती वह जिह्वा 
चाहिए। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब जीवों को महान्‌ दुःख प्राप्त होता है, क्योंकि 

अमढूत पकड़ते हैं तब वे ग्रति पश्चात्ताप करते हैं, ओर मेरी स्त्री, मेरी विभूति, मेरा बाल 
बात करते हुए लोग यहां से चले जाते हैं, परन्तु पुत्र, पौत्र, कलत्र, एवं धन सम्पत्ति 

। के साथ परलोक में नहीं जाती, हरिनाम के विना धन सम्पत्ति का संग्रह 


tion, Chandigarh 
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व्यर्थं है क्योंकि यह जीव माया के मोह में फंसकर ईश्वर के मार्ग को भूल जाता है । 

ब्रह्मवेत्ता गुरु के द्वारा परमेश्वर का पूजन सेवन करना चाहिए और श्रकथनीय ईश्वर की 
कथाओं को प्रतिदिन कहना चाहिए, ईश्वर चिन्तन के विना यह जीव जन्म मरण के चक्र में घूमता 
फिरता है, इसके मस्तक में पूर्व जन्म का जैसा लेख लिखा होता है उसी के अनुसार जीवन में शुभा- 
शुभ कमो को करता है। पूर्व जन्म में इसके भाग्य में जो लेख परमेश्वर ने लिखा है वह लिखा 
हुआ लेख भोगे विना मिट नहीं सकता, हरिनाम के विना संसार के बन्धनों से जीव छूट नहीं सकता 
जब इसे गुरु उपदेश प्राप्त होता है तब परमात्मा जीव को अपने साथ मिला लेता है, जिस ईश्वर ने 
मुके घ्राणादि बहुमूल्य सामग्री दी है, उसके विना संसार में मेरा और कोई ग्राश्रय नहीं । 

देहोऽहम्‌' अर्थात्‌ मैं देह हूं, ऐसी श्रहंता और स्त्री पुत्रादि की ममता को जला देता चाहिये 
तथा पदार्थो के लोभ एवं सुन्दरता, और विद्या के अ्रभिमान को भी जलाने का निरन्तर यत्न 
करना चाहिये । 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि लोभ, तथा ग्रभिमान को जला कर जो जिज्ञासु 
गुरु के उपदेश का विचार करता है, वह गुण निधि परमेश्वर को ग्रवश्य प्राप्त कर लेता हैं । 


सिरी राग महला १ 


मुल-रे भन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी जल कमलेहि ॥ 

लहरी नालि पछाड़ीय भी विगसे भ्रसनेहि ॥ 
जल सहि जीश्र उपाइक बिनु जल मरण तिनेहि ॥१॥ 

सन रे किउ छूटहि बिनु पिश्रार ॥ 
गुरमुखि ग्रंतरि रवि रहिग्रा बलसे भगति भंडार ॥१॥ रहाउ ॥ 

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जसी मछली नीर ॥ 
जिउ श्रधिकउ तिउ सुख घण मनि तनि साँति सरीर ॥ 

बिनु जल घड़ी न जीवई प्रभु जारां प्रभ पीर ॥२॥ 
रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जेसी चात्रिक मेह ॥ 

सर भरि थल हरी्नावले इक बूंद न पवई केह ॥ 
करमि मिलै सो पाईये किरतु पइश्रा सिरि देह ॥३॥ 

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी जल दुध होइ ॥ 
श्रावटरु श्रापे खवे दुध कउ खपरिए न देइ । 

ग्रापे सेलि विछु निरा सचि वडिझाई देइ ।।४॥। 


Agamnigam Digital Rigservation Foundation, Chandigarh 
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रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जेसी चकवी छूर ॥ 
खिनु पलु नीद न सोबई जाणं दुरि हजुरि ॥। 
मनमुखि सोझी ना पवे गुरमखि सदा हजूरि ॥५। 
मनमुखि गरात गणावरी करता करे सु होइ ॥ 
ता की कीमति ना पवे जे लोच सभु कोई ॥ 
गुरमति होइ त पाईये सचि मिले सुदु होइ ॥६॥ 
सचा नेहु न तुटई जे सतिगुरु भेटे सोइ ॥ 
गिश्नात पदारथु पाईये त्रिभवण सोझी होइ ॥ 
निरमलु नामु न वीसरे जे गुण का गाहकु होइ ।।७॥ 
खेलि गए से पंखणु जो घुगदे सर तलि ॥ 
घड़ी कि मुहति कि चलणा खेलणु ग्रज कि कलि ॥ 
जिसु त्‌ं मेलहि सो मिलै जाइ सचा पिडु सलि ॥।८॥ 
बिनु गुर प्रीति न ऊपजे हउमे मेलु न जाइ ॥ 
[ सोहं ग्रापु पछाणीयै सबदि भेदि पतीग्राइ ।। 
गुरमुखि श्रापु पछाणीये श्रवर कि करे कराइ ।।8॥ 
मिलिग्ना का किम्रा मेलीये सबदि मिले पतीश्राइ ॥ 
मन मुखि सोझी न पवे विछुडि चोटा खाइ ॥ 
नानक दरु घरु एकु है अवरु न टूओ जाइ ॥१०।।११॥ 


[ भ्राबकथन भगवत प्राप्ति का सरल साधन प्रेम है इस बात को गुरु जी सदृष्टान्त कहते हुए 
अपने मन के प्रति उपदेश करते हैं। 

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी जल कमलेहि ॥ 

है मेरे मन ! हरि के साथ ऐसी प्रीति कर जैसी प्रीति कमल की जल के साथ होती है । 
लहरी नालि पछाड़ीये भी विगसे भ्रसनेहि ॥ 

यद्यपि जल अपने लहरी-तरङ्गो से कमल को पछाड़ीये-उलटता पलटता रहता है । श्रर्थात्‌ 


है, तथापि कमल जल को देख कर ग्रसनेहि-प्रेम से विगपे--प्रफुल्लित होता है । 
दुव्यवहार से दुःखी नहीं होता। 


' उपाइ क बिनु जल मरणु तिनेहि ॥१॥ 
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कर्मों का फल समझ कर ईश्वर पर दोषारोपण नहीं करते । अपने जीवन की स्थिति और ग्राधार 
ईश्वर को मानते हैं उसे भूल जाना अपनी मृत्यु समझते हैं। 


सन रे किउ छूटहि बिनु पिश्नार ॥ गुरमुखि ग्रंतरि रवि रहिग्रा बखसे भगति भंडार ॥१॥रहाउी। 

है मेरे मन ! प्रेम के विना तुम संसार के बन्धनो से केसे छुटोगे । जो पुरुष गुरमुखि- गुरु 
के द्वारा मन के ग्रन्तर ईश्वर का रवि रहिश्रा-स्मरण करता है, उसको परमेश्वर भक्ति रूपी भण्डार र 
वखसे-प्रदान करता है ।. a 

अथवा हे मेरे मन ! लुम प्रभु प्रेम के विना संसार के बन्धनों से कंसे मुक्त होगे वह 
परमेश्वर गुरमुख पुरुषों के हृदय में सवेदा रमण कर रहा है और रमण करता हुग्रा उन को कल्याण 
के लिये भक्ति रूपी भण्डार प्रदान करता है। ee 

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जेसी मछुली नीर ॥ 

हे मेरे मन ! हरि के साथ ऐसी प्रीति कर जैसी प्रीति मछली जल के साथ करती 


जिउ अधिकउ तिउ सुखु घणों मनि तनि सांति सरीर ॥ 

जैसे जैसे जल अधिक होता है, वैसे वैसे मछली शरीर में सुखु घर्णो बहुत सुख म्नि | 
मानती है तथा तनि - सूक्ष्म शरीर में शान्ति का श्रनुभव करती है । 

बिनु जल घड़ी न जीवई प्रभु जाणी ग्रभ पीर ॥२॥ 

जल के श्रभाव में एक घड़ी भी न जीवई-जीवन धारण नहीं करती, जल के वियोग को | 
ग्रभ पीर- हृदय वेदना को प्रभु ही जानता है, ऐसे ही ईश्वर प्रेमियों की बुद्धि रूपी मछली 
सत्सङ्गति में विशेष सुख मानती है, और सत्सङ्गति के विना ग्रपनी मृत्यु समभती है । 


रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जेसी चात्रिक मेह ॥ Fr 
हे मेरे मन ! हरि के साथ ऐसी प्रीति कर जैसी प्रीति मेघ के साथ चातक करता है। | 
सर सरि थल हरीग्रावले इक बूंद न पवई केह ॥ हेरि 
वष्टि पड़ने से सर भरि- सभी सरोवर भर जाते हैं, और सभी स्थल हरे 
परन्तु चातक को जब तक इक बूद- एक स्वाती बिन्दु प्राप्त नहीं होता तब तक भरे हुए 
एवम्‌ नदी नाले उसके लिये किसी काम के नहीं होते । 


करमि मिले सो पाईये किरतु पइया सिरि देह ॥३॥ 
करमि मिलै--यदि बड़े भाग्य हों तो स्वाती नक्षत्र मिलता है,फिर उस न 
प्राप्त करता है, नहीं तो मेघ की प्रीति के कारण चिल्लाते हुए 
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प्रेमी को क्या लाभ हैं । जब पूर्व जन्म के भाग्य उदय होते हैं तब जिज्ञासु को गुरु से उपदेश 
की प्राप्ति होती है नहीं तो ईश्वर के वियोग से प्रेमी के भाग्य में मरना ही लिखा हुआ है। 

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जेसी जल दुध होइ ॥ 

हे मेरे मन ! हरि के साथ ऐसी प्रीति कर जैसी जल की दूध के साथ प्रीति होती है । 

ग्रावटणु भ्रापे खबे दुध कउ खपरि न देइ ॥ 

श्रावटणु-ग्रौटाने के दुःख को जल स्वयम्‌ खबे-सहन करता है परन्तु दूध को खपणि-- 

नष्ट नहीं होने देता बैसे ही प्रभु प्रेमी ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रह कर दुःखों को सहन करते हैं 

परन्तु दुःख निवृति के लिये प्रभु से सहायता करने की प्रार्थना नहीं करते ॥ 

ग्रापे मेलि विछ निग्ना सचि वडिश्राई देह ॥४॥ 

विछ निश्रा- बिछुड़े हुए जिज्ञासुओं को परमात्मा अपने साथ मिला कर मुक्तिरूपी सच्ची 
बड़ाई प्रदान करता है। 


रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जेसी चकयी सूर ॥ 

हे मेरे मन ! हरि के साथ ऐसी प्रीति कर जैसे चकवी सूर--सूर्य के साथ प्रीति करती है। 

खिनु पलु नीद न सोवई जाणो दुरि हजुरि ॥ 

के चकवी रात्रि में क्षण भर भी नींद से नहीं सोती, अर्थात्‌ प्रत्यन्त दुःखी रहती है, सूर्य उदय 
के विता चक्रवाक हजूरि--समीप होते हुए भी जाणे दृरि--चकवे को दूर ही समझती है, ग्रर्थात्‌ 

_ रात्रि भर वियोग में रहती है। बैसे ही जिज्ञासु रूपी चकवा गुरु रूपी सूर्य को मिले विना जो परब्रह्म 

परमेश्वर अति निकट है भ्रज्ञानवश उसे दूर समझता है, इसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं । 

ओ- मनमुखि सोझी ना पवे गुरमुखि सदा हजूरि ॥५॥ १ 

मनमुख पुरुष को परब्रह्म परमेश्वर की आत्मरूप से सू बूझ नहीं होती, परन्तु गुरुमुख 

परमेश्वर को आत्मरूप से सवंदा समीप समभते हैं। 

सनमुखि गणात गणावणी करता करे सु होइ ॥ 

. मनमुख पुरुष कुछ जप तप करके ग्रपनी गणत-गणना श्रेष्ठ पुरुषों में कराना चाहते हैं, 
उनकी इच्छा के अनुसार हो नहीं सकता क्योंकि जो बात सृष्टिकर्ता ईश्वर को अच्छी लगती 


परन्तु उनको गणना उत्तम पुरुषों में हो नहीं सकती क्योंकि अपनी 
होता जीवों के कर्मानुसार परमेश्वर जो कुछ करता है वही होता है । 
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मिलकर ईश्वर के मूल्य को पाने की लोचे-इच्छा भी करें तो भी नहीं पा सकते क्योंकि वह निःसीम 
और अगोचर है। 
गुरमति होइत पाईये सचि मिले सुखु होइ ॥६॥ 
परन्तु जब गुरमति--गुरु की शिक्षा प्राप्त होती है तब जीव ईश्वर के वास्तविक मूल्य को 
समझता है कि परमेश्वर अ्रक्रिय, श्रनन्त ग्रौर ग्रविनाशी एवं सच्चिदानन्द है। यदि किसी को ऐसी 
आशङ्का हो कि उसकी कीमत जान लेने से क्या लाभ होता है, इस पर गुरु जी कहते हैं सचि मिले-सत्य 
स्वरूप परमात्मा के मिलने से सुखु होई--मुक्ति रूप नित्य सुख की प्राप्ति होती है । 
सचा नेहु न तुटई जे सतिएुरु भेटे सोइ ॥ RS 
| ईश्वर की प्रप्ति में सच्चा प्रेम ही कारण है यदि वह॒ प्रेम सद्गुरु से प्राप्त हो जाये तो किसी 
| भी निमित्त से नहीं ट्टता । 


। गिश्चान पदारथु पाईये त्रिभवण सोझी होइ ॥ 

सद्गुरु से ही ज्ञान पदार्थ प्राप्त होता है, जिस ज्ञान से त्रिभत्न में परिपूर्ण परमात्मा की 
सूझ प्राप्त हो जाती है । 

निरसलु नामु न वीसरे जे गुण का गाहकु होइ ॥७॥ 

जो पुरुष ईश्वर के गुणानुवाद को ग्रहण करने वाला है, उस को परमेश्वर का निर्मल नाम 


कभी नहीं भूलता । श्रथवा जो जिज्ञासु विवेक वराग्यादि उत्तम गुणों का ग्राहक होता है उसे ईश्वर का 
निर्मल नाम कभी नहीं भूलता । 


खेलि गए से पंखशु जो चुगदे सर तलि ॥ 
जो पक्षी सर तलि-समुद्र के किनारे चोग चुगते थे वे खेलते हुए यहां से उड़ कर चले 


करते हुए पक्षियों के समान यहां से चले गये हैं । 


घड़ी कि मुहति कि चलणा खेलणु श्रज कि कलि ॥ 

तुमने भी घड़ी मुहति-घड़ी दो घड़ी में यहां से चले जाना है ग्रर्थात्‌ मर : 

आज ग्रौर कल दो दिन का ही खेलना शेष है ग्र्थात्‌ थोड़े ही समय में खेल 
जाना हू । 

जिसु तूं मेलहि सो मिले जाइ सचा पिड॒ मलि ॥८॥ 

हेमन ! त्‌ं ऐसा निश्चय कर कि परमेश्वर जिस 

से मिलता है और वही पुरुष 
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सोहं भ्रापु पछाणीये सबदि भेदि पतोश्राइ ॥ 

जब ईश्वर के प्रेम से प्रहंता ममता दूर हो जाती है, तब गुरु के सबदि- उपदेश का भेद जान 
कर ग्रर्थात भ्रभेद बोधक महा वाक्यों के भ्रर्थ का रहस्य समझ कर पतीश्राई-जिज्ञासु को निश्चय हो 
जाता है कि सोहं--ततूपद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म मैं हूं इस प्रकार जीव श्रापु पछाणोये-श्रपने श्राप को 
पहचान लेता है। 

प्रशन--ऐसे निइचय वाले व्यक्ति को क्या कुछ ग्रौर भी कत्तेव्य शेष रहता है ? 

समाधान-गुरुमुखि भ्रापु पछाणीये प्रवर कि करे कराइ ।।६।। 

जिस श्रद्धालु पुरुष ने गुरुमुखि- गुरु के द्वारा अपने आप को पछाणीये-पहचान लिया है, 
उस ज्ञानवान को संसार में श्रवर--और कमं एवम्‌ उपासना आदि करना कराना कोई बाकी नहीं 
रहता अर्थात्‌ कृतकृत्य होने के कारण उसे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । 

प्रश्न-क्या ज्ञानवान्‌ देह पात के पश्चात्‌ परब्रह्म परमेश्‍वर में मिलजाता है? 

समाधान-मिलिग्रा का किग्रा मेलीये सबदि सिले पतीग्राइ ॥ 

जो विचारवान, गुरु के शब्द द्वारा पतीग्राई--ग्रपने ग्रात्मस्वरूप का निश्‍चय करके ईश्वर 
के साथ मिले-ग्रभेद हो चुके हैं, उन प्रभू प्राप्ति वाले पुरुषों का और मिलना मिलाना शेष कुछ 
नहीं क्योंकि वे ईश्वर से सर्वदा भ्रभिन्न हैं । 

सनमुखि सोझी ना पवे विछुड़ि चोटा खाइ ॥ 


मनमुख पुरुषों को अपने आत्मस्वरूप की सोफी-समभ नहीं पड़ती इसलिए परमात्मा से 

 विछुडि-पृथक् होकर यमङूतों की चोटों को खाते हैं भ्रर्थात्‌ बारम्बार यम यातना को सहन 
करते हैँ । 

प्रहन-वह परमात्मा किस स्थान में निवास करता है? 

 समाधान-नानक दरु घर एकु है श्रवरु न दूजी जाइ ॥१०।११॥ 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि घरु-शरीर के दरु-भीतर एक श्रद्वितीय 

` रहता है। उसके विना और दूसरी कोई जगह नहीं अर्थात परमेश्वर अति समोप है उसे 

लिए दुर जाने की आवश्यकता नहीं । 

अथवा श्री गुरु देव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मधाम की प्राप्ति का मागं एक ज्ञान ही 
सना एवम. कर्मादि कोई भी साक्षात साधन नहीं । 

- हु--कमलों की, ग्रसनेहि- स्नेह के साथ, भ्रभ पीर- हृदय की वेदना, 

सहन करना, चकवी-चक्रवाक, सूर--सूरय, पंखणु-पक्षी 

आथवा समुद्र का किनारा । 


Cs 
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न भावार्थ-हे मेरे मन ! । हरि के साथ ऐसो प्रीति कर, जैसी प्रीति कमल की जल के साथ 
होती है, यद्यपि जल अपने तरंगों से कमल को उलटता-पलटता तथा अनादर करता है, तथापि 
कमल जल को देखकर प्रेम से प्रफुल्लित होता है । उसके दुर्व्यवहार से दुःखी नहीं होता, जल 
कमल का जीवन और उस की स्थिति का कारण है,.जल के विना थोड़े ही समय में कमल 
सुरा जाते हैं । 
वसे ही जो पुरुष ईश्वर के नाम में प्रीति करते हैं, उन्हें अनेक दुःख प्राप्त होने पर भी 
सवदा प्रसन्न रहते ह, प्राप्त दुःखो को ग्रपने कर्मो का फल समभ कर ईश्वर पर दोषारोपण 
| करते, अपने जीवन की स्थिति और श्राधार ईश्वर को ही मानते हैं, उसे भूल जाना ग्रपनी 


मृत्यु समभते हैं । 
हे मेरे मन ! प्रेम के विना तुम संसार के बन्धनों से केसे छूट सकते हो। जो पुरुष गुरू 
मन में ईश्वर का स्मरण करता है, उमे प्रसन्न होकर ईश्वर, भक्ति रूपी भण्डार प्रदान कर 


~ 


हे मेरे मन ! हरि य ऐसी प्रीति कर जैसी प्रीति मछली जल के साथ करती है, 
जसे २ जल अ्रधिक होता है, वसे २ मछली बहुत सुख मानती है तथा शान्ति का अनुभव करती 
है , जल के अभाव में एक घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकती, जल के वियोग की हृदय वेदना 
को वह स्वयं या ईश्वर ही जानता है 
ऐसे ही ईश्वर प्रेमियों की बुद्धि रूपी मछली सत्संगति में विशेष सुख का श्रनुभव करती है 
और संगति के विना श्रपनी मृत्यु समती है । 
हे मेरे मन ! हरि के साथ ऐसी प्रीति कर जैसी प्रीति चातक मेघ के साथ करता 
ष्टि पड़ने से सभी सरोवर भर जाते हैं, तथा सभी स्थल हरे भरे हो जाते हैं, परन्तु चातक 
को तक एक स्वाती बिन्दु प्राप्त नहीं होता तब तक भरे हुए सरोवर एवम नदी नाले उसके 
लिए किसी काम के नहीं । 


जले 
te 


i 


जब बड़े भाग्य से स्वाती नक्षत्र में चातक को बिन्दु प्राप्त होता है तब उस के प्राणों को 
रक्षा होती है, नहीं तो मेघ की प्रीति के कारण चिल्लाते हुए चातक को शरीर त्याग करता पड़ता 
हैं । वेसे ही ईश्वर प्रेमियों का चित्त चातक है, ब्रह्मवेत्ता सदगुरु मेघ है, उनका उपदेश ग्रमृत वर्षा है, 
सन्तसमागम भरे हुए सरोवर हैं, श्रद्धावान पुरुष उपदेशामृत को पी कर हरे भरे हो रहे हैं, 
परन्तु जब तक हरिनाम रूपी स्वाती विन्दु जिज्ञासु के मुख में नहीं गिरती तव तक दूसरे लोगों को 
प्राप्त हुये आनन्द से जिज्ञासु को क्या लाभ हैं । 
जब पूर्व जन्म के भाग उदय होते हैं तब जिज्ञासु को गुरु से उपदेश की प्राप्ति होती है, 
नहीं तो ईश्वर के वियोग से प्रेमी के भाग्य में मरना ही लिखा होता है। 


हे मेरे मन ! हरि के साथ ऐसी प्रीति कर जैसी प्रीति दूध की जल के साथ होती है, 
होती है 
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खोलते के दुःख को जल स्वयं सहन करता है, परन्तु दूध को नष्ट नहीं होने देता । 

है मेरे मन ! हरि के साथ ऐसी प्रीति कर जैसे चकवी सूर्यं के साथ प्रीति करती है 
चकवी रात्रि में क्षण भर भी सुख पूर्वक नहीं सोती , सूर्य उदय के विना चक्रवाक समीप होते हुए 
भी चकवी उसे दूर ही समभती है । रात्रि भर उसके वियोग से व्याकुल रहती है, वैसे ही जिज्ञासु 
रूपी चकवा गुरु रूपी सूर्य के मिले विना परब्रह्म परमेश्वर को श्रज्ञानवश श्रति दूर समझता है। 

सृष्टिकर्ता परमेश्वर के मूल्य को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, यदि सभी लोग 
मिलकर उसे पाने की इच्छा भी करें तो भी पाना कठिन है, परन्तु जब गुरु की शिक्षा प्राप्त होती 
है तब ईश्वर का वास्तविक मूल्य समझ में ग्राता है, कि परमेश्वर श्रक्रिय एवम ग्रनन्त, तथा 
अविनाशी सच्चिदानन्द स्वरूप है । 

ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु से ज्ञान पदार्थ प्राप्त होता है, जिसके द्वारा त्रिभुवन में परिपूर्ण परमात्मा 
की सूक प्राप्त हो जाती है, जो पुरुष ईश्वर का गुणानुवाद करने वाला है उसे ईश्वर का निर्मल नाम 
कभी नहीं भूलता । 


है मेरे मन ! तुझे ऐसा निश्चय करना चाहिए कि परमेश्वर जिस पुरुष को मिलाना 
चाहता है, वही उसे मिलता है । ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के विना परमेश्वर में प्रीति उत्पन्न नहीं होती, 
और, प्रीति के विना ग्रहंता ममता रूपी मैल दूर नहीं होती । जब ईश्वर के प्रेम से श्रहंता ममता 
दूर हो जाती है तब गुरु के उपदेश का रहस्य समकर जिज्ञासु को निश्चय हो जाता है कि तत पद 
का लक्ष्याथ ब्रह्म मैं हूं । 
इस प्रकार जिज्ञासु अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है । 
क जिसने गुरु के द्वारा अपने आप को पहचान लिया है, उस ज्ञानवान को संसार में 
कोई कत्तेव्य शेष नहीं रहता । मनमुख अज्ञानी पुरुष को अपने आत्मस्वरूप की समझ नहीं होती, 
इसलिए परमात्मा से बिछुड़कर यमदूतो की चोट खाता है । 
१. श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि शरीर के भीतर तथा ब्रह्माण्ड में सर्वत्र एक 
अद्वितीय परमात्मा निवास करता है, उसके अतिरिक्त संसार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, इसी 
बात को अन्यत्र गुरुवाणी तथा वेद में प्रतिपादन किया है। तथाहि-- 
सभ गोविद है सभ गोविद है गोविद बिन नही कोइ । 
र एवं सवे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचत ॥ 


— 


सिरी राग महला १ 
| भूलो ठउर न काइ ॥ | 
दिखावई अंधी ग्रावे जाइ ॥ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३७६ श्रो राग महला १, ग्रष्टपदी १२) 


बाबा साइआ भरमि भुलाइ ॥ भरमि भुली डोहागरी ना पिर ग्रंके समाइ ॥१॥रहाउ। | “3: 
भुली फिरे दिसंतरी भूली ग्रिहु तजि जाइ ॥ $ 
भूली डूंगरि थलि चडै भरमै सनु डोलाइ ॥ क 52 क 
धुरहु विछु नी किउ मिले गरबि मुठी बिललाइ ॥२॥ द 
विछुड़िश्रा गुरु सेलसी हरि रसि नाम पिश्नारि ॥ 5 
“साचि सहजि सोभा घरी हरि गुण नाम ग्रधारि ॥ - 
जिउ भावे तिउ रखु तू में तुझ बिजु कवनु भतार ॥३॥ 2 + 
अखर पडि पड़ि भुलीये भेखी बहुतु ग्रभिमानु ॥ 
तीरथ नाता किश्रा करे मन महि मेलु गुभानु ॥ 
गुर बिजु किनि समझाईय मनु राजा सुलतानु ॥४॥ 
प्रेम पदारथु पाईय गुरभुखि ततु बीचारु ॥ 
साधन आपु गवाइआ गुर के सबदि सीगारु ॥ 
घर ही सो पिर पाइझ्रा गुर के हेति अपार ॥५॥ 
गुर की सेवा चाकरी मनु निरमलु सुखु होइ ॥ 
शुर का सबढु मनि वसिग्रा हउभै विचहु खोइ ॥ 
| नाथु पेदारथु पाइञ्रा लाभु सदा सनि होइ ॥६॥ 
| करमि मिले ता पाईये आपि न लइग्रा जाइ ॥ 
| गुर की चरणी लगि रहु विचहु ग्रापु गवाइ ॥ 
सचे सेती रतिश्रा सचो पलै पाइ ।।७॥ 
भुलशा ग्रंररि सभु को ग्रभुलु गुरू करतार ॥ 
गुरसति मनु समभाइथ्रा लागा तिसे पिश्नारु ॥ 
नानक साचु न वीसरे मेले सबदु भ्रपारु ।।८।।१२। 


प्रावकथन-- श्रागे के शब्द में मनमुख पुरुष की दशा और उसके कल्याण का प्र 
जिज्ञासु बनने के लिये सच्चा प्रेम धारण करना चाहिये इस बात को विस्तार पूवक गुरु थी 
करते हैं । 


सनमुखि भुले भुलाईय भुली ठउर न काइ ॥। 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या ३८० श्री राग महला १, अ्रष्टपदी १२) 


करा नहीं सकता । ज्ञान रूपी नेत्रो से हीन अनन्धी बुद्धि वाला मूढ़ पुरुष बारम्बार जन्मता और मरता 
है , 

गिश्रान पदारथु खोइश्ना ठगिश्ना मुठा जाइ ॥।१॥ 

अज्ञानी पुरुष ने ग्रात्म प्राप्ति के साधन ज्ञान पदार्थ को खो दिया है, इस लिये काम क्रोधादि 
ठगो से मुठ।- लूटा हुआ संसार से खाली हाथ चला जाता है। 

बाबा माइग्रा भरमि भुलाइ ॥ भरमि भुली डोहागणी ना पिर अंकि समाइ ॥१।।रहाउ॥। 

बाबा- हे भाई ! माया ने समस्त संसार को भ्रम में भुला दिया है, इस लिये जो डोहागणी-- 
पति से त्यागो हुई भक्तिहीन जीव रूप स्त्री है, वह पति परमेश्वर के श्रंकि-स्वरूप में समा नहीं 
सकती । 

भूली फिर दिसंतरी भूली ग्रिहु तजि जाइ ॥ 

भूली--गुरु के उपदेश से हीन भूली हुई मनमुख रूपी स्त्री घर को त्याग कर बाहर जङ्गलों 
में चली जाती है, और कभी दिसंतरी-देश देशान्तरों में भटकती फिरती है । 

भूली डूंगरि थलि चड़े भरमै मतु डोलाए ॥ 

अज्ञानी जीव डूंगरि- बद्रिनाथ आदि पर्वतों पर तथा मारवाड़ में बालू के टीलों पर चढ़ते 
हैं इस प्रकार मन को डुलाते हुए इधर उधर भटकते फिरते हैं । 


धुरहु विछुनी किउ मिले गरबि मुठी बिललाइ ॥२॥ 

धुरहु-ईश्वर से बिछुड़ी हुई यह जीव रूप स्त्री प्रभु से किस प्रकार मिल सकेगी क्योंकि 
रभिमान में मुठो-- ठगी हुई बिललाइ--विलाप करती रहती है। 
बिछुड्ग्रा गुरु मेलसी हरि रसि नाम विश्वारि ॥ 
हरि के नाम रस का प्यार देकर बिछुड़े हुए जीवों को सद्गुरु मेलसो- हरि के साथ मिला 


देंगे । 

साचि सहजि सोभा घणी हरि गुर नाम धारि ॥ 

हरि के गुणानुवाद का ग्राधारि--श्राश्रय लेने से जीव को साचि सहजि-सच्ची शान्ति और 
घणी- श्रत्यन्त शोभा प्राप्त होती है । 

जिउ भावे तिउ रखु तूं मे तुझ बिनु कवनु भतार ॥३॥ 

 अतारु_ हे पति परमेश्वर ! आप को जैसे अच्छा लगता है, वैसे ही मेरी रक्षा कीजिये 

के संसार में मेरा और कोई रक्षक नहीं है। 

भुलीय भेखी बहुतु अभिमान्‌ ॥ 

शास्त्रों के पठन पाठन से जीव भूल जाता है एवम्‌ अनेक भेषों 


है। 


क 

प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३८१ श्रो राग महला १, ग्रष्टपदी १२) 0 

तीरथ नाता किल्ला करे मन महि मेलु गुमानु ॥ 8: 

जब मन में ग्रभिमान रूपी मलिनता है, तब तीर्थ स्नान करने से क्या, लाभ हो सकता है । ८ 

गुर बिनु किनि समझाईये मनु राजा सुलतानु ॥४॥ “त 

गुरु कृपा के विना केवल पठन पाठन भेख धारण एवम्‌ तीर्थ यात्रा आदि से क्रिनि । 

समभाईयै--किस को ज्ञान प्राप्त हुआ है । अथवा किसने मन को समझाया है क्योंकि समझे सोचे | 
विना मन स्वयम्‌ अपने संकल्प और विकल्पों से राजा सुलतानु-राजाधिराज बना बैठा है । अथवा 

राजा सुलतानु- चक्रवर्ती राजा के समान स्वतन्त्र चंचल मन को गुरु कृपा के विना किस ने समझाया 

है अर्थात्‌ किस ने वशीभूत किया है । ग 

प्रेम पदारथु पाईये गुरमुखि ततु वीचार ॥ छ 

जव जीव को प्रेम पदार्थ प्राप्त होता है तब गुरमुखि-गुरु के द्वारा तत्त्व मिथ्या का विचार हा 

प्राप्त होता है । | ५ 

साधन आपु गवाइग्रा गुर कै सबदि सीगारु ॥ बट, 


जिसने गुरु के सबडि--उपदेश द्वारा विवेक वैराग्यादि साधनों का श्रृंगार किया है, उस 
जीव रूपी साधन -स्त्री ने आपु गवाइश्रा--जाति विद्या के ग्रहंकार को नष्ट कर दिया है । 


। घर ही सो पिरु पाइश्रा गुर के हेति श्रपार ॥५॥ 
| जब श्रद्धालु गुरु के प्रति ग्रपार प्रेम प्रकट करता है तब घर ही--शरीर के भीतर ही पति 
॥) परमेशत्रर को प्राप्त कर लेता है । 
॥ गुर की सेवा चाकरी मनु निरमलु सुखु होइ ॥ ; 
EE जो श्रद्धालु पुरुष गुरु की सेवा एवम्‌ चाकरी-शुश्रूषा करता है उसका मन निर्मल हो जाता | 
है, और लोक परलोक में उसे सुख प्राप्त होता है । 
गुर का सबदु मति वसिश्रा उमे विचहु खोई ॥ 
जब जिज्ञासु के हृदय में सद्गुरु का सबदु-उपदेश निवास करता है तब उसके श्रन्तःकार' 
से ्रहंता ममता खोइ--नष्ट हो जाती हैं । ल 
नामु पदारथु पाइश्रा लाभु सदा मति होइ ॥६॥ 
जब श्रद्धालु नाम पदार्थ को प्राप्त करता है तब उसके मन में लाभु सदा 
अर्थात्‌ आत्म लाभ प्राप्त होता है। र 
करमि मिले ता पाईये ग्रापि न लइग्रा जाई । | 
करमि मिले-यह्‌ नाम पदार्थ पूर्व जन्म के कर्मा 
मिलता है, तभी प्राप्त होता है केवल : यत्त 


७० चररणी लगि पिडा 


हे प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या ३८२ श्री राग महला १, ग्रष्टपदी १ २) 


. छोड कर प्रतिदिन गुरु के चरणों की लगि रहु-सेवा करनी चाहिये । 
सने सेती रतिग्रा सचो पलै पाइ ॥७॥ 


सचे सेती - सच्चा उपदेश करने वाले गुरु के साथ रतिश्चा- प्रीति करने से ईइवर का स 


| च्चा 
' नाम जीव के हृदय रूपी पले-वस्त्र में प्राप्त होता है । 


प्रझम--गुरुदेव ! ग्राप सभी को गुरु के चरणों में जाने का उपदेश करते हैं इस में क्या क 


तमाधान-भुलण ग्रंदरि सभु को ग्रभुलु गुरू करताइ ॥ 
सभ्‌ को-सभी जीव भूलण श्रंदरि--श्रज्ञान के भीतर है परन्तु गुरू करतारुपरमेश्वर 
। स्वरूप गुरु ही भ्रभूलु-श्रज्ञानान्धकार से बाहर है इस लिये ग्रज्ञान को दूर करने के लिये गुरु के चरणों 
क में जाना आवश्यक है। श्रथवा सभी जीव प्रमाद के भीतर हैं, प्रमाद से रहित केवल गुरु और 
. परमेश्वर ही है। 

गुरमति मनु समभझाइग्रा लागा तिसे पिञ्राइ !। 

जिसने गुरमति-गुरु की शिक्षा के द्वारा अपने मन को समभाया है, उसका परमेश्वर के 
चरणों में प्यार लगा रहता है । 
नातक साबुन वीसरे भेले सबद्‌ पार ॥८।१२।। 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिन प्रेमियों को सद्गुरु ने सबढु झ्पार--परब्रह्म 
परमेश्‍वर से मिला दिथा है उन्हें साचु-सत्य स्वरूप परमेश्वर कभी नहीं भूलता । ्रथवा-श्री गुरु जी 
| हैं कि जिस व्यक्ति को सच्चा नाम विस्मृत नहीं होता, उस को हरिनाम ईश्वर के साथ मिला 


कठिन पदार्थ- इ'गरि-पर्वत पर, थलि “बालू के टीले पर, भतारु--पति, करतारु-- 

राजा सुलतानु- चक्रवर्ती राजा । 
भावार्थ -जो अज्ञानी पुरुष गुरु के उपदेश से रहित हैं वे स्वयं श्रेष्ठ मार्ग से भूले हुए हैं, और 
को कुमारे में डालकर भ्रम में डालते हैं, उनकी भूली हुई बुद्धि को ठहरने के लिए कोई 


। भूढ़ पुरुष बारम्बार जन्म लेकर दु:खी होता है, अज्ञानी पुरुष ने श्रात्म 
र्थं को खो दिया है, इसलिए काम क्रोधादि ठगों से लूटा हुआ संसार से 


दया है, इलसिये पति से त्यागी हुई 
समा नहीं सकती । गुरु के उपदेश से 
चली जाती है, श्रौर कभी २. 


प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या ३५३ श्रा राग महला १,म्रप्टपदी १२) 
दुर्गम प्रदेश देश देशान्तरों में भटकती फिरती है । श्रज्ञानी जीव बद्रीनाथ, केदारनाथ, ग्रा. पर्वतों 
पर तथा मारवाड़ में बालू के टीलों पर चढ़ते हैं, इस प्रकार ग्रशान्त मन से भटकते हुए इधर उधर 
घूमते फिरते हैं । श्रशान्त एवं व्याकुल यह जीव रूपी स्त्रो ग्रपने पति परमेश्वर को किस प्रकार मिल 
सकेगी, क्योंकि अभिमान में ठगी हुई प्रतिदिन विलाप करती रहती है । 
. बिछ्डे हुए जीवों को हरिनाम का प्यार देकर सद्गुरु ही हरि के साथ मिला सकते हैं । 

हरि के गुणानुवाद का ग्राश्रय लेने से जीव को सच्ची शान्ति ग्रौर ग्रत्यन्त शोभा प्राप्त होली ह 
पति परमेश्वर ! ग्रापको ज॑से श्रच्छा लगता है वैसे ही हमारी रक्षा कीजिये, क्योंकि आपके विना 
संसार में हमारा और कोई रक्षक नहीं । ईश्वर भक्ति के विना केवल शास्त्रों के पठन पाठन से जीव 
भूल जाता है और अनेक भेषों को धारण करने से भी ग्रभिमान प्राप्त होता है. जब मन में ग्रभिमान 
रूपी मलिनता है, तत्र तोर्थ स्तान करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता । गुरु कृपा के विना केवल 
अध्ययनाध्यापन एवं तीर्थ यात्रादि से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता | जब जीव को प्रेम पदार्थ प्राप्त 
हाता हं तब गुरु के द्वारा तत्त्व मिथ्या का विचार प्राप्त होता है, जिसने गुरु के उपदेश द्वारा विवेक 
वेराग्यादि श्र गार किया है, उसने जाति विद्या के अहंकार को नष्ट कर दिया है । 

श्रद्धालु जब गुरु के प्रति ग्रपार प्रेम को प्रकट करता है तब शरीर के भीतर ही परमेश्वर को 
प्राप्त कर लेता है, जो जिज्ञासु पुरुष गुरु की सेवा शुश्रूषा करता है उसका मन निर्मल हो जाता है, 
आर लोक परलोक में उसे सुख प्राप्त होता है, जब जिज्ञासु के हृदय में सद्गुरु का उपदेश निवास 
करता है तब उसके ग्रन्तःकरण से ग्रहंता, ममता नष्ट हो जाती है । 

जव श्रद्धालु नाम पदार्थ को प्राप्त करता है तब उसे ग्रात्म लाभ प्राप्त होता है, यह नाम 
पदार्थ पूर्वं कर्मानुसार जीव को प्राप्त होता है, केवल अपने प्रयत्न से इस उत्तम लाभ को जीव नहीं 
ले सकता, जिज्ञासु पुरुष को अपने श्रन्तःकरण से विद्या कुलादि के श्रभिमान को छोड़कर प्रतिदिन गुरु 
के चरणों की सेवा करनी चाहिये । 

ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के साथ प्रीति करने से ईश्वर का पवित्र नाम जीव के हृदय में प्राप्त हो 
जाता है । सभी जीव श्रज्ञान के भीतर हैं, परन्तु परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु ही श्रज्ञानान्धकार से बाहर 
हैं, इसलिए श्रज्ञान को दूर करने के लिए गुरु के चरणों में जाना आवश्यक है । 

जिसने गुरु की शिक्षा द्वारा अपने मन को समभाया है उसका चित्त परमेश्वर के चरणों में 
लगा रहता है । श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिन प्रेमियों को सद्गुरु ने परब्रह्म परमेश्वर के 
साथ मिला दिया है उन्हें सत्य स्वरूप ईश्वर कभी नहीं भूलता । 
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सिरी राग महला १ 
मूस-त्रिसना माइआ मोहरी सुत बंधप घरि नारि ॥ 
धनि जोबनि जगु ठगिश्रा लबि लोभि ग्रहंकारि ।। 
मोह ठगउली हउ मुई सा वरते संसारि ॥१।॥। 
सेरे प्रीतमा म तुझ बिनु प्रवर न कोइ ॥ 
म तुक बिनु श्रवरु न भावई तूं भावहि सुखु होइ ॥१॥ र 
नाम्‌ सालाही रंग सिउ गुर के सबदि संतोखु 
जो दीसे सो चलसी कूड़ा भोहु न वेलु ॥. 
वाट वटाऊ भ्राइभ्रा नित चलदा साथु देलु ।!२॥ 
ग्रालणि श्रालहि केतड़े गुर बिनु बुझ न होइ ॥ 
नामु वडाई जे मिले सचि रप पति होइ ॥ 
जो तुधु भाबहि से भले खोटा खरा न कोइ ॥।३।। 
गुर सरणाई छुटीये मनमुख खोटी रसि ॥ 
ग्रसट धातु पातिसाह की घड़ीये सबदि विगासि ॥ 
ग्रापे परखे पारख पवे खजाने रासि ॥४॥ 
तेरी कीमति ना पवे सभ डिठी ठोकि वजाइ ॥ 
कहणी हाथ न लभई सचि टिके पति पाइ ।। 
गुरमति तूं मालाहणा होरु कीमति कहशु न जाइ ।।४॥। 
| जितु तनि नाघु न भावई तित्‌ तनि हउसै वाट ॥ 
| गुर बिनु गिग्रानु न पाईये बिखिग्रा दूजा साड ॥। 
बिनु गुण कामि न झावई माइया फीका सादु ॥६। 
श्रासा श्रंदरि जमिश्रा ग्रासा रस कस खाइ ॥ 
ग्रासा बंधि चलाईये मुहे सुहि चोटा खाइ ।। 
i श्ववगरि बधा सारीये छूटे गुरमति नाइ ॥।७॥ 
त सरबे थाई एकु त्‌ जिउ भावे तिउ राखु ॥ 
गुरमति साचा मनि वसे नामु भलो पात साथ्‌ ॥ 
हउम रोगु गवाईयं सबदि सचे सचु भाखु ॥5॥ 
ग्राकासी पातालि तू त्रिभवणि रहिग्रा समाइ ॥ 
आपे भगती भाउ त्‌ श्रापे मिलहि मिलाइ ॥ 
नानक नामु न वीसरे जिउ भावे तिवे रजाई ।।8।।१३॥ 
प्राबकथन-पूव शब्द में यह बताया गया है कि मनमुख भ्रज्ञानी पुरुष माया के प्रभाव से 
भूल कर पवेतो ओर मरुस्थलों में घूमता फिरता है, परन्तु उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती, अब इस 
शब्द में साया के उस प्रभाव को स्पष्ट करते हैं जो सवे साधारण को पुत्र कलत्र की मोह ममता में 


उ ॥ 
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जकड़ कर प्रमादी बना देता है। 
जिप 

न्रिसना झाइआ सोहणी सुत बंधप घरि नारि॥ कर 
धनि जोबनि जगु ठगिश्रा लबि लोभि श्रहुंकारि ।। 0222 
इस मोहिनी माया की तृष्णा ने पुत्र, बन्धु, घर एवम नारी, धन श्रौर यौवन के रूप में, रद 

तथा लबि--खाने पीने की लालसा एवम, लोभि-पदार्थों को संग्रह करने की इच्छा श्रौर श्रहंकार 

के रूप में समस्त जगत को ठगिश्र--ठग लिया है, ग्रर्थात परमार्थ से वञ्चित कर दिया है । [ 
मोह ठगउली हउ सुई सा वरते संसारि ॥१॥ 
जिस मोह और श्रहंता ममता रूपी ढणंडली--ठग बूटी से सम्पूर्ण सृष्टि मुई--ठगी गई है, 

वह मूच्छित करने वाली जड़ी बूटी राज भी संसार में बरते-व्यापित हो रही है। 
मेरे प्रीतमा मे तुझ बिनु यरु न कोइ ॥ _ i 
से तुझ बिनु अवरु न भावई तु भावहि सुखु होइ ॥रहाउ।॥।१॥ ८ 


हे मेरे प्रियतम ! मुझको इन ठगों से बचाने वाला आपके अ्रतिरिक्त संसार में दूसरा ओर 
कोई दिखाई नहीं देता, इस लिए आप के विना मेरे को और कोई अच्छा नहीं लगता, जब तू भावहि- 
तुम अच्छे लगते हो तब मुझे सुख प्राप्त होता है । 

नाम्‌ सालाही रंग सिउ गुर क॑ सबदि संतोखु ॥ 

इसलिए मैंने निश्चय किया है कि रंग सिउ--प्रेम के साथ हरिनाम को सालाही--जपना 
चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए तथा गुरु के उपदेश से सत्य सन्तोषादि धारण | 
करना चाहिए क्योंकि a 


जो दीसै सो चलसी कूड़ा मोहु न वेखु ॥ 
जो दीसै--यह नाम रूपात्मक संसार जो दिखाई दे रहा है, वह अवश्य चलसी- चला 
जाएगा । श्रर्थात्‌ नष्ट हो जायेगा इसलिए कूड़ा--भूठे संसार को मोहु- ममता से देखने का 
न कर। Sr 2 
बाट वटाऊ श्राइग्रा नित चलदा साथु देखु ॥२॥ 3 
जैसे बाठ-मार्ग का बटाऊ-पथिक, मुसाफिर खाने में रात्रि निकाल कर प्र 
चला जाता है, किसी मुसाफिर के साथ स्नेह नहीं करता, वैसे तुम भी अपने साथियों 
चलते वाले देखु-समक कर इन के साथ मोह ममता न कर, क्योंकि संसार रूपी गय 
` मुसाफिर ग्राकर एकत्रित हुए हैं, और ग्रपने अपने कर्मानुसार सुख दुःख भोः 


रेम प्रबोधिमो व्याख्या ३८६ धो राग महला १,श्रष्टपदी १३ ) 


विना किसी को प्राप्त नहीं होती । 


नामु बडाई जे मिले सचि रपं पति होइ ॥ 

जब हरिनाम की बड़ाई गुरु से मिले- प्राप्त होती है, तब झूठ से हटकर सचि-- परमेश्वर 
में मन रपे-रंगा जाता है, और ईश्वर के दरबार में जीव की पति होइ-प्रतिष्ठा होती है । 

जो तुधु भावहि से भले खोटा खरा न कोइ ॥३॥ 

हे सवोन्तयीमी परमेश्वर ! जो पुरुष आप को भावहि--श्रच्छे लगते हैं वही लोग अच्छे 
हैं। ग्रापको उदार दृष्टि में खोटा खरा-नीच ऊंच छोटा बड़ा कोई भी नहीं सभी जीव एक 
समान हैं । 


गुर सरणाई छुटीयं मनमुख खोटी रासि।। 

गुरु की शरण ग्रहण करने में सांसारिक बन्धनों से जीव छुरीयं-छूट जाता है । मनमुख 
प्रज्ञानी पुरुषों की मन्द कर्म रूपी वा श्रद्धा रूपी रासि-पूञ्जी खोटी-तुच्छ है, इसलिए वे गुरु 
की शरण में नहीं जाते, अर्थात पण्यात्मा ही सद्गुरु की शरण को प्राप्त होते हैं । 

असट धातु पातिसाह की घड़ीयों सबदि विगासि ॥ 

पातिसाह-ईश्वर के दरबार में सबदि विगासि-एकोऽहं बहुस्याम, ग्रर्थीत, मैं एक से ग्रनेक 


रूप हो जाऊं इस शब्द के उच्चारण करने से श्रसट घातु--रक्त मांस मेदादि ग्रष्टधातुश्रों से मिश्रित 
शरीर घड़ीय बनाए जाते हैं। 


अधवा रस, रकत, मांस, मेद, श्रस्थि, मज्जा, वीर्य, ओज इन आ्राठ धातुश्रों का शरीर पाति- 
साह--प रमेश्वर का बनाया हुआ है । जब इसको गुरु के सबदि--उपदेश से घड़ीयं शुद्ध किया जाता 
है तब इसे विगासु-ग्रानन्द प्राप्त होता है । 

यद्वा-जिस प्रकार श्राठ धातु राजा के अपने होते हैं जिन्हें घड़ कर सिक्के बनाए 
जाते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न जातियों के मनुष्य अनेक प्रकार के होते हैं, परन्तु वे सभी ईश्वर 
के अपने ही हैं उन्हें गुरु के शब्द द्वारा घड़ीयं -घड़ कर एक बना लिया जाता है इससे वे प्रफुल्लित 
होकर उन्नत होते हैं । मनुष्य जाति की राठ धातु चार वर्ण और चार मजहब हैं जिन्हें 
` गुरु के शब्द द्वारा घड़ करके एक एवम, शुद्ध किया जाता है। इस बात को भाई गुरदास जी ने भी 
लिखा है-- 'असट धात इक धातु कराइः्रा' 
प्रापे परखे पारखु पवे खजाने रासि ॥४॥ 
पारखु- परीक्षक परम पिता परमात्मा आप ही ग्रष्टधालु मिश्रित शारीरधारियों के 
कमों की परखे--परीक्षा करता है जो लोग रासि-शुद्ध (सच्चे) होते हैं वे खजाने में 
कर लिए जाते है । अर्थात ईश्वर के स्वरूप भूत खजाने में तल्लीन हो जाते हैं । 

तिना. डिठी ठोकि बजाइ ॥ 

आप को कीमति-मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता 
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क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि को मैंने श्रच्छी प्रकार से ठोकि वजाइ--निर्णय करके देख लिया है, श्रर्थात, 
सवतः परीक्षण करके मैंने देख लिया है। 

कहणे हाथ न लभई सचि टिक पति पाई ॥ 

कहरी-शास्त्रों के कहने मात्र से श्राप के हाथ-स्वरूप प्राप्ति की गहराई न लभई-- 
प्राप्त नहीं होती जो श्रद्धालु पुरुष सति-सत्यस्वरूप परमेश्वर में टिक-स्थित हुए हैं वे पति 
परमेश्वर को पाइ-प्राप्त कर लेते हैं । 

गुरसति तूं सालाहणा होर कोम्रति कहु न जाइ ॥५॥ 

जिन्होंने गुरु की शिक्षा के द्वारा आपकी सालाहणा--श्लाघा की है वे तेरे में निरन्तर समा रहे 
हैं होरु- ज्ञानवानो के श्रतिरिक्त भ्रन्य लोगों से ग्राप की पूर्ण रूप से कीमत नहीं कही जा सकती । 
अर्थात्‌ जैसे श्राप त्रिगुणातीत हैं, वेसा ग्रनुमानादि के द्वारा पूर्ण रूप से मूल्य श्रा्का नहीं 
जा सकता । 

जितु तनि नामु न भावई तितु तनि हउमै वाढु ॥ > 

जिस शरीर को हरिनाम अच्छा नहीं लगता उस शरीर में ग्रहंता ममता वेर विरोध तथा दु 
वाद विवाद निवास करते हैं । 522 

गुर बिनु गिश्नानु न पाईये विखिग्ना दूजा सादु ॥ ४ 

गुरु के विना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अज्ञानी पुरुषों का मन शब्द स्पर्शादि विषयों के दूजा | 
सादु--निकृष्ट स्वाद में निरन्तर लगा रहता है, इस लिये वे ज्ञान प्राप्ति का यत्न नहीं करते किन्तु 
विषयों की श्रोर दौड़ते हैं । 

बिनु गुण कामि न ग्रावई माइझ्रा फोका सादु ॥६॥ 

ईश्वर का गुणानुवाद किये विना यह शरीर किसी काम में नहीं ग्राता । मायिक पदार्थों 
स्वाद अत्यन्त फीका है अर्थात्‌ मायिक पदार्थं एक रस रहने वाले नहीं इस लिये फीके हैं 

ग्रासा ग्रंदरि जंमिश्रा आसा रस कस खाइ ॥ श्रासा बंधि चलाईये मुहे मुहि चोटा 


यह शरीर ग्राशा के भीतर जंमिग्रा-उत्पन्न होता है, श्रौर श्राशा के भीतर ही रस 
खाद्य एवम्‌ पेय पदार्थो को खाता पीता है तथा आशा से बन्धा हुआ जीव मर कर चला 
को चला जाता है, और मुहे-मोह के कारण मुहि--मुख पर यमदूतों की चोटें 
मुहे मुहि-बारम्वार मुख पर यमदूतों को ग्रत्यधिक ताडना सहन करता ह। 


श्रवगरिण बधा मारीये छूटे गुरमति नाइ ॥७॥ 
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सरबे थाई एकु तु जिउ भावे तिउ राखु ॥ 

हे परमेश्वर ! सरबे थाई प्रत्येक स्थान में एक आप ही हैं, जिस प्रकार आप को अर 
लगता है तिउ-उसी प्रकार हमारी रक्षा करो । 

गुरमति साचा मनि वसे नाम्‌ भलो पति साथु ॥ 

जिन के मन में गुरु की शिक्षा द्वारा श्राप का सच्चा नाम निवास करता है उन की इस लोक 


ड 


है । साखु पाठान्तर को लेकर यद्वा हे भगवन्‌ ! सद्गुरु की कृपा से श्राप का नाम हमारे मन में सर्वदा 
निवास करे, जो नाम लोक परलोक में भक्तों की प्रतिष्ठा के साख--महत्त्व को बढ़ाने में भलो श्रेष्ठ 
है। 

हउमैं रोगु गवाईये सबदि सचं सचु भाखु ॥८॥ 

प्रेमी को गुरु के सच्चे सबदि--उपदेश से भ्रहंता ममता के रोग को गवाईयै-- नाश करके 
ईहवर के नाम को भाखु--उच्चारण करना चाहिये । 


ग्राकासी पातालि तू त्रिभवरि रहिश्रा साई ॥ 

हैं परमेश्वर ! आप ग्राकाश ग्रौर पाताल तथा तीनों लोकों में समा रहे हैं , 

श्रापे भगती भाउ तु आपे मिलहि मिलाइ ॥ 

आप ही भक्ति रूप हैं और तुम आप ही मुक्ति दाता भाउ-ज्ञान रूप अथवा प्रेम रूप हो 
और आप ही जिज्ञासु रूप से मिलनेवाले तथा आप ही गुरु मूति हो कर मिलाने वाले हो । 


नानक नामु न वीसरे जिउ भावे तिवे रजाइ ।।8।।१३॥ 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हे परमेश्वर ! राप का नाम मुझे कभी विस्मृत 
नहो आप को जेसे भ्रच्छा लगता है, वेसे ही श्राप रजाइ- अपनी इच्छा के अनुसार मेरा पालन 
_ पोषण करें । 
कठिन पदार्थं - ठगउली -मूछित करने वाली बूटी, सचि रपै-सच में रङ्गा हुआ, ग्रसट 
धातु आठ घातु हैं, सोना, चांदी, ताम्बा, जिस्त, सिक्का, कली, लोहा, पारा दार्ष्टान्त में चार वर्ण 
र चार मज़हब, हाथ-गहराई, भाखु-भाषण । 


भावार्थ--इस मोहिनी माया की तृष्णा ने पुत्र, बन्धु घर एवं नारी धन और यौवन के रूप 
खाने पीने की लालसा एवं पदार्थो को संग्रह करने की इच्छा और अहंकार के रूप में समस्त 


में पति-प्रतिष्ठा होती है श्रौर वहं नाम परलोक में उनका चलो--भ्रच्छा साथु-साथी, सहायक होता 
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है कि प्रेम के साथ हरिनाम का स्मरण करना चाहिये,और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की स्तुति करनी चाहिये ड 
| तथा गुरु के उपदेश से सत्य सन्तोपादि दैवी गुणों को धारण करना चाहिये। क्योंकि नाम रूपात्मक 
। दिखाई देने वाला यह संसार अवश्य नष्ट हो जायेगा इसलिये मिथ्या संसार को ममता से देखने का ब 

यत्न न कर । ३ 
हे जैसे पथिक मुसाफिर खाने में रात्रि व्यतोत करके प्रातःकाल चला जाता है क्रिसो के साथ विशेष Re 


। स्नेह नहीं करता, वेसे तुम भी ग्रपने साथियों को चले जाने वाले समझ कर इनके साथ मोह ममता 
करना छोड़ दो, क्योंकि संसार रूपी सराय में जीव रूपी मुसाफिर अपने अपने कर्मानुसार सुख दुःख 
भोग कर यहां से चलते हए दिखाई देते हैं । 9 


कितने ही लोग कथा व्याख्यानादि में कहते हैं कि यह संसार मुसाफिर खाना है, सभी लोग 
यहां से चले जा रहे हैं, परन्तु इस बात की वास्तविकता गुरु के विना किसी को प्राप्त नहीं होती । < 

हरिनाम की महिमा जब गुरु से जीव को प्राप्त होती है तब झूठ से हठ कर परमेश्वर में मन 5 
रंगा जाता है, ओर ईश्वर के दरवार में जीव को प्रतिष्ठा होती है , + 

हे सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ! जो पुरुष श्रापको अच्छे लगते हैं वही लोग भ्रच्छे हैं ्रापकी उदार 
दृष्टि में नीच ऊंच छोटा बड़ा कोई नहीं सभी एक समान हैं । 

गुरु की शरण ग्रहण करने से सांसारिक बंधनों से जीव छूट जाता है, मनमुख पुरुषों की 
मन्द कर्म रूपी पूंजी तुच्छ है, इस लिये वह गुरु की शरण में नहीं ग्राते । 

ग्रप्ट धातु मिश्रित यह स्थूल शरीर ईश्वर का बनाया हुआ है, जब इसे गुरु के उपदेश से | 
शुद्ध किया जाता है तब ग्रन्तःकरण में आनन्द प्राप्त होता है, परम पिता परमात्मा आप ही शरीर 
धारियों के शभाशभ कर्मो की परीक्षा करता है, जो लोग निर्मल होते हैं उन्हे स्वरूप भूत खजाने में 
ले लेता है। 

हे सर्व शक्तिमान परमेश्वर ! आप के मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, | 
सृष्टि को अच्छी प्रकार मैंने देख लिया है । 

शास्त्रों के कहने मात्र से आपके स्वरूप प्राप्ति की गहराई प्राप्त नहीं होती 
स्वरूप परमेश्वर में स्थित हुये हैं वह उसे प्राप्त कर लेते हैं । जिन्होंने गुरु की शिक्षा 
शलाघा की है वे तुम्हारे में समा गये हैं ज्ञानवानों के अ्रतिरिक्त ग्रन्य लोगों से ग्रा 
स्तुति प्रशंसा नहीं की जा सकती । 2 
जिस जीव को हरिनाम श्रच्छा नहीं लगता उस शरीर में अहंता | 
वाद विवाद निवास करते हैं, गुरु के विना आत्म ज्ञान प्राप्त होः 


22720 3 
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पेय पदार्थो का ग्रास्वादन करता है, तथा ग्राशा से बन्धा हुश्रा यह जीव मर कर यमपुरी को चला 
जाता है, और पुत्र कलत्र की मोह ममता के कारण मुख पर यमदूतों की दुःखदायी चोट खाता है। 

यह जीव श्रवगुणों से बन्धा हु्रा है इसलिये परलोक में यमदूतों से मार खाता है, जो जिज्ञासु 
गुरु दिक्षा के द्वारा हरिनाम का स्मरण करते हैं वे बन्धनों से छूट जाते हैं जिन पुरुषों के मन में गर 
की शिक्षा द्वारा ईश्वर का पावन नाम निवास करता है उनकी इस लोक में प्रतिष्ठा और परलोक में 
गुण गौरवता होती है । 

हे परम पिता परमात्मन्‌ ! श्राप तीनों लोकों में समा रहे हैं श्रापही भक्ति रूप हैं और 
आपही मुक्तिदाता प्रेम रूप हैं, तथा ग्रापही जिज्ञासु रूप से मिलने वाले और ग्रापही गुरु मूति होकर 
मिलाने वाले हो । 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे जगदीइवर ! मुझे श्रापका नाम कदापि विस्मृत न 
हो, ग्रापको जैसे भ्रच्छा लगता है, वैसे ही ग्रपनी रुचि के ग्रनुसार मेरा पालन पोषण करें । 


सिरी राग महला १ 


राम नामि मनु बेधिया श्रवरु कि करी वीचार ॥ 

सबद सुरति सुखु ऊपे प्रभ रातउ सुख साइ ॥ 
जिउ भावे तिउ राखु तु मे हरिनामु ्रधार ॥१।। 

सन रे साची खसम रजाइ॥ 
जिनि तनु मनु साजि सीगारिश्रा तिसु सेतो लिव लाई ॥१।।रहाउ॥ 

हे तनु बैसंतरि होमीपै इक रती तोलि कडाइ ॥ 

तजु सनु समधा जे करी ग्रनदिनु अगनि जलाइ ॥ 

हरिनामे तुलि न पुजई जे लख कोटी करम कमाइ ।।२॥ 
श्रध सरीरु कटाईये सिरि करवतु धराइ ॥ 

तनु हैमंचलि गालीये भी मन ते रोगु न जाइ ॥ 
हरि नामे तुलि न पुजई सभ डिठी ठोकि वजाइ ॥।३।। 

कंचन के कोट दतु करी बहु हैवर गेवर दानु ॥ 
भूमि दानु गऊघ्रा घणी भी अ्रंतरि गरबु गुमानु ॥ 

राम नामि सनु बेधिझा गुरि दीश्रा सचु दानु ॥४॥ 
मन हठ बुधी केतीश्रा केते बेद बीचार ॥ 


\ ३ ९ है 
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केते बंधन जीश्रके गुरमुखि मोख दुआर ॥ त 
सचहु श्रोरे सभु को उपरि सचु ग्राचार ॥५॥ 8 
सभु को ऊचा आखीये नीचु न दीसै कोइ ॥ 
इकने भांडे साजिये इकु चानणु तिहु लोइ ॥ 
करसि मिले सवु पाईये धुरि बखस न मेटे कोइ। ।६॥ 
साधु मिले साधू जने संतोखु वसै गुर भाइ ॥ 
प्रकथ कथा वीचारीये जे सतिगुर माहि समाइ ॥ 
पी ग्रंत्रितु संतोखिश्रा दरगहि पेधा जाइ ॥७॥ 
घटि घटि वाजँ किगुरी ग्रनदिनु सबदि सुभाइ ॥ 
| विरले कउ सोझी पई गुरमुखि मनु समभझाइ ॥ 
नानक नामु न वीसरे छूटे सबदु कमाइ ॥८॥१४।। 


प्रावकथन-प्रभु प्राप्ति के लिये शरीर कटाना और बड़ से बडा यज्ञ दानादि करना एवम्‌ 
हठ योग आदि श्रनेक कठिन साधनों को करना भी हरिनाम के तुल्य नहीं हो सकता क्योंकि हरिनाम क 
ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है । क 
। राम नामि मनु बेधिया श्रवरु कि करी वीचार ॥ : 
ई जब राम के नाम में मन लग जाता है तब और विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । न 
। सबद सुरति सुखु ऊपजे प्रभ रातउ सुख सारु ॥ 
जिसने गुरु के सबद- उपदेश में सुरति-चित्तवृति लगाई है उस को सुख प्राप्त होता है, 
और प्रभ रातउ- प्रभु का प्रेमी होना ही सुखों का सार है, श्रथवा सभी सुखों का तत्त्व है। 
छ 
| 


जिउ भाव तिउ राखु तू में हरि नामु श्रधारु ॥१॥ 

हे हरे ! आपको जैसे अच्छा लगता है, वसे ही मेरी रक्षा कीजिये क्योंकि मुझे तो केवल 
श्रापके नाम का ही आधार है । Fe 
मन रे साची खसम रजाई ।। जिनि तनु मनु साजि सीगारिश्रा तिसु सेती लि 
हे मेरे मन ! रूुसम- परमेश्‍वर की रजाइ--र्‍्राज्ञा सच्ची है, जिस ईइव 


तनु बेसंतरि होमीये इक रती तोलि कटाइ ॥ र 
यदि शरीर को एक २ रत्ती भर तोल कर काटा जाये र 


जाये तथा । 
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में यदि जलाया जाये ग्रर्थात्‌ शरीर और मन को ग्रति दुर्बल कर दिया जाये तो भी-- 


हरि नामे तुलि न पुजई जे लख कोटी करम कमाइ ॥२।। 

हरिनाम के तुलि -सदृश पूर्वोक्त सभी साधन, न पुजई--पहुंच नहीं सकते, एकाध को बात 
तो क्या कहना है, यदि लाखों करोड़ों भी कर्म क्यों न किये जायें । 

झ्रध सरीर कटाईये सिरि करवतु धराइ ॥ 

सिर पर करवत-ग्रारा रखा कर यदि ग्ररध सरीरु देह के दो टुकड़े भी करा दिये जाय 
तथा 

तनु हैमंचलि गालीये भी मन ते रोगु न जाइ ॥ 

[ण्डवो के समान वीर सन्यास ले कर शरीर हैमंचलि- हिमालय में यदि गालीपै--गला 

दिया जाथे तो भी मन से भ्रहंकार और प्रज्ञान का रोग टूर नहीं होता । 


हरि नामे तुलि न पुजई सब डिठी ठोकि बजाई ॥।३॥ 
पूर्वोक्त सभी साधन हरिनाम के तुल्य अर्थात्‌ नाम की श्रेणी में नहीं पहुंच सकते क्योंकि सभी 
साधनों को ठोक बजाकर श्रर्थात्‌ अच्छी प्रकार निर्णय करके मैंने देख लिया है । 


कंचन के कोट दत्‌ करी बहु हैवर गेवर दानु ॥। 

भूमि दानु गऊभ्रा घणी भी तरि गरजु गुमान्‌ ॥ 

i लङ्का जैसे कंचन के कोट--स्वर्ण के किले वा करोड़ों मन स्वर्ण भी यदि दान कर दिया जाये 
तथा हैवर- उत्तम घोड़े ग्रौर गेवर--श्रेष्ठ हाथी भी दान में दे दिये जायें तथा भूमि दान एवम्‌ 
- घरगी-बहुत सी गौओं का दान भी कर दिया जाये, तो अधिक दान करने का गरबु - अहंकार 
अर्थात्‌ मैं महात्‌ दाता हुं ऐसा ग्रभिमान हृदय में उत्पन्न हो जाता है। 

राम नासि मनु बेधिश्रा गुरि दीग्रा सचु दानु ॥४। 

जिन्हों को गुरु ते सचु दानु-परमेश्दर के सच्चे नाम का दान दिया है, उच्हों का मन राम 
नाम में बेधिश्रा-लग जाता है ग्रर्थात्‌ आसक्त हो जाता है। 

भन हठ बुधी केतीश्रा केते बेद बीचार ॥ 

मनमुख पुरुषों की कितनी ही हठ वाली बुद्धियां होती हैं, और दुराग्रह ब्‌ द्धि से वे ग्रपने २ 
के लिये कितने ही प्रकार से वेदों का विचार करते हैं । 


अग्रितापन जल धारादि कार्यों से हमारा कल्याण होगा इस प्रकार का कितना ही 
पुरुषों का बुधी- ज्ञान है आर केते-बहुत से पण्डित वेद के श्रनुसार ऐसा विचार 


के बन्धन पड़े हुए हैं परन्तु उनसे छुटकारा तब 


प्राप्त होता है । 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३६३ श्री राग महला १, श्रष्टपदी १४) 
सचहु श्रोरे सभु को उपरि सवु ग्राचार ।५॥ 
सभु को - भूमि दान स्वर्ण दान एवं गोदानादि सभी शुभ कम सचहु--ईइ्वर के सच्चे नाम 
से ओर - निम्न श्रेणी के हैं ्र्थात स्वर्गादि तुच्छ फलदायक हैं और सच्चे नाम का आचार स्मरण 
जप तप हाम दानादि के ऊपर है । श्रर्थात्‌ श्रक्षय फलदायक होने के कारण सर्व से उत्कृष्ट है । 
सभु को ऊचा आखीयै नीवु न दीसे कोइ ॥ 
सभी को ग्रात्म दृष्टि से ऊ चा आखीये कहा जाता है, क्योंकि ग्रात्मदष्टि से कोई भी जीव 
नीच नहीं दिखाई देता । इस पर युक्ति कहते 
ईकन भाडे साजिवे इकु चानशु तिहु लोइ ॥ 
इकने-एक विधाता ने भाँडे-शरीर रूपी पात्र साजिये-उत्पन्न किये हैं और एक चैतन्य 
सत्ता का ही चानशु-प्रकाश तिहु लोइ-तीनों लोकों में हो रहा है । श्रर्थात सकल शारीरों का 
निर्माता एक विधाता है और त्रिभुवन निवासी जीवों के शरीरों में एक श्रात्म ज्योति होने से सभी 
एक जसे हैं, जब शारीरिक दृष्टि से देखा जाये तब पाञ्चभौतिक होने के कारण ब्राह्मण चण्डालादि 
एक जसे हैं और ग्रात्म दृष्टि से किसी को न्यून ग्रधिक कहना तो अत्यन्त कठिन है । 
प्रश्‍न -जव सभी में ग्रात्म ज्योति पूर्ण हो रही है तब उसकी प्राप्ति कठिन क्यों है ? 
समाधान- करसि मिले सच्‌ पाईये धरि बरवस न मेटे कोइ ॥।६॥ 
जब पूर्वं जन्म के शुभ कर्मों से संद्गुरु मिलते हैं तब सच्चे नाम की प्राप्ति होती है फिर 
परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। धुरि बखस- इस ईश्वरीय वरदान को कोई मिटा 
नहीं सकता । 
प्रशन -ग्रन्तःकरण में भक्ति की उत्पति का कोन कारण है ? 
सलाधान-साधु मिले साधु जने संतोखु बसे गुर भाइ ॥ 
साधु जने-जब अधिकारी जन भाइ-्रद्धा प्रेम से साधु गुर-श्रेष्ठ गुरु को मिलते हैं, तब उन के 
ग्रन्तःकरण में भक्ति का निवास होता है, और भक्ति के निवास से सन्तोषादि दैवीगुण हृदय में 
उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ गुरु का मिलाप ही भक्ति की उत्पत्ति कारण का है, ओर ्रन्तःकरण में सन्तोषादि 
देवीगुणों का उदय होना भक्ति का द्योतक है । 
अकथ कथा वीचारीये जे सतिगुर माहि समाइ । 
यदि सद्गुरु का उपदेश हृदय में समा जाए तो जिज्ञासु श्रकथनीय परमेश्वर की कथाओं 
का विचार करता है । 
पी ग्रंस्त्रितु संतोखिश्रा दरगहि पेधा जाइ ॥७1। 
जो पुरुष गुरु के उपदेश से नाम अमृत को पीकर इस लोक के भोगों से संतोखिग्रा-- सन्तुष्ट 
हो गया है, वह ईइवर के दरबार में पैधा जाई-सम्मान रूपी वस्त्रों को पहन करके जाता है। 


~ 
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घटि घटि वाजे किंगुरी भ्रनुदिनु सबदि सुभाइ ॥ 

घडि घटि-प्रत्येक शरीर में चेतन्य सत्ता की प्रतीति रूपी किगुरी वज रही है, इसलिए 
अनुदिनु- रात्रि दिन सबदि सुभाइ-ब्रह्म प्राप्ति से जीव शोभायमान हो रहा है। 

अर्थात्‌ सर्वत्र श्रात्मानुभूति ही इष्टानिष्ट में सर्वदा प्रसन्न रहने का मुख्य 
कारण है। 

प्रशन इस किगुरी के श्रनाहत शब्द का कितने पुरुषों को ज्ञान होता है ? 

विरले कउ सोझी पई गुरमुखि सनु समभाइ ॥ 

जिन्होंने गुरु के द्वारा मन को समझाया है, ऐसे किसी विरले ग्रधिकारी पुरुष को किगरी के 
भ्रनाहद शब्द की सोझी पई-समझ पड़ती है । 

नानक नामु न वीसर छूटे सबदु कमाइ ।८।।१४॥ 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो पुरुष सबदु-गुरु के उपदेश को कमा 
कर संसार के बन्धनों से छूट गए हैं उन्हें परमेश्वर का नाम कभी नहीं भलता । 


कठिन पदाथ_बेधिञ्रा--श्रासक्त होना, सुख सारु--सर्व सुखों का तत्त्व अर्थात सर्वोपरि 
' सुख, बेसंतरि- श्ररिन, होसीये--हवन, किगुरी- वीणा ग्रथवा किग । 


भावाथे-जब राम के नाम में मन लग जाता है तब अन्य ग्रन्थों के विचार करने को 
आवश्यकता नहीं रहती, गुरु के उपदेश में जिसकी चित्तवृत्ति लग जाती है उसे सुख प्राप्त होता है, 
प्रभु का प्रेमी हो जाना ही सवं सुखों का सार है। 


है परमेश्‍वर ! आपको जैसे ग्रच्छा लगता है वेसे ही हमारी रक्षा करें, मुझे तो केवल 
` आपके नाम का ही आधार है। 


है मेरे मन ! परमात्मा की आज्ञा सच्ची है जिस ईश्वर ने शरीर और मन को बना कर 


यदि शरीर को एक रत्ती रत्ती भर तोल कर काटा जाए पुनः उसे श्रग्नि में हवन कर दिया 
तन और मन को हवन कुण्ड में लकड्यो के समान डालकर रात्रि दिन जलाया जाए 
कठिन साधन हरिनाम के तुल्य नहीं हो सकते, एक आध की बात को क्या कहता है 
करोड़ों भी कमं किये जाएं, तथा सिर पर आरा रख कर शरीर के यदि दो टुकड़े भी 
` पाण्डवो के समान हिमालय में यदि शरीर को गाल दिया जाए तो भी श्रन्तःकरण 
ञान का रोग दूर नहीं होता। 
षी दान कर दिए जायें, तथा उत्तम घोड़े और हाथी भी दान में दे 
_गौग्रां का दान भी कर दिया जाए तो भी अन्तःकरण में 
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जिन्हों को सद्गुरु ने ईश्वर के नाम का दान दिया है उन्हों का मन ईश्वर चिन्तन में लगा 
रहता है , मनमुख पुरुषों की चित्तवृत्ति अव्यवस्थित और अनेक शाखाश्रों वाली होती है, जिम्त से वे 
किसी निश्चित सिद्धान्त पर नहीं पहुंच सकते । 

जीव अनेक प्रकार के बन्धनो से जकड़ा हुआ है, उनसे छुटकारा तब मिलता है जब गुरु के 
द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है । 

भूमिदान, स्वर्णदान एवम गोदान ग्रादि सभी शुभ कर्म ईश्वर के सच्चे नाम से नीचे की 
श्रेणी में हैं, और हरि का नाम, आचार, विचार, जप, तप, होम, दानादि, से ऊपर की श्रेणी का 
है । सभी को आत्म दृष्टि से ऊंचा माना जाता है, क्योंकि एक विधाता ने ही सभी शरीरों को उत्पन्न 
किया है, श्रौर उस की चैतन्य ज्योति ही तीनों लोकों में प्रकाशित हो रही है उसके ग्रतिरिक्त 
ग्रन्य सभी पदार्थ तुच्छ एवं निःसार हैं । 

जब पूर्व जनम के शुभ कर्मो से ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु मिलते हैं तब सच्चे नाम की प्राप्ति होती 
है, फिर ईश्वर का साक्षात्कार होता है, इस वरदान को कोई मिटा नहीं सकता । 

जब सद्गुरु का उपदेश हृदय में समा जाता है तब जिज्ञासु अकथनीय ईश्वर की कथाओं का 
विचार करता है, जो पुरुष गुरु के उपदेश से नाम ग्रमृत को पीकर लोक परलोक के भोगो से सन्तुष्ट 
हो जाता है वह ईश्वर के दरबार में सम्मानित होता है । 

प्रत्येक शरीर में चैतन्य सत्ता की प्रीति रूपी किगुरी बज रही है इस लिये ब्रह्म प्राप्ति से 
जीव रात्रि दिन शोभायमान हो रहा है, जिन्हो ने गुरु के द्वारा अपने मन को समभाया है ऐसे किसी 
विरले अधिकारी को किगुरी के ग्रनाहत शब्द की समझ पड़ती है । 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कि जो पुरुष गुरु के उपदेश को कमाकर संसार 
के बन्धनों से छट गये हैं उन्हें ईश्वर का नाम कदापि नहीं भूलता । 


सिरी राग महला १ 
मूल-- चिते दिसहि धउलहर बगे बंक दुश्रार ॥ 
करि मन खुसी उसारिश्रा दूजे हेति पिश्रारि ॥ 


ग्रंदरु खाली प्रेम बिनु ढहि ढेरो तनु छारु ॥१॥ [ 
भाई रे तनु धनु साथि न होइ । राम नामु धनु निरसलो गुरु दाति करे प्रभु सोइ॥१॥रहाउ॥ 
राम नामु धनु निरमलो जो देवे देवणहारु ॥ 


ग्रागे पूछ न होवई जिसु बेली गुरु करतार ॥ 
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ग्रापि छडाए छुटीये श्रापे बलसराहारु ॥२॥ 
मनमुखु जारा श्रापरोे धीश्रा पुत संजोगु ।। 
नारी देखि विगासीश्नहि नाले हरखु सु सोगु ॥ 
गुरमुखि सबदि रंगाबले श्रहिनिसि हरि रसु भोगु ॥३॥ 
चितु चले वितु जावणो साकत छोलि डोलाइ ॥ 
बाहरि ढूँढि विगुचीये घर महि वसतु सुथाइ ॥ 
सनमुखि हउसे करि मुसी गुरसुखि पले पाइ ॥।४।। 
साकत निरुणिश्रारिग्रा ग्रापणा मूलु पछाणु ॥ 
रकतु बिढु का इहु तनो श्रगनी पासि पिराशु ।। 
पवणे के वसि देहुरी मसतकि सचु नीसाशु ॥५॥ 
बहुता जीवशु मंगीये मुश्रा न लोड़े कोइ ॥ 
सुख जीवणु तिसु श्राखीये जिसु गुरमुखि वसिग्रा सोइ ॥ 
नाम विहूरो किश्रा गणी जिसु हरि गुर दरसु न होइ ॥।६॥ 
जिउ सुपने निसि भुलीय जब लगि निद्रा होइ ॥ 
इड सरपनि के वसि जीश्रड़ा ग्रेतरि हउमे दोइ ॥ 
गुरमति होइ वीचारीये सुपना इहु जगु लोइ ।।७॥ 
अगति मरे जलु पाईये जिउ बारिक दूधे माइ ॥ 
बिनु जल कमल सु ना थीय बिनु जल मीनु मराइ ॥ 
नानक गुरमुखि हरि रसि मिल जीवा हरि गुण गाइ ॥८।।१५॥ 


EE प्राक्कथन- सुखी जीवन की सर्व सामग्री हरि प्रेम के विना व्यर्थ है, इस बात को गुरुदेव जी 
गे निरूपण करते हैं । 


चिते दिसहि घउलहर बगे बंक दुश्रार ॥ 


 चिते-चित्र विचित्र घउलहर-श्वेत महल जो दिखाई दे रहे हैं ग्रौर जिन्हो के दुझार-- 
“श्वेत और बंक-- सुन्दर दिखाई देते हैं । 


विना दूजे हेति-नाम रूपात्मक संसार में जिन्हों का स्नेह है, उन्होंने मन की खुसी-- 


प्रेम पूर्वक मन्दिरो को उसारिश्रा--बनाया है। 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ३६७ श्री राग महला १, ग्रष्टपदी १५) 


भाई रे तनु धनु साथि न होइ ॥ 
रास नाघु धनु निरमलो गुरु दाति करे प्रभु सोइ ।।१।।रहाउ॥ 
हे भाई ! यह तन और धन साथ जाने वाला नहीं है, किन्तु साथ जाने वाला निर्मल धन 
राम का नाम है, परन्तु जब प्रभु गुरु के द्वारा हरिनाम का दान देते हैं तब हरिनाम की प्राप्ति 
होती है। 
। राम नाम्‌ धनु निरमलो जे देवे देवण हार ।! 
निर्मल धन राम का नाम है, परन्तु देवर हारु-- परमेश्वर गुरुमूति होकर जब प्रदान 
करता है तब प्राप्त होता है। 
| श्राग पुछ न होवई जिसु बेली गुरु करतार ॥ 5 
जिस पुरुष के बेली - मित्र गुरु ग्रौर परमेश्वर होते हैं उसके शुभाशुभ कर्मो की ग्रागे-परलोक 
में पूछ ताछ नहीं होती । श्रथवा जिसके सहायक ईश्वर स्वरूप गुरु होते हैं उससे किसी प्रकार की 
| पूछताछ नहीं होती । 
। श्रापि छड़ाए छुटीये श्रापे बबसण हार ॥२॥ 
| बखसण हारु-क्षमाशील दयालु परमेश्वर जब ग्राप जीव को संसार के बन्धनो से छुड़ाता 
| है, तव यह बन्धनों से छुटीयै - छूट जाता है । 
मनमुखु जारो श्रापरो धीग्रा पुत संजोगु ॥ ' 
मनमुख अज्ञानी पुरुष धीश्रा--कन्या पुत्रादि को ममता के कारण ग्रपना समभता है परन्तु 
इनका संयोग थोड़े दिनों का है, इस बात को नहीं समझता । ह 
नारी देखि विगासीभ्रहि नाले हरख सु सोगु ॥ | 
स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, परन्तु यह प्रसन्नता सोगु--शोक और ह्षंः 
मिश्चित रहती है । 
गुरमुखि सबदि रंगावले श्रहिनिसि हरि रसु भोगु ॥३॥ क 
जो गुरुमुख विचारवान पुरुष हैं वे सबदि-गुरु के उपदेश से श्रहि निसि-रात्रि दिन हा 
के आनन्द को भोगते हुए रंगाबले-ग्रानन्द रूप हो रहे हैं । i 
चितु चले बितु जाबणो साकत डोलि डोलाइ ॥ 
` साकत-त्रज्ञानी पुरुष का चित्त धन की श्रोर चलायमान मान 
होने वाला है, इसलिये श्रज्ञानी आप डोलि- व्याकुल होता है, रौर 
र अर्थात्‌ व्याकुल करता है । कट न 6 दल ने 2००७. ] न हे 


उ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३६५ श्री सग महला १, भ्रष्टपदी १५) 


मनसुखि हउमे करि सुसी गुरुमुखि पले पाइ ॥४॥ 


मनमुख अज्ञानी पुरुषों की सृष्टि हउमे--ग्रहंकार में मुसी--ठगी गई है, अर्थात्‌ ग्रपने आपको 
न जानने के कारण लूटे गये पुरुष के समान चिन्तालुर एवं कातर दिखाई देते हैं। गुरमुख विचारशील 
पुरुषों ने म्रात्म वस्तु को पले पाइ- हाथ में प्राप्त वस्तु के समान ग्रपरोक्ष जान लिया है । 


साकत निरगुरिश्रारिभ्रा श्रापणा म्‌ लु पछाणु ॥ 
हे गुण विहीन साकत अज्ञानी ! अपने शरीर के म्‌लु--उपादान कारण को देख, इसी बात 
को आगे स्पष्ट करते हैं । 


रकतु बिदु का इहु तनो भ्रगनी पासि पिराशु ॥ 


यह शरीर माता के रक्त और पिता के बिदु--वीये से निमित है, इसलिये रक्त वीर्य ही शरीर 
का मूल कारण है और अन्त को अग्नि के पास ही शरीर ने पिराशु--चले जाना है। अ्रथवा उदर 
को भ्रसि रक्त वीये को पकाकर शरीर बनाने का पासि-समीप हो पिराणु--निमित्त कारण 
पहिचान, और यह निश्चय कर कि महामलिन वस्तु ही इस शरीर का मूल कारण है जिसे पका कर 
झि ने सुन्दर शरीर का निर्माण किया है, इसलिये अनित्य क्षण भंगुर शरीर को पाकर प्रतिदिन 
ईश्वर का चिन्तन करना चाहिये । 


पवरणे कै बसि देहुरी मसतकि सचु नीसाशु ॥५॥ 
हर एक व्यक्ति के मस्तक में यह सच्चा निशान पड़ा हुआ है कि यह देहुरी-शरीर पवर के 
। बसि- प्राण वायु के ग्राश्रित है, और इतना समय शरीर यहां पर रहेगा । 


बहुता जीवणु मंगीये मुभ्रा न लोड़े कोइ ॥ 

सभी जीव अधिक से अधिक जीवन चाहते हैं परन्तु मरना कोई भी नहीं चाहता यह एक 
महान आ्राइचये की बात है । ग्रर्थात्‌ श्रधिक से श्रधिक जीने की सभी इच्छा करते हैं परन्तु मरने की 
` इच्छा कोई नहीं करता । 
सुख जीवणु तिसु श्राखीये जिसु गुरमुखि वसिश्रा सोइ ॥ 
सुखी जीवन उसी पुरुष का कहना चाहिये जिसके मन में गुरमुखि-गुरु के द्वारा परमेश्वर 
बसिञ्रा-निवास हु्रा है । 


णना क्या करनी है । ग्रर्थात्‌ उनका जीवन निष्फल है । 
भुलीये जब लगि निद्रा होइ ।। 
तक रहती है तब तक जीव भुलीये- भूला रहता 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ३६९ श्रो राग १, श्रष्टापदी १५) 


इउ सरपति क वसि जीश्रड़ा श्रंतरि हउसै दोइ ॥ 

इउ-ऐसे ही सरपनि कै वसि- श्रविद्या के ग्रधीन जब तक जीश्रड़ा--जीव है, तब पर्यन्त 
अ्ंतरि-श्रन्तःकरण में ग्रहङ्कार ग्रौर दोइ-द्वैत भावना बनी रहती है, ग्रर्थात्‌ जब तक जीव ग्रविद्या 
रूपी नींद में सोया रहता है, तब तक इसके हृदय में वेत भावना बनी रहती है । 

गुरमति होइ वीचारीये सुपना इहु जगु लोइ ॥७॥ 

जव गुरमति-गुरु की शिक्षा प्राप्त होती है तब जीव के मन में वीचारीये - विचार प्राप्त 
होता है कि इस जगत का लोइ- प्रकाश स्वप्न के समान क्षण भंगुर है । 

श्रगनि सरे जलु पाईये जिउ बारिक दूधे माइ ॥ 

जिउ--जिस प्रकार दूधे भाइ--माता के दूध को पीकर बालक की तृप्ति होती है, उसी प्रकार 
गुरु उपदेश रूपी दूध के मिलने से मन रूपी बालक की तृप्ति होती है । जैसे जल के डालने से श्रगनि 
मरे- अग्नि शान्त हो जाती है वैसे ही विचार रूपी जल को डालने से तृष्णा रूपी ग्रग्नि शान्त हो 
जाती है । 

बिनु जल कमल सु ना थीये बिनु जल मीनु सराइ ॥ 

जैसे जल के विना कमल ना थीये--नहीं होते वैसे नाम रूपी जल के विना दैवी गुण रूपी 
कमल नहीं होते । जिस प्रकार जल के विना मछली मर जाती है, उसी प्रकार आत्म जल के विना 
बुद्धि रूपी मछली तड़फ तड़फ कर मर जाती है ग्रर्थात्‌ व्याकुल रहती है । 

नानक गुरमुखि हरि रसि निले जीवा हरि गु गाइ ।८।१५॥ 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हरि रसि--श्रानन्द स्वरूप हरि में गुरमुख 
श्रेष्ठ पुरुष मिलै-लीन हो जाते हैं । इस लिए मैं भी हरि के गुणों को गायन करके जीवा-जीना 
चाहता हूं । 

कठिन पदार्थ - चिते--चित्र विचित्र बेल बूटों बाले, घउलहर-श्वेत महल, बाँके- सुन्दर, 
बेली - मित्र, सरपनि-श्रविद्या, जीश्रड़ा -जीव, बिढु- वीर्य, मुसी--ठगी । 


भावार्थ-चित्र विचित्र यह जो श्वेत महल दिखाई दे रहे.हैं,भौर जिन्हों के दरवाजे सफेद और 
सुन्दर दिखाई देते हैं, तथा ईश्वर के विना नाम रूपात्मक संसार में जिन लोगों का स्नेह है उन्होंने 
अपने मनोरञ्जन के लिए प्रेम पूर्वक मनोहर मन्दिरों को बनाया है । 

जिन पुरुषों के हृदय परमेश्वर के प्रेम से खाली हैं उनके मन्दिर गिर कर टीले बन जायेगे 
और शरीर क्षीण होकर धूली में मिल जायेंगे । 

हे भाई ! तन ग्रौर धन जीव के साथ जाने वाला नहीं, किन्तु साथ जाने वाला निर्मल नाम 
धन है, परन्तु ब्रह्मवेत्ता गुरु जब नाम का दान देते हैं तब श्रद्धालु को हरिनाम की प्राप्ति होती है । 

जिस पुरुष के मित्र श्री गुरु देव जी और परमेश्वर होते हैं उस के शुभाशुभ कर्मों की आगे 
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परलोक में पूछ ताछ नहीं होती क्षमाशील परमेश्वर जब जीव को संसार के बन्धनों से छड़ाता है तब 
यह बन्धनों से मुक्त हो जाता है, मनमुख श्रज्ञानी पुरुष कन्या पुत्रादि को ममता के कारण अपना 
समभता है, परन्तु इस बात को नहीं समझता कि प्रारब्धानुसार इन लोगों का संयोग थोड़े ही दिनों 
का है । 
स्त्री को देख कर भ्रति प्रसन्न होता है, परन्तु यह प्रसन्नता हर्ष तथा शोक दोनों से मिश्रित 
होती है । जो गुरुमुल विचारशील पुरुष हैं वे गुरु के उपदेश द्वारा रात्रि दिन हरिनाम के आनन्द 
को भोगते हुए अपने आत्मानन्द में मग्न रहते हैं । ग्रज्ञानी पुरुष का चित्त प्रतिदिन धन की ओर 
चलायमान होता है, परन्तु यह धन सर्वदा स्थिर रहने वाला नहीं इस लिये श्रज्ञानी झाप व्याकुल 
रहता है और साथियों को भी व्याकुल करता है, परमात्म वस्तु को ग्रपने हृदय में ढूंढने का प्रयत्न 
करना चाहिये उसे वन पर्वतों में ढूंढने से तो केवल दुःख ही प्राप्त होता है । 
अज्ञानी प्रुष अपने ग्रात्म स्वरूप को न जानने के कारण लूटे हुए पुरुष के समान कातर 
दिखाई देते है, गुरमुख विचारशील श्रात्म वस्तु को हाथ में प्राप्त वस्तु के समान ग्रपरोक्ष जानकर 
सवेदा प्रसन्न रहते हैं । 
; है अज्ञानी जीव ! ! तूं अपने शरीर के उपादान कारण की ओर देख यह्‌ माता के रक्त और 
 पिताके वीर्ये से निर्मित है, इसलिये श्रपवित्र शुक्र शोणित ही शरीर का मूल कारण है और अन्त में 
इस शरीर को अग्नि में ही फेंक दिया जाता है, परन्तु फिर भी सभी जीव अधिक जीवन चाहते हैं 
. मरने की कोई भी इच्छा नहीं करता यह महान आइचय की बात है । 
| जो पुरुष हरिनाम से रहित हैं तथा जिन्हें ईश्वर स्वरूप गुरु का दर्शन नहीं होता उन्हो का 
संसार में जीवन निष्फल है। जैसे रात्रि के स्वप्न में जब तक नींद रहती है तब तक जीव अनेक 
' प्रकार की बिपरीत बातें देखता है, वैसे ही जब पर्यन्त जीव अविद्या रूपी नींद में सोया रहता है तब 
तक इसके हृदय में दवेत भावना बनी रहती है । जिस प्रकार माता के दूध को पीकर बालक की तृप्ति 
होती है उसी प्रकार गुरु के उपदेश रूपी दूध के मिलने से मन रूपी बालक की तृप्ति होती है । 


जैसे जल के डालने से प्रज्वलित अग्नि शान्त हो जाती है वैसे ही विचार रूपी जल के डालने 


अग्नि शान्त हो जाती है। जिस प्रकार जल के विना कमल उत्पन्न नहीं होते वैसे 
जल के विना जीव के हृदय में देवी गुण रूपी कमल नहीं होते। जिस प्रकार जलके 


देव जी महाराज कहते हैं कि गुरुमुख विचारशील पुरुष आनन्द स्वरूप 
रहते हैं, इसलिये मैं भी हरि के गुणों को गायन करता हुआ संसार में जीना 


Nl ख्य ~ 
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सिरी राग महला १ 


सुल- डुंगरु देखि डरावणो पेईश्रडे डरीआासु ॥ 


चला चला जे करी जाणा चलण हारु॥ 
जो आइख्रा सो चलसी श्रमरु सु गुरु करतार ॥ 

भी सचा सालाहरा सचे थानि पिश्लाइ ॥२॥ 
दर घर सहला सोहर पके कोउ हजार ॥ 

हसती घोड़े पारे लसकर लख ञ्रपार ॥ 
किसही नालि न चलिश्रा खपि खपि मुए श्रसार ॥३॥ 

सुइना रुपा संचीये मालु जालु जंजालु ॥ 
सभ जग महि दोही फेरीये बिनु नावे सिरि कालु ॥ 

पिडु पड़े जीउ खेलसी बदफंली किग्रा हालु ॥४॥ 
पुता देखि विगसीये नारी सेज भतार ॥ 

चोग्रा चंदनु लाईय कापडु रूपु सीगारु ॥ 
खेहू खेह रलाईयं छोडि चले घरबार ॥५॥ 

सहर मलूक कहाईथे राजा राउ कि खानु ॥ 
चउधरी राउ सदाईये जलि बलीये श्रभिमान ॥ 

मनमुखि नाथु बिसारिग्रा जिउ डवि दधा कानु ॥६॥ 
हउसै करि करि जाइसी जो ग्राइश्रा जग माहि ॥ 

सभु जगु काजल कोठड़ी तनु मनु देह सुग्राहि ॥ 
गुरि राखे से निरमले सबदि निवारी भाहि ॥७॥ 

नानक तरीये सचि नामि सिरि साहा पातिसाहु ॥ 
मै हरि नामु न वीसरे हरि नाघु रतनु वेसाहु ॥ 

मनमुख भउजलि पचि मुए गुरमुखि तरे ग्रथाहु ॥८।।१६॥ 


प्रावकथन--जेसे कोई व्यक्ति किसी ऊचे पर्वत के शिखर पर जाकर घबरा जाता है, और 
इधर उधर भटकने लगता है, वेसे ही संसार की विविध कठिनाइयों से व्याकुल होकर जीव रूपी 
स्त्री की चीत्कार को सुनकर ग्रौर उसकी दयनीय दशा को देखकर परम कृपालु श्री गुरुदेव जी हृदय 
में ही पति प्राप्ति का सुगम मार्ग बतलाते हैं, जिससे उसकी सारी वेदना ही दुर हो जाये । 
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डंगरु देखि डरावणों पेईञ्रडे डरीग्रासु ॥ 

पुराणादि धर्म ग्रन्थों के द्वारा यम मार्ग के भयानक डूँगरू-पवेतों को अथवा अज्ञान रूपी 
भयङ्ककर पर्वत को देखकर मैं पेईअड़ --मायके घर इस लोक में ही डरीग्रासु-भयभीत हो रही हूं । 

ऊचउ परबतु गाखड़ो न पडड़ो तिसु तासु ॥ 

अज्ञात रूपी पर्वत महान ऊंचा है ग्रौर गाखड़ो-दुर्गम है उस कठिन पर्वत पर चढ़ने के लिये 
जीव के पास साधन रूपी सीढ़ी भी नहीं है श्रथवा यम मार्ग का पर्वत श्रति ऊंचा और कठिन है 
उसे पार करने के लिये पुरुष के पास पुण्य रूपी सीढ़ी भी नहीं है । 


गुरुमुखि श्रंतरि जारिश्रा गुरि भेली तरीग्रासु ।1१॥ 
गुरुषुखि-विचारशील पुरुषों ने आत्मा को हृदय में जान लिया है और शुर भेलो--गूरु के 
सहयोगी होने के कारण ग्रथवा सद्गुरु के मेल मिलाप से हम इस ग्रज्ञान सागर से तरीक्षासु-तर गये 
हैं । ग्रथवा जिन गुरुपुख ने श्रम्त:करण में श्रपने श्रात्मा को जान लिया है वह ज्ञान रूपी पौड़ी के प्रताप 
से स्वरूप को प्राप्त होकर तरीग्रासु--श्रज्ञानसे पार हो गये हैं । 


भाई रे भवजलु बिखम्‌ डराँउ ॥ 
प्रा सतिगुरु रसि मिले गुरु तारे हरि नाउ ॥१॥ रहाउ ॥ 
हे भाई! भव जलु-यह संसार समुद्र प्रति विषम और डरांउ-श्रत्यन्त भयानक है, परन्तु 
जब रसि-रसिक प्रेमी को पूर्ण सद्गुरु मिल जाता है तब हरिनाम देकर शिष्य का तारे--उद्धार 
कर देता है । 


प्रदत-क्या केवल वेराग्य से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है ? 

समाधान-चला चला जे करी जारा चलणहारु ॥ 

. वराग्यवान होकर यदि कोई व्यत्रित ऐसा कहे कि यहां से चले जाना है, श्रवश्य चले जाना 
है श्रौर अपने को यहां से चलण हारु--चलने वाला समझ ले तथा - 

जो याइश्रा सो चलसी श्रमरु सु गुरु करतार ॥ 

मन में ऐसा भी विश्वास कर ले कि जो व्यक्ति संसार में ग्राया है वह अवश्य यहां से 
येगा, संसार में केवल परमेश्वर स्वरुप गुरु ही श्रमर है ऐसा निश्चय हो जाने पर भी- 

भी सचा सालाहणा सचे थानि पिश्लारु ॥२॥ 

थानि-साधु संगति के साथ प्यार करके सच्चे ईश्वर की सालाहुणा-स्वुति करनी 


ने की आवश्यकता बता कर अब हरिनाम की थरावश्यकता बताते हैं, परन्तु 


चर हो तथा श्रनेक ही महल 


# 
1077: 
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हों और हज़ारों पक्के किले हों तथा-- 
हसतो घोड़े पाखरे लसकर लख अपार ॥ 


पाखरे-लोहे की भूल वाले हाथी और घोड़े हों ग्रथवा अम्बारी वाले हाथी और काठियों वाले 
घोड़े भी लाखों हों तथा श्रपार--ग्रगणित लसकर-सेना हो। ै 


| किस ही नालि न चलिश्रा खपि खपि मुए श्रसार ॥३॥ 

परन्तु यह देख लेने पर भी कि पूर्वोक्त सम्पूर्ण सामग्री किसी के साथ नहीं जाती तो भी 
इसको संग्रह करने वाले श्रासार--प्रमादी पुरुष खपि खवि--ग्रत्यन्त दुःखी होकर मर 
गये हैं । 

सुइना रुपा संचीये भालु जालु जंजालु ॥ 

स्वर्ण श्रौर रुपा-चान्दी तथा सालु-हाथी घोड़े प्रादि जालु-सम्पूर्ण सम्पति का संग्रह 
जीव के लिए अंजालु-बन्धन रूप है । श्रथवा स्वर्ण और चान्दी का संग्रह करके जीव अपने बन्धन के < 
लिए जाल तानता है और हाथी अ्रश्वादि सम्पति का सञ्चय भी जंजालु-बन्धन कारी है । 

सभ जग सहि दोही फेरीये बिनु नाबै सिरि कालु ॥ हट 

यदि किसी व्यक्ति के पुण्य प्रताप से इतनी श्रधिक ख्याति हो जाए कि नाम लेने मात्र से क 
| उसकी आज्ञा का कोई उलंघन ना कर सके, चोर डाकू भी उस व्यक्ति के नाम को सुनकर लूटना कु 

खसोटना बन्द कर दें परन्तु इतना अ्रधिक शक्तिशाली सम्राट हो जाने पर भी, हरिनाम के विना 2203 

| शिर पर काल का शासन श्रवश्यम्भावी है । श्रर्थात्‌ जन्म मरण से छुटकारा पाना ग्रत्यन्त कठिन Be) 


पिडु पड़ जीउ खेलसी बद फैली किग्रा हालु ॥४॥ ८ 

पिंडु-शरीर पड़े--गिर जायेगा तब जीउ--जीव यहां से शुभाशुभ कर्मानुसार किसी दूसरे 
शरीर में खेलसी-चला जायगा, जो लोग बदफेली-मन्दकर्मी हैं उनका किग्रा हालु-कंसी शोचनीय 
अवस्था होगी ग्रर्थात्‌ नरकों में पड़कर दुःख भोगेंगे, परन्तु श्राइचर्य है, कि जीव फिर भी मन्द कर्मों i 
में व्यस्त हो रहा है। - 5 

पुता देखि बिगसीय नारी सेज भतार ॥ 

नारी सेज- शय्या पर भतार-पति को देखकर प्रसन्न होती है और पति स्त्री को दे 
बिगसीये - प्रसन्न होता है तथा पति पत्नी दोनों पुत्रों को गोद में लेकर प्रसन्न चराको २ 

चोग्रा चन्दनु लाईये कापड, रूपु सीगार ॥ ; Fe: 

जिस शरीर को शीतल एवम, सुगन्धित करने के लिए चन्दन और | तर 
है तथा रूप की सुन्दरता के लिए अच्छे वस्त्रों को पहर कर किया ज 

चले घर वार ॥५॥ 
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महर मलुक कहाईये राजा राउ कि खानु ॥ 
संसार में महर- चौधरी एवम मलुक- बादशाह तथा महाराजा ग्रौर राउ--राज पुत्र 
वा छोटा राजा एवम खातु-बड सरदार । तथा 


चउधरी राउ सदाईये जलि बलीये भ्रभिमान ।॥। 

बड़े चौधरी इत्यादि नामों से अपने आपको प्रसिद्ध करना एक प्रकार से ग्रभिमान की 
जलि--प्रज्वलित अग्नि में बलीप--जलने के समान है क्योंकि 

सनमुखि नामु बिसारिग्रा जिउ डबि दधा का कानु ।।६॥ 

मनमुख श्रज्ञानी पुरुष ने ईश्वर के नाम को भूला दिया है इसलिए उस पुरुष की स्थिति 
ऐसी है जिउ--जेसी डवि-बन की अग्नि में दधा-दग्ध हुए कान-सरकुड़े के काने की 
होती है। 

भाव यह है कि दावा ग्रग्नि से दग्ध हुआ काना ऊपर से चमकता अवश्य है परन्तु {भीतर 
से निःसार होता है, वैसे हरिनाम के विना चौधरी राजे महाराजे ऊपर से प्रभावशाली प्रतीत होते 
हैं परन्तु भीतर से जले काने के समान निःस।र होते हैं । 


हउमे करि करि जाइसी जो ग्राइग्रा जग माहि ॥ 

जग माहि- जगत में ग्राया हुआ जीव जो यहां से अहंता ममता करके जाइसी-जायेगा उस 
के लिये । 

सभु जगु काजल कोठडी तनु मनु देह सुग्राहि ॥ 

यह सम्पूर्ण संसार काजल की कोठड़ी के समान है उस का तन और मन एवम्‌ सूक्षम शरीर 
सुझाहि-- राख जेसा मेला हो जाता है । 

गुरि राखे से निरमले सबदि निवारी भाहि ।।७॥ 

के जिन पुरुषों की गुरु ने कृपा दृष्टि द्वारा अशुभ कमो से राखे-- रक्षा की है वे पुरुष निर्मल 
हुए हैं उन्हों की गुरु ने सबदि--उपदेश के द्वारा तृष्णा रूपी भाहि-- अग्नि निवारी--- निवारण कर 
_ दी है। | 
नानक तरीये सचि नामि सिरि साहा पातिसाहु।। 
श्री गुरु देव जी कहते हैं, कि राजा महाराजाश्रों के शिरोमणि परमेश्वर के सच्चे नाम को 
जीव संसार सागर से तर जाता है। 
हरि नामु न वीसरे हरि नामु रतन वेसाहु ॥ 
परमेश्वर ! मुझे हरिनाम कभी भी न वीसरे-विस्मृत न हो क्योंकि मेरे को तो हरिनाम 


खि तरे प्रथाहु ॥८।।१६।। 
— दुःखी होकर मरते हैं और गुरमुख विचार 


उ = 


जाता है तब इस सुन्दर शरीर की मट्टी राख में मिला दी जाती 
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शील अथाहु- इस श्रगाध समुद्र से सुगमता पुर्वक पार हो जाते हैं । 

कठिन पदार्थ डुंगरु-- पहाड़, पेईश्रडं- पीहर घर भाव इस लोक में, गाखड़ो- कठिन, 
तरीग्रासु--तर गई, भवजल-संसार सागर, श्रसार= प्रमादी, दोही फेरीये-सहायता के लिये किसी 
बलवान पुरुष वा देवता की शपथ देना, बदफंली- ग्रशुभ कमं, चोग्रा- इतर, जलि- श्रि, 
बेसाहु— भरोसा । 


भावार्थ-पुराणादि धर्म ग्रन्थों के द्वारा यम मार्ग के भयानक पर्वतों को देख सुनकर मायके 
घर (इस लोक में ही भयभीत हो रही हूं अज्ञान रूपी पंत महान ऊंचा और दुरगेम है, उस कठिन 
पहाड़ पर चढ़ने के लिये इस श्रज्ञानी जीव के पास साधन रूपी सीढ़ी भी नहीं है । 

गुरुमुख विचारशील पुरुषों ने श्रपने श्रात्मा को हृदय में जान लिया है, इसलिये वे श्रज्ञान 
सागर से तर गये हैं। हे भाई ! यह संसार समुद्र विषम और अत्यन्त भयानक है, परन्तु जब श्रद्धालु 
पुरुष को ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु मिल जाते हैं तब उसका उद्धार कर देते हैं । 

वैराग्यवान होकर यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि यहां से चले जाना है, और मन में ऐसा भी 
विश्वास कर ले कि यह संसार श्रनित्य है जो भी व्यक्ति यहां पर श्राया वह अवश्य जायेगा केवल 
एक ईश्वर ही अमर है, सत्पुरुषों के साथ मिलकर निरन्तर ईश्वर की स्तुति करनी चाहिये तभी 
परमेश्वर की प्राप्ति होती है, इत्यादि केवल वेराग्य की बातों से काम ने हीं चलता किन्तु आचरण | 
करने से ही मनोरथ की सिद्धि होती है। ह ६ ट 

यदि किसी व्यक्ति के पास अनेक सुन्दर मकान हैं, और हजारों हस्ती और घोड़ हैं तथा छ 
अगणित सेना है तो भी यह सम्पूर्ण सामग्री मरने के बाद साथ नहीं जाती । स्वर्ण और चांदी का 
संग्रह करके जीव अपने बन्धन के लिये जाल तानता है, और हाथी अ्रश्वादि सम्पत्ति का संग्रह भी 
बन्धन कारक है। 

यदि किसी व्यक्ति की पुण्य प्रताप से इतनी अधिक ख्याति हो जाये कि उसके नाम को 
कर चोर डाक भी लूटना खसोटना बन्द करदें तो भी हरिनाम के विना सिर पर काल का शासन 
अवश्यम्भावी है जिससे छुटकारा पाना श्रत कठिन है । | क 

नारी शय्या पर पति को देख कर प्रसन्न होती है, और पति स्त्री को देखकर प्रसर होता 
तथा दम्पति बच्चों को देखकर प्रसन्न होते हैं, जब जीव यहां से कर्मानुसार किसी दूसरे शरीर में जाता | 
है तब जो लोग मन्दकमीं होते हैं उनकी बड़ी शोचनीय श्रवस्था होती है, जिस शर 
एवं सुगन्धित करने के लिये चन्दन रौर इतर लगाया जाता है, तथा रूप की सुन्दरता 
वस्त्रों को पहन कर हार शङ्कार किया जाता है, परन्तु जब घर hs T द्रो 


संसार में चौधरी एवं त ee 
कराना एक प्रकार मान की ' प्रज्वति लत 9 
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ईशर के ताम को भुला देता है, इसलिये उस पुरुष की स्थिति ऐसी होती है जैसी वन की अग्नि 
से जले हुये काने की होती है। | 
संसार में राया हुश्रा जीव यहां से जब ग्रहंता ममता पूर्वक जाता है तब उसके लिये यह्‌ 
सम्पूर्ण संसार काजल की कोठरी के समान है, क्योंकि उसका तन और मन राख जैसा मैला हो जाता है। 
जिन पुरुषों की सद्गुरु कृपा दृष्टि के द्वारा श्रशुभ कमो से रक्षा करते हैं वे पुरुष निर्मल हो 
जाते हैं, और उनकी तृष्णा रूपी ग्रम्रि निवृत हो जाती है । 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि राजाधिराज शिरोमणि परमेश्वर के नाम को जप 


कर जीव संसार सागर से तर जाता है, हे परमात्मन्‌ मुभे आपका नाम कदापि विस्मृत न हो, क्योंकि 
मेरे को तो हरिनाम रत्न का ही विश्वास है। 


सिरी राग महला १ 
मुल-मुकामु करि घरि बैसणा नित चलणे की धोख ॥ 
- अब सुकामु ता परु जाणीये जा रहै निहचलु लोक ॥१॥ 
दुनीग्रा केसि मुकामे ॥ 
करि सिदकु करणी खरचु बाधहु लागि रहु नासे ॥१॥ रहाउ ॥ 
जोगी त श्रासणु करि बहै मुला बहै मुकामि ॥ . 
पंडित वखाणहि पोथीग्रा सिध बहहि देव सथानि ।।२॥। 
सुर सिध गणा गंधरब मुनि जन सेख पीर सलार ॥ 
दरि कूच कूचा करि गए भ्रवरे भि चलण हार ॥३॥ 
सुलतान खान सलुक उमर गए करि करि कूचु ॥ 
घड़ी मुहति कि चलणा दिल समभु तूं भि पहुचु ।।४॥ 
 सबदाह माहि वखाणौये विरला त बुझै कोइ ॥ 
नानक वखारां बेनती जलि थलि महीग्रलि सोइ ॥।५।। 
भ्रलाहु थ्रलख अ्रगंम कादरु करण हारु करीमु ॥ 
सभ दुनो श्रावण जावणी मुकामु एक रहीमु ॥६॥ 
तिसनो ग्राखीये जिसु सिसि न होवी लेखु ॥ 
. ग्मसमानु धरती चलसी सुकामु श्रोही एकु ॥७॥ 
स ससि चले तारिका लख पलोइ ॥ 
झोही एक्‌ है नानका सचु बुगोइ ॥८।।१७॥ 


याँ 
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प्रावकथन-- जत्र श्री गुरु नानक देव जी महाराज मक्के से हो कर मदीने गये हैं तब बहुत 
से मोलवी श्राप के साथ गोष्ठी करने के लिये झ्राये, आप के सार गमित उपदेशों को सुन कर प्रार्थना 
की कि कुछ दिन यहाँ ठहर कर हमें सन्मार्ग का उपदेश दें, उनकी बात को सुनकर वैराग्य के 
लिये संसार की क्षण भंगुरता का श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं । 

मुकामु करि घरि वसणा नित चलराँ की धोख ॥ 

घर में खुक्कामु--ग्रपनी दृढ़ स्थिति मान कर बेठना भारी भूल है क्योंकि यहां तो प्रतिदिन 
श्राये चलने की धोख--धुखधुखी चिन्ता लगी रहती है । 

सुकाशु ता परु जाश्पीयै जा रहे निहचलु लोक ॥१॥ 
यहाँ पर मुकासु-स्थिति तो तब दृढ़ मानी जा सकती है जब ये लोक निश्चल रह सके जव 


दिखाई देने वाले चतुर्देश भुवन ही स्थिर नहीं तब हमारी स्थिति केसे दुढ़ हो सकती है । 


| 


नीया कसि मुकासे || करि सिदकु करणी खरचु बाधहु लागि रह नामे ॥ १।रहाउ॥ 


98) 


हे भाई ! यह दुनिया केसे मुकासे-ठहरने का स्थान हो सकता है, ग्रर्थात स्थिर रहने 
वाली नहीं इसलिये मार्ग के खर्च का प्रबन्ध इस प्रकार करो । ईश्वर के ऊपर सिदकु- विश्वास 
करके जप तप रूपी करशी- श्रेष्ठ काम करो, और हरिनाम का बारम्बार स्मरण करना रास्ते कों 
सुगमता के लिये खर्च बान्धो । 

जोगी त श्रासगजु करि बहै मुला बहै मुकाम ॥ 

यदि तुम्हारे मन में ग्राशङ्का हो कि योगी लोग मठ बना कर सिद्ध पद्मासनादि लगा कर 
बहै-- बैठते हैं श्रर्थात श्रपने को स्थिर समभते हैं और मुलां लोग मस्जिद को ग्रपना मुकाम-- 
ठिकाना समझ कर बेठते हैं । 

पंडित दखाणहि पोथीग्रा सिध बहूहि देव सथाति ॥२॥ 

पण्डित लोग पोथीग्रा- महाभारत भागवदादि ग्रन्थों को देव सथानि- शिवालय मन्दिरों 
में बैठ कर बख्ाणाह- कहते हैं श्रर्थात कथा व्याख्यान करते हैं और गोरक्षादि सिद्ध हिमालय में बठ 


७ 
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कर आत्म चिन्तन करते हैं । 

अथवा पण्डित लोग एकान्त में बैठ कर घमं ग्रन्थों का स्वाध्याय करते हैं तथा गोरक्षादि 
सिद्ध एवम्‌ व्यासादि मुनि संसार से विरक्त होकर देवसथानि- बद्रिनाथादि पवित्र देव स्थानों में 
आत्म चिन्तन के लिये बैठते हैं इसी प्रकार 

सुर सिध गण गंधरब मुनि जन सेख पीर सलार ॥ 

देवता सिद्ध नन्दी भृङ्गी श्रादि गण गंधरब -किन्तरादि गायक तथा नारदादि मुनि प्रहूलादादि 
भक्तजन एवम्‌ सेख-- माननीय व्यवित और पीर- गुरु तथा सलार सरदार इत्यादि सभी लोग 
अपने अपने ठिकाने बना कर बैठते तो ग्रवश्य हैं परन्तु आप विचार करके देख लें कि ये सभी 
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$ दरि कूच कूचा करि गए श्रवरे भि चलण हार ॥३॥ 
कूच दर कूच अर्थात एक दूसरे के आगे पीछे मर कर चले गये हैं श्रौर जो शेष बचे हैं वे 
भी यहां से चलण हार- जाने वाले हैं, यहां पर रहने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता । 
सुलतान खान मलूक उमरे गए करि करि कूचु ॥ 
सुलतान-बादशाह और खान--वहादुर एवम्‌ सलुक--चत्रवर्ती तथा उम्रे--धनी मानी 
ये सभी अपने श्रपने समयानुसार यहां से कूच करके चले गये हैं । 
घड़ी मुहति कि चलणा दिल समझु तूं सि पहुचु ॥४॥ 
घडी मुहति-दो घड़ी में तुमने भी अवश्य चले जाना है, इसलिये हे मेरे मन ! तूं भी यह 
समक ले कि मैं भी परलोक में शीघ्र ही पहुंचु--पहुंच जाना है । 
सबदाह माहि वखाणीग्ने विरला त बुझै कोइ ॥ 
यह संसार ग्रनित्य एवम्‌ क्षणभंगुर है इस प्रकार की बातें विद्वान लोग बड़े मनोहर 
- सबदाह- शब्दो में बलाणीये-कथन करते हैं । परन्तु वैराग्य के लिये कोई विरला भाग्यवान ही इस 
` सिद्धान्त को अपने मन में बुझै--समभता है। 
श्रथवा सब-सम्पूर्णं सृष्टि दाहु--मृत्यु रूपी भ्रग्नि में है ऐसा वृद्ध लोग कहते हैं परन्लु 
इस वास्तविकता को कोई विरला विचारशील व्यक्ति समझता है । यद्वा नित्य शाश्वत निश्चल 
स्थान को शब्दों द्वारा वर्णन किया जाता है, परन्तु उसको यथार्थ रूप से कोई विरला विचारशील 
पुरुष समता है । 
न नानकु वखाणे बेनती जलि थलि सहीश्रलि सोइ ॥५॥ 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मृत्यु के भय से बचने के लिये जिज्ञासु को 
परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी चाहिये, कि हे परमेश्वर जल और स्थल में तथा सहोञ्नलि-- 
और आकाश के मध्य में एक आप ही परिपूण हैं। 
अलाहु भ्रलख अगम कादरु करण हारु करोमु ॥ 
परमेश्वर भ्रलाहु-- मत वाणी का अविषय है और ्रलख - इदम्‌ इत्थम भाव से कथन नहीं 
सकता, तथा श्रगंम-अतीन्द्रिय है और कादरु- शक्तिशाली एवम्‌ करणा हारु- सुष्टि कर्ता 
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अससायु धरती चलसी मुकामु ग्रोही एकु ॥७॥ हि 

आकाश, पृथिवी, जल, तेज, वायु ये पाञ्च महाभूत चलसी- नष्ट होने वाले हैं परन्तु इन्हे ७७ ८ 

उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर ही मुक्ताम्‌ सर्वदा स्थिर रहने वाला एक स्थान है । Ce 

दिन रवि चले निसि ससि चले तारिका लख पलोइ ॥ 
| दिन और सूर्ये चलै-नष्ट हो जायेंगे तथा रात्रि और चन्द्रमा भी नाश हो जायेंगे एवम्‌ लाखों i 
[ तारिकायें भी पलोइ--नष्ट हो जायेंगी । ह 
झुकामु श्रोही एकु है नानका सचु बुगोइ ।।८।।१७॥ 5 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मैं यह बात सचु बुगोइ- सत्य कहता हूं, एक हा 


परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर मुकास्‌-सरवंदा स्थिर रहने वाला एक स्थान है, ओर समस्त विश्व क्षण- ‘र 
भंगुर तथा चलायमान है । 


सहले पहिले की सतारह श्रसट पदियां ॥ द 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज की सत्रह अष्ट पदियां यहां पर समाप्त हुई हैँं॥ 


कठिन पदार्थ मुकामु--रहने का स्थान, धोख--चिन्ता सिदकु-विश्वास, सेख--माननीय 
व्यक्ति, सलार-सरदार, सुलतान--सम्राट । 


भावाथ -शरीर रूपी घर में श्रपनी दृढ़ स्थिति मान कर बैठे रहना भारी भूल है, क्योंकि 

प्रतिदिन आगे चलने की चिन्ता लगी रहती है, स्थिति तब दृढ मानी जा सकती है यदि ये लोक 

निश्चित रह सकें, जव दिखाई देने वाले चतुर्देश भुवन ही स्थिर नहीं तब इस शरीर की स्थिति कैसे 

दृढ़ हो सकती है । र 
| हे भाई ! यह दुनियां स्थिर रहने वाली नहीं इस लिए आगे के मार्ग का प्रबन्ध कर, जिस | 


से मार्गे में किसी प्रकार का कष्ट न हो, मागे की सुगमता के लिये ईश्वर के ऊपर विश्वास करके _ 
जप तप एवं दानादि श्रेष्ठ कर्म कर, इसी से मागे के सभी कष्ट दूर हो जायेंगे । 


यदि तुम्हारे मन में ऐसी ग्राशङ्का हो कि योगी लोग मठ मन्दिर बना कर अपने को : 


समते हैं । और मौलवी लोग मस्जिद को ग्रपना पक्का ठिकाना समझ कर निरिंचत हो कर बैट 
हैं, तथा पण्डित लोग मन्दिरों में निश्चित हो कर महाभारत भागवदादि सद ग्रन्थों की कथा 


विचार करके देखलें कि ये सभी एक दूसरे के आगे पीछे 
शेष बचे हैं वे भी धीरे २ चले जायेंगे यहां पर सि 
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यह संसार ग्रनित्य एवं क्षण भंगुर है इस प्रकार को बातें विद्वान लोग बड़े ही मनोहर शब्दों 
में कथन करते हैं, परन्तु वैराग्य के लिये कोई विरला भाग्यवान ही इस बात को अपने मन में 
समभता है । श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मृत्यु के भय से बचने के लिये जिज्ञासु को परमात्मा 
के आगे प्रार्थना करनी चाहिये, वह परमेश्वर जल और स्थल में तथा पृथिवी ग्रौर आकाश के मध्य 
में परिपूर्ण है । 

वह परिपूर्ण परमेश्वर मन वाणी का ग्रविषय है, और इदम्‌ इत्थम्‌ भाव से कथन नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह ग्रतीर्द्रिय है, तथा शक्तिशाली जगतस्रष्टा ग्रौर कृपालु है, यह सम्पूर्ण प्रपञ्च 
ग्ागमापायी है, परन्तु उस स्थान को सवेदा स्थिर रहनेवाला समभना चाहिये जो कभी चलायमान 
न हो, पृथ्वी जल तेज श्रादि पञ्च महाभूत उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, किन्तु इन्हें उत्पन्न 
करने वाला ईश्वर सर्वदा स्थिर रहने वाला सर्व का श्राश्रय है, दित और सूर्य रात्रि और चन्द्रमा एवं 
लाखों तारागण कभी न कभी ग्रवश्य नष्ट हो जायेंगे । 


श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मैं यह बात सत्य कहता हूं, एक परिपूर्ण परब्रह्म 
परमेश्वर संदा स्थिर रहने वाला है, और समस्त विश्व क्षण भंगुर तथा चलायमान है। 


सिरी रागु सहला ३ घरु १ ग्रष्टपदीश्रां 
१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


सूल गुरमुखि क्रिपा करे भगति कीजे बिनु गुर भगति न होइ ॥ 
श्राप ग्रापु मिलाए बुझै ता निरमलु होवे कोइ ॥ 
हरि जीउ सचा सची बाणी सबदि मिलावा होइ ।।१॥ 
भाई रे भगति होणु काहे जगि आइग्रा ॥ 
पूरे गुर की सेव न कीनो बिरथा जनमु गवाइः्रा ॥१।।रहाउ॥ 
यापे हरि जग जीवनु दाता आपे बखसि मिलाए ॥ 
` जीग्र जंत ए किझ्ना वेचारे किग्रा को श्राखि सुणाए ॥ 
गुरमुखि आपे दे वडिग्राई यापे सेव कराए ॥२॥ 
न कुटंबु मोहि लोभाणा चलदिग्रा नालि न जाई ॥ 
सतिगुरु सेवि गुण निधानु पाइग्रा तिस की कोम न पाई ॥ 
अंते होइ सखाई ॥३॥ 
दाता मनसुखि पति गवाई ॥ 
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हरि सुख दाता मनि नही बसिग्रा ग्रंति गइग्रा पछुताई ॥४॥ 
पेईश्ऱ जग जीवणु दाता गुरमति संनि वसाईगआ ॥ 
श्रनदिनु भगति करहि दिनु राती हउमें मोह चुकाइश्रा ॥ 
जिसु सिउ राता तेसो होवे सचे सचि समाइञ्रा ॥५॥ 
श्रापे नदरि करे भाउ लाए गुर सबदी बीचारि ॥ 
सतिगुरु सेविये सहजु ऊपजे हउमे त्रिसना मारि ॥ 
हरि गुणा दाता सद मनि बसे सचु रखिश्रा उरधारि ॥६॥ 
प्रभु मेरा सदा निरमला सनि निरसलि पाइग्रा जाइ ॥ 
नामु निधानु हरि मनि वस हउमै दुखु सभु जाइ ॥ 
सतिणुरि सबदु सुणाइश्रा हउ सदबलिहारे जाउ ॥७॥ 
ग्रापणं मनि चिति कहै कहाए बिनु गुर श्रापु न जाई ॥ 
हरि जीउ भगति वछलु सुख दाता करि किरपा मंनि बसाई ॥ 
नानक सोभा सुरति देइ प्रभु आपे गुरमुखि दे वडिश्राई ॥८।। १॥ १८॥ 
( अब यहां से श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज की भ्रष्ट पदियां प्रारम्भ होती हैं ) 
प्राक थन-ग्रागे की ग्रष्टपदियों में इस बात को विविध शेली से गुरुदेव जी ने प्रतिपादन 
किया है कि ईश्वर की भवित के विना मानव जीवन निष्फल है और वह भक्ति गुरु की करपा से 
प्राप्त होती है । 
गुरमुखि क्रिपा करे भगति कीजे बिनु गुर भगति न होइ ॥ 
दीक्षा देने वाले मुख्य सद्गुरु जब कृपा करते हैं तब शिष्य हरि की भक्ति करता है क्योंकि 
गुरु केविना ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती । 
आप ञ्रापु मिलाए बुझे ता निरपलु होवै कोइ ॥ 
जब जिज्ञासु ग्रपने श्रापको गुरु के साथ मिलाता है, तथा सद्‌गुरु की सङ्गति करता है, तब 
निर्मल हो जाता है, और निर्मल होकर भो कोई विरला व्यक्ति परमेश्वर को बुरे -सम भता है । 
हरि जीउ सचा सची बाणी सबदि मिलावा होइ ।।१।। 
हरि जी स्वयम्‌ सचा है श्रर्थात्‌ यथार्थ वक्ता है और गुरु की उपदेश रूप वाणी भी सच्ची है 
इसलिए गुरु के सबदि- उपदेश द्वारा हरि का मिलावा-मिलाप होता है । 
भाई रे भगति होणु काहे जगि ग्राइग्रा ॥ 
पुरे गुरु की सेव न कीनी बिरथा जनमु गवाइया ॥१॥ रहाउ ॥ 
हे भाई ! भक्तिहीन पुरुष संसार में किस लिये उत्पन्न हुआ है क्योंकि उसने पुरे सद्गुरु की 
सेवा नहीं की, इसलिये मानव जीवन को उसने व्यर्थं ही खो दिया है । 
प्रापे हरि जग जीवतु दाता श्रापे बखसि दिलाए ॥ 
हरि श्राप ही जगत का जीवदु-प्राण रूप है, अर्थात्‌ जीवन प्रदान करने वाला है तथा सर्व 
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जीवों का कर्मानुसार फल प्रदाता है और श्राप ही हरि बखसि--कृपा करके गुरु को मिला देता है । 
जोग्न जंत ए किश्ना वेचारे किग्रा को ग्राखि भुएाए॥ 
इन विचारे जीव जन्तुओं के क्या ग्रधीन है और क्या कुछ कह कर सुना सकते हैं अर्थात्‌ 
श्रपनी अल्पज्ञता विवशता परतन्त्रता और ईश्वर की दयालुता सर्वज्ञता सुहृदता को कह कर कंसे सुना 
सकते हैं । ॥ 
गुरमुखि ग्रापे दे बडिग्राई श्रापे सेव कराए ॥२॥ 
परमेश्वर श्राप ही गुरु के द्वारा नाम की बड़ाई प्रदान करता है और आप ही गुरु की सेवा 
कराता है । 
देखि कूटंबु मोहि लोभाणा चलदिया नालि न जाई ॥ 
भक्तिहीन पुरुष कुटंबु--बाल परिवार को देख कर मोह से लोभाणा -ग्रासक्त हो जाता 
है परन्तु विवेक से यह नहीं सोचता कि चलदिया-मृत्यु के समय यह परिवार मेरे साथ नहीं 
जायेगा । 
सतिगुरु सेवि गुण निधानु पाइग्रा तिस की कीम न पाईं ॥ 
भक्तिमान पुरुष यह समभता है कि सद्गुरु की सेवा करके गुण निधि परमेश्वर प्राप्त किया 
जा सकता है परन्तु उसके कीम--महत्त्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
प्रभु सखा हरि जीउ मेरा ग्रंते होइ सखाई ।।३।। 
भक्त लोग हरि के साथ ऐसा सम्बन्ध जोड़ कर आराधना करते हैं कि हरि जी मेरे प्रभु 
स्वामी हैं और हरि मेरे सुहुद हैं तया ग्रन्तिम समय हरि ही मेरे सहायक होंगे । 
पेईभ्रड़े जग जीवनु दाता मनमुखि पति गवाई ॥ 
जग जीवन-जगत को सत्ता स्फुति प्रदान करने वाला परमेश्वर पेईश्रड़--इस लोक में ही 
हो सकता था, परन्तु मनमुख अ्रज्ञानो ने इस बात को न समझ कर प रलोक की पति गवाई-- 
तिष्ठा को खो दिया है । 
बिनु सतिगुर का मशु न जारो प्ंधे ठउर न काई ॥ 
` सद्गुरु के विना परमेश्वर प्राप्ति का मगु--मार्ग अपने आप कोई नहीं जानता और गुरु 
“अज्ञानी प्रुष को परलोक में कोई ठउर- उत्तम स्थान प्राप्त नहीं होता । 
पता मनि नही वसिश्ना अंति गइग्रा पछुताई ॥४॥ 
हरि जिनके मन में निवास नहीं करता वे अन्त काल परलोक में जाकर 
मनुष्य शरीर पाकर परमेश्वर की आराधना क्यो नहीं की । 
मनि वसाइग्रा ।। 
रहता हुआ जग जीवन दाता परमेश्वर को गुरमति- गुरु 
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की शिक्षा के द्वारा मन में बसा लेता है । तथा 


अनुदिनु भगति करहि दिनु राती हउमे मोहु चुकाइग्रा ॥ टर 


रात्रि दिन हरि की भक्ति करता है, और मन से ग्रहंकार एवम्‌ मोह को चुकाइग्रा— 2 
निवृत्त कर देता है। ; 


जिसु सिउ राता तेसो होवे सचे सचि समाइग्रा ।।५।। हर 
वह सत्य के द्वारा सत्य स्वरूप परमेश्वर में समा जाता है क्योंकि ऐसा नियम है जो जिसके कु 


साथ प्रेम करता है वह उसी रूप को प्राप्त होता है । Fi 
श्रापे नदरि करे भाउ लाए गुर सबदी बीचारि॥ दि 
जिस पर ईश्वर स्वयभ्‌ कृपा दृष्टि करता है उसी को प्रेम लगाता है और वही प्रेमी गुरु के क 

उपदेश द्वारा तत्त्व मिथ्या का विचार करता है । न 
सति गुरु सेविये सहजु ऊपजे हउमै त्रिसना मारि ॥ 2 2 
हउसे- शरीर में अहंता और स्त्री पुत्र में ममता तथा पदार्थों की तृष्णा को मारि-समाप्त | 


करके सद्गुरु की सेवा द्वारा सत्यासत्य का विचार करने से सहज ऊपजे--प्रात्मज्ञान होता है । 
हरि गुण दाता सद मनि वसे सचु रखिश्रा उरधारि ॥६॥ ५ 
जिन्होंने हृदय में सच्चे नाम को धारण किया है उन्हों के सद मनि-शुद्ध मन में उत्तम गुणों | 
का दाता हरि निवास करता है। ` 
प्रभु मेरा सदा निर्मला मनि निरमलि पाइश्रा जाइ ॥ 
मेरा प्रभु सर्वदा शुद्ध बुद्ध है इसलिये निर्मल मन के द्वारा वह प्राप्त होता है । 
नामु निधानु हरि मनि वसे हउमं दुखु सभु जाइ ॥ 
जिनके मन में हरिनाम निधि निवास करता है उनकी ग्रहंता ममता ग्रौर उससे उत्प 


दुःख चले जाते हैं । अः क 


जाता हूं । 
ग्रापणे मनि चिति कहै कहाए बिनु गुर श्रापु न जाई ॥ 


भी लोगों में कहाये कि मैं श्रभिमान 


रहित हूं 
विना केवल कहने कहाते से श्रहंकार नि 
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के मन में भक्ति प्रदान करता है । 


नानक सोभा सुरति देइ प्रभ्‌ ग्रापे गुरम्‌ खि दे वडिश्राई ॥८।।१।।१८॥ 
श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि श्राप ही प्रभु परमेश्वर गुरु के द्वारा सुरति 
आत्म ज्ञात और इस लोक की शोभा तथा जीवन मुक्ति की बड़ाई प्रदान करता है । 


कठिन पदार्थ-मिलावा-मेल, बूके-सूक बुझ, विरथा- निष्फल, जंत - जन्तु, सेव-सेवा 
लोभाणा-लोभायमान, गुणनिधानु-गुण निधि ईश्वर, सखाई--सहायक, पैईश्रड़ -पीहर,श्रर्थात इस 
लोक में, पछुताई--पश्चात्ताप । 


भावाथ--्रह्मवेत्ता सद्गुरु जब कृपा दृष्टि करता है तभी शिष्य हरि की भवित कर सकता 
है, गुरु कृपा के विना भक्ति करना कठिन है, जब जिज्ञासु श्रपने ग्रापको सद्गुरु के साथ मिलाक 
उनको संगति करता है तब मन से निर्मेल हो जाता है, और निर्मल होने के पश्चात ही ईश्वर 
को समझ सकता है । 


हरि स्वयं सत्य स्वरूप है, और सद्गुरु की उपदेश रूप वाणी भी सच्ची है इसलिए गुरु के 
उपदेश द्वारा हरि का मिलाप होता है । 


ब्रह्मनिष्ठ पूर्णं सद्गुरु की सेवा नहीं की, इसलिए मानव जीवन को उसने व्यर्थ ही खो 
दिया है । 
हरि आप ही जगत को जीवन प्रदान करने वाला है तथा सवै जीवों का कर्मानुसार फल 
प्रदाता है,्रौर प्राप ही हरि कपा करके सद्गुरु का मेल कराता है। 
इन विचारे जीव जन्तुश्रों के क्या ग्रधीन है, और अपनी वेदना क्या कुछ कहकर सुना 
- सकते हैं । 
क परमेश्वर श्राप ही गुरु के ढ्वारा नाम की बड़ाई प्रदान करता है, और श्राप ही सद्गुरु की 
सेवा कराता है, भक्तिहीन मनुष्य अपने वाल परिवार को देख कर मोह से श्रासक्त हो जाता है 
परन्तु श्रविबेक से यह नहीं सोचता कि मृत्यु के पश्चात यह परिवार मेरे साथ नहीं जायेगा । 
भक्तिमान पुरुष यह अच्छी प्रकार समझ सकता है, कि सद्गुरु की सेवा करके ही गुणनिधि 


प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु उसका मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, भक्त लोग 
सम्बन्ध जोड़कर उसकी आराधना करते हैं और प्रतिदिन ऐसा निश्चय करते हैं कि 


हे मेरे प्यारे ! भक्ति हीन पुरुष संसार में किस लिए उत्पन्न हुग्रा है, क्योंकि उसने | 


डर” 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४१५ श्री राग महला ३, ग्रप्टपदी १६) न . । 
सद्गुरु के विना परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग ग्रपने श्राप कोई नहीं जान सकता है इसलिए 
गुरु उपदेश हीन अज्ञानी पुरुष को परलोक में कोई उत्तम स्थान प्राप्त नहीं होता । हि 
सवेसुखो को देने वाला परमेश्वर जिनके मनमें निवास नहीं करता वे लोग परलोक में ३ 
जाकर पइ्चात्ताप करते हैं कि हम ने मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर की ग्राराघना क्यों नहीं की, 5 


विचारशील प्रेमी संसार में रहते हुए भी जगजीवन दाता परमेश्वर को गुरु की दिक्षा के द्वारा 


मन में वसाकर रात्रि दिन उसकी भक्ति करते हैं और मन से ग्रहंकार ग्रौर मोह को दूर कर- 
दत ₹ | [ 
ईश्वर की आराधना करने वाले प्रेमी सत्यस्वरूप परमेश्वर में समा जाते हैं,क्योंकि जो जिसके अत 
साथ प्रेम करता है वह उसी रूप को प्राप्त होता है । भ 
ईश्वर स्वयं जिस पर कृपादृष्टि करता है उसी को अ्रपना प्रेम लगाता है, और वही ज 
प्रेमी गुरु के उपदेश द्वारा तत्त्व मिथ्या का विचार करता है, जो पुरुप शरीर में श्रता और स्त्री ip 
पत्र में ममता तथा पदार्थो की तृष्णा को समाप्त करके सद्गुरु की सेवा द्वारा सत्यासत्थ का i ० 


विचार करता है उसे ही ग्रात्म ज्ञान प्राप्त होता है । 
जिन्होंने हृदय में पवित्र नाम को धारण किया है उन्हों के शुद्ध मन में उत्तम गुणों का | 
दाता हरि स्वयं निवास करता है, मेरा प्रभु पूर्ण तथा शुद्ध बुद्ध है इसलिए निर्मल मन के द्वारा _ 
वह प्राप्त होता है , जिन के मन में हरि का नाम निवास करता है उनकी ग्रहंता ग्रौर ममता तथा 
उससे उत्पन्न होने वाले सभौ दुःख दूर हो जाते हैं । ु 
जिस सद्गुरु ने मुझे हरिनाम का उपदेश सुनाया है उस परम कृपालु सद्गुरु पर मैं सवंदा | 
बलिहार जाता हूं । 
यदि कोई व्यक्ति पढ़कर तथा कथा वार्ता सुनकर चित्त में विचार करे तथा अपने सेवकों 
से भी इस बात को कहलाए कि मैं बहुत विनम्र हूं तो भी ग्रन्तःकरण से ग्रहंकार दूर नहीं होता, | 
क्योंकि गरु उपदेश के विना केवल कहने कहाने से श्रहंकार की निवृति नहीं होती । Po 
श्री गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि श्राप ही प्रभु गुरु के द्वारा आत्म 
लोक की शोभा तथा जीवन मुक्ति की बड़ाई प्रदान करता है। ; 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४१६ श्री राग महला १, श्रष्टपदो १६) 


मन रे गुरमुखि नामु घिग्राइ ॥ 
धुरि पुरबि करते लिखिश्रा तिना गुरमति नामि समाइ ॥ १॥रहाउ॥ 
बिणु सतिगुर परतीति न आवई नामि न लागो भाउ ॥ 
सुपने सुखु न पावई दुख सहि सवै समाइ ॥२।। 
जे हरि हरि कीचे बहुतु लोचीये किरतु न सेटिश्रा जाइ॥। 
हरि का भाणा भगती मंनिश्रा से भगत पए दरि थाइ ॥३।। 
गुरु सबदु दिड़ावे रंग सिउ बिनु किरपा लइश्रा न जाइ ॥। 
जे सउ आ्रंख्रितु नीरीये भी बिखु फलु लागे धाइ ।।४॥ 
से जन सचे निरमले जिन सतिगुर नालि पिश्नार ॥ 
सतिगुर का भाणा कमावदे बिखु हउमे तजि विकार ॥॥५॥ 
मन हठि किते उपाइ न छूटीये सिख्रिति सासत्र सोधहु जाइ ॥ 
मिलि संगति साधु उबरे गुरका सजडु कमाइ । ६।। 
हरि का नाम्‌ निधातु है जिसु श्रंतु न पारावाइ ॥ 
गुरमुखि सेई सोहदे जिन किरपा करे करतार ॥७॥ 
नानक दाता एकु है दूजा ग्रउरु न कोइ ॥ 
गुर परसादी पाईये करमि परापति होइ ।। =:।२।।१६३। 


भावकथन- परम कृपालु परमेश्वर गुरुमुल विचारशील पुरुषों को शोभा एवं सम्मान 
प्रदान करता है, मनमुख ग्रज्ञानी जीवों को सम्मान कयौं नहीं करता इस आशङ्का के उत्तर में 


गुरुदेव जी कहते हैं। 

: हुउमे करम कमावदे जम डंडु लगे तिन श्राइ ॥ 

जो लोग गुरु के विना ग्रह ङ्कार पूर्वक कर्म करते हैं, उन को यम का दण्ड सहन करना 
पड़ता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं । 

जि सतिगुर्‌ सेवनि से उबरे हरि सेती लिव लाइ ।।१॥ 

दु क जो पुरुष सद्गुरु का सेवन करते हैं और हरि के साथ चित्तवृति लगाते हैं वे यम के दण्ड 


गुरमुखि नामु धिग्राइ ॥ घुरि प्रबि करते लिखिग्रा तिना गुरमति नामि समाइ ॥१॥रहाउ॥ 


मेरे मन! गुरु के द्वारा नाम की आराधना कर, जिन्हों के माथे में पूर्व जन्म के पुण्य से 
सृष्टि कर्ता परमेश्वर ने आदि काल से लिखा है, उन्हों की गुरु शिक्षा के द्वारा नाम में 
हः 


बिर 


i 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४१७ श्रो राग महला ३, अष्टपदा १६) | 
भाउ- प्रेम उत्पन्न होता है । 
सुरन सुजु न पावई दुख सहि सबै समाइ ॥२॥ 
हरिनाम में प्रेम के विना जीव को स्वप्न में भी आत्म सुख प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार | न 
नाम हीन प्रतिदिन दुःख में सबे-- शयन करता है, और दुःख में ही समाइ-- मर जाता है । 
जे हरि हरि कीचे बहुतु लोचीये किरतु न मेटिश्रा जाइ ॥ 


मन्दभागी पुरुष को यदि हरिनाम जपने का कीचै-- उपदेश किया जाये तथा सुख देने की 
लोचीये-- बहुत इच्छा भी की जाये तो भी वह हरिनाम को नहीं जपता कयोंकि उसका किरतु-- 
पूवे जन्म का कर्म मिट नहीं सकता। ्र्थात पूर्व जन्म के मन्द कर्म उसे हरिनाम स्मरण करने में 
प्रवृत्त नहीं होने देते । ग्रथवा । 


जो व्यक्ति पहले भक्ति नहीं करता परन्तु दुःख के समय स्मरण करता हुआ सुख को चाहता है 
उसके लिये यदि हम बहुतु लोचीये--बहुत इच्छा भी करें तो भी किरतु-- पूर्व जन्म के किये हुए कर्म 
नहीं मिट सकते इस लिये कर्मानुसार मनमुख पुरुष सुख से हीन ही रहता है । 

हरि का भाणा भगती मंनिश्ना से भगत पए दरि थाइ ॥३॥ 


भगती-- जिन भक्तों ने भाणा-- हरि की ग्राज्ञा का पालन किया है, वे भक्त परमेश्वर के 
दरि-- द्वार पर थाइ पए - स्वीकृत हुए हैं । 


गुरु सबढु दिडावै रंग सिउ विनु किरपा लइग्रा न जाइ ॥ ९५ 
सद्गुरु कृपालु होने के कारण इस जीव को रंगि सिउ- प्रेम के साथ सबद्‌- उपदेश का 
दिडावे-- निश्चय कराते हैं, परन्तु ईश्वर कृपा के विना गुरु का उपदेश लिया नहीं जा सकता । 
जे सउ श्र स्तरितु नीरीये भी बिखु फलु लागे धाइ ।।४॥ ER 
यदि सउ-- सैंकड़ों बार भी निम्बादि वृक्षों तथा ग्राक धतूरे आदि को श्रमृत से नीरीय 
सिञ्चन किया जाये तो भी धाइ- पुतः पुनः हठात बिखु फलु-- कड़वा विषवत प्राण संहारक फल र 
लगता है, वेसे ही मनमुख पुरुषों को सौ बार श्रमृत रूप परमेश्वर के नाम का उपदेश दिः 
तो भी दुःखदायी मन्द कर्मों में दौड़ कर प्रवृत्त होते है। 
से जन सचे निरमले जिन सतिगुर चालि पिश्रार ॥ 
जिन्हों का सदगुरु के साथ प्यार है, वे पुरुष सच्चे और निर्मल हैं । 
सतिगुर का भाणा कमावदे बिखु हउमे तजि विकार ॥५॥ | 
श्रद्धालु पुरुष अहंता ममता रूपी विष तथा काम कोधादि 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४१८ श्रो राग महला ३, अष्टपदी १६) 


जीव नहीं छूट सकता, यदि हमारे वचनों में विश्वास न हो तो स्मृति ग्रन्थों तथा शास्त्रों को जाकर 
सोधहु-पढ़ो अ्रौर विचारो । 

मिलि संगति साधु उबरे गुर का सबद कमाइ ॥६॥। 

गुरु के उपदेश की कमाइ-साधना से तथा साधु सङ्गति के मिलाप से जीव का उबरे-- 
उद्धार होता है, ऐसा स्मृति और शास्त्रों का सिद्धान्त है । 


हरि का नामु निधानु है जिसु प्रतु न पारावार ॥ 

हरि का नाम सर्वेनिधियों का निधानु-भण्डार है, जिस की कीमत कान तो ग्रन्त है, और 
न ही पारावार है, अर्थात्‌ श्रपरिमित है । 

गुरमुखि सेई सोहदे जिन किरपा करे करतार ।।७॥ 

जिन्हों पर करतारु- सृष्टि कर्ता परमेश्वर कृपा दृष्टि करता है सेई-वही गुरुमुख पुरुष 
हैं प्रौर वे ही लोक परलोक में सोहदे-शोभा को प्राप्त होते हैं । 

नानक दाता एकु है दूजा श्रउरु न कोइ ॥ 

श्री गुरु ग्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि सर्व सुखों को देने वाला दाता एक परमेश्वर ही 
है उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं । 


गुर परसादी पाईये करमि परापति होइ ॥।८।।२।। १६।। 
वह परमेश्वर गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और गुरु देव उत्तम कर्मों से प्राप्त होते हैं । 


भावार्थ जो लोग गुरु की ग्राज्ञा के विना ग्रहङ्कार पूर्वक कर्म करते हें उनको यम का दण्ड 

सहन करना पड़ता है, जो मनुष्य सद्गुरु का सेवन करते हैं रौर हरि के साथ चित्तवृत्ति लगाते हैं 
वह यम के दण्ड से मुक्त हो जाते हैं। 

हे मेरे मन ! सद्गुरु के द्वारा हरिनाम की ग्राराधना कर जिन्हों के माथे में पूर्व जन्म के 

` पुण्य से शुभ लेख लिखा है उन्हों की गुरु शिक्षा के द्वारा हरिनाम में स्थिति होती है सद्गुरु के विना 

जीव को विश्वास नहीं होता और न ही ईश्वर के नाम में प्रेम उत्पन्न होता है । 

हरिनाम मै प्रेम के विना जीव को स्वप्न में भी आत्म सुख प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार नाम 

विना अज्ञानी जीव प्रतिदिन दु:ख में शयन करते हैं और दुःख में ही मर जाते हैं। मन्द भागी 

को यदि हरिनाम स्मरण करने का उपदेश भी किया जाये तथा सुख देने की इच्छा भी प्रकट 

तो भी वह नाम को नहीं जपता, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के मन्द कर्म उसे हरिनाम स्मरण 


ने हरि की आज्ञा का पालन किया है वे भक्त परमेश्वर के द्वार में सम्मान को 
कृपालु होने के कारण प्रेम के साथ जीव को उपदेश देने की उदारता करते हैं 
; उपदेश नहीं जा सकता । 


Fe छ जे 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४१६ श्री राग महला ३, ग्रष्टपदी २०) 


यदि सैंकड़ों वार भी निम्बादि वृक्षों को श्रमृत से सिंचन किया जाये तो भी विष के समान 
प्राण संहारक और कड़वा ही फल लगता है, वैसे ही अविवेकी पुरुष को सौ वार अ्रमृत सदुश 
परमेश्वर के नाम का उपदेश दिया जाये तो भी दुःखदायी मन्द कर्मो में दौड़ कर प्रवृत्त होता है । 

जिन्हों का सद्गुरु के साथ प्यार है वे पुरुष सच्चे और निर्मल हैं, श्रद्धालु मनुष्य श्रहंता ममता 
तथा काम क्रोधादि विकारों को त्याग कर सद्गुरु की भ्राज्ञा के अनुसार शुभ कर्मो को करता है, गुरु 
कृपा के विना मन के हठ से किये हुए जितने भी कर्म हैं उन से जीव किसी प्रकार छूट नहीं सकता, 
यदि हमारे वचनों में विश्वास न हो तो स्मृति ग्रन्थों तथा शास्त्रों को पढ़ कर देख सकते हो । 

गुरु के उपदेश की साधना से तथा साधु सङ्गति के मिलाप से जीव का कल्याण होता है, हरि 
का नाम सर्वेनिधियों का भण्डार है जिसका मूल्य नहीं डाला जा सकता क्योंकि वह श्रपरिमित है । 

जिन्हों पर ईश्वर कृपा दृष्टि करता है वही विचारशील मनुष्य हैं और वे ही लोक परलोक 2 
में शोभा को प्राप्त होते हैं । 4५ 

श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि सर्व सुखों को देने बाला दाता एक ईश्वर ही र 
है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं । 


सिरी राग महला ३ 


पंखि विरखि सुहावड़ा सु चुगे गुर भाइ ॥ 
हरि रसु पीवे सहजि रहै उडे न ग्रावे जाइ ॥ 
निज घरि वासा पाइग्रा हरि हरि नामि समाइ ॥१॥ ह 
मन रे गुर की कार कमाइ गुर क॑ भाण जे चलहि ता श्रनदिनु राचहि हरि नाइ 
पंखी बिरख सुहावड़े ऊडहि चहु दिसि जाहि ॥ 
जेता ऊडहि दुख घणे नित दाभहि ते बिललाहि ॥ 
बिनु गुर महलु न जापई ना ग्रंस्रित फल पाहि 
गुरमुखि ब्रहमु हरीश्रावला साचे सहजि सुभाइ ॥ | 
साखा तीनि निवारीग्रा एक सर्ब 


श्रेंत्रित फलु हरि एक्‌ है श्रापे दे खवाइ॥।३॥ 


प्रेम प्रबोघनि व्याख्या ४२० श्रो राग महला ३,ग्रष्टपदी २०) 


हुकमे करम कमावणे पइये किरति फिराउ॥ 

हुकमे दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाउ ॥ 
हुकमे हरि हरि मनि वसे हुकमे सचि समाउ॥।५॥। 

हुकम्‌ न जाणाहि बपुड भुले फिरहि गवार ॥ 
मन हठि करम कमावदे नित नित होहि खुभ्रार ॥ 

भ्रंतरि साँति न न आवई ना सचि लगे पिग्रार ।।६।) 

गुरमुखीश्रा मुह सोहरो गुरक हेति पिश्रारि ॥ 

सची भगती सचि रते दरि सचे सचिश्रार ॥ 
गाए से परवाणु है सभ कुल का करहि उधार॥।७।। 

सभ नदरी करम कमावदे नदरी बाहरि न कोइ ।। 
जैसी नदरि करि देख सचा तेसा ही को होई ॥। 

नानक नामि वडाईआ करमि परापति होइ ।।८।२०॥ 


प्राक्कथन-श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज इस शब्द में गुरुमुख और मनमुख का श्रन्ठर वृक्ष 
और पक्षी के दृष्टान्त से विस्तार पूर्वक निरूपण करते हैं । 


पंखी बिरखि सुहावड़ा सचु चुगे गुर भाइ ॥ 

शरीर रूपी एक सुहावड़ा-सुन्दर वक्ष है जिस वृक्ष पर बेठा हुआ जीव रूपी एक पक्षी है 
जो गुरे भाइ - गुरु प्रेम में श्रा कर सचु चुगे-सत्य की चोग को चुगता है । 

हरि रसु पीवे सहजि रहै उडे न श्रावे जाइ:॥ 

हरि रस को पान करके सहजि-ज्ञानावस्था में रहता है और उडे-शरीर त्याग करके 
कहीं पर आता जाता नहीं ग्रर्थात जन्मता मरता नहीं । 


निज घरि वासा पाइग्रा हरि हरि नामि समाइ ॥।१॥ 

शरीर पात के पूर्वं इस जीव ने निज घरि-श्रपने स्वरूप में वासा पाइग्रा-स्थिति प्राप्त 
की है। इस लिये शरीर त्याग के बाद सर्व दुःखों को हरण करने वाले हरि नामि-परमेश्वर में 
समा जाता है। 
ओ मन रे गुर की कार कमाइ ॥ 
बु । गुर कं भारो जे चलहि ता अनुदिनु राचहि हरि नाइ ॥ १॥रहाउ।। 

 हेमेरेमन तू सद्गुरु के बताए हुए कार-कर्तव्य को कमाइ--पालन कर, श्रथवा 

सेवा कर जब गुरु की भारो-म्राज्ञा में चलेंगा तब तू रात्रि दिन हरि नाम में 


हो जाएंगा । 


दिसि जाहि ॥ ु 
मनहोर वृक्ष हैं, उन में बैठे हुए जीव रूपी पक्षी संक 
उड़ उड़ कर जाते हैं ॥। 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४२१ श्री राग महला ३, ग्रष्टपदी २०) ह : 


जेता ऊडहि दुख घशे नित दाझहि ते बिललाहि ॥ 
जेता ऊडहि--जितने श्रधिक संकल्प करते हैं, उतने ही अधिक दुःख प्राप्त करते हैं और 
तृष्णा अग्नि करके प्रतिदिन दाझहि-दग्ध होते हैं तथा बिललाहि - विलाप एवम, पश्चात्ताप करते हैं । 
बिनु गुर महलु न जापई न श्रंस्रित फल खाहि ॥२॥ 
ये अज्ञानी जीव गुरु के विना अपने महलु-स्वरूप को नहीं जानते ग्रौर स्वरूप के अज्ञान से 
ग्रात्मानन्द रूपी ्रमृत फल को भी प्राप्त नहीं कर सकते, भाव यह है कि जीव रूपी पक्षी जितने 
अधिक पदार्थो की प्राप्ति के लिए भटकते हैं उतने श्रधिक दुःखी होते हैं। 
जब भाग्य से सद्गुरु मिलता है, तब वह ज्ञान का उपदेश देता है जिससे उसे मुक्ति रूपी 
फल को प्राप्ति होती है, परन्तु मनमुख श्रज्ञानी, गुरु संगति के विना मुक्ति फल को प्राप्त नहीं 
कर सकते । 
गुरमुखि ब्रहमु हरीग्रावला साचै सहजि सुभाइ ॥ 
साचे-- सत्यस्वरूप परमात्मा में सहजि सुभाइ- स्वभाविक लगा रहने से गुरुमुख पुरुष र 
ईश्वर के साथ तद्रूप हुआ आप भी ब्रह्म रूप एक हरीग्रावला--हरा भरा वृक्ष हो जाता है। दद 
साखा तीनि निवारीग्रा एक सबदि लिव लाइ ॥ 
और सभी शरीर रूपी वृक्ष सत्व रजस्तमों गुणादि तीन शाखा वाले होते हैं जिस से 
उनकी ब्रह्म रूपता लुप्त रहती हैं परन्तु 'गुरुमुख पुरुष ने एक सबदि-परब्रह्म परमेश्वर में 
लिव लाइ--चित्तवृत्ति लगाकर निवारीआर--तीन शाखाओं को निवृत कर दिया हैं । 
गरंस्त्रित फलु हरि एकु है श्रापे देइ खवाइ ॥।३॥ 
अब वह ज्ञानवान गुरुमुख पुरुष ब्रह्म स्वरूप हुआ श्राप ही हरि एकु-एक प्रद्वितीय हरि रूप _ 
अमृत फल अधिकारियों को खबाइ-खिला देता है, अर्थात, स्वयं ज्ञानवान होकर उपदेश द्वारा | 
“हरि प्राप्ति रूपी फल का दाता हो जाता है । 2 
मनमुख ऊभे सुकि गए ना फलु तिना छाउ ॥ 
मनमुख रूपी वृक्ष ऊमे-खड़े ही सूख गये हैं, श्र्थात्‌ उनका शरीर रूपी वृक्ष 
खड़ा हुआ सूखा वृक्ष हरेपन से रहित होता है, और ग्रपवित्र भी होता है । वैसे 
महा अशुद्ध हैं क्योंकि प्रेम रूपी हरियाली उस में नहीं होती, और न ही मनमुख के 
में ज्ञान रूपी फल लगता है, जिसे खाकर जिज्ञासु रूपी पक्षी तृप्ति का अनुभव 
उस में शान्ति रूपी छाया है । । 
तिना पासि न बैसीयै श्रोता घरु न गिराउ ॥ 
उन मनमुख अज्ञानी मनुष्यों के पास भूल 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४२२ श्री राग महला ३, ग्रष्टपदी २० ) 


कटीग्रहि ते नित जालीग्रहि ग्रोना सबढु न नाउ ॥४॥ 

भनमुख अज्ञानी जीव जलाने योग्य लकड़ियों के समान प्रतिदिन काटे और जलाये जाते हैं 
अर्थात्‌ जन्मते मरते हुए भ्रनेक दुःखों से संतप्त रहते हैं। कयोंकि उन्हो ने सबढु-- गुरु उपदेश लेकर 
हरिनाम का स्मरण नहीं किया। 

हुकमे करम कमावणे पइये किरति फिराउ ॥ 

सभी जीव परमेश्वर के हुकम से कमों को कमावशे-- करते हैं और माथे में जैसे किरति-- 
कमे पहये-- लिखे हुए हैं उसी के भ्रनुसार उत्तम मध्यम योनियों में जीव घूमते फिरते हूं । 

हुकमे दरसनु देणा जह भेजहि तह जाउ ॥ 

गुरुमुख पुरुषों को हुकम के द्वारा ही दर्शन करने का भ्रवसर मिलता है। और हुकम के 
अनुसार जीव को जिस योनि में ईश्वर भेजता है वहीं जीव जाता है। 

हुकमे हरि हरि मनि वसे हुकमे सचि समाउ ।।५।। 


दुःखों को हरण करने वाले हरि का नाम भी ईश्वर की ग्राज्ञा से मन में निवास करता ठः 
गौर हुकम से ही सत्य स्वरूप ईश्वर में जीव समाउ-- लीन हो जांता है । 


हुकमु न जाणहि बपुड़े भूले फिरहि गवार ॥ 

मनमुख बपुड़-- विचारे गवार मूढ़ हुकम के अनुसार चलना नहीं जानते, इस 
लिये भूल कर फिरहि-- अनेक योनियों में घूमते फिरते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं । 

सन हठि करम कमावदे नित नित होहि खुग्रार ॥ 

अज्ञानी जीव मन के हठ से सकाम कर्मो को करते हैं,इसलिये प्रतिदिन खुझ्रारुदुःखी होते हैं 

श्रेतरि साति न आवई ना सचि लगे पिश्नारु ॥६।॥। 


अज्ञानी पुरुषों का सत्यस्वरूप ईश्वर के साथ प्रेम ना लगे--नहीं लगता इस लिये उनके 
हृदय में शान्ति नहीं आती । किन्तु प्रतिदिन अ्रशान्त और व्याकुल रहते हैं । 


गुरमुखीश्रा मुह सोहरो गुर के हेति पिञ्रारि ॥ 
आ गुरुमुख पुरुषों के मुख सोहरो -शोभायमान होते हैं क्योंकि वे सद्गुरु के साथ अत्यन्त 
प्रेम करते हैं। 

सची भगती सचि रते दरि सचे सचिभ्रार ॥ 

गुरुमुख पुरुष परमेश्वर की सची भगती-- श्रनन्य भक्ति से सचि रते-- सत्य स्वरूप ईश्वर 
अनुरक्त रहते हैं, इस लिये सच्चे दरवार में वे पुरुष सचिग्रार-- सत्यवादी माने जाते हैं । 
= ग्राए से परवाणु है सभ कुल का करहि उधार ।।७॥ 
ज्ञानी पुरुष ग्रपनी सम्पूर्ण कुल का उद्धार कर लेते हैं उन का संसार में आना 


f 
दु 
$ 
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न 
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न 


i परमेश्‍वर में चित्तवृति लगा कर तीन शाखाओं को निवृत कर 
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सभ नदरी करम कमावदे नदरी बाहरि न कोइ ॥ 

सभी जीव ईश्वर की दृष्टि में शुभाशुभ कर्म करते हैं उस की दृष्टि से बाह्र हो कर श्रर्थात 
छिप कर कोई भी जीव कर्म नहीं कर सकता । 

जेसी नदरि करि देखे सचा तैसा ही को होइ ॥ 

परन्तु जीवों के कर्मानुसार सचा- परमेश्वर जैसी दृष्टि करके देखता है वेसा ही हो जाता 
है श्र्थात जिस पर ईश्वर कृपा दृष्टि करता है वह सदाचारी हो जातां है श्रौर जिस पर उस की 
कृपा दृष्टि नहीं होती वह श्राचरण हीन हो जाता है। 

नानक नामि वडाई्रा करमि परापति होइ ॥।८॥३।।२०॥ 

श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हैं कि हरिनाम की ग्राराधना से जीव को लोक परलोक को 
बड़ाइयां प्राप्त होती हैं और वह नाम ईश्वर की कृपा दृष्टि से. प्राप्त होता है । 

कठिन पदार्थ-- पंखी-- पक्षी, सुहावड़ा- सुन्दर, भाइ-- प्रेम, बिललाहि- विलाप, 
हरीश्रावला- हरियाली, छाउ-- छाया, बपुड़े-- वेचारे, खुश्रारु-- दुःखी मुह-- मुख, सचिग्रार-- 
सत्यवादी, परिवाणु-- स्वीकृत वा प्रामाणिक, करमि-- कृपा । 


भावार्थ शरीर रूपी एक सुन्दर वृक्ष है जिस पर जीव रूपी एक पक्षी रहता है जो गुरु के 
प्रेम में आकर सत्य की चोग को चुगता है, तथा हरि रस को पान करके ज्ञान ग्रवस्था में रहता है, 
ग्रौर शरीर त्याग करने के पश्चात्‌ न कहीं पर जाता है, और न ही ग्राता है । 

शरीर पात के पूर्व ही इस जीव ने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली थी, इसी लिये 
शरीर त्याग के पश्चात सर्व दुःखों को हरण करने वाले परमेश्वर में समा जाता है । 


हे मेरे मन! सद्गुरु के बताथे हुए कर्तब्य का पालन कर, जब गुरु की आज्ञा में चलने का 
यत्न करेंगा तब रात्रि दिन हरिनाम में ग्रनुरक्त हो जायेंगा । 

शरीर रूपी श्रनेक मनोहर वृक्ष हैं उनमें बैठे हुए जीव रूपी पक्षी संकल्प विकल्पों के द्वारा 
इधर उधर चारों दिशाश्रों में उड उड़ कर जाते हैं, जितने श्रधिक संकल्प करते हैं उतने ही अधिक 
दुःख और ग्रशान्ति को श्रनुभव करते हैं, तथा तृष्णा रूपी अग्नि करके प्रति दिन दग्ध होते हैं, और 
विलाप एवं पइ्चात्ताप करते हैं । क 

ये अज्ञानी जीव गुरु के विना अपने स्वरूप को नहीं पहचानते और स्वरूप के अज्ञान से 
आत्मानन्द रूपी ग्रमृत फल को प्राप्त नही कर सकते, जब भाग्य से सद्गुरु मिलता है तब वह ज्ञान ई 
का उपदेश देता है जिससे मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है । 2 

सत्य स्वरूप परमात्मा में निरन्तर लगा रहने के कारण विचारशील प्रेमी 
आपही ब्रह्म रूप एक हरा भरा वृक्ष हो जाता है और सभी शरीर रूप वृक्ष सत्व 
तीन शाखा वाले होते हैं, जिससे उनकी ब्रह्मरूपता लुप्त रहती है रतु मुल 


| 
| 
॥। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ब्रह्म स्वरूप हुप्रा आपही एक अद्वितीय हरि रूप श्रमृत फल को ग्रन्य जिज्ञासुओं को खिला देता है। 


मनमुख श्रज्ञानी पुरुष सूखा वृक्ष है जेसे सूखा हुआ वृक्ष हरे पत्र पुरुषों से रहित होता है तथा 
अपवित्र भी होता है वैसे ही ग्रज्ञानी पुरुष महान श्रपवित्र है क्योंकि उसमें प्रेम रूपी हरियाली नहीं 
होती, और ना ही उसे ज्ञान रूपी फल लगता है जिसको खा कर जिज्ञासु रूपी पक्षी तृप्ति का 
अनुभव कर सके । 
अज्ञानी जीव जलाने योग्य लकड़ियों के समान प्रतिदिन काटे और जलाये जाते हैं और 
जन्मते मरते हुए ग्रनेक दुःखों से सन्तप्त होते हैं । 
सभी जीव अपने अपने लिखे हुए कर्मों के ग्रनुसार उत्तम मध्यम योनियों में आते और जाते 
हैं, दुःखों को हरण करने वाले हरि का नाम ही ईश्वर की श्राज्ञा से मन में निवास करता है, और 
आज्ञा से ही जीव सत्य स्वरूप ईश्वर में लीन होता है । 


८ अज्ञानी मूढ़ पुरुष ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार चलना नहीं जानते, इस लिये भूल कर अनेक 
` योत्नियों में घूमते फिरते हैं, अज्ञानी मनुष्यों का सत्यस्वरूप ईश्वर के साथ प्रेम नहीं होता, इसी लिये 
उन के हृदय में ग्रशान्ति और व्याकुलता रहती है। 


( विचारशील मनुष्यों के मुख सवेदा शोभायमान होते हैं क्योंकि सद्गुरु के साथ ग्रत्यन्त 

` प्रेम करते हैं, और विचारशील पुरुष ग्रनन्य भक्ति से सत्य स्वरूप ईश्वर में ग्रनुरक्त रहते हैं, इस 
लिये प्रभु के दरवार में वे पुरुष सत्यवादी माने जाते हैं, जिस ज्ञानवान ने अपनो कुल का उद्धार कर 

दिया है उसका संसार में ग्राना सफल है । 

दै सभी जीव ईश्वर की दृष्टि में ही कर्म करते है उससे छिप कर कोई भी शुभाशुभ कर्म 

नही कर सकता, परन्तु जीवों के कर्मानुसार जैसी दृष्टि से ईश्वर उन्हें देखता है वैसे ही वे हो- 

जाते हैं । 

` श्री गुरु अमरद।स जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम की आराधना से जीव को लोक परलोक 

बड़ाई प्राप्त होती है, और वह नाम ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है । 


सिरी राग महला ३ 


सनमुखि डूक न पाइ ॥ ह 
सदा मुख ऊजले हरि वसिश्रा मनि आइ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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| 


प्रेम प्रबोधिसो व्याख्या ४२५ श्री राग महला ३, ग्रष्टपदी २१) 


गुर की सेवा गुर भगति है विरला पाए कोइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
सदा सुहागु सुहागणी जे चलहि सतिगुर भाइ ॥ 
सदा पिरु निहचलु पाईंये ना श्रोहु मरे न जाइ ॥ 
सबदि मिलो ना बीछुई पिरके ग्रकि समाइ ॥२॥ 
हरि निरमलु अति ऊजला बिनु गुर पाइआ न जाइ ॥ 
पाठु पढ़े ना बुझई भेखी भरमि भुलाइ ॥ 
गुरमती हरि सदा पाइश्रा रसना हरि रसु समाइ ।।३॥ 
माइँग्रा मोहु चुकाइञ्रा गुरमती सहजि सुभाइ ॥ 
बिनु सबदे जगु दुखोग्रा फिरे मनमुखा नो गई खाइ ।। 
सबदे नामु घिग्राईये सबदे सचि समाइ ॥४।। 
साइश्रा भूले सिथ फिरहि समाधि न लगे सुभाइ ॥ 
तीने लोग्र विश्रापत है श्रधिक रही लपटाइ ॥ 
बिनु गुर मुकति त पाईये ना दुबिधा साइग्रा जाइ ॥५॥ 
साइश्रा किसनो ग्राखीये किग्रा माइग्रा करम कमाइ ॥ 
दुखि सुखि एहु जीउ बधु है हउसे करम कमाई ॥ 
बिनु सबदे भरमु न चूकई ना विचहु हउमें जाइ ॥६॥ 
बिनु प्रीती भगति न होवई बिनु सबदै थाइ न पाइ ॥ 
सबदे हउमे मारीय माइश्रा का श्रमु जाइ ॥ | 
नामु पदारथु पाईये गुरमुखि सहजि सुभाइ ॥७॥ : 
बिनु गुर गुण न जापनी बिनु गुर भगति न होइ ॥ 
भगति वछलु हरि मनि वसिप्रा सहजि मिलिश्रा प्रभु सोइ ॥ 
नानक सबदे हरि सालाहीये करमि परापति होइ ॥5॥४॥२१॥ 


प्रावकथन-पूर्वोक्त वात को और अधिक विस्तार से गुरु जी निरूपण करते हैं । 

गुरमुखि तामु धिग्राईये मनघुखि बुझ न पाइ ॥ हु 

ईश्वर की कृपा से गुरुमुख पुरुष हरिनाम की आराधना करते हैं परन्तु प्रभु दया 
मुख ग्रज्ञानी बूझ न पाई- ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते । पदा 

गुरमुखि सदा मुख अजले हरि वसिग्रा मनि ग्राङ्ग ॥ य कट 

जिन के हृदय में हरिने नित्रास किप्रा है उन गुरुपुखों के मुल ले 


उज्ज्वल होते हैं । 
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भाई रे दास निदासा होइ ॥ गुरु की सेवा गुर भगति है विरला पाए कोइ ॥१। ।रहाउ॥ 


है भाई ! परमेश्वर के दासों का दास बन गुरु की सेवा ही सबसे बड़ी गुरु भक्ति है, परन्तु 
इस सेवा को कोई विरला भाग्यवान पुरुष ही प्राप्त करता है। 


सदा सुहागु सुहागणी जे चलहि सतिगुर भाइ ॥ 
जो जिज्ञासु रूप स्त्री सद्गुरु की भाइ-श्राज्ञा में चलती है वह सौभाग्यवती सर्वदा 
सुहागु-सौभाग्यवाली होती है । 


सदा पिरु निहचलु पाईये ना श्रोहु मरे न जाइ ॥ 

वह सौभाग्यवती नित्य ग्रविनाशी निश्चल परमेश्वर पति को प्राप्त कर लेती है जो न कभी 
जन्मता और न मरता है कयोंकि वह नित्य शुद्ध बुद्ध अजर भ्रमर है। 

सबदि मिली ना वबोछुड़े पिर के भ्रंकि समाइ ॥२॥ 


सबदि--गुरु के उपदेश द्वारा जो सौभाग्यवती पति के साथ मिली है, फिर उस का पति से 
कभी वियोग नहीं होता किन्तु पति परमेश्वर की स्वरूपभूत गोद में समा जाती है । 


हरि निरमलु ग्रति ऊज़ला बिनु गुरु पाइझा न जाइ ॥ 

निरमलु-निखिल निर्मल वस्तुग्रों मै अति ऊजला- अति स्वच्छ और दुःखो का विनाशक 
हरि परमेश्वर है परन्तु ऐसा हरि गुरु की कृपा के विना प्राप्त नहीं होता । 

पाठ पड़े ना बुझाई भेखी भरमि भुलाइ ॥ 

वेद पुराणादि के ग्रनेक स्तोत्रं को पढ़ने से ्रथवा वेदों के पाठु स्वाध्याय शौर अन्य 
धामिक पुस्तकों को केवल पढ्ने मात्र से ना बुभाई ज्ञान प्राप्त नहीं होता और भेखी-केवल 
भैष को धारण करने से कि हम त्यागी एवम ग्रतीत हैं,हमें कोई कर्तव्य शेष नहीं, इस प्रकार के भ्रम में 
भूल कर जीव ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता । ; 

गुरमती हरि सदा पाइग्रा रसना हरि रसु समाइ ।।३।। न 

गुरुमुख पुरुष गुरु को शिक्षा द्वारा नित्य अविनाशी हरि को प्राप्त करते हैं और उन्हों की 
रसना हरि रस म नित्य समाइ--लीन रहती है। 
माइश्रा मोहु चुकाइशा युरमती सहजि सुभाइ ॥ हु 
गुरुमुख विचारशील पुरुष गुरु की शिक्षा के द्वारा माया के मोह को सहजि सुभाई 
[क ही चुकाइश्रा-समाप्त कर देता है । 
बिनु सबदे जगु दुखीग्रा फिरे मन मुखा नो गई खाइ ॥ 
बनु सबदे -गुरु उपदेश के विना सम्पूर्ण संसार माया के लिये दुःखी हो कर भटकता फिरता 
पुर नी मनुष्य को तो माया एक प्रकार से खा ही गई है । श्र्थात ग्रज्ञानी पुरुष 


त्य 
त) 


॥ $ Mes 
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सबदे नामु धिश्राईये सबदे सचि समाइ ॥1४॥ | 
सबदे-- गुरु के उपदेश से नाम की आराधना करनी चाहिये क्योंकि गुरु उपदेश से जीव हद. 
सचि-- सत्य स्वरूप ईश्वर में समा जाता है । १2 क 
साइश्रा भूले सिध फिरहि समाधि न लगे सुभाइ ॥ | 
ईश्वर से भूले हुए सिद्ध लोग सिद्धि रूपी माया में घूमते फिरते हैं, माया के चक्र में पड़ने से | 


सिद्धों की स्वाभाविक निविकल्प समाधि नहीं लगती कि तु विशेष यत्न करने पर ही ईश्वर में 
चित्तवृति को लगाते हैं। | 


i EI 


तीने लोभ्र विग्रापत है प्रधिक रही लपटाइ ॥ ना 
द्यपि माया तीनों लोकों में व्याप्त हो रही है तथापि मनमुख श्रज्ञानी पुरुष को विशेष रूप | । 
से ग्रधिक लपटाइ--पकड रही है, अर्थात्‌ मनमुख माया में ्रधिक ग्रासक्त रहते हैं । | 
बिनु गुर घुकति न पाईये ता दुविधा माइया जाइ ॥५॥ 
गुरु उपदेश के विना मुक्ति प्राप्त नहीं होती श्रौर न ही दुविधा -संशय विपर्पय निवृत होते 
हैं, तथा न ही माया का मोह दूर होता है । 


साइश्रा किसनो श्राखीये किश्रा माइ” करम कमाइ ॥ 
माया किस को कहते हैं, श्रर्थात्‌ माया का क्या स्वरूप है और माया क्या काम करती है । 


दुखि सुखि एहु जीउ बधु है हउमे करम कमाइ ॥ 

दुःख और सुख कर के यह जीव बन्धा हुआ है, श्रर्थात्‌ दुःख सुखादि भ्रन्तःकरण के धर्मो को 
जीव जिस भ्रन्ति से ग्रात्मा में मान रहा है, वह श्रॉन्ति ही माया का स्वरूप है, और हउमे-भ्रहंता 
ममता से जो कर्म किये जाते हैं, वह काम माया ही जीव से कमाइ -- कराती है । ग्रर्थात्‌ अहंकार 
ममकार की कल्पना माया के द्वारा होती है। 

बिनु सबदे भरमु न चुकई ना विचहु हउम जाइ ॥६॥ 

बिनु सबदे--गुरु उपदेश के विना भ्रान्ति रूपी माया न चुकई- दुर नहीं होती और न 
विचहु--श्रन्तःकरण से ग्रहंता ममता निवृत होती है, श्र्थात्‌ माया श्रौर उसके कार्ये ग्रहंता मम 
का निवतेक केवल गुरु उपदेश ही है। 


बिनु प्रीती भगति न होवई बिनु सबद थाइ न पाइ ॥ ह | 
प्रेम के विना गुरु की भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति क 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४२८ श्री राग महला ३, ग्रष्टपदी २१) 


नामु पदारथु पाईंये गुरमुखि सहजि सुभाइ ।॥॥७॥ 

जब गुरु के द्वारा नाम पदार्थ प्राप्त होना है तत्र सुपाइ--स्त्रभाव सहजि-शान्त हो जाता है। 
ग्रथवा शान्ति का स्वभाव धारण करके सद्गुरु की सेवा करने से गुरुमुख विचारशील पुरुषों को नाम 
पदार्थ प्राप्त होता है । 


बिनु गुर गुण न जापनी बिनु गुण भगति न होई ।। 

यद्यपि देवी गुण ग्रन्तःकरण में हैं तथापि गुरु के विना श्रेष्ठ गुणों की न जापनी--प्रतीति 
नहीं होती और विवेक वेराग्यादि श्रेष्ठ गुणों के विना ईश्वर की भक्ति नहीं होती । 

भगति वछलु हरि मनि वसिश्रा सहजि मिलिग्रा प्रभु सोइ ॥ 

भक्त वत्सल हरि जिस के मन में निवास करता है वह स्वाभाविक ही प्रभु के साथ मिलिग्ना-- 
भ्रभेद हो जाता है। 

नानक सबदे हरि सालाहीये करमि परापति होइ ॥।८।।४।।२१॥। 

श्री गुरु प्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के शब्द से हरि की सालाहीये-स्तुति करनी 
चाहिये, परन्तु गुरु का शब्द जीव को पूर्वे जन्म के पुण्य कर्म से प्राप्त होता है । 

भावार्थ-ईर्वर की कृपा से विचारशोल मनुष्य हरिनाम की भ्राराधना करते हैं, और 
अज्ञानी जीव प्रभु दया के बिना ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, जिनके हृदय में हरि निवास करता 
१ है उन विचारवानो के मुख सवेदा उज्ज्वल होते हैं । 
f विचारशील मनुष्य ज्ञान से सुख प्राप्त करते हैं, और ज्ञान से हो परमेश्वर में ग्रभेद होकर 
दुःखों से मुक्त हो जाते हैं। 

हे भाई ! परमेश्वर के दासों का दास वन, सद्गुरु की सेवा ही सब से बड़ी भक्ति है परन्तु 
इस सेवा को कोई विरला भाग्यवान ही प्राप्त करता है । 


जो जिज्ञासु रूप स्त्री सद्गुरु की आज्ञा में चलती है वह भाग्यशालिनी सर्वदा सौभाग्यवाली 
होती है, वह सोभाग्यवती नित्य अविनाशी पति को प्राप्त कर लेती है जो न कभी जन्मता है और 
न ही मरता है, सद्गुरु के उपदेश द्वारा जो पति के साथ मिली है फिर उसका कभी वियोग नहीं 
होता, किन्तु उसके स्वरूप में समा जाती है। 

वेद पुराणादि के ग्रनेक स्तोत्रों को पढ्ने से तथा ग्रन्य ग्रन्थों के केवल अध्ययन और अध्यापन 
से आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, एवम्‌ हमें त्यागी हैं हमें कोई कत्तेव्य नहीं इस प्रकार की बातों को 
करने से भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता । 


विचारवान गुरु की शिक्षा के द्वारा नित्य अविनाशी हरि को प्राप्त करते हैं, और उन्हों की 
रसना हरि रस में नित्य लीन रहती है, विचारशील पुरुष सद्गुरु की शिक्षा के द्वारा माया के मोह 
सुगमता से दूर कर देते हैं, गुरु उपदेश के विना सम्पूर्ण संसार माया के लिये दुखी होकर 
फिरते हैं, अ्ज्ञानी मनुष्य तो रात्रि दिन माया प्राप्ति की चिन्ता में डूबे ही रहते हैं । 
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सद्गुरु के उपदेश से हरिनाम की आराधना करनो चाहिये, क्योंकि उपदेश से जीव सत्य 
स्वरूप ईश्वर में समा जाता है, ईश्वर से भूले हुए सिद्धों की माया के चक्र में पड़ने से स्वाभाविक 
शान्ति भङ्ग हो जाती है, यद्यपि माया तीनों लोकों में व्यापित हो रही है, तथापि अज्ञानी पुरुषों को 
विशेष रूप से आसक्त प्रदान करती है । 

गुरु उपदेश के विना मुक्ति प्राप्त नहीं होती, और न ही संशय विपर्यय दूर होते हैं, तथा न 
ही माया का मोह ही निवृत्त होता है, गुरु की शिक्षा के विना भ्रान्ति रूपी माया दूर नहीं होती, और 
न ही श्रन्तःकरण से ग्रहंता ममता दूर होती है। 

प्रेम के विना गुरु भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति के विना गुरु उपदेश नही देते, तथा 
उपदेश के विना जीव को निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, जव सद्गुरु की शिक्षा से श्रहंता ममता 
मार दी जाती है, तब माया का कार्ये भ्रम भौ दूर हो जाता है । 

गुरु के द्वारा जब नाम पदार्थ प्राप्त होता है तब मनुष्य का स्वभाव शान्त हो जाता है, 
यद्यपि देवीगुण श्रन्तःकरण में ही रहते हैं, तथापि गुरु के विना श्रेष्ठ गुणों की प्रतीति नहीं होती, 
श्रौर वेराग्यादि श्रेष्ठ गुणों के विना ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती । 

भक्त वत्सल परमात्मा जिसके हृदय में निवास करता है वह्‌ स्वाभाविक ही प्रभु के साथ 
भ्रभेद हो जाता है। 

श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के शब्द से हरि की स्तुति करनी चाहिये, 
परन्तु सद्गुरु का शब्द पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से प्राप्त होता है । 


गुर बाशी इसु जग महि चानु करमि वसे मनि आइ ॥१॥ री 
मन रे नाम जपह सुख होश का | 
गुरु पुरा सालाहीये सहजि मिले प्र भु सोइ छ 


| 
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नामा छीबा कवीरु जोलाहा पूरे गुर ते गति पाई ॥ 
ब्रहम के बेते सबढु पछाणाहि हउसै जाति गवाई ॥ 
सुरि नर तिनकी बांणी गावहि कोइ न मेटै भाई ।॥।३॥ 
देत पुतु करम धरम किछु संजप न पड़े दूजा भाउ न जाश ।। 
सतिगुरु भेटिये निरमलु होग्रा श्रनदिनु नामु बखाशे ॥ 
एको पड़ एको नाउ दूरे दुजा श्रवरु न जारी ।।४।। 
खदु दरसन जोगी संनिश्रासी बिनु गुर भरमि भुलाए ॥ 
सतिगुरु सेवहि ता गति मिति पावहि हरि जीउ मनि बसाए ॥ 
। सची बाणी सिउ चितु लागै ग्रावणु जाशु रहाए ॥५।। 
, पंडित पडि पडि वादू वखाणहि बिनु गुर भरप्ति भुलाए |) 
लख चउरासीउ फेरु पइग्रा बिनु सबदै मुकलि न पाए ॥ 
जा नाउ चेते ता गति पाए जा सतिएुरु मेलि मिलाए ॥ 
सत संगति महि नामु हरि उपजे जा सतिगुरु मिलै सुभाए ॥ 
मनु तनु भ्ररपी ग्रापु गवाई चला सतिगुर भाए ॥ 
सद बलिहारी गुर श्रपुने बिटहु जि हरि सेती चितु लाए ॥।७॥ 
सो ब्राहमणु ब्रहषु जो बिदे हरि सेती रंगि राता ॥ 
प्रभु निकटि वसे सभना घट श्रंतरि गुरमुखि विरले जाता ॥ 
नानक नामु मिले वडिग्राई गुरु के सबदि पछाता ॥।८।।५।।२२॥ 


प्राक्कथन- जीव अपने स्वरूप को कैसे भूल गया है तथा जन्म मरण का भय केसे दूर होता 
है इस बात को श्री गुरु देव जी निरूपण करते हैं । 
माइश्ना मोहु मेरे प्रभि कीना श्रापे भरमि भुलाए ॥ 
जीव के पूर्वे कर्मानुसार माया का मोह ईइवर ने स्वयम्‌ उत्पन्न किया है, और उसमें सभी 
जीवों को लगा कर आपही उन्हें भ्रम में भुला दिया है । 
| अथवा- मेरे प्रभु ने आप ही जीवों को स्वरूप की ओर से भरमि भुलाए--प्रमादी बनाकर 
माया के कार्ये मोह (अविवेक) को जीवों के चित्त में उनके मन्द कर्मानुसार उत्पन्न किया है । 
मनमुखि करम करहि नही बूझहि बिरथा जनसु गडाइ ॥ 
मनमुख अज्ञानी जो कर्म करते हें उनके परिणाम को नहीं समभते इसलिये उन कर्मों में 
अपना जीवन व्यर्थ ही गवाए - नष्ट कर देते हैं । 
गुर बाणी इसु जग महि चानणु करमि वसै सनि आए ॥१॥ 
गुरवारणी- गुरु का उपदेश इस जगत में श्रज्ञानान्धकार को दूर करने के लिये चानशु-ज्ञान 
प्रकाश है परन्तु वह प्रकाश पूर्ण जन्म के करमि--उत्तम भाग्य से श्रथवा ईश्वर की कृपा से मन 
प्राकर्‌ निवास करता है । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४३१ श्री राग १, ग्रष्टापदी २२) 


सन रे नामु जपहु सुखु होइ ॥- 

गुरु पुरा सालाहीये सहजि मिले प्रभु सोइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे मेरे मन ! ईश्वर के नाम का स्मरण कर क्योंकि ईश्वर चिन्तन से सुख प्राप्त होता है, 

पूण गुरु के द्वारा सालाहीये-ईश्वर की स्तुति करनी चाहिये ऐसा करने से वह प्रभु सहजि 

स्वाभाविक ही मिल जाता है। 

भरु गइआ भउ भागिश्रा हरि चरणी चितु लाए ॥ 

गुरु के उपदेश द्वारा जब हरि के चरणों में चित्त लग जाता है, तब ज्ञान प्रकट होकर माया 
जन्य भ्रम को निवृत कर देता है और भ्रम के दूर हो जाने से जन्म मरण का भय भी भाग जाता है। 

गुरमुख सबदु कभाईये हरि वसै सनि आए ॥ 

जब जिज्ञासु गुरु द्वारा शब्द की कमाईये-साधना करता है तब उसके हृदय में हरि आकर 
यसे-निवास करता है 

घरि महलि सचि समाईये जम कालु न सके खाइ ॥२॥ 

जब घरि-शरीर के भीतर महलि सचि-सत्य स्वरूप में समाईये-जीव समाहित होता है 
तब उसे जमकालु--मृत्यु खा नहीं सकता अर्थात्‌ जन्म मरण के चक्र में नहीं आता । 

नामा छीबा कबीर जुलाहा पुर गुर ते गति पाई ॥ 

नामदेव छीपा था और कबीर जुलाहा था परन्तु इन दोनों ने ज्ञानदेव श्रौर रामानन्द पुरे 
सद्गुरु से नाम लेकर गति पाई मुक्ति प्राप्त की है, छोटी जाति के लोग जब ब्रह्म में समाहित हो 
कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तब सदाचारी उत्तम जाति के पुरुषों की तो बात ही क्या है । 


` ब्रहम के बेते सबदु पछाणाहि हउमं जाति गवाई ॥ 

सबदु पछाणहि- गुरु के उपदेश को मनन करके नामदेव और कबीर जी ब्रह्मवेत्ता हुए है 

और ज्ञानवान होने से जाति का हउमं-ग्रहङ्कार उन्हों ने नष्ट कर दिया है। श्रथवा ग्रहुंता ममता 
को जाति--मूल से नाश कर दिया है । - 


सुरि नर तिन की बाणी गावहि कोइ न मैट भाई ॥३॥ 
देवता और मनुष्य उन की वाणी को गायन करते है अर्थात्‌ प्रामाणिक मानते 


मनुष्यों में देवता नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण लोग भी नामदेव कबीरारि 
कथा कीतिन में प्रमाण रूप से कथन करते है, सारग्राही कोई भी व्यक्ति भव 
करने से रोक नहीं सकता । : 


देत पुतु करम धरम 
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न पढ़े -पढ़ा हुप्रा नहीं थो अर्थात्‌ जानता नहीं था परन्तु फिर भी दूजा भाउ-परमेश्वर के 
अतिरिक्त और किसी पदार्थ में चित्तवृत्ति को नहीं लगाता था । 

सतिगुरु भेटिये निरमलु होश्रा श्रनुदिनु नामु बखारे ॥ 

सतिगुरु-नारद मुनि के मिलाप से निमेल होकर प्रतिदिन हरिनाम का उच्चारण करता 
था। 

एको पढ़े एको नाउ बुझें दूजा श्रवरु न जाणो ॥४॥ 

एक ईश्वर के नाम को बारम्बार पढ़ता था उसी एक नाम को मुक्ति दाता बुझे--समभता 
था और नाम के अतिरिक्त किसी ग्रन्य वस्तु को उत्तम न जाणे-नहीं जानता था । 

खटु दरसतु जोगी संनिश्चासी बिनु गुर भरमि भुलाए ॥ 

योगी, जङ्गम, संन्यासी, जैन, वैरागी, बोद्ध, ये सभी विमु गुर-गुरु के उपदेश को मनन 
किये बिना केवल भेष धारण करने मात्र से अपने को कृतार्थं मानने के कारण भ्रम में भूले हुए हैं । 

सतिगुरु सेबहि ता गति मिति पावहि हरि जीउ मंनि बसाए ॥। 

पूर्वोक्त योगी संन्यासी जङ्गमादि में से जो भी सदगुरु की सेवा करके हरि को मन में बसाये- 
गा वह गति मिति--मुवित को प्राप्त कर लेगा । 

सची बाणी सिउ चितु लागे श्रावणु जाणु रहाए ॥ 

गुरु उपदेश रूप सच्ची वाणी के साथ जब जीव का चित्त लग जाता है, तब उसका आना 
जाना निवृत्त हो जाता है, अर्थात्‌ जन्म मरण से रहित हो जाता है। 

पंडित पढि पढि वाढु वखाणहि बिनु गुर भरमि भुलाए॥ - 

बिनुगुर-गुरु उपदेश के विना भ्रम में भूले हुए पण्डित लोग भी श्रनेक शास्त्रों को पढ़ करके 
व्यर्थ का वाद विवाद करते हैं। 

लख चडरासीह फेरु पइग्रा बिनु सबदे मुक्ति न पाए ॥ 

व्यर्थ वाद विवाद करने वाले पुरुषों को चौरासी लाख योनियों के फेरुचक्र में छुमना पड़ता 
है, क्योंकि वे गुरु उपदेश के विना मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते । 


जा नाउ चेते ता गति पाए जा सतिगुरु मेलि मिलाए ॥६॥ 
जब परमेश्वर सद्गुरु का मेल मिलाता है तब जीव हरिनाम का चिन्तन करता है, जब हरि 


नाम का चिन्तन करता है तब गति- मुक्ति को प्राप्त होता है। 
सतसंगति महि नामु हरि उपजे जा सतिगुरु मिले सुभाए ॥ 
सत्सङ्गति में हरिनाम हृदय में उपज -उत्पन्न होता है, और वहां पर सुभा 
ही यदि सद्गुरु मिल जाये तो । 
सनु तनु भ्नरपो ग्रापु गवाई चला सतिगुर भाए ॥ 
सद्गुरु को मन और तन अर्पण कर के, और श्रापु गवाई-श्रहङ्कार को छोड़ कर गुरु की 


ए- स्वाभाविक 
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| 
| भाए- यज्ञा में चलने का प्रयत्न कर । 
| सद बलिहारी गुरु श्रपुने बिटहु जि हरि सेती चितु लाए ॥७॥ 


| a में अपने सद्‌गुरु के ऊपर सर्वदा वलिहार जाता हूं जिसने हरि के साथ मेरा चित्त लगा 
दया है। 


अश्न--ब्राह्मण सर्वोत्तम है क्या उस की गुरु के विना मोक्ष हो सकती है ? 

समाधान -सो ब्राहमशु ब्रहमु जो बिदे हरि सेती रंगि राता ॥ 

वह ब्राह्मण है जो ब्रह्मा को जानता है और ब्रह्म का ज्ञान गुरु के विना प्राप्त नहीं होता 
इसलिये ब्राह्मण को भी गुरु की आवश्यकता है । ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु सर्वदा हरि के रंगि--प्रेम में राता-- 
संलग्न रहता है। 

प्रभु निकटि वसे सभना घट ञ्रतरि गुरमुखि विरले जाता ।। 

सभना घट--सभी जीवों के ग्रति समीप श्रन्तःकरण में प्रभु परमेश्वर निवास करता है । 
परन्तु गुरमुखि- गुरु के द्वारा किसी विरले मनुष्य ने इस वात को समझा है । 

नानक नामु मिले वड्झाई गुर कै सबदि पछाता ॥८।।५।।२२॥। 

श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम के द्वारा बड़ाई उन पुरुषों को प्राप्त 
होती है जिन्हों ने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके सबदि-परब्रह्म परमात्मा को पहचाना है । 


भावार्थ-जीव के पूर्व कर्मानुसार माया का मोह ईश्वर ने स्वयं उत्पन्न किया है, और उसमें 
| सभी जीवों को लगा कर श्राप ही भ्रम में भुला दिया है। 
। ईश्वर ने आप ही जीवों को स्वरूप की ओर से प्रमादी बना कर माया का कार्य मोह जीवों 
के चित्त में उत्पन्न कर दिया है, श्रज्ञानी जीव जो कर्म करते हैं उनके परिणाम को नहीं समभते 
इसीलिए उन व्यर्थ कर्मों में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं । 


|| 
1५ 


गुरु का उपदेश इस जगत में ग्राज्ञानान्धकार को दूर करने के लिए प्रकाश स्वरूप हैं परन्तु 
वह प्रकाश पूर्व जन्म के उत्तम भाग्य से मन में निवास करता है , 


हे मेरे मन ! ईश्वर के नाम का स्मरण कर, इससे सुख प्राप्त होता है, पूर्ण गुरु के द्वारा 
ईश्वर की स्तुति करने से प्रभु स्वाभाविक ही मिल जाता है, गुरु की शिक्षा से जब हरि के चरणों में के 
चित्त लग जाता है तब ज्ञान प्रकट हो कर मायाजन्य भ्रम को निवृत्त कर देता है, और भ्रम की... 
निवृत्ति से जन्म मरण का भय दूर हो जाता है। जब शरीर के भोतर सत्थ स्वरूप हरि में 
समाहित होता है तब जन्म मरण के चक्र में नहीं श्राता। 

नाम देव और कबीर इन दोनों ने पुर्ण सद्गुरु से नाम लेकर मुक्ति प्राप्ति की 
लोगों की भी सद्गति हुई है तब सदाचारी उत्तम जाति के लोगों की क्या है, गुरु 
मनन करने से नाम देव और कबीर ब्रह्मवेत्ता हुए हैं और ज्ञावोन हो न्होंने जा 


ह 


उपदेश ब्‌ 
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झहंकार को नष्ट कर दिया है, इसलिए देवता श्रौर मनुष्य इनकी वाणी को प्रामाणिक 
मानते हैं । 


दैत्य पुत्र प्रह्वाद धर्म शास्त्र में प्रतिपादित यज्ञ ब्रतादि कर्मो को और यम नियमादि साधनों 
को नहीं जानता था, परन्तु फिर भी ईश्वर के ग्रतिरिक्त और किसी पदार्थ में चित्तवृत्ति को नहीं 
लगाता था, किन्तु नारद मुनि के उपदेश से निर्मल होकर प्रतिदिन हरिनाम का उच्चारण करता 
था, एक ईश्वर के नाम को ही बार बार पढ़ता था, और एक नाम को ही मुक्तिदाता समझता था, 
तथा नाम के ग्रतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को उत्तम नहीं समझता था 


व्यथे का वादविवाद करने वाले पुरुषों को चौरासी लाख योनियों के चक्र में घूमना पड़ता है, 
क्योंकि गुरु उपदेश के विन। मुक्ति प्राप्त नहीं होती, जब ईश्वर सद्गुरु का मेल मिलाता है तब 
जीव हरिनाम का चिन्तन करता है, श्रौर हरिनाम के चिन्तन से जीव को शान्ति और मुक्ति प्राप्त 


होती है। 


मैं भ्रपने सद्गुरु के ऊपर सव॑दा बलिहार जाता हूं जिसने हरि के साथ मेरा चित्त लगा 
दिया है । 


संसार में वही सर्वोत्तम ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है, परन्तु ब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु के 
विना प्राप्त नहीं होता । 


सभी जीवों के ग्रन्तःकरण में ईश्वर निवास करता है, परन्तु गुरु के द्वारा किसी विरले ही 
24 ` मनुष्यको इस बात की समझ पड़ती है । 


र श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम के द्वारा वड़ाई उन पुरुषों को 
प्राप्त होती है, जिन्होंने गुरु से ज्ञान को प्राप्त करके परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया है। 


ई सिरी राग महला ३ 
सहज नो सभ लोचदी बिनु गुर पाइञ्रा न जाइ ॥ 


किरपा करे रजाइ ॥१॥ 

बिनु सहजु न होइ ॥ 

पाइश्रा सचु सोइ ॥१॥रहाउ॥ 

इ पये बिनु सहजै कथनी बादि॥ 


0: ५४ 140 


kd 
तको 
मर 
रे 


1७७ 14 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या | ४३५ श्री राग महला ३, भ्रष्टपदी २३) 


सहजे ही भगति ऊपजे सहजि पिञ्रारि बेरागि ॥। | 
सहजे ही ते सुख साति होइ बिनु सहजे जीवणु बादि ॥२।। 
| सहजि सालाही सदा सदा सहजि समाधि लगाइ ॥ 
सहज ही गुण ऊचरे भगति करे लिवलाइ ॥ | 
| सबदे ही हरि मनि वसे रसना हरि रसु खाइ॥३॥ 
| सहजे कालु विडारिश्रा सच सरणाई पाइ ॥ 
सहजे हरिनामु मनि वसिग्रा सची कार कमाइ ॥ क. 
से वडभागी जिनी पाइश्रा सहजे रहे समाइ ॥४॥ ड 
साइग्रा विचि सहजु न ऊपजे माइग्रा दूजे भाइ ॥ 
सनमुख करस कमावणे हउमे जले जलाइ ॥ 
जंमणु मरणु न चुकई फिरि फिरि ग्रावे जाइ ॥५॥ me 
| त्रिहु गुणा विचि सहजु न पाईये त्रेगुण भरमि भुलाइ ॥ ह 
| पड़ीयै गुरणीये किश्रा कथीये जा मुंढहु घुथा जाइ ॥ 
| चउथे पद महि सहजु है गुरमुखि पले पाइ ॥६॥ 
निरगुण नामु निधानु है सहजे सोझी होइ॥ 
गुणवंती सालाहिश्रा सचे सची सोइ ॥ 
भुलिग्रा सहजि मिलाइ सी सबदि मिलावा होइ॥७॥ 
बिनु सहजे समु ग्रंधु है माइग्रा मोहु गुवारु ॥ 
। सहजे ही सोझी पई सचे सबदि श्रपारि ॥ 
| श्रापे वखसि मिलाइश्रनु प्रे गुर करतारि ॥८॥ 
| सहजे श्रदिसठु पछाणीये निरभउ जोति निरंकार ॥ 
| सभना जीश्रा का इकु दाता जोती जोति मिलावण हारु॥ 
| पुरे सबदि सलाहोये जिसदा ग्रंतु न पारावारु ॥९॥ 
| गिग्रानीश्रा का धनु नामु है सहजि करहि वापारु ॥ 
श्रनदिनु लाहा हरिनामु लेनि श्रखुट भरे भंडार ॥ 
नानक तोटि न श्रावई दीए देवण हारि ॥१०।६।२३॥ 


प्राक्कथन-- इस शब्द में श्री गुरु देव जी महाराज सह 
करते हैं । ह 
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पढि पढि पंडित जोतकी थके भेखी भरमि भुलाइ ॥ 

अपने श्राप ज्ञान प्राप्त करने के लिये पण्डित लोग ग्रन्थों को पढ़ कर थक गये हैं और जोत 
की- ज्योतिषी लोग ज्ञान प्राप्ति के लिये शुभ मुहूतं देखते देखते थक गये हैं तथा भेखी लोग भेखों के 
अभिमान से भ्रम में भूले हुए हैं, ये लोग गुरु के विना ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते । 


गुर भेटे सहजु पाइग्रा भ्रापणी किरपा करे रजाइ ।॥।१॥ 
गुर भेटे-- जिसे सद्गुरु मिलते हैं उसे सहजु - ज्ञान प्राप्त होता है, परन्तु रज्ञाइ-- ईश्वर 
जिस पर अपनी कृपा दृष्टि करता है उस को गुरु की प्राप्ति होती है । 
2 भाई रे गुर बिनु सहज न होइ ॥ सबदे ही ते सहजु ऊपजे हरि पाइग्रा सचु सोइ ।।१।। 
{4 हे भाई! यह निश्चित है कि गुरु के विना सहजु-ज्ञान नही होता । और उस गुरु के सबदे- 
॥ उपदेश से ही सहजु ऊपजे-ज्ञान उत्पन्न होता है जिस गुरु ने सचु-सत्य स्वरूप हरि को प्राप्त किया हो 
सहजे गाविग्रा थाइ पवे विनु सहजै कथनी बादि ॥ 
सहजे- ज्ञान पुर्वक हरि का यश गायन किया हुआ थाइ पबै-- हृदयङ्गम होता है, ग्रर्थात्‌ 
सफल होता है बिनु सहजे-ज्ञान के विना कथनी--क्हना और पढ़ना व्यर्थ है, अर्थात तोते के समान 
केवल रटना मात्र है । 
सहजे ही भगति ऊपजे सहजि पिग्रारि वैरागि ॥ 
सहजे ही- सामान्य ज्ञान से ही भगति- प्रीति .उत्पन्न होती है और सहजि ज्ञान 
में प्यार होने से ही संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है वैष्णव मत में भी भवित का कारण ज्ञान को 
माना हैं इस में यह युक्ति है। पहले जिस पुरुष के गुण वा रूप का ज्ञान होता है उसी में प्रीति 
उत्पन्न होली है, वेसे ही परमेश्वर के गुण तथा स्वरूप के ज्ञान से जीव के मन में भक्ति उत्पन्न 
होती है। 
अथवा ज्ञान से ही कीतेनादि अपरा एवं परा भक्ति उत्पन्न होती है, पुनः ज्ञान से ही पदार्थों 
में अतिशयिता क्षीणता और विनश्वरता का विवेक हो कर वैराग्य में प्यार उत्पन्न होता है । 
सहजे ही ते सुख सांति होइ बिनु सहजे जीवणु बादि ॥२॥ 
ज्ञान से सुख और शान्ति प्राप्त होती है ज्ञान के विना मनुष्य का जीवन ही बादि- व्यर्थ है । 
सहजि सालाही सदा सदा सहजि समाधि लगाइ ॥ 
ज्ञान से ही भक्त लोग सर्वदा परमेश्‍वर की सालाही-स्तुति करते हैं और ज्ञान से सर्वदा 
` योगी लोग दशम द्वार में प्राणों को रोक कर समाधि लगाते हैं । 
सहजे ही गुण ऊचरे भगति करे लिव लाई ॥ 
ज्ञान से ही भक्त लोग ईश्वर का गुण ऊचरे- गुणानुवाद करते हैं तथा चित्तवृति लगा 
परमेश्वर की भक्ति करते हैं। 
 सबदे ही हरि मनि वसे रसना हरि रसु खाइ ।।३॥ 
गुरु के सबदे- उपदेश से जिन्हो के मन में हरि निवास करता है वही पुरुष रसना के द्वारा 
का खाइ-पान करते हैं । 
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सहजे कालु विडारिश्रा सच सरणाई पाइ ॥ 

सच सरणाई--सत्य स्वरूप परमेश्वर की शरण को ग्रहण करके उन्होंने काल को सहजे-- 
स्वाभाविक ही बिडारिग्रा- मार दिया है । ग्रथवा ईश्वर की शरण ग्रहण कर के सहजो ज्ञान से 
ही पञ्च कोश तीन अवस्था और तीन शरीरों से विलक्षण प्रत्यगात्मा को साक्षात्कार करके मृत्यु को 
विशरिश्रा-दूर कर दिया है, श्रर्थात जन्म मरण के भय से मुक्त हो गये हैं। 


सहजे हरिनामु मनि वसिग्रा सची कार कमाइ ॥ 

जब ज्ञान से हरि का नाम मन में निवास करता है तब सची कार--परमेइवर की सच्ची 
भक्ति को जीव कमाइ -करता है । 

से बडभागी जिनी पाइग्रा सहजे रहे समाइ ॥४। 

वे पुरुष बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है वे पुरुष सहजे- ज्ञान से हरि 
में रहे सघाइ--लीन हो रहे हैं । 

माइग्रा विचि सहजु न ऊपज माइप्रा दूजे भाइ ॥ 

माया में लीन रहने से सहजु- ज्ञान उत्पन्न नहीं होता क्योंकि माया दूजे भाइ-दैत भावना 
को उत्पन्न करती है । । 

सनमुख करम कमावरो हउमै जले जलाइ ॥ 

मनमुख पुरुष द्वत भावना से कर्मो को कमावणे--करते हैं, इसलिये श्रहंता ममता में स्वयम्‌ 
जलते हैं और साथियों को जलाइ जलाते हैं। 


जंमणु मरणु न चूकई फिरि फिरि ग्रावे जाइ ।।५॥ 
अज्ञानी पुरुषों का जन्म और मरण न चुकई--निवृत्त नहीं होता, क्योंकि अज्ञान के प्रभाव से 
वे बारम्बार जन्मते श्रौर मरते हैं । 


त्रिहु गुणा विचि सहजु न पाईये त्रे गुण भरमि भुलाए ॥ 

जब तक पुरुष का चित्त सत्व रजस्तमादि तीनों गुणों में लगा हुआ है तब तक सहजु-ज्ञान | 
पराप्त नहीं होता क्योंकि तीनों गुण श्रपने अपने सुख दुःख मोह रूप कार्यों में लगा कर श्रान्तिसे | 
पुरुष को भुलाए--प्रमादी कर देते हैं । 


पढ़ीये गुणीय किया कथीये जा मुंढहु घुथा जाइ ॥ 
पढ़ीवै-शास्त्रों का पढ़ना और गुशीये-पुनः पुनः विचार करना तथा लोगों 

के लिए कथीयै व्याख्यान करना ये सभी किञ्रा-किस काम का है, ग्रर्थात व्यर्थ है, | 
जीव मुंढहु--मूल कारण परमेश्‍वर को घुथा जाइ-भूल रहा है । थवा जब जीव प्रमा 
आप ही मुंढहु--ग्रपने स्वरूप की ओर से घुथा जाइ-- भूल रहा है । Co 
चउथे पद महि सहु है गुर मुखि पले पाइ ६ 

चउथे पद--तुरीय पद में नित्य सुख है, अर्थात ठुरीय 


- 
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आत्मक सुख प्राप्त होता है, परन्तु यह भ्रलौकिक सुख गुरभुखि-गुरु के द्वारा वा ईश्वर की कपा 
से हृदय रूपी पले-वस्त में प्राप्त होता है । १ 


निरगुण नामु निधानु है सहजे सोझी होइ ॥ 


निगुण परमात्मा का नाम जो मुक्ति भुक्ति श्रादि का खजाना है उसकी सोझी-समझ भी 
सहजे-ज्ञान से ही प्राप्त होती है । 

गुणवंती सालाहिशा सचे सची सोइ ॥ 

गुरावंती--जिन गुणवान्‌ जिज्ञासुओं ने परमात्मा की सालाहिग्रा-श्लाघा की है, उन सचे-- 
श्रेष्ठ पुरुषों की धर प्रह्लाद के समान संसार में सवी सोइ--उत्तम शोभा हो रही है। 

भुलिप्रा सहजि मिलाइसी सबदि मिलावा होइ ॥७॥। 

भुलिग्मा-भूले हुए पुरुषों को ज्ञान से ईश्वर भ्रपने साथ सिलाइसी- मिला लेगा परन्तु ज्ञान की 

प्राप्ति सबदि-गुरु के उपदेश द्वारा ही होती है । 

बिनु सहजै सभ्‌ श्रंधु है माइग्रा मोह गुबारु ॥ 

बिनु सहजे--ज्ञान के विना माया मोह के गुबाद- अन्धकार से सभी जीव ग्रन्धे हो रहे हैं । 

सहजे ही सोझी पई सचे सबदि ग्रपारि ॥ 


जिज्ञासु को ज्ञान से ही श्रपारि-अ्परिमित सचे सबदि--सत्यस्वरूप ब्रह्म की सोभी-सूभ 
बुझ प्राप्त होती है। 


आपे बलसि मिलाइश्रतु पुरे गुर करतारि ॥८॥ 


करतारि--्राप ही परमात्मा पूर्ण गुरु के द्वारा बसि भिलाइअ्रनु-क्षसा करके अपदे 
साथ जिज्ञासु को मिला लेता है। 


सहने भ्रदिसठु पछाणीये निरभउ जोति निरंकार ।। 


अदृष्ट एवं निर्भय निराकार ज्योति परमात्मा को जिज्ञासु सहजे-ज्ञान से ही पछाणीये-- 
पहचान लेता है। 


सभना जीग्ना का इकु दाता जोती जोति मिलावशा हार ॥ 
सभी जीवों का दाता एक परमेश्वर है और सव॑ जीवों में जोती-- परमात्मा ग्रपनी जोति-- 
परकाश सत्ता को मिलाबरा हार मिलाने वाला है । म्रर्थात सर्व का प्रकाशक है। 


पूरे सबदि सलाहीये जिस दा श्रतु न पारावार ।।8।। 
जिस ईश्वर के पारावार का कोई अन्त नहीं उस सर्व के प्रकाशक परमेश्वर की पूर्ण गुरु 


के सबदि-- उपदेश द्वारा सलाहीये- स्तुति करनी चाहिये अथवा परमेश्वर पारावारु-- समुद्र के 


भीर है उसकी सर्वदा प्रशंसा करनी चाहिये । 
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गिश्नीश्रा का धनु नामु है सहजि करहि वापारु ॥ 
क ज्ञानी पुरुषों का तो नाम ही धन है और नाम का ही जिज्ञासुओं के साथ स्वाभाविक व्यापार 
करते हैं । | 

श्नु दिनु लाहा हरिनामु लेनि श्रखुट भरे भंडार ॥ 

ज्ञानी जन श्रनुदिन्ु— रात्रि दिन हरिनाम का ही लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उन के 
हरिनाम धन के भण्डारे अटूट भरे हुए हैँ । 

नानक तोटि न ग्रावई दीए देवर हारि ॥। १०।।६।।२३॥ 

श्री गुरु भ्रमर दास जी कहते हैं कि,उन पूर्ण भण्डारों में कभी त्रुटि नहीं आती कयोंकि 


देवण हार देने वाले परिपूर्ण परमात्मा ने श्राप ही हरिनाम के भण्डारों को पूर्ण करके ज्ञानवानों 
को दिया है । 


भावार्थ-सुख की इच्छा से सम्पूर्ण सृष्टि ज्ञान को चाहती है, क्योंकि ज्ञान के विना नित्य 
सुख प्राप्त नहीं होता और उस ज्ञान की प्राप्ति गुरु के विना नहीं हो सकती । 

श्रपने आप ज्ञान की प्राप्ति के लिये पण्डित लोग बड़ बड़ ग्रन्थों का श्रध्ययन करके थक 
गये हैं, और ज्योतिषी लोग ज्ञान प्राप्ति के लिये शुभ मुहूर्तो को देखते २ थक गये हुँ, एवम्‌ भेखी 
लोग श्रनेक भेखों के भ्रम में भूले हुए हैं, परन्तु ब्रह्मवेत्ता पूर्ण सदगुरु के बिना ज्ञान को कोई प्राप्त 
नहीं कर सकता, जिसको पूर्ण सद्गुरु मिलता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी को ब्रह्मवेत्ता 
सद्गुरु की प्राप्ति होती है जिस पर ईश्वर श्रपनी कृपा दृष्टि करता है । 

हे भाई ! यह निश्चित है कि गुरु के विना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ्रौर उसी गुरु के उपदेश से 
ही ज्ञान उत्पन्न होता है जिस गुरु ने सत्यस्वरूप हरि का साक्षात्कार किया हो ज्ञान पुर्वक हरि का 
गायन करने से जीव सफल मनोरथ होता है । 


ज्ञान से सुख और शान्ति प्राप्त होती है, ज्ञान के विना मनुष्य का जीवन निष्फल है, भक्त 
लोग ज्ञान से ही ईश्वर का गुणानुवाद करते हैं, तथा चित्तवृत्ति लगाकर परमेश्वर की भक्ति करते ठ 
ज्ञान से सबंदा योगी लोग दशम द्वार में प्राणों को रोक कर समाधि लगाते हैं । 


सद्गुरु के उपदेश से जिनके मन में हरि निवास करता है वही पुरुष रसना के द्वारा हरिनाम 
रस का पान करते हैं। जब ज्ञान पूर्वक हरि का नाम मन में निवास करता है, तब जीव परमेश्वर 
की सच्ची भक्ति करता है, वे पुरुष बड़ ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है । ज्ञानी 
जीव द्वैत भावना से प्रतिदिन विविध कर्मो को करते हैं, इसलिये वे ग्रहंता ममता में स्वयं जलते हुँ, 
आर साथियों को जलाते हैं । ै | 

जब तक पुरुष का चित्ता सत्व रजस्तमादि गुणों में लगा हुआ है, तब तक ज्ञान प्राप्त 
होता क्योंकि तीनों गुण अपने २ सुख दुःख मोह रूप कार्यों में लगाकर भ्रान्ति से पुरुष 
बना देते हैं । SE 
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शास्त्रों का पढ़ना और पुनः २ विचार करना, और लोगों को समझाने के लिये व्याख्यान 
देना इत्यादि सभी बातें किस काम की हैं, जब कि प्रमाद के कारण जीव 


अपने स्वरूप को ही भूल 
रहा है। निगुण परमात्मा का नाम जो भूक्ति और मुक्ति का भण्डार है उसकी समझ भी ज्ञान से 
प्राप्त होती है । 


जिन गुणवान जिज्ञासुश्रों ने परमात्मा की इलाघ। की है, उन श्रेष्ठ पुरुषों की थ्व प्रह्लादादि 
के समान संसार में चारों ओर शोभा हो रही है । जो परमेश्वर समुद्र के समान श्रगाध है, उस 
सवं के प्रकाशक परमेइवर की पूर्ण गुरु के उपदेश द्वारा स्तुति करनी चाहिये । 

ज्ञानी पुरुषों का तो नाम 
ज्ञानी जन रात्रि दिन हरिनाम का 
नाम से पूर्ण होते हैं । 


श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि उन पुणे भण्डारों में कभी त्रुटि नहीं ्राती,क्योंकि 
परिपूर्ण परमात्मा ने स्वयं हो हरिनाम के भण्डारों को पूर्ण करके ज्ञानवानों को दिया है । 


ही धन है, श्रौर नाम का ही जिज्ञासुग्रों के साथ व्यापार करते हैं । 
ही लाभ प्राप्त करते हैं, इस लिये उनके हृदय रूपी भण्डार हरि- 


सिरी राग सहला ३ 
मुल-सतिगुरि मिलिये फेरु न पवे जनम मरणा दुखु जाइ ॥ 
पूरे सबदि सभ सोझी होई हरिनामै रहै समाइ ॥१॥। 
मन मेरे सतिगुर सिउ नितु लाइ ॥ 
निरमलु नामु सद नवतनो आ्रापि बले सनि गराइ ।।१।। रहाउ ॥। 
हरि जीउ राखहु भ्रपुनी सररणाई जिउ राखहि तिउ रहरा ॥। 
गुर के सबदि जीवतु सरे गुरमुखि भवजलु तरणा ॥२॥ 
वडे भागि नाउ पाईये गुरमति सबदि सुहाई ॥ 
| ग्रापे सनि वसिम्रा प्रभु करता सहजे रहिग्रा सनाई ॥३।। 
इकना मनमुखि सबडु न भावे बं्नि बंधि अवाइथ्मा ।। 
लख चउरासीह फिरि फिरि आत्रै बिरथा जनसु गवाइग्रा ॥४॥ 
भगता मनि श्रानंदु है सचे सबदि रंग राते ॥ 
१ दनु गुर्यु गावहि सद निरमल सहजे नामि समाते ।।५।१ 
बोलहि सभ श्रात्म रामु पछाणी ॥ 
प्रराधहि गुरमुखि ग्रकथ कहारणी ।।६॥ 
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सचा साहिबु सेवीये गुरमुखि बसे मनि ग्राइ ॥ 
सदा रंगि राते सच सिउ श्रपुनी किरपा करे मिलाइ ॥७॥ 
ग्ापे करे कराए ग्रापे इकना सुतिम्रा देइ जगाइ ॥ 
ग्रापे मेलि मिलाइदा नानक सबदि समाइ ॥5।।७॥२४॥ 
| प्रावकथन--इस शाब्द में गुरु जी ने हरिनाम तथा सद्गुरु की महिमा और ईश्वर परायण 
होने के लिये प्रेरणा की है । 
सतिगुरि मिलिये फेर ना पे जन्म मरण दुखु जाइ ॥ 
सद्गुरु को मिलने से जिज्ञासु को फेर--चौरासी के चक्र में न पवे--भ्रमण नहीं करना 
पड़ता और जन्म मरण का दुःख चला जाता है । 
पुरे सबदि सभ सोभी होई हरि नामे रहे समाइ ॥१॥ 
जिन को पूर्ण गुरु के सबदि-उपदेश द्वारा सभ सोभी--सर्व प्रकार की सुभ बूझ प्राप्त हुई है 
वे हरिनाम में रहै समाइ--निमग्न रहते हैं । 
मन मेरे सतिणुर सिउ चितु लाइ ॥ 
निरमलु नामु सद नवतनो आपि बसे मनि ग्राइ ॥१॥रहाउ।। दे 
| हे मेरे मन ! सद्गुरु के साथ चित्त लगा ग्र्थात्‌ प्रेम पूर्वक सेवा कर, ऐसा करने से 8 
| परमेश्वर का निर्मल नाम जो सर्वदा नूतन रहता है वह अपने श्राप मन में ग्राकर निवास करेगा। 221 


। हरि जीउ राखहु अपनी सरणाई जिउ राखहि तिउ रहणा ॥ 8 
हे हरि जी ! मुझे श्रपनी शरण में रखते की कूपा करो, आप जिस भी श्रवस्थामेंमुझफे | 


रखोगे में उसी प्रकार रहूंगा । ' हक 


गुरु के सबदि जीवतु मरे गुरमुखि भवजलु तरणा ॥२॥ 
गुरु के उपदेश से ही जीववु मरे-जीव भाव मरता है, और जीव भाव से मुक्त गुरुमुख पुरुष .. 


अवजलु - संसार सागर से तर जाते ह्‌। 


बडे भागि नाउ पाईयै गुरमति सबदि सुहाई ॥ 
बड़े भाग्य से गुरु शब्द के द्वारा हरिनाम प्राप्त होता है, और हरि नाम प्राव्ति से 
: सुहाई- सुशोभित होती है.। है 
आपे सनि वसिग्रा प्रभू करता सहजे रहिश्रा समाई ॥।३॥ 
श्रेष्ठ मति वाले पुरुषों के मन में सृष्टि कर्ता प्रभु आप ही 
करने से विचारशील दिल पुरुष सहजे- ज्ञान में सर्वदा रहिश्रा सम 
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कराता है। 
लख चोरासीह फिरि फिरि श्रावे बिरथा जनमु गवाइः्रा ॥४॥ 
चौरासी लाख योनियों में मनमुख पुरुष बारम्बार ग्राते 
जीवन को व्यर्थ ही खो दिया है। 
भगता मनि श्रानंदु है सचे सबदि रंगि राते ।। 
भक्तों के मन में सर्वदा आनन्द रहता है क्योंकि वे सचे सवदि--सत्यस्तरूप ब्रह्म के रंगि-- 
/ प्रेम में राते--मस्त रहते हैं । 
अनु दिनु गुणु गावहि सद निरमल सहजे नामि समाते ।।५॥ 
भक्त जन रात्रि दिन सद निरमल--सर्वदा शुद्ध परमात्मा के गुणों को 
करते हैं जिस से सहजे- स्वाभाविक ही नामि--परमेश्वर में समाये रहते हैं। 
id गुरमुखि भ्र्रित बाणी बोलहि सभ श्रातम रामु पछाणी ॥ 
॥ ७ मुख पुरुष अमृत तुल्य मीठी एवम्‌ हितकारिणी वाणी बोलते हैं क्योंकि वे सबं के ग्रात्मा 
को रामरूप करके पहचानते है अर्थात्‌ सवे को रामरूप समते हैं । 
एको सेवनि एकु श्रराधहि गुरमुखि श्रकथ क हारी ।।६।॥ 
उर्मुख पुरुष शरीर से एक म्रद्वितीय परमात्मा का सेवन करते हैं, और मन से एक परमेश्वर 
का आराधन करते हैं तथा जिह्वा से ग्रकथनीय ईश्वर की कथाओं को कहते हैं । 
सचा साहिबु सेवीये गुरमुखि वसै मनि ञ्ाइ ॥ 
गुरमुखि--जब गुरु के द्वारा सच्चे साहिब परमेश्वर की सेवा की जाती है तब वह मन में 
` आकर निवास करता है 
सदा रंगि राते सच सिउ श्रपनी किरपा करे मिलाइ ॥७॥ 
सच सिउ-ईश्वर के साथ जब रंगि--प्रेम से अनुरक्त रहते हैं तब ईश्वर कृपा करके उन्हें 
अपने साथ मिला लेता है। 
श्रापे करे कराए थापे इकना सुतिम्रा देइ जगाइ ॥ 
परमेश्वर आप ही जगत रचना को करता है और इतर ब्रह्मा विष्णु-प्रादि से सृष्टि कार्य 
को कराता है, तथा आप परमेश्वर विवेकादि साधन हीन ग्रविद्या में सोये हुए कुछ लोगों को 
जगाइ- गुरु कृपा द्वारा जगा कर अर्थात्‌ ज्ञान देकर मुक्ति दान देता है । 


आपे मेलि मिलाइदा नानक सबदि समाइ ॥।८।।७।।२४॥ 


श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि आप ही परमेश्वार गुरु के साथ मेल मिलाता है 
और आरोप ही जिज्ञासु को सब्बदि-श्रपने स्वरूप में समा लेता है अर्थात्‌ मिला लेता है । 


रै -जब जिज्ञासु को ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु प्राप्त होते हैं, तब चौरासी के चक्र में उसे घूमना 
३ जन्म मरण का दुःख भी निवृत्त हो जाता है, जिनको ब्रह्मनिष्ठ गुरु के उपदेश 


हैं इसलिये उन्होंने अपने मानव 


गाबहि गायन 


ital Preservation Foundation, Chandigarh 
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द्वारा विचार प्राप्त हुआ है वह हरिनाम में सर्वदा निमग्न रहते हैं । 


हे मेरे मत ! समदर्शी सद्गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा कर, ऐसा करने से परम पिता परमात्मा 
| का निर्मल नाम अपने आप मन में आकर निवास करता है। हे हरि जी! मुझे श्रपनी शरण में 
| रखने की उदारता करें, आप जिस भी अवस्था में रखोंगे मैं उसी में प्रसन्न रहूंगा । 
| ब्रह्म निष्ठ पूर्ण सद्गुरु के उपदेश से ही जीव भाव की निवृत्ति होती है, ग्रौर जीव भाव से 
। मुक्त विचारशील पुरुष संसार सागर से तर जाता है, बड़े भाग्य से गुरु शब्द के द्वारा हरिनाम प्राव्त 
होता है, और हरिनाम की प्राप्ति से जीव की बुद्धि सुशोभित होती है, श्रेष्ठ मति वाले पुरुषों के 
मन में सृटिकर्ता प्रभु श्रापही निवास करता है, उसके निवास करने से विचारशील मनुष्य सर्वदा 
समाहित रहते हैं । 
| कुछ श्रज्ञानी मनुष्यों को ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु का उपदेश श्रच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों को ग्रज्ञान 
| बन्धन में बांध कर परमेश्वर श्रनेक योनियों में भ्रमण कराता है। भक्तों के मन में सर्वदा श्रानन्द 
रहता है क्योंकि वे सत्य स्वरूप ब्रह्म के प्रेम में मस्त रहते हैं, श्रद्धालु प्रेमी रात्रि दिन सर्वदा परमात्मा 
के गुणों को गायन करते हैं जिससे वे स्वाभाविक ही परमेश्वर में समा जाते है । 
| विचारशील पुरुष ग्रमृत सदृश मधुर एवं हितकारिणी वाणी बोलते है', क्योंकि वे सर्व को 
| राम रूप समभते है । गुरुमुख विचारशील शरीर से एक ग्रद्वितीय परमात्मा का सेवन करते है, 
और मन से ईश्वर की आराधना करते है, तथा जिह्वा से श्रकथनीय ईश्वर की कथाओं को करते 
है, भक्तजन जब ईश्वर के साथ प्रेम से ग्रनुरक्त रहते है, तब ईश्वर कृपा करके उन्हें अ्रपने साथ 
मिला लेता है । 

परमेश्वर स्वयं ही जगत रचना करता है, और श्रापही ब्रह्मा विष्णु शिवादि से सृष्टि कार्य 
को कराता है, तथा ग्रापही श्रविद्या में सोये हुये साधनहीन लोगों को गुरु के द्वारा जगाकर मुक्ति 
प्रदान करता है, जब गुरु के द्वारा परमेश्वर की सेवा की जाती है, तब वह मन में श्राकर निवास ! 
करता है । कु 
श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते है कि श्राप ही परमेश्वर गुरु के साथ मेल मिलाता 
है, और श्राप ही जिज्ञासु को ग्रपने स्वरूप में समा लेता है। 


| 
| हट लक 


सिरी राग महला ३ 


सूल--सतिगुरि सेविय मनु निरमला भए पवितु सरीर ॥ 
मनि श्रानंद्‌ सदा सुखु पाइथ्रा भेटिश्रा गहर गंभीरु ॥ 
सची संगति वेसणा सचि नासि मनु धीर ॥१॥ ; 
मन रे सतिगुरु सेवि निसंगु ॥ सतिगुरु सेविये हरि मनि बसे लगे न मेलु पतंगु 
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सचे सबदि पति अपज सचे सचा नाउ ॥ 
जिनी हउमे मारि पछाणिग्रा हउ तिन बलिहारे जाउ ॥ 
[ मनमुख सचु न जाणनी तिन ठउर न कतहु थाउ ॥२॥ 
सचु खाणा सचु पंनणा सचे ही विचि वासु ॥ 
सदा सचा सालाहुणा सचे सबदि निवासु ।। 
सभ्‌ ग्रातम रामु पछाणिश्रा गुरमती निज घरि वासु ॥।३॥ 
सचु वेखणु सचु बोलणा तनु मनु सचा होइ ॥ 
सची साखी उपदेसु सचु सचे सची सोइ ॥ 


ई जिनी सचु बिस।रिश्रा से दुखोए चले रोइ ॥॥४॥। 
|, सतिगुरु जिनी न सेविग्रो से कितु आए संसारि ॥ 
| जम दरि बधे मारीभ्रहि कूर न सुएो पुकार ॥ 


बिरथा जनमु गवाइश्रा मरि ज महि वारोवार ॥।४।। 

एहु जगु जलता देखि के भजि पए सतिपुर सरणा ॥ 
सतिगुरि सचु दिड़ाइग्रा सरा सचि संजमि रहणा ॥ 

सतिगुरु सचा है बोहिथा सबदे भवजलु तरणा ॥६॥। 
लख चउरासीह फिरदे रहे बिनु सतिगुर मुकति न होई ॥ 
पढि पढि पंडित मोनी थके दूजे भाइ पति खोई ॥ 
॥ सतिगुरि सबदु सुणाइग्रा बिनु सचे श्रवरु न कोई ।।७॥ 

जो सचे लाए से सचि लगे नित सचो कार करंनि ।। 

तिना निज घरि वासा पाइग्रा सबे महलि रहंनि ॥ 

नानक भगत सुखीऐ सदा सचे नानि रचंनि ॥८।।१७।।८।।२४॥। 


म्राबकथन- सद्गुरु को सेवा से मन और तन की शुद्धि और नित्य सुख की प्राप्ति होती है । 
इस बात को गुरुदेव जी निरूपण करते हैं । 
सतिगुरि सेविये मनु निरमला भए पवितु सरीर ॥ 
सद्गुरु को सेवा से मत निर्मल होता है और शरीर पवित्र हो जाता है। 
सनि आनंदु सदा सुखु पाइग्रा भेटिग्रा गहिर गंभीरु ॥ 
गहिर-श्रगाध एवं निश्चल परमेश्वर को जिस सद्गुरु ने भेटिग्रा--प्राप्त किया है ग्रर्थात्‌ 
साक्षात्कार किया है उनकी दया से सदा सुखु-नित्य सुखरूप हरि को मैंने प्राप्त किया है, इसलिये मन 
आनन्द प्राप्त हुआ है । अथवा 
सद्गुरु की सेवा से निर्मल मन में श्रातन्दु-निजानन्द रूप ब्रह्म को जान कर सदा सुखु- 
विनाशी सुख को प्राप्त हुए है जिस सुख की भेटिग्रा- प्राप्ति से हम गहिर गंभीरु- निश्चल 
प्राप्त हुए है । 
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सचो संगति बेसणा सची नामि मनु धोर ॥१।। 
जब सत्पुरुषों की सङ्गति में बेसणा-जिज्ञासु वैठता है तब सची नामि~सत्य स्वरूप परमे- 
सवर को पाकर मन धीर- धैर्य वाला हो जाता है । 
मन रे सतिगुरु सेवि निसंगु ॥ सतिगुर्‌ सेविये हरि मति वसै लगे न मेलु पतंगु ॥१॥ रहाउ ॥ 
हे मेरे मन ! निशङ्क हीकर सद्गुरु की सेवा कर, सदृगुरु का सेवन करने से हरि मन में 
Ne व गी ७ ७. 2. कीं 
'नवास करता है, और जीव को पतंगु-किञ्चिद्‌ मात्र भी अ्रहंकार रूपी मैल नहीं लगती । 
अथवा जीव को पाप रूपी पतंगु--कीड़ा स्पर्श नहीं करता । 
| सचें सबदि पति ऊपजे सचे सचा नाउ ॥ 
सच - सत्य स्वरूप ईश्वर का नाम सच्चा है जो सबै सबदि--गुरु के सच्चे उपदेश से प्राप्त 
होता है, जिस नाम की प्राप्ति से लोक परलोक में पति--प्रतिष्ठा ऊपजे -उत्पन्न होती है । 
जिनी हउमें मारि पछाणिश्रा हउ तिन बलिहारे जाउ ॥ 


जिन्होंने हउमे--प्रहंकार को मार कर पछाशिश्रा--सत्य स्वरूप ईश्वर को पहचान लिया है, 
में उनके ऊपर बलिहार जाता हूं । 


SS TS आरति जी ति लज्जा पी ~ 


सनमुखे सु न जाणनी तिन ठउर न कतहु थाउ ॥२॥ 
मनमुख श्रज्ञानी पुरुष सजु- सत्यस्वरूप ईश्वर को नहीं जानते, इसलिए उन्हें कतहु-- 
कहीं पर भी ठउर--ठहरने को थाउ- स्थान नहीं मिलता । 
सचु खाशा सचु पेनणा सचे ही बिचि वासु ॥ 
भक्तों का भोजन हिंसा शून्य सबु-पवित्र होता है और वस्त्रों का पहनना भी सचु-श्रेष्ठ 
एवम, स्वच्छ होता है तथा सचे-हरि चर्चा वाले उत्तम स्थान में भक्तों का निवास होता है । ु 
` अथवा मन करके सत्यस्वरूप परत्रहा में उनकी वासु - स्थिति होती है, अर्थात्‌ भक्तों का | 
व्यवहार तथा परमार्थ दोनों ही पवित्र होते हैं । ee 
सदा सचा सालाहणा सचे सबदि निवासु । 
“भक्त लोग सर्वदा काल सच्चे ईश्वर की सालाहणा--स्तुति करते हैं और सत्यस्वरूप ब्रह्म 
में निवासु--स्थिति रखते हैं । ; 
सभ्‌ आतम रामु पछारिश्रा गुरमती निज घरि वासु॥३॥ ; 
गुरु शिक्षा के द्वारा जो सर्व को श्रातमरूप-न्रह्मरूप से पहचाते हैं, उ ह्‌ 
स्वरूप में निवास होता है । ५ 
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सची साखी उपदेसु सचु सचे सची सोइ ॥ 

भक्त लोग अपने मुख से सच्चे ईश्वर की सची साखी-सच्ची कथा वार्ता श्रवण कराते हैं 
श्रौर उपदेश व्याख्यानादि भी सत्यस्वरूप ईश्वर का हीं करते हैं,इसलिए उन सच्चे पुरुषों की संसार में 
सची सोइ- सच्ची शोभा होती है । 

जिनी सचु विसारिभ्रा से दुखीए चले रोइ ।।४॥ 

जिन मनमुखो ने सचु विसारिश्रा--ईश्वर के नाम को भुला दिया है, वे दु:खी होकर संसार से 
रोते हुए चले जाते हैं । 

सतिगुरु जिनी न सेविश्रो से कितु ग्राए संसारि ॥। 

जिन पुरुषों ने सद्गुरु की सेवा नहीं की वे लोग संसार में किस लिए आए हैं । श्रर्थात्‌ उन 
का संसार में आना सर्वथा निष्फल है । 

जम दरि बधे मारीग्रहि कूक न सुरो पुकार ॥ 

ऐसे भक्ति रहित लोगों को थम के द्वार पर बांध कर मारीभ्रहि- मारा पीटा जाता हैं, उनकी. 
कूक- पुकार दुःख वेदना को वहां पर कोई नहीं सुनता । 


बिरथा जनमु गवाइश्रा सरि जंमहि वारोवार ॥५।॥। 

मनमूखो ने श्रपता मानव जीवन गवाइँम्रा व्यर्थं ही खो दिया है, इसलिए बारम्बार 
जन्मते ग्रौर मरते हैं। 

एहु जगु जलता देखिकं भजि पए सतिगुर सरणा ॥। , 

विचारशील पुरुष इस जगत को तृष्णा की अग्नि में जलता हुआ देखकर अपने बचाव के 
के लिए भजि पए- दौड़कर सद्गुरु की शरण को प्राप्त हुए हैं। 

सतिगुरि सचु दिडाइश्ना सदा सचि संजमि रहरा । 

तब शरणागत जिज्ञासु पुरुषों को सद्गुरु सचु दिडाइश्रा- सत्यस्वरूप परमेश्वर का उपदेश 
दृढ़ कराते हैं, और सत्य संभाषण एवम संयम नियम में रहने की शिक्षा देते हैं । 

सतिगुरु सचा है बोहिथा सबदे भव जलु तरणा ॥६॥ 

सद्गुरु ज्ञानरूपी सच्चा जहाज है सबदे- गुरु उपदेश के द्वारा उस जहाज को प्राप्त करके 
भव जलु- संसार समुद्र से गुरुमुख पुरुष तरणा--तर जाता है। 

लख चउरासीह फिरदे रहे बिनु सतिगुर मुकति न होई ॥ 

गुरु उपदेश के विना अहंकार पूर्वक किये हुए जप तपादि साधनों से जीव चौरासी लाख 
` योनियो में घूमते रहते हैं, परन्तु गुरु उपदेश के विना अज्ञानी जीव मुक्त नहीं होते । 
ओ पढि पढि पंडित मोनी थके दूजे भाइ पति खोई ॥ 
गुरु उपदेश के विना नाना ग्रन्थों को पढ़ते हुए पण्डित लोग और वाणी का निरोध करते 
मोनी महात्मा थक गए हैं, परन्तु दोनों ने दुजे भाइ-द्वेत भावना में लग कर पति-- 
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प्रतिष्ठा को खोई--खो दिया है । 


सतिगुरि सबढु सुणाइग्रा विनु सचे श्रवरु न कोई ॥७॥ 
जिन्हों को सद्गुरु ने सबढु--उप है उन्हों व् 

पया 02 03 ने सबढु देश इएाइग्रा-दिया है उन्हों का यह निश्चय है कि बिनु सचे-- 
मात्मा ना संसार में और कोई वस्तु नहीं है । 

जो सचे लाए से सचि लगे नित सची कार करंनि ॥। 
क जो पुरुष परमेश्वर ने सचे लाए-सन्मार्ग में लगाये हैं,वे लोग सचि लगे-- ईश्वर के नाम में 
लगे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर की सची कार-- सच्ची भक्ति सर्वदा करंनि-करते हैं। 

तिना निज घरि वासा पाइग्रा सचै सहलि रहंति॥ 

उन भक्तों ने निज घरि--प्रपने स्वरूप में बासा--स्थिति प्राप्त की है, इसलिए वे सचे महलि- 
| सत्यस्वरूप ईश्वर में रहुनि-स्थित रहते हैं ॥ 

नानक भगत सुखीए सदा सचे नामि रचंनि ।!ठ।। १७।।८।।२५।। 

श्री गुरु श्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जो भक्त सच्चे नाम में सर्वदा श्रनुरक्त रहते हैं 
वे लोग निरन्तर सुखी एवम, प्रसन्न रहते हैं। 


यहां पर आठ ग्रष्टपदियां श्री गुरु श्रमर दास जी सहाराज की समाप्त हुई हैं। 


| भावार्थ सद्गुरु की सेवा से मन एवं तन निर्मल और पवित्र होता है, श्रगाध एवं ग्रपरि- 
मित परमेश्वर को जिस ब्रह्मावेता सद्गुरु ने प्राप्तःकिया है उनकी दया से नित्य सुख को प्राप्ति 
होती है । 
जव सत्पुरुषों की सङ्गति में श्रद्धालु बेठता है, तब सत्य स्वरूप परमेश्वर को पाकर उसका 
मन धैर्य वाला हो जाता है । 
हे मेरे मन! निःशङ्क होकर सद्गुरु की सेवा कर, सद्गुरु की सेवा से हरि मन में निवास 
करता है, और जीव को किञ्चिद, मात्र भी श्रहङ्कार रूपी मेल नहीं लगती । 
सत्य स्वरूप ईश्वर का नाम सच्चा है जो गुरु के उपदेश से प्राप्त होता है जिस नाम की 
' प्राप्ति से लोक एवं परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिन्‍्हों ने श्रहंकार को दूर करके सत्य स्वरूप 
ईश्वर को पहिचान लिया है मैं उनके ऊपर सवेदा बलिहार जाता हूं, अज्ञानी पुरुष सत्य स्वरूप 
ईश्वर को नहीं पहचानते इस लिए उन्हें कहीं पर भी ठहरने को स्थान नहीं मिलता । र 
भक्तों का भोजन पवित्र होता है औरर वस्त्रों का पहनना भी स्वच्छ होता है, तथा हरि चर्चा | 
वाले उत्तम स्थान में निवास होता है, भक्त लोग सर्वदा काल परमात्मा की स्तुति करते हैं इसलिये हट 
सत्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहते हैं। हक? fe pa 
गुरु की शिक्षा के द्वारा जो सवे को ब्रह्म रूप से देखते हैं, उन्हों की स्वस्वरूप में स्थिति हे 
है । विचारशील पुरुष, परस्त्री को माता बहनादि के समान पवित्र दृष्टि से देखते हैं ३ | 
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एवम्‌ मधुर बचन बोलते हैं, तथा मन्द कमो से रहित होने के कारण उनका शरीर पवित्र है, और काम 
क्रोधादि विकारों को त्यागने से उनका मन भी निर्मल एव्रं पवित्र है । 
प्रेमी लोग मुख से ईश्वर की पवित्र कथा वार्ता श्रवण कराते हैं, और उपदेश ब्याख्यानादि 
भी सत्य स्वरूप ईरवर का ही करते हैं इसलिये उन सत्यवादी पुरुषों की संसार में सची शोभा 
होती है। 
जिन पुरुषों ने ब्रह्मवेता सद्गुरु की सेवा नहीं की उनका संसार में आना सर्वथा निष्फल है, ऐसे 
अज्ञानी पुरुषों को यम के द्वार पर बांध कर मारा पोटा ज।ता है, उनकी कूक पुकार एवं दुःख वेदना 
को कोई नहो सुनता, मनमुख भ्रज्ञानी पुरुषों ने अपने मानव जोवन को व्यंथ ही खो दिया है इस 
लिये बारम्बार जन्मते और मरते हैं । 
गुरमुख विचारशील इस जगत को तृष्णा की ग्रग्नि मे जलता हुआ देख कर अपने वचाव के 
लिये दौड़ कर ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में प्राप्त हुए हैं, शरणागत पुरुषों को दयालु सद्गुरु ईश्वर 
का उपदेश दृढ कराते हैं, और सत्य संभाषण एवं संयम नियम में रहने की शिक्षा देते हैं । 
| सद्‌गुरु के पास ज्ञान रूपी सचा जहाज है उस जहाज पर बैठ कर विचारशील पुरुष संसार 
समुद्र से पार हो जाते हैं। गुरु उपदेश के विना श्रहंकार पूर्वक किये गये जप तपादि साधनों से जीव 
चौरासी लाख योनियों में घूमता रहता है, क्योंकि उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती । 


नाना ग्रन्थों का पठन पाठन करने कराने वाले पण्डित लोग, और वाणी का निरोध करने 

वाले मौनी महात्मा थक गये है, परन्तु दवेत भावना में लग कर उच्हों ने अपनी प्रतिष्ठा को खो 
दिया है । जो मनुष्य ईस्वर ने सन्मार्ग में लगाए हैं वे ईश्वर की सची भक्ति सर्वदा करते हैं । श्री गुरु 

 श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जो प्रेमी ईश्वर के सचे नाम में सदा श्रनुरक्त रहते हैं वे सर्वदा 
सुखी और शान्त रहते हैं । 


हि सिरी राग महला ५ 
जाकउ मुसकलु भ्रति बणे ढोई कोइ न देइ ॥ 
ड लागु होए दुसमना साक भि भजि खले ॥ 
(जे ग्रासरा चुके सभु अ्रसराउ ॥ 
चिति भ्रावे ग्रोसु पारब्रहमु लगे न तती वाउ ॥१॥ 
॥ श्राइ न जाई थिर सदा गुर सबदी सचु जाणु ॥१।।रहाउ॥। 
) ग भुख की पीर ॥ 


a 
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सु्रारथ सुआउ न को करे ना किछु होवे काजु ॥ 
चिति आवै श्रोसु पारत्रहमु ता निहुचल होते राजु ॥२॥ 

जा कउ चिता बहुतु बहुतु देही विश्रापै रोगु ॥ 
ग्रिसति कुटंबि पलेउिग्रा कदे हरख कदे सोगु ॥ 

गउणु करे चहु कुट का घड़ी न बेसणु सोइ ॥ 
चिति आवै श्रोसु पारब्रहमु तनु मनु सीतलु होइ ॥३॥ 


कामि क्रोधि सोहि बसि कीग्रा किरपन लोभि पिग्राह ॥ 


चारे किलबिख उनि ञ्च कीए होग्ना ग्सुर संघारु ॥ 
पोधी गीत कबित किछु कदे न करनि धरिग्रा ॥ 
चिति आवै डोसु पारन्रहसु ता निमिख सिमरत तरिश्रा ॥४॥ 
सासत सिञ्रिति बेद दारि मुखागर बिचारे ।। 
तपे तपीसर जोगीञ्रा तीरथि गवनु करे ॥ 
खठु करमा ते दुगुशे पुजा करता नाइ ॥ 
रंगु न लगी पारन्रहम ता सरपर नरके जाइ ॥५।। 
राज मिलक सिकदारीश्रा रस भोगण बिसथार ॥ 
बाग सुहावे सोहरो चले हुकमु अ्रफार ॥ 
रंग तपासे बहु बिधी चाइ लगि रहिग्रा ॥ 
चिति न ग्राइश्रो पारब्रहपु ता सरप की जूनि गइग्रा ॥६।। 
बहुतु धनाढि अचार वंतु सोभा निरमल रीति ॥ 
मात पिता सुत भाईग्रा साजन संगि परीति ॥ हू 
लसकर तसकर बंद बंद जीउ जीउ सगली कीत ॥ 
चिति न श्राइश्रो पारब्रहमु ता खड़ि रसातलि दीत ॥७॥ 
काँइग्रा रोगु न छिद्र किछु ना किछु काढ़ा सोगु ॥ 
पिरतु न श्रावी चिति तिसु श्रहिनिसि भोगहि भोगु ॥ 
सभ किछु कीतोतु श्रायणा जीइ न संक धरिश्रा ॥ 
चिति न ग्राइग्रो पारब्रहसु जप कंकर वसि परिश्रा ॥८॥। 
किरपा क्ररे जिसु पारब्रहमु होगे साधू सं 
जिउ जिउ श्रोहु वधाईय तिउ तिउ हरि घिउ रंगु ॥ 
दृहा सिरिग्रा का खसमु श्रापि वरु 
गुर लुठे पाइग्रा नानक स॒ ९॥१ 


fT Uo 
|| 


a 
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जा कड मुसकलु भ्रति बरो ढोई कोइ न देइ ॥ 
जिस जीव को मुसकलु-- किंसो कारण वश प्रति कठनाई बण-- उत्पन्न हो जाये और उसे 
कोइ ढोई- श्राश्रय देने वाला भी न हो। 
i लागू होए दुसमना साक मि भजि खले | 
और मारने के लिये दुसमना-- शत्रु भी लागु होए पीछे पड़ जाये तथा आपत्ति काल में 
साक-- सहायक सम्बन्धी भी भाग जायें । 
| सभो भजे ग्रासरा चुके सभु श्रसराउ ॥ 
1 विपत्ति के समय श्रासरा- ग्राश्रय देने के ठिकाने धन सम्पत्ति सभी भज- नष्ट प्ट हो 
हि जायें और श्रसराउ-- ग्राश्रय देने वाले सहायक मित्र बन्धु जन भी ज्वाव दे जाये । 
चिति ग्राव सु पारब्रहसु लगे न तती वाउ ॥१॥ 
ऐसे विपत्ति ग्रस्त मनुष्य को आपत्ति काल में भी यदि परब्रह्म परमात्मा का स्मरण हो श्राता 
है, तो उस को तती वाउ-- किसी प्रकार का दुःख कष्ट लगे न-- स्पर्श नहीं कर सकता । 


१ साहिबु निताणग्रा का ताणु ॥ ग्राई न जाई थिर सदा गुरु सबदी सचु जाएु ॥१।।रहाउ॥ 
हि साहिबु-- परमेश्वर निताशिझ्रा-- निर्बेलों का बल है तथा परमेश्वर राइ न जाई-- जन्म 
| मरण से रहित है एवम्‌ थिरु सदा-- सदा स्थिर है ग्रर्थात निविकार है इस बात को गुरु सबदी-- 
गुरु के उपदेश द्वारा सत्य जान ग्रर्थात निश्चय कर । 

जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर ॥। 

यदि कोई पुरुष शरीर से भ्रति दुर्बल हैं और शरीर की रक्षा के लिये वस्त्र तथा उदर पूर्ति 
के लिये भोजनादि के श्रभाव से पीड़ित है । 

दमडा पले ना पवे ना को देव धीर ॥ 

किसी कार्य को चलाते के लिये किसी धनी मोनी से उसे दसडा-- रुपया भौ प्राप्त न हो 
अर्थात उधार भी न मिल सकता हो और विपत्ति काल में उसे कोई धोर-- धेयं देने वाला भी नहों। 


सुग्रारथु सुआ्राउ न को करे ना किछु होवे काजु ।। 

विपत्ति का मारा हुआ चारों रोर से घबरा कर न तो अपना स्वार्थ प्रयोजन सिद्ध कर 
सकता हो तथा न ही किसी ग्रन्य व्यक्ति का सुप्राउ-- प्रयोजन सिद्ध कर सकता हो, तथा शारीरिक 
ढुबेलता के कारण किसी भी कारये में यदि सफलता प्राप्त न कर सके तो । 


चिति आवै भ्रोसु पारब्रहमु ता निहचलु होवे राजु ॥२॥। 

ऐसे भयानक विपत्तिकाल में दुःखी एवम्‌ निराश पुरुष को यदि परब्रह्म परमात्मा का 
स्मरण हो जाये, तो उसे भ्रूवादि के समान निश्चल राज्य की प्राप्ति हो जाती है । 

कउ चिता बहुतु बहुतु देही विद्रापे रोगु ॥ 

का मन ग्रत्यन्त चिन्तातुर हो अथवा जो पुरुष श्रनेक प्रकार की सांसारिके 
ता हो, तथा जिस का शरीर अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो । 


चिति 


reservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 


VR श्री राग महला ३, ग्रष्टपदी २६) 


ग्रिसति कुटंबि पलेटिश्रा कदे हरखु कदे सोगु ॥ 
गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण माता पिता 
मरणादि सङ्कुटों से पलेटिश्रा-- घिरा रहने के कारण 
गउशु करे चहुकुंट का घड़ी न बैसणु सोइ ॥ 
हर्षं शोक को प्राप्त हो कर ग्रर्थोपाजन एवम्‌ प्राप्त कठनाइयों को दूर करने के लिये चहुइंट- 


| चारों दिशाओं में गउखु करे-- यदि भ्रमण करता फिरे और विश्राम करने के लिये उसे एक घड़ो 
भी बेठने का अवसर प्राप्त न हो । 


वहिन भाई कुटुम्ब परिवार के दुख सुख जन्म 
कभी हर्ष और कभी शोक को प्राप्त होता है । 


| 


चिति आवै श्रोसु पारब्रहमु तनु सनु सीतलु होइ ॥३॥ 
ऐसे रोगी श्रौर चिन्तातुर मनुष्य को भी यदि परब्रह्म परमात्मा याद ग्रा जाये तो उसका तन 
| शौर मन श्राधि व्याधि एवम्‌ उपाधि से मुक्त हो कर शीतल हो जाता है। 
कासि क्रोधि मोहि वसि कीञ्रा किरपन लोभि पिञ्रार ॥ 


जिस पुरुष को काम क्रोध और मोह ने अपने श्रधीन कर रखा है तथा धनी होने पर भी जो 
धन के लोभ से कृपण हो रहा है। 


चारे किलबिख उनि श्रघ कीए होग्रा असुर संघारु ॥ 

तथा सुरा पान, स्वर्ण की .चोरी, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या इन चार किलबिख- उग्र 
| पापों को और मित्र द्रोह विश्वास घात श्रादि ग्रन्य ग्रनेक पापों को जिस ने किया हो तथा ग्रसुरों 
| के समान जीवों का निर्दयता पूर्वक जिस ने संहार भी किया हो । 


पोथी गीत कवित किछु कदे न करनि धरिश्रा ॥ ङ 

धर्म की ओर से इतना प्रमादी हो कि कभी कोई पोथी धर्म पुस्तक श्रौर हरि यश का 
बोधक कोई गीत एवम्‌ कवित-- महाभारत भागवदादि काव्य वा धामिक कविता का जिस ने कभी 
न करति धरिग्रा- श्रवण न किया हो । a 22 


चिति आवै ग्रोसु पारब्रहमु ता निमख सिमरत तरिश्रा ॥४॥ 

कृपण एवम्‌ महापापी ग्रौर धर्म की ओर से प्रमादी पुरुष को भी यदि परब्रह्म परमात्मा 
ग्रा जाये तो एक क्षण भर के स्मरण से ग्रजामिल के समान संसार सागर से तर जाता है। _ 

ईश्वर चिन्तन से तीच पुरुषों को भी गौरवता प्राप्त होती हैं इस बात को 


सासत सिंखिति बेद चारि मुखागर बिचरे ॥ 

छः शास्त्र सताईस स्मृतियां ऋगादि चार वेद मुखागर -कण्ठस्थ 
प्रकार यदि कोई विद्वान उच्चारण करता हो। | 

तपे तपीसर 538 
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खटु कर्मा ते दुगुणे पुजा करता नाइ । 

स्तान, सन्ध्या, जप, होम, य्रतिथि पूजा, देवार्चन, वेदाध्ययन एवम्‌, अ्रध्यापन, यज्ञ करना 
और कराना, दान लेना और देना, इन दूगणे- द्वादश कर्मों को कोइ सदाचारी विद्वान यदि करता 
हो तथा प्रतिदिन प्रात:साथं, नाइ-- स्नान करके पूजा करता हो । 

रंगु न लगी पारबहम ता सर पर नरके जाइ ॥५॥ 

पठन पाठन करने कराने वाले विद्वान एवम्‌ तपस्वी पुरुष के मन में यदि परब्रह्म परमात्मा 
का रंगु-- प्रेम न लगी-- नहीं लगा तो श्रवश्य नरको में जायेगा श्रर्थात जन्म मरण के दुःखको 
प्राप्त होगा । 

राज मिलक सिकदारीश्ा रस भोगणा विसथार ॥ 

यदि किसी के पास राज्यशासन हो और मिलक-- भूमि ग्रादि धन सम्पत्ति तथा 
सिकदारोश्रा-- किसी प्रदेश का शासन हो एवम्‌ शब्द स्पर्शादि रस-- विषयों को भोगने की वहुलता 
हो ग्रथवा मधुर ग्रम्लादि अनेक रसों का भोजन करता हो । 
i बाग सुहावे सोहणे चले हुकमु श्रफार ॥ 
८ सोहशो--सुन्दर बागीचे हों जो देखने में ग्रत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हों तथा अफार-- 
अमोघ श्राज्ञा चलती हो । 

रंग तमासे बहुबिधि चाइ लगि रहिञ्रा ॥ 

रग- आनन्ददायी वेशयाश्रों के नृत्य ग्रौर नटों के नाना प्रकार के तमाशो को देखने में 
प्रतिदिन जो पुरुष चाइ-- उत्साहित रहते हैं । 


चिति न श्राइग्रो पारब्रहमु ता सरप की जूति गइग्रा ।६॥ , 
इस प्रकार के नाना भोगों को भोगने वाले तथा प्रजा पर ग्रप्रतिहत शासन करने वाले पुरुषों 
को यदि परब्रह्म परमेश्वर याद नहीं ग्राता तो वे सर्प की योनि में अवश्य जायेंगे । 
बहुतु धनाहि भ्रचारव तु सोभा निरमल रीति॥ 
बहुत धनवान्‌ तथा सदाचारी हो शोभावान्‌ एवम्‌ निर्मल मर्यादा वाला हो, अर्थात सर्व 
प्रिय हो । 
सात पिता सुत भाईश्रा साजन संगि परीति ॥ 
तथा माता पिता पुत्र भाई के साथ प्रीति करने वाला हो । 


 लसकर तरकस बंद बंद जोउ जीउ सगली कोत ॥ 
तरकस बंद-- भत्थे में तीरों को रखने वाली सनद् बद्ध लसकर-- सेना जिस के ग्रागे जीउ 
हजूर जी सरकार इत्यादि स्वागत वाचक्र शब्दों को कह कर बंइ-- वन्दना सलामी 


ता खडि रसातलि दीत ।।७॥ 
सनद्ध बद्ध सेना की सलामी लेने वाले पुरुष को भी यदि परब्रह्म, 
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की याद नहीं आती तो उसे यमदूत रसातलि- नरक में खडि दीत-ले जा कर देंगे श्रर्थात्‌ फॅकेंगे । 
झाइग्रा रोगु न छिद्र किछु ना किछु काढ़ा सोगु ॥ 
जिस के काइग्रा-- शरीर में कोई रोग नहीं ग्रौर न ही कोई छिद्र श्रग भंग हैं और न ही 
कोई काढ़ा जलन चिन्ता है तथा जिसे कोई शोक संताप भी न हीं है । 
सिरतु न ग्रावी चिति तिसु श्रहिनिसि भोगे भोगु ॥ 
जो पुरुष चित्त से मृत्यु को भुला कर श्रहिनिसि- रात्रि दिन भोगों को ही भोगता है । 
सभ किछु कीतोनु श्रापणा औीइ न संक धरिश्रा ॥ 
जिस पुरुष ने भुज बल के द्वारा सब को ग्रपना श्रनुगामी बना लिया हो, और जीग्र-चित्त में 
किसी शत्रु की शङ्का भी न धरिश्रा-- न रखता हो । 


चिति न श्राइग्रो पारब्रहघु जम कंकर वसि परिग्रा ॥८।। उ 

रात्रि दिन भोगों को भोगने वाले तथा भुज बल से लोगों को ग्रधीन करने वाले उस ग्रारोग्य £ | 
पुरुष को यदि परब्रह्म परमात्मा याद नहीं श्राता तो यमदूतों के अवश्य ग्रधीन होगा । पु 

किरपा करे जिसु पारब्नहमु होवै साधू संगु ॥ 

जिस पुरुष पर परमेश्वर कूपा करता है उसे साधु सङ्गति प्राप्त होती है । 

जिउ जिउ ग्रोहु बधाईयं तिउ तिउ हरि सिउ रंगु ॥ 

जिउ जिउ- जैसे जेसे साधु सङ्घति वधाईयै - वृद्धि को प्राप्त होती है, वेसे वैसे हरि का 
रंगु— प्रेम भी बढ़ता जाता है। 

दुहा सिरिश्रा का खसमु श्राप श्रवरु न दूजा थाउ ॥ 

परब्रह्म परमेश्वर आप ही दुहा सिरिश्रा- लोक परलोक का खसमु- स्वामी है उस के विना 
जीवों को सुख का और कोई दूसरा थाउ-- ठिकाना नहीं । 


सतिगुर तुठे पाइग्रा नानक सचा नाउ ॥९।।१।।२६। 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि परम कृपालु परमेश्वर का सच्चा नाम सद्गुरू 
की तुठे-- प्रसन्नता से जीव को प्राप्त होता 

कठिन पदार्थ - सुसकलु-- कठिनता या कठनाई, ढोई- आश्रय, लागू-- दुःख देने के लिये 
पीछे पड़ जाना, दमड़ा-- रुपया पैसा, सुध्राउ- प्रयोजन, किलविख-- पाप, श्रसुर संघारु-असुरों 
के तुल्य हत्या करने वाला, मुखागर- कण्ठस्थ, विचरे-- उच्चारण करे, खदु करमा-- मनुर्‌ मृति त 


प्रतिपादित छःकर्म, तप, वेदाभ्यास, इन्द्रिय दमन, श्रहिसा, गुरु सेवा, ज्ञान, दुगणे- | 
त T दि -; 
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भावार्थ-जिस जीव को किसी कारणवश भ्रति कठिनाई उत्पन्न हो जाए, और संसार में उसे 
कोई आश्रय देने वाला भी न न हो, और शत्रु मारने के लिये पीछे पड़ जाएं तथा ग्रापत्त काल में, 
सहायक सम्वन्धी भाग जायें और ग्राश्रय देने के ठिकाने, घर सम्पत्ति भी नष्ट भ्रष्ट हो जाये, तथा 
सहायक मित्र बन्धुजच भी त्याग दें, ऐसे विपद्‌ ग्रस्त मनुष्य को यदि परत्रहा परमात्मा का स्मरण हो 
आता है तो उसे किसी प्रकार का कष्ट स्पर्श नहीं कर सकता । 

परमेश्वर निर्बलों का बल है, और स्वयं जन्म सरण से रहित सर्वदा स्थिर तथा निविकार है 
| इस बात को गुरु के उपदेश द्वारा निश्च करना चाहिये । यदि काई मनुष्य शरोर से ग्रति दुर्बल है 
i और श्रोढ़ने के लिये वस्त्र तथा उदर पूर्ति के लिए भोजनादि के श्रभाव से पीडित है, किसी कार्य को 
करने के लिये कोई धनी मानी उसे रुपया पैसा भी उधार नहीं देता, और विपत्ति काल में उसे कोई 
धर्य देने वाला भी न हो, ग्रापत्त का मारा हुमा चारों ओर से घबरा कर अपने प्रयोजन को भी 
सिद्ध न कर सकता हो ऐसे भयानक विपत्ति काल में दुःखी एगं निराश पुरुष से यदि परब्रह्म 
परमात्मा का स्मरण हो जाता है तो उसे ध्र्‌ वादि के समान श्रचल राज्य की प्राप्ति होती है । 

जिस पुरुष का मन त्रत्यन्त चिन्तातुर रहता है, तथा जिसका शरीर श्रनेक व्याधियों से 
ग्रस्त है, गृहस्थाश्रम में रहने के कारण माता पिता कुटुम्ब परिवार के दुःख सुख जन्म मरणादि 
॥ संकटो से घिरा हुआ होने के कारण कभी हर्ष और कभी शोक को प्राप्त होता है । 


हपे, शोक को प्राप्त होकर श्रर्थोपार्जन एवं प्राप्त कठिनाइःों को दूर करने के लिये यदि 
चारों दिशाओं में भ्रमण करता रहे, और विश्राम करने के लिये उसे एक घड़ी भी बेठने का अवसर 
न मिले, ऐसे रोगी ग्रौर चिन्तातुर मनुष्य को यदि परब्रह्म परमात्मा याद ग्रा जाता है तो उसका तन और 
मन व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शीतल और शान्त हो ज।ता है । 


जिस पुरुष को काम क्रोध लोभ और मोह ने अपने अधीन कर रखा है, तथा धनी होने पर 
भी जो अति कृपण है, एवं सुरापान स्वर्ण की चोरी गुरु पत्नि गमन ब्रह्म हत्या इन चार उग्र पापों 
को और मित्र द्रोह एवं विश्वास घातादि अनेक पापों को जिसने किया है तथा असुरों के समान 
जीवों का निर्देयता पूर्वक जिसने संहार भी किया है। ,_ 

धर्म की ओर से इतना ग्रधिक प्रमादी है कि कभी कोई धर्म पुस्तक, ग्रौर महाभारत भाग- 
वततादि पवित्र काव्य वा धामिक कविता का जिसने कभी श्रवण नहीं किया , इस प्रकार कृपण एवं 
महापापी और धर्म की ओर से प्रमादो पुरुष को भी यदि परब्रह्म परमात्मा याद ग्रा जाये तो एक 
क्षण भर के स्मरण मात्र से श्रजामिल के समान संसार सागर से तर जाता है। 


उच्चारण करता है, और तपस्विग्रों मै शिरोमणि तपस्वि है, तथा योगियों में महान 
था अनेक तीर्थों की यात्रा भी करता है, स्नान सन्ध्या जप होम अतिथि पूजा देवार्चन 

| करता है, तथा प्रतिदिन प्रातः सायं स्नान करके नमंदेश्वर और पार्थिव लिङ्ग की 
इस प्रकार पठन पाठन करने कराने वाले, और तपस्विशओरं में शिरोमणि पुरुष 


Preservation Foundation, Chandigarh 
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को मन में यदि परब्रह्म परमात्मा का प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो वह भ्रवश्य ही जन्म मरण को प्राप्त 
होगा । 
नल यदि किसी के पास राज्य शासन हो, श्रौर भूमि श्रादि धन सम्पति एवं शब्द स्पर्शादि विषयों 
wi की बहुलता हो,तथा आनन्ददायी वेइयाग्रों के नृत्य, और नटों के नाना प्रकार के तमाशों को 
देखने में प्रतिदिन जो पुरुष उत्साहित रहते हैं, इस प्रकार पृथिवी पर शासन करने वाले, तथा नाना 
प्रकार के भोगों को भोगने बाले पुरुषों को यदि परब्रह्म परमात्मा याद नहीं श्राता तो वे श्रवश्य ही 
सर्प की योनि में जायेंगे । 

यदि कोई बहुत धनवान तथा सदाचारी हो, एवं शोभायमान तथा निर्मल मर्यादा वाला हो 
माता पिता पुत्र भाई के साथ प्रीति करने वाला हो, और तीरों से सनद्ध वद्ध सेना जिसके श्रागे 
स्वागत वाचक शब्दों को कह कर वन्दना करती हो, इस प्रकार धनी मानी सदाचारी ग्रौर सशस्त्र 
सेना की सलामी लेने वाले पुरुष को यदि परब्रह्म याद नहीं श्राता तो उसे यम के दूत नरकों में 
फेंक देंगे । 

जिस पुरुष के शरीर में कोई रोग नहीं, और न ही कोई रङ्ग भङ्ग है तथा न ही किसी 
प्रकार की चिता है, एवं जिसे कोई शोक सन्ताप भी नहीं है, जो पुरुष मृत्यु को भुला कर रात्रि दिन 
भोगों में ्रासक्त रहता है तथा जिसने भुज बल के द्वारा सब को श्रपना अनुगामी बना लिथा ह 
और चित्त में किसी शत्रु से शङ्का भी नहीं रखता है, इस प्रकार भुजबल से लोगों को श्रधीन करने 
वाले तथा रात्रि दिन भोगों को भोगने वाले आरोग्य पुरुष को यदि परब्रह्म परमात्मा का स्मरण 
नहीं होता तो वह यमदूतो के श्रधीन हो कर दुःख उठायेगा । 

जिस पुरुष पर परब्रहम परमात्मा कृपा करता है उसे साधु सङ्गति प्राप्त होती है, जैसे ज़से साधु 
सङ्गति में रुचि बढ़ती है वैसे २ हरि के साथ इसका प्रेम भी बढ़ता जाता है, परमेखर श्राप ही लोक 
परलोक का स्वामी है उसके विना जीवों को सुख ग्रौर शान्ति का दूसरा कोई ठिक्राता नहीं । 

श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि परम कृपालु परमेश्वर का सच्चा नाम ब्रह्मवेत्ता 
. सद्गुरु की प्रसन्तता से श्रद्धालु को प्राप्त होता है । SE 


सिरी राग महला ५ 


खोजि 
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भगति नवे भ्रकारा ॥ पंडितु बेढु पुकारा ॥ गिरसती शिरसति धरमाता ॥४।। 
इक सबदी बहुरूपि श्रवभू ता ॥ कापड़ी कउते जागूता ॥ इकि तीरथि नाता ॥५५ 
निरहार वरती ग्राररसा ॥ इकि लुकि न देवहि दरस ॥ इकि वन ही गिश्चाता ॥६॥ 
घाटि न किनही कहाइग्रा ॥ सभ कहते है पाइग्रा ॥ जिसु मेले सो भगला ॥।७॥ 
सगल उकति उपावा ॥ तिथ्रागी सरनि पावा ॥ नानक गुर चरणि पराता ॥८।।२।२७॥। 


प्रावकथन-श्री गुरु भ्रजु न देव जी महाराज से सेवकों ने पूछा कि ईश्वर प्राप्ति के मार्गे को 
बताने वाले संसार भें अनेक सम्प्रदाय हैं इनमें से प्रभु को विसमे प्राप्त किया है यह बताने की कृपा 
करें और यह भी बतायें कि ईश्वर को कौन सी बात ग्र चड्डी लगती है, इत्यादि प्रश्‍नों को सुन कर श्री 
गुरुदेव जी विस्तार पूर्वक कहते हैं । 

जानउ नही भावे कवन बाता ॥ मन खोजि सारगु ।।१॥। रहाउ ॥ 

सन-हे भाई ! खोजि मारगु-निम्नलिखित सांख्य योगादि सभी मार्ग परमात्मा के ढंढ़ने 
के हैं परन्तु मैं नहीं जानता कि परमेश्वर को कौन सी बात भावे-अच्छी लगती है, शर्थात्‌ निष्काम- 
कर्म वा नवधा भक्ति। 

धिश्रामी धिश्रानु लावहि ॥ गिश्नानी गिश्रानु कमावहि ॥ 

योग शास्त्र के अनुसार परमेश्वर प्राप्ति के लिये योगी लोग ध्यान लावहि- लगाते हैं और 
प्रकृति पुरुष के विवेक को मुक्ति का हेतु मानने वाले गिश्रानी-- सांख्यवादी गिश्रातु--प्रकृति पुरुष के _ 
विवेक को कप्तावहि- सिद्ध करते हैं। ग्रथवा अभेदवादी वेदान्ती मुक्ति के लिये ग्रात्म ज्ञान का 
श्रवण मनन निदिध्यासन करते हैं । 

प्रभु किनही जाता ॥१॥ 


परन्तु साँख्य एवम्‌ योग के कठिन साधनों से प्रभु परमेश्वर को किसी.विरले व्यक्ति ने ही 
यथार्थं रूप से जाना है। 


भगउती रहत जुगता ॥ भगउती- लीला करने वाले भगवद्‌ भवत नृत्य करने में रहत 

` जुगता-- लगे रहते हैं । 

अथवा-- भगउती-- भगवद्‌ उपासक वैष्णव रहत जुगता-- एकादशीब्रत तुलसी माला 

` एवम्‌ तिलक इत्यादि युक्ति से रहते हैं । 

जोगी कहत मुक्ता॥ योगी लोग ग्रष्टांग योग से मुक्ति मानते हैं । 

तपसी तपहि राता ॥२॥ तपस्वी तप करने में मस्त रहता है और उसी द्वारा अपना 

समभता है । मोनी मोनिधारी ।। मौनी महात्मा मौन धारण में प्रभु प्राप्ति समझता है । 
सनिश्नासी ब्रहमचारी ॥ संन्यासी निखिल कर्मों के त्याग से और ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं पालन 

कल्याण समभता है । 

॥॥३।। त्यागी पुरुष उदासि- उदासीनता को कल्याण का साधन | 


ation, Chandigarh 
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* भगति नवे परकारा ॥ भगवान्‌ के उपासक श्रवण, 
वन्दन, सख्य, दास्य (दासभाव) 
मानते हैं । 


कीतन, स्मरण, पाद सेवन, श्रर्चन, 
श्रात्म निवेदन इस नवधा भक्ति को ही प्रभु प्रप्त का साधन 


nn $ 


पंडिलु बेडु पुकारा ॥ वेद पाठी पण्डित ऊंचे स्वर से वेद पाठ करने को ही मुक्ति का साधन 
मानते हैं । 


>= 


गिरसती गिरसति धरमाता ।।४।। गृहस्थी पुरुष धर्म शास्त्र में लिखे 


हुए यज्ञ दान श्रतिथि 
पूजनादि गृहस्थ धर्मो के पालन से कल्याण समभते हैं । 


इक सबदी बहु रूपि भ्रव्धुता ॥ इक सबदी-वेयाकरण शुद्ध शब्द के उच्चारण और ज्ञान 
को ही कल्याण का हेतु समभते हैं । भावुक लोग बहु खूपी--राम लीला में कभी रीच्छ कभी बन्दर 
कभी राम और कभी सीता एवम कृष्ण लीला में कभी गोपी कभी काहन इत्यादि नाना रूपों को 
धारण करने में ग्रपना कल्याण समभे हैं । श्रबश््ता-नागे साधु विभति का रमाना एवम, वस्त्रों 
के परित्याग को कल्याण का हेतु समझते हैं । 

कापड़ी कउते जाएत।॥ कापडी सम्प्रदाय के साधु गेरुवा वस्त्र धारण को कल्याण 
का हेतु समभते हैं । 


कउते--राम कृष्ण की लीला को साज बाज से कविता में गायन करने वाले कविजन कविता 


करने में मुक्ति मानते हैं। जागूता-पूर्णमासी तथा भ्रमावस्या की रात्रि के जागरण को कुछ लोग 
मुक्ति का साधन समभते हैं । 
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ॐ श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्‌ । 
रचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ श्रीमद्‌भागत ।।७।५।२३॥ 


अर्थात्‌ भगवान के गुणों का श्रवण श्रौर कॉतिन तथा प्रभु को स्मरण श्रौर पाद सेवनं एवं पुजन तंथा | र 
वन्दना और दास भाव तथा सखाभाव ग्रौर ग्रात्म समर्पण करना यह नवधा भक्ति है । इस नवधा भक्तिमें 
से किस भक्त ने कौन सी भक्ति की है, इस बात को निम्नलिखित इलोक में दिखाया गया है । 


श्री विष्णो: श्रवणे परीक्षिदभवद्‌ वेयासिकी कीतंने, 
प्रह्लादः स्मरणे त्वदङ्घ्रि भजते लक्षमी पथ्‌ पूजने। 
भ्रक्ररस्त्वभिवम्दने कपि पति दास्ये सख्येऽजुं नः, 
सर्व स्वात्म निवेदने बलिरमभूत्क्रष्णाप्ति रेषां परम्‌ ॥ श्री 
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इकि तीरथि नाता ॥५॥ कुछ लोग तीर्थ स्नान से प्रभु प्राप्ति मानते हैं । 


निरहार बरती भ्रापरसा ॥ निर्जला एकादशी जैसे निराहार व्रत करने वाले ब्रतों को 
ईश्वर प्राप्ति का हेतु मानते हैं । श्रापरसा-- हीन जाति के लोगों का स्पर्श 
को कुछ व्यक्ति कल्याण का हेतु समभते हैं । 

इकि लुकि न देवहि दरसा ॥ कुछ लोग गुफा में छिप कर किसी को दर्शन न देने को प्रभु प्राप्ति 

का साधन समके हैं । 

इकि सन ही गिग्राता ॥६।। 

कुछ लोग ऐसे हैं जो अ्रपने मन में स्वयमे 
को ही प्रभु प्राप्ति का साधन समते हैं । 


यद्दा शास्त्र और व्यवहार के ज्ञाता कुछ लोग अपने मन में 
कुशलता को कल्याण का हेतु समभते हैं। 


न करने 


व ज्ञानी बने बैठे हैं । श्रथवा कुछ विद्वान लोग शुद्ध मन 
शास्त्रीय एवम व्यावहारिक 


८ घाटि न किनही कहाइग्रा ॥ ईश्वर प्राप्ति के हमारे साधन तथा युक्तियाँ दूसरे लोगों से 
) कम हैं, इस प्रकार भ्रपने आप को छोटा कोई भी नहीं मानता । 

रा सभ कहते है पाइग्रा ॥ लोगो को अपने अपने मत में लाने के लिए सभी कहते हैं कि हम 
। ने इन साधनों से ही परमेश्वर को प्राप्त किया है, परन्तु इन में से किसी विरले व्यक्ति ने ही 
| परमेश्वर को यथार्थ रूप से जाना है, क्योंकि 

| निर्दोष तथा युवित संगत नहीं प्रतीत होते, किन्तु 
i जिसु भेले सो भगता ।।७॥। 

वास्तविक बात तो यह है कि जिस अधिकारी पुरुष को गुरु के उपदेश द्वारा परमात्मा 
अपने साथ मिला लेता है, वही भक्त है, तथा उसी को ही प्रभु की प्राप्ति होती है । 


सगल उकति उपावा॥ तिग्रागी सरनि पावा ॥ नानकु गुर चररि पराता ॥८५॥२। Re 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि सर्व युक्तियों और साधनों को त्याग कर त 
केवल शरण ग्रहण की है क्योंकि मैं गुरु के चरणों को ही,प्रभु प्राप्ति का साधन पराता -पहचानता हू, 
इसलिए सद्गुरु की शरण ही प्रभ प्राप्ति का सरल उपाय है। अथवा है भगवन, सम्पूर्ण उक्ति 
युक्तियो को त्याग करके केवल आपकी शरण को ही मैंने प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय 
समभा है। 
ओ श्रीगुरुग्रजुनदेव जी महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष गुरु के चरणों में पड़कर 
प्राथेना करता है उसी को मुक्ति प्राप्त होती है । भगवान श्री क्कृष्ण ने गीता में शरण 
रो ही प्रभू प्राप्ति का सर्वोपरि साधन माना है । 


घर 


प्रभु प्राप्ति के पूर्वोवत सभी साधन सर्वथा 


त्यज्य मामेकं शरणां व्रज ॥ 
पापेभ्यो मोक्षयिव्यामि सा शुचः ॥ ० १८ इलोक ६६॥ के बे 
आश्रय को त्याग कर केवल एक परमात्मा की शरण को प्राप्त हो मैं तुझे 


परित 
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सम्पूर्णं पापों से मुक्त कर दूंगा शोक मत कर । 

तभेव शरणां गच्छ स्त्रे भावेन भारत ॥ 

त्वत्प्रसादात्परां शाति स्थातं प्रापस्यसि शाइवत र_॥।श्र० १८ इलोक ६२॥ 

है भारत सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण को ग्रहण कर, ईश्वर की कूपा से तू परम 
शान्ति एवम्‌ परम धाम को प्राप्त हो जाएंगा । 

कठिन पदार्थ-भगउली-भगवद्‌ उपासक, तपसी-तपस्वी, गिरसती - गृहस्थ, जागूता-- 
रात्रि को जागने वाले, श्रंपरसा-किसी के साथ स्पर्श न करने वाला, लुकि--छिप कर रहना, पराता - 
पहचाना वा पड़ा हूं । 

भावार्थ-सांख्य न्याय पातञ्जलादि सभी मार्ग परमात्मा को ढूंढने के हैं परन्तु मैं नहीं 
जानता कि परमेश्वर को कोन सी बात श्रच्छी लगती है। योग शास्त्र के श्रनुसार परमेश्वर प्राप्ति 
के लिये योगी लोग ध्यान लगाते हैं, ग्रौर प्रकृति पुरुष के विवेक को मुक्ति का हेतु मानने वाले 
सांख्यवादी प्रकृति पुरुष को सिद्ध करते हैं, एवं वेदान्ती लोग मुक्ति के लिये श्रवण मनन निदिध्यासान 
करते हैं परन्तु सांख्य योगादि कठिन साधनों से प्रभु की प्राप्ति किसी विरले व्यक्ति को हुई है। 
(रास लीला) करने वाले नृत्य करने में रात्रि दिन तत्पर रहते हैं, और वैष्णव लोग एकादशीब्रत, 
तुलसी माला तिलक छांपादि लगाने में लगे रहते हैं, और योगी ग्रष्टांग योग से मुक्ति मानते हैं, 
तपस्वी तप करने में मस्त रहता है, श्रौर मौनी मौन धारण में प्रभु प्राप्ति समझता है । 

संन्यासी निखिल कर्मों के त्याग से और ब्रह्माचारी ब्रह्माचर्यं के पालन में ग्रपना कल्याण 
समझता है, उपासक श्रवण कीर्तन पाद सेवनादि नवधा भक्ति को प्रभु प्राप्ति का साधन मानते हैं, 
वेद पाठी ऊंचे स्वर से वेद पाठ करने को मुक्ति का साधन मानते हैं, गृहस्थी लोग धर्म शास्त्र में 
प्रतिपादित यज्ञ, दान, श्रतिथि पूजनादि धर्मो के पालन से अपना कल्याण समभते है । 

वैयाकरण शुद्ध शब्द के उच्चारण और ज्ञान को ही कल्याण का हेतु मानते हैं, भावुक लोग 
रामलीला में रीछ, बन्दर, राम, सीता, लक्ष्मणादि नाना रूपों को धारण करने में अपना कल्याण | 
समभते हैं, कापड़ी सम्प्रदाय के साधु गेरुवा वस्त्र धारण करने को मुविन का हेतु समते हैं । 


राम कृष्ण की लीला को साज वाज के साथ कविता में गायन करने वाले कविजन कविता 
करने में मुक्ति मानते हैं, पूर्णमा, ्रमावस्या, एकादशी को रात्रि के जागरण को कुछ लोग का 
हेतु समते हैं । कर 

कुछ लोग तीर्थस्नान को प्रभु प्राप्ति का हेतु समभते हैं, हीन जाति के लो ग 
करने को कछ लोग कल्याण का हेतु समभते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रपने मन 
बने बैठे हैं, ये सभी लोग श्रत्य लोगों को अपने मत में लाने के लिये कह 
से ही परमेश्वर को प्राप्त किया है, परन्तु इनमें से किसी विरले 
को पहचाना है, क्योंकि प्रभु प्राप्ति के पूर्वोक्त सभी साधन सः 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४६० थ्री राग महला १, जोगी अन्दर जोगिया) 


4 
वास्तविक बात तो यह है कि जिस साधन सम्पन्न श्रधिकारी को गुरु उपदेश के द्वारा 
परमात्मा अपने साथ मिला लेता है, वही भक्त है, और उसी को ही प्रभु की प्राप्ति होती है । 
श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि सर्व युक्तियों, और साधनों को त्याग कर मैंने 
गुरु की शरण ग्रहण की है, क्योंकि मैं गुरुदेव के चरणों को मुक्ति दाता मानता हूं, इस लिये गुरु की 
शरण ही प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय है । 


a 


१ डोंकार सतिगुर प्रसादि 
सिरी राग महला १ घर ३ 
मुल- जोगी ग्रंदरि जोगीग्रा त्‌ भोगी ग्रंदरि भोगीम्रा । 
तेरा ग्रंतु न पाइभ्रा सुरगि मछि पइश्रालि जीउ ॥१॥ 
हउ वारी हउ वारर कुरबाणु तेरे नाव नो ॥१।रहाउ। 
तुघु संसार उपाइश्रा ॥ सिरे सिरि धये लाइग्रा ॥ 
वेखहि कीता ग्रापणा करि कुदरति पासा ढालि जीउ ॥२।। 
परगटि पाहारे जापदा॥ सभु नावे नो परतापदा॥ : 
सतिगुर बाभु न पाइश्रो सभ मोही माइश्रा जालि जीउ ॥३॥ 
सतिगुर कउ बलि जाईये ॥ जितु मिलिये परमगति पाईये ॥ 
सुरि नर मुनिजन लोचदे सो सतिगुर दीझा बुझाइ जीउ ॥४॥ 
सतसंगति कैसी जारणीये ।। जिथे एको नामु वखाणीये ॥ 
एको नामु हुकमु है नानक सतिगुरि. दीग्रा बुझाइ जीउ ॥५॥ 
इहु जगतु भरमि भुलाइश्रा ॥ झापहु तुधु खुभ्राइश्रा ॥ 
परतापु लगा दोहागरणी भाग जिना के नाहि जीउ ॥६॥ 
दोहागणी किग्रा नीसाणीभ्रा॥ खसमहु घुथीआ फिरहि निमाणीग्रा ॥ 
मैले वेस तिना कामणी दुखी रशि विहाइ जीउ ।।७॥ 
सोहागणी किग्रा करसु कसाइश्र। ॥ परनि लिलिश्रा फलु पाइग्रा ॥ 
नदरि करे के ग्रापरणी झापे लए मिलाइ जीउ ।।5॥। 
हुकमु जिना नो मनाइ ॥ तिन श्रंतरि सबदु वसाइग्रा ॥ 
_ सहीम्रा से सोहागणी जिन सह नालि पि्रार जीउ ॥९॥ 
जिना भारो का रसु झाइश्रा ॥ तिन विचहु भरमु चुकाइग्रा ॥ 
 जाणीये जो सभसे लए मिलाइ जीउ ॥१०॥ 


१ 
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श्रंञ्रितु तेरी बाणीग्रा ॥ तेरिश्रा भगता रिदे सपाणीश्रा ॥ 
सुख सेवा भ्रंदरि रखियै ग्रापणी नदरि करहि निसतारि जीउ ॥१२॥ 
सतिगुरु मिलिग्ना जाणीये ॥ जितु मिलिषे नामु वलाणीये ॥ 
सतिगुर बाझु न पाइग्रो सभ थकी करम कमाइ जीउ ॥।१३॥ 
| हउ सतिगुर विटहु घुमाइभ्रा ॥ जिनि भ्रमि भुला मारगि पाइश्रा ॥ 
नदरि करे जे ग्रापणी भ्रापे लए रलाइ जीउ ॥१४।। 
तु सभना माहि सपाइग्रा ॥ तिनि करते भ्रापु लुकाइश्रा ॥ 
नानक गुरमुखि परगठु होइग्रा जाकउ जोति धरी करतारि जीउ॥१५॥ 
भ्रापे खसमि निवाजिग्रा ॥ जीउ (पड़ दे साजिग्रा॥ 
श्रापणो सेवक की पेज रखीम्रा दुइ कर मसतकि धारि जीउ॥१६॥ 
सभि संजम रहे सिश्राणपा ॥ मेरा प्रभु सभु किछु जाणदा ॥ 
प्रगट परतापु वरताइः्रो सभु लोकु करे जेकार जीउ ॥१७॥ 
सेरे गुण ग्रवगन न बीचारिश्रा ।। प्रभि अपणा बिरदु समारिश्रा ॥ 
कंठि लाइक रखिग्रोनु लगे न तती वाउ जीउ।! १८॥ | 
मे मनि तनि प्रभ्‌ धिभ्राइश्रा ॥ जीइ इछिभ्रड़ा फलु पाइग्रा ॥ 
साह पातसाहि सिरि खसम तु जपि नानक जीवे नाउ जीउ ॥१६॥ 
तुधु आपे श्रापु उपाइश्रा ॥ दूजा खेलु करि दिखलाइग्रा ॥ 
सभु सचो सचु वरतदा जिसु भाब तिसँ बुझाइ जीउ ॥२०॥ 
गुर परसादी पाइश्रा ॥ तिथे माइग्रा मोहु चुकाइश्रा ॥ 
किरपा करिके श्रापणी भ्रापे लए समाइ जीउ ॥२१॥ 
गोपी ने गोग्रालीश्रा ॥ तुधु श्रापे गोइ उठालोग्ा ।। 
हुकमी भांडे साजिग्रा तूं श्रापे भंनि सवारि जीउ ॥२२॥ 
जिन सतिगुर सिउ चितु लाइग्रा॥ तिनी दूजा भाउ चुकाइश्रा॥। 
निरमल जोति तिन प्राणीग्रा ग्रोइ चले जनमु सवारि जीउ॥२३॥ 
तेरीग्रा सदा सदा चंगिश्राईश्रा ॥ में राति दिहैवडिग्राईश्रांश . 
ग्ण मंगिश्रा दानु देवणा कहु नानक स'ु समालि जीउ।।२४।१॥ 22 2 
प्रावकथन--श्री गुरु नानक देव जी महाराज परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं 


जोगी ग्रंदरि जोगीग्रा तूं भोगी श्रंदरि भोगीग्ना ॥ FR र 
हे परमेश्वर ! तुम योगियों के बीच में महान्‌ योगी हो श्रौर भो 
भोगी हो । ५ हे 2 6 SRE ~ 
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पातालवासी नागादि भी नहीं पा सकते । 
हउ वारी हउ वारणं कुरबाणु तेरे नाव नो ॥१॥ रहाउ ॥ 
है परमेश्वर ! हउ मैं श्राप पर बलिहार हूं पुनः श्राप पर बलिहार जाता हूं तथा श्रापकी 
प्राप्ति के साधत नावनो -- नाम पर भी कुर्बान जाता हूं । 
तुधु संसारु उपाइश्ाा सिरे सिरि धंधे लाइग्रा ॥ 
हे कर्ता पुरुष ! आपने संसार को उत्पन्न किया है, तथा सिरे सिर-प्रत्येक जीव को भिन्न 
२ घन्धो में लगा दिया है । 
वेखहि कीता ग्रापणा करि कुदरति पासा ढालि जीउ।।२॥। 
अपने बनाये हुए संसार को तुम स्वयम्‌ ही वेखहि--पालन पोषण करते हो और कुदरति-- 
अपनी माया शक्ति से संसार रूपी चौपड में त्रिगुणात्मक पासा-गोटे को ढालि--फेंक रहे हो । 
परगटि पाहारे जापदा ॥ इस पाहारै- विस्तृत संसार में त्‌' प्रकट ही प्रतीत हो रहा हैं। 
सभ्‌ नावे नो परतापदा ॥ सब कोई आपके नाम को तड़फता, है, ग्रर्थात्‌ चाहता है । 
सतिगुर बाभु न पाइश्रो सब मोही माइग्रा जालि जीउ ।॥३॥ [ 
सद्गुरु के बाभु-विना श्राप को किसी ने प्राप्त नहीं किया क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि माया से 
मोहित होकर यम के जाल मे फंस रही है । 
सतिगुर कउ बलि जाईये । जितु मिलिये परम गति पाईये ॥ 
में सद्गुरु को बलिहार जाता हूं जिन के मिलने से परमगति- मोक्ष प्राप्त होता है । 
सुरि नर मुनिजन लोचदे सो सतिगुर दीग्रा बुझाइ जीउ ।४॥ 
ठ सुर- देवता एवम्‌ मनुष्य तथा मननशील मुनिजन जिस परमेश्वर को लोचदे--चाहते हैं, वह 
शवर सद्गुरु ने मुझे अपने हृदय में ही समझा दिया है। 
_ सतसंगति केसी जाणीये ॥ जिथे एको नामु वसाशीये ॥ 
प्ररन-सत्सङ्गति के स्वरूप को किस प्रकार जाशीये-पहचाना जाये ? 
'ससाधान-_ जहां पर मुक्ति के साधन हरिनाम को नाना युक्तियों से वखाणीयै-कथन किया 
उसे सत्सज्भति कहते हैं । 
है नानक सतिगुरि दीआ बुझाइ जीउ ।।५।। 
कहते हैं कि एक नाम जपने की जो ईश्वरीय ग्राज्ञा है, उसे सद्गुरु ने मुझे 


_ 


तुधु खुझ्नाइश्रा ।। 
हुआ है, और जीवों के कर्मानुसार आपने ही इसे 


` अधिकारियों को हरि के साथ मिलाने की इच्छा रखते हैं। 
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परतापु लगा दोहागणी भाग जिना के नाहि जीउ ॥६॥ 

भूले हुए जगत को दोहाग शी -परित्यक्ता स्त्री के समान उन्हें परतापु--सन्ताप लगा रहता 
है, जिन्हो के भाग्य में परमेश्वर पति का मिलाप नहीं है। 

प्रशन-दोहागणी किश्रा नीसाणीक्रा ॥ पति से त्यागी हुई स्त्रियों के क्या चिन्ह हैं? 

समाधान-- खसमहु घ॒ुथीआ फिरहि निमाणीग्ना ॥ 

अपने पति से धुथीश्रा-- भूली हुई मान रहित होकर, चारों ओर फिरहि-- भटकती 
फिरती हैं । 

लैले वेस तिना कामणी दुखी रेसि बिहाइ जीउ ॥७॥ 

उन ग्रभागिन स्त्रियों की मेले वेस--वेश भूषा मलिन होती है और रात्रि दुःख पूर्वक 
व्यतीत होती है, भाव यह है कि परमेश्वर से भूले हुये जीवों को सत्सङ्गति में श्राश्रय एवम्‌ सम्मान 
प्राप्त नहीं होता, और स्वभाव उन के मलिन होते हैं, श्रौर उन की ग्रायु सांसारिक दुःख एवम्‌ 
चिन्ता तथा हानि लाभ में व्यतीत होती है । 

प्रशन--सोहागणी किग्रा करमु कमाइग्रा॥ सौभाग्यवती ने कौन सा शुभ कर्म किया है ? 

समाधान--पुरबि लिखिग्रा फलु पाइग्रा ॥। 

पूर्व जन्म के कर्मानुसार जो फल देना ईश्वर ने लिखा था वह फल सोभाग्यवती ने प्राप्त 
किया है । 

नदरि करे कै ग्रापणी ग्रापे लए मिलाइ जीउ ।।८॥ 

उन के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करके परमेश्वर ग्राप ही उन्हें श्रपने साथ मिला लेता है। 

हुकमु जिना नो मनाइग्रा ॥ तिन श्रंतरि सबदु बसाइश्रा ॥ ७ 

जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों को परमेश्वर ने अपना हुकम मनाया है, उन्होंने श्रन्तःकरण में 
गुरु का सबदु--उपदेश धारण किया है ॥ 

सहीग्रा से सोहागणी जिन सह नालि पिश्रारु जीउ ॥8॥ 

सहीग्रा से- वे ही जिज्ञासु रूप सखियां सोहागणी-सौ भाग्यशालिनी हैं, जिन्हों का सह नालि- 
अपने पति परमेश्वर के साथ प्यार है । ्रर्थात्‌ वही गुरुमुख पुरुष हैं, जिन्हों का ग्रापके साथ प्रेम है । 

जिना भारो का रसु ग्राइग्रा ॥ तिन विचहु भरमु चुकाइग्रा ॥ म 

जिन्हों को भाणे का- श्रापकी ग्राज्ञा पालन का रसु-श्रानन्द प्राप्त हुआ है, उन्होंने 
विचहु-हृदय से भ्रम को चुकाइग्रा-दुर कर दिया है । न 

नानक सतिगुरु ऐसा जाणीय जो सभसे लए मिलाइ जीउ ॥१०॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि उत्तम सेवक सद्गुरु को ऐसा दयालु समः 


हे 
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सद्गुरु को मिलने से ज्ञान प्राप्त होता है, और सद्गुरु वह है जिस ने अपने सेवक के 
विचहु- ग्रन्तःकरण से श्रहकरण - ग्रहङ्कार को चुकाइश्रा- समाप्त कर दिया है। 


दुरमति का दुखु कटिग्मा भागु बंठा मसतकि गाइ जीउ ॥११॥ 
श्री गुरु देव ने दुर्मति से प्राप्त होने वाले ग्रनेक प्रकार के दुःखों को कटिश्रा -- नष्ट कर दिया 
है, क्योंकि सेवक के माथे में पूर्व जन्म का भाग्य बैठा-- श्राकर उदय हुश्रा है । 


म्रंस्रितु तेरी बाणीभ्रा ॥ तेरिश्रा भगता रिदै समाणीश्रा ॥ 
है प्रकाल पुरुष परमेश्वर ! ग्रंञ्रितु-मृत्युसे रहित करने वाली गुरु उपदेश रूपी अथवा 
. ग्रभेद बोधक तुम्हारी वेद वाणी है, जो आपके भक्तों के हृदय में समाणीक्ा-समा रही है । 
सुख सेवा ग्रंदरि रखिये पणी नदरि करहि निसतारि जीउ ॥१२॥ 
सुख- परमानन्द का सुख सेवा-निष्काम भक्ति के भीतर आपने छिपा कर रखा हुग्रा 
है, ग्रर्थात जिन्होंने आपकी भक्ति की है उन्होंने ही स्वरूपभूत सुख का अनुभव किया है । तुम ग्रपनी 
कूपा दृष्टि के द्वारा ही संसार सागर से भक्तों का करहि निसतारि-- उद्धार करते हो । 
सतिगुरु मिलिभ्रा जाणीये ।। जितु मिलिये नामु बजाशीये ।। 
सद्गुरु का मिलाप हुआ तभी यथार्थ रूप से जाशीये-समभना चाहिये जब उनके मिलने से 
जीव हरिनाम को वखाणौयै - जपने लग पड़े । ग्रर्थात सद्गुरु का मिलाप वही सफल है, जिस 
मिलाप से मन ईश्वर चिन्तन में उत्साहित हो जाये । 
सतिगुर बाझु न पाइः्रो सब थकी करम कमाइ जीउ ॥१ ३॥ 
सद्गुरु के बाभु-- विना हरिनाम को किसी ने प्राप्त नहीं किया, सम्पूर्ण सृष्टि अनेक प्रकार 
| री कर्मो को करती हुई थकी-- थकित हो रही है, ग्रर्थात्‌ निराश हो गई है । 
हउ सतिगुर विटहु घुमाइभ्रा ॥ जिनि भ्रमि भुला भारगि पाइञ्रा ॥ 
| मं ग्रपते सद्गुरु के विटहु-_ ऊपर से बलिहार जाता हूं, जिन्हों ने भ्रम के द्वारा स्वरूप से 
भूले हुए मुझे ज्ञान मागे में पाइश्रा-- प्रवेश करा दिया है। 
` नदरि करे जे ग्रापणी श्रापे लए रलाइ जीउ ॥१४॥ 
जिस जिज्ञासु पर गुरु अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, उसे श्रपने साथ लए रलाइ-- अभेद कर 


` त्‌ं सभना माहि समाइश्रा ॥ तिनि करते ग्रापु लुकाइझ्रा ॥ 
भेस्वर! त्‌ सब प्राणियों में समाइझ्ा-- व्यापक हो रहा हैं। हे सृष्टि कर्ता! लुम ने 
से अपने आप को लुकाइआ-- छिपा रखा है, ग्रर्थात वे तुम्हारे यथार्थ रूप को 
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को करतारि-- सृष्टि कर्ता ईश्वर जोति-- ज्ञान दृष्टि प्रदान करता है । 


आपे खसमि निवाजिग्रा ॥ जीउ पडु दे साजिग्रा ॥ १ 

खसमि-- हे स्वामिन! ग्राप ने स्वयम्‌ ही मुझे निवाजिश्रा--सम्मातित किया है, और श्राप ने ही 
जीउ - जीव कला दे कर पिडु-- शरीर का निर्माण किया ह्‌ । 

श्रापणे सेवक की पेज रखीग्रा दुई कर मसतकि धारि जीउ ॥ १६॥ | 

दोनों हाथ माथे पर रख कर, ग्रर्थात ग्रति कृपालु हो कर श्रपने सेवक की पेज- प्रतिज्ञा | 


< 


एवं लज्जा की रक्षा तुम स्वयं करते हो । 
ग्व श्रौ गुरु देव जी ईश्वर के उपकार तथा श्रपनी अवस्था कहते हैं । 


सभि संजम रहे सिश्नाणपा ॥ मेरा प्रभु सभु किछु जाणदा ॥ । 
संयम नियम धारणा ध्यानादि तथा सिश्राणपा-- लौकिक चतुराइयां ये सभी उपाय मेरे | 
| से रहे- रह गये हैं, श्र्थात इन साधनों के द्वारा श्राप की प्राम्ति के लिये मैं ग्रपने श्राप को ग्रधिक 
शक्तिशाली नहीँ समझता, कयोंकि है प्रभो! श्राप मेरे गुण एवम्‌ ग्रवगुणो को श्रच्छी प्रकार जानते हो। | 
प्रगट प्रतापु वरताइश्रो सभु लोकु करे जेकारु जीउ ॥१७॥ 
आप ने मेरा प्रताप प्रकट ही संसार में वरताइश्रो--फैला दिया है इस लिये सभी लोक चारों ' 
ओर मेरी जय जयकार करते हैं। आगे पूर्वोक्त वात को और ग्रधिक स्पष्ट करते हैं । | 


मेरे गुण श्रवगत न बीचारिश्रा ॥ प्रभि श्रपणा विरदु समारिश्रा ॥ 


हे प्रभु! श्राप ने मेरे गुण और अवगुणों का कभी विचार नहीं किया किन्तु अपनी बिरु | # 
प्रतिज्ञा का ही आप ने पालन किया है, ग्रर्थात्‌ कृपालु स्वभाव होने के कारण आपने मेरे सभी दुगु णों । हट 
को क्षमा कर दिया है। i 

कंठि लाइक राखिभ्रोनु लगे न तती वाउ जीउ।।१८॥ 

आप ने मुझे कंठि लाइ के श्रपने स्वरूप के साथ मिला करके रखिश्रोनु- सुरक्षित 
दिया है। जिस से तती बाउ-- श्राध्यात्मिकादि दुःख वाधा लगे न_ स्पर्श नहीं करती । 

से मनि तनि प्रभु धिश्राइग्रा ॥ जीइ इछिभ्रड़ा फलु पाइश्रा ॥ 


हे प्रभो! मैंने मन ग्रौर तन से ग्राप की ही ग्राराधना को है, इस लिये जीइ इछिग्रडा : मनों- 
वाञ्छित फल को मैं ने प्राप्त किया है । | कै 
साह पातिसाह सिरि खसम तँ जपि नानक जीव नाउ जीउ ॥१९॥ हर 


१ 
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सभु सचो सघु वरतदा जिघ्र भाव तिस बुझाइ जीउ ।।२०॥ 

संसार बना कर श्राप परिच्छिन्न वा परिणामी नहीं हो गये, किन्तु त्रिकालाबाध्य सचो सु 
' केवल सत्य ही सत्य सर्वत्र परिपूर्ण वरतदा- व्यापक हो रहे हो, परन्तु श्राप जिस को भावे--चाहते हो 
उसे ग्रपना वास्तव स्वरूप बुझाइ-- समझा देते हो । 

गुर परसारी पाइश्रा तिथे भाइधा मोह बुकाइआ ॥ 

जिस पुरुष ते गुरु की कृपा से श्रम्तःकरण में हरिनाम प्राप्त किया है उसने अपने मन से 
| माया का मोह चुकाइश्रा-दूर कर दिया है। 

किरपा करिके श्रापणी अपे लए समाइ जीउ ॥२१॥ 

ईश्वर श्रपनी कूपा करके जीवों को अपने साथ लए समाइ-- मिला लेता है । 

शोपी ने गोप्रालीग्रा ॥ ठुधु श्रापे गोइ उठालीश्चा॥ 

लुम आप ही गोपी-- गोपियां तथा ने यमुना नदी थ्रौर योग्रालीश्रा-कुष्ण गोपाल एवं 
' ख्बाले ग्रर्थात नर नारी हो तथा तुधु झआपे--श्रापने स्वयम्‌ ही भोइ पृथ्वी को श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण 
| सृष्टि को उठालीआ- उत्पन्न किया है, ग्रर्थात्‌ समस्त सृष्टि की देख भाल तुम स्वयं करते हो । 
अथवा है परमेश्वर ! त्‌ आप ही गोपी हैं और ग्राप ही ले-यमुना नदी हैं । एवम्‌ 
| गोश्रालीक्रा-तुम आप ही गोग्रों को चराने वाले कृष्ण गोपाल हो तथा आप ही तुमने गोई-- 
' पृथ्वी को उठालीग्रा - उठा रखा है अर्थात्‌ भूत भौतिक सृष्टि तुम आप ही हो । 
द्‌ हुकसी भांडे साजिग्रा त्‌ ग्रापे भनि सवारि जीउ ॥२२॥ 
हुकमी हे ईश्वर ! तुम अपनी आज्ञा से भाडे साजिभ्रा -स्थावर जङ्गमात्मक रचना बना कर 
. उसको सवारि-- पालना करते हो, तथा आप ही भंनि- संहार करते हो, अर्थात्‌ उत्पति पालना 
॥ तुम स्वयम्‌ करते हो । 
जिन सतिगुर सिउ चितु लाइभ्रा ॥ तिनी दूजा भाउ चुकाइग्रा ॥। 
जिन पुरुषों ने सद्गुरु के साथ चित लगाया है, उन्होंने हृदय से दूजा भाउ-द्वैतभाव को 
1-दूर कर दिया है । 
निरमल जोति तिन प्राणीग्रा श्रोइ चले जनमु सवारि जीउ ॥२३॥ 
न द्रेतभाव को दूर करने वाले मनुष्यों को निर्मल ज्योति प्राप्त होती है, ऐसे मनुष्य मानव 
को सबारि-सार्थक करके यहां से चले जाते हैं । 


दा सदा चंगिश्राईग्रा सै राति दिहै बडिग्राईआँ ॥ 


महिमा ही करता रहूं । 
[चु समालि जीउ ॥२४॥१॥ 
बिना मांगे ही जीवों को सुख दुःख फल 


> 
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मैं < रि a ८ 
देवर देते हो, इस लिये मैं नानक सर्वदा-काल सचु समालि- सत्य स्वरूप ्रापका स्मरण करता हूं 


अथवा - अरा संगिश्ा दानु-जो पदार्थ मांगने पर भी किसी से नहीं मिलते उन्हें श्राप देते 
हो, ग्रर्थात्‌ स्त्री और घर तथा स्वरूप ये तीन पदार्थ मांगने पर कोई नहीं देता परन्तु ईश्वर अपने 
भक्तों को लक्ष्मी एवम्‌ वेकुण्ठ और अपना स्वरूप भी दे देते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर को कोई भी पदार्थ 
| भक्तों के लिये ग्रदेय नहीं । 


भावारथे-हे परमेश्वर श्राप योगियों में महान योगी, और भोगियों में महान भोगी हैं, 
ग्ग के अन्त को स्वर्गवासी देवता मृत्यु लोक निवासी मनुष्य, और पाताल में रहने वाले नागादि 
भी नहीं पा सकते । 

है जगदीश्वर ! मैं श्रापके ऊपर बलिहार जाता हूं, तथा आपकी प्राप्ति के साधन नाम पर 
भी व्योछावर होता हूं । 

हे सृष्टि कर्ता ईश्वर ! आपने समस्त संसार को उत्पन्न किया हैं, तथा प्रत्येक जीव को 
भिन्न भिन्न व्ववहार में लगाया है, आपने बनाए हुए संसार का तुम स्वयं ही पालन पोषण करते 
हो, और अपनी माया से संसार रूपी चौपड में त्रिगुणात्मक गोटे को फेक रहे हो, तथा इस विस्तृत 
संसार में तुम प्रत्यक्ष ही प्रतीत हो रहे हो । 

सम्पूर्ण सृष्टि माया से विमोहित होकर यम के जाल में फंस रही है, मैं सद्गुरु पर बलिहार 
जाता हूं जिसके मिलने से ज्ञान प्राप्त होता है, देवता एवम, मनुष्य तथा मननशील मुनि जन जिस 
परम पिता परमात्मा की इच्छा करते हैं उसका ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। ८ : 

यह संसार माया के भ्रम में भूला हुआ है, और कर्मानुसार आपने ही इसे भुलाया है भूले. | 
भटके जगत को परित्यक्ता स्त्री के समान निरन्तर दुःख प्राप्त होता है । क डि 

पति से त्यागी हुई स्त्री मान रहित होकर भटकती फिरती है, ऐसी ग्रभागिन स्त्रियों की | 
चेष भूषा मलिन होती है, और रात्रि दुःख पूर्वक व्यतीत होती है, इसी प्रकार परमेश्वर से भुले | 
हुए जीवों को सत्संगति में श्राश्रय और सम्मान प्राप्त नहीं होता, उनकी ग्र।यु दुःख एवम, चिन्ता ट 
तथा हानि लाभ में व्यतीत होती है । कर 

जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों को परमेश्वर ग्रपनी कृपा दृष्टि से देखता है, ग्रौर श्रपना हुः 
मानने की प्रेरणा देता है, उन्हों के भ्रन्तःकरण में गुरु का उपदेश धारण करा देता है । | 
जिज्ञासु रूप सखियां भाग्यशालिनी हैं जिन्हों का परमेश्वर पति के साथ प्यार ल 
जिन्हो को ग्राज्ञा पालन का आनन्द प्राप्त हुआ है उन्होंने हृदय से 
दिया है । i 
श्री गुरु देव जी महाराज 
CE 


परोपकारी सद्गुरु स 
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अनेक प्रकार के दुःखों को तष्ट कर देते हैं। 
हे परमेश्वर ! परमानन्द का सुख आपने निष्काम भवित के भीतर छिपा कर रखा हुआ है, जिन्होंने 
आपकी भक्ति की है, उन्होंने स्वस्वरूप भूत सुख का अ्रनुभत किया है तुम अपनी कृपा दृष्टि के 
द्वारा ही संसार सागर से भवतीं का उद्धार करते हो । 
हे प्रभो ! आपने मेरे गुण और श्रवगुणों का कभी विचार नहीं किया, किन्तु आपने उदारता 
पूवंक अपनी प्रतिज्ञा का ही पालन किया है, श्रापने मुझे अपने स्वरूप के साथ मिला कर के सुरक्षित 
हर, कर दिया है, जिससे आध्यात्मिक आ्राधिभौतिकादि दुःख एवम, प्रनेक प्रकार की बाधा स्पर नहीं 
® कर सकती । 
हे परमात्मन, ! मैंने मत और तन से आपकी ही ग्राराधना की है, इसीलिए सनोवांच्छित 
फल को मैंने प्राप्त किया है। 
श्री गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा महा राजाओं के शिरोमणि श्राप मेरे स्वामी हो, 
इसलिए तुम्हारे नाम को जप कर मैं जीवन धारण कर रहा हूं । 
हे परमेश्‍वर ! आपने सवेथा स्वतन्त्र होकर इस जगत को उत्पन्न किया है, और उत्पन्न 
करके ग्रपने से भिन्न दूसरा एक प्रकार का खेल ही करके दिखलाया है, और संसार को बनाकर श्राप 
परिछिन्न व परिणामी नहीं हुए किन्तु सर्वत्र परिपूर्ण सत्यस्वरूप एवम, व्यापक हो रहे हो, आप 
जिसे चाहते हो उसे भ्रपना वास्तविक स्वरूप समझा देते हो । 
र हे ईश्वर ! अपनी आज्ञा से ही स्थावर जद्भमात्मक रचना करके उसकी पालना करते 
हो म्रौर स्वयं ही संहार करते हो । 
है परमेश्वर ! आप हमारे लिये सर्वदा कल्याणकारी कार्य करते हो, प्राप मुझे कूपा करके 
` यह्‌ दानदे कि मैं रात्रि दिन ्रापकी महिमा का उच्चारण करता रहूं। 
श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे जगदीश्वर ! आरप पूर्व कर्मानुसार विना मांगे 
ही सभी जीवों को सुख दुःख देते हो इसलिए मैं सर्वदा काल आपका स्मरण करता हूं। 


र्‌के 


सिरी राग मुहला ५ 


नाई सोइ जीउ \ सतिगुर पुरखि मिलाइग्रा तिसु जेवडु श्रवरु न कोइ जीउ 
कक लाई ॥१॥ रहाउ ॥ 


हंडा इठड़ा ॥। श्रंमि श्रबे थावहु मिठड़ा ॥ 


प्रेम प्रबोर्धानी व्याख्या ४६९ श्रो राग महला ५,प पाइ मनाई) 


तेरे हुकमे सावणु ग्राइश्रा ।। में सत का हलु जोग्राइश्रा ॥ 
नाउ बीजण लगा श्रास करि हरि बोहल बखस जमाइ जीउ ॥२॥ 
हउ गुर मिलि इकु पछाएदा ॥ दुया कागलु चिति न जाणादा ॥ 
हरि इकते कारे लाइइ्रोनु जिउ भावे तिवं निवाहि जीउ ॥३॥ 
तुसी भोगिहु भुंचहु भाई हो ॥ गुरि दीवारिण कवाइ पेनाईग्रो ॥ 
हउ होगा माहरु पिड दा बंति श्राँदे पंजि सरीक जीउ ॥४॥ 
हउ आइग्ना सामे तिहंडीझ्ा ॥ पंजि किरसाण मुजेरे मिहंडिश्रा ॥ 
कंनु कोई कढि न हुंघई नानक बुठा घुधि गिराउ जीउ ॥५॥ 
हउ वारी घुंमा जावदा ॥ इक साहा तुधु धिश्राइदा ॥ 
उजडु थेहु वसाइश्नो हउ तुधविटहु क्रबाण जीउ ॥६॥ 
हरि इठे नित धिश्राइदा ॥ मनि चिदी सो फलु पाइदा ॥ 
सभे काज सबारिभ्रतु लाहीभ्रनु मनकी भूख जीउ १७॥ 
में छडिग्ना सभो धंधड़ा ॥ गोसाई सेवी सचड़ा ॥ 
नउ निधि तामु निधानु हरि सै पलै बधा छिंकि जीउ ॥८ी। 
में सुखी हुँ सुखु पाइग्रा ॥गुरि ग्रंतरि सबदु वसाइश्रा ॥ 
सतिगुरि पुरखि विखालिश्रा ससतकि धरिक हथु जीउ ॥९॥ 
में बची सचु धरम साल है ॥ गुर सिखाँ लहदा भालिके ॥ 
वेर धोवा पखा फेरदा तिसु निबि लिबि लगा पाइ जीउ ॥१०॥ 
सुरि गला गुर पहि श्राइश्ना ॥ नामु दानु इसनानु विढ़ाइश्रा ॥ 
सभु मुकतु होय्ना सैसारडा नानक सची बेड़ी चाढ़ि जीउ ॥११॥ 
सभ स्रिसटि सेवे दिनु राति जीउ ॥ दे कंनु सुणहु भ्ररदासि जीउ ॥ 
ठोकि वजाइ सभ डिठीभ्रा तुसि श्रापे लइग्रनु छडाइ जीउ ॥१२॥ 
हु हुकमु होश्रा मिहरवाणादा ॥ पे कोइ न किसे रजाणादा॥ 
सभ सुखाली वुठीश्रा इहु होश्ना हलेमी राजु जीउ ॥१३॥ 
[लि भिसि अअ स्रितु वरसदा ॥ बोलाइद्ा बोली खसमदा ॥ 
बहु माणु कीशा तुधु उपरे तूँ आपे पाइहि थाइ जीउ ॥१४॥ 
तेरि्रा भगता भुख सद तेरीग्रा ॥ हरि लोचा पुरन मेरीश्रा ॥ 
देहु दरसु सुख दातिम्ना सैं गलि विचि लहु मिलाइ जीउ ॥१५॥ 
तुधु जेबडु श्रवरु न भालिओा ॥ तूं दीप लोझ्न पइश्रालिञ्रा ॥ 
त॑ थानि थनंतरि रवि रहिग्रा नानक भगता सचु श्रधारु जीउ ॥१६॥ 
र हउ गोसाईदा पहिलवानड़ा ॥ मै गुर मिलि उच डुमालड़ा॥ | 
सभ होई छिकि इकठीग्रा दशु बैठा वेखे ग्रापि जीउ ॥१७॥ PR डक 
बात वजनि टंमक भेरीग्रा ॥ मल लथे लेदे फेरीझ्ा॥ _ 
4s डु ट १7 
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निहते पंजि जुश्नान मै गुर थापी दिती कडि जीउ ॥१८॥ 

सभ इकठे होइ ग्राईग्रा ॥ घरि जासनि वाट वटाइश्रा ॥ 
गुरमुखि लाहा ले गए सनमुख चले मूलु गवाए जीउ ॥ 

तूं बरना चिहना बाहरा ॥ हरि दिसहि हाजरु आहरा ॥ 
सुणि सुरि तुभे धिग्राइदे तेरे भगत रते गुणतासु जीउ ॥२०॥ 

सै जुगि जुगि दये सेबड़ी ॥ गुरि कटी मिहडी जेवड़ी ॥ 
हउ बाहुड़ि छि न नचऊ नानक ग्रउसरु लघा भालि जीउ ॥२१।।१९॥ 


प्राकुथन--भी गुरु भ्रजुन देव जी महाराज इस शब्द में परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं । 
पे पाइ मनाई सोइ जीउ ॥ सतिगुरु पुरखि मिलाइझ्रा तिसु जेवडु श्रबरु न कोइ जीउ ॥।१।।रहाउ॥ 

जीउ- हे परमेश्वर ! मैं सड्गुरु के पे पाइ- चरणों पर पड़ कर उन्हें सनम्र मनाई-- 
मनाता हूं श्रर्थात प्रसन्त करता हूं, क्योंकि सद्गुरु ने मुझे श्राप के साथ मिलाया है, इस लिए उन के 
समान संसार में बड़ा और कोई नहीं है । 

गोसाई मिहंडा इठड़ा॥ अंस ग्रबे थावहु मिठड़ा ॥ 

हे भगवन ! तुम गोसाई-पृथिवी के स्वामी हो श्रौर मिहंडा-मेरे इठड़ा-परम प्यारे हो, 
आप मुझे ग्रेम--माता तथा प्रबे- पिता से भी अधिक मिठड़ा- प्रिय हैं । 

भेण भाई सभि सजणा तुधु जेहा नाही कोइ जीउ ॥१॥ 

बहिन भाई मित्रादि सभी सम्बन्धी मेरे हैं, परन्तु आप जैसा प्यारा एक भी नहीं है। 

तेरे हुकमें सावणु झाइग्रा ॥ मै सत का हलु जोग्राइ” ॥ 

आप को आज्ञा के अनुसार मनुष्य जन्म रूपी श्रावण का महीना आया है, अर्थात्‌ प्राप्त हुग्रा 
है, इस में मैंने शुभ कर्मों का करना रूप हल जोड़ाया है अर्थात्‌ पवित्र जीवन व्यतीत करने का मैंने 


संकल्प किया है । 2 


नाउ बीजण लगा ग्रास करि हरि बोहल बलस जमाइ जोउ ॥॥२॥ 
त आस करि - हे हरे ! मैं भ्रम्तःकरण रूपी खेत में आप के नाम को आस करि- तुम्हारे 


स पर बीजने लगा हूं कि तुम्हारी बखस- कृपा रूपी बोहल--ग्रन्न की राशि जमाइ- एकत्रित 
जायेगी । 


गुर मिलि इकु पछाणदा ॥ दुया कागलु चिति न जारादा ॥ 
गुरु से मिल कर केवल एक आप को ही पहचानता हूं, और द्वैत का कागलु- कागज 
अर्थात्‌ देत को लिखना मात्र भी नहीं जानता । 


12304 
~, 
८ | ॥ 
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ठुसी भोगिहु भुंचहु भाई हो ॥ गुरि दीब्ाशि कवाइ पैनाईओ ॥ 
है भाई! सद्गुरु ने दीबाशि--दरबार, सभा में कबाइ- भक्ति रूपी पौशाक मुझे पैताईश्रो- 
| पहिना दी है, इस लिये श्राप लोग स्वयम्‌ प्रेम रमत को भोगो -- अनुभव करो और दूसरों को इस 
द आनन्द का भुचहु ~ अनुभव कराश्रो, अर्थात्‌ हरिनाम को स्वयम जपो और दूसरों को जपाश्रो 

हउ होश्रा साहरु पिड दा बंनि आदे पंजि सरीक जीउ ।!४॥ 

मैं अपने शरीर रूपी पिंड दा-- ग्राम का माहरु-- चौधरी हो गया हं इस लिये काम 
क्रोध लोभादि पाञ्च सरीक- विरोधियों को मैंने बान्ध लिया है ग्रर्थात्‌ श्रपने श्रधीन कर लिया है । 

हउ श्राइडा साख तिहंडीश्रा ॥ पंजि क्िरताण मुजेरे घिहुडिशा ॥ 

हे प्रभो! मैं तिहंडीक्रा-- जब से श्राप की सामे- शरण में आया हूं तब से श्रापने पंजि 
किरसाख-- पांच जानेन्द्रिय रूपी किसान भिहंंडिश्रा-- मेरे मुजेरे- श्रधीन कर दिये हैं, ग्रर्थात्‌ मेरे 
ग्राज्ञावादी कामे बना दिये हैं । 


कंनु कोई कढि न हुंघई नानक घुठा घुधि गिराउ जीउ ॥५॥ 

ग्रब कोई भी इन्द्रिय कंचु-कंधा कढि-निकाल न हुंघई-- नहीं सकता, ग्रर्थात्‌ सिर नहीं 
उठा सकता, क्योंकि मेरे ग्रधीन हो गये हैं । श्री गुरु जी कहते हैं, कि ग्रव मेरा ग्रन्त करण रूपी गिराउ-- 
ग्राम घुघि-- देवी सम्पद रूपी सघन आबादी करके वुठा-- श्रावाद हो गया है । 

हउ वारी घुमा जावदा॥ इक साहा तुधु धिश्राइदा ॥ 

हे भगवन्‌ ! मैं श्राप के ऊपर से मन वाणी शरीर द्वारा बलिहार जाता हूं और घुमा-- 
कुरवान होता हू । तथा इक साह= लगातार एक रस श्राप का ही ध्यान करता हू । 

उजड़ थेह वसाइउ हउ तुध बिटहु कुरबाझु जीउ ॥ 

मेरा ग्रन्तःकरण रूपी ग्राभ शुभ गुणों से रहित होने के कारण उजडु थेउ-- बरबाद हुए ग्राम 
के समान पड़ा था, परन्तु आप ने कृपा दृष्टि से दैवी सम्पत्ति के द्वारा वसाइग्रो- सुशोभित कर 
दिया है । इस लिये मैं तुध बिटहु— श्राप के ऊपर से कुर्बान होता हू । 

हरि इठे नित घिग्राइदा॥ मनि चिदी सो फलु पाइदा॥ 

मैं इ छै-- प्यारे हरि को नित्य ही चिन्तन करता हूं, और जो मन में चिदी-चाहता हूं 
फल प्राप्त कर लेता हूं 

सभे काज सवारिश्रनु लाहीग्रतु मत को धुल जीउ \७॥ 

हे हरे! आप ने मेरे सभी कार्य सबारिश्चनु-- ठीक कर दिये हैं और 
रूपी भूख भी श्राप ने लाहीश्ननु- दूर कर दी है। टु 
सै छडिग्रा सभो घंधड़ा ॥ गोसाई सेवी सचड़ा ॥ 
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नउ निधि नामु निधानु हरि मै पलं बधा छिकि जीउ ॥ 

हरिनाम नव निधियों को देने वाला निधानु-खजाना है, ऐसे हरिनाम को मेने छिक्कि-- 
खींच कर हृदय रूपी पले- वस्त्र में बांध लिया है, ग्रर्थात्‌ सावधान हो कर हरिनाम का हृदय से 
चिन्तन कर रहा हूं । 

से सुखी हुँ सुखु पाइश्रा ॥ गुरि ग्रंतरि सबदु वसाइश्रा ॥ 

जब से गुरु ने मेरे ग्रन्तःकरण में सबडु-- उपदेश बसाया है, तब से मैने सुखी हूँ सुख-- 
सवं सुखों में शिरोमणी श्रात्म सुख को प्राप्त कर लिया है । 

सतिगुरि पुरखि विखालिञ्ना मसतकि धरि कै हथु जीउ :।€॥ 

सद्गुरु ने मेरे माथे पर कृपा रूपी हाथ रख कर पुरखि- परिपूर्ण परमेश्वर को 
विखालिशा-- साक्षात्कार करा दिया है । 

मे बधी सचु धरमसाल है ॥ गुर सिखा लहदा भालि के ४ 

मैंने सचु--निश्चय करके भक्ति रूपी धर्मशाला बनाई है, ्रर्थात्‌ सत्य के श्राधार पर 
लोगों के कल्याण के लिये मैंने धर्मशाला, हरिमन्दिर साहिब की स्थापना की है । 


अथवा सभी जीवों को उपदेश देने के लिये मैंने श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी का निर्माण किया 
है जिसमें से गुरग्रों की सिखा- शिक्षा को ढूंढ करके लेहदा-ग्रहण करता हूं, यद्वा सेवा करने के लिये 
. गुरु के सिखो को भालि के खोज करके लेहदा--लाता हूं, और अचय लोगों को शिक्षा देने के लिये 


पर घोवा पखा फेरदा तिसु निवि निवि लगा पाइ जीउ ।।१०॥ 


गुरु सिखों के पैर धोबा--चरणों को धोता हूं, और पंखा करता हुं तथा नम्रता पूर्वक उनके 
चरणों में पड़ता हूं। 


सुरिण गला गुरि पहि ग्राइग्रा ॥ नामु दानु इसनानु दिड़ाइग्रा ॥ 
', ईश्वर प्राप्ति की बातें श्रवण करने के लिये जब मैं गुरु के पास आया, तब अधिकारी जान 
` कर गुरुदेव ने मुझे ग्रात्म शुद्धि के लिये हरिनाम का जप, सत्पात्र में यथाशक्ति दान, तथा प्रतिदिन 


: स्नान, करने का निश्‍चय कराया है, अथवा आत्म कल्याण के लिये सिखों को मैंने नाम, दान, 
स्नान करने का निश्चय कराया है । 


` सभु मुकतु होय्ना सैसारडा नानक सची बेड़ी चाढि जीउ ॥११॥ 
गुरुदेव जी कहते हैं कि भक्ति रूपी सच्ची बेडी पर चाढि- बैठा कर समस्त सैसारड़ा- 
खों से मुक्त कर दिया है। 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४७३ श्री राग महला ५, प्‌ पाइ मनाई ) 
ठोकि वजाइ सभ डिठीश्ा तुसि श्रापे लइग्रनु छडाई जीउ ॥१२॥ 
सम्पूर्ण सृष्टि को ठोकि वजाइ--अच्छी प्रकार निर्णय करके मैंने देख लिया है, 
को छुड़ाने वाला नहीं, परन्तु जिस पर तुम तुखि-प्रसन्न होते हो, उस को श्राप ही संसार के वर 
लइग्रनु छडाइ-छुड़ा लेते हो । 
हुणि हकघु होग्रा सिहरवाण दा ॥ पे कोइ न किसे रजाणदा ॥ 
मिहरवाए दा-हे कृपालु परमेश्वर ! ग्रव श्रापका हुकम हृदय में स्थित हुआ्ना है, इसलिये कोई 
भी अवगुण पे--प्रबल होकर किसी भी शुभगुण को राशादा--दवा नहीं सकता, श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
आसुरी सम्पत्ति के गुण पहिले देवी सम्पत्ति के गुणों को दवा लेते थे अब उस प्रकार दबा नहीं सकते। 
सभ सुखाली बुठीग्रा इहु हों हलेमी राजु जीउ ॥ 
सभी दैवी गुण सुखाली--श्रब सुख पूर्वक वुठीग्रा-निवास करते हैं, क्योंकि श्रव श्रन्तःकरण 
में हलेमी--चम्रता सत्वगुणादि का राज्य स्थापित हो गया है, प्रर्थात्‌ नम्रतादि सद्गुणों को धारण 
करने से आत्म प्रकाश हुआ है । 
कसि प्िमि श्र सितु बरसदा ॥ बोलाइश्रा बोली खसम दा ॥ 
गुरु रूपी मेघ मिमि किपि-एक रस धीमी आवाज से उपदेश 
करते हैं, अथवा जैसे पर्वत के झरने से ध्वनि पूर्वक जल निकलता है 
दया से हमारे मुख से सेवकों के कानों में श्रमृत की वृष्टि होती है । 
का बोलाया हुआ ही बोलता हूं स्वतन्त्र पनी ओर से कुछ भी नहीं कहता । 
बहु माणु कीग्रा तुधु उपरे तूं ग्रापे पाइहि थाइ जीउ ॥१४॥ 
हे भगवन्‌ ! मैं श्रापके ऊपर बहुत मान करता हूं, तुम आप 
में पाइहि--पाकर सफल करते हो। 
तेरिश्रा भगता भुख सद तेरीश्रा 
तुम्हारे भक्तों को सर्वदा श्रापके दशन 
पूर्ण करो । श्रर्थात दशन देकर श्रवश्य कृतार्थं करें \ 


देहु दरस सुख दातिश्रा मैं गलि विचि लैहु मिलाइ जीउ ॥१५॥ 
| हे सुखों के दाता परमेश्वर मुझे दर्शेन देते की कृपा कर, और दशेत देकर 
साथ लगा कर मिला लो । ग्रर्थात्‌ मुझे अपने साथ ग्रभेद कर लो । 
तुधु जेवड्‌ ग्रवरु न भालिश्रा ॥ तू दीप लोग्र पइश्रालिश्रा ॥ 
मैं आप जैसा बड़ा ग्रर्थात्‌ मतोवाञ्छित फल देने वाला और 
आप सप्त द्वीपों में रौर सात पइग्रालिग्मा-पातालों में लोश्न 
` लोकों में व्याित हो रहेहो। | ५23 620 3 
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रूपी ग्रमृत की बरस दा-वृष्टि 
वैसे ही हे परमेश्वर ! आपकी 
में तो ग्रपंने खसम दा-स्वामी 


ही मेरे कर्मों को थाइ- लेखे 


॥ हरि लोचा पुरन मेरीग्रा ॥ 
की भूख रहती है, इसलिये हे हरे ! आप मेरी इच्छा 
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तँ थानि थनंतरि रवि रहिश्रा नानक भगता सचु ग्रधारु जीउ ॥१६।। 
तुम देश देशान्तरों में परिपूर्ण हो रहे हो,श्री गुरु देव जी कहते हैं कि सचु-- हे सत्य 
स्वरूप परमेश्वर ! भक्तों को केवल एक आप का ही ग्राघार है । 
हउ गोसाई दा पहिलवानड़ा ॥ में गुर मिलि उच दुमालड़ा ॥ 
हउ- मैं श्रपने, गोसाईदा-स्वामी का एक छोटा सा पहिलवान हूँ, परन्तु मैंने गुरु के साथ 
| 1 i मिल कर प्रेम रूपी ऊंचा दोमालां वान्ध लिया है अर्थात्‌ गुरु की शक्ति से उच्च पदवी प्राप्त की है । 
॥ यद्यपि मैं छोटा सा पहलवान था तथापि गुरु से शिक्षा प्राप्त करके मैं ने प्रवल विरोधियों को 
हि ग्रखाड़ें में पछाड़ दिया है, इस लिये मैं विश्व विजयी पहलवान बन गया ह', इस महत्त्व के बोधक 
प्रेम रूपी ऊंचे दोमाले को बांध कर मु मे श्रत प्रसन्नता हो रही है । 


सभ होई छिझि इकठोश्रा दयु बेठा वेले ग्रापि जीउ ॥१७॥ 
संसार रूपी अखाड़े में गुरुमुख और मनमुख दोनों तरफ के पहिलवानों के छिक्ति-- दङ्गल 


को देखने के लिये दशंकों की भीड़ इक्कठी हो रही है, और दयु--सर्व के प्रेरक ईश्वर आप अखाड़े 
में बैठ कर क्रीडा को देख रहे हैं । 


वात वजनि टंभक भेरीग्रा ॥ मल लथे लेदै फेरीशा ॥ 
वात- मुख से बजने वाले वाजे, तूतियां शहनाई, आदि और टंमक--टमकी छोटे नगारे, 


तया भेरीग्रा- बड़े नगारे अखाड़े में बज रहे हैं गुरुमुख ग्रौर मनमुख रूपी पहिलवान संसार रूपी 
अखाड़े में उतर कर एक दूसरे को दाव पेच से गिराने के लिये लैदे फेरीग्रा - चक्र लगा रहे हैं 


निहते पंजि जुग्नान मै गुर थापी दिती कंडि जीउ ।।१८॥ 
अखाड़े में उतर कर जब मैंने काम क्रोधादि पांच जुवानों को निहते- मार दिया अर्थात्‌ 


उनको वशीभूत कर लिया, तब प्रसन्न हो कर श्री गुरु देव जी ने मेरी पीठ पर थापी दी, अर्थात्‌ 
भ्रार्शीवाद दिया । 


सब इकठे होइ भ्राइश्रा ॥ घरि जासनि वाट वटाइग्रा ॥ 

_ सभी जीव संसार में आकर एकत्रित हुए हैं, अर्थात्‌ गुरुमुख और मनमुख को एक जैसा ही 

मिला है, परन्तु घरि जासनि- परलोक को जाते समय दोनों के बाट-- मार्ग वटाइश्रा- 

जायेगे । अर्थात्‌ गुरुमुख विचारशील मुक्ति मार्ग के अधिकारी होते है, और मनमुख श्रज्ञाती 

जाते हैं । इसो बात को आगे गुरु जी स्पष्ट करते हैं । 

_लाहा ले गए मनमुख चले मूलु गवाइ जीउ ।।१६॥ 

सवान्‌ अपने जीवन का लाभ ईश्वर चिन्तन करके परलोक को गये हैं, और 
अपने इवासों की पूञ्जी को विषय विकारों में गवाइ-- खो कर यहां 


। 
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तु वरना चिहना बाहरा ॥ हरि दिसहि हाजरु जाहरा ॥ 

हे हरे! तुम ब्राह्मणादि वरणो से तथा चक्रादि चिन्हों से बाहर हो परन्तु सर्वत्र जाहरा- 
प्रत्यक्ष और हाजरु समीप दिसहि- दिखाई देते हो । 

सुणि सुरि तुझे धिग्राइदे तेरे भगति रते गुणा तासु जीउ ॥२०॥ 

गुण तासु-- हे गुणों के समुद्र ! तेरे भक्त आप के यश को श्रवण करके तुम्हारे ध्यात में 
रते— मस्त हो रहे हैं। 

से जुगि जुगि दये सेवडी ॥ गुरि कटी मिहडी जेवड़ी ॥ 

दयै-- हे परमेश्वर! मुझें युग युग में ग्रर्थीत प्रत्येक युग में श्रपनी सेवड़ो- सेवा करने का 
अवसर प्रदान करें, कयोंकि गुरुदेव ने मिहडी जेत्रड़ो- मेरी मोह ममता रूपी जेवरी को कठी-- 
काट दिया है । 

हउ बाहुड़ि छिक न नचऊ नानक श्रउसरु लगा भालि जीउ ॥।२१।।२।।२8।। 

श्री गुरु ग्रजेन देव जी महाराज कहते हैं कि मैं संसार रूपी अखाड़े की छछिक खेल में 
पुनः न नच-- कुशती नहीं करूंगा, श्रर्थात पुनः जन्म को प्राप्त नहीं करूंगा, कयोंकि मनुष्य जन्म 
रूपी श्रडसर -- अवसर को मैंने सम्भाल लिया है, श्रर्थात मनुष्य जीवन के महततव को समझ कर 
मैंने इसे सफल कर लिया है । 

कठिन परार्थ ~ सावणु-- श्रावण मास (शुभ अवसर), वोहल-- श्रन्त की राशि, कायलु-- 
कागज, चिति -- लिखना, कबाइ- पोशाक, माहरु_ चौधरी, सरीक-- प्रतिद्वन्दी, सामे-- शरण में 
पंजि किरसाशु-- पांच किसान, श्रर्थात्‌ पाञ्च ज्ञानेन्द्रिय, मुजेरे- मुजारे काशतकार, कंन- सकन्धे 
अर्थात्‌ शिर उठाना, न हंधई-- उठा नहीं सकता, घुघि-- सघन वसती, थेहु- गिरा हुआ ग्राम, छिकि- 
खीञ्च कर, दे कंनु-- ध्यान पूर्वक, तुसि- दयालु होकर, रजाणरा- दुःख देना, हलेब्री राजु-- 
नम्रता का राज्य, ऊच दुमालडा-- कुशती जीतने के बाद पहिलवान को दी हुई बिजय पताका 
बात- फूंक से वजने वाले वाजे टमंक-- टमकी छोटा नगारा, निहते श्रधिकार में कर लिये, द 
दयु-- परमेश्वर, कडि पीठ पर, मिहडी-- मेरी, छिझ - दङ्गल, जेत्रड़ी-- रस्सी, श्रउसर् 
अवसर । 

भावार्थ ~ हे परमेश्वर ! मैं श्रपने कल्याण के लिए और ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की प्रसन्तता प्राप्त | 
करने के लिए नम्रता पूर्वक उनके चरर्णो में पड़ता हूं, क्योंकि तत्त्वदर्शी सद्गुरु ने मुझे श्राप के साथ. 
मिलाने की कृपा की है, इसलिए गुरु के समान संसार में और कोई महान नहीं है । a 

लुम मेरे स्वामी तथा प्रियतम हो, श्राप मु , संसार | 
में बहिन भाई मित्रादि सभो सम्बन्धी मेरै हैं, परन्तु आप जैसा प्रिय एक भी नहीं, श्र 
के अनुसार मनुष्य जन्म रूपी श्रावण का महीना मुझे प्राप्त हुआ है जिप आ 
अनुष्ठान करना रूप हुल चलाया हैं। क क 


fs 
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हे हरे ! मैं ग्रापके विश्वास पर श्रन्तःकरण रूपी खेत में ग्रापके नाम को वीजने लगा 
हूं, कि तुम्हारी कृपा रूपी अन्त की राशि एकत्रित हो जायेगी । 

हे भगवन, ! आपने मुझे भक्ति रूपी श्रेष्ठ कार्य में लगाया है श्रव पको जैसे अच्छा 
लगता है वसै ही उसे पूर्णं करने की कृपा करें । 

मैं भ्रपने शरीर रूपी ग्राम का चौधरी हो गया हूं इसलिए काम क्रोध आदि पांच विरोधियों 
को मैंने अपने अ्रधीन कर लिया है । 


हे प्रभो ! मैं आपकी शरण में आया हूं आपने पांच ज्ञानेन्द्रिय रूपी किसान 
मेरे भ्रधीन कर दिए हैं प्रब कोई भी इन्द्रिय मेरे सामने कंधा उठा नहीं सकता क्योंकि सभी मेरे 
ग्रधींन हो गये हैं । | 

श्री गुरु देव जी महाराज कहते हैं कि श्रब मेरा अन्त:करण रूपी ग्राम दैवी सम्पद गुणों से 
सघन ग्रबाद हो गया है । 


मेरा ग्रन्तःकरण रूपी आम शुभ गुणों से रहित होने के कारण बरबाद हुए ग्राम के समान पड़ा 
हुआ था, परन्तु आपने कृपा दृष्टि से देवो सम्पद के द्वारा उसे सुशोभित कर दिया है, इसलिए मैं 


आपके ऊपर सवंदा बलिहार जाता हूं। 


हे हरे ! मैं आपका प्रतिदिन चिन्तन करता हूं, और जो मन से चाहता हुं वही फल प्राप्त 
करलेताहूं। 


| है प्रभो ! ! आपने मेरे सभी कार्थ ठीक कर दिए हैं, और मेरे मन की | तृष्णा रूपी भूख भी 
आपने दूर कर दी है, इसलिए मैं आपका प्रतिदिन पुजन सेवन करता हूं। 


जब से गुरु देव जी ने मुझे उपदेश दिया है तब से मैंने स्वं सुखों के शिरोमणि ग्रात्म सुख को 
है । 


क्ति रूपी धर्मशाला बनाई है, और जिस में सेवा करने के लिए गुरु के श्रद्धालु शिष्यों 
लाता हूं उनके चरणों का प्रक्षालन करता हूं तथा नम्रता पूर्वक उनके चरणों में 


त की बातें श्रवण करने के लिए जब मैं गुरु देव के समीप आया तब मुझे 
आत्म शुद्धि के लिए हरिनाम का जप, तथा सत्पात्र में यथाशक्ति दान, और 
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गुरु रूपी मेघ एक रस धीमी ग्रावाज से उपदेश रूपी श्रमृत की वृष्टि करते हैं,परन्तु मैं तो ग्रपने 
स्वामी का बुलाया हुआ ही बोलता हूं, पनी ग्रोर से कुछ भी नहीं कहता । 

हे सुखों के दाता परमेश्वर ! मुझे दर्शन देने की क्रुपा, कर और दर्शन देकर मुझे श्रपने 
साथ अभेद कर लें, मैं आप जैसा महान और किसी को नहीं समझता, क्योंकि श्राप सप्त द्वीपों में 
ओर सप्त पातालों में प्रकाशित हो रहे हो । 

मैं अपने स्वामी का एक छोटा सा पहलवान हूं, मैने गुरु के साथ मिलकर प्रेम रूपी ऊंचा 
दुमाला बांध लिया है, यद्यपि मैं छोटा सा पहलवान था, तथापि गुरु से शिक्षा प्राप्त करके प्रवल 
विरोधियों को श्रखाड़े में पछाड़ दिया है तब से मैं विश्व विजयी बन गया हूं, इस संसार रूप 
ग्रखाड़े में गुरुमुख ग्रौर मनमुख इन दोनों तरफ के पहलवातों का दंगल देखने के लिए दर्शकों की 
भीड़ इकट्ठी हो रही है, रौर सर्वे के प्रेरक ईश्वर स्वयं ग्रंखाड़े में बैठकर क्रीड़ा को देख रहे है । 

ग्रखाड में मुख से बजने वाले बाजे तूतीयां श्रौर छोटे नगारे तथा शहनाई श्रादि बाजे बज रहे हैं, 

गुरुमुख और मनमुख रूपी पहलवान संसार रूपी भ्रखोड़े में उतर कर एक दूसरे को गिराने के 
लिये अपने अपने दांव पेच चलाने के लिये चक्र काट रहे हैं। ग्रखाड़े में उतर कर जब मैं ने काम 
क्रोधादि पांच जुवानों को मार दिया, तब प्रसन्त हो कर गुरुदेव ने मुझे पीठ पर थापी दी । 

गुरुमुंख विचारशील पहलवान अपने जीवन का लाभ ईश्वर चिन्तन करके परलोक को चले 
जाते है, और मनमुख रूपी पहलवान श्रपने श्वासों की पू'जी को विषय विकारों में व्यर्थं खो कर खाली 
हाथ ही जाते है । हे भगवन्‌ ! तुम ब्राह्मणादि वर्णो से तथा चक्रादि चिन्हों से बाहर हो, परन्तु 
सवेत्र प्रत्यक्ष और समीप दिखाई देते हो । 

हे परमेश्वर ! मुके प्रत्येक युग में अपनी सेवा करने का श्रवसर प्रदान करें, क्योंकि गुरुदेव 
ने मेरी मोह ममता रूपी जेवरी को काट दिया है। 

श्री गुरु श्रजुं न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं संसार रूपी श्रखाड़े की खेल में पुन: कुशली 
नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य जन्म रूपी शुभ श्रवसर को मैं ने सफल कर लिया है । 


१ डोंकार सतिगुरु प्रसादि ॥ 
सिरी राग पहरे मुहला १ घर १ 
मुल-- पहिलै पहरे रेशिक वणजारि्रा मित्रा हुकमि पइञ्ना गरभासि ॥ 


उरध तपु श्र तरि करे वणजारिश्रा मित्रा खसम 
खसम सेती भ्ररदासि वखाणो उरध धिश्रान लिव 
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जेसी कलम वुड़ी है मसतकि तेसी जीश्रड़े पासि ॥ 

कहु नानक प्राणी पहिले पहरै हुकमि पइग्रा गरभाति ॥१॥ 
दूजे पहरे रेणिक वणाजारिम्रा मित्रा विसरि गईग्रा धिग्मानु ॥ 

हथो हथि नचाईये वएाजारिश्रा नित्रा जिउ जसुदा घरि कानु ॥ 
हथो हथि नचाईये प्राणी मात कहै सुनु सेरा ॥ 

चेति अचेत मू ढ़ सन मेरे भ्रति नही कछु तेरा ॥ 
जिति रचि रचिग्रा तिसहि न जाए सन भीतरि धरि गिग्नातु ॥ 

कहु नानक प्राणी दूजै पहरै विसरि गइथ्वा धिश्रानु ॥२॥ 
तीज पहरे रेशिके वणाजारिझ्रा मित्रा धन जोबन सिउ जिजु ॥ 

हरि का नामु न चेतही वणाजारिश्ना मित्रा बधा छुटहि जितु ॥ 
हरि का नासु न चेते प्राणी बिकलु भइध्रा संगि साइना ॥ 

धन सिउ रता जोब्रनि मता अहिला जनम्ु गवाइओआ ॥ 
धरम सेती वापार न कीतो करमु न कोतो पितु ॥ 

कहु नानक तीज पहरे प्राणी धन जोबन सिउ चितु ॥३॥ 
चउथै पहरे रेशिके वणजारिश्रा मित्रा लावी झाइग्रा खेठु ॥ 

जा जमि पकड़ि चलाइग्रा बणजारिग्रा पित्रा किसे न घिलिओआ भेतु ॥ 
भेत्‌ चेत्‌ हरि किसे न मिलिग्रो जा जमि पकड़ि चलाइग्रा ॥ 

झूठा रुदनु होम्रा दोग्राले खिन महि भइग्ना पराइ प्रा ।। 
साई वसतु परापति होई जिसु सिउ लाइग्रा हेतु ॥ 

कहु नानक पराणी चउथे पहरे लाबी लुशिग्रा खेद ॥४॥१॥ 


ह प्रावकथन-श्री गुरु नातक देव जी महाराज भ्रमण करते हुए एक समय वणजारों के ग्राम 
में गये वहां पर एक धनवान वणजारे के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ था पुत्र की प्रसन्नता में वणजारे 
: ने साधु एवम्‌ ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, परन्तु प्रातःकाल लड़के की मृत्यु हो गई, वणजारा पुत्र 
शोक से व्याकुल हो कर गुरु जी की शरण में आया, उस की दीन दशा को देख कर वैराग्य के लिये 
के रूपक से इस शब्द में गुरु देव जी ने उसे उपदेश दिया है वास्तव में जीव वणजारा है और 
रूपी रात्रि है,कल्याण के लिये इस शब्द में सवं साधारण को गुरु देव जी ने पवित्र उपदेश दिया है । 
पहिले पहरे रेणि के वणजारिम्रा मित्रा हुति पहआ गरभासि ॥ 

रे भित्र ! पहिले पहरे रि के अवस्था रूपी रात्रि के प्रथम भाग में हुकमिए 
जीव गरभासि- माता के गर्भाशय में प्राप्त होता है । 

वणजारिग्रा सित्रा खसम सेती ग्ररदासि॥ 

व्यापार करने वाले हे मित्र ! माता के गर्भे में ऊपर की शोर , 
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पैर फैजा कर जीव तप करता है, और गर्भ से बाहर श्राने के लिये खप्तम सेती -परमातमा से प्रार्थना 
करता है, हे नाथ! इस नरक़ कुण्ड से मेरो रक्षा कौजिय्रे। मैं जत्र तक जीऊंगा तत्र तक ग्रापको हो 
स्मरण करता रहूंगा । 

खसम सेती श्ररदासि वलाणे उरध घिग्रानि लिव लागा ॥ 

यह जीव ईश्वर के ध्यान में चित्त वत्ति लगाकर उरध-- उलटा हश्रा खसम सेती -- ईश्वर 
से श्ररदासि-- प्रार्थना करता है। 

ना मरजादु ग्राइग्रा कलि भीतरि बाहुड़ि जासी नागा ॥ 

यह जीव कलि भीतरि- कल्पना रूप संसार में ना मरजादृ- वर्णाश्रम की मर्यादा के विना 
ग्रथ।त्‌ नागा श्राया है और बाहुड़ि- मरने के बाद नागा ही जायेगा श्रर्थात्‌ न किसी पदार्थ को साथ 
ले कर श्राया है ग्रौर न किसी पदार्थ को साथ ले कर जायेगा । 


जेसी कलम बुडी है मसतकि तैसी जीग्रड़े पासि ॥ 
जीव के माथे पर सुख दुःख देने वाली जेंप्ती कलम- लेखनी विधाता ने कर्मानुसार बुड़ी- 
चला दी है वेसी ही सम्पत्ति एवम्‌ विपत्ति जोभ्रड़े- जीव के पास बनी रहती है । 


कहु नानक प्राणी पहिले पहरे हुकमि पइश्रा गरभसि ।।१॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि हे भाई ! अवस्था रूपी रात्रि के पहले पहर में ईश्वर की आज्ञा 
से जीव माता के गर्भस्थान में ग्राकर प्राप्त होता है । अब बाल्यावस्था का वर्णन करते हैं । 

दूजे पहरे रेणिके वणजारिश्रा मित्रा विसरि गइग्रा धघिग्रानु ॥ 

हे वणजारे मित्र ! अवस्था रूपी रात्रि के दूसरे भाग में जब जीव जन्म लेता है तब इसको 
ईश्वर का ध्यान बिसरि गइश्रा-विस्मृत हो जाता है । 


हथो हथि नचाईये वणजारिग्रा मित्रा जिउ जसुदा घरि कानु ॥ 

हे वणजारे मित्र ! जब जीव जन्म लेता है तब माता पिता भाई बन्धु प्रेम से परस्पर हाथों 
हाथ नचाईये-नचाते हैं, ग्रर्थात्‌ खेलाते हैं जिस प्रकार श्री कुष्ण को जसुदा-माता यशोदा के घर 
में लोग खेलाते थे । 

हथो हथि नचाग्राईये प्राणी मात कहै सुतु मेरा ॥ 

सभी परिवार के लोग हाथों हाथ बच्चे को खेलाते हैं, ग्रौर माता मोह ममता से कहती ह 5 
कि यह मेरा पुत्र है । ४ 

चेति ग्रचेत मूढ़ मन मेरे श्र ति नही कछु तेरा ॥ Me 

हे भ्रचेत मूढ़ मेरे मन ! तू ईश्वर का चिन्तन कर, क्योंकि इस घर में तेरा ग्रन्तः 
कोई भी सहायक नहीं होगा । 
जिनि रचि रचिम्ना तिसहि न जाणे मन भीतरि धरि गिग्रानु । 
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तूं नहीं जानता, अर्थात भूल गया हैं, प्रपनी कल्याण के लिये ईश्वर के ज्ञान को मन में धारण कर। 


LS £ हि हि ह 
कहु नानक प्राणी दूजे पहर विसार गइग्रा घग्नानु ॥२॥ 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि अवस्था रूपो रात्रि के दूसरे पहर में प्राणी 


ईइवर के ध्यान को भूल गया है । 

तीज पहरै रेणि के वणजारिग्रा मित्रा धन जोबन सिउ चितु ॥ 

है वणजारे मित्र ! अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे भाग में जीव का चित्त धन का संग्रह करने 
भें और यौवन के ग्रानन्द लूटने में लग जाता है। | 


हरि का नामु न वेतही वणाजारिग्रा मित्रा बधा छुटहि जितु ॥ 
हे वणजारे मित्र ! तूं हरि का नाम स्मरण नहीं करता, जिसके स्मरण से यम 


से, तुम छट सकते हो । 


द्तोके बन्धनों 


हरि का तामु त चेते प्राणी विकलु भइग्रा संगि माइग्रा ॥ 
यह प्राणी हरि का नाम स्मरण नहीं करता, इसलिये माया के सङ्ग से बिकलु भइग्रा 


व्याकुल हो रहा है । 

धन सिउ रता जोबनि मता अहिला जतमु गवाईख्रा ॥ 
- धन के साथ रता- श्रासक्त हुआ और यौवन के मद में 
` इस मनोहर जन्म को व्यर्थ ही खो देता है । ग्रर्थात इस दुलंभ मनुष्य शरीर को 
द में व्यर्थ खो देता है । 
धरम सेती वापारु कीतो करमु न कीतो घितु ॥ 
न तो जीव ने धर्म पूवक व्यापार किया है और न ही शुभ कर्मो को मित्र बनाया है। 


` कहु नानक तीजै पहरे प्राणी धन जोबन सिउ चित ॥३॥ ड 
श्री गुर नानक देव जी महाराज कहते हैं कि अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में गह 
धन को संग्रह करने में और यौवन के रसास्वादन में चित्त को लगा रखता है । 


सता--मस्त हुआ जीव हिला जनघु- 
यौवन तथा धन के 


प्‌ ` मित्र ! अवस्था रूपी रात्रि के चौथे पहर बुढ़ापे में शरीर रूपी खेत को लावीत 


दु अर्थात वद्धावस्था आ गई है और काटने योग्य पके खेत को देख केप यमः 


< 


अलग करने के लिये पहु च गये हैं । 

एजारिम्रा सित्रा किसे न सिलिआ भेतु ॥ 

पकड़ कर साथ चला लिया तब यह भेद 
जीव कहां पर चला गया है। 


0000? 
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भेतु चेतु हरि किसे न मिलिशो जा जमि पकडि चलाइः्रा ॥ 

जा जमि-जब यमदूत जीव को पकड़ कर ले जाते हैं तब 
किसी सम्बन्धी को नहीं मिलता कि शरीर से निकल कर 
को छोड़ कर कल्याण के लिये हरि का चिन्तन कर । 


झूठा रुदनु होश्रा दोआले खिन महि भइआ पराइग्रा ॥ 

पराइश्ना-जीव के चले जाने के वाद शरीर के चारों ओर बैठ कर सम्बन्धी लोग रुदन 
करते हैं, परन्तु स्वार्थ पूर्ण होने के कारण रोना पीटना झूठा है क्योंकि शरीर से निकलते ही जीव 
पराइः्रा-यमटूतों का हो जाता है, सम्बन्धियों का नहीं रहता । 

साई वसतु परापति होई जिस सिउ लाइश्रा हेतु ॥ 

परलोक में जीव को वही वस्तु प्राप्त होती है, जिसके साथ वह इस लोक में चित्त लगाता 
है, अर्थात्‌ आगे उस की शुभ गति नहीं होती, किन्तु मोह माया के चक्र में घुमता रहता है । 
| कहु नानक प्राणी चउथे पहरं लाबी लुशिश्रा खेतु ॥४।।१॥ 
। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि श्रवस्था रूपी रात्रि के चौथे पहर वृद्धावस्था 


में शरीर रूपी खेत को लाबी-काटने वाले यमदूतों ने लुशिश्रा- काट दिया है श्रर्थात्‌ शरीर से प्राणों 
को अलग कर दिया है । : 


इस वात का भेतचेत-रहस्य 
जीव कहां चला गया है, इसलिये विवाद 


भावार्थे हे वणजारे मित्र! ग्रवस्था रूपी रात्रि के प्रथम भाग में ईश्वर की आज्ञा से जीव 
माता के गर्भाशय में प्राप्त होता है तथा मातृ गर्भ में ऊपर की ओर पांव फैला कर जीव तपस्या 
करता है श्रौर बाहर आ्राने के लिये परमात्मा से प्रार्थना करता है, कि है नाथ! इस नरक कुण्ड से 
मेरी रक्षा कीजिये, संसार में मैं जब शतक जीवित रहूंगा तब तक ग्रापका स्मरण करता रहूंगा । 

यह जीव कल्पना रूप संसार में वर्णाश्रम की मर्यादा के विना आया है और मरने के परचात्‌ 
नागा ही जायेगा, इस जीव के माथे पर विधाता ने कर्मानुसार सुख दुःख देने वाली जैसी ललत ७७ 
चला दी है वेसी ही सम्पत्ति एवं विपत्ति जीव को प्राप्त होती है । 


श्री गुरु देव जी कहते हैं कि अवस्था रूपी रात्रि के पहले पहर में ईश्वर की ग्राज्ञा | से जीव 
माता के गर्भस्थान में प्राप्त होता है । हे वणजारे मित्र! प्रवस्था रूपी रात्रि के दूसरे भाग 
जीव जन्म लेता है, तब इसे ईश्वर का ध्यान भूल जाता है, माता पिता और भाई ब धु प्रेम 
आकर इसे हाथो हाथ इस प्रकार खेलाते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण को यशोदा ' र 
खेलाते थे । 


हें मूढ़ मन! परम कपालु ईश्वर का चिन्तन 
कोई भी सहायक नहीं होगा, जिस ईश्वर ने. ङ्च भूत 
उसे तूं सर्वथा भुल ग या है, ग्रपनी कल्याण के लिये र 


_ हे वणजारे मित्र! श्रवस्था रू 
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यौवन का ग्रानन्द लूटने में लग जाता है परन्तु यह प्राणी हरि का स्मरण नहीं करता इस लिये 
माया के प्रभाव से व्याकुल हो रहा है धन में श्रासक्त हुआ श्रौर यौवन के मद में मस्त जीव देव दुर्लभ 
मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही खो देता है । 

हे वणजारे मित्र! श्रवस्था रूपी रात्रि के चौथे पहर बुढापे में शरीर रूपी खेत को काटने 
के लिये, यमदूत पहुंच जाते हैं, जब जीव को यमदूत पकड़ कर साथ ले जाते हैं, तब इस रहस्य का 
पत्ता किसी को नहीं चलता कि शरीर से निकल कर जीव कहां चला गया है, जीव के चले जाने के 
बाद चारों ग्रोर बेठ कर संत्रन्धी लोग रुदन करते हैं, परन्तु उनका रोना और पीटना स्वार्थे पूर्ण 
होता है । 

परलोक में जीव को वही वस्तु प्राप्त होती है जिसके साथ वह इस लोक में रात्रि दिन 
चित्त से स्नेह करता है । श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि श्रवस्था रूपी रात्रि के चौथे 
पहर वृद्धावस्या में शरीर रूपी खेत को यमदूत काट लेते हैं । 


सिरी राग महला १ 
मूल--पहिले पहरे रेशि कं वणजारिश्रा मित्रा बालक बुधि अचेतु ॥ 
खीरु पीये खेलाईये वणजारिग्रा मित्रा मात पिता सुत हेतु ॥ 
सात पिता सुत नेहु घनेरा माइश्रा मोहु सबाई ॥ 
संजोगी ग्राइः्रा किरतु कमाइझ्रा करणी कार कराई ॥। 
राम नामु बिनु मुक्ति न होई बुडी दूजे हेति ॥ 
कहु नानक प्राणी पहिले पहरे छूटहिगा हरि चेति ॥१॥ 
इज पहरे रेणि कै वणजारिश्रा मित्रा भरि जोवनि मै मति ॥ 
अहितिसि कामि विश्रापिश्रा वणजारिग्रा मित्रा ग्रंधुले नाप त चिति ॥ 
राम नामु घट प्रंतरि नाही होरि जाणे रस कस मीठे ॥ 
गिभ्रानु धिश्नानु गुण संजमु नाही जनमि मरहुगे झूठे ॥। 
तीरथ वरत सुचि संजमु नाही करमु धरमु नही पूजा ॥ 
ट नानक भाइ भगति निसतारा दुबिधा विश्रापे दूजा ॥२॥ 
तीजे पहरे रंशि के वणजारिआ पित्रा सरि हंस उलथड़े राइ ॥ 
जोबनु घटे जरूग्रा जिरो वणजारिआ पित्रा आँव घटे दिनु जाई ॥। 
पछुतासी अंधुले जा जमि पकड़ि चलाइश्रा ॥ 
| अपुना करि करि राखिग्रा खिनमहि भइग्रा पराइश्रा ॥ 


वगर पछुताइ ॥ 


व्यय कपल कक जौ शी हर" SE जी. पा पथ त, 
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कहु नानक प्राणी तीजे पहर प्रभु चेतहु लिवलाइ ॥३॥ 
चउथै पहरे रेणि के वशजारिश्रा मित्रा बिरधि भइग्ना तनु खीर ॥ 

श्रखी अ घु न दीसई बराजारिग्ा मित्रा कंनि सुशी न वेश ॥ 
| ग्रखी अ घु जीभ रस नाही रहे पराकउ ताणा ॥ 
| गुण ग्रंतरि नाही किउ सुखु पावे मनमुख श्रावण जाणा ॥ 
खड, पकी कुडि भजे बिनसे झाइ चले किग्रा माशु ॥ 

कहु नानक प्राणी चउथे पहरे गुरमुखि सबढु पछाएु ।॥४॥ 
ओड़कु ग्इश्रा तिन साहिग्रा वएजारिग्रा पित्रा जरु जरवाणा क नि ॥ 

इक रती गुण न समारिश्रा वशाजारिश्रा मित्रा श्रवगण खड़सनि बंनि ॥ 
गुण संजमि जावे चोट न खावै ना तिसु जंमणु मरणा ॥ 

कालु जालु जमु जोहि न साक भाइ भगति भे तरणा ॥ 
पति सेती जावे सहजि समावे सगले दूख मिटावे ॥ 

कहु नानक प्राणी गुरमुखि छूटे साचेते पति पाबे ॥।५।।२॥ 


प्रावकथन- पुत्र की मृत्यु से व्याकुल वणजारा गुरु जी के उपदेश को सुन कर विचार को 
प्राप्त हुआ और संसार की श्रनित्यता को विचार कर वेराग्यवान हुआ तथा पुत्र के मोह को छोड़कर 
उसने शान्ति प्राप्त की, अब इस शब्द में उस वणजारे नायक को ग्रवस्था रूपी रात्रि के रूपक द्वारा 
गुरुदेव जी प्रकारान्तर से उपदेश करते हैं। पहले शब्द में (गर्भाधान, बाल्यावस्था, यौवन, और मरण, 
ये चार पहर बताये हैं। श्रब इस शब्द में बालक, युवा, ग्रधे वृद्ध और पूर्ण वृद्ध ये चार पहूर 
बताते हैँ। 

पहिले पहरे रशि कं वणाजारिश्रा मित्रा बालक बुधि अचेतु ॥ 

हे वणजारे मित्र ! अवस्था रूपी रात्रि के पहिले पहर में बालक की बुद्धि अचेत होती है । 
अर्थात्‌ अपनी रक्षा और खाने पीने की भी उसे चिन्ता नहीं होती । 

खीर पीये खेलाईये बणाजारिग्रा मित्रा मात पिता सुत हेतु ॥ ह र 2 

हे वणजारे मित्र! दूध देने पर बालक उसे पी लेता है, ग्रौर दूसरों के द्वारा खेलाया जाता है, | 
स्वयम्‌ खेल नहीं सकता तथा माता पिता का पुत्र स्नेह ही उसकी देखभाल करता है। 

मात पिता सुत नेहु घनेरा माइग्रा मोहु सबाई । आ 

मोह माया सम्पुर्ण सृष्टि में सबाई- फेली हुई हैं, इसलिये माता पिता का पुत्र के 
घनेरा-अति स्नेह होता है, ममता के वशीभूत होकर ही माता पिता बच्चे के पालन. 
कठिन सेवा अपने हाथ में लेने से नहीं घबराते । EN 
कर संजोगी श्राइश्ना किरतु कमाइश्ना करणी कार कराई iS लत * 
८ माता पिता के उद्योग से अथवा अपन FE 
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कमाइश्रा--किये हुए किरतु-कर्मों से संयोगी होकर ग्राता है और आगे भी वही करशी-कर्तव्य 
करता है, जो कार- काम पूव कर्मानुसार जीव से कराई--ईश्वर कराता है। 


राम नाभ बिनु मुकति न होई बूडी दूज हेति ॥ 

राम नाम के साथ प्रेम किये विना मुक्ति नहीं होती, अधिकतर सृष्टि ईश्वर को छोड़ कर 
इज हेति -द्वेत प्रपञ्च में स्नेह करने के कारण बूडी--डूब रही है । 

कहु नानक प्राणी पहिले पहरे छूटहिगा हरि चेति ॥१॥ 

श्री गुरुदेव जी कहते हैं, कि हे प्राणी ! अवस्था रूपी रात्रि के पहिले पहर में हरि का चेति-- 
चिन्तन कर, ऐसा करने से ध्रवादि भक्तों के समान तू भी जन्मादि बन्धनों से छूट जायेगा । 


दूज पहरे रेणि के वणजारिश्रा मित्रा भरि जोबनि मै मति ॥ 

हे वणजारे मित्र ! श्रवस्था रूपी रात्रि के दूसरे पहर में भरि जोबनि--वल से पूर्ण यौवन 
रूपी में-मदिरा से जीव मति-मस्त रहता है। 

झहिनिसि कामि विभ्रापिञ्रा वणजारिग्रा मित्रा ग्रंधुले नामु न चिति ॥ 

हे वणजारे मित्र ! यह जीव रात्रि दिन काम में विञ्नापि्रा-ग्रासक्त रहता है, इसलिये 
प्रंधुलि-भ्रज्ञानी को हरिनाम का न चिति-स्मरण नहीं होता । 


राम नामु घट भ्रंतरि नाही होरि जाणे रस कस मीठे ॥ 
काम में अनु रक्त रहने के कारण राम नाम को घट ग्रंतरि- हृदय में धारण नहीं करता 
ओर नाना प्रकार के रस- खाद्य एवं कस--पेय पदार्थो को ही मीठा मानता है, प्रर्थात्‌ ग्रच्छा समभता है 


गिश्रानु धिश्रानु गुण संजमु नाही जनमि सरहुगे कूठे ॥ 

ये जीव रस कस के स्वाद में पड़ कर शास्त्र का ज्ञान और ईश्वर का ध्यान एवम्‌ इन्द्रियों 
का संयम तथा देवी गुणों का संग्रह कुछ भी नहीं करते, इस लिये झूठे-हे मिथ्याचारी जीवो ! तुम लोग 
नाना प्रकार के रस कसों में लग कर जन्मते मरते रहोगे । 


तीरथ वरत सुचि संजमु नाही करमु धरमु नही पुजा ॥ हि 
हर तीथं यात्रा कृच्छ चान्द्रायणादि ब्रत प्रौर शारीरिक सुचि-पवित्रता तथा संयम नियमादि 
जिसने नही क्रिये एवम्‌ निष्काम कर्म और धर्म तथा भगवद्‌ पूजा भी जिसने नहीं की । 
` नानक भाइ भगति निसतारा दुबिधा विश्वापे दूजा ॥२॥ 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि यदि ईश्वर चाहे तो भाइ भगति--प्रेमा भक्ति से ही उन जीवों का 
कल्याण कर देत। है, नहीं तो दुबिधा-- द्वैत भावना में कार्थ करने से ईश्वर प्राप्ति से 
दूजा- मरण ही प्राप्त होता है। 


lation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४८४ श्री राग महला १, पहरे २) 


सिर पर हंसों जै डे ड नि 6 र 
हसो जसे श्वेत केश उलथड़े राइ -उतर ग्राते है । श्र्यात्‌ सिर के बाल सफेद हो जाते है । 


जह घटे जरूभ्रा जिणे वराजारिश्रा मित्रा आ्रांव घटे दिनु जाइ ॥ 

ह्‌ वणजारे मित्र ! जैसे जैसे दिनु जाइ--दिन व्यतीत होते है वेसे वैसे मनुष्य की झांव घटे- 
आयु घटती है, और यौवन का बल घटे-- क्षीण होता जाता है और शारीरिक बल पर जरूब्रा- 
वृद्धावस्था जिशे- श्रपनी विजय प्राप्त करती जाती है। 


रंति कालि पछुतासी श्रंधुले जा जमि पकड़ि चलाइग्रा ।। 
अशल हे श्रज्ञानी जीव ! ग्रन्तकाल के समय तू' पछुतासी-- पश्चात्ताप करेंगा जा-- जब 
यमदूत! ने पकड़ कर तुके आगे चलाइश्रा-- लगा लिया। 


सभु किछु अपुना करि करि रालिग्रा खिन महि भइश्रा पराइश्रा ॥ 
| सभा कुछ जा तुमने अपना बना कर रखा हु्ना है, वह शरीरपात के बाद एक क्षण में 

दूसरों का हो जायेगा । 

बुथि विसरजी गई सिम्राराप करि ग्रवगणा पछुताइ ॥ 

यसदूतो के पकड़ने से बुद्धि विसरजी -त्याग देती है श्रौर मन्त्र यन्त्र श्रौषधि ग्रादि की 
सिश्राणप--चतुराई गई चली जाती है, किये हुए श्रवगुणों को याद करके जीव पश्चात्ताप करता है 

कहु नानक प्राणी तीज पहर प्रभु चेतहु लिव लाइ ॥३॥ 

श्री गुरु देव जी कहते है कि हे प्राणी ! श्रवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में लिब लाइ-- 
चित्तवृत्ति लगा कर प्रभु का चिन्तन कर। 


चउथे पहरे रेशिक बणाजारिग्रा मित्रा बिरधि भइ्रा तनु खीशु ॥ 
हे वणजारे मित्र ! अवस्था रूपी रात्रि के चौथे पहर में शरीर वृद्ध हो जाता है, श्रौर शरीर 
पर कुरियां पड़ जाती है, तथा वात कफ के प्रभाव से शरीर प्रतिदिन क्षीण होने लग पड़ता है । 


अघी श्र'घु न दीसई वणाजारिब्रा मित्रा कंनी सुए न वेण ॥ 

हे वणजारे मित्र ! इस अवस्था में प्राणी श्रखी - ग्रांखों से ग्रन्धा हो जाता है ग्रौर समीप 
पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती श्रौर कानों से बेण- वचन सुनाई नहीं देते, ग्रर्थात्‌ बहिरा हो 
जाता है। 

भ्रखी ग्र धु जीभ रस नाही रहे पराकउ ताणा ॥ 

ग्री श्रांखों से वृद्ध श्रवस्था में ग्रन्धा हो जाता है ग्रौर जिह्वा में स्वाद नहीं रहता, 

इन्द्रियों का पराकउ-- प्राक्रम तथा शरीर का ताणा-- बल रह जाता है। श्रथवा बुढ़ापे में प्राणी _ 
जीभ रसु नाही- कड़वा बोलता है, और पराकड ताशा पराये बल के आश्रित हो जाता है 
अर्थात्‌ दुबेलता के कारण श्रपती क्रिया स्वयम्‌ नहीं कर सकता, किन्तु सम्बन्धियों के बल भरो 
पर अपने जीवन का निर्वाह करता हैँ । 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या ४८६ श्री राग महला १, पहरे २) 


गुण भ्रतरि नाही किउ सुखु पावे मनमुख श्रावण जाणा ॥ 

मनमुख के हृदय में कोई शुभ गुण नहीं होता, फिर केसे सुख प्राप्त कर सकता है, इस लिए 
मनमुख अज्ञानी को वारम्बार श्रावण जाणा-- जन्म मरण ही बना रहता है । 

खडु पकी कुडि भजै बिनसे श्राइ चले किग्रा मारु ॥ 

जब शरीर रूपी खडु-- खेती पकी-- पक जाती है ्रर्थात्‌ शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता 
है, तब नीचे की ओर कुड़ि- भुक जाती है, और भजे- बिना काटे टूट जाती है, ्र्थात्‌ अङ्ग प्रत्यङ्ग 
टटने लग पड़ते हैं तथा ग्रशक्त हो कर विनसे-- मरे के समान खाट पर पड़ा रहता है, ऐसे पुरुष के 
प्राइ- जन्म ग्रौर चलै-- मरण का लोक परलोक में क्या सम्मान है । 


कहु नानक प्राणी चउथे पहरे गुरमुखि सबढु पछाशु ॥४॥ 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि हे प्राणी ! ग्रवस्था रूपी रात्रि के चौथे पहर में गुरघुखि-- गुरु 
द्वारा शब्द को पहचान ग्रर्थात्‌ गुरु मन्त्र का बारम्बार ग्रभ्यास कर जिस से तुम्हारा कल्याण हो जाये । 


झोडकु आ्राइञा तिन साहिभ्रा वणजारिश्रा मित्रा जरु जरवाशा कंनि ॥ 2 

हे वणजारे मित्र ! ग्रब चतुर्थ पहर भी समाप्त होने लगा है, क्योंकि जरबाणा-- जालिम 
निदेयी जरु-बुढापा क नि- कन्थे पर चढ़ आया है, आज तक तिन साहिग्रा-- जिन श्वासों के बल 
पर शरीर चलता था, अब उन्हों का भी ओोड़कु- अन्त आ गया है। 


इक रती गुण न समाणिग्रा वणाजारिग्रा मित्रा भ्रबगण खड्सति बंनि ॥ 
हे वणजारे मित्र ! मनमुखों के हृदय में जीवन काल में एक रत्ती भर भी दैवी गुण 
न समाणिभ्-= स्थित नहीं होते इस लिये ग्वगुणों के अनुसार मनमुख पुरुषों को यमदूत खड़सनि 
 बंनि- बान्ध कर ले जायेंगे । 
गुण संजमि जाते चोट न खावे ना तिसु जंमणु मरणा ॥ 
' जो पुरुष शुभ गुणों का संग्रह करके आगे जायेगा, वह यमदूतों की चोट- यातना को प्राप्त 
नहीं होगा, और न ही उसे जन्म मरण प्राप्त होगा । 
ओ- कालु जालु जनु जोहि न साक भाइ भगति भै तरण्या ॥ 
शरीर त्याग के समय यमदूत श्रेष्ठ पुरुषों को कालु जालु-- मृत्युपाश को ले कर जोहि न 
देख नहीं सकते, अर्थात्‌ पकड़ नहीं सकते क्योंकि भाइ भगति--प्रेमा भक्ति के द्वारा श्रेष्ठ 


सेती जावे सहिज समावै सगले दूख सिटावे ५ 

[रुष भक्ति द्वारा सहिज समावै- आत्म सुख में समा जाता है, वह यहां से प्रतिष्ठा के 
मरणादि सभी दुःखों को मिटाबै-- समाप्त कर देता है । 

गुरमुखि छूटे साचे ते पति पावं ॥५॥२७ हे 

महाराज कहते हैं कि जो गुरुमुख प्राणी जन्म मरण के बन्धनों से छूट 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्याम ४८७ श्री राग महला १ 0 पहरे २ ) 


मुक्त हुए हैं, वे गुरुमुख विचारशील साचे ते- परमेश्वर से पति पाबै-- प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । 


कठिन पदार्थे:-- खौरु- दूध, मैं मति-- मदिरा से मस्त, ्रर्थात्‌ युवावस्था के नशे में मस्त, 
सरि-- शरीर रूपी सरोवर, जरुआ्रा-- वृद्धावस्था, श्रांब_ ग्रायु, पराकउ ताशा-- प्राक्रम एवम्‌ बल, 
खड़ि-- खेती, कुड़ि-- झुक जाना, जरवाणा-- निर्देयी, पति सेती-- प्रतिष्ठा के साथ, बैखि -वचन, 
वशाजारा- वणिज करने वाला व्यापारी । 


भावार्थ -हे वणजारे मित्र ! अवस्था रूपी रात्रि के पहले पहर में बालक की बुद्धि भ्रचेत 
होती है, क्योंकि उसे श्रपनी रक्षा और खाने पीने की चिन्ता नहीं होती, दूध देने पर पी लेता है, 
और दूसरों द्वारा खेलाया जाता है, तथा माता पिता स्नेह से उसकी देख भाल करते हैं । 

सम्पूर्ण सूष्टि में मोह माया फली हुई है । इसलिये ममता के वशीभूत हो कर माता पिता 
वच्चे के पालन पोषण की कठिन सेवा करते हुए घवराते नहीं हैं । केवल माता पिता के उद्योग से 
बालक जन्म नहीं लेता किन्तु पूर्वं जन्म में किये हुए श्रपने कर्मो के प्रभाव से जन्म लेता है, और 
आगे भी वही कार्य करता है जो पूर्व कर्मानुसार ईश्‍वर उस से कराता है। श्री गुरु देव जी कहते 
हैं कि हे प्राणी ! अवस्था रूपी रात्रि के पहले पहर में हरि का चिन्तन कर ऐसा करने से ध्रवादि 
भक्तों के समान जन्म मरण आदि बन्धनों से छूट जायेगा । 

हे वणजारे मित्र ! श्रवस्था रूपी रात्रि के दूसरे पहर में बल से पूर्ण यौवन रूपी मदिरा 
से जीव मस्त रहता है, यह जीव रात्रि दिन काम में श्रासक्त रहता है, इसलिये श्रज्ञानी को हरिनाम 

का स्मरण नहीं रहता । 

काम में ग्रनुरक्त रहने के कारण राम नाम को हृदय में धारण नहीं करता, किन्तु नाना 
प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थों को ही मधुर समझता है, भोज्य तथा पेय पदार्थो के स्वाद में लग 
कर शास्त्र का ज्ञान और ईश्वर का ध्यान, एवं इद्रिय संयम तथा देवी गुणों का संग्रह कुछ भी नहीं 


करता, इसलिये मिथ्याचारी जीव जन्मते श्रौर मरते हैं। . _ , 
2 रा EEE व्रत तथा शारीरिक पवित्रता एवं संयम नियमादि जिसने नहीं किये और 


| निष्क्राम कर्म तथा भगवद पूजा भी जिसने नहीं की, फिर भी यदि ईश्वर चाहे तो प्रेमा भक्ति से ही । 

| जीव का कल्याण कर देता है, नहीं तो द्वेत भावना में कार्य करने से जन्म मरण ही प्राप्त | 
होता है । र 

हे वणजारे मित्र ! श्रवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में शरीर रूपी सरोवर में हंसों | 

जैसे सफेद केश ग्रा जाते हैं, जैसे जैसे दिन व्यतीत होते हैं वैसे वैसे मनुष्य की श्रायु बढ़ती है, और | 

यौवन का बल क्षीण हो जाता है और शारीरिक बल पर वृद्धावस्था अपनी विजय प्राप्त कर लेती है 


~ 


रेम प्रबोधिनी व्याख्या वक शरी राग महला ४, पह्रे ३) 


श्री गुरु देव जी कहते हैं कि हे प्राणी! अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में चित्तवृत्ति 
लगा कर प्रभु का चिन्तन कर । हे वणजारे मित्र! श्रवस्था रूपो रात्रि के चतुर्थ पहर में शरीर वृद्ध 
हो जाता है, ग्रौर झुरिश्रां पड़ जाती हैं, तथा वात कफ के प्रभाव से शरीर प्रति दिन क्षीण होने लग 
पड़ता है, इस अवस्था में प्राणी ग्रांखों से भ्रन्धा श्रोर कानों से बहरा हो जाता है और रसना में 
स्वाद ग्रहण करने की शक्ति कम हो. जाती है। इन्द्रियों का प्राक्रम तथा बलक्षीण हो जाता है 
दुबेलता के कारण अपनी क्रिया स्वयं नहीं कर सकता, किन्तु सम्बन्धियों के बल बूते पर शेष जीवन 
व्यतीत करता है । 


जब शरीर रूपी खेती पक जाती है तब शरीर नीचे की ओर भुक जाता है अङ्ग प्रत्यङ्ग 
टूटने लग पड़ते हैं तथा ग्रशक्त होकर चारपाई पर पड़ा रहता है । 


श्री गुरु जी कहते हैं कि हे प्राणी! ्रवस्था रूपी चतुर्थ पहर में गुरु के द्वारा दिये हुये मन्त्र 
का अभ्यास कर जिससे तुम्हारा कल्याण हो जायेगा । हे वणजारे मित्र! अब चतुर्थ पहर भी समाप्त 
होने लगा है, क्योंकि निर्दयी बुढ़ापा कन्धे पर बेठ गया है, आज तक जिन श्वासों के बल पर शरीर 
चलता था श्रब उनको समाप्ति का समय श्रा गया है, जो पुरुष शुभ गुणों का संग्रह करके ग्रागे 
जायेंगे वे यमद्द्तो की यातना को सहन नहीं करेंगे और न ही उन्हें जन्म मरण प्राप्त होगा । जो 
पुरुष भक्ति द्वारा आत्म सुख में समा जाते हैं वे यहां से परलोक में सम्मान पूर्वक जाते हैं । 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो गुरुमुख प्राणी जन्म मरण के बन्धनों से छूट 
गये हैं, वे विचारशील परमेश्वर से प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुँ। 


सिरी राग महला ४ 


मूल- पहिले पहरे रेशि के वणजारिभ्रा भित्रा हरि पाइश्रा उदर मंझारि ॥ 

र हरि बिञ्ावे हरि उचरे वशाजारि्रा मित्रा हरि हरि नामु सपारि ॥ 
हरि हरिनामु जपे ग्राराघे विचि ग्रगनी हरि जपि जीविश्ला ॥ 
बाहरि जनमु भइझ्ना मुखि लागा सरसे पिता मात थीविग्रा ॥ 

जिसकी वसतु तिसु चेतहु प्राणी करि हिरदै गुरमुख बीचारि ॥ 
5 कहु नानक प्राणी पहिले पहरे हरि जपीये किरपा धारि ॥१॥ । 
पहरे रेशि के वणजारिम्रा मित्रा मनु लागे दूजे भाइ ॥ ; 
सेरा मेरा करि पालीये वणजारिग्रा सित्रा ले मात पिता गलि लाइ ॥ 
सेती मनि जाए खटि खवाए ॥ 
न जारो मुढा दिते नो लपटाए ॥ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४८६ शरो राग महला ४, पहरे ३) ल 


कोई गुरमुखि होब सु करे वीचार हरि धिश्रावे मनि लिव लाई ॥ 
कहु नानक दूजे पहरे प्राणी तिसु कालु न कबहूं खाइ ॥२॥ 
तीजै पहरे रेणि के वणाजारिश्रा मित्रा मनु लगा ग्रालि ज॑ जालि ॥ 
धनु चितवे धतु संवे वणाजारिभ्रा मित्रा हरिनामा हरि न समालि ॥ 
हरिनामा हरि हरि कदे न समाले जि होवे भ्रति सखाई ॥ 
इहु धतु संपे माइग्रा झूठी श्रंति छोडि चलिग्रा पछुताई ॥ 
जिसनो किरपा करे गुरु मेले सो हरि हरितामु समालि ॥ 
कहु नानक तीज पहरे प्राणी से जाइ मिले हरि नालि ॥३॥ 
चउथे पहरे रेणि के वणाजारिश्रा मित्रा हरि चलण वेला ग्रादी ॥ 
करि सेवहु पुरा सतिगुरु वणजारिग्रा मित्रा सभ चली रि बिहादी ॥ 
हरि सेबहु खिनु खिनु ढिल मूलि न करिहु जितु श्रसथिरु जुगु जुगु होबहु ॥ 
हरि सेती सद माणाहु रलीग्रा जनस मरण दुख खोबहु ॥ 
गुर सतिगुर सुग्रामी भेदु न जाणहु जितु मिलि हरि भगति सुखांदी ॥ 
कहु नानक प्रणी चउथे पहरे सफलिग्नो रेरिण भगतादी ॥४।।१।।३॥ 


प्राकुथन-- इस शब्द में श्रवस्था रूपी रात्रि के चार पहरों में वणजारे के व्याज से श्री गुरु 
रामदास जी महाराज कल्याणकारी उपदेश करते हैं,यह एक प्रकार से गुरु नानक देव जी महाराज के 
पूर्वोक्त दो शब्दों की विस्तृत व्याख्या है । 

पहिलै पहरे रेणि कै वणजारिश्रा मित्रा हरि पाइश्रा उदर मंझारि ॥ 

हे वणजारे मित्र! श्रवस्था रूपी रात्रि के पहले भाग में हरि जीव को माता के उदर में डाल 
देता है । 

हरि धिप्रावे हरि उचरे वणजारिग्रा मित्रा हरि हरि नामु समारि॥ 

हे वणजारे मित्र! माता के गर्भ में पीडित होकर जीव हरि का ध्यान करता 
परा वाणी से हरिनाम का उच्चारण करता है तथा दुःख विनाशक हुरिनाम का ही स्‌ 
स्मरण करता है । 

हरि हरि नामु जपे ग्राराधे विचि श्रगनी हरि जपि जीविप्रा ॥ 

बारम्बार हरिनाम को जपता है, और मन से हरि को श्राराधे- स्मरण. 
जठराग्नि के समीप हरिनाम को जप करके ही जीवित रहता है, अन्यथा । श्नि से 
शरीर भी भस्म हो जाता । gs 
वाहरि जनमु भइश्रा मुखि लागा स 
जब गर्भ से बाहर जी 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४६० श्री राग महला ४, पहरे ३) 


जिस को वसतु तिसु चेतहु प्राणी करि हिरदै गुरमुखि बीचारि ॥ 
गुरमुख गुरु के द्वारा हृदय में विचार करके हे प्राणी! जिस की दी हुई वस्तु यह बालक 
 हैउसका चिन्तन कर। 

कहु नातक प्राणी पहिले पहरे हरि जपीये किरपा धारि ॥१।। 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि हे प्राणी! ग्रवस्था रूपी रात्रि के पहले पहर में किरपा धारि-- 
कृपा करने वाले हरि को जपीये- स्मरण करना चाहिये । 

दुजे पहरे रेरि के वणजारिश्रा मित्रा मनु लागा टूजे भाइ ॥ 

है वणजारे मित्र! अवस्था रूपी रात्रि के दूसरे भाग में जीव का मन दूजे भाइ-- दूध पीने 
र्दन करने एवम्‌ शयन करने की ग्रोर लग जाता है। 

मेरा मेरा करि पालीये वराजारिग्रा मित्रा ले मात पिता गलि लाइ ॥ 

हे वणजारे मित्र! बच्चे को माता पिता गले के साथ लगा कर मेरा लाल मेरा कृष्ण कह 
कर पालण पोषण करते हैं । 

लावे मात पिता सदा गल सेती सनि जाणे खरि खवाए ॥ 
माता पिता प्रतिदिन प्रेम से गले के साथ लगाते हैं और मन में जानते हैं कि यह बड़ा 
होकर हमें खटि ख़बाए- कमा कर खिलायेगा । 
जो देवे तिसे न जाणं मूढ़ा दिते नो लपटाए ॥ 
र जो परमेश्वर पुत्रादि सभी पदार्थों को देने वाला है उस को मूढ नहीं जानता किन्तु उस 
की दी हुई वस्तुओं में लपटाए- लम्पट हो रहा है । 
कोई गुरमुखि होवे सु करे वीचार हरि घिग्रावे मनि लिव लाइ ॥ § 
और कोई गुरुमुख पुरुष विचारशील होता है, जो तत्त्व मिथ्या का विचार करता है, तथा 
लिवलाइ-- वृति लगा कर मन में हरि का धिश्नावे-- स्मरण करता है । 
` कहु नानक दूजे पहरे प्राणी तिसु कालु न कब्हु' खाइ ॥२॥ 
ची गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे प्राणी! अवस्था रूपी रात्रि के दूसरे पहर बाल्यावस्था 
हरि का स्मरण करता है उसे कभी काल नहीं खा सकता । 
हरे ररि के वणजारिभ्रा मित्रा मनु लगा श्रालि ज जाजि ॥ 
मित्र! अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर यौवन में मनुष्य का मन श्रालि- 
धे व्यवहारों में लग जाता है। 


प्रेस प्रबोधिनी व्याख्या ४१ श्रौ राग महला ४, पहरे ३). 


हरिनामा हरि हरि कदे न समाले जे होवे प्रति सखाई ॥ 
यह्‌ जीव हरि के, दुःख हर्ता हरिनाम को स्मरण नहीं करता, जो श्रन्त काल में इस का 
सखाई-- मित्र होगा । 


इहु धनु संपे माइआ्रा झूठी श्रति छोडि चलिब्रा पछुताई ॥ 

यह्‌ धन सम्पत्ति श्रादि माया इन्द्र जाल के समान झूठी है कयोंकि श्रन्त काल में इसे यहां 
पर छोड़ कर जीव चला जाता है, और पश्चात्ताप करता है कि मैंने ग्रन्थाय पुवक इस का संग्रह 
कयों किया । | 

जिस नो किरपा करे गुरु मेले सो हरि हरिनामु समालि ॥ 

जिस पर परमेश्वर कृपा करता है, उसे गुरु मिला देता हैं, और वह व्यक्ति ईश्वर के दुःख 
हर्ता हरिनाम का स्मरण करता है । 

कहु नानक तीज पहरे प्राणी से जाई मिले हरि नालि ॥३॥ 

श्वी गुरु देव जी कहते हैं कि ग्रवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर यौवन काल में जो प्राणी 
हरि का स्मरण करता है, वह हरि के नालि- साथ जाइ मिले ग्रभेद हो जाता है। 

चउथे पहरे रेणि के वणाजारिश्रा मित्रा हरि चलण वेला ग्रादी ॥ 7 

है वणजारे मित्र! अवस्था रूपी रात्रि के चतुर्थ पहर बुढ़ापे में हरि ने चलण बेल | 
मृत्यु का समय श्रादी- ला दिया है । 

करि सेवहु पुरा सतिगुरु वणजारिग्रा मित्रा सभ चली ररि विहादी ॥ | ht 

हे वणजारे मित्र! पूर्ण सद्गुरु को प्राप्त करके प्रेम से उनकी सेवा करो कयोंकि श्रवस्था रूपी 
सभ रेरि- सारी रात्रि बिहादी-- व्यतीत होती जा रही है। 2 


हरि सेवहु खिनु खिनु ढिल मूलि त करिह जितु ग्रसथिरु जुगु जुगु होवहु ॥ 


हरि के स्मरण से तुम युग युग में ग्रर्थात्‌ सवदा श्रसथिरु-- अटल ग्रमर हो जाओगे । 


हरि सेती सद माणाहु रलीश्रा जनम मरण दुख खोवहु ॥ 
हरि के साथ संदा रलीग्ना-- श्रानन्द खुशियां माणहु-- मनाग्रो श्रौर 


को तुम सर्वथा खोबहु— नष्ट कर दो । 
गुर सतिगुर सुश्रांमी भेटु न जाणहु जितु मिलि हरि भगति : 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४६२ श्री राग महला ४, पहुरे ३ ) 


रूपी सारी रात्रि भ्रर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवन ही सफल हो जाता है । 
कठिन पदार्थ-- मंभारि-- मध्य, सरसे-- ग्रानन्दित, भंचवे- संग्रह करता है, सवै 
सम्पत्ति, वेला श्रादी- समय ग्रा गया, विहादी-- व्यतीत हो रही है, रलीक्रा-- खुशियां । 


भावार्थ है वणजारे मित्र ! ग्रवस्था रूपी रात्रि के पहले भाग में जीव को परमात्मा माता 
के उदर में डाल देता है। माता के गर्भ में पीड़ित होकर जीव हरि का ध्यान करता है, और परा- 
वाणी से हरिनाम का उच्चारण करता है, तथा दुःख विनाशक हरिनाम का ही स्मरण करता है । 


बारम्बार हरिनाम को जपता है श्रौर मन से हरिनाम का स्मरण करता है, अन्यथा जठ- 
राझि से भोजन के समान पक कर शरीर भस्म हो जाता जब गर्भ से बाहर जीव प्रकट होता है, 
तब माता पिता उसे देखकर भ्रधिक प्रसन्न होते हैं । 
हे प्राणी ! गुरु के द्वारा हृदय में विचार कर, और जिस की दी हुई वस्तु यह बालक है उस 
कृपालु ईश्वर का चिन्तन कर। 
हें वणजारे मित्र ! श्रवस्थारूपी रात्रि के दूसरे भाग में जीव का मन दूध पीने और रुदन 
करने एवं शयन करने की ओर लग जाता है, माता पिता बच्चे को गले के साथ लगा कर प्रेम करते 
है रौर मन में जानते हैं कि यह बड़ा होकर हमें कमा कर खिलायेगा, जो परमेश्वर धन पुत्रादि 
सभी पदार्थो को देने वाला है उसको यह मूढ़ जानता ही नहीं किन्तु उसकी दी हुई वस्तुओ्रों में लम्पट 


हो रहा है। कोई बिरला विचारशील पुरुष है जो तत्त्व मिथ्या का विचार करता है और चित्त वृत्ति 
लगाकर मन में हरि का स्मरण करता है। 


Ee हे वणजारे मित्र ! अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर यौवन में मनुष्य का मन घर के धंधों 
में लग जाता है, युवा काल में मनुष्य धन प्राप्ति के साधनों का चिन्तन करता है, और धन का 

संग्रह करता है, परन्तु दुःखों को हरण करने वाले हरिनाम को स्मरण नहीं करता । यह धन सम्पत्ति 
एवं माया इन्द्रजाल के समान झूठी है ग्रन्तकाल में इसे यहां पर छोड़कर जीव चला जाता है और 
पश्चाताप करता है कि मैंने अन्याय पूर्वेक इसका संग्रह क्यों किया । 


जिस पर ईश्वर कृपा करता है उसे ब्रह्मवेत्ता गुरु मिला देता है और वह व्यक्ति हरिनाम का 
करता है । श्री गुरु जी कहते हैं कि अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर यौवन में जो प्राणी 
का स्मरण करता है वह उसके साथ ग्रभेद हो जाता है। 


वणजारे मित्र! अ्रवस्था रूपी रात्रि के चतुर्थ पहर बुढ़ापे में हरि ने मृत्यु को समय समीप 

पूर्ण सद्गुरु को प्राप्त करके प्रेम से उनकी सेवा कर, क्योंकि अ्रवस्था रूपी रात्रि 
सेवन प्रतिक्षण कर, और ऐसा करने में बिलम्ब न कर, हरि का 
अटल र ह ओगे, जिस सद्गुरु के मिलने से हरि की भक्ति सुखदायी 
स्वर में किचिद्‌ मात्र भी भेद नहीं है । 


प्रस प्रबोधिनी व्याख्या ४६३ श्रो राग महला पू, पह्रे ४) 


श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्राणी ! .चोथे पहर बुढ़ापे को सम्भालने से 
भक्तों की सम्पूर्ण रात्रि सफल हो जाती है। 


| 


सिरी रागु महला ५ 
सुल-पहले पहर रेशि के वणजारिग्रा भित्रा घरि पाइता उदरे साहि ॥ 
ईसी मासी मानसु कीझ वणजारिथ्रा मित्रा करि मुहलति करम कमाहि॥ 
सुहलति करि दीनी करम कमाशेः जैसा लिखतु डुरि पाइश्रा ॥ 
सात पिता भाई सुत बनिता तिन भीतरि प्रभु संजोइश्रा ॥ 
करम सुकरम कराए श्रापे इसु जंते वसि किछु माहि॥ 
कहु नानक प्राणी पहले पहरे धरि पाइता उदरे माहि ।१॥ 
दुजे पहरे रेणि के वणजारिश मित्रा भरि जुग्रानी लहरी देइ ॥। 


बुरा भला न पछाणई वणाजारिग्रा मित्रा मनु सता ग्रहं मेइ॥ | हक 
। बुरा भला न पछाणे प्राणी आगे पंथु करारा ॥ + 
पुरा सतिगुरु कबहु न सेविश्रा सिरि ठाढे जम जंदारा॥ | - a 
धरम राइ जब पकरसि बवरे तब किश्रा जाबु करेइ | ४ है 2 


कहु नानक दुजी पहरे प्राणी भरि जोवनु लहरी देइ ॥२॥ 2 उ 225 
' तीजै पहरै रेरिण कं वशजारिश्रा मित्रा बिखु संचे भ्र धु श्रगिग्नानु ॥ 6 5525 
| पुत्रि कलत्रि मोहि लपटिश्रा वणजारिग्रा मित्रा श्र तरि लहरि लोभानु ॥ 
शर तरि लहरि लोभानु परानी सो प्रभु चिति न श्राव ॥ 
साध संगति सिउ संगु न कीग्रा बहु जोनी दुखु पाव ॥ A 
सिरजनहारु विसारिश्रा सुश्रामी इक निमख न लगो धिश्लानु ॥ र 
कहु नानक प्राणी तीजे पहरे बिखु संचे श्र धु श्रगिश्रानु ॥३॥ 

चउथे पहर ररि कं वणाजारिश्रा मित्रा दिनु नेड़े भ्राइश्रा सोइ । 
गुरमुखि नामु समालि तूं वणाजारिश्रा मित्रा तेरा दरगह बेली होई 
५ गुरमुखि नापु समालि पराणी श्रते होई सखाई॥ _ 
इहु मोह माइश्रा तेर संगि न भाले झूठी प्रीति लगाई ॥ 
६ इ सतिगुरु चानशु 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४९४ श्री राग महला ५, पहरे ४) 
लिखिग्रा ्राइग्रा पकडि चलाइश्रा मनमुख सदा दुहेले ॥ 
जिनी पुरा सतिगुरु सेविश्वा से दरगह सदा सुहेले ॥ 
करम धरती सरीर जुग श्र तरि जो बोवे सो खाति ॥ 
कहु नानक भगत सोहहि दरवारे मनसुख सदा अवाति ।।५॥१।।४॥ 
प्रावकथन-- करुणा निधि श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज अवस्था रूपी रात्रि के चार पहरो 
द्वारा कल्याणकारी उपदेश करते हैं । 
पहिले पहर रेर के वणाजारिश्रा मित्रा घरि पाइता उदरे भाहि ॥ 
हे वणजारे मित्र ! अ्रवस्था रूपी रात्रि के पहले भाग में जीव ने संसाःर में ग्राने के लिये 
माता के उदर में रक्त वीर्य रूप पाइता-- प्रस्थान धरि- रख दिया है। 
दसी मासी मानसु कीग्रा बणाजारिभ्रा मित्रा करि मुहलति करभ काहि ॥ 
है वणजारे मित्र ! हरि ने दस महीने में मनुष्य का शरीर तयार किया है और जीव के 
जीने की मुहुलति-- ग्रवधि बान्ध दी है, जब तक जीव संसार में जीता है, तब तक करम कमाहि-- 
शुभाशुभ कर्मो को करता है । 
मुहुलति करि दीनी करम कमारो जं सा लिखतु धुरि पाइगा ॥ 
आयु की जितनी मुहलति-- ग्रवधि कर दी थी, और जैसा लिखतु लेख धुरि ग्रादिकाल 
से विधाता ने लिख दिया था, उसी के अनुसार जीव कर्म कप्ताणे-- करते हैं । 
मात पिता भाई सुत बनिता तिन भीतरि प्रभू संजोइझ्रा ॥ 
पूवे लिखे कर्मानुसार प्रभु जीव को माता पिता भाई पुत्र वनिता के प्यार में संजोइश्रा- 
_ अच्छी प्रकार जोड़ देता है । 
करम सुकरम कराए ग्रापे इसु जंतं बसि किछु नाहि ॥ 
. अशुभ कर्म तथा श्रेष्ठ कर्म आप ही परमेश्वर अदृष्टानुसार जीव से कराता है, इस लिये 
के वश कुछ भी नहीं है। 
कहु नानक प्राणी पहिले पहुरे धरि पाइता उदरे माहि ॥१॥ 
खरी गुरु देव जौ कहते हैं कि हे प्राणी ! अवस्था रूपी रात्रि के पहले भाग में जीव ने 
आने के लिए माता के उदर में पाइता-- प्रस्थान धर दिया है । 
हरं ररि कं वणजारिस्मा मित्रा भरि जुञ्रानी लहरी देइ ॥ 
मित्र ! अवस्था रूपी रात्रि के दूसरे पहर यौवन काल में बल रूपी जल से भरी 
काम क्रोधारि - फेंक रही है । 
ई वरणज नित्रा सन मता गहं सेइ ॥ 


मतवाले हुए जीव का मन बुरा भला नहीं पहचानता 


र 
Cr 4 


0 22 


प्रेम प्रबोधिनों व्याख्या ७६५ श्री राग महला ५, पहरे ४) | 


बुरा भला न पछाए प्राणी श्राग पंथु करारा ॥ । ट 


यह प्राणी बुरे भले का विचार नहीं करता कि आगे का पंथु करारा-- मार्ग ग्रत्यन्त कठिन 
है, जिसे हमें पार करना होगा, श्रर्थात्‌ जहां पर जाकर किये हुए कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है । 

पुरा सतिगुर कबहु न सेविश्ना सिरि ठाडे' जम जंदारा ॥ 

ज्ञान दाता पूर्ण सद्गुरु का यह जीव कभी सेवन नहीं करता, इस लिये इसे मारने के लिये 
जंदारा-- जीवन का शत्रु निर्दयी यमदूत सिर पर प्रतिदिन तैयार ठाडे- खड़े रहते हैं । 


घरमराइ जब पकरसि बवरे तब किग्रा जबाबु करेइ ॥ 
बबरे- हे पगले, जब तुझे धर्मराज पकड़ेगा तब किये हुए मन्द कमो से छूटने का क्या 
| जवाब देंगा । 
कहु नानक दूजे पहरे प्राणी भरि जोबनु लहरी देइ ॥२॥ 
श्री गुरु देव जी महाराज कहते हैं कि हे प्राणी ! श्रवस्था रूपी रात्रि के दूसरे पहर में यौवन 
रूपी नदी काम क्रोधादि लहरें उछाल रही है। 
तीजै पहर रणि कै वराजारिश्रा मित्रा बिखु संचै ग्रंधु श्रगिश्रातु ॥ 
| हे वणजारे मित्र ! ग्रवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में ्रज्ञान से श्रन्धा हो कर यह जीव 
विखु संचै-- विषयों के साधन पदार्थों का संग्रह करता है । 
पुत्रि कलत्रि सोहि लपटिश्ना वणजारिश्रा मित्रा अंतरि लहरि लोभानु ॥ हे 
हे वणजारे मित्र ! यह जीव कलत्रि-- स्त्री एवम्‌ पुत्र के मोह में लम्पट हो रहा है, और. 
गरन्तःकरण में चित्त को लुभाने वाले पदार्थों की लहरें उठ रही हैं। के 
ग्रतरि लहरि लोभानु परानी सो प्रभु चिति न ग्राव ॥ दु 
। प्राणी के हृदय में लोभानु-- पदार्थों की लहरि- इच्छा उठ रही है, इस लिए वह प्रभु | 
है! परमेश्वर चित्त में नहीं श्राता । MR 
ह साध संगति सिउ संगु न कीग्ना बहु जोनी दुखु पावे ॥ 3 
“4 ईश्वर स्मृति का स्थान साधु सङ्गति के साथ यह जीव कभी संगु- मेल मिलाप नहीं 
इस लिए बहुत योनियों में भटकता हुआ ढुःख प्राप्त करता है। हे 
सिरजनहारु विसारिश्रा सुग्रामी इक निमख न लगो धिश्नानु ॥ | Eo 
सिरजनहारु- जगत स्रष्टा परमेश्वर स्वामी को इस जीव ने विसारिश्रा-- भुला दि 
और कभी एक क्षण भी ईश्वर के ध्यान में मन को नहीं लगाता । हट 
५ कहु नानक प्राणी तीज पहर॑ बिखु संचे श्र घु गिरा 
ट श्री गुरु देव जी महाराज कहते हैं, £ रूपी 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ४९६ श्री राग महला ५, पहरे४) 


चउथे पहरे रेरि कं वणाजारिभ्रा मित्रा दिनु नेड़ ग्राइग्रां सोइ ॥ 

हे वणजारे मित्र ! श्रवस्था रूपी रात्रि के चौथे पहर बुढ़ापे में वह दिन नेड़े श्राइश्ना-- समीप 
आ गया है, जिस दिन हमारी मृत्यु हो जायेगी । 

गुरमुखि नामु समालि तु वराजारिय्रा मित्रा तेरा दरगह बेली होइ ॥ 

हे वणजारे मित्र ! तू गुरमुखि- गुरु के द्वारा हरिनाम को सालि - स्मरण कर जो 
हरिनाम तेरा परलोक में बेली-- सहायक मित्र होगा । 

गुरमुखि नामु समालि पराणी भ्रंते होइ सखाई ॥ 

हे प्राणी ! गुरु के द्वारा नाम का स्मरण कर, वह ग्रन्त काल में तेरा सखाई- सुहृद होगा 
अर्थात्‌ सहायक होगा । 

इहु मोह माइश्रा तेरे संगि न चाले झूठी प्रीति लगाई ॥ 

यह मोह्‌ और माथा पशु वस्त्र द्रव्यादि में जो तुम प्रेम कर रहे हो, इन में से कोई भी 
सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं जायेगा, इस लिए तुमने माया में झूठी प्रीति लगा रखी है। 

सगली रणि गुदरी श्र धिभ्रारी सेवि सतिगुरु चानणु होई ॥ 

तुम्हारी श्रवस्था रूपी सगली रेशि -- सम्पूर्ण रात्रि अविद्या रूपी अ्रन्धे री में गुदरी--व्यतीत 
हुई है, इस लिए ग्रब सद्गुरु का सेवन कर जिस से तुझे ज्ञान रूपी चानशु- प्रकाश हो जाये । 


कहु नानक प्राणी चउथ पहर दिनु नेड़े ग्राइग्रा सोइ ॥४॥ 
| गुरु देव जी महाराज कहते है कि हे प्राणी ! अवस्था रूपी रात्रि के चौथे पहर बुढ़ापे में 
सोई- वह दिन (मृत्यु समय) नेड़े-- निकट श्रा गया है। 
लिखिग्रा म्राइझ्रा गोविन्द का वणाजारिश्रा मित्रा उठि चले कमाणा साथि॥ 
| है वणजारे मित्र ! जब गोबिन्द की लिखी हुई ग्राज्ञा आती है तब जीव यहां से उठ कर 
: परलोक को चला जाता है, उस समय जीव के साथ कमाणा- किया हुआ कर्म ही साथ जाता है। 
इक रती बिलम न देबनी वणजारिग्रा मित्रा रोतो तकड़े पाए हाथ ॥ 


हे वणजारे मित्र ! धर्मराज की ग्राज्ञा से ग्राये हुए यमदूत ऐसे तकड़े- दृढ़ हाथ डालते है 
को एक रत्ती भर भी बिलस-- विलम्ब नहीं करने देते, अर्थात्‌ एक श्वास भी नहीं लेने 
शीघ्र चलने के लिये विवश कर देते है । 


खि« श्राइञ्ना पकड़ चलाइग्रा मनमुख सदा दुहेले ॥ 
का लिखा हुआ आज्ञा पत्र आता है तब यमदूत इसे पकड़ कर ग्रागे चलाइआ-ः 
नरकों में गये हुये मनमुख पुरुष सवेदा दरहेले- दु:खी रहते हैं । 


ञे बो 1 व्यख्य 
प्रेम प्रबोधिनी व्यख्या ४९७ श्री राग महला ५, पहरे ४) 


दरबार में सर्वदा सुहेले-- सुखी रहते हैं । 
करस धरती सरीरु जुग श्र तरि जो बोबे सो खाति ॥ 
५ जुग श्र तरि-- इस कलियुग में शुभाशुभ कर्मों का बीज बोने के लिये शरीर रूपी पृथिवी हैं, 
और इस पृथिवी में जेसा कोई बीज वोता है वैसा ही फल श्रागे खाता है, प्र्थात्‌ भोगता है । 
कहु नानक भगत सोहहि दरवारे मनमुख सदा भवाति ॥५॥१॥ 
श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर के दरवार में भक्तजन सोहहि— 
शोभायमान होते हैं, और मनमुख पुरुष अनेक योनियों में सर्वदा भवाति घुमाये जाते हैं । नु 
कठिन पदार्थ:--पाइता-प्रस्थान, मुहलति-ग्रवधि, जंदारा-जीव का शत्रु यमदूत, लोभातु-- ' 
पदार्थ, लहर-- इच्छा, गुदरी-- व्यतीत हुई । 
भावार्थ-- हे वणजारे मित्र ! ग्रवस्था रूपी रात्रि के पहले पहर में जीव ने संसार में आने 
के लिये माता के उदर में रक्त वीर्य रूप से प्रस्थान रख दिया है दुःख हर्ता परमेश्वर दस महीने 
में शरीर तैयार करता है, और जीव के जीने की श्रवधि बांध देता है, जब तक जीव संसार में रहता 
है तब तक शुभाशुभ कर्मों को करता है । आयु की जितनी श्रवधि बांध दी है श्रौर जेसा लेख 
बिधाता ने लिख दिया है उसी के अनुसार जीव कर्म करते हैं । 
परमात्मा पूर्व लिखे हुए कर्मानुसार जीव को माता पिता पुत्र भाई वनिता के प्यार में श्रच्छी 
प्रकार जोड़ देता है । 
हे वणजारे मित्र ! श्रवस्था रूपी रात्रि के दूसरे पहर यौवन काल में बल रूपी जल से भरी 
हुई युवा रूपी नदी काम क्रोधादि लहरें फैक रही है, ग्रहंता ममता में मतवाले हुए जीव का मन 
अच्छाई और बुराई की ओर ध्यान नहीं देता, यह प्राणी बुरे भले का विचार नहीं करता किग्रागे 
का मार्ग ग्रत्यन्त कठिन है जिसे हमें पार करना होगा, और यहां पर किये हुए कर्मों का फल अवश्य | 
भोगना पड़ता है । ट 
ज्ञानदाता पूर्ण सद्गुरु का यह जीव कभी सेवन पूजन नहीं करता, इसलिये जीवन केश 
निर्दयी यमदूत इसे मारते के लिये प्रतिदिन तैयार रहते हैं, हे पगले मनुष्य ! जब तुझे धम 
पकड़े गा तब किये हुए मन्द करमो से छूटने का क्या जवाब देगा । 
हे वणजारे मित्र ! श्रवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में अज्ञान से ग्रन्था 
विषयों के साधन पदार्थो का संग्रह करता है, और. स्त्री पुत्र के मोह में लग 
तथा ग्रम्तःकरण में चित्त को लुभाने वाले पदार्थो की लहर उठ रही हैं इसलिये 
नहीं प्राता । SE 
` ईश्वर स्मृति का स्थात साधु 


< 
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है वणजारे मित्र ! ग्रवस्था रूपी रात्रि के चतुर्थ पहर बुढ़ापे में वह दिन समीप भ्रा गय 
जिस दिन हमारी मृत्यु होगी इसलिये गुरु के द्वारा हरिनाम का स्मरण कर, जो परलोक में 
सहायक होगा । 


पशु वस्त्र द्रव्यादि में जो मोह श्रौर माया तुम कर रहे हो, इन में से कोई भी सहायता 
के लिये तुम्हारे साथ नहीं जायेगा इसलिये तुमने माया में झूठो प्रीति लगा रखी है, तुम्हारी अवस्था 
रूपी सम्पूर्ण रात्रि भ्रविद्या रूपी ग्रन्धेरे में व्यतीत हो रही है श्रव सद्गुरु का सेवन कर जिससे तुभे 
ज्ञान का प्रकाश हो जाए। 

है वणजारे मित्र ! जब गोविन्द की लिली हुई ग्राज्ञा ग्राती है तत्र जोव यहां से उठकर चला 
जाता है, उस समय जीव के साथ श्रपना किया हुभ्ना कर्म ही जाता है । 


है वणजारे मित्र ! धर्मराज की श्राज्ञा से ग्राए हुए यम के दूत ऐसा दृढ़ हाथ डालते हैं कि 
जीव को ठहरने के लिये एक रत्ती भर भी विलम्ब नहीं करने देते, जब परमेश्वर का लिखा हुश्रा 
आज्ञा पत्र आता है तब यमदूत इसे पकड़ कर आगे चला लेते हैं, इस प्रकार नरक में गए हुए मनमुख 
अज्ञानी पुरुष सर्वदा दुःखी रहते हैं । 

इस कलियुग में शुभाशुभ कर्मों का बीज बोने के लिये शरीर रूपी पृथिवी है इसमें जैसा 
कोई बीज बो देता है वेसा ही फल खाता है। 


र श्री गुरु अजु त देव जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में भक्तजन शोभायमान 
` होते हैं और शरज्ञानी पुरुष ्रनेक योनियो में संदा भ्रमण करते हैं । 


है 
तेरा 


——— 


१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
सिरी राग महला ४ 
-सुंध इश्राणी पेईभ्रड़े किउ करि हरि दरसनु पिखे ॥ 
हरि हरि भ्रपनी किरपा करे गुरमुखि साहरड़े कंम सिखें ॥ 
हम सिखे गुरमुखि हरि हरि सदा धिम्राए ॥ 
सहीग्रा विचि फिरे सुहेली हरि दरगह बाह लुडाए ॥ 
बाकी जपि हरि हरि नामु किरखे ॥। 
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बलिया गुर गिग्रानु प्र धेरा बिनसिश्रा हरि रततु पदारथु लाधा ॥ 
हउमै रोगु गइश्रा दुखु लाथा ग्रापु ग्रापे गुरमति खाधा ॥ 
भ्रकाल सुरति बरु पाइग्रा ग्रबिनासी ना कदे मरे न जाइश्रा॥ 
वीग्राहु होगा मेरे बाबोला गुरमुखे हरि पाइआ ॥२॥ 
हरि सति सते मेरे बाबुला हरि जन मिलि जंज सुहंदी ॥ । 
__ पेवकड़ं हरि जपि सुहेली विचि साहुरड़ खरी सोहंदी ॥ ; i 
साहुरड़ विचि खीर सोहंदी जिनि पेवकड़ं नामु समालिग्रा ॥ टिन 
सभु सफलिश्रो जनमु तिनादा गुरमुखि जिना मनु जिरि पासा ढालिग्रा ॥ 
हरि संतजना मिलि कारजु सोहिग्रा वश पाइग्रा पुरखु श्रनंदी ॥ 
हरि सति सति मेरे बाबोला हरिजन मिलि जज सोहंदी ।।३॥ 
हरि प्रभु मेरे बाबुला हरि देवहु दातु सै दाजो ॥ 
हरि कपड़ो हरि सोभा देवहु जितु सवरे मेरा काजो ॥ Pe: 
हरि हरि भगती काजु सुहेला गुरि सतिगुरि दानु दिवाइश्रा ॥ क 
खंडि वरभंडि हरि सोभा होई इह॒ दानु न रले रलाइग्रा ॥ ड 
होरि मनमुल दाजु जे रखि दिखालहि सुकू ड्‌ ग्रहंकारु कचु पाजो ॥ 
हरि प्रभ मेरे बाबला हरि देवहु दानु सें दाजो ॥४॥ 
हरि राम राम मेरे बाबोला पिर मिलि धन वेल वर्धंदी ॥ 
हरि जुगह जुगो जुग जुगह जुगो सद पीढ़ी गुरू चलंदी ॥। 
जुगि जुगि पीढ़ी चले सतिगुरु की जिनी गुरमुखि नामु धिश्राइश्ना ॥ 
हरि पुरखु न कबही बिनसे जावे नित देवै चढ़े सवाइग्ना ॥ 
नानक संत संत हरि एको जपि हरि हरि नामु सोहंदी ॥ 
हरि राम राम मेरे बाबुला पिर मिलि धन वेल वघंदी ॥५॥१॥ 


प्रावकथन- श्री गुरु रामदास जी महाराज जीव को स्त्री के रूपक से वर्णन करते 
उत्तर का प्रकार कहते हैं । कुछ लोगों का विचार है कि गुरुदेव जी ने इस शब्द में 
मुग्धा नायिका के मायके घर की दशा और विवाह की श्रवस्था-का'निरूपण किया है। 
मुंध इश्राणी पेईश्डै किउ करि हरि दरसनु पिखे ॥ दा 
जीव रूपी मुंध इग्राणी-श्रनजान स्त्री अपने पेईग्रड-मायके घर इस लो 
के दर्शन किउ करि-- किस प्रकार पिखे- कर सकती है ? र 
जैसे मुग्धा स्त्री इश्राी- : 


सकती, १५ 


नहीं 9. 
i 

है ९50 ARR 
इस 
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समाधान- हरि हरि श्रपनी किरपा करे गुरमुखि साहुरड़ कंम सिखे ॥ 


सवं दुःखों को दुर करने वाला हरि जब अपनी कृपा करता है, तव गुरु द्वारा साहुरड़े कंम्र-- 
परलोक में सुख देने वाले कर्मों को जीव इस लोक में ही सिखे- सीख लेता है । 

साहुरड़ कंम सिख गुरमुखि हरि हरि सदा घिभ्राए ॥ 

साहरड़-- परलोक में सुखदायक कर्मो का सीखना यही है कि इस लोक में गुरु के द्वारा 
सर्वदा दु:ख हर्ता हरि नाम का धिभ्राए- स्मरण किया जाये । 

सहीग्ा बिचि फिर सुहेली हरि दरगह बाह जुडाए ॥ 

ऐसा करने से जीव रूपी स्त्री इस संसार में सन्तजन सहीश्रा विचि-- सखियों में फिरती है, 
ओर ईश्वर के दरबार में निशङ्क होकर बुद्धि रूपी भुजा को लुडाए- हिला कर सुहेली-- सुख 
पूर्वक जाती है, श्रर्यात्‌ निश्चित होकर ग्रानन्द से परलोक को जोव रूपी स्त्री प्राप्त होती है । 

लेखा धरमराइ की बाकी जपि हरि हरि नामु किरखे | 

और धर्म राज द्वारा किये हुये पुण्य पाप के लेखे से निकली हुई कर्मो की बाकी को हरि २ 
नाम को जप कर जीव रूपी स्त्री किरखे - काट देती है । 


मुंध इश्राणी पेईश्रड़े गुरमुखि हरि दरसनु दिखे ॥१॥ 
इस प्रकार अनजान जीव रूपी स्त्री पेईग्रड़- मायके घर इस लोक में गुरु के द्वारा हरि के 
दर्शन दिखे कर लेती है, अर्थात्‌ साक्षात्कार कर लेती है । 


वोग्राहु होग्ना मेरे बाबुला गुरमुखे हरि पाइञ्रा ॥ 
बाबुला- पिता के सदृश हे सन्त जनों ! मेरा विवाह हो गया है क्योंकि गुरु के द्वारा पति 
परमेश्वर को मैंने प्राप्त कर लिया है । 


म्रगिश्रानु ग्रंधेरा कटिभ्रा गुर गिश्नानु प्रचंड बलाइग्रा ॥ 
सद्गुरु ने ज्ञान रूपी प्रचंड अति तोक्षण अग्नि को बलाइग्रा- जला दिया है, जिससे मेरा 
` अज्ञान रूपी ग्रन्धेरा कटिश्ला-- कट गया है, श्रर्थात नष्ट हो गया है । 
[ बलिग्ना गुर गिग्रानु प्र घेरा बिनसिग्रा हरि रततु पदारयु लाधा ॥ 

गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ग्रग्नि जब बलिश्रा-- प्रदीप्त हुश्रा, अर्थात्‌ दुढ़ हुञ्रा तब 
अज्ञानान्धकार बित्तसिश्ला-- नष्ट हो गया और प्रकाश हो जाने से हरि रूपी रत्न पदार्थ लाधा-- 
है। 
रोगु गइआा दुखु लाथा झ्रापु आपै गुरमति खाघा ॥ 

गुरु की शिक्षा से झापु श्रापे-- जब अपने स्वस्वरूप का खाधा-- निश्चय किया, 

` हो गया तथा जन्म मरण का दुःख लाथा-- समाप्त हो गया है । 
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अकाल मूरति वरु पाइश्रा ग्रबिनासी ना कदे मरे न जाइग्रा ॥ 

अकाल सूरति-- मृत्यु रहित सत्य स्वरूप अविनाशी वरु-- पति को मैंने प्राप्त किया है, जो 
न कभी मरता है और न कभी जाइश्रा - जन्मता है । 

वीग्राहु होग्रा मेरे बाबोला गुरमुखे हरि पाइञ्रा ॥२॥ 

पिता के सदृश हे सन्त जनों ! मेरा विवाह हो गया है क्योंकि मैंने गुरु के द्वारा हरि को 
प्राप्त कर लिया है । 

हरि सति सते मेरे बाबुला हरिजन मिलि जं सुहंदी ॥ 

बाबुला- पिता तुल्य हे सन्त जनों ! मेरा पति हरि सति- सत्य स्वरूप है, जिसकी सते- 
सत्ता को पाकर मिथ्या प्रपञ्च भी सत्य रूप प्रतीत होता है, श्रौर हरि जन-- हरि के भक्तों का 
मिलाप ही सुहंरी-- शोभायमान मेरी जंज-- बरात है । 

पेवकड़ं हरि जपि सुहेली विचि साहुरड़ खरी सोहंदी ॥ 

जो जीव रूपी स्त्री पेवकड़ं - मायके घर इस लोक में हरि को जप कर सुहेली- सुखी 
होती है वह साहरड़े -परलोक में खरी सोहंदी--अत्यन्त शोभा को प्राप्त होती है । 

साहुरड़े बिचि खरी सोहंदी जिनि पेवकड़ नामु समालिश्रा ॥ ५ 

जिस जीव रूपी स्त्री ने इस लोक में हरिनाम का समालिश्रा--स्मरण किया है वह साहरड़े -- 
परलोक में भी खरी सोहंदी-- श्रति शोभा को प्राप्त होती है । 

सभु सफलिश्रो जनमु तिना दा गुरमुखि जिना मनु जिरि पासा ढालिग्रा ॥ 

जिन्हों ने गुरम्‌खि- गुरु के द्वारा मन को जिणि- जीतकर पासा ढालिग्रा--संसार यात्रा 
पूणं की है उन का सम्पूर्ण जन्म सफल है । 


भ्रथवा- उन गुरुमुखों का सम्पूर्ण जन्म सफल हुग्रा है, जिन्होंने मन को जीतने के 
लिये साधन रूपी पासे को ढालिग्रा— फेका है, अर्थात खेला है । भाव जिन पुरुषों ने मन को जीत 
कर संसाराकार वृत्ति को बदल कर ईश्वराकार चित्तवृत्तिको कर लिया है उनका जीवन 
सार्थक है । १ 

हरि संत जना मिलि कारजु सोहिग्रा वरु पाइश्रा पुरखु अनंदी ॥ 


हरि के सन्त जनों के साथ मिल कर मेरा विवाह रूप कार्य सोहिश्रा-- शोभायमान्र हआ है 2 
क्योंकि मैंने पुरखु ग्रनंदी - आनन्द रूप परिपूर्ण वरु पाइश्ना-- पति परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है। 

हरि सति सति मेरे बाबोला हरिजन मिलि जंग सोहंदी ॥३॥ _ 

मेरे बाबोला-- हे मेरे बाबा जी ! सत्य स्वरूप हरि तो मेरा पति है और उसके 
कर सति- श्रेष्ठ हरि के जन जब भ्राये तब उनके मेल से बनी हुई जं भी सं 
अति शोभायमान हुई है। 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५०२ श्री राग महला ४, छ्न्त १) 


हरि प्रभु मेरे बाबुला हरि देवहु दातु मैं दाजो ॥ 
बाबला- हे पिता रूप गुरुदेव ! हरि प्रभु-- सर्व शक्तिमान हरि जो भेरा पति है, उस 
हरि का नाम ही मुझे दाजो- दहेज में दान दो । तथा- 


हरि कपड़ो हरि सोभा देवहु जितु सवरे भेरा काजो ॥ 
दुःख हर्ता हरि का नाम ही शोभादायक मुझे वस्त्र देवो, जिस से मेरा विवाह रूप काजो- 
कार्य सवरे-- सम्पन्न हो जाये, प्रर्थात सिद्ध हो जाथे । 


हरि हरि भगती काजु सुहेला गुरि सतिगुरि दानु दिवाइग्रा ॥ 
हरि- दुःख हर्ता हरि की स्मरण रूपा भक्ति करके मेरा काज-- विवाह रूप कार्य सुहे 
सुख पूर्वक हुआ है, यह भक्ति का दान मेरे को गुरि-- पूज्यनीय सद्गुरु ने दिलाया है। 


खंडि वरभंडि हरि सोभा होई इहु दानु न रले रलाइग्रा ॥ 
भारतादि नवखण्डों में ग्रौर वरभंडि-- अनेक ब्रह्माण्डों में हरिनाम के दान की शोभा हो 
रही है और यह हरिनाम रूपी दान किसी दूसरे दान के साथ रलाइग्रा-- मिलाने पर भी न रले-- 
मिल नहीं सकता, भ्रर्थात्‌ जिस हरिनाम के दान की श्रनादिकाल से वेद शास्त्रों द्वारा भारतादि 
नवखण्डो में शोभा हो रही है वह सर्वोत्कृष्ट है, इस लिए उसके सम कक्ष दूसरा कोई दान नही 
हो सकता । 
होरि मनमुख दाजु जि रखि दिखालहि सु कूड़ , ्रहंकार कचु पाजो ॥ 
होरि- हरिनाम के विना मनमुख लोग विवाह के समय पशु वस्त्र भूषण पात्र ग्रादि दहेज 
को ग्राङ्कन में रख कर अपनी शोभा के लिए जो लोगों को दिखाते हैं, उन के दहेज का वह ग्रहङ्कार 
झूठा है और कचु पाजो-कच्चा, बनावटी है, श्र्थात्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर और सच्चे उपदेश के 
` चिना अपनी शोभा के लिए ठाट बाठ एवम्‌ आडम्बर को दिखाना मिथ्या ग्रहङ्कार श्रौर पाखण्ड है। 


हरि प्रभु मेरे बाबुला हरि देवहु दानु मे दाजो ॥४।। 

सेरे बाब्रुला-- पिता रूप मेरे गुरुदेव ! मुझे हरि प्रभु-- शक्तिमान हरि के नाम का दान 
दाजो- दहेज देवहु- दीजिये । 
हरि राम राप्त मेरे बाबोला पिर सिलि धन वेल वर्धंदी ॥ 
सेरे बाबोला-- हे पिता रूप मेरे गुरुदेव ! मेरा पति राम--सर्वत्र रमणशील हरि है जिस का 


» उस पति के साथ मुझ जिज्ञासु रूप धन--स्त्री का मिलि-- मिलाप हुम्रा है जिस 
सेवक रूप पुत्रों की बेल-- लता बधंदी-वृद्धि को प्राप्त हुई है, अर्थात्‌ शिष्य परम्परा 


जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी ॥। 
अर्थात्‌ गुरु शिष्प परम्परा हरि के साथ जुड़ कर युग युगान्तरों 


ST 


जुगि जुगि पीढ़ी चले सतिगुर की जिती गुरमुखि नामु थिग्राइग्रा ॥| 

जिन सेवको ने गुरु के द्वारा नाम का स्मरण किया है, उच्हों की सब युगों में गुरु और शिष्य 
की पीढ़ी-- सम्प्रदाय चलती रहेगी । 

हरि पुरखु न कबही विनसे जावे नित देवे चढ़े सवाइश्रा । 

क्योंकि पूर्ण पुरुष हरि न कभी बिनसे- नष्ट होता है और न ही कहीं जाता है, तथा सर्वदा 
जीवों को दान देता है एवम्‌ भक्तों को चड़ सवाइग्रा-- ग्रधिक से ग्रधिक दान देता है ग्रर्थात्‌ स्वरूप 
पर्यन्त दे देता है । 

नानक संत संत हरि एको अपि हरि हरि नामु सोहंदी ॥ 

श्री गुरु राम दास-जी महाराज कहते हैं कि सन्त हरि रूप हैं, और हरि सन्त रूप है दोनों 
एक ही रूप हैं सन्तों के द्वारा दुःख हर्ता हरिनाम को जप कर मैं सोहंदी- शोभायमान हो रही हूं । 

हरि राम राम मेरे बाबुला पिर मिलि धन वेल वंदी ॥५।।१।। 


मेरे पिता रूप गुरुदेव ! मेरा पति सर्व दुःखों को हरण करने वाला हरि है जिसे भवत जन 
राम कह कर पुकारते हैं, उसके साथ मुझ जिज्ञासु रूप धन स्त्री का मेल हुश्रा है, जिस 
मिलाप से सेवक रूप पुत्रों की लता वृद्धि को प्राप्त हो रही है। 

कठिन पदार्थ :-- छन्त- कविता, काव्य रचना की एक शेली श्रर्थात्‌ हरि यश का बोधक 
एक प्रकार का गीत, मुध- नवयुवती, पेईश्रड- पितृ घर (इस लोक में) साहुरडै-- ससुराल, 
सहीश्रा- सखियां, जिशि- जीत कर, पाजो- बनावटी, वेल-- लता, श्रनंदी-- ग्रानन्द देने वाला, 
किरखे- मिटा देवे । 

भावार्थ- जैसे ग्रल्पावस्था वाली मुग्धा स्त्री श्रपने मायके घर में बेरी हुई ससुराल में बैठे 
पति का दर्शन नहीं कर सकती, वैसे ही ग्रज्ञानीजन जो इस लोक के भोग पद. णे में फंसे हुए हैं वे 
पुरुष किस प्रकार अपने परमेश्वर पति का दर्शन कर सकते हैं ? सर्व दुःखों को ६ करने वाला हरि 
जब अपनी कृपा करता है तब गुरु द्वारा परलोक में सुख देने वाले कर्मा को इस ल 7 में ही जीव 
सीख लेता है, परलोक में सुखदायक कर्मों का सीखना यही है किइस लोक में संदा हरिनाम का _ 
स्मरण किया जाये । 5 

ऐसा करने से जीव रूप स्त्री इस संसार में सन्त जन सखियों में घूमती फिरती है, और ई 
के दरबार में निःशंक बुद्धि रूपी भुजा को हिला कर सुख पूर्वक जाती है। धर्मराज द्वारा किये 
पुण्य पाप के लेखे से निकली हुई कर्मों की बाकी को हरिनाम स्मरण द्वारा जीव जता स्त्री काट 
है, इस प्रकार ग्रनजान जीव रूपी स्त्री मायके घर इस लोक में गुरु के द्वारा हरि का 
सकती है । २ जिका 
पिता के सदृश हे सन्त जनो ! मेरा विवाह हो 1 


Pe 


॥ प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५०४४ श्री राग महला ४, छन्त १ ) 


मेरा अज्ञान ग्रन्धकार दूर हो, गया है, जब गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञानारिनि प्रज्ज्वलित हुआ तब 
अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया, श्रौर हरि रूपी रत्न पदार्थ मुझे प्राप्त हो गया है । 

गुरु की शिक्षा से जब अपने स्वरूप का निश्चय किया तब अहंकार रूपी रोग तथा जन्म 
मरण का दुख समाप्त हो गया, और मृत्यु रहित सत्य स्वरूप श्रविनाशी पति को मैंने प्राप्त कर 
लिया है जो न कभी मरता है और न कभी जन्मता है । 

जो जीव रूप स्त्री ग्रपते मायके घर इस लोक में हरि को जपकर सुखी होती है वह 
पररलोक में शोभा को प्राप्त होती है । 


जिन्होंने गुरु के द्वारा मन को जीत कर संसार की यात्रा पूर्ण की है उनका सम्पूर्ण जन्म 
सफल है सन्त जनों के साथ मिलकर मेरा विवाह रूप कार्य शोभायमान हुआ है क्योंकि मैंने 
आनन्द स्वरूप परिपूर्ण परमेश्वर पति को प्राप्त कर लिया है । 


हरि की स्मरण रूपा भक्ति करके मेरा विवाह रूप कार्य सुख पूर्वक हुआ है यह भवित का दान 
मुझे सद्गुरु ने दिया है, भारतादि नवखण्डों में, और अनेक ब्रह्माण्डों में हरिनाम के दानकी शोभा हो 
रही है, तथा यह नाम रूपी दान किसी दूसरे दान के साथ मिलाने पर भी नहीं मिलता । 


अज्ञानी लोग विवाह के समय हरिनाम के विना वस्त्र, भूषण, पात्रादि दहेज को आाङ्गन में 
रखकर लोगों को अपनी शोभा के लिये दिखाते हैं, उनके दहेज का वह अहंकार झूठा और बनावटी 
 है। है पिता रूप मेरे गुरुदेव ! मेरा पति सर्वत्र रमणशील हरि है, उस-पति के साथ मुझ जिज्ञासु रूप 
स्त्री का मिलाप हुआ है, जिस मिलाप से शिष्य रूप पुत्रों की लता वृद्धि को प्राप्त हुई है, यह गुरु 
_ शिष्य परम्परा युग युगान्तरो पर्यन्त सवेदा चलती रहेगी, क्योंकि पूर्ण पुरुष हरि न कभी नष्ट होता 
- है और न कहीं जाता है । 
श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि सन्त हरि रूप हैं, और हरि सन्त रूप हैं सन्तों 
द्वारा दुःख हर्ता हरिनाम को जपकर मैं शोभायमान हो रही हूं, हे पिता रूप गुरुदेव ! मेरा पति 
खों को हरण करने वाला हरि है, जिसे भक्तजन रमणशील राम कह कर पुकारते हैं उससे 
जिज्ञासु रूप स्त्री का मेल हुआ है जिस मिलाप से शिष्य परम्परा की लता वृद्धि को प्राप्त हो 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५०७ श्री राग महला ५, छंत २) 


१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥। 
सिरी राग महला ५ छत 
सूल-मन पिञ्रारिश्रा जीउ सित्रा गोबिद नासु समाले ॥ 
सन पिश्रारिश्रा जी मित्रा हरि निबहै तेरे नाले ॥ 
संगि सहाई हरिनामु पिग्राई बिरथा कोइ न जाए ॥ 
मन चिदे सेई फल पावहि चरणा कमल चितु लाए ॥ 
जलि थलि पूरि रहिग्रा बनवारी घटि घटि नइरि निहाले ॥ 
नानकुं सिख देइ मन प्रीतम साध संगि भ्रमु जाले ॥१॥ 
मन पिभ्रारिश्रा जी मित्रा हरि विनु झूठ पारे ॥ 
सन पिश्रारिश्रा जी मित्रा बिखु सागर संसारे ॥ 
चरणा कमल करि बोहिथु करते सहसा दूखु न विग्रापै ॥ 
गुरु पुरा भेटे वडभागी आठ पहर प्रभु जापे ॥ 
आदि जुगादी सेवक सुश्रामी भगता नामु ग्रधारे ॥ 
नानकु सिख देइ सन प्रीतम बिनु हरि कूठ पसारे ।॥।२॥ 
सन पिग्रारिग्रा जीउ मित्रा हरि लदे खेप सबली ॥ \ 
सन पिश्नारिश्रा जीउ सित्रा हरि दरु निह्चल मलौ ॥ 
हरि दरु सेवे श्रलख भ्रभेवे निहचलु श्रासझु पाइश्रा ॥ 
तह जनम न मरणु न श्रावण जाणा संसा दूखु मिटाइश्रा ॥ 
चित्र गुपत का कागढु फारिश्रा जमदूता कछू न चली ॥ 
नानक सिख देइ मन प्रीतम हरि लदे खेप सवली ॥३७ 
मन पिग्रारिञ्रा जीउ मित्रा करि संता संगि निवासो ॥ 
सन पिग्रारिग्रा जीउ मित्रा हरि नामु जपत परगासो ॥ Se 
| सिसरि सुग्रामी सुलह गामी इछ सगली पूंनीग्रा ॥ 2 क 
| पुरबे कमाए श्री रंग पाए हरि मिले चिरी विछु तिश्रा ॥ _ 
अंतरि बाहार सरबति रविय्रा मनि उपजिश्रा बिसुश्नासो ॥ 
नानक सिख देइ मन प्रीतम करि संता संगि निवासो ॥४॥ 
मन विश्रारिञ्रा जीउ भित्रा हरि प्रेम भगति मुलीना ॥ | कः 
सन पिश्रारिभ्रा जीउ मित्रा हरि जल मिलि जीवे सीता 
हरि पी आघाने श्रंश्रित बाने स्रब सुला मन बुठे ॥ रु 
सी घर पाए मंगल गाए इछ पुंनी 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५०६ श्रो राग महला ५, छत २) 


प्राककथन- श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज अपने मन को सम्बोधित करते हुए सर्व 
साधारण को हितकारी उपदेश देते हैँ । 


मन पिभ्रारिश्रा जीउ सित्रा गोबिद नामु समाले ॥ 
हे जीव के प्यारे मित्र मन! गोविन्द के नाम का समाले स्मरण कर्‌ । 


मन्न पिश्रारिश्रा जी मित्रा हरि निबहै तेरे नाले ॥ 

है मेरे प्यारे मित्र मन! वह हरि ही तेरे नाले- साथ निबहै-- जायेगा अर्थात सहायक होगा । 

संगि सहाई हरि नामु धिश्राई निरथा कोइ न जाइ ॥ 

वह हरि तेरे संगि सहाई साथ होकर लोक परलोक में सहायक होगा, हरिनाम को 
घिग्राई-- स्मरण करने वाला कोई पुरुष भी बिरथा-- खाली नहीं जाता। अथवा हरिनाम के 
स्मरण करने वाले को कोई बिरथा-- पीड़ा उत्पन्न नहीं होती । 


सन (चिदे सेई फल पावहि चरण कमल चितु लाए ॥ 

हरि स्मरण करने वाले पुरुष धर्म, ग्रथे, काम, मोक्ष इन चार पदार्थो में से जिस को मनसे 
चिदे चाहते हैं सेईफल-- वही फल प्राप्त करते हैं, परन्तु वे पुरुष हरि के चरण कमलों में ही ग्रपने 
चित्त को लगाते हैं, किसी श्रन्य फल की इच्छा नहीं रखते । 

जलि थलि पुरि रहिग्रा बनवारी घटि घटि नदरि निहाले ॥ 

है मेरे मन! जल और स्थल अर्थात सम्पूर्ण सृष्टि मै बनवारी परमेश्वर पुरि रहिश्रा- 
परिपूर्ण हो रहा है, और घटि घटि-- चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त समस्त जीवों को कृपा दृष्टि 
से देख रहा है । ग्रथवा जो परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, उस ब्रह्म को ज्ञान दृष्टि से प्रत्येक 
शरीर में परिपूर्ण देख । 


नानकु सिख देइ मन प्रीतम साध संगि भ्रमु जाले ॥१॥ 

> श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिज्ञासु अपने मन प्रीतम-- प्यारे मन को इस प्रकार सिख देइ 
र शिक्षा देवे कि हे मन! त्‌ं साधु सङ्गति करके भ्रम के परदे को जाले- जला दे । 

सन पिश्रारिग्रा जी मित्रा हरि बिनु झूठ पसारे ॥ 

है मन प्यारे मित्र जी! हरिनाम के विना ग्रौर जितने पसारे-- ग्राडम्बर है वे सब झूठे हैं। 


सन पिग्रारिश्रा जीउ मित्रा बिखु सागर संसारे ॥ 

है मन प्यारे मित्र जी! यह संसार विष का सागर है, भ्रर्थात विष के समान मारने वाला 

के समान डुबाने वाला है। 

चरणा कमल करि बोहिथु करते सहसा दूखु न बिश्नापे ॥ 

मेरे मन! तुम संसार सागर से तरने के लिये करते-- परमेश्वर के चरण कमलो का 
बनाओ जिस से प्रमाण एवम्‌ प्रमेय गत संशय और जन्म मरण का दुःख 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५०७ श्री राग महला ५, छत २) 


गुरु पूरा भेटे वडभागी श्राठ पहर प्रभु जाप ॥ 

जो भाग्यवान पुरुष पूर्ण सद्गुरु को भेटे-- मिलता है वह ग्राठ पहर ही प्रभुको जाप-- 
स्मरण करता है। 

आदि जुगादी सेवक सुग्रामी भगता नामु अधारे ॥ 

आदि जुगादि-- सर्वदा काल से जो सुश्रामी-- परमेश्वर के सेवक हैं, उन भक्तों को 
हरिनाम का ही ग्राधार है । 


नानकु सिख देइ मन प्रीतम बिनु हरि कूठे पसारे ॥२॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि हे मेरे मन! प्रीतम-- परम प्रिय सन्त जन यही सिख देइ -- 
शिक्षा देते हैं कि हरि के विना सभी पसारे- श्राडम्बर झूठे हैं । 

मन पिग्रारिग्रा चीउ मित्रा हरि लदे खेप सबली ॥ 

हे मन प्यारे मित्र! हरिनाम का खेप-- सौदा लाद जो कि सवली- सस्ता एवम्‌ लाभकारी है । 

सन विश्रारिग्रा जीउ मित्रा हरि दरु निहचल मली ॥ 

हे मन प्यारे जीव के मित्र! हरि दरु सत्सङ्गति को निश्चल समझ कर मली-- सम्हाल 
रख, ग्रर्थात कभी त्याग मत कर । 

हरि दरु सेवे श्रलख श्रभेवे निहचलु ग्रासणु पाइथ्रा ॥ 

जिन्हों ने ्रलख-- ग्रगम श्रगोचर हरि के दरु-- सत्सङ्ग का सेवन किया है उन्होंने निश्चल 
स्वरूप में ्रासशु- विश्राम प्राप्त किया है । ्रर्थात्‌ स्वस्वरूप को प्राप्त हुए हैं । 


तह जनम तन मरु न श्रावण जाणा संसा दूखु मिटाइग्रा ॥ 

ज्ञानवान्‌ को तह-- स्वस्वरूप से न तो जन्म ले कर श्राना होता है श्रौर'नहीमरणके | 
बाद कहीं पर जाना होता है क्योंकि उसने सभी प्रकार के संसा- संशय और ्राध्यात्मिकादि | 
दुःखों को मिटा दिया है। : | 

चित्र गुपत का कागढु फारिश्रा जमदूता कछू न चली ॥ 

जीवों के कर्मों को लिखने वाले चित्र गुप्त के कागढु-- पुण्य पाप के लेख्ने को ज्ञानवान्‌ 
फाड़ दिया है इसलिये यमदूतों का बल उन के ऊपर नहीं चल सकता । दर 

नानकु सिख देइ मन प्रीतम हरि लदे खेप सवली ॥३॥ 

श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रीतम-- साधु जन मन को 
हरिनाम के खेप-- सौदे को लाद लो जो कि सवली-- भ्रति 

मिः | गो 
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सन पिश्वारिग्रा जीउ सित्रा हरिनामु जपत परगासो ॥ 
है जीव के मित्र प्यारे मन! हरिनाम को जप्त-- स्मरण करने से ज्ञान का प्रकाश होता है। 


सिमरि सुग्रामी सुखह गामी इछ सगली पुंतोझा ॥ 
सुखह गामी - सुखों को देने वाले स्वामी परमेश्वर को स्मरण कर जिस के स्मरण से 
सम्पूर्ण इच्छाएं पुंनीग्रा-- पूर्ण हो जाती हैं । 
पुरबे कमाए श्री रंग पाए हरि मिले चिरी विछु निग्ना ।। 
पुरबे कमाए-- पूर्व जन्म में किये हुए शुभ कर्मों से श्रेष्ठ पुरुषों ने श्री स्गु-- परमेश्वर 
को प्राप्त किया है, और प्राप्ति के द्वारा चिरी विछु णिश्रा- बहुत काल से बिछुड़े हुए जीव हरि के 
साथ मिले प्रभेद हो गये हैं । 
ग्रंतरि बाहरि सरबति रविश्वा मति उपजिश्रा दिघुञ्रासो ॥ 
प्रेमियों के मन में ऐसा विश्वास उपजिश्रा-- उत्पन्न हुआ है कि ईश्वर शरीर के भीतर और 
बाहरि— ब्रह्माण्ड में सवेत्र रविञ्रा- परिपूर्ण हो रहा है। 
नाकु सिख देइ मन प्रीतम करि संता संगि निवासो ।।४॥ 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिज्ञासु ग्रपने प्यारे मन को ऐसी शिक्षा दे कि. 
है मन! तू सन्तों की सङ्गति में निवास कर, ग्रर्थात्‌ निरन्तर सत्सङ्ग कर । 
` मनि पिश्रारिश्ना जीउ भित्रा हरि प्रेम भगति मनु लीना ॥ 
जीव के मित्र हे प्यारे मन! जिन्हों का मन हरि की प्रेमा भक्ति में लीन हुम्रा है । 
सन पिश्नारिश्रा जीउ मित्रा हरि जल मिलि जीवे मीना ॥ 


हे जीव के प्यारे मित्र मन! जिस प्रकार मछली जल के साथ मिल कर जीवित रहती है । 
प्रकार भक्तों का मन हरिताम जल के साथ मिल कर जीवित रहता है । जैसे मछली जल के 
एक क्षण भी जीवन धारण नहीं कर सकती वैसे प्रेमी भक्त भी हरि के वियोग को सहन नहीं 


पुरुष हरिनाम को पान करके श्राघाने-- तृप्त हो रहे हैं, उन के बाने-- वचन भी 
ते हैं, और सभी सुख उन के मन में बुडे निवास करते हैं । 


मंगल गाए इछ पुनो सतिगुर तुठे ॥ 
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सेवकों को नड निथि- नव निधि ग्रर्थात सम्पूर्ण पदार्थ प्राप्त हुए हैं कयोंकि गुरु की कृपा द्वारा नाम 
रूप सरबसु- सम्पूर्ण विभूति उन्हें ठाकुर ने स्वयम्‌ दीना- प्रदान की है । 

नानक सिख संत समभाई हरि प्रेम भगति मनु लीना ॥५।।१।।२॥ 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जब से इस प्रकार की सिख- शिक्षा सन्तों ने 
समभा बुझा दी है तब से मन व्यवहारों की ग्रोर से हट कर हरि की प्रेमा भक्ति में लीन हो गया है । 

कठिन पदाथे- समाले स्मरण कर, बोहिथु- जहाज, मन चिदे-- मनो वाञ्छित, 
खेप- सौदा, सबली-- लाभकारी, श्री रंगु'-लक्ष्मी का प्रियतम विष्णु, स्रोयर--लक्ष्मी को धारण करने 
वाला, भगवान बिसुग्रासो-विशवास,बनवारी--मन्दार तुलसी हार श्र गार कुन्द, तथा कमल इन पाञ्च 
प्रकार के पृष्पों की माला को धारण करने वाला श्री कृष्ण, संसा-- संशय, बुठे- निवास करते हैं । 
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सावार्थ-हे जीव के प्यारे मित्र मन ! गोविन्द के नाम का स्मरण कर वह हरि ही तेरा 
सहायक होगा, हरिनाम को स्मरण करने वाला कोई भी पुरुष यहां से खाली नहीं जाता किन्तु 
धर्म, ग्रथ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थो में से जिसे वह चाहता है उसे ही प्राप्त कर लेता है। 

हे मेरे मन ! जल ग्रोर स्थल में वह परमेश्वर परिपूर्ण हो रहा है, और चींटी से लेकर 
ब्रह्मा पर्यन्त समस्त जीवों को कृपा दृष्टि से देख रहा है। हे मेरे मन ! संसार सागर से तरने के 
लिये परमेश्वर के चरण कमलो के ध्यान को जहाज बना जिससे प्रमाण एवं प्रमेय गत संशय और 
जन्म मरण का दुःख तुभे व्यापित नहीं होगा । 

जिन्होंने भ्राम श्रगोचर हरि के सत्सङ्ग का सेवन किया है, उन्होंने निश्चल स्वरूप में 
विश्राम प्राप्त किया है, ज्ञानवान को त तो जन्म लेकर कहीं पर श्राना ' होता है ग्रौर न ही मरण 
के वाद कहीं जाना होता है, क्योंकि वह सभी प्रकार के संशय और ग्राध्यात्मिकादि दुःखों को मिटा 
देता है, पुण्य पाप को लिखने वाले चित्र गुप्त के लेखे को भी ज्ञानवान समाप्त कर देता है इसलिये डु 
यमदूतों का बल उनके ऊपर नहीं चल सकता । डक 

हे प्यारे मित्र मन ! सुखों को देने वाले स्वामी परमेश्वर को स्मरण कर, जिसके स्मरण | 
| से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पूवे जन्म के किये हुए शुभ कर्मो से ईश्वर का नाम श्रेष्ठ पुरुषों पछ 
| प्राप्त होता है, और हरिनाम की प्राप्ति के द्वारा बहुत काल से बिछुड़े जीव हरि के साथ श्रभेद 
हो जाते हैं । Me 

प्रेमियों के मन में ऐसा विश्वास है कि ईश्वर शरीर के भीतर और ब्रह्‌ 
परिपूर्ण हो रहा है। हे मेरे प्यारे मित्र मन ! जिस प्रकार मछली जल के साथ 
धारण करती हैं उसी प्रकार भक्तों का मन हरिनाम जल के साथ मिल कर क वत रहत 
मछली जल के विना एक क्षण भी जीवन धारण नहीं कर सकती, वेसे | 
सहन नहीं कर सकता । 22% 28० 51225 अल 
जो पुरुष हरिनाम रस को पान कर के दु 
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ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ग्रौर ईश्वर प्राप्ति के आनन्द से मंगल गायन करते हैं तथा सब इच्छा एं 
पूर्ण हो जाती हैं। 

सद्गुरु ने कपा करके जो सेवक ग्रपनी शरण में ले लिये हैं उन सेवकों को सभी पदार्थ प्राप्त 
हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा द्वारा नाम रूप सर्वस्व ठाकर ने उन्हें स्वयं प्रदान किया है। श्री गुरु 
अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार की शिक्षा साधु महात्मा समझा वुझा देते हैं, तब 
मन व्यवहार की प्रोर से हट कर हरि की प्रेमाभक्ति में लीन हो जाता है। 


१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
सिरी रागु महला ५ छन्त ३ 


डखणा-- हठ सभाह मा पिरी पसे किउ दीदार ॥ संत सरणाई लभरो नानक प्राण श्रधार ॥१॥ 
छन्त ॥ चरन कमल सिड प्रीति रीति संतन मनि ग्रावए जीउ १ 
दुतीश्रा भाउ बिपरीति श्रनीति दासा नह भावए जीउ ॥ 
दासा नह भावए बिनु दरसावए इकु खिनु धीरजु किउ करे ॥ 
ताम बिहुना तनु मनु हीना जल बिनु सछुली जिउ मरे ॥ 
मिलु मेरे पिग्रारे प्रान ग्रवारे गुण साध संगि मिलि गावए ॥ 
नानक के सु्रामी धारि भ्रतुग्रह सनि तति ग्रंकि समावए ।।१॥। 


प्रावकथन-- ग्रागे के शब्द में पाञ्च डखणे हैं, हर एक डखणे के साथ एक छन्त है । पाञ्चों 

डखणों में भिन्न २ दृष्टिकोण का वर्णन है, हर एक छन्त में डख्खणे के भाव का विस्तार है, जो छन्द 
कर दोहे या सोरठे की चाल का होता है, और जिसकी भाषा बहावलपुर सिन्धु प्रान्त के लोगों से मिलती 
जुलती है तथा जिप्त में के स्थान पर ड और स के स्थान पर ह का उच्चारण होता है, उसे 
डखणा कहते हैं । मुल्तान से ग्रागे का प्रदेश पञ्जाब से दक्षिण की ओर पड़ता है इसलिये दक्षिण 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५११ श्री राग महला ५, छत ३ डखणा १) 


छतु ॥ चरन कमल सिउ प्रीति रीति संतन मनि श्रावए जीउ ॥ 

सन्तों के मन में प्रभु को मिलने की यह रीति चली ग्राती है, कि परमेश्वर के चरण कमलों के 
साथ प्रीति की जाये, अर्थात, प्रेमा भक्ति की जाये । ग्रथवा सन्तों की परमेश्वर के चरण कमलों के 
साथ जो प्रीति हो रही है, यही प्रभु को मिलने की मर्यादा है। इसलिये सन्तों के मन में भक्ति 
अच्छी लगती है। 

दुतीश्रा भाउ .विपरीति ग्रनीति दासा नह भावए जीउ ॥ 

दुतीग्रा भाउ - जो द्वैत भावना है वह मर्यादा के विपरीति- विरुद्ध है । ्रर्थात्‌ बुद्धि को 
उलटा करने वाली है और मर्यादा से विपरीत बात प्रेम की नीति में श्रनीति-- ग्रन्याय है, वह 
अन्याय भक्तों को नह भावए-भ्रच्छा नहीं लगता । 

दासा नह भावए बिनु दरसावए इक्‌ खिनु धीरज किउ करे ॥ 

बिनु दरसावए- ईश्वर दर्शन के विना दासा- भक्तों को और कुछ नह भावए- ग्रच्छा 
नहीं लगता क्योंकि प्रेमी लोग दर्शन के विना एक क्षण भर भी धैर्य कंसे धारण कर सकते हैं । 

नाम बिहूना तनु भनु हीना जल बिनु मछुली जिउ मरे। 


नाम के विना सम्तों का तन और मन इस प्रकार हीना- क्षीण हो जाता हैं । अर्थात्‌ सुख 
हित हो जाता है। जिउ- जसे जल के विना मछली तड़फ तड़फ कर मर जाती है । 


मिलु मेरे पिश्नारे घ्रान श्रधारे गुणा साध संगि मिलि गावए ॥ 

भक्त लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे प्राणाधार, हे प्यारे ! कूपा करके मुझे मिलो, 
और साधु सङ्गति के साथ मिल करके हम तुम्हारे गुणों को प्रतिदिन गायन करें। 

नानक के सुग्रामी धारि अनुग्रह मनि तनि श्रंकि समाबए ॥१॥ 

श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि भक्त ऐसी प्रार्थना करते हैँ कि हे स्वामी परमेश्वर ! आप ऐसा 
अनुग्रह करो, कि मेरा मन ध्यान में श्रोर तन भक्ति में लग कर तुम्हारे श्रंकि-- स्वरूप में समा 
जाए ।' 

भावार्थ- हे गुरुदेव ! हृदय के भीतर मेरा पति परमेश्वर विद्यमान है उसका दर्शन 
किस प्रकार हो सकता है? श्री गुरु देव जी कहते हैं कि प्राणों के ग्राधार परब्रह्म परमेश्वर. 
सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करने से प्राप्त होता है । 

सन्तों के मन में प्रभु को मिलने को यह रीति है कि परमेश्वर के चरण कमलों | 
प्रीति की जाये, हृदय की द्रत भावना मर्यादा के विरुद्ध है, और बुद्धि को विपरीत रि 
ओर ले जाने वाली है, तथा मर्यादा से विपरीत बात'प्रेम के मार्ग में बाधक होती 
भक्तों को अच्छी नहीं लगती । Gi 
ईश्वर दर्शन के विना प्रेमियों को और को ई 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५१२ श्रो राग महला ५, छंत ३ डखणा २ ) 


व्याकुल तथा क्षीण हो जाता है जेसे जल के ग्रभाव में मछली तड़फ तड़फ कर मर जाती है 
भक्त लोग प्रतिदिन इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि है प्राणाधार ! कृपा करके हमें मिलते 
की उदारता करो, तथा साधु संगति के साथ मिल कर हम तुम्हारे गुणों को प्रतिदिन गायन करें। 
गुरु श्रजु देव जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामो परमेश्वर ! आप ऐसा अनुग्रह क 
कि मेरा मन ध्यान में श्रौर शरीर भक्ति में लगकर तुम्हारे स्वरूप में समा जाये । 


सिरी रागु महला ५ 


डखणा-- सोहंदड़ो हभ ठाइ कोइ न दिसे डूजड़ो ॥ 
खुलड़े कपाट नानक सतिगुर भेटते ॥१॥ 
छतु ॥ तेरे बचन प्रतूप अपार संतन श्राधार वाणी बीचारीय जीउ ॥ 
सिमरत सास गिरास पुरन बिसुग्रास किउ सनहु बिसारीय जीउ ॥ 
किउ मनहु बेसारीये निमख नहो टारीये गुरबंत प्रान हमारे ॥ 
सन बांछत फल देत है सुझ्रामी जीग्न की बिरथा सारे ॥ 
ग्रनाथ के नाथे स्रब के साथे जपि जुऐ जनमु न हारीये ॥ 
नानक को बेनंती प्रभ पहि क्रिपा करि भवजलु तारीये ॥२॥ 


सोहंदड़ो हभ ठाइ कोइ न दिसे इजड़ो ॥ 

i हे परमेश्वर ! आप हभ ठाइ- सर्वस्थान में सोहंडड़ो-- शोभायमान हो रहे हो, श्राप के 
` विन्ता इजड़ो-- दूसरा श्रौर कोई न दिसे- दिखाई नहीं देता । 

खुलड़े कपाट नानक सतिगुर भेटते ।१॥ 

सद्गुरु के भेटते- मिलते ही भ्रम के कपाट- फाटक खुल जाते हैं । 
छेतु ॥ तेरे बचन अनुप ग्रपार संतन श्राधार बाणी बीझारीये जीउ ॥ 


परमेश्वर ! आप के बचन झनूप- अनुपम, और ्रनम्त हैं तथा आप के बचन सन्तं का 


प्रन बिसुआस किउ मनहु बिसारीय जीउ ॥ 

साघु महात्मा पूर्ण बिसुभ्रास- विश्वास के साथ सास गिरास- खास 
उन्हें आप मन से किउ-- कंसे बिसारीयेत 
परमात्मा पूर्ण विश्वास के साथ इवास प्रति खास 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५१३ श्रौ राग महला ५, छन्त ३ डखणा ३) 


किउ मनहु बेसारीये निमख नही टारीये गुणवंत प्रान हमारे ॥ 

हमारे प्राणों के श्राधार हे गुणवान परमेश्वर ! हम श्राप को अपने मन से क्यों भुलायें प्रत्युत 
निमख-- एक क्षण भर भी आप को मन से नही टारीये - नहीं भुलाना चाहिये ग्रर्थात्‌ दूर न करें। 

सन बाँछत फल देत है सुश्रामी जीग्र की बिरथा सारे 0 

सुश्रामी- परम कृपालु परमेश्‍वर भक्तों को मनोवाञ्छित फल देते हैं ग्रौर जीवों के मन की 
बिरथा- पीड़ा को सारे-- जानते ही 

श्रनाथ के नाथे स्रब के साथे जपि जूऐ जनमु न हारीयै ॥ 

हे भगवन्‌! श्राप अ्रनाथों के नाथ हैँ,ग्रौर सर्व के साथ हैं, श्र्थात्‌ सवंत्र परिपूर्ण हैं । जो श्राप 
के नाम को जपता है, वह विषय रूपी जूए में ग्रपने जन्म को नहीं हारता ्रर्थात्‌ निष्फल नहीं 
करता । 

नानक को बेतंती प्रभ पहि क्रिपा करि भवजलु तारीयै ॥२॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं, हे प्रभो ! मेरी ग्राप से यही बेनंती— प्रार्थना है, कि श्राप कृपा 
करके मुझे इस संसार समुद्र से तारीये- पार कीजिये । 


भावार्थ--हे परमेश्वर ! आप सर्वत्र शोभायमान हो रहे हो, श्राप के विना दुसरा श्रौर कोई 
दिखाई नहीं देता, ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के मिलते ही भ्रम के कपाट परदे खुल जाते हैं। हे परम पिता 
परमात्मन्‌ ! आप के वचन ग्रनुपम एवं श्रपरिमित हैं, कथा सन्तों का आधार है, और श्राप की वेद 
वाणी का साधु महात्मा प्रतिदिन विचार करते हैं। हे भगवन्‌ ! जो सन्त महात्मा पूर्ण विश्वास के 
साथ आपका स्मरण करते हैं उन्हें आप केसे भूल सकते हो । 


हे प्राणों के श्राधार परमेश्वर ! हम श्राप को श्रपने मन से एक क्षण भर भी भूला नहीं 


सकते, परम कृपालु जगदीइवर भक्तों को मनोवाञ्छित फल प्रदान करता है, तथा समस्त जीवों की 


वेदना को जानता है, वह ग्रनाथों के नाथ है' ग्रौर सर्व के साथ हैं। 
श्री गुरु्रजुन देव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभो! मेरी श्रापसे यही प्रार्थना है कि ग्रा 
कृपा करके मुझे इस संसार समुद्र से पार कर दो। se 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५१४ श्रो राग महला ५, छन्त ३ डखणा ३) 


गस््रितु हरि पीवते सदा थिरु थीवसे बिखे बनु फीका जानिग्रा ॥ 
भए किरपाल गोपाल प्रम मेरे साथ संगति निधि सानिभ्रा ॥। 
सरब सो सुख ग्रानन्दघन पिश्रारे हरि रतनु मन ग्रंतरि सीवते ॥ 
इकु तिलु नही विसरे प्रान ग्राधारा जपि जपि नानक जीवते ।।३।। 
घड़ी मजनु साधले साई थीए क्रिपाल ॥ 
साधखे- साधु की धूली में जब मैंने मजनु-- स्नान किया तब साई- परमेश्वर मुझ पर 
क्रिपाल-प्रसन्न थीए-- हो गये । 
लधे हमे थोकड़े तानक हरि धनु मालु ।।१॥ 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर की प्रसन्नता से हरि रूपी माल धन प्राप्त हो गया 
और हभे - सम्पूर्ण थोकड़े- पदार्थ भी मैंने लधे -- प्राप्त कर लिये । 
सुंदर सुग्रामी घाम भगतह विस्राम ग्रासा लगि जीवते जीउ ॥ 


भक्तों के विश्राम के लिये हमारा सुन्दर स्वामी परमेश्वर एक प्रकार का धासु- धाम है 
जिसकी ग्राशा में लग कर भक्त लोग जीते हैं । 


मनि तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हरि अ्रश्नितु पीवते जीउ ॥ 

भक्त जन मन तन से गलतान-मग्न होकर प्रभु का स्मरण करते हुए हरि प्राप्ति का आनन्द 
रूपी अ्रमृत पीवते-- पान करते हैं । 

अ्रेश्नितु हरि पीवते सदा थिरु थीवद्ले बिखे बनु फीका जानिश्रा ॥ 
भक्त जन हरिनाम रूपी श्रमृत पी कर सर्वदा स्थिरता को प्राप्त हो गये हैं, क्योंकि उन्होंने 
विषय रूपी बनु- जल को फीका - निःसार जान लिया है । 
भए किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगति निधि मानिः्रा । 
मेरे गोपाल प्रभू जिन भक्तों पर कृपालु हुए हैं, उन्होंने साधु संगति को एक ग्रमृत का महान 
घि माना है । - 
सरव सो सूख ग्रानंदघन पिश्नारे हरि रतनु मन अ्रैतरि सीवते ॥ 00. 
जो भक्त हरिनाम रत्न को मन के भीतर सीवते- परो कर रखते हैं वे भक्त सवं सुखं 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या BOLL श्रो राग महला ५, छन्त ३ डखणा ४) 


में भक्त लोग जीवित रहते हैं, भक्तजन मन तन से मग्न होकर प्रभू का स्मरण करते हुए प्रभ्‌ प्राप्ति 
का आनन्द रूपी अमृत पान करते हैं तथा नाम रूपी श्रमृत पीकर स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं । 
मेरे प्रभु जिन भक्तों पर कृपालु होते हैं वे साधु संगति को श्रमृत का महान निधि मानते हैं, 
जो प्रेमी हरिनाम रत्न को मन के भीतर परो कर रखते हैं वे सर्व सुखों के मूल ब्रह्मानन्द को प्राप्त < 
हो जाते हैं। 
श्रौ गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि प्राणों के ग्राधार ईश्वर को प्रेमी लोग एक क्षण | 
भी नहीं भूलते किन्तु उसे मन वाणी से जप कर जीवन धारण करते हैं । 


डखणा ॥ जो तउ कोने ग्रापणे तिना क्‌ं मिलिश्रोहि ॥ 
ग्रापे ही श्रापि मोहिशोहु जसु. नानक श्रापि सुणिग्रोहि ॥१॥ 
छतु ॥ प्रेम ठगउरी पाइ रीभाइ गोबिद मनु मोहिग्रा जीउ ॥ 
संतन के परसादि ग्रगाधि कंठे लगि सोहिग्रा जीउ ॥ 
हरि कंठि लगि सोहिभ्रा देख सभि जोहिग्ना भगति लख्यण करि बसि भए ॥ 
मनि सरब सुख वुठे गोबिद तुठे जनम मरणा सभि मिटि गए ॥ | 
सखी मंगलो गाइश्रा इछि पुजाइश्रा बाहुडि न माइश्रा होहिश्रा ॥ 
रु गहि लीनो नानक प्रभ पिश्रारे संसारु सागरु नही पोहिश्रा ॥४॥ 
जो तउ कीने प्रापणे तिना कूं मिलिश्रोहि | 
हे परमेश्वर ! जिन्हों को तउ--ग्रापने अपना बनाया है, उन्हों को ही श्राप मिलते हुँ 
आपे ही ग्रापि मोहिश्रोहु जसु नानक ग्रापि सुणिश्रोहि ॥१॥ सक 
श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि भक्तों से ग्रपने यश को सुन कर तुम भ्रपर 
हो जाते हो । ह 
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हरि कंठि लगि सोहिश्रा दोख सभि जोहिश्रा भगति लखण करि बसि भए ।। 

मैं हरि के गले में लग कर सोहिश्रा- सुशोभित हुआ और सम्पूर्ण दोल-- दोष जोहिभ्रा-- 
दुर हो गये तथा भक्ति के लक्षण देवी गुणों को देख कर भगवान भक्तों के वशीभूत हो गये हैं । 

मनि सरब सुख बुठे गोविद तुठे जनम मरणा सभि मिटि गए । 

जब से गोविन्द तुठे- प्रसन्न हुए हैं तब से सर्व सुख मेरे मन में ग्राकर बुढे--बस गये हैं और 
जन्म मरणादि सब विकार भिटि गए- दुर हो गये हैं। 

सखी मंगलो गाइश्रा इछि पुजाइश्रा बहुडि न माइश्रा होहिग्रा ॥ 

जब से सखी-भक्तों के साथ मिल कर मैंने मंगलो गाइश्चा-यश गायन किया है तब से इछि 
पुजाइआ--मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं बहुडि--फिर माया के हर्ष शोकादि होहिग्रा--धकके सहन नहीं 
करने पड़ते । 

करु गहि लीने नानक प्रभ पिश्रारे संसार सागरु नहीं पोहिआ ॥४।। 

श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि प्यारे प्रभु ने जब से भक्तों को करु गहि-- भुजा से पकड़ कर 
अपना कर लिया है, तब से संसार सागर का नही पोहिग्रा-- कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

अथवा जब से प्रभू ते प्रिय भक्तों के करु-- बुद्धि रूपी हाथ गहि लोने- पकड़ लिये हैं तब 
से संसार समुद्र उन्हें नही पोहिश्रा- प्रभावित नहीं कर सका । 


भावार्थं हे जगदीरवर जिन प्रेमियों को आप अपना बना लेते हो । उन्हीं को आप 
मिलते हैं, श्री गुरु भ्रजु'न देव जी महाराज कहते हैं कि भक्तों से अपने यश को सुन कर तुम अपने 
` आप मोहित हो जाते हो । 
भक्त लोग प्रेम रूपी ठग बूटी के द्वारा प्रसन्न करके गोविन्द के मन को मोहित कर 
लेते हैं, तथा सत्पुरुषों की कृपा से परमेश्वर को प्राप्त करके जीव शोभा को प्राप्त होता है। जब 
विष्द प्रसन्न होते हैं तब सभी सुख जीव के मन में आकर {नवास करते है ओर जन्म मरणादि 
विकार दूर हो जाते हैं। 


हरि भवतों के साथ मिल कर जब ईइवर का गुणानुवाद किया जाता है तब इच्छाएँ पूर्ण 
है और हषे शोकादि सहन नहीं करने पड़ते । 


< 
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५ 


डखना-- साई नामु ग्रमोलु कीम न कोई जाणदो ॥ 
जिना भाग मथाहि से नानक हरि रंगु माणदो ॥१॥ 
छतु ॥ कहते पवित्र सुणते सभि धंनु लिखतीं कुलु तारिग्रा जीउ ॥ 
जिन कउ साधू स गु नाम हरि रंगु तिनी ब्रहमु बी चारीब्रा जीउ ॥ 
ब्रहम वीचारिग्ना जनमु सवारिश्रा पुरन किरपा प्रभि करी ॥ 
करु गहि लीने हरि जसो दीने जोनि ना धाबे नह मरी ॥ 
सतिगुर दइश्राल किरपाल भेटत हरे कामु क्रोधु लोभु मारिश्रा ॥ 
कथनु न जाइ ग्रकथु सुग्रामी सदके जाइ नानकु वारिश्रा ॥५॥१।।३॥ 


| 


साई नामु अमोलु कीम न कोई जाशदो ॥ ' 12200 

साई-- परमेश्वर का नाम श्रमोलु-- बहु मूल्य पदार्थ है, उसका मूल्य कोई नहीं जान सकता । 

जिना भाग मथाहि से नानक हरि रंगु माणदो ॥१॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिन पुरुषों के मथाहि- माथे पर उत्तम भाग्य हैं वे पुरुष 
हरिनाम द्वारा हरि के रंगु-- श्रानन्द को माएादो--श्रनुभव करते हैं। 

तु ॥ कहते पवित्र सुणते सभि धंनु लिखतीं कुलु तारिग्रा जीउ ॥ 

ईश्वर का नाम उच्चारण करने वाले पवित्र हैं श्रौर श्रवण करने वाले भी धन्य हैं ग्रर्थात 

धन्यवाद के पात्र हैं, हरिनाम तथा उसकी महिमा को लिखने वालों ने तो अपनी पुरी कुल का ही 


तारिश्रा— उद्धार कर दिया है । 


जिन कउ साधु संगु नाम हरि रंगु तिनी ब्रहमु बीचारिग्रा जीउ ॥ 
जिन्हों को साधु सङ्गति प्राप्त होती है उन्हें हरिनाम का रंगु- प्रेम उत्पन्न होता है ओर 


वे ही प्रेमी ब्रह्म का बीचारिश्रा- विचार करते हैं । 
ब्रहम बीचारिश्रा जनमु सवारिश्ना पुरत किरपा प्रभि करी ॥ 5 
जिन्होंने ब्रह्म का विचार किया है उन्होंने अपने जन्म को सफल कर लिया है । यह निश्चय. ८ 
करना चाहिये कि उन लोगों पर प्रभु ने पूर्ण कृपा की है। 
करु गहि लीने हरि जसो दीने जोनि ना धाबे नह मरी ॥ 
परमेश्वर ने करुहाथ पकड़ कर जिन्हें श्रपता कर लिया है उन्हें हरि यश, दिय 
. पुरुष न तो योनियों में धाबे-- भ्रमण करेंगे श्रौर न ही बारम्बार मरण : 
सति गुर दइश्नाल किरपाल भेटत हर कामु क्रोधु लोभु मारिय्रा ॥ 
जब से दयालु एवम्‌ | सद्गुरु भेटत-- ले हैं, त , तब 
काम क्रोध लोभ को हमने मार दि ति आसुरी सम्पति र श्र 
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कथनु न जाइ श्रकथु सुझ्लामी सदकै जाइ नानक वारिग्रा ॥५।।१।।३॥ 
श्री गुरु ग्रजु न देव जी कहते हैं कि श्रकथु - ग्रकथनीय स्वामी का यश कथन नहीं किया जा 
सकता इसलिए ऐसे प्रभु पर मन वाणी करके मैं बारिश्रा- बलिहार एवम्‌ सदकं-- कुर्वान जाता हूं । 


कठिन पदार्थ-हठ-हृदय, मझभाहु-- बीच में पसे देखें श्रंकि- गोद में अर्थात्‌ स्वस्वरूप 
में, इजड़ो -- दूसरा, बिसुग्रास-- विश्‍वास, साधखे- साधु की धूलि, गलतान - मग्न, विखे बतु-- 
विषय रूपी जल, जोहिश्रा- दूर कर दिया, होहिश्रा- धक्के, पोहिश्ा- प्रभावित नहीं किया, 
मथाहि-माथे पर, कोम- मूल्य, ठगउरी- ठगने वाली बूटी, श्रर्थात्‌ मूच्छित करने वाली औषधि, 
थोकड़े-- पदार्थ, ग्रनीति- अन्याय, ठाइ-- स्थान, लिखति-लिखने वालों ने। 

भावार्थ- परमेश्वर का नाम बहुमूल्य पदार्थ है उसका मूल्य कोई नहीं जान सकता, श्री 
गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों के माथे में उत्तम भाग्य हैं वे पुरुष हरिनाम के 
द्वारा हरि के आनन्द को ग्रनुभव करते हैं । 

ईश्वर का नाम उच्चारण करने वाले पत्रित्र हैं तथा श्रवण करते वाले भी धन्यवाद 
के पात्र हैं, हरिनाम तथा उसकी महिमा को लिखते वाले पुरुषों ने तो अपनी सम्पूर्ण कुल का ही 
उद्धार कर दिया है । 

जिन पुरुषों को साधु सङ्गति प्राप्त होती है उन्हें हरिनाम में प्रेम उत्पन्न होता है और वही 
प्रेमी ब्रह्म का विचार करते हैं, जिन्होंने ब्रह्म का विचार किया है उन्होंने श्रपने जीवन को सफल कर 
लिया है । 

जिन्हें परमेश्वर ग्रपना लेता है उन्हें हरि यश प्रदान करता है, फिर वे पुरुष अनेक योनियों 
[ में भ्रमण नहीं करते और न ही जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, जब से दयालु सद्गुरु प्राप्त हुश्रा है तब 
से मैं ने काम क्रोधादि विकारों को दूर कर दिया है । 


श्री गुरु अजु देव जी महाराज कहते हैं कि अकथनीय परमेशवर स्वामी का यश कथन 
नहीं किया जा सकता इसलिये मैं ऐसे प्रभू पर मन वाणी से बलिहार जाता हूं । 


१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
सिरी रागु महला ४ वरपजारा 
' उतमु नामु है जिनि सिरिश्रा सभु कोइ जीउ ॥ 
हरि जीग्न सभे प्रतिपालदा घटि घटि रमईग्रा सोइ ॥ 


Wl ५१६ श्री राग महला ४, वणजारा) 
जन नानक नामु धिभ्राइग्रा हरि अंति सखा होइ ॥१॥ 
र सै हरि बिनु रवर न कोइ ॥ 
हरि गुर सरणाई पाईये वणजारिग्रा मित्रा बडभागि परापति होइ ॥।१।।रह।उ॥। 
संत जना विशु भाईग्रा हरि किमे न पाइ्रा नाउ ॥ 
बिचि हउसै करम कमावदे जिउ वेसुग्रा पुलु निनाउ ॥ 
पिता जाति ता होईये गुरु तुठा करे पसांड ॥ 
बडभागी गुरु पाइग्रा हरि अहिनिसि लगा भाउ ॥ 
जन नानकि ब्रहमु पछछाशिम्रा हरि कोरति करम कमाउ ॥२॥ 
अनि हरि हरि लगा चाउ ॥ 
गुरि पुरं नामु द्विड़ाइअ्रा हरि मिलिश्रा हरि प्रभ नाउ ॥१।।रहाउ॥ 
जब लगु जोदनि सासु है तब लगु नामु बिश्राइ ॥ 
चलदिश्रा नालि हरि चलसी हरि श्रते लए छडाइ ॥ 
हउ बलिहारी तिन कउ जिन हरि मनि वुठा ग्राइ ॥ 
जिनि हरि हरि नामु न चेतिश्रो से ग्रति गए पछुताए ॥ 
धुरि ससतकि हरि प्रभि लिखिग्रा जन नानक नासु घिश्राइ ॥३॥ 
सन हरि हरि प्रीति लगाए ॥ वडभागी गुरु पाइआ गुर सबदी पारि लघाइ ॥१।रहाउ॥ 
हरि ग्रापे ग्रापु उपाइदा हरि आपे देवे लेइ ॥ | 
हरि ग्रापे भरमि भुलाइदा हरि ्रापे ही मति देइ ॥ 
गुरमुखां मनि परगासु है से विरले केई केइ ॥ 
हउ बलिहारी तित कड जिन हरि पाइय्रा गुरते ॥ 
जन नानकि कमलु प्रगासिश्रा मनि हरि हरि बुठड़ा हे ॥४॥ 
मनि हरि हरि जपनु करे ॥ र 
हरि गुर सरणाई भजि पउ जिदू सभ किलबिल दुख परहरे ॥१॥रहाउ॥ _ 
घटि घटि रमईंश्रा मति वसे किउ पाईये कितु भति ॥ 
गुरु पुरा सतिगुरु भेटीथे हरि ्राइ वसँ मनि चिति । 
में धर नामु ग्रधारु है हरिनामै ते गति सति ॥ 
सें हरि हरि नामु विसताहु है हरिनामे ही जति पति । 
जन नानक नामु धिग्राइग्रा रंगि रतडा हरि रंगि रति ॥५॥ 
हरि धिश्रावहु हरि प्रभु ॥ ७ ॥ त 
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गुरमुखा दरि मुख उजले से भ्राइ मिले हरि पासि ॥ 
जन नानक गुरु तिन पाइग्रा जिना यापि तुठा गुण तासि ॥६॥ 
हरि थिग्रावहु सासि गिरासि ॥ 
सनि प्रीति लगी तिना गुरमुखा हरिनासु जिना रहरासि ॥१ ॥रहाउ।। 
प्रावकथन-- एक श्रद्धालु वणजारे सिख ने श्री गुरु रामदास जी की दारण में आकर प्रश्न 
किया कि गुरु देव! सभी लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार आत्म कल्याण के लिये यज्ञ दान 
तपादि करते हैं, इस लिये मुझे भी कोई कल्याणकारी उत्तम साधन बताने की कूपा करें उस की 
बात को सुन कर श्री गुरु देव जी वणजारे के व्याज से सर्व हितकारी उपदेश करते हैं । 
हरि हरि उतमु नामु है जिनि सिरिश्रा सभु कोइ जीउ ॥ 
जिस हरि ने सभु कोइ-- सब को सिरिश्रा-- उत्पन्न किया है, उस सर्व दुःखों को दूर 
करने वाले हरि का नाम ही कल्याण के लिये उत्तम साधन है । 
हरि जीग्न सभे प्रतिपालदा घटि घटि रमईग्रा सोइ ॥ 
हरि सभी जीवों की पालना करता है और घटि घटि-- प्रत्येक शरीर में वह हरि रमईग्रा-- 
रमण कर रहा है अर्थात्‌ सवं व्यापक हो रहा है। 
सो हरि सदा घिग्राईये तिसु बिनु श्रवरु न कोइ ॥ 
सो-- वह परिपूर्णं हरि सर्वदा घिग्राईयै-- ध्यान करने के योग्य है तिपु बिनु-- उस हरि 
के विना अ्रवरु-- अन्य कोई भी देवता न तो मुक्ति देने वाला है और न ही ध्यान करने के योग्य है। 
जो मोहि माइग्रा चितु लाइदे से छोडि चले दुखु रोइ ॥ 
जो 4 परमेश्वर को छोड़ कर मोहि-- श्रज्ञान से धनादि पदार्थों में चित्त लगाते हैं वे 
ईश अन्त में उन्हें छोड़ कर चलते हुए दुखु रोइ-- दु:खी होकर रुदन करते हैं । 
जन नानक चामु घिग्राइश्रा हरि भ्रति सखाई होइ ॥१॥ 
म श्री गुरु देव जी कहते हैं, कि जिन पुरुषों ने हरिनाम का धिश्राइश्रा-- स्मरण किया है, 
उन्हा का अन्त काल में हरि सखाई होइ-- सहायक होगा । 
मै हरि बिनु भ्रवरु न कोइ ॥ 
हरि गुर सरणाई पाईये वणजारिश्मा मिन्ना वडभागि परापति होइ ॥१।॥रहाउ॥ 
मेरा हरि के विना और कोई आश्रय नहीं है, हे वणजारे मित्र! परमेश्वर गुरु की शरण 
करने से प्राप्त होता है और गुरुदेव बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं । 
सत जना विशु भाईश्रा हरि किने न पाइय्मा नाउ ॥ 
भाईग्रा- हे भाई! सन्त जनों की कृपा के विना किसी पुरुष ने आज तक हरिनाम को 


ion Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ५२१ श्री राग महला ४, वणजा टा) 

बिचि हउमे करस कमावदे जिउ वेसुआ पुतु निनाउ ॥ 

जो लोग गुरु से नाम लिये विना विचि हउमै- भ्रहंता ममता में कर्म करते हैं वे लोग इस 
प्रकार के हैं, जिस प्रकार वेश्या का पुत्र निनाउ--पिता के नाम से रहित होता है । भाव यह है कि जैसे 
वेश्या का पुत्र भद्र पुरुषों की सभा में पिता के नाम को न बताने के कारण कुलीन नहीं माता जाता 
वेसे ही गुरु हीन पुरुष के यज्ञ दानादि एवम्‌-अन्य कर्म भी ईश्वर के दरवार तथा सत्पुरुषों की सभा 
में शोभादायक सिद्ध नहीं होते । | 

प्रश्न परमार्थे में पिता की जाति वाले जीव किस प्रकार माने जाते हैं! 

समाधान-- पिता जाति ता होईये गुरु तुठा करे पसाउ ॥ 

पिता की जाति वाले तब हो सकते हैं जब गुरु तुठा-- प्रसन्‍त होकर करे पसाउ-- कूपा 
करे । गुरु की कूपा से ही ईश्वर के पुत्र कहे जाते हैं इस लिये गुरुवाणी एवम्‌ धमं ग्रन्थों में भक्तों को 
श्रच्युत गोत्रिय कहा जाता है । यथा-रहंत संग भगवान सिमरण नानक लबध्यं श्रचुत तनह । 

वडभागी गुरु पाइग्रा हरि ग्रहिनिसि लगा भाउ ॥ 

वडभागी-- उत्तम भाग्य से पुरुष को गुरु प्राप्त होता है ग्रौर गुरु की कृपा से रात्रि दिन 
हरि में भाउ-- प्रेम लगा- उत्पन्न होता है । 


जन नानकि ब्रहमु पछाणिश्रा हरि कीरति करम कमाउ ।।२॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं किहरिकीति रूपी शुभ कर्मो को कताउ- करके हरि के भक्तों 
ने सवंत्र ब्रह्म को पहचान लिया है। ६ 

सनि हरि हरि लगा चाउ ॥ गुरि पूरे नामु द्विडाइश्रा हरि मिलिश्रा हरि प्रभ ताउ ॥ १॥रहाउ॥ 

सवं दुःखों को दूर करने वाले हरि का जिन पुरुषों के मन में चाउ-- उत्साह लगा है उन को 
पूर्ण सद्गुरु ने नाम का निश्चय कराया है इस प्रकार दुःख हर्ता प्रभु के नाम के द्वारा उन्हें हरि का 
मिलिग्रा— मिलाप हुश्रा है । | 

जब लगु जोबनि सासु है तब लगु नामु थिग्राई ॥। । 

जब तक यौवन है, और शरीर में प्राणों का संचार है, तब तक हरिनाम को घिश्रा 
स्मरण कर । - क 
| चलदिश्रा नालि हरि चलसी हरि श्रते लए छंडाइ ॥। 
हरि का नाम परलोक जाते समय तुम्हारे नालि - साथ जायेगा ग्रौर ग्न्त 
तुम्हें छुड़ा लेगा । 
हउ बलिहारी तिन कउ जिन हरि मति बुठा श्राइ ॥ 
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पश्चात्ताप करते हुए यहां से गये हैं । | 

धुरि मसतकि हरि प्रभि लिखिश्रा जन नानक नामु धिश्राइ ॥।३॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिस के मस्तक पर दुःख हर्ता प्रभु ने घुरि आदि काल से 
लिखा है, वे ही नाम की आराधना करते हैं । 

मन हरि हरि प्रीति लगाइ ॥ वडभागी गुरु पाइश्रा गुर सबदी पारि लघाइ ॥१। ।रहाउ॥ 

हे मेरे मन ! दु:ख हर्ता हरि के साथ प्रीति लगाइ--कर बड़ भागी--भाग्यवान्‌ पुरुष सद्गुरु 
को प्राप्त करता है, और सद्गुरु उपदेश के द्वारा सेवक को संसार सागर से पार लघाइ-- निकाल 
देता है। 

हरि ्रापे पु उपाइदा हरि ग्रापे देवे लेइ ॥ 

हरि भ्रपने श्राप ही जगत को उत्पन्न करता है और आप ही प्राण कला को देवे--देता ल 
तथा स्वयं ही लेइ-ले लेता है। 

हरि श्रापे भरमि भुलाइदा हरि श्रापे ही मति देइ ॥ 

परमेश्वर आप ही माया द्वारा जीव फो भ्रम में भुलाइदा- भुलाता है, और स्वयं ही 
गुरु के द्वारा सुमति देता है । 

गुरमुखा मनि परगासु है से विरले केई केइ ॥ 


ज्ञानवानों के मन में ऐसा परगासु-- ज्ञान है कि सबं रूप परमेश्वर आप ही है परन्तु ऐसे 
ज्ञानवान्‌ विरले--कोई कोई होते हैं, श्रर्थात्‌ बहुत थोड़े हैं । 
हउ बलिहारी तिन कउ जिन हरि पाइग्रा गुरमते ॥ 
जिन्होंने गुरमते- गुरु की शिक्षा के द्वारा हरि को प्राप्त किया है, हउ मैं उन के ऊपर 
बलिहार जाता हूं। 
जन नानकि कमलु परगासिद्रा मनि हरि हरि बुठड़ा हे ॥४।। 
श्री गुरु देव जी कहते हैं जिन के मन में दुःख हर्ता हरि बुठड़ा- निवास करता है, उन का 
हदय कमल परगासिश्रा- विकसित हो जाता है। 
मनि हरि हरि जपनु करे ॥ 


हरि गुर सरणाई भजि पउ जिदू सभ किलविख दुख परहरे ।।१।।रहाउ॥ 
है मेरे प्यारे मन! दुःखों को दूर करने वाले हरिनाम का जाप कर निदू- हे जीव ! 
और गुरु को शरण भजि पउ-- दौड़ कर ग्रहण कर, वह तेरे सम्पूर्ण किलविख- पाप आर 
- निवारण कर दंगे। 
घटि रसईश्रा मनि दसे किउ पाईयै कितु भति ॥ र 
रमण शील परमेश्वर जो प्रत्येक घटि घटि प्राणी के मनि वसे-- हृदय में 
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निवास करता है उस परिपूर्ण ईश्वर को हम किउ पाईये- किस साधन से प्राप्त कर सकते हैं ? 
समाधान-- कितु भति--कीतंन भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं । 
प्रश्न-प्रभु की कीति किस प्रकार मन में निवास करती है ? 


समावान- गुरु पुरा सतिगुरु भेटीये हरि श्राइ वसै मनि चिति॥ 
बा गुरु_ पूजनीय पूरा--ब्रहय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट सद्गुरु को जब सेवक भेटीये-- मिलता है तब 
| चिति चेतन्य प्रभु को कीति मन में श्राइ बसे ग्राकर निवास करती है । प्रशन-- गुरु देव ! हरि 
को कीति आपने अपने मन में भी बसाई है या केवल लोगों को ही उपदेश करते हो ? 
मे घर नामु श्रधार है हरि तामे ते गति मति ॥ 
हे भाई ! मेरे शरीर को केवल नाम की ही धर- टेक है, और मेरी वाणी को नाम का 
ही आधार है तथा हरिनाम से ही गति-- मुक्तिदायक मति को प्राप्त किया है । 


| 
| प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 
| 
| 


से हरि हरि नाम विसाहु है हरि नामे ही जति पति॥ 
मेरे को हरि के नाम का ही विम्ताहु- विश्वास है कि वह श्रवश्य हमारा कल्याण करेगा । 
आर हरिनाम से ही जाति की उत्तमता और पति-- प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 


जन नानक नामु विश्राइश्रा रंगि रतड़ा हरि रंगि रति ॥५॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि रंगि रतड़ा-प्रत्येक रङ्ग में रत्ते हुए हरि के रंगि- प्रेम में 
रति मस्त हो कर मैंने नाम को धिश्राइश्रा-स्मरण किया है । 

हरि धिश्राबहु हरि प्रभु सति ॥ 

गुरु बचनी हरि प्रभु जाणश्ना सब हरि प्रभु ते उतपति ॥१।रहाउ॥ 

हे भाई ! हरि-सवं दुःखों को हरण करने वाले सत्य स्वरूप हरि प्रभु का ध्यान करो गुरु 
के वचनों से ही उस हरि प्रभु को हम ने जाणिग्रा- जाना है, इस समस्त संसार की उत्पति हरि प्रभु 
से ही हुई है। 

प्रश्न-्यदि गुरु के वचनों से हरि का ज्ञान होता है तो सभी लोग गुरु के समीप 
क्यों नहीं जाते ? पि 

समाधान - जिन कउ पुरबि लिखिआ से आइ मिले गुर पासि ॥ 

जिन पुरुषों के माथे में पूर्व जन्म के शुभ कर्मो का लेख लिखा हुआ है, वे पुरु 
समीप ग्राकर मिलते हैं । - 

प्रदन-- जो गुरु के समीप ग्राते हैं क्या उन्हें वह शीघ्र उपदेश कर 

समाधान-- सेवक भाइ वराजारिश्रा मित्रा गुरु हरि ह 5 एमु प्रगासि 

हे वणजारे मित्र! जो गुरु की सेवा करते हैँ | 
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धनु धनु वणजु वापारीशा जिन वखर लद्धश्नड़ा हरि रासि ॥ 

नाम का वणजु-- व्यापार धनु-- स्तुति करने के योग्य है और नाम के व्यापारी जिज्ञासुजन 
भी धन्य हैं, जो हरिनाम रूपी वखर सोदे को रासि-- श्रद्धा रूपी पुञ्जी दे कर लदिश्रड़-- 
लाद लेते हैं। 


गुरमुखा दरि मुख उजले से ग्राइ मिले हरि पासि ॥ 

ईश्वर के प्रेमी गुरुमुख पुरुषों के मुख ईश्वर के दरवार में उजले.-शो भायमान होते हैं कयोंकि 
वे गुरुमुख प्रेमी ग्राइ-- मनुष्य शरीर में श्राकर परमेश्वर को पासि श्रति समीप जान कर मिले 
हैं, अर्थात्‌ हरि को ग्रपना स्वरूप जान कर विशारशील प्रेमी अपने से श्रभिन्न समभते हैं । 

जन नानक गुरु तिन पाइग्रा जिना श्रापि तुठा गुण तासि ॥६॥। ड 

श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हों पर गुणतासि-- गुणों का समुद्र आप 
परमेश्वर प्रसन्न हुआ है उन्होंने सद्गुरु को प्राप्त किया है । 

हरि धिग्रावहु सासि गिरासि ॥ 

मनि प्रीति लगी तिना गुरमुखा हरि नामु जिना रहरासि ।।१।।रहाउ॥ १॥। 

श्वास लेते हुए ग्रौर मुख में ग्रास डालते हुए भी हरि को धिश्रावहु- स्मरण करो तिना 
ह गुरमुखा-- उन्हीं गुरुमुखों के मन में हरि की प्रीति लगी- उत्पन्न होती है जिन्हों के पास श्रद्धा 
रूपी रासि पूञ्जी रह-- रहती है। 

ग्रथवा -- उन्हीं के मन में हरि कीं प्रीति उत्पन्न होती है, जिन्हों की हरिनाम स्मरण करना 
ही रहरासि-- नित्य क्रिया, अर्थात्‌ मर्यादा है । 


भावाथे -- जिस परमात्मा ने सवे जीवों को उत्पन्न किया है उस सर्व दुःखों को दूर करने 
वाले हरि का नाम ही कल्याण के लिये उत्तम साधन है, वह हरि सबं जीवों की पालना करता है 
तथा प्रत्येक शरीर में रमण कर रहा है, इस लिये वह परिपूर्ण परमात्मा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं, 
उसके अतिरिक्त श्रौर कोई मुक्ति देते वाला नहीं और न ही कोई ध्यान करने योग्य है, जो लोग 
ईश्वर को छोड़कर अज्ञान से धनादि पदार्थो में चित्त को लगाते हैं वे अन्त में दुःखी होकर रुई 
करते हैं। श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिन पुरुषों ने हरिनाम का स्मरण किया है उन्हों का श्रन्तः 
काल में हरि सहायक होगा । 
है वणजारे मित्र ! संसार में हरि के विना मेरा ग्रौर कोई आश्रय नहीं है, परन्तु वह हरि 
गुरु को शरण ग्रहण करने से प्राप्त होता है और गुरुदेव बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं, जो लोग गुरु से 
नाम प्राप्त किये विना अहंकार पूवेक कर्मो को करते हैं वे लोग वेश्या के पुत्र के समान हैं जिसका 
ज में कोई मान नहीं होता, क्योंकि वह पिता के नाम को न बताने के कारण कुलीन नहीं 

अ 


की जाति वाले तब माने जा सकते हैं,जब गुरुदेव प्रसन्न होकर कृपा करते हैं उत्तम 


ation Foundation, Chandigarh 


.. पाय 
eS 


भेम प्रबोधिनी व्यख्या ५२५ श्री राग महला ४, वणजारां) 


भाग्य से सद्गुरु प्राप्त होते हैं और गुरुदेव की कृपा से रात्रि दिन हरि में प्रेम उत्पन्न होता है । 
$ श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि हरि कीति रूपी शुभ कर्मो को कमा कर हरि के भक्त सर्वत्र ब्रह्म 

को पहचान लेते है । 
` सर्वं दुःखों को दूर करने वाले हरि का जिन पुरुषों के मन में प्रेम उत्पन्न हुश्रा है, उन्हें ब्रह्म- 
वेत्ता सद्गुरु हरिनाम का निश्चय कराते है' श्र हरिनाम के द्वारा उन्हें प्रभु का मिलाप हो जाता 
है, जब तक यौवन है और शरीर में प्राणों का संचार है तब तक हरिनाम का स्मरण करना चाहिये, 
में उनके ऊपर सर्वदा बलिहार जाता हूं जिनके मन में हरि निवास करता है । 

जिन्हो ने दुःख हर्ता हरिनाम का स्मरण नहीं किया वे लोग ग्रन्त काल में पश्चात्ताप करते 
हुए जाते है । १ ) 

श्री गुरुदेव जी कहते है कि जिसके माथे में प्रभु ने शुभ लेख लिखा है वही हरिनाम की 
आराधना करते है' । हे मेरे मन ! दुःख हर्ता हरि के साथ प्रीति कर, भाभ्यवान पुरुष ही सदगुरु 
को प्राप्त करता है और ब्रह्मदर्शी सद्गुरु उपदेश के द्वारा सेवक को संसार से पार कर देते है । 

परमेश्वर ग्राप ही माया के द्वारा जीव को भ्रम में डालता हैं ग्रौर स्वयं ही गुरु के द्वारा उसे 
सुमति प्रदान करता है, ज्ञानवानों के मन में ऐसा विश्वास है कि सर्व रूप परमेश्वर श्राप ही है, 
परन्तु ऐसी निष्ठा वाले ज्ञानवान बहुत कम होते है, जिन्होंने गुरु शिक्षा के द्वारा हरि को प्राप्त 
किया है मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूं। 0 

श्री गुरुदेव जी कहते है कि जिनके मन में हरि निवास करता है उनका हृदय कमल 
विकसित हो जाता है। 

हे जीव! हरि और गुरु की शरण को दौड़ कर, ग्रहण कर वह तेरे संपूर्ण पाप और दुःखों 
को दूर कर देंगे । पूजनीय सद्गुरु को जब श्रद्धालु मिलता है तब प्रभु की कीति उसके मन में प्राकर 
निवास करती है, मेरे शरीर को हरिनाम का आश्रय है श्रौर वागी को हरिनाम का ही आधार है, 
तथा हरिनाम से ही मुक्तिदायक मति को प्राप्त किया है मेरे को हरि के नाम का ही विश्वास है Se 
कि वह ग्रवश्य हमारा कल्याण करेगा और हरिनाम से ही जाति की उत्तमता ग्रौर प्रतिष्ठा 


होती है । 


करते है 


व्यापारी जिज्ञासु भी 


... लेते है 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५२६ श्री राग की वार महला४, पउडी १) 


इश्वर के प्रेमी पुरुषों के मुख ईश्वर के दरबार में शोभायमान होते है, क्योंकि वे मनुष्य 
' शरीर को प्राप्त करके ईश्वर को भ्रति समीप देखते है । 


गुरु रामदास जी महाराज कहते है कि जिन्हों पर गुणों के समुद्र हरि आप प्रसन्न हुये 
हैं उन्हें ही सद्गुरु प्राप्त होते है । 


सिरी राग की वार महला ४ सलोकां नालि ॥ 
१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 

पउडी एक प्रकार का निःश्रेणी छन्द है जिस के द्वारा वीरों की गुण गाथा का वर्णन किया 
जाता है, वार नाम यश का है, जेसे ढ़ाढी लोग शूरवीर और दानी पुरुषों का यश गायन करते हैं। 
वसे ही ईश्वर के प्रेमी भक्त जन भी परमेश्वर का यश गायन करने वाले उस के ढाढी हैं। इस वार 
में जो इलोक हैं वे पहले तो भिन्न २ स्थानों में थे, पीछे से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने 
' गुन्थन किये है जहां प्र जेसी पउड़ी है उसी के अनुसार इलोक लिखे हैं, कहीं पर पउडी के ग्रर्था- 
नुसार गुरु अजु न देव जी महाराज ने इलोकों की रचना स्वयम्‌ की है, इस वार में सम्पूर्ण पउड़ियां 
श्री गुरु रामदास जी महाराज की है' और श्लोक दूसरे २ सद्गुरुग्रो के है" । 


शोक मः ३॥ रागां विच स्री रागु है जे सचि धरे पिश्नारु ॥ 
सदा हरि सचु मनि वसे निहचल मति अपार ॥ 
रतनु श्रमोलकु पाइश्रा गुर का सबदु बोचारु ॥ 
रे जिहवा सची मनु सचा सचा सरीर भ्रकारु ॥ 
` नानक सचे सतिगुरि सेविये सदा सचा वापारु ॥१॥। 
सः ३॥ होर्‌ बिरहा सभ धातु है जब लगु साहिब प्रीति न होइ ॥ 


सह देखे बिनु प्रीति न ऊपजे र धा किञ्रा करेइ ॥ 
जिनि ग्रखी लीतीग्ना सोई सचा देइ ॥२॥ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५२७ श्रो राग की वार महला ४, पडड़ी १) 


प्रावकथन--- एक समय श्री गुरु श्रमर दास जी के पास किसी गायक ने श्री राग का बहत 


सुन्दर गायन किया उसके सुन्दर अ्रलाप को सुनकर लोगों ने बहुत प्रशंसा की, उसके व्याज से 
श्री गुरुदेव जी उपदेश करते हैं । 


सलोक मः ३।। रागा विचि श्री रागु है जे सचि धरे पिश्नारु ॥ 


४ सभी रागो में से श्री राग का गायन तब उत्तम है जब राग क्रो गायन करता हग्रा मनुष्य 
सत्यस्वरूप परमात्मा में प्रेम को धारण करे । 


प्रशन- ईश्वर के साथ प्रेम करने से पुरुष को क्या प्राप्त होता है ? 

समाधान--सदा हरि सचु मनि वसै निहचल मति श्रपारु ॥। 

सवदा काल हरि सचु-- सत्य स्वरूप हरि उसके मन में निवास करता है और श्रपारु-- 
अत्यन्त निश्चल सुमति उस को प्राप्त होती है । 

रतनु ग्रमोलकु पाइग्रा गुर का सबदु बीचारु ॥ 

गुरु के सबदु-- उपदेश का विचार करके श्रद्धालु पुरुषों ने रतनु श्रमोलकु-- ब्रह्म रूप वहु- 
मूल्य रत्न को प्राप्त किया है । 

जिहवा सची मनु सचा सचा सरीर श्रक्रारु ॥ के 

ईश्वर का यश गायन करने से उन की जिह्वा सची-- सफल है और सत्यासत्य का विचार 
करने से उनका मन भी सचा-सफल है, भक्ति करने से उनके शरीर की श्रकारु-- बनावट भी छ 
सचा-पवित्र है । ; 

नानक सचे सतिगुरि सेविये सदा सखु वापारु ॥१॥ 

श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि सच्चे सद्गुरु का सेवन करने से सवदा काल ईश्वर का चिन्तन 
मनन कथन रूप सच्चा व्यापार होता रहता है । ; 
| मः ३॥ होर बिरहा सभ धातु है जब लगु साहिब प्रीति न होइ | RN 
| रमेश्वर के ग्रतिरिक्त श्रन्य देवताश्रों के साथ जो बिरहा-- प्रेम है वह ध वनश्वर 


| प्रीति करने से कोई लाभ नहीं होता । 


इहु मनु माइग्रा मोहिग्रा वेलणु सुनु न होइ ॥ | i 
यह मन माया से मोहिभ्रा- मोहित हो रहा है, इस लिये यह जीत 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ५२८ श्री राग को वार महला ,४ पउडी १ ) 
सप्ताधान--नानक जिनि श्रखी लीतीग्रा सोई सचाइ इ ॥२॥ 
श्री गुरुदेव जी कहते है, कि जिस सत्य स्वरूप परमेश्‍वर ने माया मोह्‌ डाल कर जीव की 
ब्रह्म दृष्टि वाली ग्रखो लोतोभ्रा-- ग्रांखें ले ली है, अथवा विवेक वेराग्य रूपी आंखें ले ली है, वही 
सच्चा परमेश्वर फिर ग्राखें दे सकता है, जब ग्रांखें श्रा जायेंगी तो दर्शन हो जायेगा और दर्शन से 
प्रीति उत्पन्न हो जायेगी । 


पडड़ी॥ हरि इको करता इकु इको दीबाणु हरि ॥ 
हरि एक ही जगत का करता- निमित कारण है और एक ही हरि जगत का उपादान 
` कारण है श्रर्थात्‌ मकड़ी के समान श्रभिन्त तिमित्तोपादान कारण है तथा एक ही हरि सर्व का दीबाणु-- 
आधार भूत है । 
हरि इकसे दा है भ्रमरु इको हरि चिति धरि ॥। 


सवे जीवों के ऊपर एक हरि का ही असरु - हुकम है, इसलिये ऐसे शक्तिशाली एक हरि 
को चित्त में धारण कर | 


हरि तिसु बिनु कोई नाहि डरु भ्रमु भउ दूरि करि ॥ 

इस प्रकार निश्‍चय कर कि जो हरि समस्त संसार पर शासन एवम्‌ नियन्त्रण करता है ः तिसु 
बिनु. उसके श्रतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है इस लिये यमदूतों का डर और सभी प्रकार का 
अस एवम्‌ जन्म मरणादि का भय दूर कर । 
हरि तिसे नो सालाहि जि तुधु रखे बाहरि घरि ॥ 
उस हरि को ही सालाहि- स्तुति कर जो घर और बाहर तुम्हारी रक्षा करता है। 
हरि जिसनो होइ दइग्रालु सो हरि जपि भउ बिखमु तरि ॥१॥ 
हरि जिस पर दयालु होता है वह प्रभु को जप कर भउ बिखमु-- कठिन भय श्रर्थात भव 
- सागर से तर जाता है। 
भावार्थ-- सभी रागो में से श्री राग का गायन तब उत्तम है । जब राग को गायन करते 

वाले गायक सत्य स्वरूप परमात्मा के प्रेम को धारण करें ऐसा करने से सर्वेदा काल सत्य स्वरूप 

र्‌ उस के मन में निवास करता है और अत्यन्त निश्चल मति उसको प्राप्त हो जाती है। 
गुरु के उपदेश का विचार करने से प्रेमी को ब्रह्म रूपी बहु मूल्य रत्न प्राप्त होता है और 
यश का गायन करने से उनकी जिह्वा सफल है तथा सत्यासत्य का विचार करने से उनका 
प्रभु की भक्ति करने से उन का शरीर भी पवित्र है, श्री गुरु देव जी कहते हैं छ 
का सेवन करने से सवेदा काल ईश्वर का चिन्तन एवं मनन तथा कथन रूप सच्वा 


र का प्रेम विनश्वर है, इसलिये जब तक ईश्वर के के 
साथ प्रीति करने से कोई लाभ नहीं, यह मन माया 


पाक 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५२९ श्री राग की वार महला ४, पउड़ो २) 


विमोहित हो रहा है इस लिये श्रज्ञानी पुरुष श्रास्तिक भावना से नहीं देखता और न ही प्रेम से श्रवण 
करता है, ग्रज्ञानी जीव को परमेश्वर दिखाई नहीं देता ग्रौर उमे देखे विना मन में प्रीति उत्पन्न 
नहीं होती, भ्रब आप ही बताएं कि यह ग्रन्धा ज्ञानी जीव प्रभ्‌ प्राप्ति के लिये क्या उपाय करे? 

श्री गुरु श्रमरदास जीं महाराजे कहते हैं कि जिम परमेश्वर ने माया का पर्दा डालकर जीव 
की विवेक और वेराग्य रूपी ग्राखें ले ली हैं वह ईश्वर फिर भी आंखें दे सकता है, ग्रांखों के लौट 
अने से दर्शन हो जायेगा और दर्शन करने से प्रीति भी उत्पन्न हो जायेगी । 

एक ही ईश्वर जगत का निभित्त और उपादान कारण है तथा एक ही हरि सवें का श्राधार 
भूत है एवं सर्व प्राणियों के ऊपर एक परमेश्वर की श्राज्ञा चलतो है इस लिये ऐसे शक्तिशाली प्रभु 
को चित्त में धारण कर, और मन में इस प्रकार का निश्चय कर कि जो परमात्मा समस्त संसार का 
नियन्त्रण करता है उसके ग्रतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं, इस लिये यमदूतों का डर श्रौर सभी 
प्रकार का भ्रम दर कर दे तथा उसी परमात्मा की स्तुति कर जो अ्रन्दर और बाहर तुम्हारी रक्षा 
करता है, जिस पर प्रभु दयालु होता है वह इस कठिन संसार सागर से तर जाता है । 


पड़ड़ी २ 
सलोक मः १॥ दाती साहिब संदीश्रा किश्ना चले तिसु नालि ॥ 
इक जागंदे ना लहुंनि इकना सुतिश्रा देइ उठालि ॥१७ 
मः १॥ सिदकु सबूरी सादिका सबरु तोसा मलाइका ॥ 
दीदार पूरे पाइसा थाउ नाही खाइका ॥।२॥ 


पडड़ी ॥ सभ आपे तुधु उपाइके श्रापि कार लाई ॥ 
तं भ्रापे वेखि विगसदा ग्रापणी वडिझ़ाई ॥ 


हरि तुधहु बाहरि किछ नाही तूं सचा साँई ॥ 
तं ग्रापे श्राप वरतदा सभनी ही थाई ॥ 


हरि तिसै घिश्राबहु संत जनहु जो लए छडाई ॥२॥ 


व्राकवथन--पाकपटन के समीप श्री गुरु नानक देव जी और र्‌ 
रात्रि को ठहरे थे वहां एक प्रेमी दूध लेकर श्राया शेख ब्र को दू 


[oN 


थम प्रबोधिनी व्याख्या ५३० श्री राग की वार महला ४, पडड़ी २ ) 
दाती साहिब संदीग्रा किग्रा चले तिसु मालि ॥ 
हे भाई ! अनेक प्रकार की दाती-- वस्तुएं साहिब--परमेश्वर की दी हुई हैं उस ईश्वर के 


साथ किसी व्यक्ति का क्या बल चल सकता है कि श्रमुक पुरुष को ईश्वर ने अनेक वस्तुएं दी हैं और 
मुझे क्यों नहीं दीं । 


इक जागदे ना लहंनि इकना सुतिश्रा देइ उठालि ॥१॥ 
कुछ पुरुष जागते हुए भी ईश्वरीय दात को ले नहीं सकते और ्रनेर्क सोये हुए मनुष्यों 
को उठा कर भी परमेश्‍वर वस्तु प्रदान करता है । श्रथवा कुछ व्यक्ति अ्रविद्या नींद से जाग कर 
रथात्‌ ज्ञानी पुरुष तो परमेश्वर के साथ नालहंनि- ग्रभेद हैं और अनेक सोये हुए पुरुषों को अज्ञान 
नींद से उठा कर ग्रकस्मात ईरवर अपनी प्राप्ति करा देता है. 
सिदकु सबूरीं सादिका सबरु तोसा मलाइकां ॥ 
सादिका श्रद्धालु साधक पुरुषों को सिदकु-- विश्वास और सबूरी -सन्तोख रखना चाहिये 
तथा मलाइका- देव स्वरूप सन्तों के पास सबरु - सहन शीलता का तोसा- खर्च होना चाहिये । 
दीवार पुरे पाइसा थाउ नाही खाइका ॥२॥ 
, ह सरका _ दशन पुर ज्ञानवानों ने किया है श्रौर ५ जिज्ञासु लोग भी श्रवश्य 
[ साक्षात्कार करेगे परन्तु खाइका-- केवल उदर पूर्ण करने वाले मूर्खं लोगों 
को ईश्वर के दरबार में कोई स्थान नहीं है। 
सभ श्रापे तुधु उपाइकं श्रापि कारे लाई ॥ 
सम्पूर्ण सृष्टि आप ही तुमने उत्पन्न करके और आप ही कारे-- धन्धों में लगाई है । 
तूं आपे वेखि विगसदा श्रपरणी वडिग्राई ॥। 
तुम आप ही अपनी बड़ाई देख कर विगसदा-- प्रसन्न होते हो । 


हरि तुधहु बाहरि किछ नाहीं तूं सचा सांई ॥ 


है हरे ! आप से बाहर कुछ भी नही 
हीं है अर्थात ग्राप की छ टो 
है, आर आप सच्चे हँ तथा सर्व के साई-- स्वामी है । रि बनाई S ई सृष्टि आपके भीतर ह्‌ 


तू आपे श्रापि वरतदा सभनी ही थाई ॥ 

तुम आप ही सभी स्थानों में वरतदा-- व्यापक हो रहे हो । 

हरि तिसे बिग्नाबहु संत जनहु जो लए छडाई ॥२॥ 

है सन्तजनो उस हरि का स्मरण करो जो अन्तकाल में यमदूतो से छुड़ा लेता है । 


भावाथे-- संसार में अनेक प्रकार के पदार्थं ईश्वर के दिये हुये हैं उस इश्वर के साथ किसी 
चल सकता है, कि अमुक पुरुष को ईश्वर ने अनेक पदार्थ दिये हैं और मुझे क्यों 
लोग जागते हुये भी ईश्वरीय दात को ले नहीं सकते और कहीं पर अनेक सोये हुए 


गी) Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५३१ श्री राग को वार महला ४, पउड़ी ३) 


मनुष्यों को भी उठा कर ईश्वर वस्तु प्रदान करता है । 

श्रद्धालु पुरुषों को विश्वास और सन्तोष रखना चाहिये तथा देव स्वरूप सन्तों के प्रास सहन 
शीलता का खर्चे होना चाहिये । ज्ञानी पुरुष ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं और. साधन सम्पन्न 
श्रद्धालु पुरुष भी प्रभु का दर्शन कर सकते हैं परन्तु ईश्वर के दरवार में केवल उदर पूर्ण करते वालेः 
लोगों को कोई स्थान ग्रौर सम्मान नहीं है। 

हे ईश्वर! सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके आपने ही उसे घंधों में लगाया है । तुम श्राप ही 
अपनी बड़ाई देख कर प्रसन्त होते हो । हे हरे ! श्राप से बाहर कुछ भी नहीं है, आप स्वयं सत्य 
स्वरूप तथा सर्व के स्वामी हैं, तुम आ्रापही सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हो । । 

हे सन्त जनो! उस वाहगुरु श्रकाल पुरुष का स्मरण करो जो श्रन्तकाल में श्रपने प्रेमियों को 
यमदूतो से छुड़ा लेता है । 


पउडी ३ 
सलोक मः १॥ फकड़ जाती फकड़ नाउ ॥ 
सभना जीम्रा इका छाउ ॥ 


श्रापहु जे को भला कहाए॥ 

नानक ता परु जाप जा पति लेखे पाइ ॥१॥' 
मः २॥ जिसु पिश्रारे सिउ नेहु तिसु श्रागै मरि चलीये ॥ 

प्रिगु जीबणु संसारि ताक पाछे जीवणा ॥२॥ , 
पडड़ी ॥ तुधु श्रापे धरती साजीये चंदु सूरजु दुइ दीवे ॥ 

दस चारि हट तुधु साजिग्रो वापार करीवे ॥ 
इकना नो हरि लाभु देई जो गुरमुखि थीवे॥ 

तिन जम कालु न विश्वापई जिन सचु श्रंश्नितु पीवे॥ 
श्रोइ श्रापि छुटे परवार सिउ तिन पिछे सभु जगत्‌ छुटीवे ॥३॥ 


सलोक मः १॥। फकड़ जाती फकड नाउ ॥ 
जाति का ग्रभिमान करना फकड़- निष्फल 
करना भी निष्फल है । 


सभना जोग्रा इका छाउ ।। आम नि जा 
क्योंकि सभी जीवों को एक ईश्वर का ही छाउ-- छाया ग्रर्थात्‌ आशय है, इस लिये जाति 
का प्रौर नाम की प्रसिद्धि का ग्रभिमान व्यर्थ है क्योंकि सभी जीव एक ईर्वंर को ही. छत्र ला 


में हैं। FR र 


है और नाउ नाम की प्रसिद्धि का अभिमान 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या प््३२ श्री राग की वार महला ४, पउड़ी ३) 


। 
| ग्रापहु जे को भला कहाए ॥ 
केवल जाति और नाम की ख्याति से यदि कोई अपने श्राप को भला श्रेष्ठ कहलाना चाहता 
| ` हेतो यह बात उचित नहीं कयोंकि । 
नानक ता परु जापे जा पति लेखे पाइ ॥१॥ 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि ता परु_ यह तो पोछे पता चलेगा जब ईश्वर के दरबार में 
पति- प्रतिष्ठा लेखे जोसे में पड़ जायेगी कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है । 
प्रादक्कथस- श्री गुरु नानक देव जी के ब्रह्म लीन होने के बाद श्रौ गृरु श्रगद देव जी वियोग 
| से व्याकुल हो कर प्रेम में कहते हैं । 
| जिसु पिश्नारे सिउ नेहु तिसु झागै मरि चलौये ॥ 
| जिस प्रियतम के साथ स्नेह हो उस के शरीर त्याग से झागे- पहले ही मरि चलीयपै-- मर 
जाना चाहिये । 
थ्रिगु जीवणु संघारि ताकं पाछे जीवणा ४२॥ 
प्रियतम के पीछे संसार में जीवित रहने को धिक्कार है । ग्रथवा-- जिस पूजनीय गुरुदेव के 
साथ प्रेम हो उस के ग्रागे जाति कुल के ग्रभिमान को त्याग कर सेबा में प्रवृत हो जाना चाहिये। 
संसार में गुरु से विमुख हो कर जो जीवित रहना है उसे धिक्कार है । 
तुधु भ्रापे धरती साजीये चंद सुरजु दुइ दीवे ॥ 
हे भगवन्‌! तुधु-- तुम ने स्वयम्‌ ही धरती- पृथिवी जलादि पाञ्च भूत एवम्‌ भौतिक 
सृष्टि साजीये- बनाई है भर प्रकाश देने के लिये चन्द्रमा और सूर्य यह दो दीवे-- दीपक बनाये हैं । 
दस चारि हट तुधु साजिश्रा वापारु करीवे ॥ 
इस ब्रह्माण्ड में दस चारि-- चतुर्देश भुवन आप ने हट- दुकानें साजि्रा- बनाई हैं इन्ह 
में जो जीव कर्म कर रहे हैं वे एक प्रकार से व्यापार ही करीवे- करते हैं। 
इकना नो हरि लाभु देइ जो गुरमुखि थीवे ॥ 
रै चतुदेश भुवनो में जो लोक व्यापार करते हैं उन्हो में जो पुरुष गुरुमुबि-- ज्ञानवान्‌ थीवे - 
. हो जाते हैं उन को ग्राप मुक्ति रूपी लाभ देते हैं । 
तिन जम कालु न विश्वापई जिन सचु झ्रंस्रितु पीवे ॥ 
जिन्होंने सच्चे का नाम रूप अमृत पान किया है, उन्है यमकाल ब्याप्त नहीं होता, ग्र्थात्‌ 
नहीं पकडते । 
रोइ झापि छुटे परवार सिउ तिन पिछे सभु जगतु छुटीवे ॥३॥ 
ईश्वर प्रेमी आप तो परिवार के सहित संसार बर्धनों से छुटे-- छूट जाते हैं और 
जगत भी बन्घनों से छुरीबे-- छूट जाता है अर्थात्‌ डनके उपदेश ग्रनुसार जो 
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भावार्थ-- जाति की उत्तमता का अभिमान करना निष्फल है और अपने नाम की प्रसिद्धि 
का अ्भिमान करना भी व्यर्थ हैं, क्योंकि सभी ईश्वर की दृष्टि में समान रूप से वृद्धि को प्राप्त होते 
हैं, यदि कोई व्यवित केवल जाति और नाम की ख्याति से श्रपने आपको श्रोष्ठ कहलाना चाहता है 
( तो यह सु उचित नहीं, क्योंकि यह तो ईश्वर के दरबार में जाने से पता चलेगा कि किसकी प्रतिष्ठा 
| लेखे जोसे में पड़ती है। 

जिस प्रियतम के साथ स्नेह हो उसके शरीर त्यागने से पहले ही मर जाना चाहिये अपने 
प्रियतम के पीछे संसार में जीवित रहने को धिक्कार है । : 

है भगवन्‌ ! आपने स्वयं ही भूत भौतिक सृष्टि उत्पन्न की है और सृष्टि को प्रकाश देने के 
लिये चन्द्रमा और सूर्य दो दीपक बनाये हैं श्रौर चतुदश भुवन आपने दुकानें बनाई हैं। संसार में 
जो जीव श्रनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, वह एक प्रकार का व्यापार ही करते हैं इन कर्म करने 
वाले ज॑.वों में जो पुरुष ज्ञानी हो जाते हैं उनको श्राप मुक्ति रूपी लाभ देते हें, जिन्होंने सच्चे नाम 
रूपी असूत का पान किया है, उन्हें यम काल व्यापित नहीं होता, ऐसे ईश्वर प्रेमी स्वयं तो 
सपरिवार बन्धनों से छूट जाते हैं और उनके पीछे समस्त संसार भी बन्धनों से छुट जाता है । 


| लोग चलते हैं वे भी कल्याण के भागी होते हैं । 
| 
| 


= 


सलोक सः १ ॥ कुदरति करिक वसिश्रा सोइ ॥ वखतु वीचारे सु बंदा होइ ॥ 
कृदरति है कीमति नही पाइ ॥ 

जा कीमति पाइ ता कही न जाइ ॥ सरे सरीश्रति करहि बीचारु॥ | 

बिनु बुझे कंसे पावहि पार ॥ सिदकु करि सिज 

जिहि घिरि देखा तिह विरि सउजूदु ॥१॥ वि क 

सः ३ ॥ गुर सभा एव न पाईये ना नेड़ ना दूरि ॥ 

मानक सतिगुरु तां मिले जा मनु रहै हदूरि ॥२॥ ऊ 

पउडी ॥ सपत दीप सपत सागरा नव खंड 

हरि सभना विचि तूं र सभना भाणा। ३ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५३४ श्रो राग की वार महला ४, पउडी ४) 


| प्राक्कथन~ श्री गुरु नानक देव जी से एक काजी ने छः प्रश्‍न किये हैं जो इस प्रकार हैं (१ ) 
| ईइवर ने सृष्टि कैसे उत्पन्न की है, (२) भक्तों का क्या लक्षण है, (३) ईश्वर का मूल्य क्या किसी ने 
पाया है (४) ईश्वर का यदि मूल्य श्रङ्कित किया गया है तो कितना है (५) वर्णाश्रम वाले स्वधर्म 
कमे में रहना श्रेष्ठ मानते हैं इनमें से किसी ने क्या ईश्वर को प्राप्त किया है। (६ ) ऐसी कौनसी 
धार्मिक क्रिया है, जिसके द्वारा जीव ईश्वर को प्रत्यक्ष देख सके इन प्रश्नों का उत्तर क्रम से श्री गुरुदेव 
जी कहते हैं । 

सलोक मः १ कुदरति करिक वसिश्रा सोइ ॥ र 

(१) कुदरति- माया के द्वारा के सृष्टि को बना कर सोइ-वह परमेश्वर उसमें बसिश्रा- 
निवास कर रहा है। 

वखत्‌ वीचारे सुबंदा होइ ॥ हि 

(२) जो पुरुष मनुष्य जीवन के बखतु-- समय में ईश्वर का विचार करता है वह ईश्वर 
का भक्त है। 

कुदरति है कीमति नही पाइ ॥ 

(३) कुदरति-- ईश्वरीय शक्ति तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है परन्तु जीव से इस कुदरत द्वारा 
भी कादर (परमेश्वर) की कीमत नहीं पाई जा सकती । भाव यह्‌ है शक्ति से शक्तिमान के अस्तित्व 
अनुमान होता है और विश्वास भी होता है परन्तु अज्ञानवश यह्‌ जीव ग्रनन्त ईश्वर का श्रन्त नह 
ले सकता । 

जा कीमति पाइ त कही न जाइ ।। र 

(४) यदि किसी से कीमत पाई भी जाये तो उस से कही नहीं जा सकती, क्योंकि कीमत 
पाने वाला जिस वस्तु की कीमत पा लेता है तत्स्वरूप होकर ही कीमत पाता है, परन्तु तत्स्वरूपता 
सें वह भ्रवाक हो जाता है इसलिये कीमत कही नहीं जा सकती । 


सरे सरीभ्रति करहि बोचारु ॥ बिनु दूरे केसे पावहि पारु ॥ 

(५) यदि कुदरत से कादर की पहचान का मागे छोड़ कर सरे- शरा, धर्म मर्यादा तथा 
सरीघ्नति- धमं शास्त्र के विषयों पर हिसाब किताब का विचार करोगे तो काये ठीक नहीं होगा 
क्योंकि बिनु बुझै-सुझ बू के विना अर्थात सत्यस्वरूप का भ्रनुभव किये विना कोई व्यक्ति कँसे पार 
पा सकता है, ग्रर्थात सोचने और केवल विचारने से ग्रनन्त ईश्वर का कोई अन्त प्राप्त नहीं कर 
. सकता है। 
प्रश्न- ईश्वर का अन्त केसे प्राप्त हो सकता है ? 
समाधान-- सिदक्‌ करि सिजदा मनु करि सखसूदु ।। 
ईइवर पर जो सिदकु-- विश्वास है यही सिजदा-- नमस्कार करो और मन का मखसुदु- 
लेने वाला अर्थात्‌ सिद्धान्त ग्रहण करने वाला बनायो । 

[हि घिरि देखा तिह धिरि मउजूदु ॥१॥ 
जिस तरफ भी देखेंगा उधर ही ईश्वर मखसूदु-- वतमान प्रत्यक्ष दिखाई देगा । 


anigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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FE आल नि म 


श्रथवा-- ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है इस बात पर विश्वास कर ग्रौर विश्वास एवं निष्ठा को 
ही सिजदा-नमस्कार बना तथा अपना मखसूद - मनोरथ यह बना कि मन को सत्ता स्फुति प्रदान 


| करने वाला परम पिता परमात्मा ही ज्ञेय है फिर जिधर भी देखोंगे उधर ही तुम्हें विभु ईश्वर 
दिखाई देगा । 


प्रावकथन - श्री गुरु श्रमर दास जो महाराज से किसी सेवक ने पूछा कि गुरु का सिद्धान्त 
“ शिष्य को समीप रहने से वा दूर रहने से प्राप्त होता है ? 
समाधान गुर सभा एव न पाईये न नेड़े ना दूरि ॥ 
उह का सभा-सम्यक ग्रभिप्राय (सिद्धान्त) एव--निश्चय ही न नेड़ -न तो समीप रहने से 
और न ही दूर रहने से प्राप्त होता है । 
नानक सतिगुर तां मिले जा मनु रहै हटूरि ॥२॥ 
श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि सद्गुरु का सिद्धान्त तब मिलता है, जब मन करके शिष्य गुरु 
के समीप रहता है । 
सपत दीप सपत सागरा नवखंड चारि वेद दस श्रसट पुराणा ॥ 
सप्त द्वीप और सप्त सागर एवम्‌ नवखण्डादि सम्पूर्ण सृष्टि में तथा ऋग यजुर सामादि चारों 
वेदों में रौर भागवतादि श्रठारह पुराणों में ग्रर्थात, धर्म प्रतिपादक सम्पूर्ण साहित्य में -- ८ ` 
हरि सभना विचि तूं वरतदा हरि सभना भाणा ॥ 


हे हरे ! इन सभी में प्रतिपादन योग्य ग्रर्थ रूप होकर वरतदा-- तुम व्यापक हो रहे हो । i 
श्रौर सभी को श्राप ही भाणा- अच्छे प्रतीत होते हो । टु 


} 


सभि तुरे घिभ्रावहि जीग्र जंत हरि सारग पाणा । 
है सारङ्ग पाणे ! स्थूल सूक्ष्म सभी जीव जन्तु श्राप का ही चिन्तन करले हैं । छ 
जो गुरमुखि हरि श्राराधदे तिन हउ कुरबाणा ॥ RR 


हे हरे ! जो पुरुष गुरमुखि-गुरु के द्वारा श्राप की ग्राराधना करते हैं मैं उनके उ 
जाता हूँ । टक तरिक 88% 


तूं श्रापे आपि वरतदा करि चोज विडाणा ॥४॥ FR 
संसार में विडाणा-ग्राश्‍चर्थं चोज--कौतुक करता ह 
हो रहा हैं । 8220 38 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५३६ श्री राग की वार महला ,४ पडड़ी ५) 


' सिद्ध पुरुष ईश्वर के मूल्य का ग्रनुमान लगा भी ले तो वह किसी प्रकार इदम्‌ इत्थम्‌ भाव से कह 
नहीं सकता । 
` यदि कोई पुरुष शक्ति के द्वारा शक्तिमान की पहचान का माग छोड़ कर धम मर्यादा तथा 

धर्म शास्त्र के विषयों पर हिसाब किताब का विचार करेगा तो यह बात किसी प्रकार भी उचित 
नहीं हो सकती, क्योंकि सूझ बुझ के विना कोई ईश्वर का केसे पार पा सकता है। 

ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है ऐसा विश्वास करना ही नमस्कार कर और मन को लाभ लेने वाला 
बना, फिर जिस ओर भी देखेंगा उधर ही परमेश्वर विद्यमान दिखाई देगा । गुरुदेव का अभिप्राय न 
तो समीप रहने से और न ही दूर रहने से प्राप्त होता है, किन्तु सद्गुरु का सिद्धान्त तब प्राप्त होता 
है जब शिष्य मन करके गुरु के समीप रहता है । 

है हरे ! ग्राप सप्त ढीप और सात सागर एवं नव खण्डादि सम्पूर्ण सृष्टि में तथा ऋग, साम 
आदि चार वेदों में और भागवतादि ग्रष्टादश पुराणों में प्रतिपादन योग्य अर्थ रूप से व्यापक 
हो रहे हो और सभी को आप ही सुन्दर प्रतीत हो रहे हो। हे ईश्वर ! स्थूल सूक्षम सभी जीव 
जन्तु ग्राप का ही चिन्तन करते हैं । 

हे हरे ! जो पुरुष गुरु के द्वारा आप की आराधना करते है मैं उनके ऊपर बलिहार जाता 
हूं, सम्पूर्ण सृष्टि में ग्रनेक प्रकार की लीला करते हुये तुम अपने ग्राप व्यापक हो रहे हो । 


पउड़ी ५ 
 सलोक मः ३ ५ कलउ ससाजनी किग्रा सदाईये हिरदे ही लिखि लेहु ॥ 
सदा साहिब के रंगि रहे कबहूं न तूटसि नेहु ७ 

कलउ मसाजनी जाइसी लिखिग्रा भी नाले जाइ ॥ 
नानक सह प्रीति न जाइसो जो धुरि छोडी सचे पाइ ।।१॥ 

: ३॥ नदरी ग्ावदा नालि न चलई वेखहु को विउपाइ॥ 
सतिगुरि सचु द्रिढाइश्रा सचि रहहु लिव लाइ ॥ 
नानक सबदी सचु है करमी पले पाइ ॥२॥ 
अंदरि बाहरि इकु त्‌ं जाएहि भेतु ॥ 
जो कीचे सो हरि जाणदा मेरे मन हरि चेत्‌ ॥ 


है 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ५३७ ता राग की वार महसा ४, पडो १) 


प्राक्कथन- श्री गुरु अमर दास जी महाराज गो देवाले में मनोहर 

के उपदेश को लिखने के लिये किसी प्रेमो ने लेखनी एवम्‌ स्वाहा लाने के लिये किसी सेवक से कडा, 

उस को आर संकेत करते हुए श्री गुरु देव जी कहते है 
कलउ मसाजनी किस्ना सदाईयं हिरदै ही लिखि ले 

कलउ-लेखनी और भसाजनी -मसी पात्र मंग 


गान को क्या आवश्यकता है जो कुछ भी लिखना 
है, उसे अपने हृदय में लिखने का यस्त कर । 


सदा साहिब के रंगि रहै कबहुँ न तृदसि नेह ॥ ५ 

हदय पर लिखने से तुम संदा साहिब-परमेद्वर के रंगि- प्रेम में रहोगे और तुम्हारा उस 
से कभी प्रेम नहीं ट्टेगा ॥ 

कलउ मसाजनी जाइसी लिलिग्रा भी नाले जाइ ॥ 

केलउ - लेखनी तथा मसाजनी-- मसी पात्र ये दोनों जाइसी--नष्ट हो जायेंगे तथा लिखा 

शआ कागज भी साथ ही नष्ट हो जायेगा । 

नानक सह प्रीति न जाइसी जो धुरि होडी सचे पाइ ।।१॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जो प्रीति घुरि-- ग्रादिकाल से सचै--ईश्वर ने हृदय में छोडी 
राइन लगा दी है वह सह प्रीति-- ईश्वर का प्रेम कभी न जाइसी-- दूर नहीं होगा । 

नदरी श्रावदा नालि न चलई वेखहु को विउपाइ ।! 


नदरी ग्रावदा- जो वस्तु दिल्लाई देती है वह जीव के साथ नहीं जायेगी इस बात को 
तुम बिउपाइ- निर्णय कर के बेखहु- देख सकते हो । 


सतिगुरि सचु द्विडाइग्रा सचि रहहु लिव लाइ ॥ | 
इसी से सद्गुरु ने सत्य का दृढ़ निश्चय कराया है इसलिये सत्य में लिवलाइ- नि 
लगा कर रखो, अर्थात्‌ मिथ्या के साथ मोह तोड़ कर जब सत्य में चित्तवत्ति लगायेंगे 
सत्य की प्राप्ति अवश्य हो जायेगी । 


नानक सबदी सचु है करी पलं पाइ ॥२॥ 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि सबदी-- उपदेष्टा सद्गुरु के पास 
करमी- गुरु कृपा के द्वारा अथवा शुभ कर्मानुसार हृदय रूपी पले 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५३८ श्रो राग की वार महला ४, पडड़ो ५ 


सो डर जि पाप कसावदा धरमी विगसेतु ॥ 

सो डर-- वही पुरुष डरता है जो पाप कर्म करता है धर्मो पुरुष तो सर्वदा बि पिजु-- प्रसन्न 
रहता है इस लिये किसी का भय मत कर । 

तु सचा श्रापि निग्राउ सचु ता डरीये केतु ।। 

है हरे ! तुम श्राप सच्चे हो श्रौर तुम्हारा न्याय भी सच्चा है अव हम केतु-- किस लिये 
आर क्यों किसी बात से डर । 

जिना नानक सचु पछाणिग्ना से सखि रलेतु ॥॥५॥ 

श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हो ने सत्य स्त्ररूप परमेश्वर को पहचाना है, वे 
पुरुष सचि रलेतु-- सत्य स्वरूप में मिल जाते हैं, ग्रर्थात्‌ तद्रूप हो जाते हैं । 


भावार्थ-- लेखनी और मसी पात्र मंगाने की क्या ग्रावश्यक्ता है, जो कुछ भी लिखना है उसे 
हृदय में लिखने का यत्न कर, हृदय पर लिखने से तुम ईश्वर के प्रेम में लगे रहोगे, और ईश्वर से 
तुम्हारा प्रेम कभी नहीं टूटेगा । 


क लेखनी तथा मसी पात्र ये दोनों नष्ट हो जायेंगे तथा लिखा हुआ कागज भी नष्ट हो जायेगा । 
_ श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जो प्रीति ग्रनादि काल से ईश्वर ने हृदय में लगा दी है वह कभी नष्ट 

नहीं होगी । 

जो वस्तु दिखाई देती है वह जीव के साथ नहीं जायेगी, इस बात को श्राप निर्णय कर के 

सकते हो, सद्गुरु ने मुझे सत्य का दृढ़ निश्चय कराया है इस लिये चित्त वृति लगा कर सत्य में 

स्थित रहना चाहिये । ! 
श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के पास सत्य विद्यमान है परन्तु गुरु की 

के द्वारा ही वह सत्य हृदय में प्राप्त होता है । हे हरे! शरीर के भीतर और बाहर समस्त ब्रह्माण्ड 
एक आपही हैं, सवेज्ञ होते के कारण तुम सभी प्रकार के रहस्य को समझते हो, सर्व का 


कारण हम जो कुछ भी करते हैं उसे भी श्राप अच्छी प्रकार जानते हैं इस लिये 
वे शक्तिमान ईश्वर का स्मरण कर । 


में पापात्मा पुरुष ही डरता है धर्मात्मा पुरुष तो सर्वदा प्रसन्न रहता है इस लिये किसी 
हरे! तुम आप सच्चे हो तुम्हारा न्याय भी सच्चा है तव हम किस लिये और क्यों 
राम दास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों ने सत्य स्वरूप ईश्वर को 
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पउडी ६ 
सलोक मः ३॥ कलम जलउ सणु मसवाणीय कागदु भी जलि जाउ ॥ 
लिखण वाला जलि बलउ जिनी लिखिग्रा दूजा भाउ ॥ 
नानक पुरबि लिखिग्रा कमावणा ग्रवरु न करणा जाइ ॥१॥ 
होर्‌ कूड पढ़ना कूड बोलण। माइप्रा नाजि विग्रार ॥ 
नानक विशु नाबे को थिर नही पढ़ि पढ़ि होइ खुग्रारु ॥२॥ 
पउड़ी ॥ हरि की बडिग्राई वडी है हरि कीरतनु हरि का ॥ 
हरि की बडिग्राई बडी है जा निञ्राउ है धरम का ॥ 
हरि की वडिश्राई बडी है जा फलु है जीश्र का ॥ 
हरि की बडिग्राई बडी है जा न सुणाई कहिब्रा चुगल का ॥ 
हरि की वडिग्राई वडी है भ्रपुछिभ्रा दानु देवका ॥६७ 
प्रावक थन-- किसी कवि ने श्रुगार रस प्रधान काव्य लिख कर श्री गुरु ग्रमर दास जी को 
भेंट किया मन को विकृत करने वाले भक्ति रहित काव्य को देख कर गुरु देव जी कहते हैं । 
कलम जलउ सणु मसवाणीये कागदु भी जलि जाउ ॥। 


सणु मसवाशीये-- मसी पात्र के सहित कलम-- लेखनी जल जाये श्रौर कागद भी जल 
जाये । | 
लिखण वाला जलि बलउ जिनि लिखिश्रा दूजा भाउ ॥ ज 


तथा मन को दूषित करने वाले काव्य को लिखने वाला भी जल बल जाये, जिस ने ईश्वर 
भक्ति को छोड़ कर दूजा भाउ-द्वैत भावना की ब्रते, ग्रर्थात्‌ मनोरञ्जन के लिये केवल प्युगार की 
बातें ही लिखी हैं । 
नानक पुरबि लिखिश्रा कमावणा श्रवरु न करणा जाइ ॥१॥। 
श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के लिखे हुए कर्मानुसार प्राणी कमाबणा- कर्म करते हैं, | 
अपने आप जीवों से कुछ नहीं हो सकता इसलिये कवि वेचारे के क्या श्रधीन है । न 
होरु कूडु पढ्णा कूडु बोला माइग्रा नालि पिश्रारु ॥ 23% ऐन छ 
होरु - ईश्वर के ग्रतिरिक्त माया का प्यार तथा साया की प्राप्ति के लिये शास्त्रों 
पढ़ना और बोलणा-- सुन्दर व्याख्यात देना ये सभी कूडु -ूछ ही झूठ है। | 
नानक विशु नावे को थिरु नही पढि पढि होइ खुशार ॥२॥ 
श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि ताम के विचा माया आर मा ! 
` माया की प्राप्ति के लिये कठिन ग्रन्थों के पठन पाठन द्वारा लोग 
हरि की वडिग्राई बडी है हरि की 
परमेश्वर की बड़ाई वडी 
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हरि की वडिग्राई बडी है जा निग्राउ है धरम का ॥ 
क जा- जब के परमेश्वर धर्म पूर्वक न्याय करता है, इस लिये उसकी बड़ाई महान है । 
हरि की वडिथ्राई बडी है जा फलु है जीग्न का ॥ 

; जब कि हरि किये हुए कर्मो का जीवों को फल देता है इसलिये उसकी बड़ाई बड़ी है । 


हरि की वडिग्राई बडी है जा न सुराई कहिग्रा चुगल का ॥ 

त जा- जब कि हरि चुगल का-चुगल खोर की कहिग्रा-कही हुई बात को नहीं सुनता, इस- 
. लिये उसकी बड़ाई महान, है । 

i हरि की वडिझाई बडी है भ्रपुछिभ्रा दानु देवका ॥६॥ 


ग्रपुछिघ्रा- किसी से पूछे विना ग्रपनी इच्छा से जीवों को दान देव का--देता है इसलिये 
परमेश्वर की महिमा श्रधिक है । 


भारथ ससी पात्रके सहित लेखनी जल जाए तथा कागज भी जल जाये एवं मन को 
` दुषित करने वाले काव्य को लिखने वाला भी जल वल जाये जिसने ईश्वर भक्ति को छोड़ कर मनो- 
रञ्जन के लिये केवल हार श्व्‌ गार की बातें ही लिखी हैं । श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि सभी प्राणी 
शरे पूर्व जन्म के लिखे हुए कर्मानुसार ही कर्म करते हैं, स्वतन्त्र होकर अपनी ओर से कुछ भी नहीं 
कर सकते। 
 इईश्वरकेग्रतिरिक्त माया के साथ प्यार करना तथा उसकी प्राप्ति के लिये शास्त्रों का 
गा और सुन्दर व्याख्यान देना यह सव व्यर्थ हैं,- श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि हरिताम के विता 
ह [ और मायिक पदार्थ कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं, परन्तु फिर भी माया की प्राप्ति के लिये 
न ग्रन्थों के पठन पाठन द्वारा लोग दुःखी हो रहे हैं। 
परमेश्वर की महिमा महान है क्योंकि उसका कीतेन समस्त दुःखों को दूर करने वाला है 
परमात्मा सभी प्राणियों के साथ उचित न्याय करता है, इसलिये उसकी बड़ाई महान है 
किये हुए कर्मों का फल हरि श्रवश्य प्रदान करता है इसलिये भी उसको वड़ाई वडी है । 


अन्तर्यामी हरि चुगल खोर की कही हुई बात को नहीं सुनता इसलिये भी उसकी 
पूछे विना अपनी इच्छा के अनुसांर सभी जीवों को दान देता है इस लिये 
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५) 7 पिका 


प्रदेश गये जहां पर स्त्रियों का राज्य था निषेद्व करने पर भी मरदाना भोजन 
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सलोक :१ गली श्रसीं चंगीग्रा आवारी बुरीग्राह ॥ 
कुसुधा कालीग्रा बाहुरि चिट्वीप्राह ॥ 
रोसा करहि तिनाड़ीशा जो सेबहि दर खड्ीक्राह ॥ 
नालि खसमै रतीग्रा माणहि सुखि रलीग्राह ॥ 
होद तारि चिताणीग्रा रहि निमानणीग्राह ॥ 
) जनणु सकारथा जो तिनके संगि विलाह ।।२॥ 
पउड़ी ॥ तू श्रापे जलु मीना है ब्रापे आपे ही ग्रापि जालु ॥ 
त्‌ श्राप जालु बताइदा ग्रापे विखि सेवालु ॥ 
तं श्रापे कमलु अलिपतु है से हथा विचि गुलालु ॥ 
तूं श्रापे सुकति कराइदा इक निमख घडी करि खिश्नाल ॥ 
रि तुषहु बाहरि किछु नही गुर सबदी बेलि निहालु ॥७॥ 


हउ हउ करती सभ सुई संपउ किसे न नालि ॥ ८ ¢ st 

सम्पूण सृष्टि हरि स्मरण को छोड़ कर हउ हउ-मेरी मेरी करती हई धन पदार्थों का संग्रह 

करने में मुई-- मर रही है परन्तु यह संपड- सम्पत्ति किसी के नालि-- साथ नहीं जाती । i यु 

दूजे भाइ दुख पाइश्रा सभ जोही जम कालि ॥ FE 

ईश्वर के विना दूजे भाइ-- द्वेत भाव, ग्रर्थात्‌ धन पदार्थो के संग्रह में जो भाइ प्र म्‌ ठै. 

उस से जीव दुःख को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के सभी लोगों को यमदूत प्रतिदिन जोही - देखते 
६, अर्थात्‌ दण्ड देने के लिये उन्हें श्रपनी देख रेख में रखते हैं । | 

नानक गुरमुखि उबरे साचा नामु समालि ॥१॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि परमेश्वर का नाम स्मरण करके गृरुमुख पुरुष -यमदूतों 

भाल से अर्थात्‌ उन के फंदे से उबरे- निकल जाते हैं । ॥: 


आक्कथन-- बाले मरदाने के सहित गुरु नानक देव जी महाराज भ्रमण करते 


चला गया तन्त्र विद्या के बल से एक स्त्री ने मरदाने को भेड्‌ बता लिया उस 
शुरु नानक देव जी नगर में ग्राये तब उन के साथ भी we ही व्यवहार 
की परन्तु गुरु जी के आगे सभी परास्त हो गई, तब रानी तरश 
के इलोक में गुरुदेव जी उन्हें सन्मार्ग का उपदेश देते हैं 5% 
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निरन्तर करने के कारण कालीभ्रा-- मलिन हो रहे हैं परन्तु बाह्य वेष भूषा की बनावट से चिटबी- 
प्राह-- शुद्ध भ्रच्छे बने हुए हैं । 

रीसा करहि तिनाड़ीग्रा जो सेवहि दरु खडीश्राह ॥ द | 

परन्तु जो जिज्ञासु रूप स्त्रियां परमेश्वर के दरु- दवार में खड़ीश्राह- स्थित हो कर 
सेवहि- सेवन करती हैं, प्रर्थात्‌ भ्रनुभव करती हैं हम तिनाड़ीग्रा- उन की रीसां-वरावरी करतीं हैं । 

नालि खसमै रतोग्रा माणहि सुखि रलीग्राह ॥ 

परन्तु वे नालि खसमै-- परमेश्वर के साथ रतीग्रा- मस्त हुई सुख से रलीग्राहु-- भ्रानन्द 
को माणाहि- भोगती हैं, अर्थात्‌ अनुभव करती हैं । 

होदे ताणि निताणीध्रा रहहि निमानणीझ्नाह ॥ 

होदै तारि बलवान होती हुई भी निताणीश्रा- बलहीन हो कर रहती 
| योग्य होती हुई भी निमानणीश्राह- निर्मान रहती हैं । 
| नानक जनमु सकारथा जे तिन के संगि मिलाह ॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जो पुरुष भवत जनों के सङ्ग मिल रहे हैं उन्हों का जन्म 
सकारथा- सार्थक (सफल) है। 

तूं आपे जलु मीना है श्रापे अपि हो ग्रापि जालु ।। 

तुम आप ही जल हो और आप ही मछली हो और मछली को पकड़ने वाला जाल भी तुम 


हैं और मान 


आप ही हो | 
तूं श्रापे जलु वताइदा प्रापे विति सेबालु ॥ 
ह ¦ तू प्रापे ही जाल बताइदा - फेंकने वाला धीवर हैं और तू आप ही जल को ग्राछादित 


` करने वाला सेबालु - हरे रङ्ग का मृदुल जाला हैं। 


तूं श्रापे कमजु भ्रलिपतु है से हथा विचि गुलालु ॥ 

॒ तुभ आप ही जल में रह कर अलिप्त रहने वाले कमल हो श्रौर सैंकड़ों ही हाथों रूपी लहरों 

की पछाड़ में रहकर लाल गुलाल हो अर्थात्‌ खिले रहते हो आध्यात्मिक. पक्ष में विषय रूपी 

जल भी तुम आप हो और जीव रूपी मछली भी तुम ही हो तया श्राप हो मोह रूपी जाल फॅला देते 
हो और तुम आप ही ग्लानि रूपी जाला हो एवम्‌ आपही ज्ञानवान्‌ रूपी निर्लेप कमल हो, तथा सेंकडे 

मायिक पदार्थों को भोगते हुए तुम अ्रसङ्ग हो एवम्‌ आप ही गुलालु- ब्रह्मानन्द वाले हो । 

त्‌ं श्राप मुकति कराइदा इक निमख घड़ी करि खिग्रालु ॥ 

जो लोग राप का निमेष मात्र या एक घड़ी भी खिञ्रालु-- ध्यान करते हैं उन्हों की तुम 

रा ज्ञान देकर मुक्ति कर देते हो । 

किछु नही गुर सबदी वेखि निहालु ।।७॥ 

गौर कोई वस्तु नहीं है परन्तु गुर सबदी- गुरु के उपदेश को ग्रहण 


)ig Preservation Foundation, Chandigarh 
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भावाथ -सम्पूण सृष्टि हरि स्मरण को छोड़ कर धन पदार्थों को संग्रह करने में दुःखी हो 
रही है परन्तु यह सम्पत्ति किसी के साथ जाने वाली नहीं, ईश्वर के विता धन पदार्थों का प्रेम जीव 
को दुःख देने वाला है, ऐसे लोगों को दण्ड देने के लिये यमदत अपनी देख रेल में रखते हैं। श्री 
गुरु ग्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर के नाम का स्मरण करते वाले पुरुष यमदूतों के 
फन्दै से निकल जाते हैं। बात चीत में तो हम लोग बहत ग्रच्छे प्रतीत होते हैं, परन्तु श्राचरण से 
गिरे हुए हैं, मन से विषयों का चिन्तन होने के कारण हम अ्रपवित्र हैं और पापों को निरन्तर करने के 
कारण मलिन हो रहे हैं, परन्तु वेष भूपा की बनावट से हम लोग अच्छे बने हुए हैं, जो जिज्ञासु 
रूप स्त्रियां ईश्वर के दरबार में स्थित होकर सेवन करती हैं हम उनकी बराबरी करते हैं, परन्तु 
वे तो ईश्वर के साथ मस्त हुईं सुख से आनन्द को भोगती हैं श्रौर बलवान होती हुई भौ बलहीन 
कर, रहती हैं तथा मान के योग्य होती हुई भी निरभिमान रहती हैं । 
। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो भक्तजनों के साथ मिल कर रहते हैं उनका 5 
जन्म सार्थक हैं । पछ 


_ 


हे भगवन्‌! तुम श्राप ही जल हो और श्राप ही मछली हो और तुम श्राप ही मछली को पकड़ने 

| वाले जाल हो । तुम श्राप ही जाल को फेंकने वाले धोवर हो और तुम श्रापही जल को ग्राछादित 

करने वाला जाला हैं, तुम श्राप ही जल में रह कर ग्रलिप्त रहने वाले कमल हो और सैंकड़ों ही हाथों 

रूपी लहरों की पछाड़ में रह कर खिले रहते हो, जो लोग निमेष मात्र भी ग्रापका ध्यान करते हैं 
हों की गुरु के द्वारा ज्ञान देकर तुम स्वयं मुक्ति कर देते हो । 


हे हरे ! ग्रापसे श्रतिरिक्त संसार में श्रौर कोई वस्तु नहीं परन्तु गुरु के उपदेश को मनन 
करने वाले विचारशील पुरुष ग्रापको सर्वत्र परिपर्ण देख कर आ्रानन्दित हो रहे हैं । 


§ 
करने वाले विचारशील आपको सर्वत्र परिपूर्ण देख कर निहालु-- ग्रानन्दित हो रहे 


पउड़ी ८ 


सलोक मः ३ ॥ हुकमु न जाणे बहुता रोत्रे ॥ श्रंदरि धोखा नींद न सोवे ॥। 
जे धन खसमे चलं रजाई ॥ | 

दरि घरि सोभा महलि बुलाई ॥ नानक करमी इह मति पा 

गुर परसादी सचि समाई ॥१॥ | 
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नानक नाम रते से रंगुले गुर क सहजि सुभाइ ॥ 
भगतो रंगु न उतरे सहजे रहै समाइ ।॥।२।। 
पउडी ॥ सिसटि उपाई सभ तुधु श्रापे रिजकु संबाहिश्रा ॥ 
५ इकि वलु छल करिकं खावदै मुहहु कूडु कुसतु तिनी ढाहिग्रा ।। 
तुधु श्रापे भावै सो करहि तुध्‌ श्रोते कंमि ओइ लाइश्रा ॥ 
इकना सचु बुभाइश्रोतु तिन भ्रतुट भंडार देवाइश्रा ॥ 
हरि चेति खाहि तिना सफल है भ्रचेता हथ तडाइ्रा ।।८॥ 
हुकमु न जाणं बहुता रोवे ॥ ग्रंदरि धोखा नीइ न सोवे ।। 
है प्रभो ! जो पुरुष श्राप के हुकम को नहीं पहचानता वह मनुष्य बहुता रोबे-- ग्रत्यन्त 
दुःखी होता है क्योंकि उस के ग्रंदरि-हृदय में धोखा-- संशय और विपर्यय होता है, इसलिये उसे 
नींद नहीं भ्राती, और न ही निश्चिन्त हो कर सो सकता है। | 
जे धन खसमे चले रजाई ॥ दरि घरि सोभा महलि बुलाई ॥ 
यदि जीव रूपी धन -स्त्री परमेश्वर के हुकम में चलती है, तो उसकी घर में, श्रर्थात इस 
लोक में, और दरि- ईश्वर के दरबार में शोभा होती है, और ग्रन्तकाल में महलि-स्वरूप में 
बुलाई-बुला ली जायेगी । | 
नानक करभो इह मति पाई ।। गुरु परसादी सचि समाई।।१॥। 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि करमी-- शुभ कर्मो वालों ने इस मति को प्राप्त किया है, 
और वे पुरुष गुरु की कृपा से सत्य स्वरूप परमेश्वर में समाई समाये हैं, अर्थात्‌ तल्लीन हुए हैं। 
सेनमुख नाम विहुशिद्रा रंगु कसुभा देखि न भुलु ॥ 
नाम से खाली हे मनमुख ! कसुंभा- कुसुम्भे जेसे चमकीले और कच्चे रङ्ग को प्रर्थात्‌ 
मायिक पदार्थो को देख करन भूल ग्रर्थात्‌ मोह ममता में न पड़ क्योंकि ये पदार्थ क्षण स्थायी 
७ एवम्‌ विनहवर हैं ॥ 
न इस का रंगु दिन थोड़िश्रा छोछा इसदा सुलु ॥ 
क्षण अङ्ग र होने के कारण इन पदार्थो का रंगु-स्वाद एवम्‌ श्रानन्द थोड़े दिनों का होता 
है, इसलिये इन पदार्थो का सकाम कर्म रूपी छोछा - तुच्छ मूल्य होता है । 
न दूजे लगे पचि मुए मुरख ग्रंथ गवार ॥। 
जो लोग परमेश्वर को छोड़ कर दूजे - पदार्थों के मोह में लगे हुए हैं, वे पुरुष पचि मुए- 
हो कर मरते हैं इसलिये उन्हें मूर्ख एवम्‌ अंध-- अज्ञाती और गवार महा मूढ़ कहा 


बिसरा भ्रंदरि कीट से पइ पचहि वारोवार ।। 
एक बार नहीं मरते किन्तु विसटा ग्रंदरि- गन्दगी के कीट से-- कीड़ों को तरह 
श भे प. पड़ कर पचहि-- दग्ध होते हैं अर्थात्‌ जलते और बलते हैं । 


servation Foundation, Chandigarh 
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तानक नाम रते से रंगुले गुर के सहजि सुभाइ ॥ 

श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि जो पुरुष नाम के साथ रते- रङ्गे हुए हैं वे पुरुष सहजि सुभाइ- 
स्वाभाविक विना यत्न के ही गुरु द्वारा किये हुए उपदेश से रंगुले- ग्रानन्द वाले होते हैं । 

भगती रंगु न उत्तरे सहने रहै समाइ ॥२॥ 

भक्ति का रङ्ग मजीठ के समान पक्क्रा होने के कारण प्रेमियों के मन से नहीं उतरता इस 
लिये प्रेमी पुरुष ईश्वर में स्वाभाविक ही रहै समाइ -- लीन रहते हैं । 

सिसटि उपाई सभ तुधु आपे रिजकु संबाहिग्रा । | 

हे परमेश्वर ! सम्पूर्ण सृष्टि तुम ने श्राप ही उत्पन्न की है, श्रौर श्राप ही समस्त संसार को 
रिजकु- भोजनादि सामग्री संबाहिग्रा- पहुंचा रहे हो । 

इकि वलु छलु करिके खाबदे मुहहु कूड, कुसतु तिनी ढाहिश्रा ॥ 

कुछ लोग इस बात को नहीं समझते कि सर्व का प्रतिपालक परमेश्वर है इसलिये बलु छलु— 
कपट एवम्‌ ठगी ठोरी करके कमाते श्रौर खाते हैं तथा मुहहु- मुख से झूठ श्रौर कुप्ततु = कुत्सित- 
वचन य्रर्थात्‌ निन्दा ढाहिग्रा- करते हैं । 

तुधु श्रापे भावे सो करहि तुधु रोते कति श्रोइ लाइझ्रा ॥ 

हे परमेश्वर ! जो श्राप को भावे- अच्छा लगता है वही करते हो श्रौर जीवों को प्राप ने 
श्रोते-- उसी काम में ही लगाया है । 

इकना सचु बुझाइश्रोनु तिना ग्रतुट भंडार देवाइश्रा ॥ 

इकना - कुछ लोगों को ग्रापते सबु- सत्यस्वरूप की बुभाइश्रोतु- सूक बुझ दी है और 
उन को गुरु के द्वारा श्रटूट हरिनाम का भण्डार देवाइग्रा-- दिलाया है । 

हरि चेति खाहि तिना सफलु है श्रचेता हथ तडाइईश्रा ॥८॥ A 

जो लोग हरि को चेति- स्मरण करते हैं तिवा-- उन्हों का खाहि- खाना पीना सफल है, 
और जो लोग अचेता--स्मरण नहीं करते उन्हो को श्राप ने मांगने के लिये सर्वदा लोगों के सामने 
हाथ तडाइग्रा-- फैलाने को विवश किया है । श्र्थात्‌ सवेदा वे लोग मांगते फिरते हैं । 


भावार्थ हे प्रभो ! जो पुरुष श्रापके हुकम को नहीं पहचानता वह ग्रत्यन्त दुःखी होः 
क्योंकि. उसके हृदय में संशय और विपर्यय होते हैं इसलिये उसे सुख पूर्वक नींद नहीं ग्राती. 
ही निश्चिन्त होकर सो सकता है । | Do 
यदि जीव रूपी स्त्री परमेश्वर की श्राज्ञा में चलती तो उसकी : 
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हे भ्रज्ञानी जीव ! कुसुम्भे के फूलों जेसे चमकीले श्रौर भड़कीले मायिक पदार्थो को देखकर 
मोह ममता में न पड़ क्योंकि ये विनश्वर है,क्षण भंगुर होने के कारण इन पदार्थो का ग्रानन्द थोड़े दिनों 
का होता है, इसलिये इन पदार्थो का सकाम कर्म रूपी तुच्छ मूल्य है, जो लोग ईश्वर को त्याग कर 
पदार्थो के मोह में लगे हैं वे पुरुष दु:खी होकर मरते हैं इसलिये उन्हें मूर्ख एवं श्रज्ञानी तथा महा 
मूढ़ कहा जाता है, ऐसे महा मूढ़ एक बार नहीं मरते किन्तु गन्दगी के कीड़ों के समान बारम्त्रार 
विष्ठा में पड़ कर सड़ते गलते रहते हैं । 

श्री गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जो पुरुष नाम में रंगे हुये है वे स्वाभाविक ही 
गुरु द्वारा किये उपदेश से ग्रानन्द को प्राप्त होते है । भक्ति का रंग मजीठ के समान पक्का होने के 
कारण प्रेमियों के मन से कभी नहीं उतरता, इसलिये प्रेमी पुरुष स्वाभाविक ही ईश्वर में लीन 
रहते हैं । 

हे जगदीश्वर ! सम्पूर्णे सृष्टि तुमने स्वयं उत्पन्न की है श्रौर श्राप हो सभी को खान पातादि 
सामग्री पहुंचा रहे हो, कुछ लोग इस बात का अनुभव नहीं करते कि सर्व का प्रतिपालक परमेश्वर 
है इसलिये वे छल कपट करके कमाते और खाते हैं तथा मुख से झूठ और कुत्सित वचन बोलते है । 


है इश्वर ! आपको जो भ्रच्छा लगता है वही करते हो और उसी काम में ही जीवों को लगाते 
हो, कुछ लोगों को आपने अपने सत्य स्वरूप को सूभ बूझ दो है और उनको गुरु के द्वारा आपने 
हरिनाम रूपी श्रटूट भण्डारे भी दिलाये है, जो लोग हरि का स्मरण करते है उन्हों का खाना पीना 
सफल है, और जो लोग स्मरण नहीं करते उन्हें दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिये आपने 
विवश कर दिया है । 


पउड़ी & 


सलोक मः ३॥ पढि पढ़ि पंडित बेद वखाणहि माइग्रा मोह सुग्राइ ॥ 

दूजे भाइ हरि नामु बिसारिम्रा मन सरख मिले सजाइ ॥ 
जिनि जीउ पिडु दिता तिसु कबहु न चेते जो दे दा रिजक संबाहि ॥ 

जम का फाहा गलहु न कटीये फिरि फिरि ग्राव जाई ॥ 
मनमुखि किछु न सुरे ग्रंधुले पुरबि लिखिश्रा कमाइ ॥ 

पुरे भागि सतिगुरु मिल सुखदाता नामु वसे मनि ग्राइ ॥ 
सुखु भाएाहि सुखु पेनरणा सुखे सुखि विहाइ ॥ 
नानक सो नाउ मनहु न विसारीये जित्‌ दरि सोभा पाइ ॥१॥ 

३ ७ सतिगुरु सेवि सुख्‌ पाइग्रा सचु नामु गुण तासु ॥ 
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गुरमती आपु पछाशिः्रा राम नाम परगासु ॥ 
सचो सचु कमावणा। वडिश्राई बडे पासि ॥ 
| जीउ पिडु सभु तिसका सिफति करे प्ररदासि ॥ 
सच सबदि सालाहणा सुखे सुखि तिवासु ॥ 
| जप्‌ तप्‌ संजमु मने साहि बिनु नावे ध्रिगु जीवासु ॥ 
गुरमती नाउ पाईये मनमुख सोहि बिशास्‌ ॥ | 
| जिउ भावे तिउ राखु त्‌ं नानक तेरा दासु ॥२॥ 
| उड़ी ॥ सभु को तेरा तूं सभसु दा तूँ सभना रासि ॥ 
सभि तुये पासहु मंगदे नित करि ग्ररदासि ॥ 
जिसु त्‌ं देहि तिसु सभु किछु मिले इकना दूरि है पासि 
तु धु बाभहु थाउ को नाही जिस पासहु मंगीये मनि वेलहु को निरुजासि । 
सभि तुधे नो सांलाहदे दरि गुरमुखा नो परगासि ॥&॥ 


पढि पढि पंडित बेद वलाणहि माइश्रा मोह सुग्राइ ।। 
| पढि पढि-- ग्रधिक ग्रध्ययन करके पंडित लोग वेदों की वखारहि - कथा वार्ता करते हैं 
। परन्तु ऐसा करने में अ्रपना वा दूसरों का कल्याण करना प्रयोजन नहीं होता किन्तु मोह ममता 
| करके माया को प्राप्त करना ही उन का सुग्राइ - स्वार्थ प्रतीत होता है । 
| दूजे भाइ हरि नामु विसारिग्रा मन मुरख मिले सजाइ ॥ 
दूजे भाइ दवेत भाव में ग्रर्थात्‌ मायिक पदार्थों के प्रेम करके हरिनाम को जिन्होंने 
विसारिग्रा- भुला दिया है, उन मूढ़ मन वाले पुरुषों को परलोक में सजाई दण्ड मिलता है । 
जिनि जीउ पडु दिता तिसु कबहूं न चेते जो देंदा रिजकु संबाहि ॥ 
जिनि-- जिस ईश्वर ने जीव और पिडु- शरीर दिया है, तथा जो परम कृपालु ईश्वर 
रिजकु- भोजनादि सामग्री संबाहि-- पहुंचा रहा है, तिसु- उस परमेश्वर का यह जीव कभी 
न चेते-- स्मरण नहीं करता । 
जम का फाहा गलहु न कटीये फिरि फिरि श्रावे जाइ ॥ ख 
भक्तिहीन पुरुषों के गले से यम का फाहा- पाश कभी नहीं कटता इसलिये मनमुख ग्रज्ञानी | 
पुरुष फिरि फिरि-- वारम्वार श्रावे जाइ_ जन्मते ग्रौर मरते हैं। i 
सनमुलि किछू न सुभै श्रंधुले प्रबि लिखिग्रा कमाइ ॥ 
मनमुख पुरुषों को कुछ सूझ बूझ नहीं होती इसलिये ग्रंधुले- श्रज्ञाती 
खे अनुसार कमाइ-- कर्मों को करते हैं । ३ 
पुरै भागि सतिगुरु मिलै सुखदाता नामु वसे मनि श्रा 
पूर्ण भाग्य से जब सद्गुरु. मिलता है तब सुख ' 


i 
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निवास करता है । 

सुखु माणहि सुखु पेनणा सुखे सुखि विहाइ ॥ 

फिर वे सुख रूप नाम का माणहि-- भोजन करते हैं, ग्रर्थात्‌ जपते हैं और सुख रूप नाम 
को पैनणा- पहनते हैं ग्रर्थात्‌ सुनते हैं, तथा सवेदा काल सुख ही सुख में उच्हों की श्रवस्था बिहाई-- 
व्यतीत होती है, श्रर्थात्‌ खान पानादि सभी व्यवहारों में सुखी रहते हैं । 

नानक सो नाउ मनहु न विसारीयं जितु दरि सचे सोभा पाइ ॥१॥ 
F श्री गुरु देव जी कहते हैं कि परमेश्वर का वह्‌ पवित्र नाम मन से कभी न विसारीये- नहीं 
| भुलाना चाहिये, जितु दरि जिस नाम से ईश्वर के दरबार में जीव को शोभा प्राप्त होती है । 


सतिगुरु सेवि सुखु पाइञ्रा सचु नामु गुण तासु ॥ 
जिन्होंने सद्गुरु का सेवन किया है उन्होंने गुण तासु- गुणों के सागर परमेश्वर 
के सच्चेनाम को जप कर नित्य सुख को प्राप्त किया है । 


गुरमती यापु पछारिम्रा राम नाम परगासु ॥। 
गुरु की शिक्षा को धारण करने वालों ने राम नाम के प्रकाश द्वारा आपु पछाणिश्रा- अपने 
स्वरूप को पहचान लिया है। 


सचो सचु कमावणा वडिश्नाई बडे पासि ॥ 
जो पुरुष सचो सचु -- मत वाणी से सत्य की कमावणा- साधना करते हैं उन्हों की बड़ाई 
(महिमा) बडे परमेश्वर के पास स्वयमेव पहुंच जाती है। 


जीउ मिड सभु तिस का सिफति करे भ्ररदासि ॥ 
जीव और पिडु-- शरीर सभी कुछ तिस का-- उस ईश्वर का दिया हुम्रा हैं, ऐसा जानकर 
भक्त लोग आत्म सुख के लिये ईश्वर को सिफति करे- स्तुति करते हैं और मानसिक वेदना को 
दुर करने के लिये श्ररदासि-- प्रभु के आगे प्रार्थना करते है । 


सचे सबदि सालाहणा सुखे सुखि निवासु ॥ 

[ सचे सबदि- जो पुरुष सत्य स्वरूप परब्रह्म की सालाहणा-- स्तुति करते है वे श्रद्धालु 

` सुखे सुखि सुख स्वरूप परमेश्वर में सुख पू वेक निवास करते है । ग्रर्थात स्थित होते है । 

4 जपु तपु संजमु मने माहि बिनु नावे प्रिगु जीवासु ॥ 

यदि पुरुष के सने माहि मन में हरिनाम है, तो जप एवम्‌ तप तथा संजमु-- इन्द्रिय दमन 

सार्थक है! और नाम के विना जीवासु-- जीवन की आशा को धिक्कार है अर्थात्‌ उसका 
है \ _ 

गी नाउ पाईयै मनमुख सोहि विणासु ॥ 

की शिक्षा को धारण करने वाले पुरुष हरिनाम को प्राप्त करते हैँ, इसलिये वे 

जाते है, और मनभुख पुरुष मोह में फंस कर बिरासु-- विनाश को 
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प्राप्त होते है 
उ आर्ष तिउ राखु तूं नानकु तेरा दासु ॥२॥ 

शरी गुरु देव जी कहते है कि गुरुमुख पुरुष ऐसी प्रार्थना करते है, हे परमेश्वर ! मैं 

सभु को तेरा तू सभसु दा ठं सभना रासि ॥ 

सव कोई आप का दास है और आप सभखु दा- सभी के स्वामी है' तथा तुम ही सभी को 
प्राण रूपी रासि-- पूञ्जी देने वाले हो । 

सभि तुध पासहु मंगदे नित करि भ्ररदासि ॥ 

है भगवन्‌ ! सभी लोग प्रतिदिन करि ग्ररदासि-- प्रार्थना करके आप से ही श्रनेक प्रकार 
के पदार्थों को मांगते हैं । 

जिस्‌ तू देहि तिसु सभु किछु मिले इकना दूरि है पासि ॥ 

जिस को तुम देते हो उसे धर्म, श्रर्थादि सभी कुछ मिल जाता है, परन्तु मनमुख पुरुषों के 
लिये श्राप दूर हैं और गुरुमुखों के लिये श्राप श्रति समीप हैं। 

तुधु बाझहु थाउ को नाही जिसु पाहु मंगीये मनि बेखहु को निरजासि ॥ 

लुध बाभहु-- आपके विना संसार में इच्छा के ग्रनुसार देने वाला कोई भी थाउ- स्थान 
्रर्थात्‌ दाता नहीं है जिसके पास से सभी पदार्थ मांग सके, इस बात को तुम लोग निरजासि- निर्णय 
करके देख सकते हो । a; 

सभि तुध नो सालाहदे दरि गुरमुखा नो परगासि ॥& ॥ 446 

सभी लोग ग्राप की ही सालाहदे - स्तुति करते हैं परन्तु श्राप के दरि-- दरबार में गुरुमुख _ 
पुरुषों को ही ज्ञान का प्रकाश होता है मनमुख अज्ञानी पुरुष ग्रन्धकार में ही भटकते फिरते हैं ॥ 


[प्त करना ही उनका स्वार्थ होता है । मायिक पदार्थों के प्रेम में आकर जिन्हों 
दिया है उन मूढ़ पुरुषों को परलोक में दण्ड मिलता है । 


जिस ईश्वर ने जीव और सुन्दर शरीर दिया है तथा जो परम कृपालु 
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करता है, फिर वह सुख रूप ताम का स्मरण करते हैं श्रौर हरिनाम का श्रवण करते हैं तथा सव॑दा 
सुख से उनकी आयु व्यतीत होती है, श्री गुरुदेव जी कहते है कि ईश्वर का पवित्र नाम मन से कभी 
नहीं भुलाना चाहिये । 

जो श्रद्धालु सद्गुरु का पूजन करते है वे गुणों के सागर ईश्वर के नाम को जपकर नित्य 
सुख को प्राप्त कर लेते है । गुरु की शिक्षा को धारण करने वाले मनुष्य राम नाम के प्रकाश द्वारा 
ग्रपने स्वरूप को पहचान लेते है, जो प्रेमी मन वाणी से सत्य की साधना करते है उन्हों की वड़ाई 
ईदइवर के पास स्वयं मेव पहुंच जाती है, जीवन एवं शरीरादि सभी कुछ प्रभु का दिया हुश्ना है ऐसा 
जान कर भक्त लोग भ्रात्म सुख के लिये ईश्वर की स्तुति करते है और मानसिक वेदना को दूर करने 
के लिये प्रभु के श्रागे प्रार्थना करते है । 

परब्रह्म परमात्मा की जो लोग स्तुति करते है वे पुरुष परमेश्‍वर में सुख पूर्वक निवास करते 
है, यदि श्रद्धालु मनुप्य के मन में हरिनाम स्थित है तो जप एवं तप तथा इन्द्रिय दमन ये सभी सार्थक 
है, हरिनाम के विना जीने की आशा को धिक्कार है। गुरु की शिक्षा को धारण करने वाले मनुष्य 
हरिनाम को प्राप्त कर लेते है, इसलिये वे मोह के दुःख से छूट जाते है श्रौर अज्ञानी पुरुष मोह 
ममता में फंसकर विनाश को प्राप्त होते है । 

श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते है कि गुरुमुख विचारशील पुरुष ऐसी प्रार्थना करते 
हैं, हे परमेश्वर मैं आपका सेवक हू तुम्हें जैसे ग्रच्छा लगता है वेसे ही मेरी रक्षा क्रें । 


हे भगवन्‌ ! सब कोई आपका दास है और आप सभी के स्वामी है तथा श्राप ही सब को 
प्राण रूपी पूंजी देने वाले है' । हे जगदीश्वर ! सभी लोग प्रार्थना करके आपसे ही अनेक प्रकार के 
पदार्थों को मांगते है, जिसको तुम देना चाहते हो उसे धर्म अर्थ मोक्षादि सभी कुछ मिल जाता हैं, 
अज्ञानी पुरुषों के लिये श्राप अत्यन्त दूर है परन्तु विचारवानों के लिये आप अति समीप है । 
आपके विना संसार में मनोबांछित फल देते वाला और कोई दाता नहीं, जिसके यहां से 
सभी कुछ मांग सके, सभी लोग आपकी ही स्तुति करते है परन्तु आपके दरबार में विचारशील 
पुरुषों को ज्ञान का प्रकाश होता है और अज्ञानी पुरुष ग्रन्धकार में ही भटकते फिरते है । 
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पउडी १० 


सलोक सः ३ ॥ पंडित पढि दढि उच्चा कूकदा साइआ मोहु पिश्लारु ॥ 
_ श्रंतरि ब्रहमु न चोनई सनि मुरख्‌ गावारु 0 


दा ना बुझ बीचारु ॥ 
था जनमु गवाइआ मरि जंस बारोबार ॥१॥ 


io Foundation, Chandigarh 
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मः ३॥ जिनी सतिगुर्‌ सेवि्रा तिनी नाउ पाइग्रा बुझहु करि बीचारु ॥ 

सदा साति सुख मनि बसे चूके कूक पुकार || 
ग्रापं नो श्रापु खाइ मनु निरमलु होवै गुर सबदी वीचार ॥ 


नानक सबदि रते से मुकतु हैं हरि जीउ हेति पिश्नारु ॥२॥ 
पउड़ी ॥ हरि की सेवा सफल है गुरमुखि पावै थाइ । | 

जिसु हरि भाव तिसु गुरु मिलै सो हरिताप्रु धिश्राइ ॥ 
गुर सबदी हरि पाईये हरि पार लघाए ॥ 

मन हठि किने न पाइग्नो प्‌ छहु वेदा जाइ ॥ 
नानक हरि की सेवा सो करे जिसु लए हरि लाइ ॥६०।। 


TERR i hr HN कक” 


पंडितु पढ़ि पढि उचा कूकदा माइम्रा मोह पिंश्रारु ॥ 
पण्डित वेद शास्त्रों को पढ़ कर सोहु - ग्रज्ञान से लोगों को प्रसन्न करने के लिये अंचे स्वर 
से कूकदा-- व्याख्यान करता है परन्तु भीतर से उसका माया के साथ प्यार होता है। 


अंतरि ब्रहमु न चीनई मनि मूरखु गावारु ॥ 


श्र तरि-- हृदय स्थित परब्रह्म परमेश्वर को न चीनई-- नहीं जानता, इसलिये मन से 
महा मुखे है । 


» 


दूजे भाइ जगतु परबोधदा न बृभे बीचारु ॥ 

दुजे भाइ - द्वैत भाव में जगत को परबोधदा-- उपदेश करता है परन्तु स्वयम्‌ ग्रात्म 
विचार को न बूभै-- नहीं समझता । 

बिरथा जनमु गवाइश्रा मरि जंमै वारोवार ॥१॥ ह] 

द्वैत भाव का उपदेश करने वाला भेद वादी ग्रपने मभुष्य जीवन को व्यर्थं ही गवाइश्रा-- 
खो देता है इसलिये बारम्ब।र जन्मता और मरता है । 

जिनी सतिगुरु सेविश्रा तिनी नाउ पाइग्रा बुझहु करि बीचारु ॥ 

जिन भाग्यवानों ने सद्गुरु का पूजन सेवन किया है उन्होंने हरिनाः 
अब तुम विचार करके बुझहु देखो कि उन्हें क्या प्राप्त होता है ? | 

समाधान सदा सांति सुखु मति वरे चुके कूक पुकार ॥ 
 _ उन के मन में संदा सुख और शान्ति निवा 

का कूक पुकार रोना पीटता ग्रथवा याचकों के स 


EN “3488 


/ भर 
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को ्रापु खाइ-- भ्रन्तःकरण से समाप्त कर देते है श्रौर मत निर्मल हो जाता है । 

नायक सबदि रते से मुकतु है हरि जीउ हेति पिग्रार ॥२॥ 

श्री गुरु जी कहते है कि जो पुरुष सबदि रते- गुरु उपदेश में संलग्न है ग्रर्थात्‌ तत्पर हैं वे 
पुरुष मुक्त हैं उन्हों का हरि में हेति स्नेह है और हरि रूप से सभी के साथ प्यार करते हैं । 

हेरि को सेवा सफल है गुरमुखि पावे थाइ । 

हरि की सेवा सफल है परन्तु हरि गुरु द्वारा की हुई सेवा को पावे थाइ-- सफल करता है । 


11 
| 
क 
की 


जिसु हरि भावे तिसु गुरु मिले सो हरि नामु घिश्लाइ ॥ 

जिस को हरि भावे-- चाहता है उसे गुरु मिलता है, ग्रौर जिस को गुरु मिलता है वह 
हरिनाम को घिझ्राइ -- स्मरण करता है। 

गुर सबदी हरि पाईये हरि पारि लघाइ ॥ 

गुरु शब्द के द्वारा हरि प्राप्त होता है और प्राप्त होने के बाद हरि जीवको संसार सागर 
से पार कर देता है। 

मन हठि किने न पाइश्रो पुछहु वेदा जाइ ॥ 

गुरु कें विना केवल अपने मन के हठ से हरि को किसी ने प्राप्त नहीं किया हमारे कथन 
f में यदि किसी को सन्देह हो तो वेदों का भ्रन्वेषण करके देख सकते हो श्रथवा वेदों के ज्ञाता विद्वानों 
के पास जा कर पूछ सकते हो । 
हः नानक हरि की सेवा सो करे जिसु लए हरि साइ ॥१०॥। 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि हरि की सेवा वही पुरुष करता है जिस को हरि श्रपनी सेवा 

में स्वयम लगा लेता हैं 


भावार्थ पण्डित लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन करके लोगों को समझाने के लिये ऊंचे 
स्वर से व्याख्यान करते हैं, और हृदय में उनका माया के साथ प्यार होता है परन्तु हृदय मे स्थित 
परब्रह्म परमात्मा को नहीं पहचानते इस लिये वे मन से महां मूखे हैं, क्योंकि द्वैत भावना से लोगों को 
उपदेश करते हैं परन्तु स्वयं आत्म विचार को नही करते, दवेत भावना का प्रचार करने वाले भेद 


बादी अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थं ही खो देते हैं इस लिये वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं । 


. जो भाग्यवान सद्‌गुरु का पूजन सेवन करते हैं उन्हें सद्गुरु हरिनाम प्रदान करते हैं उत लोगों 
मन में सवेदा सुख और शान्ति निवास करती है और आध्यात्मिकादि दुःखों की कूरे Es 

लिये समाप्त हो जाती है। 

शब्द के विचार द्वारा चे लोग अपने अभिमान को भरन्त: करण से समाप्त कर देते हैं, 

से उनका मन निर्मल हो जाता है | श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि ज 

हैं वे पुरुष सर्दा मुक्त हैं, क्योंकि उन्हों का हरि के साथ प्रेम है और 
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हरि रूप से सभी के साथ प्यार करते हैं । 


ह es सेवा सफल है परन्तु दुःखों को हरण करने वाला हरि गुरु द्वारा की हुई सेवा को 
सफल करता है, जिसे परमेश्वर चाहता है उक्ष को ब्रह्म वेत्ता सद्गुरु का मिलाप होता है, जिस को 
सद्गुरु मिलता है वही हरिनाम का स्मरण करता है। 


गुरु शब्द के द्वारा हरि की प्राप्ति होती है और प्राप्त होने के बाद हरि जीव को संसार 
सागर से पार कर देता है, गुरु के विना केवल श्रपने मन के हठ से ईश्वर को किसी ने प्राप्त नहीं 
किया, हमारे कहने में यदि तुम्हें संदेह हो तो वेदों तथा शास्त्रों का ग्रन्वेषण करके देख सकते हो । 

श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर की सेवा वही पुरुष करता है जिसे ईश्वर 
पनी सेवा में स्वयं लगाता है । 


पउडी ११ 
सलोक मः ३॥ नानक सो सूरा वरीग्रामु जिनि विचहु दुसदु श्रहंकरणु मारिश्रा ॥ 
गुरमुखि नासु सालाहि जनमु सवारिग्रा ॥ 
श्रापि होग्रा सदा मुकतु सभु कुलु निसतारिश्रा ॥ 
सोहनि सचि दुश्रारि नामु पिश्नारिश्रा ॥ 
मनमुख मरहि ग्रहंकारि मरु विगाङ्ग्रा॥ 
सभो वरते हुकमु किग्रा करहि विचारिश्रा ॥ 
श्रापहु दूजे लगि खसमु विसारिग्रा ॥ 
नानक विएु नावे सभु दुखु सुखु विसारिश्रा ॥१॥ 
सहला ३॥ गुरि पुर हरिनामु दिढ़ाइश्रा तिन विचहु भरमु बुकाइश्रा ॥ 
राम नासु हरि कीरति गाई करि चानणु मगु दिखाइश्रा ॥ 
हउमे मारि एक लिव लागी ग्रंतरि चामु वसाइग्रा ॥ 
गुरमती जम्‌ जोहि न साक साचै नामि समाइश्रा ॥ 
सभु ग्रापे आपि वरते करता. जो भावे सो नाइ लाइग्रा । | 
जन नानकु नामु लए ता जीवे बिनु नावे खिनु मरि 
पउड़ी ॥ जो मिलिग्रा हरि दीवाण सिउ सो सभनी दीबाणी मिलिश्रा ॥ 
जिथे ग्रोहु जाइ तिथ श्रोहु गोसव 
श्रोसु भ्रंतरि नामु निधानु है नामो 
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प्राककथत-- श्री गुरु श्रमर दास जी के पास आकर एक व्यक्ति अपनी शूर वीरता का वर्णन 
करने लगा उसे समभाने के लिये श्री गुरु देव जी मनोहर उपदेश करते हैं । 


७ नातक सो सुरा वरीश्रामु जिनि विचहु दुसदु ग्रहंकरणु सारिञ्रा ॥ 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि वही मनुष्य वरीग्राघु-- बहादुर सुरा-- शूरबीर योद्धा है, जिसने 
अपने अन्त:करण से दुष्ट ग्रहंकरणु-- ग्रहङ्कार को मार दिया है। 
गुरमुखि नामु सालाहि जनमु सवारिश्रा ॥ 
तथा जिसने गुरमुखि- दीक्षित हो कर नाम को सालाहि- जप कर जन्म को सबारिग्रा- 
सफल कर लिया है । 


A ग्रापि होआ सदा मुकतु सभु कुलु निसतारिञ्रा ॥ 
| वह्‌ पुरुष श्राप सवेदा के लिये मुक्त हो गया है और सम्पूर्ण कुल का भी उसने निसतारिश्रा-- 
भव सागर से उद्धार कर दिया है । 
सोहनि सचि दुभ्रारि नामु पिश्ारिश्रा ॥ 
वे नाम के प्यारे सच्चि दुआरि-- प्रभु के सच्चे दरबार में सोहनि-- शोभा को प्राप्त होते हैं । 
सनमुख सरहि अहंकारि सरणु विगाड्ग्रा ॥ 
और मनमुख पुरुष भ्रहङ्कार में मरते हैं तथा अपने मरण (मृत्यु) को भी विगाड लेते हैं 
भ्र्थात्‌ मरण के वाद ईश्वर को प्राप्त होना हो मृत्यु को सफल करना है परन्तु मरने के बाद श्रनेक 
योनियों में भटकना ही मरण को विगाड़ना है । 
सभो वरते हुकमु किश्रा करहि विचारिश्रा ॥ 
श्रब दयालु होकर गुरु जी कहते हें जब कि सब जगह ईश्वरीय हुकम वरतै- चल रहा है 
तब ये मनमुख वेचारे स्वतन्त्र होकर क्या कर सकते हैं, अर्थात इन के कुछ भी अधीन नहीं । 
भ्रापह दूजे लगि खसमु विसारिश्रा ॥ 
श्रापहु-- भ्रपने स्वरूप से भूल कर दूजे-- दवेत भाव में लगने के कारण उन्होंने खसघु-- 
परमेश्वर को विसारिञ्जा- भला दिया है। 
: नानक वितु नावे सभु दुखु सुखु विसारिअ्रा ।।१॥ 2 
श्री गुरु जी कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष हरिनाम के विना सर्व प्रकार से दुःख ही उठाते हैं 
कि उन्होंने सुखु-- सुख स्वरूप परमेश्वर को भुला दिया है। 
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मार्ग दिखाया है, उन्होंने ही राम नाम का स्मरण किया है तथा हरि के यश का गायन किया है । 

हउमे सारि एक लिव लागी भ्रतरि नामु वसाइग्रा ॥। 

जिन पुरुषों ने हउमै-- अहंता ममता को मार कर श्रतरि-_ हृदय में हरिनाम को वसाया 
है उन्हों की एक परमात्मा के साथ लिब-- चित्त वृत्ति लग जाती है । 

गुरसती जमु जोहि न साकं साचे नामि समाइग्रा ।। 

जिन्होंने गुरमती-- गुरु की शिक्षा के द्वारा मन में हेरि नाम को समाइश्रा-- वसा लिया है । 

उन्हों की ग्रोर यमदूत जोहि न- देख नहीं सकते, श्र्थात्‌ पकड़ना तो दूर की बात है उन्हें ऋर 
दृष्टि से देख भी नहीं सकते । 

सभु ग्रापे श्रापि चरते करता जो भावे सो नाइ लाइग्रा ॥ 

करता-- सृष्टि कर्ता परमेश्वर सर्वत्र अपने श्राप बरते- पूर्ण हो रहा है जो उस को भावे-- 
अच्छा लगता है उस पुरुष को हरिनाम में लगा लेता है। 

जन नानकु नामु लए ता जीवे विनु नावे खिनु मरि जाइग्रा ॥२॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि जन-- प्रेमो की ऐसी दशा होती है जब तक हरिनाम कोलेता है 
तब तक श्रपने को जीवे जीवित समझता है । नाम के विना एक क्षण भी यदि व्यतीत हो जाये तो 
एक प्रकार से मरि जाइग्रा- मर जाता है ग्रर्थात्‌ मृतक तुल्य हो जाता है क्योंकि प्रेमी के जीवन का 
श्राधार हरि नाम ही है । 


जो मिलिग्रा हरि दीबाण सिउ सो सभमी दीबाणी मिलिग्रा ॥ 

जो पुरुष हरि के दीबाण-- दरबार (सत्सङ्ग) में मिला है वह एक प्रकार से सभी दीबाणी-- 
सभा सोसाइटियों में मिला है । ग्रर्थात हरि भक्तों के सत्सङ्ग में रह कर जो पुरुष सत्सङ्गी हुआ है 
उस का रहन सहन और भाषण ऐसा मनोहर हो जाता है कि वह श्रेष्ठ पुरुषों की गोष्ठियों में 
सम्मानित हो जाता है। 

जिथे श्रोहु जाइ तिथे ग्रोहु सुरखरु श्रोस के मुहि डिठे सभ पापी तरिश्रा ॥ 

जिथे जहां पर श्रोहु— वह जाता है तिथं--वहां पर उस का मुख सुरखरु-- लाल (प्रसन्न) 
ग्रर्थात्‌ मुख उज्ज्वल होता है उस के मुहि-मुख को डिढै--देखने से भ्र्थात्‌ दर्शन करने से सभी पापी 
तर जाते हैं । 

श्रोसु श्र तरि नामु निधानु है नामो परवरिग्रां ।। 

श्रोसु अंतरि-- उस के हृदय में हरिनाम का निधानु-- भण्डार है श्रौर वह भण्डार नाबो= | लक 
हरि नाम से परवरिश्रा-- परिवेष्ठित ग्रर्थात, सुरक्षित है । 2 43 

नाउ पुजीय नाउ मंनोये नाइ किलविख सब हिरिश्मा ॥ 

हरिनाम का पुजीये- पूजन करना चाहिये तथा हरिताम का ही न 
चाहिये क्योंकि नाम से ही सभी किलविध -- पाप हिरिश्रा- दूर होते हैं ग्र 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ५५६ श्री राग की वार महला ४, पउडी ११ 


नाम की ही पूजा तथा नाम का ही मनन करता है ग्रौर नाम से सम्पूर्ण पापों को नष्ट करता है 


है । 
जिनी नासु धिश्राइग्रा इक मनि इक चिति से ग्रसथिरु जगि र हिश्रा ॥ ११।। 
जिन्हों ने इक चिति-एक्ाग्र चित्त तथा इक मनि-सावधान मन से हरिनाम का स्मरण किया 
है वे पुरुष संसार में श्रसथिरु-- भ्रमर हो गये हैं । 


भावार्थ वही मनुष्य शुरवीर योद्धा है जिसने श्रपने अन्त:करण से दुष्ट ग्रहङ्कार को मार 
दिया है तथा जिसने दीक्षित हो कर हरिनाम को स्मरण करके अपने मानव जीवन को सफल कर 
लिया है वह पुरुष स्वयं मुक्त है और उसने ग्रपनी सम्पूर्ण कुल का उद्धार कर दिया है, ऐसे पुरुष 
प्रभु के सच्चे दरवार में शोभा को प्राप्त होते हैं । 


मनमुख अज्ञानी पुरुष झूठे ग्रहंकार में मरते हैं और मरने के वाद अनेक योनियों में भटकते 
हुये दुःखी होते हैं, इस लिये मनमुख पुरुष मिथ्या ग्रहङ्कार से श्रपने मरण को बिगाड़ लेते हैं, श्रब 
दयालु हो कर श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वरीय आज्ञा में हो रहा है तब ये बेचारे 
अज्ञानी जीव स्वतन्त्र हो कर अपने आप क्या कर सकते है, अपने स्वरूप से भूल कर ट्वेत भाव में 
लगने के कारण श्रज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर को भुला दिया है। श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते 
है कि अज्ञानी मनुष्य हरिनाम के विना सवै प्रकार से दुःख ही उठाते है', क्योंकि उन्हों ने सुख स्वरूप 
ईश्वर को भूला दिया है। 

जिन्हों को पूरे गुरु ने हरिनाम का निश्चय करा दिया है, वे श्रपने ग्रन्तःकरण से श्रम को 


दूर कर देते हैं, जिन्हे' सद्गुरु उपदेश रूपी प्रकाश देकर ईश्वर का माम दिखाते हैं वे पुरुष राम के 
नाम का स्मरण करते हैं तथा हरि के यश का गायन करते हुँ । 


ह जो पुरुष अहंता ममता को मार कर हृदय में हरि नाम को बसा लेते हैं, उन्हों की परमात्मा 
 केसाथचित्तवृत्ति लग जाती है, जिन्हों ने गुर्‌ शिक्षा के द्वारा मन में हरिनाम को बसा लिया है उन्हों 
की ओर यमदूत देख नहीं सकते । 


सृष्टि कर्ता ईश्वर सर्वत्र अपने श्राप पूर्ण हो रहा है, जो उसको अच्छा लगता है उसे हरिनाम 
[लगा लेता है । श्री गुरु अ्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि सच्चे प्रेमी की ऐसी दशा होती है जब 
. तक हरिनाम को जपता है तब तक अपने आप को जीवित समभता है, नाम के विना एक क्षण भी 
व्यतीत हो जाये तो एक प्रकार से मर जाता है, क्योंकि प्रेमी के जीवन का आधार हरिनाम 
। 
जो पुरुष हरि के दरवार सत्सङ्ग में मिला है वह एक प्रकार से सभी सभा सोसाइटियों से 
आ है, क्योंकि सत्सङ्गी पुरुष का रहन सहन, भाषण ऐसा मनोहर होता है कि वह श्रेष्ठ 
गोष्ठियों र में सम्मान का पात्र हो जाता है। 
: बह्‌ जाता है वहां पर उसका मुख उज्ज्वल होता है, उसका दर्शन करने से सभी 
हृदय में इरिनाम का भण्डार है श्रौर वह्‌ भण्डार नाम से परिवेष्ठित है, 
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प्रेम श्रबोधिनी व्याख्या । ५५७ थौ राग की वार महला ४, पउडी १२) 
श्रद्धालु पुरुष को हरिनाम का पूजन सेवन करना चाहिये तथ 
क्योंकि नाम से ही सभी पाप दूर होते हैं जिन्हों ने ए 
वाहगुरु के नाम का स्मरण किया है वे पुरुष संसार में 


7 हरिनाम का मनन करना चाहिये, 


काग्र चित्त श्रौर सावधान होकर श्रकाल पुरुष 
ग्रमर हो गये हैं। 


& ५ 


पउड़ी १२ 


सलोक सः ३ ॥ आतमा देउ पुजीवै गुर के सहजि सुभाइ ॥ 
श्रातमे नो ग्रातमे दी प्रतीति होइ ता घर ही परचा पाइ ॥ 
ग्रातमा झडोलु न डोलई गुर के भाइ सुभाइ ॥ 
गुर बिशु सहजु न श्रावई लोभ मेलु न विचहु जाइ ॥ 
खिनु पलु हरिनामु मनि वसै सभ ग्रठसठि तीरथ नाइ ॥ 
सचे सेलु न लगई मलु लागे दूजे भाइ ॥ 
धोती मुलि न उतरे जे श्रठप्तठि तीरथ नाइ प्र 
सनमुख करम करे अहंकारी सभु दुखो दुलु कमाइ ॥ 
| नानक मेला ऊजलु ता थीये जा सतिगुर माहि समाइ ॥१॥ 
| | सः ३॥ मनमुखु लोकु समभाईये कदहु समभाइग्रा जाइ ॥ 
| | मनमुखु रलाइश्रा ना रले पझये किरति फिराइ ॥ द 
। लिव धातु दुइ राह है हुकमी कार कमाई ॥ डः न 
गुरमुखि श्रापणा मनु मारिग्रा सबदि कसवटी लाइ ॥ ४ 53 
मन ही नालि झगडा मन ही नालि सथ मन ही मंझि समाइ॥ र 
मनु जो इच्छे सो लहै सचे सबदि सुभाइ ॥ oe RT 
अंज्ित नामु सद भुंचीये गुरमुखि कार कमाइ ॥ | ७५४ 
विणु मने जि होरी नालि लुझणा जासी जनमु गवाइ ॥ 2 पक 
मनसुखी मन हठि हारिग्रा कूड कुसलु कमाइ ॥ | 
गुर परसादी मनु जिणे हरि सेती लिवलाइ $ | 
नानक गुरमुखि नमुखि 
पउड़ी ॥ हरि के संत सुणहु जन 
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प्रावकथन-- श्री गुरु श्रमरदास जी से एक प्रेमी ने पूछा गुरुदेव ! शास्त्रों में अनेक प्रकार 
की उपासनाग्रों का निरुपण है कृपया मुझे भी कोई उपासना बताने की कृपा करें उस के उत्तर में 
गुरु जी कहते हैं । 

ग्रातमा देउ पुजीये गुर के सहजि सुभाइ ॥ 

सहजि सुभाइ-- हठ साधना के योग को छोड़ कर स्वाभाविक रीति से तथा गुरु के उपदेश 
द्वारा तुम लोग श्रातमा- सर्वत्र परिपूर्ण देउ--प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का पुजीये- पूजन करो । 


ग्रातमे नो ग्रातमे दी प्रतीति होइ ता घर ही परचा पाइ ॥। 

ग्रातमे नो-- ग्रन्त:करण के प्रकाशक जीव को ग्रातमे दी- उत्पत्ति पालनादि कर्ता परमे- 
इवर की एक रूपता का जब प्रतीति होइ-- ग्रभेद ज्ञान हो जाता है तां- तब उपासना करने वाला 
जीव घर ही-- प्रन्तःकरण में ही व्यापक परमेश्‍वर से परचा पाई--परिचित हो जाता है, श्रर्थात्‌ 
परस्पर ग्रभिन्न हो जाते हैं। 


प्रातमा भ्रडोलु न डोलई गुर के भाइ सुभाइ ॥ 
आत्मा कूटस्थ एवम्‌ झ्डोलु-- निश्चल है, अ्नन्तःकरण उपाधि वाला होने पर भी न डोलई- 
चलायमान नहीं होता अर्थात्‌ निविकार है, परन्तु जिन श्रद्धालु पुरुषों ने गुरु के साथ साइ-प्रेम किया 
है, वे श्रद्धालु कूटस्थ निविकार आत्मा को जान कर संसार में सुभाइ--शोभा को प्राप्त हो रहे हैं । 
| गुर विशु सहजु न श्रावई लोभु मेलु न विचहु जाइ ॥ 
" गुरु उपदेश के विना सहजु-- ज्ञान उत्पन्त नहीं होता, और ज्ञान के विना कूटस्थ निविकार 
कु आत्मा का निझ्चय नहीं होता जब तक श्रन्तःकरण से लोभ एवं मोहादि विकार रूपी मेल निवृत्त 
Es नहीं होती तब तक अगुद्ध श्रत्त:करण में शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं 


होता। 


खिनु पलु हरिनामु मनि वसे सब अ्रठसठि तीरथ नाइ ॥ च 
गुरु के उपदेश द्वारा यदि एक क्षण निमेष मात्र भी हरि का नाम पुरुष के हृदय में बस 
स्थित हो जाये तो मन से समस्त विकारों की मल दूर हो जाती है और उसे ग्रठसठ तीर्थो के स्नान 
करने का फल प्राप्त होता है । 
 „ सचेमेलु न लगई मलु लागे दूजे भाइ ॥ 
ड सचे मेलु-शुद्ध बुद्ध आत्मा को मैल नहीं लगती परन्तु दूजे भाइ-द्वेत भाव में राग द्वेष रूपी 
मैल मन को ग्रवश्य लगती है । 
धोती छूलि न उतरे जे श्रउसठि तीरथ नाइ ॥ 
शारीर के घोतो= धोने से अविद्या वा लोभ रूपी मैल मूलि किञ्चिद्‌ मात्र भी दूर नहीं 
व्यक्ति अठसठ तीर्थों का स्तान भी कर ले । हे 
दि शुभ कर्मों से मेल निवृत क्यों नहीं होती ? 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या YE श्री राग की वार महला ४, पउडी १२) 


समाधान-- मनघुख करम करे भ्रहुकारी सभु दुखो दुखु काइ ॥ 

मनमुख अज्ञानी पुरुष अहंकार पूर्वक कर्म करते हैं इसलिये उन कर्मो से राग ट्ष रूपी मेल 
दूर नहीं होती किन्तु सकाम कर्मो का फल भोगने के लिये जन्म मरण के द्वारा प्रत्येक शरीर में ढुखो ' 
दुखु - दुःख ही दुःख प्राप्त होता है । 


are sraterss emery a - ~ 


नानक सला ऊजलु ता थीयै जा सतिगुर माहि समाइ ॥१॥ 
श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि सैला-- मलिन ग्रन्तःकरण तब उज्ज्वल होता है जब सद्गुरु 
का उपदेश मन में समा जाता है। 


~: 


प्रावकथन-- इस आगे के श्लोक में श्री गुरु श्रमरदास जी महाराज मनमुख पुरुष की परमार्थ 
में भ्रप्रवृत्ति और विचारवान की सन्मार्ग में प्रवृत्ति का निरूपण करते है । 


सनसुखु लोकु समभझाईयें कदहु समझाइग्रा जाइ ॥ 
मनमुख श्रज्ञानी पुरुषों को यदि समभाया भी जाये तो कदहु- समझाने पर भी वे कभी 
नहीं समझते । 


सनसुखु रलाइआ ना रले पये किरति फिराइ ॥ 

मनमुख पुरुषों को यदि सत्संगति वा हरि के ध्यान स्मरण में रलाइश्रा- मिलाने का यत्त 
किया भी जाये तो भी न रले- नहीं मिलते, वे तो अपने किये क्रिरति- कमो के श्रनुसार पहयै- 
पड़े हुए स्वभाव से इधर उधर फिराइ- भटकते फिरते हैं । 


लिव धातु दुइ राह है हुकमी कार कमाइ ॥ 

संसार में दुइ राह- दो मार्ग हैं एक तो लिव-- ईश्वर में चित्त वृत्ति लगाने वाले भक्तों का 
और दूसरा धातु— सांसारिक पदार्थों की श्रोर दौड़ने वाले श्रज्ञानी पुरुषों का है । अर्थात्‌ श्रेय और 
प्रेय इन दो पदार्थो को चाहने वाले संसार के मनुष्य दिखाई देते हैं ये दोनों ही हुकमी-- परमेश्व 
की आज्ञा में शुभ और अशुभ कार कपाइ-- कर्मों को करते हैं, परन्तु दोनों में इतना 
गुरुमुख पुरुष किये हुए शुभ कमो का ग्रहंकार नहीं करता परन्तु मनमुख पुरुष प्रत्येक 
अभिमान पूर्वक करता है इस लिये पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होता है । ह 


गुरमुखि अपरा मनु मारिग्रा सबदि कसवटी लाइ ॥ 
गुरुमुख पुरुष श्रपने मन को सारिश्रा- मारता है अर्थात्‌ स्वा 
किये हुए सब्बदिः- उपदेश की कसबटी-- कसौटी लगाकर परी; 
` हुग्रा है या नहीं। अ्रथवा प्रियाप्रिय और मानापमान की कसौटी 
 दुगुण दूर हुए हैं वा नहीं । र 
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ग्न्तःकरण में स्थित ग्रात्मा में समाई-समाया रहता है। 


सनु जो इछे सो लहै सचे सर्बाद सुभाइ ।। 

गुरुम्‌ख पुरुष का मन सचे सबदि-- उपदेश करके सुभाइ शोभायमान होता है, इसलिये 
उन्हों का मन जो इच्छा करता है सो लहै-वहो प्राप्त कर लेता है, ग्रर्थात्‌ सफल मतोरथ हो जाता है। 

अंम्रित नामु सद भुंचीये गुरमुखि कार कमाइ ॥। [ 

गुरुमुख पुरुष निरन्तर यही कार कमाइ-_ कतव्य कर्म करते हैं कि हरिनाम अमृत को 
सर्वदा भुंचीये- भोग जाये इसलिये निरन्तर श्रवण एवम्‌ स्मरण करते है। 

विणु मने जि होरी नालि लुझणा जासी जनमु गवाइ ॥ 

विणु मने जो पुरुष मन के ग्रतिरिक्त होरी नालि- दूसरों के साथ लुझणा-- झगड़ा 

करते हैं वे मनुष्य मानव जीवन को गवाइ- व्यर्थ खो कर यहां से जासी- चले जायेंगे । 


सनमुखो सन हठि हारिश्रा कूड कसतु कमाइ ॥ 

मनमुखी-- मनमुखों ने मन हठ के द्वारा कूडु-- भूठ और कुसतु- कुत्सित कर्मो को कमा 
कर अपने जन्म को हारिश्रा-- निष्फल कर दिया है । 

गुर प्रसादी मनु जिण हरि सेती लिब लाइ ॥ 

गुरुमुख विचारशील पुरुष गुरु की कृपा द्वारा मन को जिखे-- जीतते है. श्रौर हरि के 
साथ लिव लाइ- चित्त वृत्ति लगाते हैं। 


नानक गुरुमूखि सचु कमावे मनमुखि ग्राव जाइ ॥२॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि गुरुमुख पुरुष सचु कमाबै-- सत्य की आराधना करते हैं, अर्थात्‌ 
हरिनाम के द्वारा मन को जीत कर ईश्वर के साथ चित्त वृत्ति लगाते हैं, और सत्य स्वरूप को प्राप्त 
हो जाते हैं। इस प्रकार वह जन्म मरण से छूट जाते हैं, परन्तु मनमुख पुरुष मिथ्याचार में रहने 
के कारण कर्म जाल से निकल नहीं सकते इसलिये वे आवै जाइ- बारम्बार जन्म मरण को प्राप्त 


होते हैं। 


हरि के संत सुराहु जन भाई हरि सतिगुर की इक साखो ॥। 

हे हरि के सन्तों ! तथा हे हरि के जनों ! एवं हे भाइयो ! हरि के मिलाप की सद्गुरु की 
एक साखी- शिक्षा ध्यान पूर्वक मेरे से सुश्ाहु-श्रवण करो । 

जिस्‌ धुरि भाग्‌ होवे सुखि ससतकि तिनि जनि ले हिरदै राखी ॥ 

जिस पुरुष के ससतकि--माथे पर म्‌ खि- श्रेष्ठ भाग्य धुरि--आदिकाल से लिखा रहता हैं, 
पुरुष हृदय में गुरु की शिक्षा को राखी- धारण करता है। 


हरि श्रेख्रित कथा सरेसट उत्तम गुर बचनो सहजे चाखी ॥ 
जिन्होंने श्रेष्ठ और उत्तम हरि की अमृत कथा को सहजे स्वाभाविक ही चाखी- पात 


x 
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| तह भइ्रा प्रगासु मिटिश्रा भ्रधिभ्रारा जिउ सुरज रैरिण किराखी ॥ 

| तह उन्ह ज्ञान का प्रकोशा हो जाता है मोर प्रजोन को परम. निवृत हो 
| जाता है जिउ-- जैसे सूर्य के द्वारा किराखी-- खींची हुई रेसि-- रात्रि समाप्त हो जाती है। 

| ग्रदिसठु अ्रगोचरु श्रललु निरजनु सो देखिग्रा गुरमुखि श्राखी ॥१२।। 

जो परमात्मा अदृश्य एवम्‌ ग्रगोचर और अलखु-- मन वाणी का श्रविषय तथा निरंजन-- 

| माया मल से रहित है उस शक्तिशाली परमेश्वर को गुरमुख विचारवान पुरुष श्राखी- श्रति स्मृति 
। रूपी वा बुद्धि रूपी नेत्रो द्वारा देखते हैं । 

| 

| 


भावार्थ गुरु के उपदेश से हठ योग को छोड़ कर स्वाभाविक रीति से सर्वत्र परिपूर्ण 
प्रकाश स्वरूप ईश्वर का हमें पूजन करना चाहिये, जीव को जब ग्रभेद ज्ञान हो जाता है तब ग्रन्तः- 
| करण में ही व्यापक परमेश्वर से परिचित हो जाता है । ग्रात्मा कूटस्थ एवं निश्चल है, श्रन्तःक रण 

उपाधि वाला होने पर भौ चलायमान नहीं होता, जिन श्रद्धालु पुरुषों ने गुरु के साथ प्रेम किया है वे 
कूटस्थ निविकार श्रात्मा को जानकर लोक परलोक में शोभा को प्राप्त होते हैं । 


गुरु उपदेश के विना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और ज्ञान के विना निविकार निष्क्रिय 
आत्मा का निश्चय नहीं होता, जब तक ग्रन्तःकरण से लोभ मोहादि विकार रूपी मैल दूर नहीं होती 
तव तक श्रन्तःकरण में शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप श्रात्मा का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता । 


गुरु उपदेश द्वारा यदि क्षण मात्र भी पुरुष के हृदय में हरिनाम निवास करता है तो उस्तै 
श्रसठ तीर्थो के स्नान करने का फल प्राप्त होता है । 


नित्य शुद्ध बुद्ध श्रात्मा को किसी प्रकार की मैल स्पर्श नहीं कर सकती परन्तु द्वेत भाव से 

राग द्वेष रूपी मैल मन को ग्रवश्य लगती है, शरीर को धोने मात्र से ग्रविद्या रूपी मैल किचिद्‌ मात्र 
भी दूर नहीं होती यदि कोई व्यक्ति श्रठसठ तीर्थो का स्तान भी कर आए, क्योंकि मनमुख पुरुष द 
सभी कर्म अहंकार पूर्वक करते हैं इसलिये उन कमो से मैल दूर नहीं होतो किन्तु सकाम कर्मो का 
फल भोगने के लिये जन्म मरण के द्वारा प्रत्येक शरीर में दुःख ही दुःख प्राप्त होता है । 
श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि मलिन ग्रन्तःकरण तब उज्ज्वल 

उसमें गुरु का उपदेश समा जाता है । मनमुख श्रन्नानी पुरुष को यदि समझाया जाए ए 
समझता और यदि उसे सत्संगति में मिलाने का यत्न भी किया जाए तो भी नर्ह 
किये कर्मो के अनुसार पड़ हुये स्वभाव से इधर उधर भटकता फिरता है। | 
संसार में दो मागे हैं एक तो ईश्वर में चित्ताव। T 

पदार्थो' की ओर दौड़ने वाले अज्ञानी पुरुषो का है, दो 
आज्ञा में सभी प्रकार के कर्मो को करते हैँ। गुरु मुख वि 

. है और गुरु उपदेश की कसौटी लगाकर प्रतिदिन परी 


त 


होताहै छ जब > डु 
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हैं वा नहीं । विचारवान्‌ पुरुष ग्रपने मन के साथ ही वाद विवाद करता है और मन को ही निर्णायक 
बनाकर निश्चय करता है, इस प्रकार मन को जीत कर श्रन्तःकरण में स्थित अपने आत्मा में समा- 
हित हो जाता है। 
विचारवान्‌ पुरुषों का मन सच्चे उपदेश करके शोभायमान होता है इसलिये जिसे वह चाहता 
है वही प्राप्त कर लेता है, गुरुमुख प्रेमी ऐसे शुभ कर्म करता है जिससे हरिनाम श्रमृत को सर्वदा पान 
किया जाये । 
मन के अतिरिक्त ग्रन्य लोगों के साथ जो पुरुष वाद विवाद करते हैं वे मनुष्य श्रपने मानव 
जीवन को व्यर्थं खो कर यहां से चले जाते हैं, मनमुख श्रज्ञानी दुराग्रह से भूठे और निन्दनीय कर्मो को 
करके अपने जीवन को निष्फल गंवा देते हैं और गुरुमुख विचारशील गुरु की कृपा के द्वारा मन को जीत 
कर हरि के साथ चित्त वृत्ति को लगाते हैं। 
श्री गुरु भ्रमरदास जी महाराज कहते है कि गुरुमुख विचारवान श्रद्धालु पुरुष सत्य की 
आराधना करता है परन्तु मनमुख ग्रज्ञानी मिथ्याचारी होने के कारण बारम्बार जन्म सर्ग को 
प्राप्त होता है । 
हे हरि के सन्त महात्माश्रो ! आप लोग हरि से मिलने की सद्गुरु की शिक्षा श्रवण करो, 
जिस पुरुष के माथे पर उत्तम भाग्य श्रादिकाल से लिखा रहता है वह पुरुष हृदय में गुरु शिक्षा को 
धारण करता है । जिन्होंने भ्रत्यु्तम हरि को अमृत कथा का पान किया है उन्हें ज्ञान का प्रकाश हो 
| जाता है और भ्रज्ञानान्धकार निवृत्त हो जाता है, जैसे सूय के उदय होने से रात्रि समाप्त हो जाती है। 


द जो परमात्मा अदृश्य एवं अगोचर और मन वाणी का अ्रविषय तथा माया मल से रहित है, 
उस परब्रह्म परमेइवर को गुरुमुख श्रद्धालु पुरुष गुरु वाणी एवं श्रुति की सहायता से बुद्धि रूपी नेत्रों 
द्वारा उसे प्रत्यक्ष देखते हैं । 


पउड़ो १३ 


सलोक मः ३ ॥ सतिगुर सेवे ्रापणा सो सिरु लेखे लाइ ॥ 

| विचहु आपु गवाइ के रहनि सचि लिव लाइ ॥ 

सतिगुरु जिनी न सेविश्यो तिना बिरथा जनमु गवाइ ॥ 
ह नानक जो तिसु भावे सो करे कहा किछु न जाइ ॥१।! 
३ \। सनु बेकारी वेड्या देकारा करम कमाइ ॥ 

(९ दूजे भाइ अग्ग्रानी पुजदे दरगह मिले सजाइ ॥ 


बिनु सतिगुर बूझ न पाइ ॥ 1 
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जगु तपु संजघु आणा सतिगुरु का करमी पलै पाइ ।। 
नानक सेवा सुरति कघावणी जो हरि भावे सो थाइ पाइ ॥२॥ 

पउडी ॥ हरि हरि नामु जपहु सन मेरे जितु सदा सुज्ञ होवै दिनु राती ॥ 
हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु सिरत समभि किलबिल पाप लहातो ॥ 


हरि हरि नामु जपह मन मेरे जितु दालढु दुख भुख सभ लहि जाती ॥ 
हरि हरि नासु जपहु मन मेरे मुखि गुरमुखि प्रीति लगाती ॥ 


जितु मुखि भाग्‌ लिलि धुरि साचै हरि तितु मुखि नाभु जपाती ।।१३॥ 


सतिगुरु सेवे ञ्रापणा सो सिरु लेखे लाइ ॥ 

जो पुरुष शिर देकर श्रर्थात्‌ श्रात्म समर्पण करके ग्रपमे सद्गुरु की सेवा करते हैं वे श्रद्धालु $ 
अपने शिर को लेखै लाइ--सफल कर लेते हैं। 

विचहु श्रापु गवाइके रहनि सचि लिव लाइ ॥ | 

वे श्रद्धालु पुरुष बिचहु-- ग्रन्तःकरण से ग्रापु गवाइक-श्रहंकार को नाश करके सत्य स्वरूप 
परमात्मा के साथ चित्त वृत्ति लगाते हैं। 

सतिगुरु जिनी न सेविश्नो तिना बिरथा जनमु गवाइ ॥ 

जिनी-- जिन्होंने सद्गुरु का सेवन पुजन नहीं किया तिना-- उन्होंने मनुष्य जन्म को व्यर्थ 
ही खो दिया है। 


नानक जो तिसु आवे सो करे कहणा किछु न जाइ ॥१॥ 

श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि उस ईश्वर को जो भावे- श्रच्छा लगता है वही करता है ऐसा 

क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं करता, इस प्रकार उसे कुछ कह नहीं सकते । 

1. सनु बेकारी वेड़िग्रा बेकारा करम कमाइ ॥ 

[ जिस पुरुष का मन विकारों से वेड़िश्रा-- घिरा हुआ है वह पुरुष विकारों को उत्पन्न करने | 
ह वाले ही कर्म करता है। 

टन दुजे भाइ ग्रगिश्रानी पुजदे दरगह मिले सजाइ ॥ न तल 

र जो अज्ञानी लोग दूजे भाइ-हेत भावना से भूत प्रेतादि क्षुद्र देवताग्रों की पूजा 

दरगह-- परलोक में मिले सजाइ-- दण्ड मिलता है, ग्रर्थात्‌ हैत भावना में किये हुए 

| मरण का दण्ड प्राप्त होता है । ह 


आतम देउ पुजीये बिनु सतिगुर बुझ न पाइ ॥ | 


CR 


अपने आप श्रातम देउ-- प्रकाश स्वरूप परमात्मा की 


त 
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सभी कुछ प्राप्त हो जाता है परन्तु गुरु ग्राज्ञा का पालन करमी- शुभ कर्मो द्वारा या ईश्वरीय कृपा 
से पले- अ्रन्तःकरण रूपी वस्त्र में पाइ-- प्राप्त होता है । 

नानक सेवा सुरति कमावणी जो हरि भावे सो थाइ पाइ ॥२॥। 

श्रौ गुरुदेव जी कहते हैं कि गुरु की ग्राज्ञा के श्रनुसार चल कर जो सुरति-- सप्रंम ध्यान 
पूवंक सेवा कमावशी- करनी है वह सेवा सार्थक है, इस प्रकार से की हुई सेवा जब हरि को अच्छी 
लगती है, तब वह सेवा थाइ पाइ-- सफल हो जाती है अर्थात्‌ परमेश्वर उसे स्वीकार कर लेता है। 

हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु सदा सुखु होवे दिनु रातो ॥ 

हे मेरे मन ! दुःख हर्ता हरिनाम का स्मरण कर, ऐसा करने से रात्रि दिन सदा सुखु-- 
स्वेदा सुख की प्राप्ति होती है । 

हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु सिमरत साभ किलविख पाप लहाती ॥ 


हे मेरे मन ! दुःख हर्ता हरिनाम का स्मरण कर जिसे स्मरण करने से किलविख पाप-- 
साधारण एवम्‌ असाधारण सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। 

हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु दालद्‌ दुख्‌ भुख सभ लहि जाती ॥ 

हे मेरे मन ! दुःखों को दूर करने वाले हरि के नाम का स्मरण कर, जिसके स्मरण करने से 
दालवु-- दरिद्र एवम्‌ आध्यात्मिकादि सभी दुःख और तृष्णा रूपी भूख ये सभी कष्ट लहि जाती 
दूर हो जाते हैं । 

हरि हरि नामु जपहु मन मेरे मुखि गुरमुखि प्रीति लगाती ॥ 

हे मेरे मन ! दुःखों को हरण करने वाले हरिनाम का स्मरण कर, जिसे स्मरण करने से 
गुरुमुख जिज्ञासु पुरुषों के मुखि शिरोमणि सद्‌गुरु के साथ प्रीति लग जाती है । 

अथवा-- श्रद्धालु बनकर प्रीतिपूर्वंक मुख से हरि हरिनाम को जप । 

जित्‌ मुखि भागु लिखिग्मा धुरि साचे हरि तितु मुखि नामु जपाती ॥ १३॥ 

जितु मुखि-- जिसके माथे पर घुरि-- आदिकाल से साचे- ईश्वर ने भाग्य लिखा है उसी 
के मुख से परमेश्वर हरिनाम को जपाती-- स्मरण कराता है । 


भावार्थ जो पुरुष शिर देकर (सवेस्व स्योछावर करके) अपने सद्गुरु की सेवा करता है 
वह अपने शिर को सफल कर लेता है, ऐसे पुरुष अन्त:करण से अहंकार को दूर करके सत्यस्वरूप 


 प्ररमात्मा के साथ चित्त को लगाते हैं, जो सद्गुरु का पुजन सेवन नहीं करते वे मनुष्य मानव जीवन 
को व्यर्थं खो देते हैं। 


आओ श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि उस ईश्वर को जो अच्छा लगता है वही करता है, ऐसा 
क क्यों नहीं किया इस प्रकार उसे कुछ नहीं कह सकते । 


nigam 0 igital Preservation Foundation, Chandigarh 
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जिस पुरुष का मन विकारों से घिरा हुआ है वह पुरुष विकारों को उत्पन्न करने वाले कर्म 
करता है, जो अज्ञानी लोग दवेत भावना से भूत प्रेतादि की पूजा करते हैं उन्हें परलोक में दण्ड 
मिलता है। ० 


अपने आप परमात्मा की पूजा करने पर भी सद्गुरु के विना उसकी सूझ बुझ प्राप्त नहीं 
होती, जो प्रुष सद्गुरु की ग्राज्ञा का पालन करता है उसे जप एवं तप और संयम नियमादि सभी 
कुछ प्राप्त हो जाता है, परन्तु गुरु आज्ञा का पालन ईश्वर की कृपा से श्रन्तःकरण रूपी झोली में 
प्राप्त होता है। श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु ग्राज्ञा के श्रनुसार चल कर जो 
श्रद्धालु ध्यान पूर्वक सेवा करते हैं वही सेवा सार्थक है, तत्परता एवं श्रद्धा भक्ति पूर्वक की हुई सेवा 
जब हरि को अच्छी लगती है तब वह सेवा सफल हो जाती है । 

है मेरे मन ! दुःख हर्ता हरिनाम का स्मरण कर ऐसा करने से रात्रि दिन सर्वदा सुख की 
प्राप्ति होती है, हे मेरे मन! दुःखों को दूर करने वाले ईश्वर के नाम का चिन्तन कर, जिसे 
चिन्तन करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। 

हे मेरे मन ! ग्राध्यात्मिकादि दुःखों को दूर करने वाले हरिनाम का जप कर, जिसके 
स्मरण करने से दरिद्र एवं आध्यात्मिक ग्राधिभौतिकादि दुःख और तृष्णा रूपी भूख ये सभी दूर 
हो जाते हैं । 

है मेरे मन ! हरि हरि नाम का स्मरण कर, जिसको स्मरण करने से गुरुमुख विचारवानों 
के शिरोमणि सद्गुरु के साथ प्रीति लग जाती है परन्तु जिसके माथे पर ईश्वर ने आदि काल से 
उत्तम भाग्य लिखा है उसी के मुख से परमेश्वर ग्रपने पावन नाम का स्मरण कराता है । 


पउड़ी १४ 
सलोक मः ३ ॥ सतिगुरु जिनी न सेविभ्रो सबदि न कीतो वीचार ॥ 
ग्रंतरि गिश्रानु न ग्राइञ्रो मिरतक्‌ है संसारि ॥ 
लख चउरासीह फेरु पइश्रा मरिजंमे होइ खुग्रार ॥ RAP RSS 
सतिगुर की सेवा सो करे जिसनो श्रापि कराएसोइ॥ | 
सतिगुर विचि नामु निधानु है करमि परापति होइ ॥ ॥ RE 
सचि रते गुर सबद सिउ तिन सची 


हस २0 
धावतु राखे इकतु घरि ग्रारां 


= 
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मः ३ ॥ ग्रंतरि कपटु भगउती कहाए ॥ पाखंडि पारब्रहमु करे न पाए ॥ 
पर निदा करे ग्रंतरि मलु लाए ॥ बाहरि सलु धोबे सन की जूठि न जाए 
सत संगति सिउ बादु रचाए ॥ ग्रनदिनु दुखीग्रा दूजे भाइ रचाए॥। 
हरि नामु न चेते बहु करम कमाए ॥ पुरब लिखिशा सुमेटणा न जाए ॥ 
नानक बिनु सतिगुरु सेवे मोख न पाए ॥ ३॥ 
पउड़ी ॥ सतिगुरु जिनी घिग्राइश्रा से कडि न सदाही ।! 
सतिगुरु जिनी धिग्राइश्रा से त्रिपति घाही ॥ 
सतिगुरु जिनी धिश्राइग्ना तिन जम डरु नाही ।। 
जिन कड होग्ना क्रिरालु हरि से सतिगुर पेरी पाही ॥ 
तिन ऐथे झोथ मुख उजले हरि दरगह पेचे जाही ॥१४।। 
सतिगुरु जिनी न सेविश्रो सबदि न कीतो वीचार ॥ 
जिन्होंने सद्गुरु का सेवन नहीं किया श्रौर सबदि- गुरु के उपदेश द्वारा आत्म विचार भी 
नहीं किया । 


ग्रंतरि गिश्रानु न श्राइयो मिरतकु है संसारि॥ 
तथा विचार द्वारा हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे पुरुष संसार में मृतक के समान हैँ । 


लख चउरासीह फेरु पइग्रा मरि ज॑में होइ खुआरु ॥ 
उन अज्ञानी पुरुषों को चौरासी लाख योनियो में फेर पइग्ना-- भटकता पड़ता है, तथा 
बारम्बार जन्म मरण को प्राप्त हो कर खुश्नारु- दु:खी होते हैं । 


सतिगुर को सेवा सो करे जिस नो ग्रापि कराए सोइ ॥ 

सद्गुरु की सेवा वही पुरुष करता है जिस से वह परमेश्वर श्राप कराता है । 

सतिगुर बिचि नामु निधानु है करमि परापति होइ ॥ 

सद्‌गुरु के हृदय में हरिनाम का निधानु- खजाना है परन्तु वह शुभ कर्मो से या गुरु कृपा 
द्वारा प्राप्त होता है। 

सचि रते गुर सबद सिउ तिन सची सदा लिव होइ ॥ 

. जो पुरुष सच्चे गुरु के सबद-- उपदेश के साथ रते- रख़े हुए हैं, उन्हों की लिव- चित्त 


जिसनो मेले न विछुड़े सहजि समावे सोइ ॥१॥ 

१ कि जिस पुरुष को ईश्वर अपने साथ मेले-- मिलाता है वह फिर श्रलग 
[ में समा जाता है । 

लीला करने वाला पुरुष अपने को बड़ा भक्त मानता था उस की 


vatio Foundation, Chandigarh. 
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हा 


चर्चा जब गुरु जी पास हुई तब उस के व्याज से सच्चे भक्त का लक्षण गुरु जी कहते हैं । 


सो भगउती जो भगवंते जाणे ॥ गुर परसादी अपु पछाणी ॥ 

वास्तव में भगउती- भगवान, का भक्त वह है जो भगवंत - भगवान के यथार्थ स्वरूप को 
जाणे जानता है तथा गुरु की कृपा से श्रापु-- अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तथा 

धावतु राखे इकतु घरि ग्राणे ॥ 

जिज्ञासु विषयों की ओर धाबतु- दौड़ते हुए मन को स्थिर करके उशे एकता के घर में लाने 
की निरन्तर चेष्टा करता है श्र्थात्‌ मन और इन्द्रियों का दमन करे और मन को ग्रन्तमूख करे । 


जीवतु मरे हरिनामु वखाण ॥ 

जीवतु सरे जीव भाव से रहित हो कर अर्थात्‌ कत्‌ त्व भोक्तृत्व के श्रभिमान से रहित 
हो कर श्रथवा जीवित अवस्था में ही सांसारिक मोह ममता से रहित हो कर हरिनाम को वखाण-- 
कथन करे । 

| _ ऐसा भगउती उतमु होइ ॥ नानक सचि समाव सोइ ॥र॥ | हि 

इस प्रकार का भगउती-- भगवद, भक्त संसार में सवै से उत्तम होता है । श्री गुरु देव जी | 
कहते हैं कि वह भक्त देह त्याग के बाद सचि समाव - सत्य स्वरूप परमात्मा में समा जाता है । 

श्र तरि कपटु भगउती कहाए ॥ पाखंडि पारब्रहमु कदे न पाए ॥ 

जिस के ग्रंतरि- हृदय में कपट है, परन्तु लोगों को पीछे लगाने के लिये ऊपर से भक्त 
कहलाता है ऐसा कपटी प्रुष पाखण्ड के द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को कदे न- कभो भी प्राप्त नहीं 
कर सकता । 


परनिदा करे श्रतरि मलु लाए ।। ह 
श्रपनी प्रतिष्ठा के लिये दूसरे लोगों की निन्दा करता है, श्रौर उन सल्पुरुषों की निन्दा से 
उत्पन्न मलु-- पाप रूपी मैल को श्र तरि-- ्रन्तःकरण में लगाता है, श्रर्थात निन्दा से मतको | 


अशुद्ध करता है। ॐत क 
बाहरि मलु धोवे मन की जूठि न जाइ ॥ ५ 
बाहरि-- कपटी पुरुष ऊपर से शरीर की मैल को धोता है परन्तु शरीर के ध 

जूठि-- मेल (अ्रपवित्रता ) नहीं जाती । ८ 

सत संगति सिउ बादु रचाए ॥ 

मानसिक मेल को दूर करने वाली 
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अनुदिनु दुखीभ्रा दूजे भाइ रचाए ॥ 

जिस पुरुष ने दूज भाइ- द्वैत भाव में मन बुद्धि को रचाए- लगाया है, वह पुरुष श्रनु- 
दिनु— रात्रि दिन दुःखी रहता है । 

हरि नाम्‌ न चेते बहु करम कमाए ॥ 

यह जीव हरिनाम का चिन्तन नहीं करता जिस से पाप रूपी मेल दूर हो कर सुखी हो जाये, 
किन्तु जन्म मरण को देने वाले ग्रनेक प्रकार के सकाम कर्मो को करता है । 

पुरब लिखिश्रा सुमेटणा न जाए ॥ 

पूर्व जन्म के लिखे हुए कर्मों का फल भोगे विना मिट नहीं सकता इस लिये यह वेचारा जीव 
क्या कर सकता है । 

नानक बिनु सतिगुर सेवे सोख न पाए ॥३॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि सद्गुरु की सेवा के विना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती कयोंकि 
कमं जाल से निकलते को और सन्मागे पर चलने की विधि सद्गुरु ही बता सकते हैं । 

सतिगुरु जिनी घिग्राइप्रा से कड़ि न सवाही ॥ 

जिन्होंने सद्गुरु का पुजन सेवन किया है वे पुरुष सवाही-- सम्पूर्ण इन्द्रियों को कड़ि न-- 
वशवर्ती कर लेते हैं । अथवा कड़ि-- कुढ़ते हुए श्रर्थात्‌ चिन्तातुर हो कर न सबाहो--, नहीं शयन 
करते किन्तु सवंदा प्रसन्न रहते हैं । 

सतिगुर जिनी धिग्राइग्रा से त्रिपति ग्रघाही ॥ 

जिन्होंने सद्गुरु का सेवन किया है वे पुरुष त्रिपति अ्रघाही-- पूर्ण तृप्ति वाले हुए हैं ग्रर्थात्‌ 

आत्म शान्ति और दृढ़ निश्चय वाले हो जाते हैं । 

सतिगुरु जिनी घिग्राइंग्रा तिन जमडरु नाही || 

जिन्होंने सद्गुरु का सेवन किया है उन पुरुषों को यमदूतों का डर नहीं रहता । 

जिन कउ होग्रा क्रिपालु हरि से सतिगुर पेरी पाही ॥ 

जिन्हों पर हरि कृपालु हुम्ला है वे पुरुष गुरु के पेरी पाही-- चरणों में पड़ते हैं, अर्थात्‌ गुरु 
की शरण ग्रहण करते हैं । 
तिन ऐथ श्रोथ मुख उजले हरि दरगह पेधे जाही ।।१४॥ 
उन पुरुषों के ऐथे ओथे-- लोक परलोक में मुख उज्ज्वल होते हैं और हरि के दरवार में 
पैधे-- यश रूपी पोशाक पहन कर जाते हैं। 


भावाथे - जिस पुरुष ने सद्गुरु का पूजन सेवन नहीं किया और न ही गुरु के उपदेश द्वारा 
किया है तथा जिस के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे पुरुष संसार में मृतक के 
गनी जीवों को चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है तथा बारम्बार जन्म 
दु:खी होते हैं, ब्रह्मवेत्ता सदगुरु की सेवा वही पुरुष करता है जिससे परमेश्वर 


Preservation Foundation, Chandigarh 
विकट ५ 


igam Digital 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५६९ श्री राग की वार महला ४ पउड़ी १५) 


स्वयं करता है, सद्गुरु के हृदय में हरिनाम का खजाना है परन्तु वह गुरु कृपा के द्वारा प्राप्त होता 
जो पुरुष गुरु के उपदेश के साथ रंगे हए है उन्हं की चित्त वत्ति सवदा सच्ची होती है 


< 


श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिस पुरुष को ईश्वर श्रपने साथ मिलाता है वह फिर अलग नहीं होता 
किन्तु परमात्मा में लीन हो जाता है । 


भगवान का भक्त वह है जो उसके यथार्थ स्वरूप को जानता है तथा गुरु की कृपा से अपने 
वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और विषयों की ग्रोर दौडते हुए मन को स्थिर करके उसे 
एकता के घर में लाने को चेष्टा करता है, और निविक्रल्य समाधि में स्थित हो जाता है 
जीव भाव से रहित हो कर ग्रर्थात्‌ कर्ता भोक्तापन के ग्रभिमान को छोड़ कर हरिनाम को 
कथन करता है, इस प्रकार का भगवद्भक्त संसार में सर्व से उत्तम होता है, श्री गुरु देव जी कहते 
हैं कि वह भक्त देह त्याग के वाद सत्य स्वरूप परमात्मा में समा जाता है। 


जिस के हृदय में कपट है परन्तु ऊपर से भक्त कहलाता है ऐसा कपटो पुरुष पाखण्ड के 
द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, जो ग्रपनी प्रतिष्ठा के लिये दूसरे लोगों की 
निन्दा करता है और निन्दा रूपी मल से मन को श्रशुद्ध कर लेता है, ऊपर से शरीर की शुद्धि के 
लिये मैल को दूर करता है परन्तु शरीर को शुद्ध करने से मन की भ्रपवित्रता दूर नहीं होती, 
मानसिक मल को दूर करवे वाली सत्पुरुषों की संगति है परन्तु कपटी भक्त श्रेष्ठ पुरुषों के साथ 
वाद विवाद करते हैं। 

जिस पुरुष ने द्वैत भाव में मन बुद्धि को लगाया है वह मनुष्य रात्रि दिन दुःखी रहता है 
यह जीव हरिनाम का चिन्तन नहीं करता जिससे पाप रूपी मैल दूर हो कर सुखी हो जाय किन्तु 
जन्म मरण को देने वाले अनेक प्रकार के सकाम कर्मों को करता है, पूर्वं जन्म के लिखे हुए कर्मों का 
फल भोगे विना मिट नहीं सकता । 

श्री गुरु ्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु की सेवा के विना मुक्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती । जिन श्रद्धालु पुरुषों ने सद्गुरु का पूजन सेवन किया है वे इन्द्रियों को वशवर्ती कर लेते हैं, जो 
जिज्ञासु सद्गुरु का सेवन करते हैं वे पूर्ण तृप्ति वाले हो जाते हैं, जिन्होंने सद्गुरु की सेवा की है वे पुरुष 
यमदूतों से भयभीत नहीं होते, जिन्हों पर हरि कृपालु होता है वे पुरुष गुरु के चरणों की शरण ग्रहण 
करते हुँ, ऐसे परुषों के लोक परलोक में मुख उज्ज्वल होते हैं श्रौर हरि के दरबार में यश रूपी 
पोशाक पहन कर जाते हैं । 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या {bo श्रौ राग की वार महला ४, पउडी १५) 


कसतूरी. के भोलड़े गंदे डुमि पईश्रालु । २॥ 
पउडी ॥ सो ऐसा हरिनामु बिग्राईये सन मेरे जो सभना उपरि हुकमु चलाए ॥ 

सो ऐसा हरिनामु जपीऐ मन मेरे जो ग्रंती श्रउसरि लए छडाए ॥ 
सो ऐसा हरि नासु जपीये मन सेरे जु सन की त्रिसना सभ भुस गवाए ॥ 

सो गुरुमुखि नामु जपिशा वडभागी तिन निदक दुसट सभ पेरी पाए ॥ 
नानक नामु ग्रराघि सभनाँ ते वडा समि नावे श्रे ्रार्णि निवाए ॥१५॥ 


| 
जो सिरु साई ना निवे सो सिरु दीजे डारि ॥ 
| जो शिर साँई ईश्वर के ग्रागे ना निबे- नहीं झुकता, श्रर्थात नमस्कार नहीं करता उस 
शिर को दीजै डारि-- काट देना चाहिये अ्रर्थात वह शिर निइफल है । 
| नानक जिसु पिजर सहि बिरहा नही सो पिजरु ले जारि.॥ 
ह भ्ी गुरु जी कहते हैं कि जिस पिजरु-- शरीर में हरि की कथा कीर्तन श्रवण करने का 
बिरहा- प्रेम नहीं वह शरीर दुःख का साधन होने के कारण ग्रग्नि मैं ले जारि- जला देना चाहिये । 
[ सुंढह भुली नानका फिरि फिरि जनमि सुईश्रासु ॥ 
Ee श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जो जीव रूपी स्त्रो मुंढहु- मूल भूत ईश्वर से भूली हुई है वह 
ह बारम्बार जन्म ले कर मरती रहती है, भ्रर्थात जन्म मरण को पुनः पुनः प्राप्त होती है । 
कसतूरी के भोलड़े गंदे डुसि पईश्रासु ॥२।। 

` जिस प्रकार हरिण की नाभि में कस्तूरी होती है, परन्तु भोलड़े-- अज्ञान से गंदे डुंसि-- 
दुगैन्धि वाले पानी के गते में अर्थात गड में पईग्रासु - गिरता है, वैसे ही ये जीव सुख के अरम से 
विषय विकारों के दुःख दायक गर्ते में गिरते हैं । 

सो ऐसा हरि नासु धिग्राइये मन सेरे जो सभना ऊपरि हुकमु चलाए ॥ 

| हैं मेरे मन! जो दुःख हर्ता हरिनाम सम्पूर्ण सृष्टि पर हुकप्ु चलाए-- शासन करता है उस 
पावन हरिनाम को धिग्राइये- स्मरण करना चाहिये । 
सो ऐसा हरिनासु जपीये सन मेरे जो श्रती ्रउसिर लए छुडाए ॥ 
हे मेरे मन ! ऐसे हरि का नाम जपना चाहिये जो अन्त के ्रउसरि- समय में यमहूतों से 
लेता है। 
सो ऐसा हरिनामु जपीयै सन मेरे जु सन को त्रिसना सभ भुख गवाए ॥ 
द न! ऐसे हरिनाम को जपना चाहिये जो मन की तृष्णा रूपी सारी भूख को दूर कर 


वर्डभागी तिन निदक दुसट समि पेरी पाए ॥ 
झाली गुरुमुखों ने स्मरण किया है जिस के प्रभाव से निन्दक एवम्‌ 
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दुष्ट पुरुष चरणों में भ्राकर पड़ते हैं, अर्थात सभी लोग.हरि, भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं । 

नानक नामु श्राराधि.सभना ते वडा समि नावे श्रगे श्राह निवाए ॥१५॥ 

श्री गुरु देव,जी कहते हैं कि सव साधनों से महान हरिताम,की आराधना कर जिस नागै 
हरिनाम ने ग्रपने उपासक के श्रागे सभी लोगों को निवाए-- भुक़ा दिया है । 


। भावार्थ-- श्रद्धा भक्ति पूवेंक जो शिर ईश्वर के आगे नहीं झुक्रता उप्ते. काट. देता चाहिये 
क्योंकि वह निष्फल है । श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिस शरीर में हरि का प्रेम. नहीं वह शरीर. 
दुःख का साधन होने के कारण श्रि में जला देना चाहिये। 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जो जीव रूपी स्त्री सर्वे के मूल भूत, ईश्वर से. भूलो हुई है वह. 
वारम्वार जन्म मरण को प्राप्त होती है । जिस प्रक़ार कस्तूरी, मृग. को नाभि. में रहतो है परन्तु 
उसकी खोज में ग्रज्ञान से दुर्गन्धि वाले पानी के गडे में गिर पड़ता है, वेसे ही जीव सुख के भ्रम से 
विषय विकारों के दुःखदायक गडे में गिरते है । [ 
मेरे मन! जो दुःख हर्ता हरिनाम सम्पूर्ण सृष्टि पर शासन, करता है, हमें उस हुरिनाम 
की सर्वदा आराधना करनी चाहिये, हे मेरे मन ! तुझे उस शक्तिशाली हरित्राम की उपासना करनी 
चाहिये जो अन्त काल में उपासक को यमदूतों से छुड़ा लेता है। 
हे मेरे मन! उस पवित्र हरिनाम को जपना चाहिये जो मन की तृष्णा रूपी सारी भूख को 
दूर कर देता है, उस हरिनाम को भाग्यशाली पुरुष स्मरण करते हैं जिसके प्रभाव से निन्द्रक एवं 
दुष्ट भक्त पुरुष के चरणों में ग्राकर पड़ते हैं । 
| ७ श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि सव साध्रनों से श्रष्ठ हरिनाम की आराधना कर, 
ii जो हरिनाम उपासक के श्रागे सभी लोगों को नत मस्तक कर देता है । स 
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पउडी १६ कक हद 
सलोक मः ३॥ वेस करे: कुरूपि कुलखणी मनि खोटे कूड़िग्रारि ॥ 
पिर के भारौ ना चले हुकमु करे गाबारि ॥। 


गुर कै भाणो जो चले समि दूख निवारः 
लिखिभ्रा मेटि ब॒ र 
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| मनमुख भ्रगिश्रानी महा दुखु पाइदे डुबे हरिनामु विसारि ॥ 
भलके उठि वहु करम कमावहि दूजे भाइ पिञ्राइ ॥ 
सतिगुरु सेवहि प्रापणा भउजलु उतरे पारि ॥ 
| नानक गुरमुखि सचि समावहि सचु नामु उरधारि ॥२॥ 
| '` ' पउड़ी॥ हरि जलि थलि मंहोग्रलि भरपूरि दूजा नाहि कोइ ॥ 
| त " ©“ ` ` हरि प्रापिबहिकरेनिग्राउ कूड्ग्रार सभ मारि कढोइ॥ 
| सचिग्रारा देइ वडिश्राई हरि धरम निग्राउ कीग्नोइ ॥ 
| 5 ¦| न सभ हरि को करहु उसतुति जिनि गरीब श्रनाथ राखि लोशो 
। / ५1  । ज कार कोग्नो धरमीशा का पापी कउ दंडु दी्रोइ ॥१६॥ 


प्राक्कथन-पहले श्लोक में कुलक्षणा स्त्री के रूपक से मनमुख की अवस्था का निरूपण है श्रौर 
आगे के श्लोक में ग्रज्ञानी पुरुषों की दशा का निरूपण है पउडी में पुण्यात्मा और पापात्मा की 
अवस्था का गुरुदेव जी ने निरूपण किया है । 
वेस करे कुरुपि कुलखणी मनि खोटे कूडिग्रारि ॥ 

जिस प्रकार कोई स्त्री बाहर से तो वेस करे - सुन्दर शगार करती हैं, परन्तु शरीर “से 
कुरुपि- श्याम वणं को रूप हीना है तथा कुलखशी--शुभ गुणों से हीन कुलक्षणा है एवम्‌ मनसे 
खोटी श्रौर आचार विचार करके झूठ में निरन्तर प्रवत्त रहती है। 

पिर के भाण ना चले हुकमु करे गावारि ॥ 

पिर के-- अपने पति की भाणो-- ग्राज्ञा में नहीं चलती, अर्थात्‌ प्रतिकुल चलती है,» श्रौर 
गावारि_ मूर्खा पति के ऊपर हुकमु करे-- शासन करती है ऐसा करने से वह कभी सुखी नहीं हो 
सकती, उस स्त्री के समान ही मनमुख पुरुष ्रज्ञता एवम्‌ मूढ़ता के कारण सवंदा दुःखी रहता है । 


गुर क भारो जो चले सभि दुख निवारण हारि ॥ 
परन्तु जो पुरुष गुरु की भाणौ श्राज्ञा में चलता है वह सुखी हो जाता है क्योंकि सद्गुरु 
समस्त दुःखों को निवारण हारि दूर करने वाले हैं। 
लिखिश्रा मेटि न सकीये जो धुरि लिखिञ्रा करतारि ॥ 
इ परन्तु क्या किया जाये लिखा हुआ लेख मिटाया, नहीं जा सकता जो लेख धुरि आदिकाल 
से करतारि- परमेश्वर ने जीव के माथे में लिख दिया है। 
सनु तनु सउपे कंत कउ सबदे धरे पिश्लारु ॥ 
. मन और तन को जिज्ञासु रूप स्त्री अपने कंत कउ-- पति परमेश्वर को सउपे-समपर्ण कर 
सबदे-- गुरु उपदेश के साथ पिश्लारु--अनुराग धारण करे । 
हनु ना [ न पाइअ्रा देखहु रिदे बीचारि ॥ 
चिसा किसी व्यक्ति ने भी आज तक परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया इस बात 
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को हृदय में विचार कर तुम लोग देख सकते हो । 


नानक सा सुझ्नालिश्रो सुलखणी जि रावी सिरजन हारि ॥१॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि वह जीव रूप स्त्री सुआलिश्रो-- इलाघा योग्यः रौर सुलखणी- शुभ 
लक्षणों वाली सुन्दरी है जिसके साथ सिरजन हारि जगत स्रष्टा परमेश्वर ने रावी-- रमण.किया 
है श्रर्थात्‌ प्यार किया है। 


साइश्रा सोह गुबार है तिस दा न दिसे उरवाइ न पारु ॥ 

साइश्रा मोहु-- ज्ञान का कार्य श्रविवेक एकै प्रकार का गुबार गाढ़ान्धकार है माया के 
समान श्राछादित करने से बिचार हीनों को उरवारु-- इधर का किनारा और पारु उधर का | 
किनारा न दिसँ- दिखाई नहीं देता, श्रर्थात्‌ मोह से ग्राछादित व्यक्ति किसी वस्तु के वास्तविक | 
निर्णय तक नहीं पहुंच सकता । 

श्रथवा-- माया का मोह धूलि पटल के समान ग्राछादित करने वाला गुबारु - ग्रन्धेरा है 
इस मोह ग्रन्धकार का उरवारु-- इस ओर का तथा पारु उस ओर का किनारा दिखाई नहीं देता 
अर्थात्‌ हमारे हृदय में यह मोह किस दिन से उत्पन्न हुआ और कब नष्ट होगा इसका निर्णय किसी 
| को नहीं होता । 


सनसुख ्रमिग्रानी महा दुखु पाइदे डूबे हरिनाघु विसारि ॥ ; : 
` मनमुख अज्ञानी पुरुष महान दुःखों को प्राप्त करते हैं, और हरिनाम को बिसारि भुला 
कर मोह से भयानक संसार सागर में इबे- गोते खाते हैं। 


| 
| 
| 
| 
| + भलके उठि बहु. करम कमावहि दूजे भाइ पिश्नारु ॥ 
| 
| 
५ 


अज्ञानी पुरुष प्रतिदिन भलके- प्रातःक्राल उठकर अनेक सकाम कर्मों को करते हैं लु 
मनमुखों का प्यार दूजे भाइ- हवत भाव में होने के कारण संसार सागर से पार नहीं हो सकते हु 
किन्तु मध्य में ही डूबते हैं । कर 
| सतिगुर्‌ सेवहि ग्रापणा भउजलु उतरे पारि ॥ 5 
... जो पुरुष अपने सद्गुरु की सेवा करते हैं वे गुरुमुख श्रद्धालु पुरुष भउ जलु-- 
ओ उतरे पारि-- पार हो जाते हैं अर्थात्‌ मोक्ष के भागी होते हैं । 


नानक गुरुमुखि सचि समावहि सचु नामु उरधारि ॥२॥ आ 
श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि गुरुमुख पुरुष सच्चे नाम को हु 
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और कोई पदार्थ इतना ग्रधिक व्यापक नहीं है। 


हरि श्राप बहि करे निश्राउ कूडिश्रार सभ मारि कढोइ ॥ 

सवंज्ञ होने के कारण हरि श्राप ही बहि- धर्म सिंहासन पर बैठ कर गुरुमुखों और मनमुखों 
का तिंग्राउ- न्याय करता है, और न्याय करने के पश्चात कृडिग्रार-- झूठे पुरुषों को मारि डाट: 
फाट कर ग्रपने स्थान से बाहर कढोइ- निकाल देता है। 


सचिग्रारा देई वडिग्राई हरि धरम निश्नांउ की रोइ ॥ 

ईशवर सचिग्नारा-- सत्यवादी पुरुषों को धडाई देता है ग्रर्थात्‌ श्रपना पार्षद वा लोक प्रतिष्ठा 
देकर उन्हें सम्मानित करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को कर्मानुसार फल देकर जीवों के सभी शुभाशुभ 
कमो का धमं पूर्वेक न्याय करता है। 


सब हरि की करहु उसतति जिनि गरीब ग्रनाथ राखि लोग्रोइ ॥ 
सभी श्रेष्ठ पुरुष मिलकर हरि की स्तुति करो । जिस हरि ने भीलनी, सुदामा जेसे गरीबों 
को तथा गजेन्द्र एवम्‌ जटायु जैसे ग्रनाथों को राखि लोश्लोइ-- बचा लिया है । 


जकार कोग्रो धरमौग्रा का पापी कउ दंड दीग्रोइ ।।१६।॥ 
ध्रुव प्रहलादि धर्मी पुरुषों की परमेश्वर जेकारु विजय कराता है और हिरण्यकश्यपादि 
पापी पुरुषों को दण्ड देता है । 


भावाथ जिस प्रकार कोई स्त्री बाहर से तो सुन्दर श्यू गार करती है परन्तु शरीर से श्याम 
वर्ण की रूपहीना है तथा शुभ गुणों से हीन कुलक्षणा है एवं मन से खोटी और ग्राचार विचार से 
निरन्तर भूठ में प्रवृत्त रहती है एवं सवेदा अ्रपने पति के प्रतिकूल चलती है तथा मूर्ख होने के कारण 
पति के ऊपर शासन करती है, ऐसा करने से वह कभी सुखी नहीं हो सकती इसी प्रकार मनमुख 
भज्ञानी पुरुष भी अज्ञता एवं मूढ़ता के कारण सवेदा दुःखा रहता है परन्तु जो विचारवान पुरष 
गुरु की आज्ञा में चलता है वह सुखी हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु समस्त दुःखों को दूर करने वाले हैं । 


वह पूवे जन्म का लिखा हुआ लेख मिटाया नहीं जा सकता जो लेख आदिकाल से ईश्वर न 
जीव के माथे में लिख दिया है । अ्रत्म कल्याण के लिये जिज्ञासु रूप स्त्री पति परमेश्वर को अपना 
तन और मन समर्पण कर देवे तथा गुरु उपदेश के साथ अनुराग करे, हरिनाम के विना किसी भा 
` व्यक्ति ने आज तक परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया इस बात को विचार कर तुम लोग देख 
सकते हैं । 
श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि वही जोव रूपी स्त्री रलाघा योग्य और शुभ लक्षणों वाली सुन्दरी है 

साथ जगत स्रष्टा परमेश्वर रमण करता है । अज्ञान का कार्य ग्रविवेक एक प्रकार का प्रगाढ”? 
के समान ग्राछादित करने से विचारहीन पुरुषों को मोह ममता के कारण इधर एव 
ई नहीं देता अज्ञात्ती मनुष्य किकरतेत्य विमूढ़ होकर किसी बात का निश्चय नहीं 
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कर सकता इसलिये अज्ञानी मनुष्य महान दःखों को 
से संसार सागर में गोते खाते हैं। 

अ्ज्ञानी जीव प्रति दिन प्रातःकाल उठ 


प्राप्त होते हैं और हरिनाम को भुला कर मोह 


कर ग्रनेक प्रकार के सकाम कर्मो को करते हैं परन्तु 
मनमुखों का त भाव में प्यार होने के कारण संसार सागर से पार नहीं हो सकते किन्तु मध्य में ही 
डूब जाते हैं, जो पुरुष अपने सद्गुरु की सेवा करते हैं वे विचारवान कल्याण के भागी होते हैं । 
श्री गुरु भ्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि 
धारण करके ईश्वर में समा जाते हैं । 
दुःखों को दूर करने वाला हरि जल एवं स्थल में तथा पृथिवी और ग्राकाश के मध्य में 
. परिपूर्ण हो रहा है उसके ग्रतिरिक्त संसार में श्रौर कोई पदार्थ इतना श्रधिक व्यापक नहीं, सर्वज्ञ 
एवं शक्तिमान होने के कारण परमेश्वर आप ही सिंहासन पर बैठ कर गुरुमुख श्रौर मनमुखों का 
न्याय करता है तथा झूठे पुरुषों को अपने स्थान से बाहर निकाल देता है । 


? Tae धन 


गुरुमुख विचारवान पुरुष नाम को हृदय में 


nanan 


सत्यवादी पुरुषों को सम्मान देता है तथा प्रत्येक ध्यवित को कर्मानुसार फल देकर धर्म 
पुर्बक न्याय करता है, सभी श्रेष्ठ पुरुषों को मिलकर ऐसे कृप।लु प्रभु की स्तुति करनी चाहिये जो 
हरि भीलनी, सुदामा जैसे गरीबों की तथा गजेन्द्र एवः जटायु जैसे ग्रनाथ पशु पक्षियों की रक्षा 
करता है । 

धव प्रह्नादादि धर्मी पुरुषों की विजय कराता है और रावण, कुम्भकर्ण हिरण्यकश्यपादि 
पापी पुरुषों को समयानुसार उचित दण्ड देता है । 2283 


पउड़ी १७ 
सलोक मः ३ ॥ मनमुख सेली कामणी कुलखणी कूनारि ॥ 
पिरु छीडिश्रा घरि ग्रापणा पर पुरखे नालि पिश्नारु || 
त्रिसना कदे न चुकई जलदी करे पुकार ॥ [ हि 2. 
Fs . नानक बितु नावे कुरूपि कुसोहएी परहरि छोडी भतारि॥१॥ | 
2 मः ३ ॥ सबदि रती सोहागणी सतिगुर के भाइ पिञ्रारि ॥ 0 का 
सदा रावे पिर श्रापणा सचे प्रेमि पिश्रारि॥ | 
भ्रति सुग्रालिश्रो सुन्दरी सोभावंती नारि ॥ र 


| 
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हरि भगता देइ बडिग्राई गरीब श्रनाथिग्रा ।।१७॥ 


मनमुख भैली कामणी कुलखरी कुनारि ॥ र 

मनमुख पुरुष कुतारि-खोटी स्त्री के समान है, जो मन करके मेली है और श्रनेक कामनाग्नों 
वाली है तथा कुलखणशी-- श्रशुभ लक्षणों वाली है । 

पिरु छोडिभ्रा घरि श्रापणा पर पुरखे नालि पिश्रार ॥ 

जिसने अपने विरु_ पति के घर का त्याग कर दिया है तथा पर पुरखे- अन्य पुरुषों के 
साथ प्यार करती है। भ्रथवा उस जोव रूप स्त्री ने भ्रपने पति परमेश्वर को जो घरि- ग्रन्तःकरण 
में साक्षी रूप से स्थित है उसे छोडिग्रा-- त्याग दिया है, ग्रर्थात सर्वं के साक्षी तथा स्वे के प्रेरक 
परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं करती और ग्रपनी कामनाश्रों की पूर्ति के लिये अन्य देवताश्रों 
के साथ प्यार करती है। 

त्रिसना कदे न चुकई अलदी करे पुकार ॥ 

मनमुख रूपी स्त्री की विषय तृष्णा कदे- कभी न चुकई-- समाप्त नहीं होती किन्तु तृष्णा 
रूपी ग्रम्रि से जलती हुई करे पुकार चिल्लाती है भ्रर्थात. प्रति दिन दुःखी होती है । 


नानक बिनु नावे कु रुपि कुसोहणी परहरि छोड़ी भतारि ॥।१॥ 
श्री गुरु जी कहते हैं कि हरिनाम के विना यह जीव रूपी स्त्री तन मन से कुरूपा एवम्‌ 
कुसोहणी- कुलक्षणा है इस लिये भतारि- पति परमेश्वर ने इसे परहरि-त्य।ग दिया है । 
सबदि रती सोहागणी सतिगुर कं भाइ पिञ्रारि ॥ 
जो गुरुमुख स्त्री सद्गुरु के सबदि-- उपदेश में रती-- प्रीति करने वाली है तथा गुरु क साथ 
भाइ- प्रेम करती है वह सोहागणी-- सौभाग्यवती है । 
सदा रावे पिरु ग्रापणा सचे प्रेमि विश्रारि ॥ है 
जिस सौभाग्यवती ने गुरु के सच्चे उपदेश में मन तन से प्रेम प्यार किया है, वह अपन 
पिरु-- परम प्रिय पति के साथ सवेदा आनन्द का रावे-- श्रनुभव करती है । 
ग्रति सुग्रालिग्नो सुंदरी सोभावंती नारि ॥ 
वह जीव रूपी स्त्री सुग्रालिउ-- अति इलाघा योग्य सुन्दरी एवम्‌ शोभा वाली है । 
. नानक नामि सोहागणी मेली सेलण हारि ॥।२।। 
` शी गुरु देव जी कहते हैं कि सेलण हारि-- मिलाने वाले सद्गुरु ने इस जीव रूपी स्त्री को 
साथ सेली-- मिला दिया है, इस लिये वह सदा सोहागणी- सौभाग्यवती है । 
ब करहि उसतति जिनि फाये काढिग्रो ॥ द 
जीव आप की स्तुति करते हैं क्योंकि ग्राप ने फाथे- मोह पाश मैं फंसे हुए 
निकाल ` दिया ह \ 


rvation Foundation, Chandi, 
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हरि तुधनो करहि सभ नमसकार जिनि पापै ते राखिग्ना ॥ 

हे हरे ! तुम्हें सभी जीव नमस्कार करते हैं क्योंकि आप जीवों की पापों से राखिश्रा- 
रक्षा करते हैं । अथवा-- जिन जीवों की तुमने पावे-- दुःखों से रक्षा की है, हे हरे ! वे सभी जीव 
गाप को नमस्कार करते हैं । 


हरि निमारिग्रा तूं माणु हरि डाढी हुँ त्‌ं डाढिग्रा ॥ 

हे हरे ! तुम निमाणिश्रा- निर्मानों को मान देने वाले हो, और तुम डाढी हूं तूं-- बलवानो 
डाढिश्रा- से बलवान हो । 

हरि श्रहंकारीश्रा मारि निवाए सनमुख मुढ़ साधिश्रा ॥ 

है हरे! श्राप ने ग्रहङ्कारियों को मार करके निवाए-- भुकाया है ग्रर्थात उन के घमण्ड को 
दूर किया है और मनमुख मूढ़ पुरुषों को भी तुम ते साधिश्रा- सीधा किया है ग्रर्थात सन्मार्ग में 
लगाया है । 

हरि भगता देइ वडिग्राई गरीब श्रनाथिभ्रा ॥१७॥ 

ग्रहङ्कारियों के श्रभिमान को दूर करने के बाद हे हरे! श्राप निर्धन श्रनाथ भक्तों को 


भावार्थ मनमुख पुरुष खोटी स्त्री के समान है जो मन कर के मेली है तथा ग्रशुभ लक्षणों 
वाली एवं ग्रतेक कामनाग्रों वाली है, जिस ने पति के घरका त्याग किया है और श्रन्य पुरुषों के साथ 
प्यार करती है ऐसी मनमुख रूप स्त्री की विषय रूपी तृष्णा समाप्त नहीं होतो, किन्तु, तृष्णा ग्रग्नि 
में जलती हुई चिल्लाती रहती है । 

श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि हरिनाम के विना यह जीव रूप स्त्री तन मन से कुरूपा 
कुलक्षणा है, इसलिये पति परमेश्वर ने इसे त्याग दिया है । जो गुरुमुख रूपी स्त्री सद्गुरु के उपदेश 
में प्रीति करने वाली है तथा गुरु से प्रेम प्यार करती है वह सौभाग्यवती है, उस सौभाग्यशालिनी. 
सच्चे उपदेश में मन तन से प्रेम प्यार किया है इस लिये वह श्रपने परम प्रिथ पति दी साथ 
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लगाते हो, प्रहंकारियों के ग्रभिमान को दुर करने के बाद आप निर्धन अनाथ भक्तों को बड़ाई 
देते हो । 


पउड़ी १८ 


सलोक मः ३।। सतिगुर कं भाण जे चले तिसु वडिग्राई बडी होइ ॥ 

हरि का नामु उतमु मनि वसे मेटि न सके कोइ ॥ 
किरपा करे जिसु ग्रापणी तिसु करमि परापति होइ ॥ 

नानक कारणु करते वसि है गुरमुखि बुझ कोइ ।।१॥ 
सः ३॥ नानक हरि नामु जिती श्राराधिग्रा नदिनु हरि लिव तार ७ 

माइग्रा बंदी खसम की तिन भ्रगे कमावे कार ॥ 
प्रे पुरा कर छोडिग्रा हुकमि सवारण हार ॥ 

गुर परसादी जिति डूमिग्रा तिनि पाइग्रा मोख दुग्रार ॥ 
मनमुख हुकम्‌ न जाणनि तिन मारे जम जंदारु ॥ 

गुरमुखि जिनो ग्रराधिम्रा तिनीं तरिग्रा भउजलु संसारु ५ 
सभि श्रउगुरण गुणी मिटाइग्रा गुरु श्रापे वलसरणा हार ॥२॥ 

पउड़ो ॥ हरि की भगता परतीति हरि सभ किछु जाएादा ।) 
हरि जेवड़ नाही कोई जाणु हरि धरमु बीचारदा ॥ 

काडा ग्रंदेसा किउ कोजे जा नाहो श्रधरमि मारदा ॥ 
सचा साहिब सचु निश्राउ पापी नरु हारदा ॥ 

सालाहिहु भगतहु कर जोडि हरि भगत जन तार का ॥१८॥। 


 सतिगुर के आणो जो चले तिसु वडिश्राई बडी होइ ॥ 
पुरुष सद्गुरु की भाण- ग्राज्ञा में चलता है उस की वडिश्राई-- महिमा बडी- बहुत 


तामु उतमु मनि यसे मेटि न सके कोइ॥ 
उत्तम नाम जिस के मन में निवास करता है उस की महिमा को कोई मिटा 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५७६ श्रो राग को वार महला ४, पउड़ी १८) 


नानक कारणु करते वसि है गुरुमुखि बुझे कोइ ॥१॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि माया महतत्त्वादि जगत के कारण करते - ईश्वर के बसि है-- 
अधीन हैं इस वात को कोई गुरुमुख विचारवान पुरुष ही समझता है । 

नानक हरि नामु जिनी श्राराधिग्रा श्रनदिनु हरि लिवतार ॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिन पुरुषों ने ग्रनदिनु-- रात्रि दिन हरि नाम की श्राराधना 
की है, उन्हों की लिव चित्त वृति तार-- तैल धाराबत हरि के चरणों में लगी रहती है । 

माइग्रा बंदी खलम की तिन प्रगे कमावे कार ॥ 


खसम की-- ईश्वर की बंदी- दासी माया उन भक्तों के ग्रा हाथ जोड़ कर कमावें 
कार सेवा करती है । 


~ 


पुरे पुरा करि छोडिश्रा हुकमु सवारण हार ॥ 
अपनी आज्ञा में चला कर सबारण हार -सुधार कर्ता परि पूर्ण ईश्वर ने उन भवतों को पुरा 
करि छोडिश्रा— पूर्ण कर दिया है इस लिये माया जिस प्रकार प्रभु को दासी है, उसी प्रकार प्रभु के 
द्वारा जो भक्त पूर्ण कर दिये गये हैं, उनके आगे भी माया दासी के समान कार्य करती है । 
गुर परसादी जिनि बुझिग्रा तिनि पाइश्रा मोख दुआआरु ॥ हे 
गुरु की कृपा द्वारा जिन पुरुषों ने ईश्वरीय हुकम को बुभिग्रा-- समझते की चेष्ठा की है, 
उन्होंने मोक्ष के द्वार ज्ञान को प्राप्त कर लिया है । 
मनमुख हुकमु न जाणनी तिन मारे जम जंदारु ॥ .. अ 
मनमुख पुरुष परमेश्वर की हुकमु— ग्राजा को नहीं जानते इस लिये उन्हें जम जंदारु-- 
n ~ पुनः पुनः जन हैं। 
जीवन के शत्रु यमदूत मारते हैं ग्र्थात्‌ पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं । 
गुरमुखि जिनी आाराधिश्रा तिनी तरिश्रा भउजलु संसार ॥ ह Peer Nees 
गुरमुखि-- गुरु के द्वारा जिन्होंने हरि की श्राराधना की है उन्होंने भउजलु-- संसार 
को पार कर लिया है । 
सभि भ्रउगण गुणी मिटाइश्रा गुरु श्रापे बखसण हारु। ।२॥ की 
बखसरण हारु-- क्षमा शील गुणवान सद्गुरु ने सम्पूर्ण दुगु णों को fi 
हरि की भगता परतीति हरि सम किछु जाणादा ॥ 
भगता- भक्तों को हरि के ऊपर पूरा विश्वास है 
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काढ़ा ग्रंदेसा किउ कीज जा नाही श्रधरमि मारदा ॥। 

जब हरि अन्याय पूर्वक किसी को नहीं मारता तब काढ़ा-- चिन्ता और अंदेसा-- सन्देह 
करने की क्या ग्रावश्यक्ता है । 

सचा साहिबु सचु निश्राउ पापी नर हारदा ॥ 


साहिबु-- स्वामी परमेश्वर सत्य स्वरूप है श्रौर उस का न्याय भी सच्चा है पापी मनुष्य 
ही ईश्वर के सच्चे न्याय के आगे हारता है । 


सालाहिहु भगतहु कर जोडि हरि भगत जन तारदा ।।१८॥। 


हे भक्तो! हाथ जोड़ कर हरि की सालाहिहु-- श्लाघा करो क्योंकि हरि भक्त जनों का सदा 
ही तारदा- कल्याण करता है। 


भावार्थ जो पुरुष सद्गुरु की ग्राज्ञा में चलता है उसकी संसार में महान महिमा होती है, 
हरि का उत्तम नाम जिसके मनमें निवास करता है उसकी महिमा को कोई मिटा नहीं सकता, जिस 
पर इश्वर भ्रपनी कृपा करता है उस श्रेष्ठ पुरुष को हरि नाम प्राप्त होता है श्री गुरुदेव जी कहते हैं 
कि माया महतत्त्वादि जगत की यावत्कारण सामग्री ईश्वर के ग्रधीन है इस बात को कोई गुरुमुख 
विचारवान पुरुष ही समझता है। 


श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों ने रात्रि दिन हरि नाम की आराधना 
की है उन्हो की चित्तवृत्ति तैल धारावत्‌ निरवछिन्न हरि के चरणों में लगी रहती है ऐसे भक्तों के 
आगे हाथ जोड़ कर ईश्वर की दासी माया सेवा करने के लिये सवेदा तैयार रहती है। 


स्‌ ने अपने भक्तों को आज्ञा में लगाकर पूर्ण कर दिया है इसलिये प्रभु की दासी माया उन 
पूर्ण भक्तों के श्रागे दासी के समान कार्य करती है, गुरु की कृपा द्वारा जिन पुरुषों ने ईश्वरीय थ्राज्जा 
को समझने की चेष्टा की है उन्होंने मोक्ष के द्वार ज्ञान को प्राप्त किया है अज्ञानी पुरुष ईश्वर की 
आज्ञा को नहीं जानते इसलिये उन्हें यमदूत अनेक प्रकार की यातना देते हैँ। 


गुरु के द्वारा जो लोग हरि की आराधना करते हैं वे संसार सागर को पार कर लेते हैं, 
क्षमाशील परम दयालु सद्गुरु ने मेरे सम्पूर्ण दुगुणों को अपने आप टूर कर दिया है। भक्तों को 
हरि के ऊपर पूर्ण विशवास है कि सर्वज्ञ होने के कारण वह सभी कुछ जानता है सर्वज्ञ ग्रौर सव 
शक्तिमान होने के कारण ईश्वर धमे पूर्वक न्याय करता है इसलिये संसार में उस जैसा महान दूसरा 
और कोई व्यक्ति नहीं । 
जब दुःखों को दूर करने वाला हरि अन्याय से किसी को नहीं मारता तब हमें चिन्ता और 
करने की क्या आवश्यकता है, स्वामी परमेश्वर स्वयं सत्य स्वरूप है इसलिये उसका न्याय भी 
है, पापी मनुष्य ही ईश्वर के सच्चे न्याय के आगे हार मानता है। 


: र ‘Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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हे भक्त जनों! हाथ जोड कर सप्रेम हरि की इलाघा करो, क्योंकि सर्व दुःखों को हरण करने 
वाला हरि अपने प्रिय भक्तों का सर्वदा कल्याण करता है । 


पउड़ी १६ 
सलोक मः ३ ॥ श्रापणे प्रीतम मिलि रहा ग्रंतरि रखा उरि धारि ॥ 
सालाही सो प्रभ सदा सदा गुर के हेति पिश्नारि ॥ 
नानक जिसु नदरि करे तिसु मेलि लए साई सुहागरि नारि ॥१॥ 


मः ३॥ गुर सेवा ते हरि पाईये जाकउ नदरि करेइ ।। 
मारास ते देवते भए धिश्राइः्रा नाम्‌ हरे ॥ 


हुउमे मारि मिलाइग्रनु गुर कं सबदि तरे ॥ 
नानक सहजि समाइश्रनु हरि श्रापणी क्रिपा करे ।।२॥ 

पउड़ी ॥ हरि श्रापणी भगति कराइ वडिग्राई वेखालीश्रनु ॥ 
ग्रापणी श्रापि करे प्रतीति भ्रापे सेवा घालीग्ननु ॥ 

हरि भगता नो देइ श्रनंदु थिर घरि बहालिग्रनु ॥ 
पापीश्ना नो न देई थिरु रहि चुरिए नरक घोरि चालिग्रनु ॥ 

हेरि भगता नो देइ पिग्रारु करि ग्रंगु निसतारिश्रनु ॥१९॥ ` 


आपरे प्रीतम मिलि रहा ग्रंतरि रखा उरि धारि ॥ १ 
अपने प्रियतम परमेश्वर को मिलि रहा-- निरन्तर मिलती रहूं और उरि धारि-- हृदय में 
धारण करके भीतर ही स्थित करके रखूँ । उक 2 आ 
सालाही सो प्रभ सदा सदा गुर के हेति पिश्नारि ॥ सिट ह 
गुरु के हित और प्यार द्वारा शक्तिशाली प्रभु की सर्वदा निरन्तर सा लाही-- 
करती रहूं । 
नानक जिसु नदरि करे तिसु मेलि लए साई सुहागरि नारि॥ क 
श्री गुरु ग्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिस जीव रूपी स्त्री 
कूपा दृष्टि करता है उसे अपने साथ मिला लेता री ही सु 


होती है । 
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पुरुष गुरु की सेवा करता है । 
माणास ते देवते भए धिश्राइआ नामु हरे ॥ 
जिन्होंने हरि के नाम का स्मरण किया है वे पुरुष मानव से देवता हो गये हैं । 
हउमे मारि मिलाइश्रनु गुर के सबदि तरे ॥ 
` जिन्होंने ग्रहङ्कार को मार दिया है उन्हें हरि ने अपने साथ मिला लिया है इस प्रकार गुरु 
के शब्द द्वारा वे पुरुष संसार सागर से तर जाते हैं । 
नानक सहजि ससाइग्रनु हरि ग्रपणी क्रिपा करे ॥२॥ 
श्री गुरु जी कहते हैं कि जिन्हों पर हरि अपनी कूपा करता ह वे पुरुष सहजि परब्रह्मा 
परमेश्वर में समाइश्ननु-- लीन हो जाते हैं । 
हरि प्रापणी भगति कराइ वडिझ्नाई वेखालीश्रनु ॥ 
हे भाई! हरि के भक्तों से ग्रपनी भक्ति कराकर अपनी वड़ाई वेखालीश्रनु- दिखाई है 
अर्थात प्रकट की है। 
ग्रापणी अ्रापि करे परतीलि श्रापे सेवा घालोक्रनु ।। 
परमेश्वर आप ही जिज्ञासु हो कर सेवा घालीब्रतु- सेवा करता है तथा श्राप ही 
ईहवर गुरु रूप हो कर अपने यथार्थ स्वरूप का परतीति- निश्चय कराता है । ग्रथवा कल्याण करने 
के लिये स्वयमेव भक्तों के चित्त में ्रपना परतीति- निश्चय कराता है और श्राप ही भक्तों द्वारा 
की हुई सेवा को घालीग्रतु-- स्वीकार करता है । 
हरि भगता नो देइ भ्रनंदु थिरु घरी बहालिश्रनु ॥ 
हरि अपने भक्तों को आनन्द प्रदान करता है और थिरु-- स्थित करके अपने घरी 
स्वरूप में बहालीग्ननु-- बेठा लेता है । 
पापीझा नो न देई थिरु रहरिए चुर नरक घोरि चालिभ्रनु | 
पापी पुरुषों को स्थित नहीं होने देता किन्तु चुरिण-- चुन २ कर घोर नरकों में चालिश्नतु 
ओ  । हरि अगता नो देइ पिञ्रारु करि ग्रंगु निस्तारिश्रनु ।१६॥ 
हरि अपने भक्तों को प्यार देता है और भक्तों का करि श्रंगु-- पक्ष करके निसतारिश्रनु 
रता है । 
१ सद्गुरु की सेवा से हरिताम की प्राप्ति होती है परन्तु जिस पर ईश्वर कृपा दृष्टि 
सद्गुरु की सेवा करता है, जो लोग हरि के नाम का स्मरण करते हैं वे मनुष्य 
जिन्होँ ने ग्रहंकार को मार दिया है उन्हें हरि श्रपने साथ मिला लेता है ईले 
द्वारा संसार सागर से तर जाते हैं । 


। Fe undation, Chandigarh 
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श्री गुरु देव जी कहते हैं जिन्हों पर हरि अपनी कृपा करता है वे पुरुष ईश्वर में लीन हो 
जाते हैं। दुःखों को दूर करने वाले परमात्मा ने भक्तों से ग्रपनी भक्ति करा कर संसार में अपनी 
बड़ाई प्रकट की है । ईश्वर श्राप ही जिज्ञासु बनकर प्रेम सहित सेवा करता है तथा श्रापही गुरु रूप 
हो कर अपने यथार्थे स्वरूप का निश्चय करता है। 


हरि स्वयं ही श्रपने भक्तों को आनन्द प्रदान करता है तथा उन्हें समाहित करके सन्तों को 
अपने स्वरूप में अभेद कर लेता है, पापी पुरुषों को किसी विशेष स्थान में स्थिर नहीं होने देता 
किन्तु चुन चुन कर घोरातिघोर तरकों में भेज देता है ग्रपने भक्तों के साथ हरि ग्रति स्नेह करता 
है और उदारता पूर्वक भक्तों का उद्धार करता है । 


पडड़ो २० 


सलोक मः १ ॥ कुबुधि इमी क्‌ दइश्रा कसाइएि परनिदा ॥ 
| घट चूहड़ी मुठी क्रोधि चंडालि ॥। 
| कारी कढी किग्रा थीये जा चारे बेठीग्रां नालि ॥ 
| सचु संजमु करणी कारां नावणु नाउ जपेही ॥ 
नानक श्रगें उतम सेई जि पापां पंदि न देही ।।१।। 
मः १ ॥ किभ्रा हंसु किश्रा बगुला जाकउ नदरि करेइ ॥ 
जो तिसु भावे नानका कागहु हंसु करेइ ॥२॥ 
पडड़ी ।। कोता लोड़ीयं कमु सु हरि पहि श्राखीय ॥ 
कारजु देइ सवारि सतिगुर सचु साखीये ॥ 
संता संगि निधातु भ्रंस्रितु चाखीये ॥ 
भे भंजन मिहरवान दास की राखीये ॥ 
नानक हरि गुण गाइ ग्रलखु प्रभु लाखीये ॥२०॥ 
` प्रावकथन - श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए जब हरिद्वार गये 
शिक्षा देने के लिये गङ्गा में पश्चिम की ओर जल देने लग पड़े लोगों के पूछने 
करतारपुर नगर में अपने खेतों को पानी दे रहे हैं इसमें सन्देह करने की 
लाखों मील दूर यदि पितरों को पानी पहु'च सकता है तो करः 
क बातों को 


जी को 


को 
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इसी बात को श्रागे श्लोक में गुरु जी व्यक्त करते है । 

कुबुधि इमणी कुदइग्रा कसाइरिण परनिंदा घट चूहड़ी मुठी क्रोधि चंडालि ॥ 

घट- हृदय के भीतर कुमति ही एक प्रकार की डोमनी है तथा कुदइश्रा-- निर्देयता कसाइन 
के समान है और परनिदा- दूसरों की निन्दा करनी यह हृदय के भीतर बूहड़ी - भिन बेठी हु 
है एवम्‌ क्रोध से ठगी हुई चित्तवृत्ति चण्डालिनी के समान व्रपवित्र हृदय में बैठी हुई है । 


कारी कढी किग्रा थीये जां चारे बेठोग्रा नालि ॥। 

जब ये चारों ग्रपवित्र करने वाली नीच वृत्तियां बैठीआ नालि-- साथ बैठी हुई हैं अर्थात्‌ 
ग्रन्तःकरण में विद्यमान हैं तब चौके में कारी कढी-- रेखाग्रों को खींचने से क्रिश्रा थीये-- क्या सिद्ध 
होगा ग्रर्थात्‌ पवित्रता नहीं हो सकती । 

प्रश्न-- गुरुदेव ! पवित्रता ब्रोधक खींची हुई लकीरों का जब कि ग्राप खण्डन करते हैं तब 
कृपा करके बतायें कि जीव की पवित्रता केसे हो सकती है ? 

समाधान ॥ सचु संजमु करणी काराँ नावणु नाउ जपेही ॥ 

सत्य सम्भाषण एवम्‌ निषिद्ध विषयों की ओर से इन्द्रियों का संयम आथवा सत्य सम्भाषण 
रूपी संयम धारण करो और शुभ करनी {सदाचार चौके के भ्रास पास ) काराँ-- लकीरें खींचो तथा 
शुद्धि के लिये नाउ जपेही- हरिनाम स्मरण का नावशु- स्नान करो । 

नानक भ्रगे ऊतम सेई जि पापां पंदि न देही ।॥१॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि श्रगे- परलोक में वही पुरुष उत्तम माने जायेंगे जो किसी को भ्रमो- 
त्पादक एवम्‌ पापां पाप मयी पंदि- शिक्षा नहीं देते। गुरु जी के उपदेश को सुन कर श्रधिक 
छूग्रा छूत का विचार रखने वाला ब्राह्मण जब सेवक बन गया तब मरदाना कहने लगा गुरुदेव जी 
यह तो बगुले के समान था हंस केसे हो गया । इस पर गुरु जो कहते हैं । 

किग्रा हंसु किग्रा बगुला जा कउ नदरि करेइ ॥। 

हंस क्या और बगुला क्या है । अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष क्या है और नीच प्रवृति वाला पापी 
पुरुष कया है जिस पर परमेश्वर कृपा दृष्टि कर देता है वही सन्माग में प्रवृत्त हो जाता है । 


जो तिसु भावे नानका कागहु हंसु करेइ ॥।२॥ 
` श्री गुरु जी कहते हैं कि जो पुरुष उस प्रभू को भावे अच्छा प्रतीत होता है उसे वह कौए से 
बना देता है । भ्रर्थात्‌ दम्भी पुरुष को श्रेष्ठ आचरण वाला बना देना है ईश्वर के लिये कोई बडी 


लोड़ीये कमु सु हरि पहि भ्राखीये ॥ 
के मन में जिस कंमु-- कार्यं को कोता लोड़ीये- करने की इच्छा हो उसे आरम्भ 
लिये हरि पहि-_ ईश्वर के आगे श्रालीये-- प्रार्थना करनी चाहिये । 


| Preservation Foundation, Chandigarh 


कारजु देइ सवारि सतिगुर सचु साखीये॥ 
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। प्राथना करने पर परमेश्वर सभी कार्यो को देइ सवारि- सिद्ध कर देता है, इस बात में सद्गुरु 
| की सच्ची साखीये- साक्ष्य गवाही है । 
| संता संगि निधानु अंत्रितु चाखीये ॥ 

सन्तों की संगति में नाम रूपी श्रमृत का निधानु-- खजाना है, उस नाम श्रमृत का सन्तों के 
द्वारा चाखीये-- ग्रास्वादन करना चाहिये । 

भे भंजन मिहरवान दास की राखीये ॥ 

भय को निवारण करने वाले हे परम कृपालु परमेश्वर ! श्राप कृपया दास की राखीयै-- 
रक्षा करें । 


नानक हरि गुण गाइ श्रलखु प्रभु लाखीये ।।२०॥ 
श्री गुरु जी कहते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्वक हरि के गुणों को गायन करते हैं वे श्रद्धालु 
श्रलखु प्रभु - श्रगम श्रगोचर परब्रह्म को लाखीवे- जान लेते हैं- साक्षात्कार कर लेते हैं। ग्रर्थात्‌ 
उपासना के द्वारा ग्रतीन्द्रिय ज्ञान निधि परिपूर्ण परमेश्वर का हस्तामलकवत्‌ भ्रपरोक्षकर लेते हैं । 


भावार्थ हृदय के भीतर कुमति ही एक प्रकार की डोमनी है तथा निर्दयता कसाइन है 
और दूसरों की निन्दा करनी हृदय के भोतर न स्पर्श करने योग्य भंगिन बैठी हुई है एवं क्रोध से 
ठगी हुई चित्त वृत्ति हृदय को श्रपवित्र करने वाली चण्डालिनी के समान है । 
जब कि ये चारों मनुष्य को अपवित्र करने वाली नीच चित्त वृत्तियां तुम्हारे साथ बेठी हुई है । 
तब चौके में लकीरों के खेंचने से केसे पवित्रता हो सकती है यदि श्रन्तःकरण की पवित्रता चाहते 
हो तो सत्य सम्भाषण तथा इन्द्रिय संयम ग्रौर शुभ कर्मानुष्ठान एवं सदाचार की लकीरों को चौके 
के आस पास खींचो और हरिनाम का स्मरण करना ही स्वान करो । 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि परलोक में वही पुरुष उत्तम माने जाते हैं जो किसी को 3 8 
अमोत्पादक तथा पापों को उत्पन्न करने वाली शिक्षा नहीं देते, इस प्रकार के पवित्र सारगभित 
उपदेश को सुन कर श्रधिक छुग्रा छूत का विचार रखने वाला ब्राह्मण जब सेवक बन गया तब 
मरदाना कहने लगा, गुरु देव ! यह तो बगुले के समान दम्भी था हंस के समान कसे हो गय 
मरदाने को उत्तार देते हुये गुरु देव जी कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष क्या है और पापी 
जिस पर भी परम कृपालु परमेश्वर श्रपनी कूपा दृष्टि कर देता है वही र 
सन्मागे में प्रवृत हो जाता है । कद 22 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य उस प्रभु 
` उसे वह दम्भी पुरुष से सत्पुरुष बना देता है । कौए को हंस बनाता 
. देना तथा नास्तिक को श्रास्तिंक और हिंसक को 


खी a 


लयेसाधारणसी बातहै | 


८ आटे 
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जिज्ञासु के मन में जिस कार्य को करने की इच्छा हो उसे आरम्भ करने से पहले सफलता 
के लिये परम पिता परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी चाहिये श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने पर 
परमेश्वर सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है इस बात की सत्यता के लिये स्वयं सद्गुरु ही 
साक्षी है । 


सन्तों की सङ्गति में नाम रूपी ग्रमृत का खजाना है इसलिये उस नामामृत का हमें 
ग्रास्वादन करना चाहिये, सर्व प्रकार के भय को दूर करने वाले हे परम कृपालु परमेश्वर ! आप 
कृपा करके अपने दीन सेवकों की स्वं प्रकार से रक्षा करने की उदारता करें। 

श्री गुर रामदास जी महाराज कहते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्वक हरि के गुणों को 
गायन करते हैं वे श्रद्धालु श्रगम श्रगोचर परब्रह्म को ग्रच्छी प्रकार जान लेते हैं । 


पउड़ी २१ 

सलोक मः ३ ॥ जीउ पडु सभु तिसका सभ से देइ श्रधार॥ 

नानक गुरमुखि सेवीये सदा सदा दातार ॥ 
हउ बलिहारी तिन कउ जिति घिग्राइग्रा हरि निरंकारु ॥ 

श्रोना के मुख सद उजले ओना नो सभु जगतु करे नमस कारु ॥।१॥। 
सः ३ ॥ सतिगुर मिलिये उलटी भई नवनिधि खरचिउ खाउ ॥ 

अठारह सिधो पिछे लगीग्रा फिरनि तिन निज घरि वसे निज थाइ ॥ 
श्रनहद धुनी सद वजदे उनमनि हरि लिव लाइ || 

नानक हरि भगति तिना कं मनि वसे जिन मसतकि लिखिब्रा धुरि पाइ ॥२७ 

पउडी ।। हउ ढाढी हरि प्रभ खसम का हरि के दरि श्राइश्रा ॥ 

हरि प्रंदरि सुरणी पुकार ढाढी मुखि लाइश्रा ॥ 
हरि पुछिभ्रा ढाढी सदि क कितु ग्रथि त्‌ं ्राइग्रा ॥ 

नित देवहु दानु दइग्राल प्रभ हरिनामु घिग्राइश्रा | 
हरिदाते हरिनामु जपाइग्रा नातकु पेताइश्रा । २१॥ १॥सु धु।। 


जीउ पडु सभु तिस का सभ से देइ अ्रधारु ॥! 

जीव और पडु- शरीर ये सभी कुछ तिस का- उस प्रभु का दिया हुम्रा है प्रौर वह सभी 
` को देइ श्रधारु-- आश्रय देने वाला है। 

. नानक गुरमुखि सेवीये सदा सदा दातारु ॥ 

श्री गुरु जी कहते हैं कि उस सदा-- नित्य अविनाशी ईश्वर का गुरमुखि- गुरु के दवारा 
न करना चाहिये जो सवेदा अनेक पदार्थो को दातारु_ देने वाला दाता है । 


_._ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५८७ श्री राग की वार महला ४, पडड़ी २१) 


हउ बलिहारी तिन कड जिनि धिग्राइग्रा हरि निरंकार ॥ 

जिन पुरुषों ने दुःखों को दूर करने वाले सवै शक्तिमान ईश्वर का पूजन सेवन किया है हउ-- 
मैं उन के ऊपर बलिहार जाता हुं । 

ग्रोना के मुख सद उजले श्रोना नो सभु जगतु करे नमसकार ॥१॥ 

निराकार परब्रह्म परमेश्वर के चिन्तन करने वाले पुरुषों के मुख सर्वदा उज्ज्वल होते हैं 
ग्रौर सम्पूर्ण जगत उन्हें नमस्कार करता है । 


RRA i र रक शा 


सतिगुर मिलिये उलटी भई नव निधि खरचिउ खाउ ॥ 

सदगुरु को मिलने से पहली संसाराकार वृत्ति उलटी भई- पलट कर ईश्वर परायण हो 
जाती है और ईश्वर परायण पुरुषों को नव निधियां प्राप्त हो जाती हैं वे भक्तजन स्वेच्छा श्रनुसार 
उन निधियों का स्वयम्‌ खाउ-- उपभोग करते हैं तथा लोकोपकरार्थ उपयुक्त स्थान में खर्च करते हैं । 


| भ्रठारह सिधी पिछे लगीझा फिरनि निज घरि वसै निज थाइ ॥ 

नव निधियों की तो बात ही क्या है भक्तों के पीछे श्रठारह प्रकार की सिद्धियां घूमती फिरती 
हैं फिर भी भक्त लोग निज थाइ भ्रपने हृदय के भीतर निज घरि- स्वस्वरूप में ही वसे 
निवास करते हैं सिद्धियों के ञ्रागमापायी सुख की विशेष इच्छा नहीं रखते । 


ग्रनहद धुनी सद वजदे उनमनि हरि लिव लाइ || 

भक्त लोगों के मुख से श्रनहद-- निरन्तर अनेक प्रकार के धुनी शब्द श्रर्थात, स्वरूप बोधक 
वा श्रभेद बोधक शब्द बजदे-- स्वाभाविक निकलते हैं और उनमनि- उन्हों का मन संसार की ओर 
से हट कर हरि में लिबलाइ- लीन रहता है । श्रथवा ग्रनाहद ध्वनि के वाजे सर्वदा बजते रहते हैं 
और हरि में चित्त वृति लगा कर उनमनि-- ऊंची ग्रवस्था वाले हो जाते हैं, अर्थात तुरीय पद को 
प्राप्त हो जाते हैं। 

नानक हरि भगति तिना के मनि वसै जित मसतकि लिखिश्ला धुरि पाइ ॥२॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिन पुरुषों के माथे में घुरि भ्रादि काल से ईश्वर ने शुभ 
लेख लिख दिया है उन के मन में हरि भक्ति निवास करती है । [ ॥ 


हउ ढाढी हरि प्रभ खसम का हरि के दरि ग्राइश्रा ॥ £ 7 हक 
हउ- मैं हरि प्रभु स्वामी का ढाढी- यश गायन करने वाला हो कर हरि के द्वार पर आया था 


हरि श्रंदरि सुणी पुकार ढाढी मुखि लाइशा ॥ क 
अंदरि-- अपने महल के भीतर बैठे हुए हरि ने मेरी पुकार सुन 
लाइश्रा-- सम्मुख बुला लिया । न 
हरि पुछिग्रा ढाढी सदिकै कितु श्ररथि तूं ्राइश्रा ॥। 
ढाढी-- हरि यश गायन करने वाले मुझ ' 
` ग्ररथि-_ किस प्रयोजन के लिये यहां पर आये हो 


५ ऋ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या धद श्री राग की वार महला ४, पउडी २१ ) 


नित देवहु दानु दइश्राल प्रभ हरि नामु घिग्राइश्रा ॥ 
प्रत्युत्तर में मैंने कहा कि हे दयालु शक्तिमान प्रभो ! कूपा करके ग्राप मुझे यह दान देने की 
कपालता करे कि मैं प्रतिदिन हरिनाम का स्मरण करता रहूं । 
हरि दाते हरिनामु जपाइअ्रा नानकु पेनाइः्रा ॥२ १॥१।।सुधु।। 
श्री गुरु जी कहते हैं कि सब कुछ देने वाले दाता हरि ने मेरी सनम्र प्राथना को सुन कर 


सवे प्रकार से मुझे भ्रपने नाम का स्मरण कराया तथा प्रसन्न हो कर प्रतिष्ठा और प्रेम रूपी 
पेनाइग्ा- शिरोपा श्रथात सम्मानित पोशाक मुभे प्रदान की । 


सुश्रु वार के अन्त में शुद्ध पद लिखने का तात्पर्य यह है कि लेखक भाई गुरुदास ने क्रम पूर्वक वार 
लिखकर उसे संशोधन करने के लिये गुरु भ्रजु न देव जी से प्रार्थना की उसे देख कर श्री गुरुदेव जी ने 
राज्ञा दी कि यह वार सर्वथा शुद्ध है, इस लिये यह शुद्ध पद गुरु महाराज को स्वीकृति का बोधक 


है। 


भावा्थ- जीव और शरीर ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और वह ही सवे का 
आश्रय है, श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि उस नित्य अविनाशी परमेश्वर का गुरु के द्वारा पूजन सेवन 
करना चाहिये जो सवेदा अनेक पदार्थो को देने वाला है। जो पुरुष दुःख विनाशक हरि का सेवन 
करते हैं, मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूं । 


ईषवर की भक्ति करने वाले हरि भक्तों के मुख सवैदा उज्ज्वल होते हैं और सम्पूर्ण जगत 
उन्हें नमस्कार करता है । ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु को मिलने से दुष्ट मनो वृत्ति बदलकर ईश्वर परायण हो 
जाती है । और ईश्वर परायणता से नव निधियां प्राप्त हो जातो हैं उन्हें प्रपनी वा जनता जनार्दन 
की सेवा के लिये स्वेच्छा से भक्तजन उपयोग में लाते हैं। नव निधियों की तो बात ही क्या कहना 
है, प्रभु प्रेमियों की सेवा के लिये श्रठारह सिद्धियां ही हाथ बान्ध कर पीछे घूमती फिरती हैं फिर 
भी भक्त लोग उनकी उपेक्षा करके ग्रात्म चिन्तन में मस्त रहते हैं । भक्त लोगों के मुख से निरन्तर 
ही स्वरूप बोधक शब्द निकलते हैं और उच्हों का मन संसार की ओर से हट कर परमेश्वर में लीन 

रहता है। 

र श्री गुरुदेव जी कहते है कि जिन पुरुषों के माथे में ईश्वर ने शुभ लेख लिख दिया है उनके 
सत में हरिभक्ति निवास करती है । मैं हरि प्रभु का यश करने वाला हरि के द्वार पर भ्राया । 


अपने महल के भीतर बेठे हुये हरि ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे अपने सम्मुख बुला 
हरि यश गायन करने वाले मुझ को हरि ने बुलाकर पूछा कि तुम किस प्रयोजन से यहाँ पर 
प्रत्युत्तर मै मैंने कहा कि हे दयालु शक्तिमान प्रभो ! कूपा करके श्राप मुझे यह दान देने 
करें कि सैं प्रति दिन हरिनाम का स्मरण करता रहूं । [ 


4 \gamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या & ५८९ श्रो राग भक्त वाणी कबीर जी १) 
| 
श्री गुरु देव जी कहते है कि सभी कुछ देने वाले दाता हरि ने मेरी प्रार्थना को सुत कर सर्व 


प्रकार से मुझे अपने नाम का स्मरण कराया तथा प्रसन्न होकर प्रतिष्ठा और प्रेम रूपी सम्मानित 
पोशाक मुझे प्रदान की । 


यद्यपि श्री कबीर साहब जी की जन्म भूमि और जन्म तिथि के विषय में मतभेद हैं तथापि ग्रधिक 
| लेखक इस बात में सहमत है कि श्राप का जन्म वि० स'० १४५५ ज्येष्ठ के महीने में हुआ है, और 
| निधन सम्वत्‌ १५७४ मार्ग शीर्ष एकादशी को हुग्रा है श्राप को जन्म देने वाली माता ब्राह्मणी मानी 
| जाती है जन्म देने के कुछ दिन बाद लोक लज्जा से वचने के लिये ब्राह्मणी ने एक तालाव के किनारे 
वच्चे को फेंक दिया था । उस मार्ग से जाते हुये नूर श्रली एक मुसलमान जुलाहे ने सुन्दर बालक को 
उठा लिया और अपनी पत्नी नीमा से कहां कि इस का प्रेम से पुत्र के समान लालन पालन करो यह 
| खुदा ने हमारे लिये ही भेजा है इससे ससार पर बड़ा उपकार होगा । कबीर जी को बचपन से ही 
भक्ति की लग्न थी उस समय काशी में वैष्णव महात्मा रामानन्द जी बहुत प्रसिद्ध थे। आप से दीक्षा 
लेने की कबीर जी ने बहुत चेष्टा की परन्तु हर एक वार निराश होना पड़ा श्रन्त में एक दिन कबीर 
जी उस मार्ग पर लेट गये जहां से गङ्गा स्नान करने के लिये रामानन्द जी जाते थे प्रात:काल ग्रन्धेरे 
में पेर की ठोकर लगने पर रामानन्द जी ने कहा “उठ रे राम के प्यारे राम कहो' कबीर जी ने राम 
नाम गुरु मन्त्र मान कर उस का अच्छी प्रकार ग्रभ्यास किया जिस से देश भर में आपकी ख्याति 
फैल गई श्री गुरु ग्रन्थ साहव में वन्दनीय श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज ने भक्तों की वाणी में सव 
प्रथम स्थान श्री कबीर जी को ही दिया है और भक्तों की वाणी को प्रामाणिक भी माना है । 
“सुरि नर तिन कीवाणी गावहि कोइ न मेटे भाई ब 
ब्रह्मवेता पुरुष के वचन वेद के समान ही प्रामाणिक और माननीय होते हैं इस लिये शा 
देव जी कहते हैं “नामा छीवा कवीरु जोलाहा पूरे गुर ते गर्त पाई ब्रह्म के वेते सवड पछाणहि हउमे _ र 
जाति गवाई” 1 डा 


संक्षिप्त परिचय श्री कबीर जी 
| 


१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
सिरी रागु कबीर जीउ का 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५६० श्री राग भक्त वाणी, कवीर जी १ ) 


जां तिसु भावे ता लागें भाउ ॥ भरमु भुलावा विचहु जाइ ॥ 
उपजे सहजु गिश्नान मति जागे ॥ गुर परसादि श्रंतरि लिव लागे ॥३॥ 
इतु संगति नाही मरणा ॥ हुकमु पछारिप ता खसमे मिलणा ।।१॥ रहाउ ॥।१॥ 


एकु सुभ्रातु के घरि गावणा ॥ 

“एकु सुआनु दुइ सुश्रानी नालि” यह शब्द श्री राग में श्रा चुका है गायक लोग संगीत की 
शेली से चोथे घर में इस का गायन करते हैं उसी प्रकार कबीर के इस शब्द को भी गायन करना 
चाहिये । 

प्रावकथन-- एक समय की घटना है कि एक स्त्री चोबारे में बैठी हई चरखा चला रही थी 
अपने छोटे बच्चे का मन बहलाने से लिये कभी कभी उसके सामने खिलोते फेंक देती थी बालक 
खिलौने के पीछे दौड़ता हुआ मकान से नीचे गिर पड़ा गिरते ही तत्काल उसकी मृत्यु हो गई माता 
को मोह ममता श्रौर रोने पीटने को देख कर भक्त शिरोमणि श्री कबीर जी नीचे लिखे शब्द में 
संसार की वास्तविक दशा का निरूपण करते हैं । 


जननी जानत सुतु बडा होतु है इतना कु न जाने जि दिन दिन अवध घटतु है ॥ 

जेसे जैसे दिन व्यतीत होते हैं वैसे २ जननी- माता जानती है कि मेरा पुत्र बड़ा हो रहा 
है । इतना कु न- परन्तु यह नहीं जानती कि प्रतिदिन बच्चे की श्रवध-- आयु घटतु है— क्षीण ह्‌ 
रही है। 

मोर मोर करि ग्रधिक लाडु धरि पेखत ही जमराउ हसे ॥१॥। 

मेरा बेटा मेरा लाल कह कर विशेष प्यार दुलार करतो है। माता की श्रज्ञात मूलक 
क्रिया को देखकर यमराज हंसता है । ग्रर्थात्‌ जीव ममता में बन्धा हुआ बड़ी २ ग्राशाग्रों को बान्धता 


है, और यमराज इसे अपना भक्ष्य समझ कर मारने के लिये प्रतिदिन श्वासों की गणना करता है । 


ऐसा तें जगु भरमि लाइश्रा ॥ केसे बुझे जब मोहिग्रा है माइग्रा ॥१॥ रहाउ ॥ 

हे परमेश्वर ! जगत को बना कर्‌ आप ने जीव को इस प्रकार का भ्रम लगा दिया है, 
जब यह जीव आपकी माया से विमोहित हो रहा है, तब श्राप को केसे बुझे- किस प्रकार जान 
सकता है । द 


कहत कबीर छोडि बिखिभ्रा रस इतु संगति निहचउ मरणा ॥ 

क श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि शब्द स्पर्शादि विषयों के रस-- आनन्द को त्याग दो 
. क्योंकि विषयों की सङ्गति से जीव निश्चय ही जन्म मरण को प्राप्त होता है । 

2 रमईआ जपहु प्राणी ग्रनत जीवन बाणी इन बिधि भव सागर तरणा ॥२॥ 

हैं प्राणी ! रमईग्रा- सवेत्र रमण शील परमेश्‍वर को जपहु-- स्मरण करो यह नामका 
अनन्त जीवन देने वाली वाणी है । अर्थात्‌ जन्म मरण से रहित करने वाली वाणी है इस 
अर्थात्‌ हरि के स्मरण से जीव संसार सागर से तर जाता है। 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ५६१ श्री राग भक्त वाणी कबीर जी १) 
जां तिसु भाव ता लागे भाउ ॥ भरमु भुलावा विचहु जाइ ॥ 
जब यह जीव उस ईश्वर को भावे-- अ्रच्छा लगता 
श्रद्धा लाग- उत्पन्न होती है, श्रौर माया का डाला 
से दूर हो जाते हैं । 


है तब इसके हृदय में भाउ -प्रेम एवम्‌ 
हुआ भ्रम तथा संशय एवम्‌ विपर्यय ग्रन्तःकरण 


उपज सहजु गिश्रान मति जागे | गुर प्रसादि ग्रंतरि लिव लागे ।।३॥। 
गुरु की कृषा से जब ग्रन्तमृ'ख वृत्ति हो जाती है तब ज्ञान वाली मति जाग पड़ती है, ज्ञान 
वाली बुद्धि के जाग्रत होने से भ्रन्तःकरण में उपजे सहजु- शान्ति उत्पन्न हो जाती है । 


इतु संगति नाहो मरणा || हुकमु पछ्छाशि ता खसमे मिलणा॥।१॥ रहाउ ॥ दुजा ॥। ११ 

इतु संगति - शान्ति सत्य सन्तोष ज्ञानादि देवी गुणों की प्राप्ति से मनुष्य को जन्म मरण 
प्राप्त नहीं होता, यह जीव हुकमु-- ईश्वरीय ग्राज्ञा को तात्पर्य निर्णय के द्वारा जब पहचान लेता है, 
तब जीव का खसमै-- ईश्वर के साथ मिलशा-- मिलाप हो जाता है । 


भावार्थ जैसे जैसे दिन व्यतीत होते जाते हैं बैसे बैसे माता समती है कि मेरा पुत्र वड़ा 
हो रहा है परन्तु यह नहीं जानती कि प्रति दिन बच्चे की आयु क्षीण हो रही है। मेरा बेटा मेरा 
लाल कह कर विशेष प्यार करती है इस प्रकार की श्रज्ञान मूलक माता की चेष्टा को देख कर 
यमराज हंसता है क्योंकि वह बालक को अपना भक्ष्य समझ कर मारने के लिये निरन्तर ताक में 
रहता है । 

हे परमेश्‍वर! श्राप ने संसार को इस प्रकार का भ्रम लगा दिया है। जब ये जीव आपकी 
माया से विमोहित हो रहे हैं तब ग्रापको किस प्रकार जान सकते हैं । श्री कबीर साहिव जी कहते हैं 
कि शब्द स्पर्शादि विषयों के ग्रानन्द को छोड़ दो क्योंकि विषयों की संगति से जीव निश्चित ही 

जन्म मरण को प्राप्त होता है । 

हे प्राणी ! सर्वत्र रमणशील परमेश्वर का स्मरण कर, यह नाम का स्मरण ग्रनन्त जीवन देने 
वाली वाणी है इस विधि से जीव संसार सागर से तर जाता है जब यह जोव ईइबर को ग्रच्छा लगता 
है तब इसके हृदय में प्रेम एवं श्रद्धा उत्पन्त होती है और माया का डाला हुश्रा भ्रम तथा संशय 


विपर्यय ग्रन्तःकरण से दूर हो जाते हैं, गुरु की कूपा से जब श्रन्तमुंख वृत्ति हो जाती है तब ज्ञान | 


वाली मति जाग पड़ती है ज्ञान वाली बुद्धि के जाग्रत होने से शान्ति उत्पन्न हो जाती है। . 
शान्ति, सत्य, सन्तोष, ज्ञानादि दैवी गुणों की प्राप्ति से मनुष्य को 

होता, जब यह जीव ईश्वरीय ग्रोज्ञा को तात्पर्ये निर्णय के द्वारा पहचा ता 

के साथ मिलाप हो जाता है। दु जी 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५९२ श्री राग भक्त वाणी त्रिलोचन जी २) 


संक्षिप्त परिचय भक्त त्रिलोचन जी का 
यद्यपि भक्त त्रिलोचन सम्बन्धी कोई ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती तथापि कुछ 
लोगों ने अनुमान के आधार पर आपका जन्म वि० सं० १३२५ में माना है आप शोलापुर नगर के 
रहने वाले थे। कुछ समय पण्डरपुर में भी ग्रापने निवास किया है ग्राप जाति के बेश्य थे और 
वैष्णव मत में दीक्षित थे। ग्राप भगवान के परमप्रिय भक्त हुये हैं । 
। सिरी रागु त्रिलोचन का ॥ 
साइग्रा मोहु मति ग्रागलड़ा प्राणी जरा मरणु भउ बिसरि गइश्रा ॥ 
कुटंबु देखि विगसहि कमला जिउ पर घरि जोहहि कपट नरा ॥१॥ 
दूडा प्राइग्रोहि जमहि तणा ॥ तिन श्रागलड़े भै रहर न जाइ ॥ 
कोई कोई साजणु ग्राइ कहै ॥ मिलु मेरे बीठला लै बाहड़ी वलाइ ॥ 
मिलु मेरे रामईश्रा मै लेहि छडाइ ।।१।।रह।उ।। 
ग्रनिक प्रतिक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पे भ्रपरु भइग्ना ॥ 
माइआ मूठा चेतसि नाही जनमु गवाइश्रो प्रालसो्रा ॥२॥ 
बिखम घोर पंथि चालणा प्राणी रवि ससि तह न प्रवेसं॥ 
माइग्रा सोहु तब विसरि गइश्रा जाँ तजीग्रले संसारं ।।३। 
श्राजु मेरे मनि प्रगठु भइग्रा है पेखीञ्ले धरम रउ ॥ 
तह करदल करति महाबली तिन ग्रागलड में रहणु न जाइ ॥४॥ 
जे को मू उपदेसु करतु है ता वणि त्रिणि रतड़ा नाराइरणा ॥ 
ऐ जो तुं श्रापे सभ किछु जाणदा बदति त्रिलोचनु रामईग्रा ॥५।२॥ 


प्रावकथन-- इस शब्द में भक्त त्रिलोचन जी सांसारिक बन्धनों से छूटने के लिये ईश्वर 
के ग्रागे प्रार्थना करते हैं । 
साइझ सोहु मनि ग्रागलड़ा प्राणी जरा मरणु भउ बिसरि गइश्रा ॥ 
हे प्राणी ! माया का मोह तुम्हारे मन में ग्रागलडा -- अत्यधिक भरा हुश्रा है इस लिये जरा 
मरणु- बुढ़ापे रीर मृत्यु के समय होने वाले भय को तुम विसरि- सर्वथा भूल गये हो । 
कुटंबु देखि बिगसहि कमला जिउ पर घरि जोहहि कपट नरा ॥१॥ त 
जिउ-- जिस प्रकार सूर्य को देख कर कमला-- कमल प्रफुल्लित होते हैं उसी प्रकार कुटुम्ब 
को देख कर तुम विगसहि-- प्रसन्न होते हो तथा कपट नरा-- हें कपटो नर ! परि घरि- पर स्त्री 
. को कुदृष्टि से तुम जोहहि-- देखते हो । 
 दूडा ग्राइग्रोहि जमहि तणा ॥ तिन आगलड़ मै रहरु न जाइ ॥। 
द्डा- मृत्यु का सन्देश देने वाला जमहि तरणा-- यम का पुत्र बुढापा शरीर पर झा गया है, 
आगलडै-- सम्मुख (आगे) ठहरना भ्रत्यन्त कठिन हैं। अथवा जमहि तणा-- यमराज के 
दूत अनेक प्रकार के शस्त्रों से सज्जित हो कर जब लेने को ग्राते हैं तब उन के आगे 
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| प्रेम प्रवोधिनी व्याख्या १६३ श्री राग भक्त वाणी त्रिलोचन जी २) 


ठहरना श्रति कठिन है । 


कोई कोई साजणु श्राइ कहै ॥ मिलु मेरे बीठुला ले बाहड़ी वलाइ ॥ 
माया के मोह में ग्रनन्त जीव फंमे हुए हैं परन्तु उन में से कोई विरला सज्जन श्राकर ऐसा 
| कहता है कि बीठुला- है मेरे प्रभो! ्राकर मुझे मिलो ग्रर्थात्‌ कृतार्थं करो बाहड़ी वलाइ- गले में 
भुजा डाल कर सांसारिक बन्धनों से मुझे निकाल लो । 

मिलु सेरे रमईग्रा मे लेहि छडाइ ॥१॥ 

हे मेरे रमईश्रा-- सर्वत्र रमण शील प्रभो! मुझे मिल और मेरे को के माया मोह से छुड़ा ले । 


श्रनिक श्रनिक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पे ग्रपरु भइग्रा ।! 
| हे परमेश्वर से भूले हुए प्राणी! ग्रनेक जीव श्रनिक -- नाना प्रकार के भोग राज-- बड़े बड़े 
भोगों को पा कर बिसरे परमेश्वर को भूल गये हैं ्रौर संपार सागर में पे- पड़ कर श्रपने को 
अजर ग्रमर मानते हैं । श 


साइग्रा मुठा चेतसि नाही जनमु गवाइश्रो ्रालसीग्रा ॥२। 

माया से मृठा-- ठगे हुए तुम परमेश्वर को चेतसि नाही- स्मरण नहीं करते इस लिये 
ग्रालसीश्रा- हे प्रमादी जीव ! तुम ने भोगों में फंस कर ग्रति दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही 
गवाइश्रो- खो दिया है । 

बिखम घोर पंथि चालणा प्राणी रवि ससि तह न प्रवेस ॥ 

हे प्राणी ! एक दिन तुम्हें बिखम- कठिन और घोर-- भयानक डराने वाले पंथि- मार्ग 
पर चलना पड़ेगा जहां पर सूर्यं ग्रोर ससि- चन्द्रमा का प्रवेश नहीं है अर्थात्‌ चारों श्रोर ग्रन्धकार 
ही ग्रन्धकार है । Er 

माइश्रा मोहु तब विक्रि गइग्रा जां तजीम्रले संसार ।।३॥ BRS 


हे जीव ! यमढूतों के वशीभूत हो कर जब इस संसार का तू तजीग्रले-- परित्याग 
करेंगा तब तेरे चित्त में माया द्वारा किया हुआ भोगों का मोह और परमेश्‍वर स्मरण की श्रोर से 
आवरण ये सब भूल जायेगा । 

श्राजु मेरे मनि प्रगटु भइश्रा है पेखीश्रले धरमराउ॥ क 

हे गुरुदेव ! श्राप के उपदेश को सुन कर ग्राज मेरे मन में प्रगटु- 
उत्पन्न हुआ है कि शुभ कर्म किये विना श्रशुभ कर्मों से jos स्वभाव वाले 
अवश्य पेखौग्रले - देखना पड़ेगा ॥ > हनन 
तह करदल करनि महा बली तिन श्रागल 
तह-- वहाँ यमराज की सभा में कर 
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सामने ठहरना मुझे कठिन प्रतीत होता है । 


जे को मूं उपदेसु करतु है ता वणि त्रिण रतडा नाराइशा ॥ 

यमराज की क्रूरता को श्रवण करके उससे भयभीत हो कर मैं ईश्वर चिन्तन करने लग पड़ा 
हू अब मेरी यह अवस्था है कि जे को-- जो कोई हितैषी पुरुष परलोक की भयङ्करता का उपदेश 
करता है तब यमराज का भयदायक चित्र मुझे दिखाई नहीं देता, किन्तु निर्भीक हो कर मैं कहता हुं 
कि मुझे वन एवं तृण में रतड़ा-- रमणशोल परिपूर्ण परमेश्वर ही दिखाई देता है । 


ऐ जी तूं ग्रापे सभ किछु जाणदा बदति न्रिलोचनु रामईञ्रा ॥५।।२॥ 

भक्त त्रिलोचन जी कहते हैं कि हे रामईश्रा-- सर्वत्र रमणशील परमेश्वर ! जी तुम ग्राप 
ही सब कुछ जानते हो अर्थात जैसी मेरो भावना है, सर्व के द्रष्टा होने के कारण उसे ग्राप अच्छी 
प्रकार जानते हैं । 


भावाथे- हे प्राणी ! तुम्हारे मन में माया का मोह ग्रत्यधिक भरा हुआ है इसलिये बुढ़ापे 
और मृत्यु के अवसर में होने वाले भय को तुम सवेथा भूल गये हो जिस प्रकार सूर्य को देख कर 
कमल प्रफुल्लत होते हैं उप प्रकार कुटुंत को देख कर तुम प्रसन्न होते हो । 


है कपटी नर ! तुम पर स्त्री को कुदृष्टि से देखते हो, मृत्यु का संदेश देने वाला बुढ़ापा 
तुम्हारे शरीर पर ्रा गया है, उसके ग्रागे बहुत दिन ठहरना कठिन है । माया के मोह में 
अनन्त जीव फंसे हुये हैं परन्तु कोई विरला सज्जन ऐसा कहता है कि हे मेरे प्रभो ! आकर मुझे 
मिलो, और गले में भुजा डालकर सांसारिक बन्धनों से मुझे निकालो 


है सवेत्र रमणशील प्रभो ! मुझे मिल, और माया के मोह से मुझे छुड़ा ले, हे परमेश्वर से 
भूले हुये प्राणी ! ग्रनेक जीव नाना प्रकार के बड़े बड़े भोगों को पा कर परमेश्‍वर को भूल गये हैं 
और संसार भें ग्रपने को अजर ग्रमर मानते हैं माया से ठगे हुये तुम परमेश्वर का स्मरण नहीं 
करते, इसलिये हे प्रमादी जीव ! तुमने भोगों में फंस कर देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थे ही खो 
ओ दिया है एक दिन तुम्हें कठिन और भयानक डराने वाले मार्ग पर चलना प डेगा जहां पर सूर्य और 

चन्द्रमा का प्रवेश नहीं है चारों ओर ग्रन्धकार ही ग्रन्धकार है । 

| «है जीव ! यमदूतो के वशीभूत होकर जब इस संसार का तुम परित्याग करोगे तब 
तुम्हारे चित में माया का मोह और परमेश्वर स्मरण को ओर से आवरण ये सब भूल जायेगा । 
` हे गुरुदेव ! आपके उपदेश को सुनकर आज मेरे मन में यह दृढ निश्चय उत्पन्न हुश्रा है 
किये विना केवल ग्रशुभ कर्षो से कठिन स्वभाव वाले धर्मराज को मुझे अवश्य देखना 
वहा यमराज की सभा में कणे जैसे महावली यम के दूत मन्द् कर्मी जीवों को हाथों से मदेन 
बलवान दूतों के सामने ठह्रना मुझे कठिन प्रतोत होता है । 
गि कूरता को श्रवण करके उससे भयभीत हो कर मैं ईवइर चिन्तनकरने लग 
है कि जो कोई हितैषी पुरुष यमलोक की भयंकरता का उपदेश करता 
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है तब यमराज का भयदायक चित्र मुझे प्रभावित नहीं करता किन्तु निर्भीक हो कर मैं कहता हूं कि 
मुझे वन एवं तृण में रमणशील परिपूर्ण परमेश्वर ही दिखाई देता है, भक्त श्री त्रिलोचन जी कहते 

कि हे सर्वत्र रमणशील परमेश्वर ! तुम सब कुछ जानते हो जैसी मेरी हादिक भावना है क्यों कि 
सवै के द्रष्टा श्रौर साक्षी होने के कारण आप से कोई भी बात लुकी छिपी नहीं 


॥ सिरी रागु भक्त कबीर जीउ का ॥ 


श्रचरज एकु सुनहु रे पंडीश्रा श्रब किछु कहनु न जाई ॥ 
सुरि नर गण गंध्रब जिनि मोहे त्रिभवणा मेखुली लाई ॥१॥ 
| राजा राम श्रनहद किगुरी बाजे ॥ जाकी दिसटि नाद लिव लागे ॥१॥ रहाउ ॥ 
| भाठी गगनु सिडिओआं श्ररु चुङिग्ा कनक कलस इकु पाइग्रा ॥ 
। तिसु महि घार चुये भ्रति निरमल रस महि रसन चुझ्राइग्रा ॥२॥ Re 
एक जु बात अनुप बनी है पवन पिश्राला साजिग्रा ॥ 
तीन भवन महि एको जोगी कहु कवन है राजा ॥३॥ 
द ऐसे गिग्रान प्रगटिश्रा पुरखोत्तम कहु कबीर रंगि राता ।। 
श्रउर दुनी सभि भरमि भुलानी मनु रास रसाइन माता ॥४।।३॥ 


ff 


कबीर जी से माया का स्वरूप बताने के लिये कहा, ग्रौर योगी ने कहा कि श्राप मदिरा 1 
किद्धरी बजाया करें तब आप की समाधि अच्छी प्रकार लगेगी दोनों को सम्बोधित करते 
कबीर जी हितकारी उपदेश करते हैं । 


भ्रचरज एकु सुनहु रे पंडीग्रा ग्रब किछु कहु न जाई ॥ 


[ल पुरुष को 


4 प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या २&६ eT TA 


क एतस्मात्‌ किमिवेन्द्र जाल मपरं यद्‌ गर्भवासस्थितं । 
3 रेतश्चेतति हस्त मस्तक पद प्रोद्भूत नानाङ्कुरम्‌ ॥ 
| पर्यायेण शिशुत्त्वत यौवन जरा वेषैरनेकैव तं । 


छिः पश्यत्यत्ति श्रृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति ॥ १४७॥ 

क अर्थात्‌ गर्भाशय में पड़ा हुआ वीर्य चेतन हो जाता है और उसमें हाथ मस्तक पर आदि नाना 

क ग्रकुर फट आते हैं। फिर वह क्रम से कभी बालक पन कभी यौवन तथा कभी बुढापा नाम के अनेक 
44 

हर वेषों को ग्रोढ़ लेता है और समयानुसार देखता, खाता सुनता सूंघता श्रौर इधर उधर आने जाने 

हः लगता है, इस से बड़ा और इन्द्र जाल क्या होगा । 

En! 


ह पुनः यह माया एक वस्तु है अनेक रूपा नहीं तथा पूर्व काल में जैसे सत्यादि रूप से किसी ने 
क! प्रतिपादन नहीं की वैसे ्रब-_ इस समय भी यह माया किछु-- सत्यादि रूप से कहनु न जाई--कथन 
नहीं की जा सकती, इसलिये जैसे पूर्व काल में श्रद्वेत वादियों ने इस को ग्रनिर्वचनौय कहा है वैसे 
हमारे मत में भी इसे श्रनिर्वचनीय समको । 
स्वामी शङ्कराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इसी प्रकार माया का स्वरूप निम्नलिखित इलोक 
में प्रतिपादन किया है । 
सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्ताप्युभयात्मिका नो । 
साङ्गाप्यनद्गाप्युभयात्मिका नो महाद्भुताऽनिवेचनीय रूपा ।।१७॥ 
अर्थात्‌ यह माया न सदरूपा है और न ही ग्रसदरूपा है तथा न ही सदसद्‌ उभय रूपा है एवं 
. न सावयवरूपा है और न ही निरवयव रूपा है किन्तु महान भ्रद्‌भूत भ्रनिर्वचनीय स्वरूपा 
i अथवा हे पण्डित जी ! तुम एक और आ्राश्चये रूपा माया का स्वरूप सुनो यह माया काय द्वारा 
_ जानी जाती है इदम_ इत्यम्‌ भाव से इसके स्वरूप को कुछ कह नहीं सकते । विवेकचड़ामणि में शंकर 
स्वामी ने इसी बात को कहा है । 
अव्यक्त नाम्नी परमेशशक्ति रनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा ॥ 
+ कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥१८॥ 
द्या अपने 


अर्थात्‌ अव्यक्त, नाम वाली परमात्मा की शक्ति रूपा त्रिगुणात्मक प्रनादि ग्रवि 

मे श्रनुमान के द्वारा जानने योग्य है, वही माया है जिससे यह सव जगत्‌ उ त्पन्त होता है । 
गंध्रव जिनि मोहे त्रिभवणा मेखुली लाई ॥१॥ 
'गण, गन्धवा(द सोहे मोहित करके त्रिभवण-- त्रिलोकी को अपने 
- वान्ध रखा है । 
| म: दने ' वाले वणजारे थोड़े २ अन्तर में दो कीले गाड़ कर दोनों के साथ 
एक में बहुत से पशु बान्ध दिये जाते हैं वैसे ही माया रूपी वणजारै 
र वासना रूपी रस्सी बान्ध दी है, उन दोनों रस्सियों के | 
में बान्थ रखा है ग्रर्थात्‌ माया के आवरण से जीवी छ 
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ईश्वर से विमुख हो रहे हैं । 
राजा राम श्रनहद किगुरी वाजे ॥ जा की दिसटि नाइ लिव लागे ॥१॥ रहाउ ॥ द 
हे योगी ! प्रकाश रूप सर्व व्यापक राम का जो मैं स्मरण करता हु वही श्रनहद- एक रस 
| § ड क हि a i दे f ik | 
निरन्तर किगुरी बज रही है, ग्र.र जा की-जिस राजा राम की कृपा दृष्टि से मेरी लिब -चित्त वृत्ति | 
नाद- गुरु के शब्द में लागे - लग रही है । 


भाठी गगनु सिडिश्ना ग्ररु चुङिग्रा कतक कलस इकु पाइग्रा ॥ 
हे तथा गः.नु--दशम द्वार ही मदिरा खींचने का भाठी- एक बड़ा पात्र है, एवम्‌ सिडि्रा-इड़ा 
और चुङिश्रा- पिगला अर्थात्‌ दाहिनी और बाई नासिका ये दो नालियां हैं तथा कनक कलस 
स्वर्णं घट के समान शुद्धान्तःकरण मदिरा चुग्राने के लिये एक स्वर्ण पात्र मैने प्राप्त किया है । 
तिसु महि धार चुये भ्रति निरमल रस महि रसन चु्राइग्रा.।२॥ 
तिमु महि-- उस ग्रन्तःकरण रूपी स्वर्णं घट में दशम द्वार से ग्रात्मानन्द ही ग्रति निर्मल 
अमृत की धारा चुये-- स्रवित होती है ग्रौर रस महि रसन- सर्व रसों में उत्तम श्रात्म रस को योग 
के द्वारा दशम द्वार से मैंने चुश्राइ्रा- टपकाया है श्रर्थात, श्रनुभव किया है । 
एक जु बात ग्रनुप बनी है पवन पिग्राला साजिग्रा ॥ 
हे योगी ! एक अनुपम बात यह हुई है कि मैंने पवन का प्याला साजिग्रा-- वनाया है श्रर्थात, 
अमृत पान करने के लिये प्राणों का निरोध करके कुम्भक रूप प्याला बनाया है। 
2 
तीनि भवन महि एको जोगी कहहु कवनु है राजा ॥३॥ 
तीनि भवन-- त्रिलोकी में ऐसा कोई एकाध निरंकुश तृप्ति वाला विरला ही योगी है । आप 
ही कहहु-- बताश्रो संसार में उस क्रतक्कत्य योगी के समान कौन ऐश्वर्यवान राजा है ग्रर्थात्‌ 
कोई भी व्यक्ति उसके सदृश नहीं । 
ऐसे गिश्रान प्रगटिश्रा पुरखोतम कहु कबीर रंगि राता ॥ 
श्री कबीर जी कहते हैं कि ऐसे-- इस प्रकार के योग से मेरे हृदय में पुरुषोत्तम प्रभु का 
ज्ञान प्रकट हुआ है इस लिये मैं सर्वदा परमेश्वर के रंगि-- प्रेम में राता-- मस्त रहता हू। | 
ग्रउर दुनी सभ भरमि भुलानी मनु राम रसाइन माता ॥४।। 
और सारी दुनियाँ भ्रम में भूली हुई है परन्तु मुझ योगी का मन रसाइन-- रसों के वा ह 
राम के आनन्द में माता --मस्त हो रहा है । श्रब योगी के प्रश्न का उत्तर वेदान्त मत 
राजा राम की सर्वत्र वन तृण में श्रनहर-एक रस जो व्यापक सत्ता है वही हमारी कि बज 
प्रशन तुम्हारी किगुरी सभी को सुनाई क्यों नहीं देती ? A 
समाधान-- जिस ग्रधिकारी पुरुष की नाद शब्द के . 
लगती है उसी को किंगुरी सुनाई पड़ती है जो मदिरा हम ते पान 


०७७ 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ५३५ श्री राग भक्त वाणी वेणी जी ४) 


चिदाकाश रूपी भट्टी है और सिंङिभ्रा- ग्रासुरी स्वभाव से संकोच करना तथा चुंडिश्रा-- देवी गुणों 
को धारण करता ये दो नालियां हैं । एवम्‌ विवेक रूपी कनक कलस-- एक स्वर्ण पात्र को हम ने 
प्राप्त किया है इस विवेक के ग्राधार भूत ग्रन्तःकरण में धार चुये-- आत्मानन्द को प्राप्ति होती 
है, प्रति निरिसल-- संशय वियपर्यं रूप मल से रहित हो कर, शब्द स्पर्शादि आनन्द में जिस 
रस को लेश मात्र प्रतीति होती है वह रस हमने चुझ्राइश्रा- प्रकट किया है । 


ज्ञानवान पुरुष की एक बात अनुपम है कि पवन- शरीर के भीतर जो इवास हैं उन्हों 
से प्रति क्षण जो म्रद्वेत का चिन्तन होता है उसे ज्ञानवान्‌ ने प्याला बनाया है ग्रर्थात्‌ एकाग्र चित हो 
कर जैसे जसे ज्ञानी ग्रात्म चिन्तत करता है वेसे वेसे उसे प्रधिक श्रानन्द की अनुभूति होती है तीनि 
भवन- तीनों लोकों मै कोई एकाध विरला व्यक्ति ग्रात्माराम ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मदर्शी महापुरुष होता है 
उस ज्ञानवान के समान संसार में कौन निरंकुश तृप्ति वाला है, अर्थात ज्ञानी पुरुष आत्मा 
नन्द से तृप्त होता है और ग्रन्य जीव विषयों से तृप्ति मानते हैं इस लिये ज्ञानवान के समान ग्रौर 
कोई दिखाई नहीं देता श्री कबीर जी कहते हैं कि इस अलौकिक आत्मानन्द में ज्ञानी मस्त हो रहा है 
और अन्य समस्त सृष्टि भ्रम में भूली हुई है । 


भावार्थ श्रीमान पण्डित महोदय! श्राप माया के स्वरूप को ध्यान पूर्वक मेरे से श्रवण करें 
रक्त वीये के मेल से गर्भ में यह शरीर कैसे बन जाता है तथा पानी से भरे हुये बादलों के संघर्ष 
से विद्युत शक्ति केसे उत्पन्न हो जाती है, जो कार्य संसार में असम्भव दिखाई देता है उसे बनाने में 
भाया अपनी अपूर्व शक्ति का परिचय देती है इस लिये ऐद्रजालिक पुरुष की विलक्षण श्रौषधि के 
समान चकित करने वाली महाऽइचर्यं रूपा यह माया है ज्ञान काल में इस का नाश हो जाता है इस 
लिये इसे सत्य भी नहीं कह सक्ते और न ही शश शग के समान इसे ग्रसत्य कह सकते हैं 
क्योंकि इस की प्रतीति होती है ग्रसत्य पदार्थ की किसी काल में किसी को प्रतीति नहीं होती । ऐसे 
ही यह सदसद उभय रूप भी नहीं यदि उभय रूप होती तब सद और असद का परस्पर विरोध न 
होता परन्तु ग्रन्धकार श्रौर प्रकाश के समान दोनों का विरोध जगत प्रसिद्ध है इस लिये माया संद 
ओ- असद उभय रूप नहीं किन्तु अनिवेचनीय है और इस माया ने सुरगण नरगण एवं गन्धवगण का 
` मोहित करके समस्त त्रिलोकी को भ्रपने बल की तड़ागी में बान्ध रखा है । 
हे योगिन! सर्व व्यापक प्रकाश रूप राम का जो मैं स्मरण करता हुं, वही एक रस निरन्तर 
केगुरी बज रही है, जिस राम की कृपा दृष्टि से मेरी चित्त वृत्ति गुरु के शब्द में लग जाती है। दशम 
मदिरा खींचने की भट्टी है इड़ा और पिद्भला ये दो नालियां हैं, तथा स्वर्णं घट के समान 
करण को मदिरा चग्राने के लिये एक सुवणे पात्र मैं ने प्राप्त किया है । उस अन्त: करण 
घट में दशम द्वार से स्ति निर्मल थ्रमृत की धारा खचित हो रही है, और सर्वा रसों में 
गे मैने प्रकट किया है । 


बात यह हुई है कि मेने ग्रमृत पान करने के लिये प्राणों का निरोध 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ५६६ श्री राग भक्त बाणी वेणी जी ४) 
करके कुम्भक रूप प्याला बनाया है इस लिये त्रिलोकी में इस प्रकार क 


के क कल 1 कोई एक श्राध विरला ही 
योगी है । श्राप ही बतायें संसार में उस योगी 


के समान कौन ऐक्चर्थवान राजा हो सकता है I 


श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस प्रकार योग से मेरे हृदय में पुरुषोत्तम प्रभु का ज्ञान 
उत्पन्न हुआ है, इस लिये मैं सर्वदा ईश्वर के प्रेम में मस्त रहता हूं, और सारा ससार भ्रम में भुला 
; हु्रा है परन्तु मुझ योगी का मन रसों के घर राम के आनन्द में मस्त हो रहा है। 


संक्षिप्त परिचय वेणी भवत जी का 
भक्त वेणी जी किस सन्‌ सम्बत में और कौन से प्रान्त एवं ग्राम में हुये हैं इस विषय पर 
प्रकाश डालने वाली कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिलती “भगतु वेणि गुण रव” इत्यादि बचनों द्वारा 
प्रतीत होता है कि श्राप भगवान के ग्रनन्य प्रेमी हुये हैं श्री मान भाई साहिब” भाई गुरुदास जी ने 
दसवी वार में आप के विषय में कुछ विचार प्रकट किये हैं । 


4 एक वार भक्त जी के घर में खाने पीने के पदार्थ के श्रभाव से बाल परिवार को कष्ट होने 
लग पड़ा ऐसी दशा देख कर भक्त वत्सल प्रभ राजा के रूप में भक्त के घर पर आये श्रौर उस की 


सारी ग्रावश्यक्ता पूर्ण कर दी इस से भक्त बेणी जी की कीति चारो ओर फैलने लगी और श्रद्धालु 
दर्शनों के लिये सर्व ओर से ग्राने लग पड़े । fh 


< = -- 


सिरी रागु बाणी भगत बेशी जीउ की ॥ पहरिश्रा कै घरि गावणा ॥ 
१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


रे नर गरभ कुंडल जब श्राछत उरध घिग्रान लिव लागा ॥ 
मिरतक पिडि पद मद ना अहि निसि एकु श्रि 
ते दिन संमलु कसट महा दुख श्रब चितु ग्रधिक पसारिञ्रा ॥ | 
गरभ छोडि स्तरित मंडल 
फिरि पछुताबहिगा मूढ़िशा तूँ कबन कुमति भ्र 
चेति जम 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६०० श्री राग भक्त वेणी जी ४ ) 


तरुण तेजु परत्निभ्र मुखु जोहहि सरु श्रपसरु न पछारिश्रा ॥ 

उनमत कामि महा बिवु भूल पापु पूंतु न पछानिग्ना ॥ 
सुत संपति देखि इहु मनु गरबिग्रा रामु रिदे ते खोइआ ॥ 

प्रवर मरत माइग्रा मनु तोले तउ भग मुखि जनमु बिगोइश्रा ॥३।} 
'पृंडर केस कुसुम ते धउले सपत पाताल की बाणी ॥ 

लोचन स्रमहि बुधि बल नाठी ता कामु पवसि साधारी ।। 
ताते बिखे भई मति पावसि काइश्रा कमलु कमला ए ।। 

श्रवगति वारि छोडि स्रित संडलि तउ पाछ पछुताणा ॥॥४॥ 
तिकटी देह देखि धुनि उपजे मान करत नही बुझे ॥ 

लालच करे जीवन पद कारन लोचन कछू न सू ॥। 
थाका तेजु उडिग्रा मनु पंखो घरि श्रांगनि न सुखाई ॥ 

बेणी कहै सुनहु रे भगतहु मरन मुकति किति पाई ॥।४।। 


प्राक्कथन- भक्त वेणी जी राज पुरोहित थे उनका एक शिष्य कुसङ्गति में पड़ कर 
दुराचारी हो गया कुछ समय के बाद पूर्व जन्म के किसी शुभ कमें से उसे सद्विचार उत्पन्न हुआ तब 
क्षमा मांगने के लिये भक्त जी की शरण में आया उसकी शोचनीय अवस्था को देख कर दयालु 
भक्त जी शरीर की चार ग्रवस्थाएं बता कर कल्याणकारी उपदेश करते हैं। 


रे नर गरभ कुंडल जब छत उरध धिश्रान लिव लागा ॥ 
' रेनर- हे पुरुष! जब माता के गर्भ कुण्ड में ्राछत- तुम स्थित हो रहे थे | तब उरध-- 
लाते ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर करके परमेश्वर के ध्यान में तुम लिव--चित्त वृत्ति 
लगा रहे थे। 


सिरतक पिडि पद मद ना श्रहिनिसि एकु श्रगिञ्रान सुनागा ॥ 

उस समय मिरतक पिडि_ मिट्टी का बना हुआ जो मनुष्य शरीर है उस पद-- पदवी का 
अर्थात्‌ मानव शरीर का तुझे मद ना-- म्रहङ्कार नहीं था किन्तु श्रहिनिसि- रात्रि दिन एक 
अज्ञान में मग्न और शरीर से सर्वेथा सुनागा- नग्न था । 

श्रथवा- शरीर की श्रोर से तूं मृतक था अर्थात्‌ गर्भावस्था में तुझे शरीर का 
अध्यास नहीं था और पद मद ना- ईश्वर के चरणों में तं रात्रि दिन मस्त था और एक प्रज्ञान 
. का तुझे नागा- प्रभाव था ग्रर्थात्‌ पूर्वं के सौ जन्मों का तुझे ज्ञान था इसलिये निरन्तर ईश्वर का 

स्मरण कर रहा था । 


ते दिन संभलु कसट महा दुख श्र चितु अधिक पसारिश्रा ।। 
जिन दिनों में माता के गर्भ में कष्ट एवम महादु:खों को तुम भोग रहे थे उन दिनों को 
-- याद कर, परन्तु खेद है कि गर्भस्थ कष्टों को भुला कर तुम ने अरब अनेक प्रकार के 


को पसारिग्रा-— फेलाया है । श्रर्थात्‌ लगा रखा है । 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६०१ श्री राग भक्त वेणी जी ४) 


| गरभ छोडि सरित मंडल ग्राइ्रा तउ नरहरि मनहु ब्रिसारिश्रा ॥१॥ 
| 


हे जीव गर्भे को छोड़ कर जब से मृत्यु मण्डल में तुम ग्राये हो तब से तुम ने नर हरि-- 
नर सिहावतार धारण करने वाले सर्व शक्तिमान परमेश्‍वर को मन से भला दिया है। ग्रथत्रा [ 
हे नर ! तुम ने हरि को मन से भला दिया है। 


| 

फिरि पछुतावहिगा मूढ़श्रा तूं कवन कुमति भ्रमि लागा ॥ 

| सुढ़श्रा- हे मूढ़ ! भ्रम में पड़ कर कौन सी कुमति में तूं लग रहा है फिर तुझे पीछे 
पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

| चेति रामु नाही जम पुरि जाहिगा जतु बिचरे ्रनराधा ॥१॥रहाउ। 

| राम नाम को चेति स्मरण कर ऐसा करने से तूं जम पुर यम लोक को नहीं जायेंगा । 
श्रनराधा- ईश्वर चिन्तन के बिना व्यर्थ जनु विचरे- मत भ्रमण कर, वा श्रनराधा= मूख 

| 

। 


व्यक्त के समान व्यर्थ भ्रमण मत कर । ग्रथवा राम नाम के चिन्तन को छोड़ कर अनुराधा ग्रादि 
नक्षत्रों के पूजन के चक्र में मत पड़ । 
बाल बिनोद चिदि रस लागा खिनु खितु मोहि बिग्नापे ॥ 
यह जीव बाल्यावस्था में मनोविनोद एवम्‌ खेलने श्रादि में लगा रहता है श्रौर खाने पीने 
के रसों की ही इसे चिदि- चिन्ता लगी रहती है तथा प्रत्येक क्षण में मोह से व्याप्त होने लग 
पड़ता हैं । ग्रब ग्रागे किशोरावस्था का वर्णन करते हैं । 


रसु मिसु मेधु ग्रंस्रितु बिखु चाखी तउ पंच प्रगट संतापे ॥ 
किशोरावस्था में यह जीव रसु- ग्रौषधि के मिसु- बहाने मेथु-- पवित्र और ग्रमृत जान 
कर बिखु- मदिरादि का चाखी- पात करता है। 


ग्रथवा स्वाद के बहाने श्रमृत समझ कर जहरीले मदिरादि पदार्थो का'ग्रास्वादन करता | 
है तब काम क्रोधादि पाञ्च विकार प्रकट हो कर संतापे -- कष्ट देने लग पड़ते हैं । po 


जपु तपु संजमु छोडि सुक्रित मति राम नामु न श्रराधिश्रा ॥ 
किशोरावस्था में जप एवम्‌ तप और इन्द्रिय संयमादि तथा शुभ कर्म करने 
मति का भी परित्याग कर देता है श्रौर सवं कर्मों में ग्रत्युत्तम राम नामकी 
नहीं करता । 


उछलिश्रा कामु काल मति लागी तउ ग्रानि सकति गलि बाधि 


SC 


युवावस्था में जब काम देव उछलिभ्रा- प्रबल हो जाता है 
चेष्टा है ऐसा करने से 
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तरुण तेजु पर त्रिश्न मुखु जोहहि सरु श्रपसरु न पछारिएश्रा ॥ 

यह मनुष्य तरुण तेज-- युवावस्था के बल करके परस्त्रियों के मुख को काम भावना से 
जोहहि--देखता है । और सरु श्रपसरु-- समय कुसमय का अथवा शुभाशुभ की ओर ध्यान नहीं देता । 

उनमत कामि महा बिखु भूल पापु पुनु न पछानिश्ना ॥ 

उनमत कामि काम से उन्मत्त (पागल) होने के कारण महान्‌ विषयों में भूला हुआ 
जीव पाप और पुण्य को नहीं पहचानता, ग्रर्थात्‌ धर्मा धर्म का विचार नहीं करता । 

सुत संपति देखि इहु मनु गरबिग्रा रामु रिदे ते खोइश्रा ॥ 

स्त्री पुत्र तथा विभूति ग्रादि को देख कर जीव का मन गरबिग्रा— श्रहङ्कार करे 
जाता है ग्रौर हृदय से राम को सर्वदा के लिये खोइग्रा-- भुला देता है । 


भ्रवर मरत साइग्रा सनु तोले तउ भग सुखि जनमु विगोइश्रा ॥३॥ 


2५ 
~ 
3] 

< 
a] 


ग्रवर मरत-- जब कोई और निकट वर्ती सम्बन्धी मरता है तब यह जीव मन में माया को 
तोलता है कि इतनी माया मुझे और मिलेगी परन्तु ऐसा करने से भग-- श्रेष्ठ और झुखि-उत्तम 
अर्थात्‌ अत्युत्तम मानव जीवन को विगोइश्रा- खो लेता है ग्रर्थात्‌ निष्फल कर देता है । 


पुंडर केस कुसम ते धउले सपत पाताल की वाणी ॥ 
पुंडर कुसम- वृद्धावस्था में कमल फूल से भी धउले केस-- श्वेत केश हो जाते हैं.्रौर 
वाणी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जेसे कोई सपत पाताल -- सातवें लोक से बोल रहा है। 


लोचन स्रमहिं बुद्धि बल नाठी ता कामु पवसि साधारणी ॥ 

लोचन-- तेत्रों से स्रमहि-- पानी बहता है और शरीर का बल क्षीण हो जाता है तथा 
बुद्धि भी नाठी- नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ शरीर और बुद्धि ये दोनों ही दुर्बल हो जाते हैं तब 
अच्त:करण में कासु कामनाएं पवसि- उत्पन्न हो कर माधाशी-- मथनी के समान मन को 
मन्थन करती हैं । 

ता ते बिखे भई मति पावसि काइग्रा कमलु कुमलाण॥ ॥। 

ताते- कामना रूपी मथनी से वृद्ध पुरुष की मति बिखे- बुद्धि में पावसि- वर्षा ऋतु के समान 
- जडता रूपी श्रन्धकार फेल जाता है, किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और युवावस्था में कमल 
के समान फूली हुई देह वाञ्छित विषयों की प्राप्ति लूपी जल के विना बुढ़ापा रूपी सूर्य के तेज से 
कुमलारणा-- कुमला जाती है श्र्थात्‌ देह सूख जाती है । 
अ्रवगति बार छोडि ञ्रितु मंडलि तउ पाछे पछुताखा ॥४॥ 

अवगति बारिण-- ईश्वरीय वाणी अर्थात हरिनाम स्मरण को आजोवन छोड़ कर खितु 

लोक के कार्यों में जीव निरन्तर आसक्त रहता है इस लिये समय निकल जाने के वाद 
— पश्चात्ताप करता है । 


reservation Foundation, Chandigarh 
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०३ श्रो राग भक्त वाणी वेणी जो ४) 

निकूटी देह देखि धुनि उपजै माने करत मही बुझे ॥ 

निकुटी देह-- छोटे बाल बच्चों को देख कर हृदय से प्यार की ध्वनि उपजे-- उत्पन्न होती 
है श्र्थात्‌ आओ मेरे प्यारे बेटे! 'वृद्ध पुरुष तो बच्चों पर मान करत-- श्रात्मीयता प्रकट करता है 
परन्तु बालक बूढ़े की वात को नही बृक-- कुछ नहीं समझते श्रथवा निकुटी-- समीप ग्राये अपने 
सम्बन्धियों की देह को देख कर वृद्ध पुरुष के भीत्तर धुनि उपजे-- ग्रस्पष्ट वाणी उत्पन्न होती है कि 
मैंने तुम लोगों का बड़े य॒त्नों से पालन पोषण किया है इस लिये यदि कुछ दिन और जीवित रहूं तो 
'तुम्हारे लिये लाभकारी होगा, इस प्रकार का मान करता है, परन्तु वे लोग उस के हृदय की भावना 
को नहीं समझते कि हमारा वृद्ध बाबा क्या कह रहा है । 


लालचु करे जीबन पद कारन लोचन कछु न सुभ ॥ 

यद्यपि लोचन- नेत्रों से इसे कुछ दिखाई नहीं देता तथापि जीवन पद-- जीवन बचाने के 
लिये लालच करता है ्र्थात्‌ सपरिवार श्रधिक से ग्रधिक जीवित रहने की इच्छा करता है । 

थाका तेजु उडिग्रा मनु पंखी घरि श्रांगनि न सुखाई ॥ 

शरीर को चलाने वाला तेज-- बल थक जाता है अर्थात, प्राण शक्ति शरीर से निकल जाती 
है श्रौर सन्त पंखी-- जीव रूपी पंखी वासना के अनुसार जब लोकान्तर को उड़कर चला जाता है तब 
घर एवम. ग्रांगन में पड़ा हुश्रा मृतक शरीर न सुखाई-- श्रच्छा नहीं लगता । ्रर्यात्‌ शीघ्र ही 
सम्बन्धी लोग दाह संस्कार करने के लिये मशान भुमि को ले जाते हैं। 

बेरी कहै सुनहु रे भगतहु भरन मुकति किनि पाई ॥५॥ 

श्री वेणी जी कहते हैं कि हे भक्त जनो! श्रवण करो, भगवद भक्ति एवम श्रात्म ज्ञान के विना 
केवल शरीर को त्यागने मात्र से मुक्ति किस ने प्राप्त की है ्रर्थात किसी ने प्राप्त नहीं की क्योंकि 
मोह ममता मय जीवन व्यतीत करके जीवात्मा किये हुए कमो के श्रौर उन से उत्पन्त हुए संस्कारों 
एवम, अपूर्ण वासनाग्रों के आकर्षण से शरीरान्तर को श्रवश्य प्राप्त होता है । इसी बात को भगवद न 
गीता में स्पष्ट किया है । | 2 

ये यं वावि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवेति कोन्तेय सदा तझ्भाव भावितः श्र०८ इलो ०६ ॥ 

हे श्रजु न! यह मनुष्य अन्त के समय में जिस जिस पदार्थ को स्मरण करता हुश्रा प 
परित्याग करता है उसी को प्राप्त होता है क्योंकि संदा जिस पदार्थ का जीव चिन्तन : 
अन्तकाल में प्रायः उसी का स्मरण होता है। | 


थे तब टांगें ऊप 


भावार्थ हे पुरुष ! जब तुम माता के गर्भ कुण्ड में स्थित 
सिर नीचे की ओर करके ईश्वर चिन्तन में तुम्हारी चित्त वृति लगी 


जा? 
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कर परन्तु खेद है कि गर्भ में प्राप्त कष्टों को भुला कर तुमते अनेक प्रकार के व्यवहारों में चित्त को 
लगा रखा है । 

हे जीव ! गर्भ को छोड़ कर जब से तुम मृत्यु लोक में ग्राये हो तब से परमेश्वर को तुमने 
भुला दिया है । हे मूढ़ | भ्रम में पड़ कर कौन सी कुमति में तुम लग रहे हो पीछे तुम्हें पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा, इसलिये राम नाम का स्मरण कर ऐसा करने से यमलोक को नहीं जायेंगा, मूर्ख व्यक्ति 
के समान व्यर्थ भ्रमण मत कर, बाल्यावस्था तो मनोविनोद एवम्‌ खेल कूदादि में तथा खाने पीने 
में व्यतीत हो जाती है । किशोर अवस्था में जब स्वाद के बहाने अमृत समझ कर मदिरादि पदार्थों 
का ग्रास्वादन करता है, तब काम क्रोधादि प्रकट हो कर कष्ट देने लग पड़ते हैं इस अवस्था में जीव 
जप एवम्‌ तप तथा शुभ कर्म करने वाली श्रेष्ठमति का परित्याग कर देता है श्रौर सर्वं कर्मा से 
उत्तम राम के नाम की आराधना भी नहीं करता, युवावस्था में जब काम वासना प्रबल हां उठती 
है तब परस्त्री गमन करने की चेष्टा करता है, ऐसा करने से बुद्धि पापों से मलिन हो जाती है और 
घर वालों को चारों ओर से उलाहने गाने लग पड़ते हैं तब माता पिता लड़के की शादी कर देते हैं । 


यौवन काल में बल के प्रभाव से काम वासना से प्रेरित हो कर यह जीव पर स्त्रियों के मुख 
की श्रोर देखता है और समय कुसमय का कोई ध्यान नहीं करता, काम से पागल होने के कारण 
विषयों में भूला हुआ जीव पाप और पुण्य को भी नहीं पहचानता । 


स्त्री पुत्र एवम्‌ धन सम्पत्ति को देख कर जीव मन में ग्रहङ्कार करने लग पड़ता है और 
हृदय से राम को सवेदा के लिये भुला देता है, जब कोई निकटवर्ती सम्बन्धी मर जाता है तब 
उस की माया का हिसाब किताब करता है कि इतनी मेरे को अवश्य मिलेगी परन्तु ऐसा करने से 
अति श्रेष्ठ मानव जीवन को निष्फल कर देता है । क्योंकि माया का संग्रह करना ही मानव जीवन 
का लक्ष्य नहीं है । जब शरीर पर वृद्धावस्था श्रा जाती है तब केश सुफेद हो जाते हैं और वाणी 
इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जैसे कोई सातवें पाताल में वोल रहा है। नेत्रों से पानी निकलने लग 
पड़ता है और शारीरिक बल क्षीण हो जाता है । 

तब ग्रन्तःकरण में ग्रनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो कर मन को मन्थन करने लग 
पड़ती हैं । कामना रूपी मथनी से वृद्ध पुरुष की बुद्धि में वर्षा ऋतु के समान जड़ता रूपी श्रन्धका र 
फेल जाता है किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता, यौवन काल में कमल के समान प्रफुल्लित 
देह वाञ्छित विषयों की प्राप्ति रूप जल के विना बुढ़ापा रूपी सूर्य के तेज से कुमला जाती हैं । 


जीव हरिनाम के स्मरण को छोड़ कर आजीवन कार्यों में आसक्त रहता है, और समय 
निकल जाने के वाद फिर पइ्चात्ताप करता है । 


; Ag amnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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संक्षिप्त परिचय रविदास भवत जी 


| रविदास जी जाति के चमार और रामानन्द के चेले हुये हैं श्राप बनारस के समीप 
किसी ग्राम के रहने वाले थे आप की त्याग तपस्या एवम्‌ भक्ति को देख कर काशी के बड़े बड़े 
विद्वान भी नत मस्तक हो जाते थे। इस बात को भक्त जी ने ग्रपनी वाणी में स्पष्ट लिखा है 
| “आचार सहित बिप्र करहि डंडउति तिन तने | 
रविदास दासान दासा” 
प्रातःस्मरणीय श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज ने वसन्त राग में भक्त रविदास के विषय 
में इस प्रकार लिखा है 


“रविदास घिश्राए प्रभ अनूप 
श्री गुरु ग्रजु न देव जी के पवित्र वचनों से तथा तोही मोही मोही तोही ग्र तरु कंसा इत्यादि 
रविदास जी के वचनो से प्रतीत होता है कि भक्त जी उदार विचारों वाले भगवान के समदर्शी प्रेमी हुये हैं 


सिरी रागु 


| तोही मोही मोही तोही श्रंतरु कंसा ॥ 
कनक कटिक जल तरंग जैसा ।।१॥ 
| 


जउ पे हम न पाप करता श्रे श्रनंता ॥ 

पतित पावन नामु केसे हुँता ॥१।।रहाउ॥। 
तुम जु नाइक श्राछह प्रंतरजामी ॥ 

प्रभ ते जतु जानीज जन ते सुश्रामी ॥२॥ 


सरीर प्रराधै मोकउ बीचारु देहू ॥ 
रविदास समदल समभावे कोऊ ॥३॥। 


| प्रावकथन- एक समय रविदास जी समाधि लगा कर बैठे थे, जब उन की चित्तवृत्ति भगवान में 
| लीन हुई तब सगुण मूर्ति के दर्शत हुए ध्यान से उठ कर भगवान के चरणों में नमस्कार करने लगे 
तब भक्त की परीक्षा करने के लिये भगवान्‌ ने कहा तुम ग्रछूत हो हमारे से दुर रहो ऐसी बात सुन | 
कर रविदास जी सप्रेम उत्तर देते हैं । Rr 
तोही मोही मोही तोहि श्रंतर कंसा ॥ कनक कटिक जल तरंग जेसा ।।१॥ _ A 
हे भगवन्‌ तेरा मेरे से और मेरा तेरे से श्रंतर- भेद केसे हो सकता है 
सच्चिदानन्द स्वरूप हो वैसे मैं भी सच्चिदानन्द रूप हूं जीव और ईश्वर : 
है । आप की समष्टि उपाधि है इस लिये तुम जगत की उत्पत्ति 
आर मेरी व्य्रष्टि उपाधि हैं इस लिये मैं उसत्ति पालनादि 
वास्तविक दृष्टि से देखा जाये तो व्यष्टि समष्टि औपाधिक भेद 


“> 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६०६ श्री राग भवत बाणी रविदास जी ५) 
नहीं लक्ष्य वस्तु दोनों में एक ही है, इस लिये जीव ग्रौर ईश्वर का भेद काल्पनिक ट वास्तविक नहीं, 
,इस बात को स्पष्ट करने के लिये दृष्टान्त कहते हैं । कनक कटक-- जैसे स्वर्ण के भूषण सभी स्वर्ण 
स्वरूप हैं कुण्डल कटकादि भावना कल्पित है वैसे शुद्ध ब्रह्म में जीव और ईश्वर भावना भी 
कल्पित है । 
अब दुसरा दृष्टान्त देते हैं । जल तरंग जेसा _ जेसे जल और तरङ्ग का भेद कल्पना मात्र 
है वास्तव में जल से भिन्न तरङ्ग कोई वस्तु नहीं केवल उपाधि भेद से प्रतीत होता है । श्रर्थात शुद्ध 
हि राजल के समान है और उस में ईरवर भाव समष्टि उपाधि से समुद्र के समान है । जीव व्यप्टि 
ह उपाधि से बिन्दु के समान है जव समष्टि ग्रौर व्यष्टि उपाधियों को त्याग दिया जाये तब केवल जल 
मात्र शेष रह जाता है । ऐसे ही ईश्वर की सर्वज्ञता ग्रौर जीव की ग्रल्पज्ञता को छोड कर यदि केवल 
लक्ष्य भाग ही ग्रहण किया जाये तो एक ग्रद्वितीय शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है, यदि आप ऐसा कहें कि 
यद्यपि वास्तविक भेद नहीं तथापि शरीर से तो भेद है क्योंकि मेरा शरीर माथिक है और तुम्हारा 
. शरीर पाञ्च भौतिक है । तुम पापी हो मैं पतित पावन हूं । इस के उत्तर में भक्त जी कहते हैं । 
जउपे हम न पाप करता ग्रहे अनंता । 
पतित पावन नामु केसे हुँता ॥१।।रहाउ।। 
। अहे भ्रनंता-- हे अनन्त परमेश्वर! जउपै-- यदि हम लोग पाप न करते तो आप का नाम 
पतित पावन कैसे हो सकता था। भाव यहु है कि जब जीव पाप करते हैं तब तुम उन्हें पवित्र करते 
हो, इसी लिये श्राप का नाम शास्त्रों में पतित पावन कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति पाप ही न करे 
तो किसे श्राप पवित्र करके पतित पावन नाम को सार्थक करेंगे । 
क है भगवन! यदि आप कहें कि पापियों को पवित्र करने की बात तो सत्य है परन्तु मैं स्वामी 
हैं और तुम दास हो इस लिये मेरा और तेरा भेद स्पष्ट प्रतीत होता है । इस पर भक्त जी कहते हैं । 
तुम जु नाइक भ्राछहु अंतर जामी ॥ प्रभ ते जनु जानीजे जन ते सुआमी ॥२।। & 
है अन्तेयामि प्रभो! तुम जब हमारे नाइक-- स्वामी आछहु-- हो तब हम ग्राप के दास ह 
संसार में प्रसिद्ध ही है कि प्रभ ते-- स्वामी द्वारा जनु जानीज-- सेवक जाना जाता है और 
¬ सेवक के द्वारा स्वामी जाना जाता है। अर्थात स्वामी के विना सेवक नहीं होता, और सेवक 
स्वामी नहीं हो स्कता इस लिये श्राप में स्वामित्व की भावना भी ग्रस्मदादि सेवकों के विना 
जन इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक रविदास भक्त ने उत्तर दिया तब प्रसन्न हो कर भगवान 
ने के लिये कहा, तब भक्त जी प्रार्थना करते हैं । 
एवै सो कउ विचारु देहु ॥ रविदास समदल समभाबै कोउ ॥३॥ 
ह्‌ विचार दीजिये कि मेरा सरीरु-- शरीर तेरी श्राराधना 
तब तक तेरी भक्ति में लगा रहूँ । भक्त रविदास जी कहते 
दीजिये जो कोई : - समस्त जीवों के मध्य में सम- 


० 


॥ | प्रेम प्रबोधिनौ व्याख्या ६०७ श्री राग भक्त रविदास जी ५) हु 
भावार्थ-- है भगवान्‌ तेरा और मेरा एवं मेरा तथा तेरा परस्पर भेद कसे हो सकता है 

क्योंकि जैसे तुम सच्चिदानन्द स्वरूप हो वैसे मैं भी सच्चिदानन्द स्वरूप हं, जीव आर ईश्वर का भेद 

केवल ओपाधिक है, श्रापकी समष्टि उपाधि है इस लिये तुम जगत की उत्पत्ति पालनादि करने मे 

समर्थं हो और मेरी व्यष्टि उपाधि है इस लिये मैं उत्पत्ति पालनादि करने में श्रसमर्थ हूं परन्तु सभी 

भेद वाच्यार्थ में है लक्ष्यार्थ में नहीं, जैसे स्त्र्ण के भूषण सभी स्वर्ण स्वप कुण्डल कटकादि 

भावता कल्पित है, वेसे शुद्ध ब्रह्म में जीव और ईश्वर भावना भी कल्पित है | 


TR 


उ“ 


जसे जल ग्रौर तरङ्ग का भेद कल्पना मात्र है वास्तव में जल से भिन्न तरङ्ग कोई वस्तु नहीं 
| वस शुद्ध ब्रह जल के समान है, और उस में ईश्वर भाव समष्टि उपाधि से समुद्र के समान है, जीव 
व्यष्टि उपाधि से बिन्दु क समान 


व समष्टि और व्यष्टि उपाधि को त्याग दिया जाए तब केवल जल मात्र शेष रह जाता है 
वसे ही ईश्वर की सर्वज्ञता और जीव की अत्पज्ञता को छोड़कर यदि केवल लक्ष्म भाग ग्रहण किया 
जाये तो एक भ्रद्वितीय ब्रह्मा टी शेष रह जाता है । 


हे अनन्त परमेश्वर! यदि श्राप ऐसा कहें कि यद्यपि वास्तविक कोई भेद नहीं तथापि शरीर 
| से तो भेद है क्योंकि मेरा शरीर मायिक है और तुम्हारा पांच भौतिक शरीर है, तुम पापी हो और 
मैं पतित पावन हू' प्रत्युत्तर में भकत रविदास जी कहते हैं कि यदि हम लोग पाप न करते तो श्रापका 
नाम पतित पावन कसे हो सकता था । 

जब जीव अनेक प्रकार के पाप करते हैं तब तुम उन्हें पवित्र करते हैं इस लिये शास्त्रों 
में आपका नाम पतित पावन कहा जाता है | कोई व्यक्ति पाप ही न करे तो श्राप किसे पवित्र करके | £ 
अपने पलित पावन नाम को सार्थक करेंगे 

हे भगवन!यदि श्राप कहें कि मैं स्वामी हूं तुम दास हो इस लिये दोनों में अन्तर स्पष्ट प्रतीत | 
होता है, इस पर भक्त जी कहते हैं कि है श्रन्तर्यामिन! तुम जब हमारे स्वामी हो तब हम श्रापके दास | 
हैं यह बात संसार में प्रसिद्ध है कि स्वामी के द्वारा सेवक जाना जाता है और सेवक के द्वारा स्वामी | 


को प्रसन्न देख कर रविदास जी कहते र 
में लगा रहूं तथा ऐसे सत्पुरुषों की संगति दीजिये जो मुझे समस्त जीवों मे परिपूर्ण 
` समकाने की उदारता करें तथास्तु कह कर हरि ग्रन्तर्धान हो गए। _ भे 


कठिन पदार्थ-- तोही- तुह्यहारे में, मोही- हमारे में 
कटिक-- कड़ा. श्रनन्त-- परमेश्वर, ताइक-- नायक (स्वा 


माझ राग 


रागों की श्रेणी में माझ राग का कोई स्वतन्त्र अस्तित्त्त नहीं किन्तु सोरठ, विलावल, एवं : 
सारंग तथा धनासरी और नट इन पांच रागों के मिश्रण से माझ राग बनता है बुद्धि, प्रकाश दर्पण, 
में माझ राग के विषय में इस प्रकार लिखा है । 


श्री राग मधु माधवी ग्रर मलार स्वर जान ॥ 
इन मिल माझ वखानही लीजे गुणी जन मान ॥ 


गायक लोग इसे मध्याह्वोत्तर गायन करते हैं, और कुछ लोग इसे सायं काल में भी गायन 
करते हैं । 


राग माझ चउपदे घर १ महला ४ ॥ ee 
१ डोंकार सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवेरु ग्रकाल मूरति श्रजुनी सैभं गुर प्रसादि॥ 


हरि हरि नामु मै हरि मनि भाइग्रा ॥ वडभागी हुरिनामु धिश्राइग्रा ॥ 
गुरि पुरे हरिनाम सिघि पाई को विरला गुरमति चले जीउ ॥१॥ 

मे हरि हरि खरचु लग्ना बंनि पले ॥ मेरा प्राण सखाई सदा नालि चले. 
गुरि पुर हरिनामु दिड़ाइश्रा हरि निहचलु 

हरि हरि सजणु मेरा प्रीतमु राइग्रा ॥ कोई श्रारि मिलावे 


सतिगुरु मित्र मेरा बाल सखाई॥ हउ रहि न सका बिनु देखे 
हरि जीउ क्रिपा करहु गुरु मेलहु जन नानक | 


प्राककथन- एक समय श्री गुरु राम दास जी के दर्शनों र 
उन्होंने प्रश्न किया कि गुरु देव! श्राप श्रपनी मानसिक ग्रवस 
आगे के सात शब्दों में अपनी प्रे | मिलाप कं ह 
देव जी निरूपण करते हैं । 


ME 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६१० भाझ महला ४ चउपदा १) 


गुरि पूरे हरिनांम सिधि पाई को बिरला गुरमति चले जीउ ॥१॥ 

पूर्ण सद्गुरु से मैंने हरिनाम की सिद्धि पाई-- प्राप्त की है परन्तु कोई विरला पुरुष ही गुरु 
की शिक्षा के भ्रनुसार चलता है । 

में हरि हरि खरचु लइश्रा बनि पले ॥ 

मैंने दुःखों को दूर करने वाले हरिनाम रूप खर्चे को ग्रन्तःकरण रूपी पलै-वस्त्र में बान्ध 
लिया है ग्रर्थात मैंने हरिनाम धन को लोक परलोक में खच करने के लिये संग्रह किया है । 

मेरा प्राण सखाई सदा नालि चले ॥ 

हरिनाम मेरे प्राणों का सखाई-- सहायक है और सर्वदा परलोक में मेरे साथ जायेगा । 


१रि पुर हरिनामु दिडाइश्रा हरि निहचलु हरि धनु पल जीउ ॥२॥ 
पूर्णं सद्गुरु ने मुझे हरिनाम का दिड़ाइश्रा- निश्चय कराया है वह निश्चल हरि का नाम 
धन मेरे हृदय रूपी वस्त्र में प्राप्त हुआ है । 


हरि हरि सजणु मेरा प्रीतमु राइश्रा ॥ 
मेरे मन में ऐसी पवित्र भावना है कि हरि मेरा सञ्ज्न है ग्रौर हरि मेरा प्रियतम हैँ तथा 
हरि ही मेरा राइश्रा-- राजा है। 


कोई झार मिलावे मेरे प्राण जीवाइश्रा ॥ र 
यदि कोई सज्ज्न आकर मुझे हरि से मिला देवे तो वह व्यक्ति एक प्रकार से मेरे प्राणो 
को जीवाने वाला है । अर्थात जीवन प्रदान करने वाला प्राणों का रक्षक है । 


हउ रहि न सका बिनु देखे प्रीतमा मै नोरु वहे वहि चले जीउ ॥३॥ 

हे प्रियतमः! श्राप को देखे विना हउ-- मैं रह नहीं सकता इस लिये प्रेम से नेत्रों ढारी 
अश्रुपात तीव्र गति से हो रहा है । अथवा विवशता के द्वारा जल के वहे-- नाले बहते ही जाते हैं । 
अर्थात प्रेम से अधिक अश्रुपात होता है । 
सतिगुरु मित्र मेरा बाल सखाई ॥ 
सद्गुरु देव मेरे मित्र हैं और बाल्य काल से मेरे सखा सहायक हैं। 
हउ रहि न सका बिनु देखे मेरो माई ।॥। 
भेरी माई-- हे सन्त जनो! में अपने सद्गुरु के दशन किये विना रह नहीं सकता । 
हरि जीउ क्रिपा करहु गुरु मेलहु जन नानक हरि धनु पले जीउ ।।१।।४॥ 
श्री गुरु राम दास जी महाराज कहते हैं कि हे हरि जी कृपा करके मुझे गुरु देव से मिला दो 
मुझे हरिनाम धन भ्रन्तःकरण रूपी वस्त्र में प्राप्त हो जायेगा । 


माननीय सन्त जनों ! दुःखों को हरण करने वाले हरि का नाम मेरे मन को शर्च्छी 
भाग्यशाली मैं हरिनाम का स्मरण करता हूं । 


it: Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या 
प्रेम ६११ माझ महला ४, चउपदा २) 


+ 


पूर्ण सद्गुरु मैने हरिनाम की सिद्धि प्राप्त की है कोई विरला पुरुष ही गुरु की शिक्षा के 
अनुसार चलता है, मैंने दुःखों को टूर करने वाले हरिनाम रूपी खर्च को भ्रन्तःकरण रूपी वस्त्र में 
बांध लिया है। हरिनाम मेरे प्राणों का सहायक है तथा सर्वदा परलोक में मेरे साथ जाने वाला 
है, पूर्ण सद्गुरु ने मुझे हरिनाम का निश्चय कराया है, वह निश्चल हरि का नाम धन मुझे हृदय 
रूपी वस्त्र में प्राप्त हुआ है । द 

मेरे मन में ऐसी भावना है कि हरि मेरा सज्जन है और हरि मेरा प्रियतम है तथा हरि ही 
मेरा राजा है, यदि कोई हरि सज्जन को मुझे मिला देवे तो वह व्यक्ति मेरे प्राणों को जिलाने वाला 
है क्योंकि प्रियतम को देखे विना मैं रह नहीं सकता इसलिये प्रेम से नेत्रों द्वारा ग्रश्नुपात हो | 
रहा है । सद्गुरु देव मेरे मित्र हैं तथा बाल्य काल से मेरे सखा सहायक हैं । हे सन्तजनो ! मैं अपने 
सद्गुरु के दर्शन विना रह नहीं सकता । 

श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि हे हरे ! कृपा करके मुभे गुरु देव से मिला दो 

तब मुझे हरिनाम धन प्राप्त हो जायेगा । 
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साक महला ४ 


मधु सुदन मेरे मन तन प्राता ॥ हउ हरि बिनु दुजा श्रवरु न जाना ॥ 
कोई सजणु संतु मिले वडभागी मै हरि प्रभु पिग्रारा दसे जीउ।।१॥ 
हउ मनु तनु खोजी भालि भालाई ॥ किउ पिश्नारा प्रीतमु मिले मेरी माई ॥ 
मिलि सतसंगति खोजु दसाई विचि संगति हरि प्रभु वसे जीउ ॥२॥ 4 
मेरा पिश्रारा प्रीतमु सतिगुरु रखवाला ॥ हम बारिक दीन करहु प्रतिपाला ॥ 2, 
मेरा माता पिता गुरु सतिगुरु पुरा गुर जल मिलि कमलु विगसे जीउ ॥३॥ 


रे 
2 मै बिनु गुरु देखे नीद न श्रावै ॥ मेरा मन तनि वेदन गुरु बिरहु लगाव ॥ ३१6 54 
॥। हरि हरि दइग्रा करहु गुरु मेलहु जन नानक गुरु मिलि रहसँ जीउ ॥४॥२॥ 


मधु सुदन मेरे मन तन प्राना ॥ 55) 


मधु सूदन परमात्मा मेरे मन एवम्‌ तन तथा प्राण रूप दे 


हउ हरि बिनु दूजा श्रवरु न जाना ॥ SR 
मैं हरि के विना श्रौर किसी दूसरे को नहीं जानता ग्रर्थात्‌ . 


परमात्मा का उपासक हू । क 
कोई सजणु संतु मिलै वड जीउ 
कोई भाग्यशाली सज्जन ब्रह्मवे 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६१२ माझ महला ४ चउपदा २) 


दसे-- साक्षात्कार कराये । 


हउ मनु तनु खोजी भालि भालाई ॥ किउ पिशारा प्रीतमु मिले मेरी साई ॥ 

मेरी माई- हे सन्त जनों ! हउ मैं मन एवम्‌ तन में खोजी- ग्रन्वेषण किया है और 
बाहर भी भालि भालाई -- खोजने खोजाने का मैंने यत्न किया है किड पिभ्रारा- परन्तु किस प्रकार 
प्यारा प्रियतम मुझे मिल सकता है, यह बात ग्राप अवश्य बताने की कृपा करें। 


मिलि सत संगति खोजु दसाई विचि संगति हरि प्रभु बसे जीउ ॥२॥ 

जब सत्सङ्गति में मिल कर मैंने प्रभू की खोजु दसाई-- पूछ ताछ की अर्थात्‌ अन्वेषण 
किया तब वहां से पता चला कि हरि प्रभु सत्सङ्गति में निवास करता है। इसलिये मैं सत्सङ्कति 
करने लगा तब वहां पर मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हुई। 


मेरा पिग्रारा प्रीतमु सतिगुरु रखवाला ॥ 

वह सद्गुरु ही मेरा प्रियतम है ग्रौर वही रखवाला- सर्व प्रकार से संरक्षक है । 
हम बारिक दीन करहु प्रतिपाला ॥ 

है गुरु देव ! हम ग्राप के दीन बालक हैं, इसलिये हमारी प्रतिपाला रक्षा करो । 


मेरा मात पिता गुरु सतिगुरु प्रा गुरु जल मिलि कमलु विगसै जीउ ॥।३॥ 
भेरा गुरु पूर्ण सद्गुरु है वही मेरी माता है, और वही मेरे पिता हैं मेरा हृदय कमल गुरु को 
मिल कर इस प्रकार विकसित होता है जिस प्रकार जल के मिलने से कमल प्रफुल्ल होता है । 


सै बिनु गुर देखे नीद न श्रावे ॥ मेरे सन तनि वेइन गुर बिरहु लगावे ॥ 

गुरु दशत के विना मुझे नींद नहीं आती, तथा सद्गुरु का विरहु-- वियोग मेरे मन और 
तन में बेदन- पीड़ा उत्पन्न करता है। 

हरि हरि दइश्रा करहु गुरु भेलहु जन नानक गुर मिलि रहसे जीउ ॥४।।२॥ 

श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि दुःखों को दूर करने वाले हे हरे ! दया करो 
ओर गुरु का मिलाप कराग्रो, क्योंकि यह सेवक गुरु को मिल करके ही रहसै-- प्रसन्त होता है । 

कठिन पदार्थ भालाई- खोज करना, दसाई-- पूछना, बिगसे- विकसित, बिरहा 
वियोग, वेदन-- पीड़ा, रहसे-- हषं प्रसन्नता । 


भावाथ मधुसूदन परमात्मा मेरे मन एवं तन तथा प्राण रूप हैं, मैं हरि के विना श्रौर 
| दूसरे को नहीं जानता क्योंकि मैं एक अ्रद्धितीय परब्रह्म परमात्मा का उपासक हूं । कोई 
भाग्यशाली सज्जन ब्रह्मवेत्ता महात्मा मेरे को मिले तब मुझे सवै शक्तिमान हरि प्रियतम का 
गर्‌ कराने की उदारता करे । 

सन्तजनों ! मैंने मन एवं तन में अन्वेषण किया है और बाहर भी खोजने खोजाने का 
आप ही बताएं कि प्रियतम मुझे किस प्रकार मिल सकता है ? 
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| 
| जव सत्संगति में मिल कर मैं ने प्रभु का अन्वेषण किया तब वहां से पता चला कि दु:ख हर्ता 
प्रभु सत्सङ्गति में निवास करता है इस लिए मैं सत्सङ्गति करने लग पड़ा तब वहां से मुझे सद्गुरु 
। की प्राप्ति हुई, वह सद्गुरु ही मेरा प्रियतम है और वह ही सबै प्रकार से संरक्षक है । ; 
हे गुरुदेव ! हम श्राप के दीन बालक हैं इस लिये आप हमारी रक्षा करो, मेरा गुरु पुर्ण 
| सद्गुरु है वही मेरी मोता है वही मेरे पिता हैं, मेरा हृदय कमल गुरु को मिल कर इस प्रकार 
। विकसित हो जाता है जिस प्रकार जल के मिलने से कमल प्रफुल्लित होता है । गुरु दर्शन के विना मुझे 
नींद नहीं आरती तथा सद्गुरु का वियोग मेरे मन और तन में पीड़ा उत्पन्न करता है । 
श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि दुःखों को दूर करने वाले हे हरे ! तुम मेरे पर 
दया करो और गुरु का मिलाप कराग्रो क्योंकि यह सेवक गुरु को मिल कर ही प्रसन्न होता है । 


माझ महला मः ४ 

हरि गुण पढ़ीये हरि गुण ग्रुशीये ॥ हरि हरि नाम कथा नित सुणीये ॥ 

मिलि सत संगति हरि गुण गाए जगु भउजलु दुतरु तरीये जीउ ॥१॥ 
ग्राउ सखी हरि मेलु करेहा॥ मेरे प्रीतम का मै देइ सनेहा ॥ 

मेरा मित सखा सो प्रोतमु भाई म दसे हरि नर हरीय जीउ ॥२॥ 
सेरी बेदन हरि गुरु प्रा जारे ॥ हउ रहिन सका बिनु नाम वखारो॥ 

मै श्रउखधु मंत्रु दीज गुर पूरे मे हरि हरि नामि उधरीयें जीउ ॥३॥ 

हम चात्रिक दीन सतिगुर सरणाई ॥ हरि हरि नामु बूंद मुखि पाई ॥ 

हरि जल निधि हम जल के मीने जन नानक जल बिनु मरीये जीउ ॥॥४।३॥ 


हरि गुण पढ़ीये हरि गुण गुणीये ॥ हरि हरि नाम कथा नित सुणीये ॥ 

सद्ग्रन्थों से हरि के गुणों को पढ़ीये-पढ़ना चाहिये तथा हरि के गुणों का स्वयम्‌ 
विचार करना चाहिये | हरि हरि नाम कथा नित सुरिये- प्रेमियों से हरि और हरिनाः 
कथा प्रति दिन श्रवण करनी चाहिये । 5 72226 

मिलि सत संगति हरि गुण गाए जगु भउजलु दुतरु तरीये जीउ 5 

सत्सङ्गति में मिल कर जब श्रद्धालु हरि के गुणों को 
कठिन संसार सागर को सुगमता से तर जाता है। | 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६१४ माझ महला ४, चउपदा ३) 


मेरा मित सखा सो प्रीतमु भाई मे दसे हरि नरहरीये जीउ ॥२५ 
तथा नर हरीये- नरसिंहादि ग्रवतार धारण करने वाले परमेश्‍वर को दसे -- साक्षात्कार 
करा देवे वह व्यक्ति मेरा मित्र है वही मेरा सखा है तथा वही प्रियतम एवम्‌ भाई है । 


मेरी बेदन हरि गुरु प्रा जाणो ॥ 
मेरी वेदना को हरि और पूर्ण सद्गुरु जानता है॥ 


हउ रहि न सका बिनु नाम वखाणो ॥ 

इस लिये हरि नाम का स्मरण किये विना मैं रह नहीं सकता । 

मे भ्रउखधू मंत्रु दीजे गुर प्रे मे हरि हरि नामि उधरीये जीउ ।।३॥ 

है पूर्ण गुरु देव ! मुझे हरि नाम रूपी औषधि दीजिये जिस से ग्रहड्कार रूपी रोग की निवृत्ति 
हो जाये तथा मेरे को हरिनाम रूपी गारुडी मन्त्र प्रदान करें, जिस के द्वारा माया सपिणी की विष 
दुर हो कर संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाये । 

हम चात्रिक दीन सतिगुर सरणाई ॥। 

हम लोग दीन हीन चात्रिक-- चातक की तरह हैं, इस लिये सद्गुरु रूपी बादल की शरण 
को प्राप्त हुए हैं। 

हरि हरि नामु बूँद मुखि पाई ।। 

सद्गुरु रूपी बादल ने कृपा करके हरिनाम रूपी बंद-- स्वाती बिन्दु हमारे मुख में दिया है ॥ 

हरि जल निधि हम जल के मीने जन नानक जल बिनु मरीये जीउ ॥४।।३।। र 

श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि हरि.जल निधि है और हम जिज्ञासु जल में रहने 


वाली मीने _ मछलियों के समान हैं, इस लिए हरिनाम रूपी जल के विना हमारा मरण हो 
जाता है। 


1 
भावार्थ-- सद्ग्रन्थों से हरि के गुणों को पढ़ना चाहिये तथा स्वयम्‌ हरि के गुणों का विचार 
करना चाहिये एवं हरि तथा हरिनाम की कथा को प्रेमियों से प्रतिदिन श्रवण करना चाहिये, 
' सत्पुरुषों की संगति में मिल कर जब जीव हरि के गुणों को गायन करता है तब संसार सागर को 
सुगमता से तर जाता है। 


; है सन्त महात्माग्रो ! हम लोग हरि के साथ मेल मिलाप करें जो कोई मेरे को प्रियतम के 
` साथ मिलने का उपदेश करे तथा परमेश्वर का साक्षात्कार करा देवे वह व्यक्ति मेरा मित्र है वह 
ही मेरा सखा है तथा वह ही प्रियतम भाई है, मेरे हृदय की वेदना को हरि और पूर्ण सद्गुरु 
जानता है, इसलिये हरिनाम का स्मरण किये विना मैं रह नहीं सकता । 

; गुरु देव ! मुझे हरिनाम रूपी औषधि दीजिये जिस से अहंकार रूपी रोग निवृत्त हो 
रो हरि नाम रूपी गारुडी मंत्र प्रदान करें जिस के द्वारा माया सपिणी की बिष दूर 
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/ 
हो कर संसार में मेरा उद्धार हो जाये। हम लोग दीन चातक की तरह हैं इसलिये सद्गुरु रूपी 


बादल की शरण को प्राप्त हुये हैं, सद्गुरु रूपी मेघ ने कृपा करके हरिनाम रूपी स्वाती विन्दु हमा रे 
. मुख में दिया है। 
| श्री गुरु रामदासजी महाराज कहते हैं कि हरि परमात्मा जल निधि है श्रौर हम जिज्ञासु 
| लोग जल में रहने वाली मछलियों के समान हैं इसलिये हरिनाम रूपी जल के विना हमारी 
मृत्यु अवश्यम्भावी है । 


माझ महला ४ 
हरि जन संत मिलहु मेरे भाई ॥ मेरा हरि प्रभु बसहु मै भुख लगाई ॥ 
मेरी सरधा परि जगजीवत दाते ॥ मिलि हरि दरसनि मनु भीज जीउ ॥१॥ 
मिलि सतसंगि बोली हरि बाणी ॥ हरि हरि कथा मेरे मति भारी ॥ 
हरि हरि श्रंत्नितु हरि मनि भावे ॥ मिलि सतिगुर ग्रंखित पीजे जीउ ॥२॥ 
वड भागी हरि संगति पावहि ॥ भागहीन अधि चोटा खाबहि ॥ 
बिनु भागा सतसंगु न लभे बिनु स गति मेलु भरीजे जीउ ॥।३॥ 


। सें ्राइ मिलहु जग जीवन पिश्नारे ॥ हरि हरि नामु दइग्रा मति धारे ॥ 
गुरमति नामु मीठा मति भाइश्रा जन नानक नामि मनु भोजे जीउ ।।४।।४॥ 


E हरि अन संत मिलहु मेरे भाई ॥ मेरा हरि प्रभु दसहु में भुल लगाई ॥ न 
हे मेरे भाई! तथा हे हरि के सन्त जनो! मुझे श्राकर मिलो, और दसहु-- बताश्रो कि मुझे _ 
हरि प्रभु किस प्रकार मिल सकता है! क्योंकि हरि को मिलने की मेरे मन में भूख लग रही है, ग्रर्था 


+ 


यु तीब्र इच्छा उत्पन्न हुई है । 7५ 
| 1 ु भेरी सरधा पुरि जग जीवन दाते ॥ मिलि हरि दरसनि मनु भीजे Sie २ 
जगत को जोवन प्रदान करने वाले हे परमेश्वर ! मेरे को श्राप का दशन " गरने 
उत्पन्न हुई है, इस लिये उसे पूर्ण करें हे हरे! श्राप मुझे प्रवश्य मिलें तुम्ह र से 
भीजे-- सजीव एवं ग्राद्र हो जायेगा। 0 2 
मिलि सत संगि बोली हरि बाणी ॥ हरि हरि ' 
मैं सत्सङ्गति में मिल कर हरि को वाणी को 
हरि कथा वण हूं जो मेरे मन को 3 


उ 
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सद्गुरु को मिल कर ही पीज-- पिया जाता है। 


| वडभागी हरि संगति पावहि ॥ भाग हीन भ्रमि चोटा खावहि ॥ 
भाग्यशाली पुरुष सत्सङ्गति के द्वारा हरि को प्राप्त करते हैं और अभागे जीन मोह माथा 
के भ्रम में पड़ कर चोटा-- ठोकरें खाते हैं । 

बिनु भागा सतम्ंगु न लभे बिनु स गति मेलु भरीजे जीउ ॥३।। 

भाग्य के विना सत्संगति प्राप्त नहीं होती और संगति के विना जीव पाप रूपी मैल से 
भरोजे-- भरा रहता है। 

से भ्राइ मिलहु जग जीवन पिश्नारे ॥ हरि हरि नामु दइग्रा मनि धारे ॥ 

हे जगत के जीवन रूप प्यारे परमेश्‍वर! तुम मुझे आकर मिलो, तथा दया करो कि मेरा मन 
दुःखों को दूर करने वाले हरिनाम को धारण करे। 

गुरमति नामु मीठा मनि भाइश्रा जन नानक नामि मनु भीजे जीउ ॥४॥४॥ 


गुरमति- गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त हरिनाम मेरे मन को मीठा और श्रच्छा प्रतीत होता 
है, इसलिये श्री गुरु देव जी कहते हैं कि नाम के साथ मेरा मन भौज्ै-- गद्गद्‌ एवं प्रसन्न 


रहता है। 
: भावार्थं - हे मेरे भाई ! तथा हे हरि के सन्त महात्माश्रो ! मुझे आकर मिलो और बताओ 
कि मुझे हरि प्रभु किस प्रकार मिल सकता है क्योंकि हरि को मिलने की मेरे मन में तीब्र इच्छा हो 
रही है । 


जगत को जीवन प्रदान करने वाले हे परमेश्वर ! मेरे को आप के दर्शनों की श्रद्धा उत्पन्न 
हुई है उसे पूर्ण करने की कृपा करें, हे हरे ! मुझे आप अवश्य मिलें क्‍योंकि तुम्हारे दर्शन से मेरा 
मन उत्साहित एवं सजीव हो जायेगा । 
सत्संगति में मिल कर मैं हरि कीतन करता ह तथा हरि कथा को श्रवण करता हू. जो मेरे 
मन को अच्छी लगती है, दुःख हर्ता हरि का नाम रूपी अमृत मेरे मन को अच्छा लगता है परन्तु 
` बह्‌ नामामृत सद्गुरु को मिल कर ही पिया जाता है। 


_ भाग्यवान्‌ पुरुष सत्संगति के द्वारा हरि को प्राप्त करते हैं और अभागे जीव मोह माया 
अजम में पड़ कर ठोकरें खाते हैं, भाग्य के विना सत्सङ्गति प्राप्त नहीं होती भ्रौर सत्संगति 
जीव पाप रूपी मेल से भरे रहते हैं । 
जगत के जीवन रूप प्यारे परमेश्वर ! तुम मुझे आकर मिलो तथा दया करके मेरे मन 
ु को देने की कृपा करं, गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त हरिनाम मेरै मन को मीठा 
1 है इस लिए श्री गुरु राम दास जी महाराज कहते हैं कि नाम के साथ मेरा 
555 
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माझ महला ४ 

हरि गुर गिश्रानु हरि रसु हरि पाइभ्रा॥ मन हरि रंगि राता हरि रसु पीग्राइग्रा ।। 

हरि हरि नामु मुखि हरि हरि बोली मनु हरि र सु ठुलि टुलि पउदा जीउ ॥ १॥ 
श्रावहु संत सै गलि मेलाईयें ॥ मेरे प्रीतम की मे कथा सुणाईये ॥ 

हरि के स त मिलहु मनु देवा जो गुरबाणी मुखि चउदा जीउ ।।२।। 
वडभागी हरि सतु मिलाइग्रा ॥ गुरि पूर हरि रसु मुखि पाइग्रा ॥ 

भागहीन सतिगुरु नही पाइश्रा ॥ मनमुखु गरभ जूनी निति पउदा जीउ ।।३।। 
श्रापि दइग्रालि दइश्रा प्रभि धारी ॥ मलु हउमै बिखिञ्रा सम निवारी ॥ 

नानक हट पटणा विचि कांइग्रा हरि लदे गुरुमुखि सउदा जीउ ॥४॥५॥ 


| 
| 


हरि गुर गिश्रानु हरि रसु हरि पाइश्रा ॥ 

मेरे को गुरु का दिया हुआ हरि का ज्ञान श्रौर हरि रस जब से प्राप्त हुग्रा है तब से मैंने हरि 
को प्राप्त कर लिया है। 

मनु हरि रंगि राता हरि रसु पीग्राइग्रा । ' 

अब मेरा मन हरि रंगि-- हरि के प्रेम में राता-- लगा रहता है तथा प्रतिदिन मैं हरि रस 
को पीश्राइश्रा-- पान करता हूं । 
| हरि हरि नामु मुखि हरि हरि बोली मनु हरि रसु ठुलि ठुलि पडदा जीउ ॥१॥ 
| प्रत्येक पाप को हरण करने वाले हरि के हरि हरि नाम को जब मैं मुख से बोलता हूं तब 
मेरा मन हरि रस को दुलि दुलि-- उछल उछल कर जपने का पउदा- यत्न करता है श्रर्थात 
उत्साहित होकर स्मरण करने की चेष्टा करता है। 


श्रावहु संत मै गलि मेलाईये ॥ मेरे प्रीतम की मे कथा सुणाईये ॥ ६: आल 228 
हे सन्तो ! ग्राग्रो. और मुझे श्रपने गले के साथ लगाम्रो, तथा मेरे प्रियतम की मेरे को 
कथा सुनाओ,। कत 


हरि के संत मिलहु मनु देवा जो गुर बाणी मुखि चउदा जीउ ॥२॥ 
हे हरि के सन्तो ! मभै ग्राकर मिलो जो सज्जन मुख से गुरु वाणी 


करता है उसे मैं ग्रपना मन तन ग्रपेण करता हू । 
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आपि दइग्नालि दइश्रा प्रभि धारी ॥ मलु हउमै बिखिश्रा सभ निवारी ॥ 
जिस पुरुष पर दयालु प्रभु कृपा दृष्टि करता है, उसकी अहंता ममता और विषयों की सारी 
मल निवारी दूर कर देता है। 


नानक हट पटणा विचि कांइश्रा हरि लेदे गुरमुखि सउदा जीउ ।।४॥५॥ 

श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि कांइश्रा-- शरीर रूपी पटरणा-- नगर में इन्द्रिय 
रूपी हट-- दुकानें हैं जहां पर गुरमुख रूप व्यापारी हरिनाम का सौदा लेते हैं अर्थात्‌ सर्व इन्द्रियो 
का नियन्त्रण करके एकाग्र चित्त से हरि की भक्ति करते हैं । , 


भावार्थ मेरे को दिया हुआ हरि का ज्ञान और हरिनाम रस जव से प्राप्त हुआ है तब से 
मैने हरि को प्राप्त कर लिया है, अब मेरा मन हरि के प्रेम में निरन्तर लगा रहता है तथा प्रतिदिन 
मैं नाम अमृत पान करता रहता हूँ, सभी प्रकार के पापों को हरण करने वाले हरि के हरि हरि नाम 
को जब मैं मुख से बोलता हैं तब मेरा मन हरि रस को उछल २ कर प्राप्त करने की चेष्टा करता है । 

है साधु सन्त जनो ! ग्राश्रो श्रौर मुझे ग्रपने गले के साथ लगाओ, तथा मेरे प्रियतम की 
मनोहर कथा मुझे सुनाश्रो । हे हरि के सन्तो ! मुझे आकर मिलो, जो सज्जन मुख से गुरुवाणी का 
उच्चारण करता है मैं उसे ग्रपना मन तन समर्पण करता हूं । 

भाग्यशाली पुरुष को हरि, सन्त रूप गुरु के साथ मेल मिलाता है और पूर्ण गुरु जिज्ञासु के 


मुख में हरिनाम रस को डालता है, भाग्यहीन पुरुष सद्गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिये मनमुख 
अज्ञानी जीव अनेक योनियों में भ्रमण करता है। 


$ जिस पुरुष पर दयालु प्रभु कृपा दृष्टि करता है उसकी अहंता ममता और विषयों की सारी 
मल दूर कर देता है । 


श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि शरीर रूपी नगर में इन्द्रिय रूपी दुकानें हैं जहां 
पर गुरुमुख विचारवान व्यापारी हरिनाम का व्यापार करते हैँ । 


माझ महला ४ 
हउ गुण गोविद हरिनामु घिञ्राई ॥ मिलि संगति मनि नामु वसाई ॥ 
हरि प्रभ अगम अगोचर सुग्रामी मिलि सतिगुर हरि रसु कीचे जीउ ।।१।। 


धनु घनु हरिजन जिनि हरि प्रभु जाता ॥ जाइ पुछा जन हरि की बाता॥ 
पाव मलोवा मलि मलि घोवा ॥ मिलि हरिजन हरि रसु पोच जीउ ॥।२॥ 


तिगुर दाते नामु दिड़ाइग्रा ॥ वडभागी गुर दरसनु पाइग्रा ॥ 


| Preservation Foundation, Chandigarh 
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भ्र स्रित रसु सचु भ्र ञ्रितु बोली ॥ गुरि पूर श्र म्रितु लीचे जीउ ।।३॥ 
| हरि सत संगति सत पुरुखु मिलाईयै ॥ मिलि सत संगति हरि नामु घिश्राईय ॥ 
| नानक हरि कथा सुरी मुखि बोली गुरमति हरिनामि परीचे जीउ ।:४।॥६।। 


हड गुण गोविद हरि नामु धिश्नाई ॥ मिलि संगति मनि नामु वसाई ॥ 
हउ- मैं गोविन्द के गुणों को गायन करता हूं और हरिनाम की आराधना करता हूं 
तथा सत्संगति में मिल कर मैने हरिनाम को अपने हृदय में बसाया है । 

हरि प्रभ अगम श्रगोचर सुग्रामी मिलि सतिगुर हरि रसु कीख जीउ ॥१।॥। 

्रगम श्रगोचर-- मन वाणी का ग्रविषय हरि प्रभु समस्त संसार का स्वामी है सद्गुरु के 
साथ मिल कर मैं उस हरि का रसु कीचे- ग्रानन्द प्राप्त करता हूं ॥ 

धनु धनु हरि जन जिनि हरि प्रभु जाता ॥ जाइ पुछा जन हरि की बाता ॥ 

हरि के जन धन्य हैं और जिन्होंने हरि प्रभ को जान लिया हैं वे भी धन्य हैं ऐसे तत्त्व: 
दर्शी पुरुषों के पास जा कर मैं हरि के मिलाप की बातें पूछता हूं । 

पाव मलोवा मलि मलि धोबा ॥ मिलि हरिजन हरि रसु पीच जीउ ॥२॥ 

श्रेष्ठ पुरुषों के पाव-- चरणों को मलोबा- मलता हूं श्रौर मल करके उनके चरणों को जल 
से धोवा-- प्रक्षालन करता हूं, क्योंकि हरि के जनों के साथ मिल कर हरिनाम रस का पान 
करता हूं । 

सतिगुर दाते नामु दिड़ाइश्रा ॥ बडभागी गुर दरसनु पाइश्रा ॥ fe र 

सद्गुरु दाता ने मुझे हरि का नाम दृढ़ कराया है और गुरु का दशन बड़े भाग्यशाली पुरुष हः 
को प्राप्त होता है। 

प्रंश्नित रसु सचु ग्रंस्प्रितु बोली ॥ गुरि पुरे ग्रंस्रिलु लीच जीउ ॥३॥ र 

सदगुरु सच्चे ग्रमृत रस को पान करते हैं इसलिये उन्हों के बोली- वचन एवम्‌ वाणी | 
ग्रमृतमयी है । ऐसे पूर्ण गुरु से नामामृत लीचे-- लेना चाहिये । < 

हरि सतसंगति सत पुरखु मिलाईये ॥ मिलि सत संगति हरि नामु विद्माईये ॥ 3 

हे हरे ! मेरे को सत्पुरुषों की सद्भति में CT EE की कूपा करें क्योंकि स 
मिलते से ही हरिनाम का घिश्राईये- व्याच किया जाता ह2। Ro 

नानक हरि कथा सुणी मुखि बोली गुरमति ह र 0000. 

श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि मे 
श्रवण करूं और हरि की कथा को प्रेमियों 
गुरमति- गुरु की शिक्षा द्वारा रन 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६२० माझ महला ४, चउपदा ७) 


करता हूं तथा सत्संगति में मिल कर हरिनाम को हृदय में स्थित करता हूं । श्रंगम अगोचर 
शक्तिमान हरि समस्त संसार का स्वामी है। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के साथ मिल कर हरि के अपूर्व 
आनन्द को प्राप्त करना चाहिये, हरि के सेवक धन्य हैं ग्रौर जिन्होंने हरि को पहचान लिया है वे भी 
धन्य हैं, ऐसे तत्त्व दर्शी सत्पुरुषों के पास जा कर हरि के मिलाप की वातें पूछनी चाहिये । 
मैं श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों को मलता हूं और ग्रूच्छी प्रकार मल करके उन के चरणों को प्रक्षालन 

करता हूं तथा हरि के भक्तजनों के साथ मिल कर हरिनाम रस का पान करता हूं सद्गुरु दाता 
ने मुझे हरि का नाम दृढ़ करा दिया है, ऐसे नाम दाता गुरु का दर्शन भाग्यवान पुरुषों को 
प्राप्त होता है । 

सच्चे सद्गुरु अमृत रस को पान करते हैं इसलिये उनकी वाणी श्रमृतमयी है ऐसे पूर्ण 
सद्गुरु से जिज्ञासु को नाम भ्रमृत लेना चाहिये । 

हे हरे ! मेरे को सत्पुरुषों की संगति में मिलाने की कूपा करें क्योंकि सत्सङ्गति में मिलने से 
ही हरिनाम का चिन्तन किया जाता है। श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी यह 
हादिक इच्छा है कि निरन्तर हरि कथा का श्रवण करु तया अपने मुख से हरि कथा का प्रेमियों को 
श्रवण कराऊं और गुरु की शिक्षा द्वारा मेरा मन हरिनाम में तत्पर हो कर लगा रहे । 


माझ महला ४ 

ग्रावहु भेरो तुसी मिलहु पिञ्रारीग्रा ॥ जो मेरा प्रीतमु दसे तिसके हउ वारीश्रा ॥ 

मिलि सतसंगति लघा हरि सजणु हउ सतिगुर विटहु घुमाइश्रा जीउ ॥१॥ 
जह जह देखा तह तह सुश्रामी ॥। त्‌ं घटि घटि रविश्ना ग्रंतरजामो ॥ 

गुरि प्रे हरि नालि दिखालिया हउ सतिगुरु विटहु सद वारिश्ना जीउ ॥२॥। 
एको पवशु माटी सभ एका सभ एका जोति सवाईश्रा ॥ 

सभ इका जोति वरते भिनि भिति न रलई किसे दी रलाईग्रा । 
गुर परसादी इकु नदरी ग्राइग्रा हउ सतिगुरु विटहु वताइञ्रा जीउ ।।३।॥। 

जन नानकु बोले ग्रंप्त्रित बाणी ॥ गुर सिखां के मनि पिश्रारी भाशी | 
उपदेसु करे गुरु सतिग्रु प्रा गुरु सतिगुरु पर उपकारीश्रा जीउ ।।४।।७।। 

सत रूउपदे सहले चउथे के ।। 


 ग्रावहु भैरो तुसी सिलहु पिध्ारीद्वा ॥ जो मेरा प्रीतमु दसे तिस कै हउ वारीआ ॥ 
प्रावहु भेणे बहिनों के समान श्रति प्रिय संत महात्माश्रो आप लोग आग्ो और मेरे को 
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| प्रेम प्रबोधिनी व्य हि 
| प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६२१ माझ महला ४, चउपदा ७) 


| | मिलने को कृपा करो, तुम लोगों में से जो मुझे प्रियतम परमेश्वर के स्वरूप को दसे बताए उस 
। के ऊपर से मैं वारीझा-- बलिहार जाता हूं । 
| मिलि सतसंगति लधा हरि सजशु हउ सतिगुर विटहु घुमाइश्रा जीउ ।।१॥। 
हे श्रेष्ठ पुरुषो! सत्सङ्गति में मिल कर गुरु के द्वारा मैंने हरि सज्जन को लधा-प्राप्त किया 
। है इस लिये सद्गुरु के विटहु-- ऊपर से मैं घुसाइश्रा-- बलिहार जाता हूं । 
॥ जह जह देखा तह तह सुश्रामी ॥ तू घटि घटि रविश्ना श्रंतरजामी ॥ 
हे स्वामिन्‌! मैं जहां जहां देखता हूं वहां वहां आप ही दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रन्तर्यामी तूं 
घटि घटि- प्रत्येक शरीर में रविश्रा-- परिपूर्ण हो रहा हैं । 
गुरि पूरे हरि नालि दिखालिग्ना हउ सतिगुर विटहु सद वारिश्रा जीउ ॥२॥ 
पूर्ण सद्गुरु ने मुझे हरि को अपने साथ ही दिखालिग्रा- दिखा दिया है इस लिये मैं 
सद्गुरु के ऊपर से सर्वदा बलिहार जाता हूं । 
ऐको पबु माटी सभ एका सभ एका जोति सबाईश्रा ॥ 
| ब्रह्मा से ले कर चीटी पर्यन्त सभी शरीरों में एक ही पबशु- प्राण वायु श्रौर माटी -पृथिवी 
आदि पाञ्च महाभूत एक जैसे हैं । तथा सभी प्राणियों में ग्रात्म ज्योतिभी एक जैसी ही सबाईश्रा-- 
समा रही है। १ 
| प्रइन-- यदि पाञ्च भूत और श्रात्म ज्योति सवंत्र एक जैसी है तो राजा एवम, रङ्क मूर्ख 
| और पण्डित यह व्यवहार कैसे होता है? । 
। समाधान- सभ इका जोति वरते मिति भिनि न रलई किसे दी रलाईग्रा ॥ 
| यद्यपि सम्पूर्ण सृष्टि में इका जोति- एक ही श्रात्म ज्योति वरते परिपूर्ण हो रही है 
| तथापि जीवों की प्रारब्ध भिन्न भिन्न होते के कारण सभी का व्यवहार भी श्रलग अलग है। इस 
. लिये किसी के द्वारा मिलाने पर भी न रलई- परस्पर एक दूसरे से नहीं मिलते अर्थात्‌ अपनी 
| अपनी प्रारब्ध और रहन सहन सभी जीवों का भिन्न भिन्त है, किसी का किसी के साथ नहीं मिलता | 
चैतन्य सत्ता सव में एक होने पर भी अन्तःकरण उपाधि भेद से मूर्ख पण्डित र।जारङ्कादि व्यवहार 
उचित माने जाते हैं । हक 32. 
गुर परसादी इकु नदरी श्राइश्ना हउ सतिगुर विटहु वताइश्रा जीउ ॥३॥ 
गुरु की कृपा से मेरे हृदय में ऐसी अद्वेत भावना उत्पन्त हुई है जिस से एक र श्रा 
परमेश्वर ही मुझे नदरी श्राइश्रा-- दिखाई देता है, इस लिये हउ मैं सद्गुरु के बिहु 
बताइग्रा- बलिहार जाता हुं। | ब 


बोले a «| 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६२२ माझ महला ५, चउपदा ८ ) 


उपदेसु करे गुरु सतिगुरु पूरा गुरु सतिगुरु पर उपकारीग्रा जीउ ॥४॥७॥ 
श्री गुरु भ्रमर दास जी पुर्ण सद्गुरु प्रतिदिन शिष्यों को उपदेश करते हैं क्योंकि गुर्‌ 
पूजनीय सद्गुरु सर्व के हितेषी और परोपकारी हैं। 
सत चउपदे महले चडथे के ॥ 
श्री गुरु रामदास जी के यहां तक सात शाब्द हुए हैं एक चउपदे में चार पाद होते हैं । 


भावार्थ -- बहनों के समान भ्रति प्रिय सन्त जनों श्राप लोग आओ और मेरे को मिलने की कृपा 
करो, तुम लोगों में से जो मुझे प्रियतम परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को बताथेगा मैं उसके ऊपर बलिहार 
जाता हूं | हे सत्पुरुषो ! सत्संगति में मिल कर मैने गुरु के द्वारा हरि सज्जन को प्राप्त किया है इस 
लिये मैं सद्गुरु के ऊपर से बलिहार जाता हू'। 
हे स्वामिन्‌ ! मैं जहां जहां देखता हू' वहां वहां आप ही दिखाई देते हैं क्योंकि अन्तर्यामी 
प्रत्येक शरीर में परिपूर्ण हो रहा है। पूर्ण सद्गुरु ने हरि को ग्रपने साथ ही दिखाया है इस लिये मैं 
सद्गुरु पर सवंदा बलिहार जाता हूं । ब्रह्मा से ले कर चिउंटी पर्यन्त सभी शरीरों में प्राण वायु तथा ' 
पांच महा भूत एक जेसे हैं तथा सभी प्राणियों में आत्म ज्योति भी एक जैसी समा रही है । 
यद्यपि सम्पूर्ण सृष्टि में एक ही आत्म ज्योति परिपूर्ण हो रही है तथापि जीवों की प्रारब्ध 
भिन्न भिन्न होने के कारण सभी का व्यवहार अलग अलग है, चैतन्य सत्ता सवै में एक होने पर भी 
अन्तःकरण उपाधि भेद से सभी व्यवहार भिन्न २ माने जाते हैं, गुरु की कृपा से मेरे हृदय में ऐसी 
वेत भावना उत्पन्न हुई है जिस से एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर ही दिखाई देता है इस लिये मैं 
सद्गुरु पर बलिहार जाता हूं । 
श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि अम्‌तमयी वाणी जो सद्गुरु बोलते हैं वह श्रद्धालु 
शिष्यो के मन को प्रिय प्रतीत होती है पूर्ण सद्गुरु श्री गुरु ्रमरदास जी महाराज प्रतिदिन शिष्यों 
को उपदेश करते हैं क्योंकि पूजनीय गुरुदेव सबं के हितैषी और परोपकारी हैं । 


साझ महला ५ चउपदे घरु १ 


सेरा मनु लोचे गुर दरसन ताई ॥ बिलप करे चात्रिक की निश्राई ॥ 

त्रिखा न उतरे साँति न थ्रावे बिनु दरसन संत पिम्रारे जीउ ॥१॥ 
जीउ घोलि घुमाई गुर दरसन संत पिश्रारे जीउ ॥१।।रहाउ॥। 

तेरा मुखु सुहावा जीउ सहज धुनि बाशी ॥ 
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^ 


| 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या 


६२३ माझ महला ५, चउपदा ८) 
चिरु होग्रा देखे सारिंग पाणी ॥ 


धनु सु देसु जहा तू वसिश्रा मेरे सजशा मीत मुरारे जीउ ॥२॥। 
हउ धोली हउ घोलि घुमाई एर सजरा मीत मुरारे जीउ ॥१॥रहाउ॥ 
इक घड़ी न मिलते ता कलिजुगु होता ॥ 
हरि कदि प्रिलीय॑ प्रिश्न तुधु भगबंता ।। 
मोहि रेणि न बिहावे नीद न श्राव बिनु देखे गुर दरंबारे जीउ ॥३॥ 
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई तिसु सचे गुर दरबारे जीउ ॥१। ।रहाउ।। 
भाग होग्रा गुरि संतु मिलाइश्रा ॥ प्रभु श्रविनासी घर महि पाइश्रा॥ 
सेब करी पलु चसा न बिछुड़ा जन नानक दास तुमारे जीउ । ie 
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई जन नानक दास तुमारे जीउ ।।१।।८।। 


प्रावकथन- शी गुरु राम दास जी के वड़े भाई सहारी मल के लड़के की शादी थी इस 
अवसर पर घर में दर्शन देने के लिये सहारी मल ने गुरु जी से प्रार्थना की वहाँ पर सम्मिलित 
होने के लिये गुरु जी ने पृथिवी चन्द को ग्राज्ञा की उत्तर में पृथिवी चन्द ने कहा कि पिता जी ! 
आने जाने वाले लोगों की देख भाल मुझे करनी पड़ती है इसलिये मेरा जाना कठिन है । उसकी 
वात को सुनकर छोटे लड़के महादेव को जाने के लिये गुरु जी ने कहा | महादेव जी ने कहा कि 
पिता जी यह संसार विनश्वर है सम्बन्धी एवम्‌ मित्रों की मोह ममता करनी व्यर्थ है इसलिये 
किसी के यहां जाने को चित्त नहीं करता, तब गुरु जी ने सबसे छोटे प्रिय बेटे श्री श्रजु न देव जी को 
अपने भाई के साथ लाहौर भेज दिया और जाते समय ग्राज्ञा दी कि जब तक हम न बुलाएं तब तक 
वापस नहीं आना, एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद व्याकुल होकर पिता जी को प्रार्थना पत्र लिखे | | 
जव कोई उत्तर न श्राया तब प्रेम पूर्वक तीसरा पत्र लिखकर एक सेवक के द्वारा भेजा और ES 
विता जी के हाथ में देने के लिये कहा, तीसरे पत्र में श्री श्रजुं न देव जी की व्याकुलता एवम्‌ भावुकता 
को पढ़कर बाबा बूढ़ा जी के द्वारा उन्हें श्रपने पास गुरु जी ने बुला भेजा, तब गुरु जी ने उनको 
एवम्‌ विनम्र समभकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और शब्द के चौथे ' 
की आज्ञा दी, समग्र शब्द का पाठ करने से आपके हृदय की सरलता, पवित्रता 
चित्र आंखों के सामने मूतिमान होकर खड़ा हो जा 


क्त का ज्वलन 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६२४ माझ महला ४ चउपदा ८) 


त्रिखा न उतरे साँति न ग्रावे बिनु दरसन संत पिग्रारे जीउ ॥१४ 

हे सन्तो के प्यारे श्री गुरु देव! श्राप के दशनों के विना त्रिघ।-- प्यास दूर नहीं होती, और 
मुझे शान्ति भी प्राप्त नहीं होतीं । 

हउ घोली जीउ घोलि घुमाई गुर दरसन संत पिश्नारे जीउ ॥१।।रहाउ॥ 

हे सन्तों के प्यारे गुरु देव! श्राप के दर्शनों पर हउ-- मैं घोलि घुमाई मन वाणी शरीर 
करके बलिहार जाता हूं । 

तेरा मुखु सुहावा जीउ सहज धुनि बाणी ॥ 

हे भगवन! श्राप का मुखारविन्द सुहावा-- शोभनीय है, और श्राप के मुख से निकली हुई 
वाणी को ध्वनि सहज- शान्ति प्रदान करने वाली है । 

चिर होग्ना देखे सारंग पाशी॥ 

सारिग पाणी-- हे ईश्वर स्वरूप श्री गुरु देव! श्राप के दर्शन किये बहुत समय हो गया है । 
अथवा आप के दशेन रूपी जल के विना मेरी सारिग-- चातक जैसी दशा हो रही है । 


धनु सु देसु जहा त्‌ं वसिग्रा मेरे सजणा मीत मुरारे जीउ ॥२।। 

मीत मुरारे-- हे भगवान के मित्र और मेरे सज्जन श्री गुरु देव! वह प्रदेश धन्य है, श्रर्थात 
पवित्र है जहां पर आप निवास कर रहे हैं । 

हउ घोली हउ घोलि घुमाई गुर सजणा सीत मुरारे जीउ ॥१॥रहाउ।। 

हे मेरे सज्जन भगवान के सुहृद गुरुदेव! मैं श्राप से बलिहार जाता हूं । 


इक घड़ी न मिलते ता कलिजुगु होता ॥ हु कदि मिलीये प्रिश्र तुधु भगवंता ॥ 

हे गुरु देव! आप के चरणों में रहते हुए किसी कारणवश एक घड़ी भी जब दर्शन नहीं होता 
था तब इतनी भ्रधिक व्याकुलता होती थी जैसे कलियुग श्रा गया हो । हे प्यारे भगवन्‌ ! श्रव मैं श्राप 
को कब मिलूंगा । ग्रर्थात कब दर्दान होंगे । 


सोहि रेशि न विहावे नीद न श्रावे बिनु देखे गुर दरबारे जीउ ॥३॥ 
श्री गुरुदेव ! आप के दरबार का दर्शन किये विना मुझे क्षण मात्र भी नींद नही आती श्रौर 
निद्रा के विना मेरी रात्रि व्यतीत नहीं होती । 


हउ घोसो जीउ घोलि घुमाई तिसु सचे गुर दरबारे जीउ ॥१॥रहाउ॥ 
उस सच्चे गुरु दरबार पर मैं मन वाणी शरीर करके बलिहार जाता हूं । 


भागु होभ्रा गरि संतु मिलाइश्रा ॥ प्रभु प्रविनासी घर महि पाइग्रा ॥। 
है गुरुदेव! जब मेरा भाग्य उदय हुआ तब सन्त स्वरूप बाबा बुढ़ा जी ने ग्राप गुरुदेव के सार्थ 


मिलाप करा दिया । हे गुरुदेव! आप की कृपा से घर महि-- अन्तःकरण में अविनाशी प्रभु को मैवे 
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सेव करी पलु चसा न विछुड़ा जन नानक दास तुम्हारे जीउ ॥४॥ 

थ्री गुरु अजु न देव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूं, और प्रार्थना करता हूँ कि आप की 
सेवा करता रहूं, मुझे पलु चसा-- एक क्षण पल भी श्राप का वियोग न हो । ye 

हउ घोली जीउ घोलि घुमाई जन नानक द!स तुमहारे जीउ ।।रहाउ।॥।। १ ८॥ 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जो तुम्हारा सेवक है मैं उन पर भी मन वाणी शरीर से 
वलिहार जाता हूं । | 


भावार्थ - हे गुरु देव! ्ापके पवित्र दर्शन करने के लिये मेरा मन लालायित है श्रौर चातक 
की तरह दर्शन रूपी स्वाती बिन्दु प्राप्त करने को विलाप करता है । हे सन्तो के प्यारे श्री गुरुदेव ! 
श्राप के दशेनो के विना मेरी प्यास टूर नहीं होती ग्रौर मुझे शान्ति भी प्राप्त नहीं होती । हें सन्त 
| प्यारे गुरुदेव! आप के दर्शनों पर मैं मन वाणी शरीर से बलिहार जाता हूं । , 
| हे भगवन्‌! आप का मुखारविन्द ग्रति शोभनीय है और ग्राप के मुख से निकली हुई वाणी की 
ध्वनि मन को शान्ति प्रदान करने वाली है । हे ईश्वर स्वरूप श्री गुरुदेव! ग्रापके दर्शन किये बहुत 
समय हो गया है, भगवान के मित्र और मेरे सज्जन गुरु देव! वह्‌ प्रदेश धन्य एवं पवित्र है जहां पर 
आप निवास करते हैं । हे भगवान के सुहृद मेरे गुरुदेव मैं श्रापके ऊपर वारम्वार बलिहार जाता हूं । 

हे श्री गुरु देव! ग्रापके श्री चरणों में रहते हुये किसी कारण वश यदि एक्र घड़ी भी दर्शन 
नहीं होता था तो इतनो श्रधिक व्याकुलता होती थी जैसे कि कलियुग श्रा गया हो । हे प्यारे भगवन! 
अब मैं श्राप को कब मिलूंगा । हे श्री गुर देव! श्रापके दरबार का दर्शन किये बिना मुझे एक क्षण भर 
भी नींद नहीं श्राती और निद्रा के विना मेरी रात्रि व्यतीत नहीं होती उस सच्चे गुरु दरबार पर मैं 
मनवाणी शरीर से बलिहार जाता हूं । 

हे गुरुदेव! जब मेरा भाग्य उदय हुग्रा तब सन्त स्तरूप श्रीमान बाबा बुढ़ा जी ने आप गुरु 
देव के साथ मिलाप करा दिया । श्राप की कृपा से ्रन्तःकरण में मैंने श्रविनाशी प्रभु को प्राप्त किया 
| है, श्री गुरु ग्रजुन देव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ श्रौर प्रार्थना करता हूं कि आ्पकी निरन्तर 
| सेवा करता रहूं, मुझे एक क्षण पल भी श्रापका वियोग न हो । श्री गुरु जी कहते हैं जो ग्रापके सेवक 
५ हैं मैं उन के ऊपर से मन वार्णा शरीर द्वारा बलिहार जाता हूं। हप 


माझ महला ५ 


सा रुति सुहावी जितु तुधु समाली ॥ सो कंमु सुहेला जो ते र 
सो रिदा सुहेला 
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जिसु तं देहि सु त्रिपति श्रघावे सोई भगतु तुमारा जीउ ॥२॥ 
सभु को श्रासे तेरी बेठा॥ घट घट ग्रंतरि तू है बुठा ॥ 

सभे सांभीवाल सदाइनि तू किसे न दिसहि बाहरा जीउ ।।३॥ 
तू श्रापे गुरमुखि मुकति कराइहि॥ तू श्रापे मनमुखि जनमि भवाइहि ॥ 

नानक दास तेरे बलिहार समु तेरा सेलु दसाहरा जीउ ।!४।२।।९॥। 


सा रुति सुहावी जितु तृधु समालो ॥ सो कमु सुहेला जो तेरी घाली ॥ 
सो रिदा सुहेला जितु रिदे त्‌ व्‌ठा सभना के दातारा जीउ ॥१॥ 


हे सभी जीवों कों दातारा-- देने वाले दाता परमेश्वर ! वह ऋतु सुहाबी- शोभायमान है, 
जिसमें मैं आपको समाली- स्मरण करता हूं, वह कार्य भी सुहेला सुखदायी है जिसे मैं आपके 
लिये करता हूं, और वह हृदय भी सुहेला-- सुखी है जिसमें तुम स्वयम, बुठा- निवास करते हो । 

तूं साझा साहिबु बापु हमारा ॥ नउ निधि तेरे ग्रखुट भंडारा ॥ 

तूं साझा- तुम हम सभी के साहिबु- स्वामी और पिता हैं, आपके ग्रपरिमित भण्डार 
खजाने) नव निधियों से भरे हुए हैं । 


जिसु तूं देहि सु त्रिपति श्रघावे सोई भगतु तुमारा जीउ ॥२॥ 

जिसे ग्राप देते हैं वह लोक परलोक के पदार्थों से भ्रघावे _ पूर्ण तृप्त हो जाता है, और वही 
श्राप का भक्त है । 

सभु को श्रास तेरी बेठा ॥ घट घट ग्रंतरि तूं है वुठा ॥ 

सब कोई आपके ऊपर आशा लगा कर बैठा है क्योंकि श्राप ही घट घट-- प्रत्येक शरीर में 
वुठा. - निवास करते हैं। 

सभे साझीवाल सदाइनि त्‌ किसे न दिसहि बाहरा जीउ ॥३॥ 

आपके द्वारा दिये हुए पदार्थों के सभी साझीवाल-समभागी (हिसेदार) कहे जाते ६, क्योंकि 
आप किसी को भी बाहरा-- अ्रपरिचित्त एवम्‌ नूतन दिखाई नहीं देते । 


तू ग्रापे गुरमुखि मुकति कराइहि ॥ त्‌ं श्रापे मनमुखि जनमि भवाइहि॥। 

तुम आप ही गुरुमुख पुरुषों को मुक्त करते हो और श्राप ही मनमुखों को जन्म मरण के चक्र 
में डालते हो । 
नानक दास तेरे बलिहारे सभ्‌ तेरा खेलु दसाहरा जीउ ।।४।।२।।६॥ 


श्री गुरु भ्रजु देव जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार जाता हू क्योंकि यह 
र तुम्हारा ही खेल दसाहरा-- मुझे दिखाई देता है । 
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| ८ भावाथे- है सभी जीवों को देने वाले दाता परमेश्‍वर ! वह ऋतु शोभायमान है जिसमें मैं 
आपका स्मरण करता हूं, वह कार्य भी सुखदायी है जिसे मैं ग्रापके लिये करता हूं और वह हृदय भी 
पुली है जिसमें श्राप स्वयं bs करते हैं, तुम हम सभी के स्वामी और पिता हैं श्रापके श्रपरिमित 
भण्डार तव निधियों से भरे हुये हैं जिसे श्राप देते हो वह लोक परलोक के पदार्थों से तृप्त हो जाता 
है और वही ्रापका भक्त है । छु 
सव कोई ्रापके ऊपर ग्राशा लगाकर बैठा हुथ्रा है ग्रौर सभी के शरीर में ग्रापही निवास 

करते हैं, आपके द्वारा दिये हुये पदार्थों के सभी श्रधिकारी कहे जाते हैं, श्राप किसी को भी श्रर्पारिचित 
एवं नूतन दिखाई नहीं देते । 

७ दुता ही गुरुमुख विचारवानों को मुक्त कर देते हो और श्राप ही मनमुख भ्रज्ञानी जीवों 
। को जन्म मरण के चक्र में डालते हो । 
श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार जाता हूं यह सम्पूर्ण 

संसार एक प्रकार से तुम्हारा खेल ही मुझे दिखाई देता है । 


माभ महला ५ 


श्रनहदु वाजे सहजि सुहेला ॥ सबदि श्रनंद करे सद केला ॥ 
सहज गुफा महि ताड़ी लाई ग्रासणु ऊच सवारिश्रा जीउ ॥१॥ 
फिरि घिरि श्रपुने ग्रिह महि श्राइश्रा ॥ 
जो लोड़ीदा सोई पाइश्रा ॥ 
त्रिपति ग्रघाइ रहिश्रा है संतहु गुरि श्रनभउ पुरखु दिखारिश्रा जीउ ॥२॥ 
ग्रापे राजनु श्रापे लोगा ॥ ग्रापि निरबाणी ग्रापे भोगा || 
ग्रापे तलति बहै सचु निश्राई सभ चुकी कूक पुकारिश्रा जीउ ॥३॥ | 
जेहा डिठा मैं तेहो कहिश्रा ॥। तिसु रसु श्राइश्ना जिति भेढु लहिग्रा ॥ _ 
जोती जोति मिली सुखु पाइश्रा जन नानक इकु पसारिश्रा जीउ ॥४॥३७ 


हमारे मन में अनहदु-- एक रस नाम 
हो रहा है, इस से हम सहजि स्वाभाविक ही हहे 
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सहज गुफा सहि ताड़ी लाई श्रासणु ऊच सवारिश्रा जीउ ॥१॥ 
सहज- शान्ति रूपी गुफा में बेठकर ताड़ी- समाधि लगा रहा हूं | यही मैंने ऊच-- सब 
से श्रेष्ठ आसन बनाया है। 


फिरि घिरि भ्रपुने ग्रिह महि प्राइश्रा ॥ जो लोड़ीदा सोई पाइश्रा ॥ 
भ्रनेक प्रकार के पदार्थों में फिरि घिरि- घूम घमा कर जब मन अपने ग्रिह-- स्वरूप में 
झाइग्रा स्थित होता है तब उसे जो कुछ लोड़ीदा- चाहिये था वही प्राप्त कर लेता है । 
त्रिपति भ्रघाइ रहिग्रा है संतहु गुरि भ्रनभउ पुरखु दिखारिञ्रा जीउ ॥२॥ 
हे सन्तो ! सद्गुरु ने अनुभव के द्वारा जानने योग्य पुरुष को मुझे दिखा दिया है, और दर्शन . 
के पश्चात मेरा मन इस लोक के पदार्थों से तृप्त हो कर परलोक के भोगों से ग्रघा गया है । 


ग्रापे राजनु ग्रापे लोगा ॥ ग्रापि निरबाणी श्रापे भोगा ॥ 
अब म्‌े ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर श्राप ही राजा रूप है और श्राप ही लोगा-- 
प्रजा रूप है, तथा आप ही निरबाणी- त्यागी है एवम्‌ श्राप ही सवै पदार्थो को भोगने वाला भोगी है। 


श्रापे तखति बहै सचु निश्राई सब चुको कूक पुकारिग्रा जीउ ॥३॥ 

आप ही परमेश्वर तखति-- सिंहासन पर बेठ कर सच्चा निञ्राई- न्याय करता है। इस 
लिये हमारी सारी कूक पुकार (चिल्लाहट) चुकी समाप्त हो गई है क्योंकि श्रब किसी के साथ 
भ्रन्याय नहीं होगा । 

जेहा डिठा मे तेहो कहिग्रा ॥ तिसु रसु ग्राइग्रा जिनि भेदु लहिञ्जा ॥ 

मैंने जैसा डिठा- ग्रनुभव किया है वसा हो मैंने कहा है इस का रसु-- ग्रानन्द उसी को 
आया है जिस ने भेदु-- रहस्य को समझा है । 


जोती जोति मिलि सुखु पाइश्रा जन नानक इकु पसारिग्रा जीउ ॥४।।३।।१०।। 

श्रीगुरु श्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जिस एक अद्वितीय परमेश्वर ने यह सम्पूर्ण 
प्रपञ्च अपनी शबित के द्वारा पसारिश्रा- बनाया है उस जोती-- परमेश्वर में जब जोति जीव 
मिल जाता है तब उसे परम सुख प्राप्त होता है । 


भावाथ हमारे मन में निरन्तर नाम का उच्चारण रूप शब्द हो रहा है, इसके द्वारा हम 

स्वाभाविक ही सुख को प्राप्त हो रहे हैं और इस विलक्षण शब्द से आनन्दित हो कर सर्वदा कीड़ा 

कर रहे हैं, शान्ति रूपी गुफा में बैठ कर समाधि लगा रहा हूं, यही मैंने सवं से श्रेष्ठ आसन 
बनाया है । 

ओ। अनेक प्रकार के पदार्थों में घूम घुमा कर जब मन अपने स्वरूप में स्थित होता है तब उसे 

प्राप्त करना आवश्यक होता है वही प्राप्त कर लेता है । हे सन्त जनों ! सद्गुरु ने ग्रतुभवके 

परिपूर्ण पुरुषोत्तम को मुझे दिखा दिया है इसलिये मेरा मन दर्शन के पश्चात वाह्य 
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| पदार्थो से तृप्त हो कर दिव्य भोगों से भी सन्तुष्ट हो गया है । 

| अब मुझे ऐसा प्रतोत होता है कि परमेश्वर श्राप ही राजा रूप है और श्राप ही प्रजा रूप है 
| तथा आप ही त्यागी है एवं आप ही पदार्थों को भोगने वाला भोगी है, श्राप ही ईश्वर सिंहासन पर | 
बठ कर सच्चा न्याय करता है इसलिये हमारी सारी कूक पुकार समाप्त हो गई है क्योंकि प्रब किसी | 
के साथ ग्रन्याय नहीं होगा । 


मेने जसा अनुभव किया है वेसा ही कहा है इसका ग्रानन्द उसी को प्राप्त हृभ्रा है जिसने 
| इस रहस्य को अच्छी प्रकार समका है । श्री गुरु श्र॒जु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिस एक 
श्रद्वितीय ईश्वर ज्योति ने इस सम्पूर्ण प्रपञ्च को बनाया है, उस परमेश्वर में जब जीव ज्योति मिल 
जाती है तब शान्ति एवं सुख प्राप्त होता है । 


| साझ महला ५ 
जितु घरि पिरि सोहागु बणाइश्रा ॥ 
| तितु घरि सखीए मंगलु गाइश्ना ॥ 
। झनद विनोद तिते घरि सोहहि जो धन कति सिगारी जीउ ॥१॥ 
सा गुणवंती सा वडभागरि ॥ 
पुत्रवंती सोलबंति सोहागरिण ॥ 
रूपवंति सा सुघडि विचसणि जो धन कत पिश्रारी जीउ ॥२॥! 
आचारवंति साई परधाने॥ 
सभ सिंगार बशो तिसु गिश्नाने ॥ 
सा कुलबंती सा सभराई जो पिरि के रंगि सवारी जीउ ॥३॥ 
महिमा तिस को कहु न जाए ॥ 


जो पिरि मेलि लई भ्रंग लाए ॥ 
थिर सोहागु वरु श्रगमु श्रगोचरु जन नानक प्रेम साधारी जीउ ।।४।।४।।११। 


प्रावकथन-- इस शब्द में सौभाग्यवती के रूपक से ईश्वर को प्राप्त हुये महापुरुष की महिमा _ 
का श्री गुरु देव जी ने वर्णन किया है । 


जितु घरि पिरि सोहागु बणाइश्रा ॥ तितु घरि सखीए मंगलु गाइश्रा ॥ | 
हे सन्तो ! जिसके घर में पिरि-- पति ने सोहागु- सौभाग्य बनाया 
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श्रनद बिनोद तिते घरि सोहहि जो धन कति सिगारी जीउ ॥१॥ 


सर्व आनन्द और मनोविनोद उसी घर में सोहहि-- शोभा को प्राप्त होते हैं, जिस घर में 
धन- स्त्री कंति-- पति के लिये सिगारी-- श्'गारी गई है। श्रर्थात्‌ जिस जीव रूप स्त्री को 
परमेश्वर पति ने प्रेम रूप श्र गार से श्रलंकृत किया है । 
नु सा गुणवंती सा वडभागरिण ॥ पुत्रवंती सोलवंति सोहागरिण ॥ 
जो स्त्री पति को प्यारी है वही गुणवती है और वही भाग्यशालिनी है वही पुत्रवती और 
हे वही सोलवंति-- पतिव्रता एवम्‌ सोहागण्ि-- सौभाग्यवती है । 
रूपवंति सा सुघडि विचखरि जो धन कंत पिश्नारी जीउ ॥। 
` वही स्त्री रूपवती और सुघड़ि-- व्यवहार, कुशला तथा विचखरि-- बुद्धिमतो एवम्‌ सुन्दरी 
है जो पति को अतिप्रिय है एवम्‌ जो जिज्ञासु रूप स्त्री पति परमेश्वर को अतिप्रिय है वही शुभ 
गुणों वाली एवम्‌ बडी भाग्य वाली है क्योंकि वह ज्ञान रूपी पुत्र वाली ग्रौर सीलवंति-- प्रनच्य स्नेह 
वाली है। उस का शील धर्म केवल एक परमात्मा के साथ प्रेम करना है। इसलिये जिज्ञासु पुरुषों 
2 को भी रूपवंति-- वह रूपवती दिखाई देती है, और अपने कल्याण के लिये वह सुघडि--गुण सम्पन्नता 
एवम्‌ विचखरि-- विलक्षण प्रतिभाशालिनी है । 
श्रचारवंति साई परधाने ॥ सब सिगार बणे तिसु गिश्राने ।। 
सा कुलवती सा सभराई जो पिरि क रंगि सवारी जीउ ॥३॥ 


जो पति परमेश्वर के रंगि प्रेम करके सवारी-- सुसज्जित है वही श्रचारवंति- सदाचार 
वाली जिज्ञासु रूप स्त्रियों मे परधाने- श्रग्रणीया हैं, तथा वही ज्ञान वाली है और उसी को सब लोग 
सम्मान की दृष्टि से देखते हैं एवं वही कुलीना है तथा वही सभराई-- भाइयों वाली है । 

महिमा तिस की कहणु न जाए ॥ जो पिरि मेलि लई श्रंगि लाए ॥ 
८ जो जीव रूप स्त्री पति परमेश्वर ने अपने साथ मेलि लई-- अभेद कर ली है उसकी महिमा 
. कहरु न जाए- वर्णन नहीं की जा सकती । | 
थिरु सुहागु वरु श्रगसु श्रगोचरु जन नानक प्रेम साधारी जीउ ॥४॥४॥११॥ 
गुरुदेव जी कहते हैं कि जिस जीव रूपी स्त्री का पति श्रगम अगोचर है यदि वह अपने 
प्रेम के सहित साधारी-- चली गई है । तो उसका सुहागु-- सौभाग्य सवँदा स्थिर है । 


जनो I 
सन्त रा 1 
दि k 

(0100 १1 | कक) 


प्रकाश 


जिसके घर में पति ने सौभाग्य बनाया है अर्थात्‌ जिसके अन्तेः- 
प्रा ' घर में हरि का मंगलमय यश सखियों ने गायन क्या 

घर में शोभा को प्राप्त होते हैं जिस घर में स्त्री, पति कै 
रूप स्त्री को परमेश्वर पति ने प्रेम रूप श गार से ग्रलंकृत 
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जो स्त्री अपने पति को प्यारी है वही गुणवती है और वही भाग्यशालिनी है तथा वही पुत्र- 
वती और वही पतिब्रता एवं सौभाग्यवती है । वही स्त्री रूपवती तथा व्यवहार कुशला बुद्धि मती एवं 
सुन्दरी है जो पति को ग्रति प्रिय है। 

इसी प्रकार जो जिज्ञासु रूप स्त्री पति परमेश्वर को भ्रति प्रिय है बही शुभ गुणों वाली एवं 
उत्तम भाग्य वाली है, क्योंकि वह ज्ञान रूप पुत्रवाली श्रौर ग्रनन्य स्नेह वाली है, उसका शील धर्म 
केवल एक परमात्मा के साथ प्रेम करना है इसलिये जिज्ञासु पुरुषों को वह रूपवती दिखाई देती है 
ग्रौर अपने कल्याण के लिये वह देवी गुण सम्पन्न तथा विलक्षण प्रतिभा शालिनी है । 

जो पति परमेश्वर के प्रेम से सुसज्जित है वही जिज्ञासु रूप स्त्रियों में ग्रग्रणीया है तथा वही 
ज्ञानवाली है और उसी को सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एवं वही कूलीना है तथा वही 
भाइग्रों वाली है । 

जो जीव रूप स्त्री पति परमेश्वर ने ग्रपने साथ ग्रभेद कर ली है उसकी महिमा का वर्णन 
नहीं हो सकता । श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिस जीव रूप स्त्री का पति वाङ मनसा 
ग्रगोचर है, यदि वह भ्रपने पति के पास प्रेम से चली जाती है तो उसका सौभाग्य संदा स्थिर हो 
जाता है । 


साझ महला ५ 


खोजत खोजन दरसन चाहे ॥ 
भाति भाति बन बन श्रवगाहे ॥ 

निरगुणु सरगुणु हरि हरि मेरा कोई है जीउ श्राणि मिलावे जीउ ॥१॥ 
खट्‌ सासत बिचरत मुखि गिश्राता ॥ 

पुजा तिलकु तीरथ इसनाना ।। 


Re ॥0- 0 
दछ 4 


निवली करम श्रासन चउरासीह इन महि साँ। त न श्राः 


अनिक बरख कोए जप तापा ॥ 
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खोजत खोजत दरसन चाहे॥ भाति भाति बन बन ग्रवगाहे ॥ 

जिज्ञासु पुरुष ईश्वर के दर्शन की इच्छा से निरन्तर खोजते हुये भान्ति भान्ति के वनों का 
झवगाहि-- भ्रवगाहन करते हैं ग्रर्थात्‌ पवित्र एवम एकान्त स्थानों में रह कर कठिन तपस्या के द्वारा 
ईइवर प्राप्ति का जिज्ञासु पुरुष यत्न करते हैं । 


निरगुणु सरगुणु हरि हरि मेरा कोई है जीउ ग्राणि मिलावे जीउ ॥१॥ 
शुद्ध बुद्ध त्रिगुणातीत निगु ण एवम्‌ माया विशिष्ट सगुण मेरा परमेश्वर है, उसे मिलाने वाला 
कोई सत्पुरुष महात्मा है जो आकर मुझे मिला देवे । 
खठु सासत बिचरत मुखि गिश्राना ॥ पुजा तिलकु तीरथ इसनाना ॥ 
ईश्वर प्राप्ति के लिये ग्रनेक पुरुष षटशास्त्रों का विचरत- विचार करते हैं और अनेक ही 
मुख से ज्ञान की चर्चा करते हैं, तथा बहुत से मनुष्य तिलक लगा कर ठाकुरों की पूजा करते हैं, एवम्‌ 
अनेक ही तीर्थो का स्नान करते हैं । 
निवली करम श्रासन चउरासीह इन महि सांति न श्रावे जीउ ॥२।। 
भ्रनेक योगी शरीर की शुद्धि के लिये नेती धोती श्रादि करम क्रियाश्रों को करते हैं और 
अनेक ही सिद्ध एवं पञझ्यासनादि चौरासी श्रासनों को लगाते हैं परन्तु इन कर्मो को करने से मन को 
शान्ति प्राप्त नहीं होती। 
प्रतिक बरख कीए जप तापा ॥। गवनु कोग्रा धरती भराता ॥ 
अनेक वर्ष जप तपादि किये और भरमाता- यात्री हो कर सम्पूर्ण पृथिवी का गबनु-- 
भ्रमण भी किया । , 
इकु खिनु हिरदै साँति न श्रावे जोगी बहुड़ि बहुड़ि उठि धावे जीउ ॥३॥ ड 
तो भी इन कर्मों के करने से हृदय में एक क्षण मात्र भी शान्ति प्राप्त नही हुई किन्तु लिक 
में जोगी-- जुड़ा हुआ ्रासक्त मनुष्य इधर उधर श्रमण करके बहुड़ि- बारम्वार उठकर उन कर्मो 
` को हो अथवा तीर्थाटनादि बाह्य कर्मो को ही करने के लिये धावे- दौड़ता है अर्थात, अहद्धार 
पुवेक अनेक कर्मों को प्रतिदिन करता है। 
करि किरपा मोहि साधु मिलाइञ्रा ॥ सनु तनु सीतलु घीरजु पाइझ्रा ॥। 
परमेश्वर ने करपा करके साधु पुरुषों का मेल कराया और सन्तों ने ग्रपने सद, उपदेश 
जब धैर्य प्रदात किया तब मेरा मन और तन सीतलु- शान्ति को प्राप्त हुआ है । 
a प्रभु ्रबिनासी बसिग्रा घट भीतरि हरि मंगलु नानकु गावे जीउ ॥४।५॥१२॥ 
। श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि अविनाशी प्रभु ने मेरे घट भीतर- हदय के 
निवास किया है । इस लिये मैं हरि के मङ्गलमय यश को गायन करता हूं। 
` ईङ्वर के दर्शेन की इच्छा से खोजते हुये भांति भांति के वनों का 
वं पवित्र स्थान में बैठ कर कठिन तपस्या के द्वारा ईश्वर प्राप्ति 


[ द्वारा 


ation Foundation, Chandigarh 
हु कोत न्यु हि" 
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का यत्न करते हैं, मेरा परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध त्रिगुणातीत निगुण एवं माया विशिष्ट सगण रूप है । 
उसे मिलाने वाला कोई सत्पुरुष महात्मा है जो उससे मुझे मिलाने की कृपा करै । 


ईश्वर प्राप्ति के लिये ग्रनेक मनुष्य पड़ शास्त्रों का विचार करते हैं और ग्रनेक ही व्यक्ति 

मुख से ज्ञान की चर्चा करते हैं तथा बहुत से मनुष्य तिलक लगाकर ठाकुरों की पूजा करते हैं एवं 

। अनेक यात्री तीर्थो का स्नान करते हैं और अनेक योगी शरीर की शुद्धि के लिये नेती धोती श्रादि 

| विविध क्रियाश्रों को करते हैं, तथा श्रनेक ही सिद्ध पद्मासनादि चौरासी ग्रासनों को लगाते हैं, परन्तु 
इन कर्मो के करने से मन को शान्ति नहीं मिलती । 

अनेक वर्ष जप तपादि शुभ कर्मानुष्ठान किये और सम्पूर्ण पृथिवी का भ्रमण भी किया परन्तु 


फिर भी इन कर्मो के करने से हृदय में एकक्षण मात्र भी शान्ति प्राप्त नहीं हुई किन्तु विषयों में 
्ासक्त मनुष्य इधर उधर भ्रमण करके बारम्बार उन कर्मों को करने के लिये ही उठकर दौड़ता है । 


ईश्वर ने कृपा करके साधु पुरुषों का मेल कराया है श्रौर सन्तों ने अपने सदू उपदेश द्वारा 
जब धैय प्रदान किया तब मेरा मन और तन शान्ति को प्राप्त हुआ है । 

श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि अविनाशी प्रभु ने मेरे हृदय में श्राकर निवास 
किया है इसलिये मैं हरि के मंगलमय यश को गायन करता हूँ । 


माझ महला ५ 


| पारब्रहम अ्परंपर देवा ॥ श्रगम श्रगोचर श्रलख भ्रभेवा ॥ , 
दीन दइश्राल गोपाल गोबिदा हरि धिश्रावहु गुरमुखि गातो जीउ ॥१॥ 
| गुरमुखि मधुसुदनु तिसतारे ॥ गुरुमुख संगी क्रिसन मुरारे ॥ 
दइग्राल दमोदरु गुरमुखि पाईये होरतु किते न भाती जीउ ॥२॥ 
निरहारी केसव निरवेरा ॥ कोटि जना जाके पुजहि पेरा ॥ 

गुरमुखि हिरदै जाकं हरि हरि सोई भगतु इकाती जीउ ॥३॥ 

मोघ दरसन बेग्रंत अपारा ॥ वड ससरथु सदा 
गुरमुखि नामु जपीये तितु तरीये गति नानक विरली जाती जीउ ॥४। 


न 
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पारब्रहम ग्रपरंपर देवा ॥ श्रगम अगोचर श्रलख श्रभेवा ॥ 

हे परब्रह्म देवा-- प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ! श्राप भ्रपरंपर- शिव ब्रह्मादि देवों से भी 
श्र ष्ठ एवम्‌ उत्कृष्ट हैं श्रौर श्रगम श्रगोचर- मन वाणी का श्रविषय तथा अ्लख-- शक्ति वृत्ति का 
अविषय एवम्‌ भ्रभेवा- श्रतीन्द्रिय हैं । 


दीन दइ्राल गोपाल गोबिदा हरि धिग्रावहु गुरमुखि गाती जीउ ॥१॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम सगुण मृति होकर दीनों पर दया करते हो और श्राप ही योपाल- पृथिवी 


की पालना करने वाले हो तथा गोबिदा- वेदों के द्वारा जानने योग्य हो । हे हरे ! में श्रापका ध्यान 
करता हूं क्योंकि श्राप गुरुमुख विचारवान पुरुषों की गाती- सद्गति करने वाले हैं । 


गुरमुखि मधुसुदनु निसतारे॥ गुरमुखि संगी क्रिसन मुरारे॥ 

हे मधुसूदन ! आप गुरुमुख पुरुषों का निसतारे- उद्धार करते हैं। हे कृष्ण मुरारे ! आप 
गुरमुख पुरुषों के संगी- साथी एवं सहायक हैं । 

दइभ्राल दमोदरु गुरमुखि पाईये होरतु किते न भाती जीउ ॥२॥ 


हे दयालु दामोदर ! आप गुरमुखि- गुरु के द्वारा विचारशील पुरुषों को प्राप्त होते हो । 


होरतु-- और किते न भाती- किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होते । 
निरहारी केव निरवेरा।। कोटि जना जा के पुजहि पैरा ।। 


हे केशव ! आप निगु'ण छप से निराहारी और निर्वेर हैं करोड़ों ही नर नारी आपके चरणों 
को पूजा करते हैं । 


गुरमुखि हिरदै जाके हरि हरि सोई भगत्‌ इकाती जीउ ॥।३॥ 
जाके गुरु द्वारा जिस गुरुमुख के हृदय में दुःखों को हरण करने वाले हरि का नाम निवास 
करता है वही पुरुष आपका इकाती-- एकान्त सेवी अर्थात्‌ अनन्य भक्त है। 
ग्रमोघ दरसन बे्रंत श्रपारा ।| वड समरथु सदा दातार! ॥ 
` बेग्रंत श्रपारा-हे अनन्त एवम्‌ अपरिमित परमेश्वर ! आपके दर्शन ग्रमोघ-- सफल हैं 
तथा आप चड समरथु- महान राक्तिशालो हैं और सवदा काल जीवों को खाने पीने के पदार्थ 
दातारा-- देने वाले हैं । 


गुरमुखि नामु जपीये तित्‌ तरीये गति नानक विरलो जाती जीउ ॥।४।।६।।१३॥ 

क श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! जो पुरुष गुरु के द्वारा आपके नाम को 
जपीये- स्मरण करते हैं वे पुरुष संसार सागर से तर जाते हैं, परन्तु यह गति-- रोति किसी विरले 
मनुष्य नेपहचानी है । 


पदार्थ - गोपाल- पृथिवी की पालना करने वाला, गोविद-- वेदों द्वारा जानने 
मुर नामक दैत्य को मारने वाला वा अहंकार का शत्रु, दमोदरु - रस्सी जिसके उदर 
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में बन्धी हुई है वा सम्पूर्ण विश्व जिसके उदर में स्थित है, गाती - सद्गति, अ्रमोघ-- अव्यर्थ (सफल) 
मधुसूदन-- मधु राक्षस को मारने वाला, पूर्वोक्त सभो शब्द परमात्मा के बोधक हैं । 
भावार्थ-हे प्रकाश स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर! श्राप ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुवेरादि सर्वं देवों से श्रेष्ठ एवं 
उत्कृष्ट हैं, तथा वाङ मनसा ग्रगोचर और शक्ति वृत्ति के प्रविषय एवं ग्रतीर्द्रिय हैं । हे प्रभो! श्राप 
सगुण सूति होकर दोन दुःखियों पर दया करते हो तथा तुम ही सम्पूर्ण पृथिवों को पालना करते हो, 
और वेदों के द्वारा जानने योग्य हो, हे हरे! मैं आप का ध्यान करता हूं क्योंकि श्राप गुरुमुख विचार- 
वान्‌ पुरुषों की सद्गति करने वाले हैं। हे मधु सूदन! श्राप गुरुछुल विचार शीलों का कल्याण करते 
हैं। हे मुरारे! तुम गुरमुख प्रेमी पुरुषों के साथी एवं सहायक हैं । 

हे दयालु दामोदर! श्राप गुरु के द्वारा विचार शील पुरुषों को प्राप्त होते हो । श्रौर किसी 
प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकते । हे केशव! श्राप वास्तव रूप से निराहारी तथा निर्वेर हैं करोड़ों ही 
नर नारी आप के श्रो चरणों की पूजा करते हैं जिस गुरुमुख पुरष के हृदय में दुःखों को हरण करने 
वाले हरि का नाम निवास करता है वही ग्रनन्य प्रेमी है । श्र 

हे अपरिमित परमेश्वर] आप के दर्शन सफल हैं तथ्रा आप महान शक्तिशाली हैं और सर्वदा 
काल समस्त जीवों को ग्राप खाने पीने के पदार्थ देने वाले हैं श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते 
हैं कि जो पुरुष गुरु के द्वारा आप के नाम को जपते हैं वे प्रेमी संसार सागर से तर जाते हैं परन्तु 
इस रीति को कोई विरला मनुष्य ही जानता ह्‌। 


माझ महला ५ 
कहिग्रा करणा दिता लेशा ॥ गरीबा श्रनाथां तेरा माशा | 
सभ किछु तू है तू. है मेरे पिश्रारे तेरी कुदरति कउ बलि जाई जीउ ॥१। 
भाणे उमड़ भाण राहा ॥ भाणो हरिगुण गुरमुखि गावाहा ॥ 
भाणे भरमि भवे बहु जुनी सभ किछु तिसे रजाई जीउ ॥२॥ 
ना को मुरखु नाको सिञ्राशा ॥ वरते सभ किछु तेरा भाशा ॥ 
गगम ग्रगोचर बेग्रंत भ्रथाहा तेरी कीमति कहु त जाई जीउ ॥॥३॥ 


खाकु संतन की देहु पिश्नारे ॥ श्राइ प्रा हरि तेरे दुआ्आर ॥ 
दरसनु पेलत मनु ग्राघावे नातक मिलणु सुभाई जीउ ॥४।।७।।१४।। 


कहिग्रा करणा दिता लेशा ॥ गरीबा श्रचाथा तेरा माणा ॥ 
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हे भगवन्‌! वेद एवं शास्त्रों में आप का जो कहिग्रा- कथन हैं अर्थात्‌ आज्ञा है । वही हमें 


~ 
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करणा-- करने योग्य प्रर्थात, श्रपने कल्याण के लिये अनुष्ठेय एवम्‌ करणीय है और प्रारब्ध के 
अनुसार श्राप के द्वारा दिता-- दिये हुए सुख एवं दुःख को हम लोग लेशा- लेते हैं, ग्रर्थात, भोगते 
हैं। गरीबों और ग्रनाथों को केवल आप का ही मान है । 

सभ किछु तूं है तू. है मेरे पिश्रारे तेरी कुदरति कउ बलि जाई जीउ ॥१॥ 

हे मेरे प्यारे परमेश्‍वर! सभ किछु सर्वं रूप तुम ही हो इस लिये मैं तेरी कुदरति- 
त्रिगुणात्मक अद्‌भुत शक्ति को बलिहार जाता हूं । 

भाणे उक्कड़ आणो राहा ॥ भारो हरिगुण गुरमुखि गावाहा ॥ 

आप के भाशे- हुकम में मनमुख ग्रज्ञानी पुरुष उभइ-- कुमागे में पड़ते हैं तथा श्राप के 
हुकम भे ही इधर उधर घूम कर फिर वे राहा-- सन्मार्गं में ग्रा जाते हैं तथा श्राप के भाएँ-- हुकम 
में गुरमुख विचारवान पुरुष हरि के गुणों को गायन करते हैं । 

भाणे भरमि भवे बहु जुनी सभ किछु तिसे रजाई जीउ ।।२॥ 

अप की भाणे आज्ञा से स्रम में फंसे हुए लोग अनेक योनियों में अवे- अमण करते हैं 
ये सभी कुछ उस ईश्वर की रजाई-- आज्ञा में हो रहा है । 

ना को मुरखु ना को सिश्नाणा ॥ वरते सभ किछु तेरा भाणा ॥ 

अपने आप न तो कोई मूर्ख है और न ही कोई सिश्रारा- चतुर एवं बुद्धिमान है, और 
समस्त संसार में जो कुछ हो रहा है वह तेरा ही हुकम चल रहा है। 

अगम अगोचर बेग्रंत थाहा तेरी कीमति कहणु न जाई जीउ ।।३॥ 

मन वाणी के श्रविषय हे प्रनन्त एवम्‌ ग्रयाहा-- श्रपरिमित जगदीश्वर! आप की महिमा 
का वणन नहीं हो सकता ग्रर्थात, श्राप के महत्त्व का निश्चित रूप से कोई प्रतिपादन नहीं कर 
सकता । 
| खाकु संतन की देहु पिश्रारे। भ्राइ पइग्रा हरि तेरे दुआरे ॥ 
५ हे हरे! मैं तुम्हारे द्वार पर आ कर पड़ा हूं इस लिये हे मेरे प्यारे परमेश्वर! श्राप मुझे सन्तं 
 केचरणों की खाकु-- धूली प्रदान करें। 
दरसनु पेखत मनु श्राघावे नानक मिलणु सुभाई जीउ ॥४।७।।१४।। 
श्री गुरु कजु देव जी महाराज कहते हैं कि जब सत्पुरुषों के दशेन करने से मन श्राधाव-- 
एवं सन्तुष्ट हो जाता है तब श्राप का मिलणु- मेल भी सुभाई- सरल हो जाता है। 


भावाथे-- हे जगदीश्वर ! वेद तथा शास्त्रों में आप की जो आज्ञा है, वही हमें अपने 
के लिये धारण करने योग्य है, और प्रारब्ध के अनुसार आप के द्वारा दिये हुये सुख एवं 
भोगते हैं, गरीबों तथा भ्रनाथों को केवल श्राप का ही मान है। 


परमेश्वर ! सर्वं रूप से तुम ही हो, इसलिये तुम्हीरी त्रिगुणात्मक अद्भुत 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६३७ माझ महला ५, चउपदा १५) 


शक्ति को बलिहार जाता हूं। ग्रापके हुकम में मनमुख श्रज्ञानी पुरुष कुमार्गे में चलते हैं तथा आप के 
हुकम से ही इधर उधर घूम कर फिर सन्मार्ग में श्रा जाते हैं, और आप के हुकम में विचारशील 
पुरुष हरि के गुणों को गायन करते हैं 

आप की आज्ञा से भ्रम में फंसे हुथे लोग श्रनेक योनियों में भ्रमण करते हैं। संसार में सब 
कुछ श्राप की आज्ञा में ही हो रहा है, अपने आप नतो कोई मूखे है और न ही कोई चतुर एवं 
बुद्धिमान्‌ है। संसार में सर्वेत्र जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी ही ग्राज्ञा चल रही है। है 
ग्रपरिमित परमेश्वर ! आपकी महिमा का बर्णन नहीं हो सकता क्योंकि श्राप मन वाणी के श्रविषय 
ग्रगम श्रगोचर हैं हे हरे ! मैं तेरे द्वार पर ग्रा कर पड़ा हूं इसलिये मेरे प्यारे प्रभु मुझे श्राप सन्तों 
के चरणों की धूलि श्रवश्य प्रदान कर । 

श्री गुरु श्र्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि जब सत्पुरुषों के दर्शन करने से मन सन्तुष्ट हो 
जाता है तब गाप का मिलाप भी सुगम हो जाता है। 


माझ महला ५ 
दुखु तदे जा विसरि जावे ॥ भुख विश्रापे बहुबिथि धाबे ॥ 
सिमरत नामु सदा सुहेला जिसु देवै दीन दइग्राला जीउ ॥१॥ 
सतिगुरु मेरा वड समरथा ॥ जीइ समाली ता सधु डुलु लथा ॥ 
चिता रोगु गई हउ पीड़ा श्रापि करे प्रतिपाला जीउ ॥२॥ 
बारिक वांगी हउ सभ किछु मंगा ॥ दे दे तोटि नाही प्रभ रंगा ॥ 
वेरी पै वै बहुतु मनाई दीन दइग्राल गोपाला जीउ ॥३॥ 


हउ बलिहारी सतिगुर पूरे ॥ जिनि बंधन काटे सगले मेरे ॥ 
हिरदै नामु दे निरमल कोए नानक रंगि रसाला जीउ ॥४।।८।।१५॥ 


दुखु तदे जा विसरि जावें ॥ भुख विग्रापे बहु बिधि धावे ॥ 

हे भगवान ! जब ग्राप को जीव विसरि- भूल जाते हैं तदे-- तभी उन्हें दुःख प्राप्त होता 
है जब इस जीव को ग्रनेक प्रकार की भुखन तृष्णा विग्रापे~ व्याप्त हो जाती है तब यह 
बहु विधि अनेक प्रकार से इधर उधर धावे-- दौड़ता है। 

सिमरत नामु सदा सुहेला जिसु देवे दीन दइश्राला जीउ ॥।१॥ _ 

हे दीनों पर दया करने वाले! जिस को तुम अपना नाम देते हो वह तेरे नाम को 
स्मरण करके सवेदा सुहेला- सुखी हो जाता हैं। रः 
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सतिगुरु मेरा वड समरथा ॥ जीइ समाली ता सभु दुख लथा ॥ 

मेरा सद्गुरु बड समरथा- बडी शक्ति वाला है उन की कूपा से जब आप को मैं जीइ-- 
हृदय में समाली-- स्मरण करता हुं तब मेरे सभी दुःख लथा- दूर हो जाते हैं । 

चिता रोगु गई हउ पीड़ा श्रापि करे प्रति पाला जीउ ॥२॥ 

हे जगदीश्वर ! चिन्ता रूपी रोग और श्रहंता रूपी पीड़ा मेरी निवृत्त हो गई है क्‍योंकि 
तुम प्राप ही सवे प्रकार से हमारी पालना करते हो । 


बारिक वांगी हउ भस किछ मंगा ॥ दे दे तोटि नाही प्रभ रंगा ॥ 

हे भगवन्‌ ! हउ मैं बारिक वांगी- बालक के समान आप से सभी कुछ मांगता हूं । हे प्रभो ! 
हमें श्रनेक प्रकार की खुशियां और ्रानम्ददायक पदार्थों को देते हुए भी आपके घर में किसी प्रकार 
की त्रुटि नहीं ग्राती । 


पेरी पे पै बहुतु मनाई दीन दइप्राल गोपाला जीउ ॥३॥ 

पेरी पै पे-- बारम्बार चरणों में पड़ कर हे दीन दयालु गोपाल ! मैं श्राप को पुनः पुतः 
मनाई प्रसऱ्त करता हूं। 

हउ बलिहारी सतिगुरु पूरे ॥ जिनि बंधन काटे सगले मेरे ॥ 

मैं पूणं सद्गुरु के ऊपर बलिहार जाता हूं जिन्होंने मेरे सम्पूर्ण बन्धन काट दिये हैं । 


हिरदै नामु दे निरमल कोए नानक रंगि रसाला जीउ ॥४।।८।।१५।। 

श्री गुरु देव जी कहते हैं कि सद्गुरु ते रंगि रसाला-- आनन्द एवम्‌ रसों के घर हरि नाम 
को हृदय में दे कर हमें निर्मल कर दिया है । श्रथवा हमें ऐसा श्रानन्द प्राप्त हुश्रा है जो स्म्पूर्ण 
रसों का घर है। 


भावार्थ-- दुःख तभी प्राप्त होता है जब हम आपको भूल जाते हैं, जब इस जीव को तृष्णा 
व्याप्त हो जाती है तब अनेक प्रकार से इधर उधर दौड़ता है। 


हे दोनों पर दया करने वाले ! जिसे तुम अपना नाभ देते हो वह तेरे नाम को स्मरण करके 

सबेदा सुखी हो जाता है। मेरे सद्गुरु देव महा शक्तिशाली हैं, उनकी कृपा से मैं जब हृदय में 
को स्मरण करता हूं तब मेरे सभी दु:ख दूर हो जाते हैं। हे जगदीइवर ! चिन्ता रूपी रोग और 

ता रूपी पीड़ा मेरी सर्वथा दूर हो गई हैं क्योंकि तुम आप ही सवे प्रकार से रक्षा करते हो । 

` हे प्रभो ! मैं बालक के समान आप से सभो कुछ मांगता हूं अनेक प्रकार के आनन्द दायक 

' को मुझे देते हुये भी आपके घर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आती । हे दीन दयालु गोपाल । 

चरणों में पड्कर मैं आपको पुनः पुनः प्रसन्न करता हूं । 

पूणे सद्गुरु पर बलिहार जाता हूं जिन्होंने कृपा करके मेरे सभी बन्धन काट 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६३९ माझ महला ५, चउपदा १६) 


श्री गुर जु न देव जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु ने आनन्द एवं रसो के घर हरिताम को 
हृदय में देकर हमें निर्मल कर दिया है | 


माझ महला ५ 

लाल गोपाल दइञ्राल रंगीले ॥ 

गहिर गंभीर बेग्रंत गोविदे ॥ 
ऊच अथाह बेग्रंत सुश्रामी सिमरि सिमरि हउ जीवां जीउ ॥ १॥ 

दुख भंजन निधान ग्रमोले ॥ 
निरभउ निरवेर श्रथाह श्रतोले ॥ 

श्रकाल मूरति भ्रजुनी संभो मन सिमरत ठंडा थीवां जीउ ॥ २॥ 
सदा संगी हरि रंग गोपाला ॥ 

ऊच नीच करे प्रतिपाला ॥ 
नामु रसाइणु मनु त्रिपताइणु गुरमुख श्र ख्रितु पींबाँ जीउ ॥३॥ 

दुखि सुखि पिश्नारे तुधु बिग्राई ॥ 
एह सुमति गुरू ते पाई ॥ 

नानक की धर तूं है ठाकुर हरि रंगि पारि परीवाँ जीउ ।।४।।६।।१९॥ 


लाल गोपाल दइश्राल रंगीले ॥ गहिर गंभीर बेग्नत गोविदे ॥ fs न र 
ऊच अथाह बेग्न त सुश्रामी सिमरि सिमरि हउ जीवां जीउ ॥१॥ < 
लाल- हे प्यारे एवम्‌ गोपाल - पृथिवी के पालक ! तथा हे दयालु एवं रंगीले-- प्रेम 
स्वरूप ! हे गहिर गंभीर -- शान्त स्वरूप तथा अनन्त ! है गोविन्द एवं सर्वं से ऊच-- म 
तथा अथाह -- ग्रगाध और बेग्रत- ग्रनन्त, हे स्वामिन्‌ तुम मेरे पर ऐसी कृपा करो कि 
नाम को स्मरण करके ही मैं जीवन को धारण करूँ । 


दुख भंजन निधान श्रमोले ॥ निरभउ निरबेर श्रथाह श्रतोले ७ 


भ्रकाल सूरति श्रजूनी संभों मन सिमरत ठंडा थीवां जीउ ॥२॥ 
हे दुःखों को भंजन-- दूर करने वाले एवम्‌ निधान अ्रप्रोले 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६४० माझ महला ५, चउपदा १७) 


और आप ऊंच नीच सर्व की प्रतिपालना करते हँ । श्राप का नाम रसाइगु-- रसों का आयन (घर) 
और मन को त्रिपताइणु- तृप्त करने वाला है परन्तु यह नामामृत गुरु द्वारा ही पीवा-- पान किया 
जा सकता है । 

दुखि सुखि पिग्रारे' तृधु घिग्राई ॥ एह सुमति गुरु ते पाई ॥ 

है प्यारे ! मैं दुःख ग्रौर सुख में तुधु धिश्राई--आप का ही ध्यान करता हूं परन्तु एह 
सुमति यह श्रेष्ठ मति मैंने गुरु से पाई प्राप्त की है। 

नानक को धर त्‌ं है ठाकुर हरि रंगि पारि परीवां जीउ ।।४।।६।।१६॥ 

श्री गुरु ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामिन ! मेरा धर-य्राश्रय तो आप ही हैं 
हे हरे ! तेरे में रंगि-प्रेम करके मैं संसार समुद्र से अ्रवश्य पारि परीवां-- पार हो जाऊंगा । 


भावार्थ- हे प्यारे! प्रथिवी के पालक तथा हे दयालु और प्रेम स्वरूप ! हे शान्त स्वरूप एवं 
अन्तत! हे गोविन्द तथा सर्व से महान! हे अगाध एवं ग्रनन्त! हे स्वामिन्‌! तुम मेरे पर ऐसी कृपा करो 
कि आप के नाम को प्रतिदिन स्मरण करता हुआ मैं जीवन धारण करूं । 

है दुःखों को दूर करने वाले एवम्‌ अमूल्य गुणों के खजाने! हे निर्वेर एवं भय रहित! हे 
अगाध एवं ग्रतुलनीय ! हे काल रहित तथा भ्रजन्मा! हे स्वयं प्रकाश! मैं पका स्मरण करके मन 
 सेशीतल एवं शान्त हो जाता हूं । 
| हुँ गोपाल ! जो तुम्हारे साथ प्रेम करते हैं उनके श्राप सदा सहायक होते हैं और ऊंच नीच सर्व 

` की तुम प्रति पालना करते हो आपका नाम रसों का घर हैं इसलिये मन को तृप्त करने वाला है 

परन्तु यह नामामृत गुरु द्वारा ही पान किया जाता है । 
की है प्यारे! दुःख और सुख में मैं आपका ही ध्यान करता हूं यह श्रेष्ठ मति मैंने गुरु से प्राप्त 
. की है। श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामिन्‌ ! मेरा श्राश्रय तो श्रापही हैं हे हरे! 
म्‌ प्रेम करके मैं संसार समुद्र से पार हो जाऊंगा । 


परेम प्रबोधिनी व्याख्या 
र ६४१ माझ महला ५, चउपदा १७) 


हरि मारगि चलत भ्रमु सगला खोइश्रा | 
नामु निधानु सतिगुरू सुशाइश्रा भिटि गए सगले रोगा जीउ ॥ २॥ 

प्रतरि बाहरि तेरी बाशी ॥ 

तुधु ग्रापि कथी ते ग्रापि वखाणी ॥ 
गुरि कहिञ्रा सभु एको एको अ्रवरु न कोई होइगा जीउ ॥३॥ 

ग्रम्रित रसु हरि गुर ते पीग्ना ॥ 
हरि पेनणु नामु भोजनु थौग्ना ॥ 

नामि रंग नामि चोज तमासे नाउ नानक कीने भोगा जीउ ।।४॥ १०।।१७ 


धंनु सु वेला जितु में सतिगुरु मिलिश्रा ॥ सफलु दरसनु नेत्र पेलत तरिभ्रा ॥ 
सु वेला- वह शुभ समय धन्य है अर्थात, पवित्र है जिस समय मुझे सद्गुरु के दर्शन हुए थे । 
सद्गुरु का दशेन ऐसा सफल है कि नेत्रों द्वारा देखते ही संसार सागर से जीव तर जाता है। 


धंनु भुरत चसे पल घड़ीग्रा धनि सु श्रोइ संजोगा जीउ ॥1१॥ 

सद्गुरु के मिलाप का सूरत- मुहूर्त और चसे-- निमेष एवम्‌ पल तथा घडिग्राँ धन्य हैं 
अर्थात्‌ पवित्र हैँ । और वह पूर्वं जन्म के शुभ कर्मे भी धन्य हैं जिनके द्वारा गुरु का संजोगा-- मिलाप 
होता है। 

उदभु करत मनु निरमलु होश्रा॥ हरि मारगि चलत भ्रमु सगला खोइग्रा ॥ 

सत्सङ्गति एवम्‌ हरि स्मरण के लिये उदसु करत-- पुरुषार्थं करने से मेरा मन निर्मल हो 
गयाहै और गुरु के द्वारा हरि के मार्ग पर चलने से सम्पूर्ण भ्रम को मैंने खो दिया है । 

नासु तिधानु सतिगुरू सुराइश्रा मिटि गए सगले रोगा जीउ ॥२॥। 

नामु निधानु-- सर्वं निधियों के खजाने हरिनाम को सद्गुरु ने मुझे जब से सुनाया है तब से 
ग्राध्यात्मिकादि सम्पूर्णं रोग निवृत्त हो गये हैं । 

श्रंतरि बाहरि तेरी बाणी ॥। तुधु श्रापि कथी ते श्रापि वाणी ॥ ` 

वह हरिनामः वाणी जिस को श्राप ने कथी- कथन किया था और स्वयं ही उस की 
वखारणी- व्याख्या की थी वह श्रन्तर ग्रौर बाहर सवंदा मेरे साथ ही रहती है। 

गुरि कहिश्रा सभ्‌ एको एको प्रवरु न कोई होइगा जीउ ॥३॥ 

गुरु देव ने मुझे बताया कि वह परब्रह्म परमेश्वर एक श्रद्वितीय है, उस के सदृश ग्रौर उस 
के समकक्ष ग्रवरु-- और न कोई है और न कोई आगे होगा। 


हरिनाम रूपी ग्रमृत रस को मैंने गुरु से पीशा-- प ड 
उपदेश को ग्रहण किया है, उन्हों ने हरिनाम का ही भोजन गरौ 
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धारण किया है । 


तामि रंग नामि चोज तमासे नाउ नानक कीने भोगा जीउ ।।४।।१०॥१७॥ 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हरि नाम में ही रंग-- आनन्द और हरिनाम 
में ही चोज-- मनोविनोद अन्तभूत हो जाते हैं। एवम्‌ नाउ-- हरि नाम को हम ने भोगों के 
स्थान पर सब से वड़ा भोग माना है ग्रर्थात्‌ भक्त पुरुष की दृष्टि में संसार के समस्त भोग एवं 
मनोविनोद हरिनाम के भीतर ही ग्रा जाते हैं, नाम के तुल्य उसे कोई प्रिय और सार वस्तु नहीं 
दिखाई देती । 


भावार्थ- वह शुभ समय पवित्र एवं धन्य है, जिस समय मुझे सद्गुरु के दर्शन हुये हैं, सद्गुरु 
का दर्शन ऐसा सफल है कि नेत्रो द्वारा देखते ही जीव संसार सागर से तर जाता ह 

सदगुरु के मिलाप का मुहूत और निमेष एवं घड़ियां तथा पल धन्य हैं और वह पूर्व जन्म के 
शुभ कर्म भी धन्य हैं जिनके द्वारा गुरु का मिलाप होता है। सत्संगति एवं हरि स्मरण के लिये 
पुरुषार्थं करने से मन निर्मल हो जाता है और गुरु के द्वारा हरि के मार्ग पर चलने से सभी भ्रम दूर 
हो जाते हैं, सर्व निधियों के खजाने हरिनाम को सद्गुरु ने मुझे जब से. सुनाया है तब से 
आध्यात्मिकादि सम्पूर्ण रोग दूर हो गये हैं। 


हरिनाम की वह ग्रमृतवाणी जिसकोतुमने स्वयं कथन किया था और स्वयं ही जिसको व्याख्या 
की थी वह अन्तर एवं बाहर सवेदा मेरे साथ रहती है । 


गुरुदेव ने मुझे बताया है कि वह परब्रह्म परमेश्वर एक एवं अद्वितीय है उसके सदृश तथा 
समकक्ष न कोई है और न कोई आगे को होगा । 


हरिनाम रूपी अमृत रस को जिन्होंने सद्गुरु से पान किया है, उन्होंने हरि नाम का ही 
हे और हरिनाम का ही वस्त्र धारण किया है। श्री गुरु अजुन देव जी महाराज कहते हैं कि 
हाः हरिनाम में ही आनन्द और मनोविनोद अन्तभू त हो जाते हैं एवं हरिनाम को हमने सब से बड़ा 

._ भोग माता है क्योंकि भक्त को नाम के लुल्य भ्रन्य कोई प्रिय वस्तु दिखाई नहीं देती । 


साक महला ५ 


सगल संतन पहि वसतु इक मांगड ॥ 
करउ बिनंतो मानु तिम्मागउ ॥ 
न वरोग्ना देहु संतन को धूरा जीउ ॥१॥ 
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| तुम दाते तुम पुरख बिधाते ॥ तुम समरथ सदा सुख दाते ॥ 
सभ को तुमही ते वरसावे ग्रउसरु करहु हमारा प्रा जीउ ॥२॥। 


दरसनि तेरे अवन पुनीता ।। ्रातम गढु बिखमु तिनाही जीता ॥ 
तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुषु जेवड़ भ्रवरु न सुरा जीउ ॥३॥ 


रेनु संतन की मेरे मुखि लागी ॥ दुरमति बिनसी कुबुधि श्रभागी ॥ 
सच घरि बैसि रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जीउ ।।४।११॥ १८॥ 


सगल संतन पहि वसत्‌ इक मांगउ ॥ करउ बिनंती मानु ति्रागउ ॥ 
सभी सन्तों से एक वस्तु मांगता हूं और मान को त्याग कर एक प्रार्थना करता हूं । 
वारि वारि जाई लख वरोग्रा देहु संतन की धुरा जीउ ॥ १॥ 
मैं लाखों वार बलिहार जाता हूं मुझे सन्तों के चरणों की धुरा - धूलि प्रदान कीजिये । 
तुम दाते तुम पुरख बिधाते॥ तुम समरथ सदा सुख दाते ॥ 
आप लोग हरिनाम को देने वाले दाता ग्रौर जीवों के भाग्य विधाता पुरुष हैं तथा समरथ-- 
शक्तिमान हैं एवं श्रद्धालु पुरुषों को सर्वदा सुख देने वाले हैं। 
सभ को तुम हीं ते वरसावं श्रउसरु करहु हमारा पुरा जीउ ॥ 
सब कोई श्राप लोगों से ही वरसाबं - लाभ प्राप्त करता है, इसलिये हमारे श्रउसर समय 
अर्थात्‌ मानव जीवन को पुरा- पर्ण, सफल करने की कृपा करें । 
दरसनि तेर भवन पुनीता ॥ ्रातमगढ़_ बिखमु तिनाही जीता ॥ 
आप लोगों के दर्शन से चतुर्देश भुवन पुनीता-- पवित्र हो जाते हैं जिन पुरुषों ने तुम्हारे 
दर्शन किये हैं उन्होंने श्रातम-- मन रूपी विखमु-- कठिन गढ़ को भी जीत लिया है । 
तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुधु जेवड्ड श्रवरु सुरा जीउ ॥३॥ 
श्राप लोग सवै पदार्थो को देने वाले हैं, और तुम ही विधाता पुरुष ग्र्थात्‌ ईश्वर स्वरूप हैं । 
आप लोगों जैसा वड़ा श्रवरु-- और कोई शूरवीर नहीं । 
रेनु संतन की मेरे मुखि लागी ॥ दुरमति बिनसी कुबुधि श्रभागी ॥ 
जल के ल्ली के लारी ती रेनु-- धूलि मेरे मुखि मुख पर लगी है, तब से श्रभागी-- ब 
दुर्भाग्यवाली एवं कुबुद्धि-- कुमार्ग गामिनी दुर्मति दूर हो गई है । ; 
सच घरि बेसि रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जीउ ।।४।११।।१८॥ 
श्री गुरु अजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जब से ईश्वर के गुणों FE गायन किया हैतब २. 
से कूरा- मिथ्या भाषणादि समस्त विकार हमारे बिनसे- नष्ट हो गये हैं और हम सच घरि-- 
सत्यस्वरूप में बैसि रहे-स्थिंत हो रहे हैं। | व कस 
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भावार्थ-- सभी सत्पुरुषों से एक ही वस्तु मांगता हुं और मान को त्याग कर एक प्रार्थना 
करता हूं तथा लाखों बार बलिहार जाता हूं कृपया मुझे अपने चरणों की धूली प्रदान कीजिये । आप 
लोग हरिनाम को देने वाले हैं और भाग्य विधाता पुरुष हैं तथा शक्तिमान हैं एवं तुम लोग श्रद्धालु 
पुरुषों को सवंदा सुख देने वाले हो, सब कोई ग्राप लोगों से ही लाभ प्राप्त करता है इसलिए हमारे 
मानव जीवन को सफल करने की कृपा करें। आप लोगों के दर्शन से चतुदेश भुवन पवित्र हो जाते 
हैं, जिन पुरुषों ने तुम्हारे दर्शन किये हैं उन्हो ने मन रूपी विषम गढ़ को भी जीत लिया है । 

आप लोग सर्व पदार्थों को देने वाले हैं और तुम ही ईश्वर स्वरूप हैं, श्राप लोगों जैसा बड़ा 
संसार में और कोई शूरवीर नहीं है । 

जब से सन्तों के चरणों की धूलि मेरे मुख पर लगी है तब से दुर्भाग्य वाली एव कुमार्गे गामिनि 
दुमेति दूर हो गई है। श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जब से ईश्वर के गुणों को हमने 
गायन किया है तब से मिथ्या भाषणादि समस्त विकार दूर हो गये हैं और हम सत्य स्वरूप में स्थित 


हो रहे हैं। 


साझ महला ५ 


विसरु नाही एवड दाते ॥ करि किरपा भगतन स गि राते ॥ 
दिनसु रेशि जिउ तुधु घिग्राई एहु दानु मोहि करणा जीउ ॥१७ 
माटी ग्रंधी सुरति समाई ॥ सभ किछु दीघ्रा भलोश्रा जाई ॥ 
प्रनद बिनोद चोज तमासे तुधु भावे सो होणा जीउ ॥२॥ 
जिसदा हिता सभु किछ लेशा ॥ छतीह श्रंस्रित भोजनु खाशा ॥ 
सेज सुखाली सीतलु पवरणा सहज केल रंग करणा जीउ ॥३।। 
सा बुधि दीजे जितु विसरहि नाही ।। सा मति दीजै जित्‌ तुधु घि्राई ॥ 
सास सास तेरे गुण गावा प्रोट नानक गुर चरणा जीउ ॥४॥१२॥ १६४ 


विसरु नाही एवड दाते ॥ करि किरपा भगतन स गि राते ॥ 
आ एवड- सवे से बड़े एवं समस्त प्रपञ्च को दान देने वाले दाता परमेश्वर ! आप ह 
 विसरुनाही-_ भूल न जायें और यह भी कृपा करें कि हम आपके भक्तों के साथ राते-- प्रम करते 


रहें । 


 झदिनसु रेणि जिउ तुघु घिम्राई एह दानु सोहि करणा जीउ ॥१॥ 
हे भगवन्‌ ! यह भी दान मुझे अवस्य करें कि जिउ-- जिस तरह में रात्रि दिन श्राप का 


उः 
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साटी अधी सुरति समाई॥ सभ किछु दीग्रा भलीश्रा जाई ॥। 
माटी-पृथिवी जलादि पाञ्च भूतों से बना हुश्रा यह स्थूल शरीर श्रंधी - जड़ (ग्रचेतन) है 
परन्तु इस में सुरति-चेतन्य सत्ता समाई समा रही है । ्रर्थात्‌ पूर्ण हो रही है । और शरीर 
की रक्षा और पूर्ति के लिये परमेश्‍वर ने भलोग्ना जाई -- सुन्दर स्थान तथा सभी पदार्थ खाने पीने 
के लिये दिये हैं । 
ग्रनद बिनोद चोज तमासे तुध्‌ भावे सो होणा जीउ ॥२॥ 
जीव की प्रसन्नता के लिये परम पिता परमात्मा ने ग्रनेक प्रकार के आनन्द और मनोविनोद 
एवम्‌ चोज- कोतुक तथा तमाशे बनाये हैं। हे परमेश्वर ! ओ ग्राप को भाव--श्रच्छा लगता है 
वही होता है और आगे को भी वही होगा । 
जिस दा दिता सभु किछु लेणा ॥ छतीह श्र स्रित भोजनु खाणा ॥ 
सेज सुखाली सीतलु पवणा सहज केल रंग करणा जीउ ॥। ३॥ 
हे भगवन्‌ ! हम सभी कुछ आप का दिया हुश्रा लेणा- लेते हैं और छतीह- श्रनेक प्रकार 
के ग्रमृत तुल्य भोजनों को हम लोग प्रतिदिन खाणा- खाते हैं । तथा सुखाली- सुखदायी सेज-- 
शय्या एवं शीतल वायु हमें श्राप ने दिया है जिस में सहज-स्वाभाविक केल- क्रीड़ा एवं रंग 
आनन्द को हम लोग करणा - प्रति दिन करते हैं। 
सा बुधि दीजै जितु विसरहि नाही ॥ सा मति दीजे जितु तुधु धिश्राई ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! मुझे वह बुद्धि प्रदान करें जिस के द्वारा हम श्राप को भूल न जायें तथा हे 
परमेश्वर ! मुझे वह मति प्रदान करें जितु-- जिस बुद्धि से निरन्तर मैं श्राप का ध्यान करता रहूं। 
सास सास तेरे गुणा गावा ॥ श्रोट नानक गुर चरणा जीउ ।॥४।।१२।१६॥। 
श्री गुरु देव जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों का श्रोट- ग्राश्रय ले कर सास सास- प्रति 
क्षण आप के गुणों को गायन करता हूं । 
भावार्थ-- सर्व से बड़े एवं समस्त प्रपञ्च को दान दैने वाले हे दाता परमेश्‍वर ! श्राप हमें 
भूल न जायें और यह भी कृपा करें हम श्राप के भक्तों के साथ प्रेम करते रहेँ । हें भगवन्‌ यह्‌ भी 
दान मुझे श्रवश्य दें कि जिस तरह मैं रावि दिन श्रापका ध्यान करता रहूं, पृथिवी जलादि पांचभूतों 
से बना हुआ यह स्थूल शरीर जड़ है परन्तु इस में चैतन्य सत्ता समा रही है, शरीर की रक्षा एवं 
पूर्ति के लिये परमेश्वर ने जीव को सुन्दर स्थात तथा खाने पीते के सभी पदार्थ दिये हैं । 
जीव की प्रसन्तता के लिये परम पिता परमात्मा ने अनेक प्रकार के आनन्द श्रौर मनोविनोद _ 
एवं कौतुक बनाये हैं। हे परमेश्वर ! जो आपको अच्छा प्रतीत होता है (संसार में वही होता है हा 
आर आगे भी वेसे ही होगा । 5 | छ 5 डक 
हे भगवन्‌ ! हम सभी कुछ आपका दिया हुम्रा लेते हैं और श्रनेक प्रक 
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भोजनों को हम लोग प्रतिदिन खाते हैं तथा सुखदायी शय्या एवं शीतल वायु का निरन्तर सेवन 
करते हैं, जिस सुखप्रद शीतल वायु में स्वाभाविक क्रीड़ा एवम्‌ आनन्द का अनुभव करते हैं। 

हे जगदीश्वर ! मुझे ऐसी सुमति प्रदान करें जिसके द्वारा मैं आपका निरन्तर ध्यान करता 
रह । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों का आश्रय लेकर परम पिता 
परमात्मा के गुणों का प्रति क्षण गायन करता हूं। 


माझ महला ५ 
सिफति सालाहणु तेरा हुकमु रजाई ॥ सो गिश्नानु बिश्राठु जो तुधु भाई ॥ 
सोई जपु जो प्रभ जोउ भावे भारो पुर गिश्नाना जीउ ॥१७ 
प्रश्नितु नामु तेरा सोई गावे ॥ जो साहिब तेरे मनि भावे ॥ 
तूं संतन का संत तुमारे संत साहिब मनु माना जीउ ॥२।। 
तूं संतन की करहि प्रतिपाला ॥ संत खेलहि तुम संगि गोपाला ॥ 
श्रपुने संत तुधु खरे पिश्रारे तूं संतन के प्राना जीउ ॥।३।) 
उन संतन के मेरा मनु कुरबाने॥ जिन त्‌ जाता जो तुधु मनि भाने ॥ 
तिन के संगि सदा सुखु पाइश्रा हरि रस नानक त्रियति श्रघाना जीउ ॥४।१३।।२०।। 


सिफति सालाहणु तेरा हुकमु रजाई ॥ सो गिग्रानु धिम्रानु जो तुधु भाई ॥ 
है प्रभो ! सिफति सालाहणु- श्राप को स्तुति एवं प्रशंसा करना तथा आप का 
हुक्म मानना वही सफल है जो तुम्हारी रजाई- इच्छा में होता है। एवं ज्ञान और ध्यान भी 
वही सफल है जो श्राप को भाई अच्छा लगता है। 
सोई जपु जो प्रभ जीउ भावे भारो पुर गिश्नाना जीउ ।। १॥ 
हे स्वामिन्‌ ! जप तपादि सोई- वही श्रेप्ठ है जो आप को भावे- अ्रच्छा लगता है, और वही 
हूर गिश्नाना- पूर्ण ज्ञान है जो आप की भारो आज्ञा में होता है । श्र्थात्‌ ज्ञान की पूर्णता भी वही 
है जो आप को भ्रच्छी लगती है । | 
...._ अश्नित नामु तेरा सोई गावे ॥ जो साहिब तेरे मनि भावे ॥ 
ओ तुम्हारे अमृत तुल्य नाम को सोई गाबे-- वही मनुष्य गायन करता है, जो साहिब-- 
_ आप के मन में भावे-- अच्छा लगता है। ; 
्‌ः सत तुमारे स॑त साहिब मनु साना जोउ॥।२॥ 
लुम सन्तों के स्वामी हो और सन्त तुम्हारे सेवक हैं, इसलिये सन्तों का मन, 
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तेरे में माना-- विश्वास बाला हो रहा है। अथवा सन्तों का और स्वामी का मन परस्पर 
विश्वस्त हो रहा है। 

तू संतन की करहि प्रतिपाला ॥ संत खेलहि तुम संगि गोपाला ॥। 

गोपाला- हे परमात्मन्‌! आप सन्तों की प्रति दिन पालना करते हैं तथा साधु सन्त 
तुम्हारे ही साथ खेलहि-- क्रीडा करते हैं । 

प्रपुने संत तुधु खरे पिग्रारे तूं संतन के प्राना जीउ ॥३॥ 

अपने सन्त श्राप को खरे बहुत प्यारे हैं तथा राप सन्तों के प्राण स्वरूप हैं अर्थात्‌ जीवन 
ग्राधार 

उन संतन क मेरा सनु कुरबाने ॥ जिन तू जाता जो तुधु मनि भाने ॥ 

उन सन्तों के ऊपर मेरा मन बलिहार जाता है जिन्होंने श्राप को सर्वत्र एवं सर्व रूप 
से पहचाना है तथा जो तेरे मन में भाने-- ग्रच्छे लगते हैं । 

तिन के संगि सदा सुखु पाइग्रा ॥ हरि रस नानक त्रिपति श्रघाना जीउ !1४11१३।।२०।। 

श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों ने उन सन्तों की सङ्गति की है 
उन्हें सवेदा सुख प्राप्त होता है, और उन्हों का मन हरि के नाम रस को ले कर लोक परलोक के 
भोगो से पूर्ण तृप्त हो जाता है 

अथवा- उन तत्त्वदर्शी सन्तों की संगति से नित्य सुख की 'प्राप्ति होती है क्योंकि सत्पुरुषों 


की संगति से हरि रस की प्राप्ति होती है जिसे पान करने से मन लोक परलोक के भोगों से तप्त एवं 
सन्तुष्ट हो जाता है । 


भावार्थ-- हे प्रभो! आपकी स्तुति एवं प्रशंसा करना तथा आपका हुकम माननां वही सफल है 
जो तुम्हारी इच्छा में होता है, इसी प्रकार ज्ञान और ध्यान भी वही सफल है जो आप को श्रच्छा 
लगता है। 

हे जगदीश्वर! जप तपादि वही श्रेष्ठ हैं जो श्रापको भ्रच्छे लगते हैं और वही ज्ञान पूर्ण है जो 
श्रापकी आज्ञा में होता है, तुम्हारे ग्रमृत तुल्य नाम को वही पुरुष गायन करता है जो आपके मन में 
अच्छा प्रतीत होता है । र 

हे भगवन्‌! तुम सन्तों के स्वामी हो और सत्पुरुष महात्मा आपके सेवक हैं । हे स्वामिन्‌! ff 
का मन तुम्हारे में प्रतिदिन विश्वास वाला हो रहा है, श्राप सन्तों की प्रति दिन पालः 
इस लिये हे गोपाल! तुम्हारे ही साथ साधु सन्त क्रीड़ा करते हैं। र 

अपने सन्त आप को बहुत ही प्रिय हैं तथा श्राप सन्तो 
मेरा मन बलिहार जाता है जिन्हों ने श्राप को सर्वेः 
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क्षी गुरु श्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों ने सन्तों की संगति की है उन्हें 
सवेदा सुख प्राप्त होता है ग्रौर उन्हों का मन हरि के नाम रस को लेकर लोक परलोक के भोगों 
पुर्ण तृप्त हो जाता है। 


माझ महला ५ 


तूं जल निधि हम मौन तुमारे ॥ तेरा नामु बूंद हम चात्रिक तिख हारे ५ 

ठुमरी ग्रास पिश्रासा तुमरी तुस ही संगि मनु लीना जीउ ॥ 
जिउ बारकु पी खीरु ग्रघावे ॥ जिउ निरधनु धनु देखि सुखु पावै ॥ 

त्रिखा वंत जलु पीवतु ठंढा तिउ हरि संगि इह॒ मनु भीना जीउ ॥२॥ 
जिउ ग्रंधि्रारे दीपकु परगासा ॥ भरता चितवत पुरन श्रासा ॥ 

मिलि प्रीतम जिउ होत भ्रनंदा तिउ हरि रंगि सनु रंगीना जीउ ॥३॥ 
संतन मोकउ हरि मारगि पाइग्रा ॥ साध क्रिपालि हरि संगि गिझ्ाइझ्रा ॥ 

हरि हमरा हम हरि के दासे नानक सबढु गुरू सचु दीना जीउ ।।४।।१४।।२१ 


तू जल निधि हम मीन तुमारे ॥ तेरा नामु बूंद हम चात्रिक तिख हारे ॥ 
हे भगवन्‌! श्राप जल निधि हैं और हम आप के भीतर रहने वाली मीन-- मछलियां हैं आप 
का नाम स्वाती विन्दु के समान है, तथा हम जीव तिखहारे-- प्यासे चातक के समान हैं । 


तुमरी ग्रास पिभ्रासा तुमरी तुम ही संगि सनु लीना जीउ ॥।१।। 


हे प्रभो! हमें केवल श्राप की ही ग्राशा है और श्राप के दर्शन की प्यास है, इस लिये हमारा _ 


भन श्राप के साथ ही लीन हो रहा है। 


जिउ बारिक पो खीरु थ्रघावै ॥ जिउ निरधनु धनु देखि सुख़ पावे ॥ 
जिउ-- जैसे बालक माता का खोरु-- दूध पो कर तृप्त होता है और जैसे निर्धन पुरुष 


नकी प्राप्ति से सुख को प्राप्त होता है। 


त्रिखावंत जलु पीवतु ठंढा तिउ हरि संगि इहु मनु भीना जीउ ।।२॥। 

| त्रिखावंत-- जेसे प्यासा पुरुष ठंढा-- शीतल पानी पी कर प्रसन्न होता है तिउ-- वैसे ही 

हरि के सङ्ग भीना-- आसक्त यह मन सुखी होता है । । अर्थात्‌ आप का स्मरण करके मन ग्रति प्रसन्न 

होता है। | 
जिउ ग्रंधिश्रारे दीपकु परगासा ॥ भरता चितवत पूरन ग्रासा ॥ 

जिस प्रकार अन्धकार में दीपक के प्रकाश से आनन्द होता है, तथा जैसे पति को मिलने की 

चिन्तन करती हुई विरहणी को पति दशन हो जाने से आशा पूर्ण हो जाती है । 
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मिलि प्रीतम जिउ होत श्रनंदा तिउ हरि रंगि मतु रंगीना जीउ ॥३॥ 

जैसे प्रेमी को प्रियतम के मिलने से ग्रानन्द होता है वेसे मेरा मन हरि के रंगि- प्रेम में 
रंगीना- रज्धा हुश्रा है श्रर्थात्‌ प्रसन्न होता है । 

संतन सो कउ हरि मारगि पाइग्रा ॥ साध क्रिपालि हरि संगि गिभाइग्रा ॥ 

सन्तों ने मेरे को हरि के मार्ग में लगाया है, और कूपालु साध- गुरु ने मुझे हरि के साथ 
गिझाइभ्रा-- हिला मिला दिया है । अर्थात्‌ ईश्वर का प्रेमी बना दिया है । 

हरि हमरा हम हरि के दासे नानक सबदु गुरू सचु दीना जीउ ।।४।।१४।।२१॥ 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जब से गुरु ने हमें सच्चा सबदु-- उपदेश दिया 
है तब से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हरि हमारा स्वामो है ग्रौर हम हरि के दास हैं । 


भावार्थ- हे भगवन्‌ ! श्राप जल निधि हैं और हम श्राप के भीतर रहने वाली मछलियां हैं 
आपका नाम स्वाती बिन्दु के समान है तथा हम जीव प्यासे चातक के समान हैं, हें प्रभो! हमे केवल 
आपकी आशा है और श्राप के दर्शनों की प्यास है, इस लिये हमारा मन ग्रापके साथ लीन-हो रहा है 

जैसे बालक माता का दूध पो कर तृप्त होता है श्रो र जेसे निर्धन पुरुष धन की प्राप्ति से 
सुखी होता है, जिस प्रकार प्यासा पुरुष शीतल पानी पीकर प्रसन्न होता है, वेसे ही हरि के साथ 
श्रनुरक्त यह मन सुखी होता है । 

जिस प्रकार श्रन्धकार में दीपक के प्रकाश से ग्रानन्द होता है तथा पति को मिलने की ग्राशा 
से चिन्तन करती हुई विरहिणो को पति दर्शन हो जाने से जैसे श्राशा पूर्ण हो जाती है और प्रेमी को 
प्रियतम के मिलने से जैसे आनन्द होता है, वैसे मेरा मन हरि के प्रेम में प्रसन्न होता है । 

सन्तों ने मेरे को हरि के मार्ग में लगाया है और कृपालु सद्गुरु ने हरि के साथ मुझे हिला 
मिला दिया है । श्री गुरु ग्रजुंन देव जी महाराज कहते हैं कि जब से सद्गुरु ने मुझे सच्चा उपदेश 
दिया है तब से यह हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हरि हमारा स्वामी है और हम उस के दास हैं। 


i 


माझ महला ५ 


श्रेम्रित नामु सदा निरमलीश्रा ॥ सुखदाई दूख बिडारन 
गले देखे मन हा 
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तिसहि परापति हरि हरिनामा जिसु मसतकि भागीठा जीउ ।।३॥। 
हरि इकसु हथि ग्राइश्रा वरसारो बहुतेरे ॥ तिसु लगि मुकतु भए घणेरे ॥। 
नामु निधाना गुरभुखि पाईये कहु मानक विरली डीठा जीउ ॥४।।१५।।२२ 


ग्र ग्रित नामु सदा निरमलीश्रा ॥ सुखदाई दूख बिडारन हरीग्रा ॥ 

हे भगवन्‌! श्राप का अ्रमृत नाम सदा ही निर्मल है, ग्रथवा लोगों को निर्मल करने वाला है 
झौर सुखदायक है, तथा दुःखों को विडारन हरीग्रा- नाश करने वाला है । 

भ्रवरि साद चलि सगले देखे मन हरि रसु सभ ते मीठा जीउ ॥१॥ 

है हरे! मैंने श्रवरि-- और सवै पदार्थो के साद-- स्वाद चख कर देख लिये हैं परन्तु श्राप के 
नाम का रस सव पदार्थों से श्रधिक मन को मीठा लगता है, कयोंकि वह सर्वोत्कृष्ट और भ्रति मधुर है 

जो जो पोवे सो त्रिपतावे ॥ अभरु होवे जो नाम रसु पाव ॥ 

ग्रति स्वादिष्ट हुरिनामामृत को जो जो प्राणी पीता है वह तृप्त हो जाता है तथा जो नाम 
रस को प्राप्त करता है वह भ्रमर हो जाता है । 


नाम निधान तिसहि परापति जिसु सबदु गुरू मनि बुढा जीउ ॥। २॥ 
परन्तु हरिनाम का निधान- खजाना उस पुरुष को प्राप्त होता है जिस के मन में गुरु का 
सबढु- उपदेश बुठा- निवास करता है । 


जिनि हरि रसु पाइश्रा सो त्रिपति अघाना ॥ जिनि हरि सादु पाइझा सो नाहि डुलाना ॥ 

जिस पुरुष ने हरिनाम रस को प्राप्त किया है वह लोक परलोक के भोगों से पूर्ण तृप्त हो 
जाता है अर्थात्‌ वासना एवम्‌ तृष्णा रूपी भूल प्यास उस की दूर हो जाती है। तथा जिस प्राणी ने 
हरिनाम रस का स्वाद प्राप्त किया है फिर वह पदार्थो के स्वाद से नाहि डुलाना-चलायमान्‌ नहीं होता। 


तिसहि परापति हरि हरि नामा॥ जिसु मसतकि भागीठा जीउ ॥३॥ 
दुःखों को टूर करने वाले हरि का नाम उस पुरुष को प्राप्त होता है, जिस के माथे में 
'भागीठा- श्रेष्ठ भाग्य लिखे होते हैं ग्रर्थात्‌ पुण्यात्मा को हरिनाम प्राप्त होता है । 
हरि इकसु हथि ग्राइआ वरसारो बहुतेरे ॥ तिसु लगि मुकतु भए घणेरे ॥ 
यह हरिनाम इकसु _ सवं प्रथम सद्गुरु के हाथ में आया है फिर उनसे बहुतेरे-- बहुत 
वरसाणे-- लाभ को प्राप्त हुए हैं। तथा फिर उन्हो की सङ्गति करके घणोरे-- बहुत अधिक 
मुक्ति के भागी हुए हैं। 


देव जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम का खजाना गुरमुखि_ गुरु के द्वारा | 
नाम खजाने को किसी विरले प्रेमी ने ही डीठा- देखा हे, अर्थात प्राप्त | 


ses 
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भावार्थ-- हे भगवन्‌ ! आपका अमृत नाम सदा ही निर्मल तथा सुखदायक और दुःखों को 
नाश करने वाला हैं। हे हरे ! और सर्व पदार्थों का श्रास्वादन करके देख लिया है, परन्तु आप के नाम 
का रस सर्व पदार्थो से श्रधिक मन को मीठा लगता है । ऐसे मधुर नामामृत को जो प्राणी पान करते 
हैं वे तृप्त हो जाते हैं तथा जो नाम रस को प्राप्त करते हैं बे भ्रमर हो जाते हैं । 

हरिनाम का खजाना उस पुरुष को प्राप्त होता है जिसक्रे मन में गुरु का उपदेश निवास 
करता है, जो मनुष्य हरिनाम रस को प्राप्त करता है वह लोक परलोक की वासना से पूर्ण तृप्त हो 
जाता है, तथा जिस प्राणी ने हरिनाम रस का आस्वादन किया है फिर वह पदार्थों के स्वाद से 
चलायमान नहीं होता । 


दुःखों को दूर करने वाले हरि का नाम उस पुरुष को प्राप्त होता है जिस के माथे में उत्तम 
भाग्य लिखे होते हैं,' यह हरिनाम एक ब्रह्म वेत्ता गुरु के हाथ में ग्राया है फिर उन से बहुत लोगों 
को लाभ प्राप्त हुआ है तथा जिन लोगों ने उन्‍्हों की संगति की है वे बहुत से श्रद्धालु मुक्ति 
के भागी हुये हैं । 


श्री गुरु ग्रजु न देव जो महाराज कहते हैं कि हरिनाम का खजाना गुरु के द्वारा प्राप्त होता 
है परन्तु इस नाम खजाने को कोई विरला ही प्रेमी प्राप्त करता है । 2 


माझ महला ५ । ०३ 

निधि सिधि रिघि हरि हरि हरि मेरे ॥ जनमु पदारथु गहिर गंभीरे ॥ 
लाख कोट खुसीश्रा रंग राव जो गुर लागा पाई जीउ ॥१॥ 
दरसनु पेखत भए पुनीता ॥ सगल उधारे भाई मौता ॥ ह 5 
अ्रगम श्रगोचरु सुग्रामी पुना गुर किरपा ते सच्‌ घिद्माई जीउ 
जा कउ खोजहिं सरब उपाए ॥ वडभागी दरसनु को विरला प Pe 
ऊच ग्रपार श्रगोचर थाना श्रोहु महलु गुरु देख 
गहिर गंभीर अ्रंश्चित नामु तेरा ॥ मुकति भइआा जिसु रिदै बसे 
गुरि बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहरि जि समाई ज॑ 


जीउ 
41 
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लाख कोट खुसीश्रा रंग राबे जो गुर लागा पाई जीउ ॥१॥ 
जो पुरुष सद्गुरु के पाई-- चरणों में लगता है वह पुरुष ऋद्धि सिद्धि प्राप्ति की अपेक्षा 
लाखों करोड़ों ग्रधिक खशियां और रंग-- ग्रानन्द में राबे- रमण करता है ग्रर्थात्‌ भोगता है । 


दरसन्‌ पेखत भए पुनीता ॥ सगल उधारे भाई मीता ॥ 

हरि भक्त का दर्शन करने से इतर लोग भी पुनीत हो जाते हैं, और हरि के भक्त अपने 
भाई मित्रादि सकल सम्बन्धियों का उद्धार कर देते हैं । 

गम श्रगोचर सुभ्रामी श्रपुना गुर किरपा ते सचु घिग्राई जीउ ।।२॥ 

मन वाणी के श्रविषय भ्रगम ग्रगोचर सत्य स्वरूप परमेश्वर को गुरु की कूपा से अपना 
स्वामी जान कर हरि के भक्त प्रति दिन धिश्राई_ ध्यान करते हैं। 

जाकउ खोजहि सरब उपाए ॥ वडभागी दरसतु को विरला पाए ॥ 

जिस त्रिगुणातीत परमेश्वर की जीव अनेक साधनों से खोज करते हैं उस के दशन को कोइ 
विरला ही भाग्यवान प्राप्त करता है। 


ऊच भ्रपार भ्रगोचर थाना श्रोहु महलु गुरू देखाई जीउ ॥३॥ 

परब्रह्म परमेश्वर का थाना निवास स्थान सब से ऊंचा है तथा पार से रहित श्रपरिमित 
है एवं भ्रगोचर- अतीन्द्रय है और अहु महलु-- उस स्वरूप का साधन सम्पन्न जिज्ञासु को 
सद्गुरु देखाई_ ग्रनुभव करा देता है । 


गहिर गंभीर ग्रंस्रित नामु तेरा ॥ मुकति भइश्रा जिसु रिदे बसेरा ॥ 

हे गहिर गम्भीर परब्रह्म परमेश्वर ! अमृत रूप आपका नाम जिसके हृदय में निवास 
करता है वह पुरुष मुक्त हो जाता है। 

गुरि बंधन तिन के सगले काटे जन नानक सहजि समाई जीउ ।॥४।।१६।।२३।। 

श्री गुरु अ्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु ने उसके सभी बन्धन काट दिये है 
हैं इसलिये उसकी सहजि स्वस्वरूप में ससाई-- स्थिति हो गई है । 


भावार्थ - हे स्वामिन्‌ ! हरि मेरी निधि है और हरि मेरी सिद्धि है तथा हरि ही मेरी 
ऋद्धि है एवं ्रगाध तथा गम्भीर हरि ही मेरे जीवन की सम्पूर्ण सम्पत्ति है । जो श्रद्धावान जिज्ञासु 
सद्गुरु के श्री चरणों में पड़ता है वह पुरुष ऋद्धि सिद्धि प्राप्ति की अपेक्षा लाखों करोड़ों अधिक 
खुशियों और आनन्द में रमण करता है । 
हरि के भक्त का दैन करने से इतर लोग भी पुनीत हो जाते हैं और हरि के भक्त अपने 
भित्रादि सकल सम्बन्धियों का उद्धार कर देते हैं, हरि के सेवक मन वाणी के अविषय श्रगम 
स्वरूप ईश्वर को गुरु की कृपा से अपना स्वामी जान कर प्रतिदिन ध्यान करते हैं, जिस 
का जीव अनेक साधनों से भ्रन्वेषण करते हैं उसके दशेन को कोई विरला भाग्यः 
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परब्रह्म परमेश्वर का निवास स्थान सबसे ऊंचा है तथा पार से रहित और अपरिमित 
एवम्‌ अतीन्द्रिय है उस स्वरूप का सदुगुरु साधन सम्पन्न जिज्ञासु को अनुभव करा देते हैं । 

हे गहिर गम्भीर पर ब्रह्म परमेश्वर ! आपका अमृत नाम जिसके हृदय में निवास करता हैँ 
वह पुरुष मुक्त हो ह है । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि तत्त्ववेता सद गुरु ते उसके 
सभी वन्धन काट दिये हैं इसलिये मेरी स्वरूप में स्थिति हो गई है । 


माझ महला ५ 


प्रभ किरपा ते हरि हरि धिश्रावउ ॥ प्रभू दइग्रा ते मंगलु गावउ ॥ 
ऊठत बेठत सोवत जागत हरि धिश्राईये सगल ्रवरदा जीउ ।।१॥ 


नामु ्रउखधु मोकउ साधू दीश्रा ।। किलविख काटे निरमलु थीश्रा ॥ 
गनद भइश्रा निकसी सभ पीरा सगल बिनासे दरदा जीउ ।।२॥ 
जिसका ग्रंगु करे मेरा पिश्रारा ॥ सो मुकता सागर संसारा ॥ 
सति करे जिनि गुरू पछाता सो काहे कउ डरदा जीउ ॥३।॥ 
“जब ते साधू संगति पाए ॥ गुर भेटत हड गई बलाए ॥ 
सासि सासि हरि गावं नानकु सतिगुर ढाकि लीग्ना मेरा परदा जीउ ॥४।।१७।।२४॥ 


प्रभ किरपा ते हरि हरि घिश्रावउ ॥ प्रभु दइश्रा ते मंगलु गावउ ॥ 

प्रभु की कृपा से दुःख हर्ता हरि का मैं स्मरण करता हूं और प्रभु की दया से मंगलमय हारि 
के यश का गायन करता हू । 

ऊठत बैठत सोवत जागत हरि विश्राईये सगल श्रवरदा जीउ ॥१॥ 

ऊठते बैठते सोते और जागते सम्पूर्ण अवर दा-- श्रायु में हमें हरि का ध्यान करना चाहिये । 


नाम श्रउखधु मोकउ साथू दीश्रा ॥ किलबिख काटे निरमलु थीश्रा ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरे को हरि नाम रूपी औषधि साधू-- सद्‌गुरु ने दी है उस श्रौषधि ने मेरे 

किलबिख-- पाप रूपी रोग काट दिये हैं इसलिये मैं निरमलु-- शुद्ध श्र्थात्‌ आरोग्य हो गया हूं । 
श्रनदु भइग्रा निकसी सभ पीरा सगल बिनासे दरदा जीउ ॥२॥ र 
हरि नाम औषधि का सेवन करने से सम्पूणं अहंकार रूपी पीड़ा मन से निकसी- निकल | 

गई है और राग द्वेषादि दरदा- वेदना भौ नष्ट हो गई है इसलिये मुझे परमानन्द प्राप्त हुआ है। 8 
जिस का श्र गु करे मेरा पिश्लारा ॥ सो मुकतासागरसंसारा। |. 
जिस पुरुष का श्रेंगु-- पक्ष मेरा प्यारा परमेश्वर करता है, वह पुरुष संसार 


हो जाता है । ; क 


5 


हु 
१८०८ 
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सति करे जिनि गुरु पछाता सो काहे कऊ डरदा जीउ ॥३॥ 

जिस प्रेमी ने अपने सद्‌ गुरु को सति करे-- परब्रह्म स्वरूप करके पछाता- पहचाना है वह 
किसी से केसे डर सकता है श्रथति कदापि नहीं डरता । 

जब ते साधू संगति पाए ॥। गुर भेटत हउ गई बलाए ॥ 

जब से मैंने साधु संगति प्राप्त की और गुरु का मिलाप हुआ है तव से मेरी हङ-- अहंता 
रूपी बलाए-- बाधा एवम्‌ कठिनाई दूर हो गई है । 

सासि सासि हरि गावे नानकु सतिगुर ढाकि लीग्ना मेरा पड़दा जीऊ ।।४।।१७।।२४॥ 

श्री गुरु ग्रजुन देव जी कहते हैं कि मैं खास इवास प्रतिक्षण हरि को गायन करता हूं। 
है श्री गुरुदेव ! आप धन्य हैं जो कि आप ने मेरा परदा ढांक लिया है, ग्रर्थात ज्ञानामृत देकर संसार 
सागर में बहते हुए मुझे बचा लिया है । 


भावार्थे प्रभु की कृपा से मैं दुःख हर्ता हरिनाम का स्मरण करता हूं और प्रभु की दया से 
मंगल मय हरि यश का गायन करता हूं, हमारा यह कतव्य है कि ऊठते बैठते सोते और जागते 
हुए समस्त आयु में हम हरि का ध्यान करें। 


है भगवन्‌ ! मेरे को सद गुरु ने हरिनाम रूपी औषधि प्रदान की है जिस औषधि ने मेरे 
पाप रूपी रोग काट दिये हैं इसलिये मैं ग्रारोग्य एवं शुद्ध हो गया हूं हरिनाम रूपी श्रोषधि का 
सेवन करने से सम्पूर्ण अहंकार रूपी पीड़ा मन से समाप्त हो गई है और राग द्वेषादि वेदना भी नष्ट 
हो गई है इसलिये मुझे परमानन्द प्राप्त हुआ है । 


जिस श्रद्धावान पुरुष का पक्ष मेरा प्यारा परमेश्वर करता है वह मनुष्य संसार सागर से 
छूट जाता है, जिस प्रेमी ने अपने सद गुरु को परब्रह्म स्वरूप करके पहचाना है वह किसी से कंसे डर 
सकता है, जब से मैने साधु संगति की है और सद गुरु का मिलाप हुआ है तब से मेरी श्रहंता रूपी 

` बाधा एवं कठिनाई दूर हो गई है । 


क श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मै श्‍वास श्वास हरि को गायन करता हूं, 
` हैं श्री गुरुदेव ! आप धन्य हैं जो कि आपने मेरा परदा ढांक लिया है अर्थात्‌ संसार सागर से 
बहते हुये म्‌झै ज्ञानामृत पिलाकर बचा लिया है । 


माक सहला ५ 
| पोति सेवक सँगि राता ॥ प्रभ प्रतिपाले सेवक सुखदाता | 

. पारी पखां पीसड सेवक के ठाकुर हो का प्राहरु जीउ 11१७ 
ए लाइश्रा \। हुकमु साहिब का सेवक मनि भाइम्रा ।। 
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सोई कमावे जो साहिब भावे सेवकु ग्रंतरि बाहरि माहरु जीउ ।।२॥ 
तू दाना ठाकुरु सभ बिधि जानहि ॥ ठाकुर के सेवक हरि रंग माणहि ॥ 

जो किछुठाक्र का सो सेवक का सेवक्‌ ठाक्र ही संगि जाहरु जीउ ।1३।। 
| ग्रपुन ठाकूरि जो पहिराइभ्रां ॥ बहुरि न लेखा पछि बुलाइय्रा ॥ 
तिसु सेवक के नानक क रबाणी सो गहिर गॅभीरा गउहरु जीउ ।४।।१८।।२५॥ 


्रोति पोति सेवक संगि राता ॥ प्रभ प्रतिपाले सेवक सुख दाता ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप श्रोति पोति- ताने वाने के समान सेवकों के साथ राता- ग्रभिन्त हो 
रहे हो, श्रौर सेवकों को सुख देने वाले हो तथा सर्व प्रकार से प्रभ आप सेवकों की प्रलिपालना 
करते हो । 


पाणी पखा पीसउ सेवक क ठाकुर ही का ग्राहरु जीउ ॥ १॥ 
हे ठाकुर ! जिन सेवकों को आप के भजन का हो श्राहरु-- उद्यम है मैं उन भक्तों के लिये 
पानी लाऊ और पंखा घुमाऊं तथा चक्की चलाऊं ऐसी मेरी हादिक इच्छा है । 


~ 


|| 
। 
| ग्रथवा-- जो भक्त भगवान के साथ ताने पेटे के समान ग्रोत प्रोत हो रहे हैं मैं उत 
| समदर्शी भक्तों की सेवा के लिये पानी लाऊंगा पंखा घुमाऊंगा तथा चक्की चलाऊंगा क्योंकि ऐसा 
। करना एक प्रकार से प्रभु सेवा का ही उद्यम माना जाता है । 
| काटि सिलक प्रभि सेवा लाइग्रा || हुकमु साहिब का सेवक मनि भाइग्रा ॥ 
| हे प्रभो ! ! आप ने वासना रूपी सिलक-- फांसी को काट कर मुझे अपनी सेवा में लगाया 
| है, इसलिये साहिब स्वामी का हुक्रम सेवक के मन में अच्छा लगता है । 
| सोई कमावे जो साहिब भावे सेवकु ्रंतरि बाहरि माहरु जीउ ॥२॥ 
हे भगवन्‌ ! सेवक सोई कमाव वही कार्य करता है जो साहिब- स्वामी के मन में ग्रच्छा 
लगता है, इसलिये सेवक श्रंतरि बाहरि- लोक परलोक में माहरु-- प्रधान ग्रर्थात्‌ सर्वोपरि 
हो रहा है । 
तूं दाना ठाकुरु सभ बिधि जानहि ॥ ठाकूर के सेवक हरि रंग माणहि ॥ 
| हे ठाकुर ! तुम दाना-- सर्वज्ञ हो इसलिये श्राप सभी विधियों को जानते हो तथा ठाकुर के 
| सेवक सर्व प्रकार के रंग-- आनन्द को माणहि- भोगते हैं अर्थात्‌ ग्रनुभव करते हुँ । 
जो किछ ठाकुर का सो सेवक का सेवकु ठाकुर ही संगि जाहरु जीउ ।। ३।। ३ 
जो कुछ ठाकुर का होता है वह सभी कुछ सेवक का हो जाता है क्योंकि ठाकुर के सङ्ग से ही | 
सेवक संसार में जाहरु_- प्रकट होता है । 
अपने ठाकरि जो पहिराइग्रा ॥ बहुरि न लेखा पुछि बुलाइग्रा ॥ 


अपने ठाकुर ने जिस को यश रूपी पोशाक पहिराइग्रा-- पहना कर 
बहुरि- फिर लेखा जोखा पूछने के लिये उसे कभी नहीं बुलाया। | 
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तिसु सेवक के नानक कूरबारणी ॥। सो गंहिर गभीरा गउहरु जीउ ।।४।।१८।।२।। 

श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि मैं उस सेवक के ऊपर बलिहार जाता हं 
क्योंकि वह गहिर-- प्रगाध एवं गम्भीर शान्त समुद्र है तथा गउहरु_मोती वत्‌ उज्ज्वल स्वरूप है 
तथा शान्त भ्रौर दान्त है । 


भावाथे- हे परमेश्वर ! श्राप ताने बाने के समान सेवकों के साथ ग्रभिन्न हो रहे हो तथा 
अपने सेवकों को सुख देने वाले हो और सव प्रकार से प्रभु तुम सेवकों की पालना करते हो । 
१. 

हे ठाकुर ! जिन सेवकों को आपके स्मरण का ही उद्यम है मैं उन भक्तों के द्वार पर पानी 
पिलाऊ पंखा घुमाऊ तथा चक्की चलाऊं ऐसी मेरी हादिक इच्छा है । हे प्रभो ! आपने वासना रूपी 
फांसी को काट कर मुझे अपनी सेवा में लगाया है इसलिये स्वामी की आज्ञा सेवक के मन में ग्रच्छी 
लगती है । 


हे स्वामिन्‌ ! सेवक वही काम करता है जो स्वामी के मन में अच्छा लगता है इसलिये 
सेवक, लोक परलोक में श्रग्रणीय हो रहा है। हे ठाकुर ! तुम सर्वज्ञ हो इसलिये श्राप सभी विधियों को 
जानते हैं तथा तुम्हारे सेवक सवै प्रकार के ग्रानन्द को भोगते हैं, जो कुछ स्वामी का होता है वह 
सभी कुछ सेवक का हो जाता है क्योंकि स्वामी की संगति से ही सेवक की प्रसिद्धि होती है । 


अपने ठाकुर ने जिसको यश रूपी पोशाक पहना कर सम्मानित किया है फिर लेखा जोखा 
पूछने के लिये उसे कभी नहीं बुलाया । 


श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं उस सेवक पर बलिहार जाता हूं क्योंकि वह 
अगाध एवं गम्भीर तथा शान्त समुद्र है तथा मोती के सदृश उज्ज्वल स्वरूप है । 


साझ सहला ५ 
सभ किछु घर महि बाहरि नाही ॥| बाहरि टोलै सो भरमि भुलाही ॥ 
गुर परसादी जिनी श्र तरि पाइश्रा सो ग्रंतरि बाहरि सुहेला जीउ ॥१॥ 
झिमि किमि बरसे श्रेम्रित धारा ॥ मनु पोवे सुनि सबदु बीचारा ॥ 
अनद बिनोद करे दिन राती सदा सदा हरि केला जीउ ॥२॥ 
जनम जनम का विछुड्ग्रा मिलिम्रा ॥ साध क्रिपा ते सुका हरिञ्रा ॥ 
क सुमति पाए नामु धिश्लाए गुरमुखि होए मेला जीउ ॥३॥ 
जल तरंगु जिउ जलहि समाइध्रा ॥ तिउ जोती संगि जोति मिलाइआ ॥ 
हु नानक “प्रभ कटे किवाड़ा बहुड़ि न होईये जउला जीउ ॥४।। १६।।२६।। 
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सभ किछु घर महि बाहरि नाही ॥ बाहरि टोले सो भरमि भुलाही ॥ 

सभी कुछ शरीर रूपी घर के भीतर ही विद्यमान्‌ है बाहर नहीं जो व्यक्ति परमात्म वस्तु 
को बाहर टोलै- ढुंडता है वह भ्रम में भुलाही-- भूला हुश्रा है । 

गुर परसादी जिनी श्र तरि पाइग्रा सो श्रतरि बाहरि सुहेला जीउ ।।१॥ 

गुरु की कृषा से जिन्हो ने हृदय के अन्तर ही प्रभु को प्राप्त कर लिया है वे ग्रन्दर एवम्‌ 
बाहिर सुहेला- सुखी हो जाते हैं । 

मिमि भिसि वरस ग्रंञ्रित धारां ॥ मनु पीवे सुनि सबदु वीचारा ॥ ` 

गुरु रूपी वादल से नाम रूपी श्रमृते धोरा की किमि मिमि एक रस वरसै- वर्षा हो 
रही है उस सबदु- उपदेश को सुन कर विचार युक्त सेवक का मन उस के सिद्धान्त को पीव-- पान 
करता है श्रर्थात्‌ ग्रहण करता है । 

ग्रनद बिनोद करे दिन राती सदा सदा हरि केला जीउ ॥२॥ 

अमृत पान करने के बाद विचारवान्‌ रात्रिं दिन आनन्द और विविध प्रकार के विनोद 
करता है । तथा संदा हरि के साथ क्रीडा करता है । 

जनम जनम का विछुड्गा मिलिश्रा॥ साध क्रिपा ते सुका हरिश्रा ॥ 

जन्म जन्मान्तरों का विछुड़ा हुश्रा यह जीव जब हरि के साथ मिलता है तब साधु की कृपा से 
सूका- सूखा हुआ मन हरा भरा हो जाता है। 

सुमति पाए नाम घिग्राए गुरुमुखि होए मेला जीउ ॥३॥ | 

गुरु से सुमति प्राप्त करके जब श्राप के नाम का स्मरण किया जाता है, तव गुरुमुखि- गुरु 
के द्वारा आप का मेला- मिलाप होता है । 

जल तरंगु जिउ जलहि समाइश्रा ॥ तिउ जोती संगि जोति मिलाइश्रा ॥। 

जैसे जल का तंरङ्ग जल में समा जांता है वैसे ही जीव ज्योति का मेल ईझ्वर ज्योति के 


साथ हो जाता है। 

कहु नानक भ्रम कटे किवाड़ा बहुडि न होईयें जउला जीउ । रा ।१६।।२६॥ 

श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जब भ्रम के केवाड़ा-- किवाड़ ग्रर्थात्‌ परदे 
कट जाते हैं तव वहुडि-- फिर परमेश्वर से जीव का जउला-- भटकना नहीं होता, श्रर्थात्‌ जीव ब्रह्म 
स्वरूप हो जाता है। 

भावार्थ - सभी कुछ शरीर रूपी घर के भीतर ही विद्यमान है बाहर नहीं है, जो व्यक्ति 
ईदवर को बाहर ढू ढता है वह भ्रम में शूला हुआ है, गुरु की कृपा से जिस मनुष्य ने हृदय के अन्तर. 
ही प्रभ को प्राप्त कर लिया है वह अन्दर और वाहर सुखी हो जाता है। र 

गुरु रूपी वादल से नाम रूपी अमृत धारा की एक रस वर्षा हो रही है, 
सुनकर विचार युक्त सेवक का मन उसे ग्रहण करता है, अमृत पान करवे के. द्‌ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Che ॥॥ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६५८ साझ महला ५, चउपदा २ ७) 
१ 


और विविध प्रकार के विनोद करता है तथा सर्वदा हरि के साथ क्रीडा करता है । 


जन्म जन्मान्तरों का बिछुड़ा हुआ यह जीव जब हरि के साथ मिलता है तब साधु की कृपा 
से सूखा हुआ मन हरा भरा हो जाता है, गुरु से सुमति प्राप्त करके जव हरि के नाम का 


स्मरण करता है तब गुरु के द्वारा गुरुमुख विचारवान्‌ पुरुष को हरि का मिलाप हो जाता है । 


जेसे जल का तरंग जल में समा जाता है वेसे ही जीव ज्योति का मेल ईश्वर के साथ हे 
जाता है। श्री गुरु अ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जब भ्रम के किवाड़ कट जाते हैं तव फिर 
परमेश्वर से जीव का भटकना नहीं होता क्योंकि जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । नै 


जिज्ञासु 


माझ महला ५ 


तिसु क्रबाणी जिनि तूं सुखिश्रा ॥ तिसु बलिहारी जिनि रसना भरिश्रा ॥ 

वारि वारि जाई तिसु विटहु जो मनि तनि तुधु श्राराधे जीउ ।।१॥ 
तिसु चरण पखाली जो तेरे मारगि चाले ॥ नेन निहाली तिसु पुरख दइग्राले ।। 

` मनु देवा तिसु ्रपुने साजन जिनि गुर मिलि सो प्रभु लाधे जीउ ॥२॥ 

से वडभागी जिनि तुम जारे ॥ सभक मधे अलिपत निरबाश्े॥ 

साधक संगि उनि भउजलु तरिञ्रा सगल दूत उनि साधे जीउ ॥३॥ 
तिन की सरणि परिग्रा मनु भेरा ॥ मार ताणु तजि मोहु अंधेरा ॥ 

नामु दानु दीजे नानक कउ तिसु प्रभ अगम भ्रयाधे जीउ ॥४॥२०।।२७।। 


तिसु कुरबाणी जिनि तू सुरिञ्मा ॥ तिसु बलिहारी जिनि रसना भशिश्रा ॥ 
[ है भगवन्‌ ! जिस ने आप के नाम को सुशिश्रा-- श्रवण किया है मैं उसके ऊपर कुरबात 
. जाता हू तथा जिसने आपके नाम को जिह्वा से उच्चारण किया है मैं उसके ऊपर से बलिहार 
 जाताहूं। 
` वारि वारि जाई तिसु विटहु जो मनि तनि तुधु आराधे जीउ ॥१॥ 
जो पुरुष मन और तन से श्राप की आराधना करते हैं मैं उन के ऊपर से पुनः पुनः बलिहार 


ए प्राली जो तेरे मारगि चाले ॥ नेन निहाली तिस्‌ पुरख दइग्रालं ॥ 
` चलते हैं मैं उनके चरणों का प्रक्षालन करता हुं और उन दयालु पुरुषों 
करता हूं । 


छा /ation Foundation, Chandigarh 
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| सनु देवा तिस्‌ अ्रपुने साजन जिनि गुर मिलि सो प्रभु लाधे जीउ ॥२॥। 
। तिसु-- उस अपने सज्जन को मैं मन भी समर्पण करता हूं, जिसने गुरु के साथ मिलकर 
उस प्रभु को लाधे- ढूंढ लिया है। 
से वडभागी जिनि तुम जाणे ॥ सभ क मधे ग्रलिपत निरबाणे ।। 
जिन पुरुषों ने तुम्हें जाना है वे भाग्यशाली हैं वे सब के मध्य में रहते हए भी श्रलिपत-- 
निर्लेप तथा निरबारे--राग द्वेष से रहित विरक्त पुरुष हैं । 
साध के संगि उनि भउजलु तरिश्रा सगल दूत उनि साधे जीउ ॥३।। 
उन्हो ने साधु संगति के द्वारा काम क्रोधादि सकल दूतों को साधे-- वशीभूत कर लिया है, 
इस लिये वे भउजलु-- संसार सागर से तर गये हैं अर्थात्‌ मुक्त हो गये हैं । 
। तिन की सरणि परिश्रा मनु मेरा ॥ माणु ताणु तजि मोहु ग्रंधेरा ॥ 
| मान और ताशु- बल एवम्‌ मोह रूपी श्रन्धकार को छोड़कर मेरा मन उन सत्पुरुषों की 
शरण में पड़ता है । 
नामु दानु दीजे नानक कउ तिसु प्रभु श्रगम ग्रगाधे जीउ ॥४॥२०॥२७॥ 
श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि मुझे उस श्रगम ग्रगाध प्रभु के नाम का दान 
दीजे दीजिये । 


५ 


भावाथे-- हे ईश्वर ! जिसने आपके नाम को श्रवण किया है मैं उसके ऊपर कुर्बान जाता 
हूं तथा जिसने आपके पावन नाम को जिह्वा से उच्चारण किया है मैं उस पर बलिहार जाता हूं, जो 
मनुष्य मन और तन से आपकी श्राराधना करते हैं मैं उन पर पुनः पुनः बलिहार जाता हूं । 

जो आपके मार्ग पर चलते हैं उनके चरणों का प्रक्षालन करता हूं तथा नेत्रो से उन दयालु 
पुरुषों का मैं दर्शन करता हू', उस अपने सज्जन को मैं अपना मन भी समर्पण करता हू जिसने गुरु 
के साथ मिलकर प्रभ को खीज लिया है । 

जिन पुरुषों ने तुम्हारा साक्षात्कार किया है वे भाग्यवान हैं वे पुरुष सर्व परिवार के मध्य में ज 
रहते हुए भी निर्लेप तथा विरक्त रहते हैं, उन्होंने साधु संगति के द्वरा काम क्रोधादि सकल दूतों को | 


अधीन कर लिया है इसलिये वे संसार सागर से तर गये हैं । 
भ्र न उन सः शा 
मान और बल एवं मोह रूपी श्रन्धकार को छोड़कर मेरा म ुरुषों की शरण को 
ग्रहण करता है । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मुझे उस श्रगम ग्रगाध ॥ 


दान दीजिये । जन्मन म 
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साझ महला ५ 
तूं पेड़ साख तेरी फूली ॥। तूं सुखमु होग्रा ग्रसथूली ॥ 
तूं जल निधि फेनु बुदबुदा तुधु बिनु श्रवरु न भालीये जीउ ॥१॥ 
त्‌ सृतु मणीए भी तू है ॥ तू गंठी सेरु सिरि तू है॥ 
श्रादि सधि श्रंति प्रभु सोई श्रवरु न कोइ दिखालीये ॥२॥ 
तू निरगुशु सरगुणु सुखदाता ॥ तू निरबाणु रसीश्रा रंगि राता ॥ 
ग्रपणो करतब ग्रापे जाणहि आपे तु धु समालीयै जीउ ॥।३॥ 
तू ठाकुर सेवकु फुनि श्रापे ॥ तू गुपत्‌ परगढु प्रभ आपे ॥ 
नातक दासु सदा गुण गावे इक भोरी नदरि निहालीये जीउ ॥४।२१।२८॥ 
तू पेड साख तेरी फूली ॥। तू सुखमु होग्रा ्रसथूली ॥ 
है भगवन्‌! श्राप एक पेड़ -- वृक्ष हैं और तुम्हारी सृष्टि रूपी साख--शाखा फूली- विकसित 
हो रही है तथा ग्राप सूखमु- निगुण से श्रसथूली-- विराट रूप हो रहे हैं । 
तु जल निधि तू फेनु बुदबुदा तुघु बिनु भ्रवरु न भालीयै जीउ ॥१॥ 
है स्वामिन्‌ ! तुम ग्राप ही संसार रूपी समुद्र हो, तथा तुम आग ही उस में विषय रूपी जल 
हो और आप ही पदार्थ रूपी फेन-- हो । एवम ग्राप ही जीव रूपी बुदबुदा-तरंग होकर ग्रल्पज्ञता 
एवम्‌ तुच्छता को प्राप्त हो रहे हो, परन्तु वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर तुधु बिनु-- आपके 
विना कोई दूसरा न भालीयै-- दिखाई नहीं देता । 
तू सूतु मणीए भी तू है तू गंठी मेरु सिरि तू है ॥ 
है भगवन्‌ ! संसार रूपी माला के तुम ही शरीर रूपी मशीए-- मणके हो और मणियों 
को परोने के लिये आप ही प्राण रूपी सूत्र हो तथा वर्णाश्रम की अभिमान रूपी गांठे भी तुम ही हो 
और माला के शिर पर तुम ही ब्रह्मादि रूप से सुमेरु हो रहे हो । 
श्रादि मधि भ्रंति प्रभु सोई श्रवरु न कोइ दिखालोये जीउ।।२॥। 
हे प्रभो! सृष्टि के ग्रादि एवं मध्य तथा अन्त में तुम ही व्यापक हो रहे हो, आपके विना 
दूसरा और कोई दिखाई नहीं देता । 


तू निरगुणु सरगुणु सुखदाता ॥ त्‌ निरबाणु रसीझआा रंगि राता ॥ 

सुखदाता- सर्वे सुखों को देने वाले हे परब्रह्मा परमेश्वर ! आप ही निगुण स्वरूप हो तथा 

। आप ही सगुण स्वरूप हो, तुम ही निरबाणु-- विरक्त हो तथा तुम ही सभी रंगों में मस्त हुए रसीग्रा- 
. रसिक (भोगी) हो। | 

 ग्परोेकरतब भ्रापे जाणहि आपे तुंध्‌ समालीये जीउ ।।३॥। 

हे भगवन्‌ ! तुम अपने करतब-- कार्यों को श्राप ही जानते हो, तथा श्राप ही श्रन्न जलादि 


a 
हर. 
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| 
तूं ठाक्ररु सेवकु फुनि आपे ॥ तू गुपतु परगढु प्रभ ग्रापे ॥ 

| तुम आप हो ठाकुर स्वामी और श्राप ही सेवक हो, हे प्रभो ! तुम ग्राप ही गुप्त और 
आप ही प्रकट रूप हो । 

नानक दाझु सदा गुण गावे इक भोरी नदरि निहालीयै जीउ ॥४॥२१॥२८।॥ 
| श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं ्रापका सेवक सर्वदा गुण गायन करता हूं । 
आप इक भोरी- किञ्चिद्‌ मात्र कृपा दृष्टि से मेरी ओर भी निहालीये— देखने की उदारता करें । 

भावाथ- हे प्रभो ! आप एक महान वृक्ष हैं और तुम्हारी सृष्टि रूपी शाखा प्रफुलित हो 
रही है तथा तुम सूक्षम रूप से विराट रूप हो रहे हो। हे जगदीइ्वर ! तुम आप ही संसार रूपी 
समुद्र हा, तुम आप ही उसमें विषय रूपी जल हो तथा श्राप ही पदार्थ रूपी फेन हो एवं तुम स्वयं ही 
जीव रूपी तरंग हो कर अ्रल्पज्ञता एवं तुच्छता को प्राप्त हो रहे हो परन्लु वास्तविक दृष्टि से विचार 
| करने पर आपके विना कोई दूसरा दिखाई नहीं देता । 


है प्रियतम ! संसार रूपी माला के तुम ही शरीर रूपी मणके हो ग्रौर मणियों को परोने 
के लिये आप ही प्राण रूपी सूत्र हो तथा वर्णाश्रम की अभिमान रूपी गांठे भी तुम ही हो और माला 
के सिर पर तुम ही ब्रह्मा शिवादि रूप से सुमेरु हो रहे हो, हे ईश्वर ! सृष्टि के ग्रादि, मध्य, तथा 
| अन्त में तुम ही व्यापक हो रहे हो श्राप के ग्रतिरिक्त दूसरा ग्रौर कोई दिखाई नही देता । 

सर्वं सुखों को देने बाले हे परमेश्वर ! ग्रापही निगुण स्वरूप हो तथा तुम ही सगुण स्वरूप 
हो, तुम ही विरक्त हो तथा तुम ही सभी रंगों में मस्त हुये रसिक हो | हे परमेश्वर ! तुम अपने 
कार्यों को श्राप ही जानते हो तथा श्राप ही श्रं्न जलादि के द्वारा सर्वं जीवों की देख 
भाल करते हो, तुम आप ही स्वामी श्रौर श्राप ही सेवक हो, है प्रभो ! तुम आप ही गुप्त और 
आप ही प्रकट रूप हो । 
| थ्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं मैं आपका सेवक स्वेदा तुम्हारे गुणों को गायन | 
करता हूं, आप किचिद्‌ मात्र कूपा दृष्टि से मेरी ओर देखने की उदारता करें । 


साझ महला ५ 


सफल सु बाणी जितु नामु वखाणी ॥ गुर परसादि किने विरह 
घंनु सु वेला जितु हरि गावत सुनएा श्रा 


से नेत्र परवाणु जिनी दरस 4 
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सुशि साजन मेरे मीत पिश्नारे ॥ साध संगि खिन माहि उधारे ॥ 
किलविख काटि होश्रा मनु निरमलु मिटि गए श्रावण जाणा जीउ ॥३॥ 
दुइ कर जोडि इक बिनउ करीजे॥ करि किरपा डुबदा पथरु लीजे ॥ 
तानक कड प्रभ भए क्रिपाला प्रभ नानक मनि भाए जीउ ॥४।।२२।।२६ 


सफल सु बाणी जितु नामु वखाणी ॥ गुर परसादि किने विरले जाणी ॥ 

सु बाणी-- वह सुन्दर वाणी सफल है जितु-- जिस के द्वारा हरि नाम का वखाशी-- 
कथन किया जाये, परन्तु इस बात को किसी विरले मनुष्य ने गुरु को कूपा से जाशी-- जाना है । 

धंनु सु वेला जितु हरि गावत सुनणा श्राए ते परबाना जीउ ॥।१॥। 

हे हरे ! सु वेला- वह श्रेष्ठ समय घंनु-सफल है जिस समय श्राप के यश का गायन और 
हरि कथा का श्रवण होता है जो पुरुष श्राप के यश का गायन और श्रवण करते हैं उन का संसार में 
आना परवाना- सफल है । 

से तेत्र परवाणु जिनी दरसनु पेखा ॥ से कर भले जिनी हरि जसु लेखा ॥ 

हे भगवन्‌ ! जिन नेत्रो ने आप के दशन पेखा- किये हैं वे परवाणु-- सफल हैं और 
वे हाथ भी भले श्रेष्ठ हैं जिन्हों के द्वारा हरि का यश लिखा जाता है ॥ 

से चरण सुहावे जो हरि मारगि चले हउ बलि तिन संगि पछाणा जीउ ॥२॥ 

वे चरण सुहावे- शोभायमान हैं जो हरि के मार्ग पर चलते हैं तिन संगि-- उन भवतों की 
संगति से मैंने हरि को पछाणा- पहचान लिया है इसलिये मैं भक्तों पर बलिहार जाता हूं ॥ 

सुर साजन मेरे मीत पिश्लारे ॥ साध संगि खिन माहि उधारे ॥ 

है मेरे सज्जन एवं मेरे प्यारे मित्र ! मेरी प्रार्थना को श्रवण कर, संसार में साधु पुरुषों की 
सङ्गति ने अ्रनेक जीवों का क्षण मात्र में उद्धार किया है । 

किलविख काटि होग्रा सनु निरमलु मिटि गए श्रावण जारा जीउ ॥३। 

सत्संगति से जिन्हों ने किलबिख- पाप काट दिये हैं उच्हों का मन निर्मल हो जाता है और 
श्रावण जारण जन्म मरण लिटि गए- समाप्त हो जाता है। 

; दुइ कर जोडि इकु बिनउ करीजे॥। करि किरपा डुब्रदा पथरु लीजे ॥ 
र हे भगवन्‌ ! दोनों हाथ जोड़ कर मैं आप से एक बिनउ- प्रार्थना करता हूं कि कृपा 
करके पत्थर के समान जड़ और पापों से भारी डूबते हुए मुझ को लोजे-- तार लीजिये । 


नानक कउ प्रभ भए क्रिपाला प्रभ नानक मनि भाणा जीउ ॥४।।२२।२६ ॥ 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जब से प्रभू मेरे पर कृपालु हुए हैं तब से प्रभ- 
एवं नानक अद्वितीय परमेश्वर मेरे मन में भाणा- परम प्रिय प्रतीत होते हैं। 
-- वह वाणी सफल एवं पवित्र है जिस के द्वारा हरिनाम का कथन किया जाता है 
कोई बिरला मनुष्य ही गुरु की कृपा से जानता है। हे हरे! वह समय सफल हैं 
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+ प्रे धिनो ग्याङ ) 
| भेम प्रबोधितो व्याख्या ६६३ माझ महला ५, चउपदा ३०; 


जिस समय आप के यश का गायन और हेरि कथा का श्रवण करता हूं, जो लोग आपकी कथा कीर्तन 
| को श्रवण करते हैं उन का संसार में आना सफल है, जिन नेत्रों ने आपके दर्शन किये हैं बे नेत्र सफल 
| ट तथा वह हाथ भी पवित्र हैं जिन्‍्हों के द्वारा आप का पावन यश लिखा जाता है, वे चरण शोभाय- 
मान ह जो हरि के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे भक्तों की संगति से मैंने हरि को पहचान लिया है इस 
लिये मैं हरि के भक्तों पर ब लिहार जाता हूं । 
| मर सज्जन एवं प्यारे मित्र! मेरी प्रार्थना को श्रवण कर ससार म सत्पुरुषों की संगति ने 
| अनक जावा का क्षण मात्र में उद्धार किया है, क्योंकि सत्संगति से पाप कट जाते हैं तथा मन निर्मल 
ही जाता है श्रौर जन्म मरण निवत हो जाता 
है भगवन्‌! दोनो हाथ जोड़ कर मैं आपसे एक प्राथना करता हूं कि कृपा करके पत्थर के 
समान जड़ और पापों से भारी डबते हये मुझ को तार दीजिये । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज 


कहते हैं कि जब से प्रभु मेरे पर कृपालु हुये हैं तब से हे समर्थ एवं अद्वितीय परमेश्वर! श्राप मेरे मन 
भ परम प्रिय प्रतीत होने लग पड़े हैं। 


माझ महला ५ 
श्रंश्रित वाणी हरि हरि तेरी ॥ सुर सुरि होवै परम गति मेरी ॥ 
जलनि बुझी सीतलु होइ मनुश्रा सतिगुर का दरसनु पाए जीउ ॥१॥ 
सुलु भइश्रा दुखु इरि पराना ॥ संत रसन हरि नामु बखाना ॥ 


जल थल नीरि भरे सर सुभर बिरथा कोइ न जाए जीउ ॥२॥ 
| दइश्रा धारी तिनि सिरजन हारे ॥ जीग्र जंत सगले प्रतिपारे ॥ 


मिहरवान किरपाल दइश्राला सगले त्रिपति ग्रघाए जीउ ॥३॥ 
वएु त्रिरु त्रिभवणु कोतोनु हरिग्रा ॥ करण हारि खिन भीतरि करिश्मा ।। ः 
गुरमुखि नानक तिसे श्रराधे मन की श्रास पुजाए जीउ ।।४।।२३।।३०॥ 


श्र म्रित बाणी हरि हरि तेरी ॥ सुरि सुणि होवै परम गति मेरी ॥ 
हे भगवन्‌! श्राप की हरि हरि रूप अमृत मयी वाणी है जिसे पुनः पुन: श्रवण 
परमगति-- कल्याण होती है। 
जलनि बुझी सीतलु होइ मनुश्रा सतिगुरु का दरसनु पाए जीउ ॥१॥ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६६४ माझ महला ५, चउपदा ३०) 


सुख- आत्म सुख प्राप्त हुआ है श्रौर जन्म मरण का दुःख पराना-- निवृत्त हो गया है । 

जल थल नीरि भरे सर सुभर बिरथा कोइ न जाए जोउ ॥२॥ 

जल- जलों के थल- स्थान एवं सर- समुद्र श्र्थात सद्गुरु नीरि- हरिनाम जल से 
सुभर-- लबा लब भरे हुए हैं, ग्रर्थात्‌ भक्ति तथा ज्ञान से सद्‌गुरु पूर्ण हैं गुरु की शरण में आया 
हुआ कोई भी अधिकारी बिरथा- खाली नहीं जाता । 


दइग्रा धारी तिनि सिरजन हारे ॥ जीग्र जंत सगले प्रतिपारे ।। 

जो ईश्वर सूक्षम एवम्‌ स्थूल सभी जीव जन्तुश्रों को पालना करता है उसी जगत सरष्टा 
परमेश्वर ने मेरे पर भी दया की है। 

मिहरवान किरपाल दइभ्राला सगल त्रिपति ग्रघाए जीउ ॥३॥ 

हे भगवन्‌! आप श्रतीत काल में मिहरबान - कृपालु थे और वर्तमान में दयालु हैं तथा 
भविष्य में भी कृपालु रहेंगे ऐसे परम कृपालु आप के उपदेश को सत्पुरुषो द्वारा प्राप्त करके उत्तम 
मध्यम सभी प्रकार के ग्रधिकारी इस लोक के भोगों से तृप्त हैं ग्रौर परलोक के पदार्थो से भी श्रधाए-॥ 
तृप्त हो गये हैं । 

बणु त्रिरु त्रिभवु कोतोनु हरिग्रा ॥ करणहारि खिन भीतरि करिश्रा ॥ 

_ परम कृपालु परमेश्‍वर ने वन तृण तथा त्रिभूवन को हरा भरा कीतोनु- किया है, परन्तु 

ये सभी कुछ करण हारि- जगत निर्माता ईश्वर ने एक क्षण के भीतर ही कर दिया. है । 


गुरमुखि नानक तिस भ्रराधे मन को श्रास पुजाए जीउ )।४।।२३।।३०।। 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं गुरमुखि-_ गुरु के द्वारा उस परमेश्वर की 
आराधना करता हूं जो मन की सभी श्राशाश्रों को पुजाए-- पूर्ण करता है । 


भावाथ- है प्रभो! आप की हरि हरि रूप ग्रमृत मयी वाणी है जिसे पुनःपुन: सुन कर मेरा' 
कल्याण होता है, सद्गुरु का दर्शन पा कर तृष्णा रूपी जलन शान्त हो जातो है और मन शीतल 
हो जाता है। 
गुरु के द्वारा जिह्वा से हरिनाम का स्मरण करता हूं तब आत्म सुख प्राप्त होता है और जन्म' 
` मरण का दु:ख निवृत्त हो जाता है । जल एवं स्थल तथा समुद्र सभी जल से पूर्ण हैं श्रर्थात भक्ति 
. तथा ज्ञान से ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु पूर्ण हैं उनकी शरण में जो भी अधिकारी आता है कोई खाली नहीं जाता 
जो ईश्वर सूक्षम एवं स्थूल सभी जीव जस्तुओं की पालना करता है, उसी जगत, स्रष्टा परमेश्वर ने 
पर भी दया की है । हे प्रभो!आप अतीत काल में कूपालु थे तथा वर्तमान में दयालु है और भविष्य 
कूपालु रह गे, ऐसे परम कृपालु आप के उपदेश को सत्पुरुषो के द्वारा प्राप्त करके उत्तम मध्यम 
के अधिकारी इस लोक के भोगों से तृप्त हैं और परलोक के पदार्थों से तृप्त हो गये हैं । 
[लु परमेश्वर ने वन एवं तृण तथा जिज्ञासूग्रों को हरा भरा कर दिया है परन्तु यह 
| ईङ्वर्‌ ने एक क्षण के भीतर ही किया है श्री गुरु अजुन देव जी महाराज 
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प्रेम प्रवोधिनों व्याख्या ६६७ मार महला ५, चउपदा ३१) 


कहते हैं कि मैं गुरु के द्वारा उस परमेश्‍वर की ग्रराधना करता हं जो मन की सभी आशाओं को पूर्ण 
करता है । द 


माक महला ५ 

तूं मेरा पिता तूं है मेरा माता ॥ तूं मेरा बंधपु तूं मेरा भता ॥ 

तूं मेरा राखा सभनी थाई ता भउ केहा काडा जीउ ।।१॥। 
तुमरी क्रिपा ते तुधु पछाणा ॥ तू मेरी ओट तूं है मेरा माणा ॥ 

तुझ बिनु दूजा श्रवरु न कोई सभु तेरा खेलु अखाड़ा जीउ ।।२॥ 
जीभ्र जंतु सभि तुधु उपाए ॥ जितु जितु भाणा तित्‌ तितु लाए ॥ 

सभ किछु कोता तेरा होवे नाही किछु अ्साड़ा जीउ ॥३॥ 
नामु धिञ्माइ महासुखु पाइआ ॥ हरि गुण गाइ मेरा मनु सीतलाइश्रा ॥ 

गुरि पुरे बजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जीउ ॥४।२४।।३१॥ 


तू मेरा पिता तू है मेरा माता ॥ तूं मेरा बंधपु तूं मेरा भ्राता ॥ 

हे परमेश्वर ! तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरी माता हो आप ही मेरे बन्धु तथा 
आप ही मेरे ्राता हो । ह 

तू मेरा राखा सभनी थाई ता भउ केहा काड़ा जीउ ॥१॥ सर 

हे परमेश्वर! जब आप मेरे सभनी थाई-- संत्र रक्षक हैं तब भय और काड़ा-- व्याकुलता 
एवं कष्ट मुझे कंसे हो सकते हैं। ME 

तुमरी क्रिपा ते तुधु पछाणा !। तू मेरी ओट तू है मेरा माणा ॥ ज कक 
तुम्हारी कृपा से हो मैं श्रापको पहचानता हू ग्रौर तुम ही मेरे ओट-- आश्रय तथा आप 
मेरे मान हैं । | 

झ बिनु दूजा भ्रव न कोई सभु तेरा सेलु श्रखाड़ा जीउ ॥२॥ 

हे भगवन्‌ मा के विना दूसरा और कोई नही है यह सम्पूर्ण संसार 
श्रखाडा- स्थान है । | 
जीग्र जंत सभ तुधु उपाए ॥ जि 


\ 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ६६६ माझ महला ५, चउपदा ३२) 


सभ किछु कीता तेरा होवे नाही किछु श्रसाड़ा जीउ ॥३॥ 

हे परमात्मन्‌ सभी कुछ श्रापका ही कीता-- किया हुआ होता है श्रोर श्रसाडा- हमारा 
किया हुआ कुछ नहीं होता । 

नामु धिश्राइ महा सुखु पाइश्रा ॥ हरि गुण गाइ मेरा मनु सीतलाइश्रा ॥ 

श्राप के नाम को ग्राराधना करके मैंने महार्न सुख प्राप्त किया है । हे हरे! श्राप के गुणों को 
गायन करके मेरा मन शीतल हो गया है । 

गुरि पुर बजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जीउ ।॥४।२४।।३१॥ 

श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि पूर्ण गुरु के द्वारा वधाई वज्जी-- प्रकट हुई है 
अर्थात्‌ मुझे प्राप्त हुई है इस से मैंने संसार रूपी बिखाड़ा-- विषम (कठिन) ग्रखाड़े को जीत लिया 
है । श्र्थात जन्म मरण से रहित हो गया हूं । 

भावार्थ हे परमेश्वर ! तुम ही मेरे पिता और तुम ही मेरी माता हो, श्राप ही मेरे बन्धु 
तथा आप ही मेरे भता हो, हे जगदीश्वर ! जब श्राप मेरे सर्वत्र संरक्षक हैं तब भय और व्याकुलता 
एवं कष्ट मुझे केसे हो सकते हैं। 

तुम्हारी कृपा से ही मैं ग्रापको पहचानता हूं, तुम ही मेरे श्राश्रय तथा आप ही मेरे मान 
हो, आप के विना दूसरा और कोई नहीं, यह सम्पूर्ण संसार ग्रापकी कीड़ा भूमि है । 


सक्षम एवं स्थूल सभी जीव जन्तु आपने उत्पन्न किये हैं, और जिस जिस कार्य में लगाने की 
उन्हें इच्छा होती है उस उस काय में श्राप लगाते हैं, सभी कुछ आप का ही किया होता है, और 
हमारा किया हुआ कुछ नहीं होता । 


आपके नाम की आराधना करके मैने महान सुख प्राप्त किया है, हे हरे ! आपके गुणों को 
गायन करके मेरा मन शीतल हो गया है । श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि पूर्ण सद्गुरु के 
द्वारा मुझे बधाई प्राप्त हुई है इसलिये मैंने संसार रूपी विषम ग्रखाड़े को जीत लिया है । 


मार महला ५ 
जीग्र प्रान प्रभ मनहि आधारा । भगत जोवहि गुण गाइ श्रपारा ॥. 
गुण निधानु श्रस्रितु हरिनामा हरि घिश्राइ घिश्राइ सुखु पाइग्रा जीउ ॥१॥ 
 सनसाधारि जो घरि ते ग्रावे ॥ साध संगि जनम मरणु मिटावे ॥ 
_ आस मनोरथु पूरनु होव भेटत गुर दरसाइग्रा जीउ ॥२। 
अगोचर किछु सिति नही जानी ॥ साधक सिध घिआ्रावहि गिश्रानीं ॥ 
री मिटी चूका भोलावा गुरि सन ही महि प्रगटाइ्रा जीउ ।।३॥ 
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अनद संगल क।लग्राण निधाना॥ सुख सहज हरिनामु बखाना ॥ 
होइ क्रिपालु सुञ्राप्री ग्रपना नाउ नानक घर महि श्राइग्रा जीउ ।।४।।२५।।३२॥ 


जीभ्र प्रान प्रभ मनहि अधारा ॥ भगत जीवहि गुण गाइ श्रपारा ॥ 


हे अपार परमेश्वर ! आप जीश्र- जीवों के मन ग्रौर प्राणों के ग्राधार हैं, इसलिये भक्त- 
जन आपके गुणों को गायन करके जीते 


गुण निधानु श्र म्रितु हरि नामा हरि घिश्राइ विग्राइ सुखु पाइश्रा जीउ ॥१॥ 

हे हरे ! आपका अमृत नाम गुणों का निधि है उसे स्मरण करके मैंने सुख प्राप्त किया है । 

मनसा धारि जो घरि ते ग्रावे ॥ साध संगि जनम मरशु मिटावे ॥ 

जो पुरुष घर से इच्छा धार कर साधु संगति में श्राता है वह श्रपना जन्म मरण मिटा 
लेता है । 

ग्रास मनोरथु पूरनु होवे भेटत गुर दरसाइश्रा जीउ ।।२।! 

सद्गुरु के भेटत- मिलने पर जब हरि दरसाइञ्रा- दिखाई देने लग पड़ता है तब सभी 
श्राशाएं और मनोरथ पुरे हो जाते 

पगम श्रगोचर किछु मिति नही जानी ।। साधिक सिध घिग्रावहि गिश्नानी ॥। 

हे ईश्वर ! तुम श्रगम श्रगोचर--मन वाणी के श्रविषय हो इस लिये तुम्हारी मिति मर्यादा 
कुछ भी नहीं जानी जा सकती । साधना करने वाले सिद्ध और शास्त्र ज्ञाता ज्ञानी सभी आपका 
ध्यान करते हैं । 

खुदी मिटी चूका भोलावा ॥ गुरि मन ही महि प्रगटाइश्रा जीउ ॥३॥ 

जिन पुरुषों की खुदी-- ग्रह भावता मिट गई है उन्हों का भुलावा- श्रज्ञान चुका-- निवृत्त 
हो गया है । ऐसे पुरुषों के मन में सद्गुरु ने परमेश्वर का दर्शेन करा दिया है। 

श्रनद मंगल कलिग्ाण निधाना ॥ सुख सहज हरि नामु वखाना ॥ 

हे हरे ! जिन पुरुषों ने श्रापके नाम को बखाना- कथन किया है उन्हें सुख सहज-- 
आत्म सुख प्राप्त हुआ है वह ग्रात्म सुख सर्वे आनन्द एवं मङ्गल ओर कल्याणादि का निधाना-- 
खजाना है । 

होइ क्रिपालु सुश्रामी श्रपना नाउ नानक घर महि श्राइग्रा जीउ ॥४।।२५।।३२॥ 


श्री गुरु श्रजु त देव जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामिन्‌ ! तुम मुझे ्रपना दास जान कर 4 क 


कृपालु हुए हो इसलिये मेरे घर--ग्रन्तःकरण में नाम प्राप्त हुआ है । 
ग्रथवा श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिस पुरुष पर ग्रपना स्वामी 
जाता है उसके हृदय में हरिनाम प्राप्त होता है । 3 
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भावार्थ - हे ग्रपरिमित परमेश्वर ! श्राप जीवों के मन और प्राणों के आधार हैं इसलिये 
भक्तजन ग्रापके गुणों को गायन करके जीवन धारण करते हैं, हे हरे ! आपका अमृत नाम गुणों 
का निधि है उसे स्मरण करके मैंने सुख प्राप्त किया है । 

जो पुरुष घर से इच्छा धार कर साधु संगति में आता है वह श्रपने जन्म मरण को निवत्त कर 
लेता है सद्गुरु के मिलने पर जब हरि दिखाई देने लग पड़ता है तब सभी श्राशाए और मनोरथ पूरे 
हो जाते हैं । 

हे ईशवर ! तम मन वाणी के ग्रविषय हो इसलिये तुम्हारी मर्यादा कुछ भी नहीं जानी जा 
सकती, साधना करने वाले और शास्त्रज्ञाता सभी आपका ध्यान करते हैं, जिन पुरुषों की अ्रहंभावना 
मिट गई है उच्हों का अ्रज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे पुरुषों के मन में सद गुरु परमेश्वर का दर्शन करा 
देता है । 


हे हरे ! जिन पुरुषों ने श्रापके नाम को कथन किया है उन्हें श्रात्म सुख प्राप्त होता है 
आत्म सुख सर्व श्रानन्‍्द एवं मंगल और कल्याणादि का खजाना है । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज 
कहते हैं कि हे स्वामिन्‌ ! तुम मुझे ग्रपना दास जान कर कृपालु हुये हो इसलिये मेरे अन्त:करण में 
हरिनाम प्राप्त हुआ है । 


माभ महला ५ 

सुरि सुरि जीवा सोइ तुमारी ॥ तू प्रीतपु ठाकुरु रति भारी ॥ 

तुमरे करतब तुमही जाणहु तुमरी ग्रोट गोपाल! जीउ ॥ १॥ 
गुण गावत मनु हरिश्रा होबे ।। कथा सुरात मलु सगली खोवे ॥ 

भेटत सँगि साध संतन के सदा जपउ दइश्राला जीउ ।।२॥ 
प्रभु थ्रपुना सासि सासि समारउ ।। इह मति गुर प्रसादि सनि धारउ ॥ 

तुमरी क्रिपा ते होइ प्रगासा सरब मइश्रा प्रतिपाला जीउ ।।३॥ 
सति सति सति प्रभु सोई ।। सदा सदा सद आपे होई ॥ 

चलित तमारे प्रगट पिम्रारे देखि नानक भए निहाला जीउ ॥४।।२६।।३३। 


सुरि सुरि जीवा सोइ तुमारी ।। तूं प्रीतमु ठाकुरु प्रति भारी ॥ 

हे ठाकुर ! तुम मेरे अति भारी- प्यारे प्रियतम मित्र हो, इसलिये तुम्हारी सोइ शोभा 
को पुनः पुनः श्रवण करके जीवा- जीता हूं । 

र तुमरे करतब तुम ही जाशाहु तुमरी झट गोपाला जीउ ॥१॥ 


भूत भौतिकादि जो तुम्हारे महान करतब - कारये हैं उन्हें तुम आप ही जानते हो। 
जी! मझे तो श्राप का ही ओठ- श्राश्रय है। 
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गुण गावत मनु हरिश्रा होवे ॥ कथा सुरात मलु सगली खोवै ॥ 

हे दयालु परमेश्वर ! आप के गुणों का गायन करने से मन हरा भरा हो जाता है, और श्राप 
की कथा को श्रवण करने से मन की सम्पूर्ण मेल दूर हो जाती है । 

भेटत संगि साध संतन के सदा जपउ दइग्राला जीउ ॥२॥ 


हे दयालु परमेश्वर ! मैं श्राप से यही प्रार्थना करता हूं कि परोपकारी साधु सम्तों के साथ 
मिलकर में सदा श्राप के ही नाम को जपता रहूं। 


प्रभु श्रपुना सासि सासि समारउ ॥ इह मति गुर प्रादि मनि धारउ ॥ 
है भगवन्‌ ! गुरु की कूपा से ऐसी मति-- शिक्षा धारण करूं जिस के द्वारा मैं अपने प्रभू 
को इवास श्वास प्रति क्षण स्मरण करता रहूं । 
ठुमरी क्रिपा ते होइ प्रगासा सरब मइश्रा प्रतिपाला जीउ ॥। ३॥ 
सरब मइश्रा- सर्व जीवों पर कूपा करके प्रतिपाला-- प्रतिपालना करने वाले, हे परमेश्वर ! 
श्राप की कृपा से ही ज्ञान का प्रकाश होता है । 
सति सति सति प्रभु सोई ॥ सदा सदा सद श्रापे होई ।। 
हे प्रभो ! आप सृष्टि से पूर्वं सदा सत्य थे और अब भी सदा सत्य हैं श्रौर श्रागे भी सर्वदा 
सत्य रहेंगे ॥ 
चलित तमारे प्रगट पिद्मारे देखि नानक भए निहाला जीउ ॥।४।।२६।।३३॥ 
श्री गुरु जुन देव जी महाराज कहते हैं कि हे प्यारे परमेश्वर ! तुम्हारे चलित चरित्र 
संसार में प्रकट ही हैं जिन्हें देख कर मैं निहाला-- कृतार्थ हो रहा हूं । 
भावार्थं हे ठाकुर ! तुम मेरे प्यारे एवं प्रियतम मित्र हो इसलिये तुम्हारी शोभा को 
पुनः पुनः श्रवण करके जीवित रहता हूं, भूत भौतिकादि जो तुम्हारे महान कार्य हैं उन्हें तुम श्रापही 
जानते हो । हे गोपाल जी मुझे केवल श्राप का ही ग्राश्रय है। 
हे दयालु परमेश्वर ! आपके गुणों का गायन करने से मन हरा भरा हो जाता है और आप “यु 
की कथा को श्रवण करने से मन की समस्त मैल दुर हो जाती है, हे दयालु ईश्वर ! हे आपसे यही 
प्राथना करता हूं कि परोपकारी साधु सन्तों के साथ मिल कर सवेदा आपके नाम को ही जपता रहूं । 
हे भगत्रन्‌ ! गुरु की कृपा से ऐसी झिक्षा धारण करूं जिसके द्वारा मैं अपने प्रभु 
प्रति श्वास स्मरण करता रहूं, सवै जीवों पर दया करके पालना करने वाले, हे परमेश्व 
कृपा से ही जीव को ज्ञान का प्रकाश होता है । ता 5 
हे प्रभो ! आप सृष्टि से पूर्व सदा सत्य थे श्रब भी सदा सत्य ह आर 
सत्य रहेंगे। श्री गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे प्यारे परमेरव 
प्रकट हो रहे हैं जिन्हें देख कर मैं कृतार्थे हो रहा हूं । 
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माझ महला ५ 

हुकमी वरसण लागे मेहा ॥ साजन संत मिलि नाभु जपेहा । 

सीतल साँति सहज सुखु पाइग्रा ठाढि पाई प्रभि श्रापे जीउ ॥१॥ 
सभ किछु बहुतो बहुत उपाइश्रा ॥ करि किरपा प्रभि सगल रजाइझा ॥ 
दाति करहु मेरे दातारा जीश्र जंत सभि प्रापे जीउ ॥२॥ 

सचा साहिबु सची नाई ॥ गुर परसादि तिसु सदा घिग्राई ॥ 
जनम मरणा भे काटे मोहा विनसे सोग संतापे जीउ ।।३१। 

सासि सासि नानकु सालाहे ॥ सिमरत नामु काटे सभि फाहे ॥ 
प्रन प्रास करी खिन भीतरि हरि हरि हरि गुण जापे जीउ ।।४।।२७।।३४॥ 


हुकमी वरसण लागे मेहा ।। साजन संत मिलि नामु जपेहा ॥ 

हे भगवन्‌ ! हुकमी- ग्राप के हुकम से गुरु रूपी वादल वरसण-- उपदेश रूपी वर्षा करने 
लगे हैं ग्रोर साजन- उपकारी एवं शान्त स्वरूप महात्मा उस गुरु के साथ मिल कर हरिनाम को 
जपेहा- जपते हैं। 

सीतल सांति सहज सुखु पाइग्रा ठाढि पाई प्रभि श्रापे जीउ ।। १॥॥ 

जिज्ञासु पुरुषों को सहज- ज्ञान से शान्ति की प्राप्ति होती है और हृदय शीतल हो जाता 
है,तथा स्वाभाविक ही सुख प्राप्त होता है | हे प्रभो ! यह ठाढि- मानसिक शीतलता आप को कूपा 
से ही प्राप्त होती है । 

सभु किछु बहुतो बहुत उपाइञ्रा ॥ करि किरपा प्रभि सगल रजाइञ्रा ॥ 

हे प्रभो ! अनेक हृदयों में श्राप ने बहुतो बहुत- श्रधिक से श्रधिक सभु किछु-- समस्त दैवी 
गुण उत्पन्न किये हैं और कृपा करके सगल- सम्पूर्ण अधिकारियों को आपने ग्रात्मानन्द देकर 
रजाइश्रा- तृप्त कर दिया है। ८ 


अथवा-- परमेश्वर ने सभी कुछ खाने पीने के पदार्थ अधिक मात्रा में उत्पन्न किये हैं और 
कृपा करके उचित रीति से सब किसी को देकर तृप्त कर दिया है । 


दाति करहु मेरे दातारा जीग्न जंत सभि प्रापे जीउ ॥२॥ 

हे मेरे दातारा- दाता! जब आप प्रसन्न हो कर दान करते हैं तब उत्तम मध्यम 
अधम सभी जीव जन्तु ध्रापे-- तृप्त हो जाते हैं। अथवा हे मेरे दाता परमेश्‍वर ! तुम ऐसा दान 
करो जिस के द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि तृप्त हो जाथे । 
सचा साहिबु सची नाई ॥! गुर परसादि तिसु सदा घिग्राइ ॥ 
र श्राप सच्चे साहिबु- स्वामी हैं और आप की सच्ची ही नाई- बड़ाई है इसलिये गुरु की कृपा 

से में श्राप का सर्वदा ध्यान करता हूं । 

. जनम मरण भे काटे मोहा बिनसे सोग संतापे जीउ ॥।३॥ 
` हे जगदीश्वर! आप ने मेरा जन्म मरण का भय और मोहादि सब काट दिये हैं, इसलिये 


_Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६७१ माझ महला ५ चउपदा ३५) 


मेरे शोक एवं सन्तापादि सभी नष्ट हो गये हैं। 
सासि सासि नानकु सालाहे ॥ सिमरत नासु काटे समि फाहे॥ 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं सासि सासि-प्रति क्षण आप की सालाहे- 
स्तुति करता हूं क्योंकि श्राप के नाम का सिमरत- स्मरण करने से मैंने सभी फाहे- बन्धन 
काट दिये हैं । 
प्रन श्वास करी खिन भीतरि हरि हरि हरि गुणा जापे जीउ ।।४।२७।।३४॥ 
हे हरे ! जिन पुरुषों ने मन वाणी के द्वारा आप के गुणों का गायन किया है, तथा हरिनाम 
का जाये -- स्मरण किया है उम्हों की ग्राशा को एक क्षण के भीतर आपने पूर्णं किया है। 
भावार्थ हे परमेश्वर! श्राप के हुकम से गुरु रूपी वादल उपदेश रूपी वर्षा करने लगे हैं 
ग्रौर उपकारी एवं शान्त स्वरूप महात्मा गुरु के साथ मिल कर हरिनाम को जपते हैं, नाम स्मरण 
करने वाले पुरुषों को शान्ति की प्राप्ति होती है और हृदय शीतल हो जाता है तथा स्वाभाविक ही 
सुख प्राप्त होता है, यह सुख और शान्ति प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है । 
` हे प्रभो! अनेक पुरुषों के हृदय में आपने अधिक से अधिक दैवी गुण उत्पन्न किये हैं श्रौर 
कृपा करके सभी श्रधिकारियों को आत्मानन्द दे कर आपने तृप्त किया है, हे मेरे दाता! जव श्राप 
प्रंसन्न हो कर दान करते हैं तब उत्तम मध्यम ग्रौर ग्रधम सभी जीव जन्तु तृप्त हो जाते हैं। 
आप सच्चे स्वामी हैं और ग्रापकी बड़ाई भी सच्ची है इस लिये गुरु की कृपा से मैं ग्रापका 
र उ री ठ रि ग्ट 
सर्वदा ध्यान करता हूं । हे जगदीश्वर! श्राप ने मेरा जन्म मरण का भय ग्रौर मोह श्रादि सब क 
दिये हैं इस लिये मेरे शोक एवं सन्ताप आदि सभी नष्ट हो गये हैँ। 
0 हैँ Cd क यों क 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रति क्षण a स्तुति त र 
आप के नाम का स्मरण करने से मैंने सभी बन्धन काट दिये हैं, हे हरे ! | जा हे हट. 
fi ड़ गा. क डु 
-के द्वारा ग्राप के गुणों का गायन किया है तथा हरिनाम का स्मरण किया है उन लागा को श 
आ्राशा को एक क्षण के भीतर पूर्ण कर दिया है । 


माझ सहला ५ 
| रे॥ हक 
साजन संत मीत पिश्नारे ॥ मिलि गावहि गुण अगम अपा का 
हल गावत सुणत सभे ही मुकते सो घिश्ाईयै जिनि हम कीए जीउ ॥१।. 
जनम जनम के किलबिख जावहि ॥ सति चिदे सेई फल पावहि॥ | र 
सिमरि साहिबु सो सचु सुझ्रामी रिजकु सभसु कड 5 
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नामु जपत सरब सुखु पाईये ॥ सभु भउ बिनसे हरि हरि विश्वाईय ॥ 
जिनि सेविग्रा सो पारगिरामी कारज सगले थीए जीउ ॥। ३॥ 
आइ पइझ तेरी सरणाई ॥ जिउ भावे तिउ लेहि सिलाई ॥ | 
करि किरपा प्रभु भगति लावहु सचु नानक श्र ञ्रितु पीए जीउ ॥ ४।।२८।।३४॥। 


ग्राउ साजन संत मीत पिग्रारे॥ मिलि गावहि गुण भ्रगम अपारे ॥ 

हे प्यारे मित्र सन्त जनो! श्राग्रो हम तुम आपस में मिल कर ग्रगम अगोचर परमेश्वर के 
पवित्र गुणों को गायन करें। ग्रथवा साजन-- परोपकारी एवं संत- सदाचारी प्यारे मित्रो! श्राकर 

तुम मुझे मिलो ग्रौर परस्पर मिल कर वाङ मनसा भ्रगोचर दयालु परमेश्वर के सद्गुणों को गायन करें । 

गाबत सुणत सभे ही मुकते सो धिग्राईये जिनि हम कीए जीउ ॥१॥ 

क्योंकि हरि के गुणों को गावत- गायन करने वाले और सुणत- श्रवण करने वाले सभी 
ही मुकते- कल्याण के भागी होते हैं, इस लिये उस शक्तिमान्‌ परमेश्वर का हमें ध्यान करना 
चाहिये जिस ने हम कीए-- ग्रस्मदादि सभी जीवों को उत्पन्न किया है । 


जनम जनम के किलविख जावहि ॥ मंनि चिदे सेई फल पावहि ॥ 

हरि का ध्यान करने वाले पुरुषों के जन्म जन्मान्तरों के किलविख-- पाप चले जाते हैं और 
वे पुरुष मन चिदे- मनोवाञ्छित फलों को प्राप्त कर लेते हैं । 

सिमरि साहिबु सो सचु सुश्रामी रिजकु सभसु कउ दीए जीउ ॥२॥ 

जिस सच्चे साहिबु-- स्वामी ने सभसु-- सब किसी को रिजकु- खाने पीने की समग्री 
प्रदान को है, उस ईश्वर का स्मरण कर । 

नामु जपत सरब सुखु पाईये ॥ सभ भउ बिनसे हरि हरि घिम्राईये ॥ 


ईश्वर के नाम को जपने से सवै सुख प्राप्त होते हैं और हरि की आराधना करने से सभी 
प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। 


जिनि सेविग्रा सो पारगिरामी कारज सगले थीए जीउ ॥।३॥ 
जिन पुरुषों ने हरि की सेवा की है वे संसार समुद्र से पारगिरामी- पार हो गये हैं श्रर्थात 
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भावार्थ - हे प्यारे मित्र सन्तजनो!मेरे पास आाग्रो हम तुम आपस में मिल कर ग्रगम अगोचर 

परमेश्वर के पवित्र गुणों को गायन करें क्योंकि हरि के गुणों को गायन करने वाले और श्रवण 
करने वाले सभी ही कल्याण के भागी होते हैं इस लिये उस शक्तिमान परमेश्वर का हमें ध्यान 
करना चाहिये जिसने श्रस्मदादि सभी जीवों को उत्पन्न किया है । 

ईइवर का ध्यान करने वाले पुरुषों के जन्म जन्मान्तरों के पाप निवृत्त हो जाते हैं ग्रौर वे 
श्रद्धालु पुरुष मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं, जिस सच्चे स्वामी ने सब किसी को खाने 
पीने की सामग्री प्रदान की है उस ईश्वर का स्मरण कर । 

ईछ्वर के नाम को जपने से सवं प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं रौर हरि की श्राराधना करने 
से सभी भय नष्ट हो जाते हैं जो पुरुष हरि को सेवा करते हैं वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं 
आर उनके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 

हे परमात्मन्‌! मैंने ्रापकी शरण ग्रहण की है, आप को जिस प्रकार श्रच्छा लगता है उसी 
प्रकार मुझे अपने साथ मिला लीजिये । श्री गुरु श्रजु न देव जी कहते हैं कि हे प्रभो! कृपा करके मुझे 
ग्रपनी भक्ति में लगाश्रो जिस से मैं ग्रापके सच्चे नामामृत का निरन्तर स्मरण करू । 


माझ महला ५ 


भए क्रिपाल गोविंद गुसाई ॥ मेघु वरसे सभनी थाई ॥ 
दीन दइग्राल सदा किरपाला ठाढि पाई करतारे जीउ ॥१॥ 


श्रपुने जीश्र जंत प्रतिपारे ॥ जिउ बारिक माता संमारे ॥ 
दुख भंजन सुख सागर सुश्रामी देत सगल श्राहारे जीउ ॥२१ 


जलि थलि पूरि रहिश्रा मिहरवाना ॥ सद बलिहारि जाईये कुरबाना ॥ 
रेशि दिनसु तिसु सदा धिश्राई जि खिन महि सगल उधारे जीउ ॥३॥ 


राखि लीए सगले प्रभि आपे ॥ उतरि गए सभ सोग संतापे ॥ 
नामु जपत मनु तनु हरीग्रावलु प्रभ नानक नदरि निहारे जीउ ॥४।।२६।।३६। 
भए क्रिपाल गोविद गुसाई ॥ मेघु बरसे सभनी थाई ॥ Fe 
हे गोविन्द एवम, गुसाई पृथिवी पति परमेश्वर! श्राप सर्व पर ऐसे कृपालु हुए हैं, जसे सव 
स्थान में मेघ वष्टि करता है | अथवा जब गोविन्द एवम्‌ गोस्वामी परमेश्वर कृपालु होते हैं तब 
बादल रूप गुरु सर्व ्रधिकारियों को उपदेश रूपी वृष्टि करते हैं । 


दीन दइग्राल सदा किरपाला ठाडि पाई करतारे जीउ ॥१॥ 
हे दीत दयालु करतार! हे सवेदा कृपा करने वाले जगदीश्वर ! आपने भक्तों के हृदय में | 
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ठाढि पाई-- शान्ति प्रदान की है । 
श्रपुने जीभ्र जंत प्रतिपारे ॥ जिउ बारिक माता संमारे ॥ 


आप अपने जीव जन्तुग्रों की ऐसी पालना करते हैं जैसे माता वालक की संप्रारे- देख भाल 
रती है । 


दुख भजन सुख सागर सुग्रामी देत सगल ग्रहारे जीउ ॥२७ 
हे दुःखों को दूर करने वाले एवम्‌ सुखों के समुद्र तथा सर्व के स्वामी परमेश्वर ! आरप ही 
सभी को आहार प्रदान करते हो । 


जलि थलि पुरि रहिश्रा मिहरवाना ॥ सद बलिहारि जाईये कुरबाना ॥। 
मिहरवाना - हे कृपालु परमेश्वर! आप जल एवम. स्थल में परिपूर्ण हो रहे हो इस लिये 
मैं मन ग्रौर तन से सवेदा आप के ऊपर बलिहार जाता हूं । 


रेशि दिनसु तिसु सदा धिभ्राई जि खिन महि सगल उधारे जीउ ।।३॥ 
रणि दिनसु- रात्रि दिन सवेदा मैं उस ईश्वर का ध्यान करता हूं जो एक क्षण में सर्व 
जीवों का उद्धार करता है । 


राखि लीए सगले प्रभि आपे ॥ उतरि गए सभ सोग संतापे ॥ 
; हे प्रभो ! आप ने सकल जीवों की रक्षा की है तथा तुम्हारी कृपा से सेवकों के सभी शोक 
संताप उतरि गए-- निवृत्त हो गये हैं। 


नामु जपत सनु ततु हरिश्रावलु प्रभ नानक नदरि निहारे जीउ ॥ ४।।२६।।३६॥ 
श्री गुरु अजुन देव जी महाराज कहते हैं कि नाम को जपने से प्रभू नदरि निहारे-- कृपा 
दृष्टि से देखता है तब मन एव' तन हरीश्राबलु-- हरा भरा हो जाता है, अर्थात्‌ मन तन विकसित 


हो जाता है। 


र भावार्थ - जब गोविन्द एवं पृथिवी पति परमेश्वर कृपालु होते हैं तव गुरु रूपौ वादल 
सव भ्रधिकारियों को उपदेश रूपी वृष्टि करते हैं एवं गोस्वामी परमेश्वर सव पर ऐसे कृपालु हुये हैं 
जसे सर्व स्थानों में मेघ वृष्टि करता है, हे दीन दयालु करतार एवं सवदा करपा करने वाले 
जगदीश्वर! आपने भक्तों के हृदय में शान्ति प्रदान की है। 

क आप अपने जीव जन्तु्रों की ऐसी पालना करते हैं जैसे माता बालक की देख भाल करती 

है, है दुःखों को दूर करने वाले एवं सुखों के समुद्र सर्व के स्वामी परमेश्वर ! आप ही सभी को 

आहार प्रदान करते हो । 

हे कृपालु परमेश्वर ! आप जल एवं स्थल में परिपूर्ण हो रहे हो इसलिये मन और तन से 
आपके ऊपर बलिहार जाता हूं, रात्रि दिन मैं सर्वदा उस ईश्वर का ध्यान करता हूं जो एक 

का उद्धार करता है । 
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प्रेम ्रबोधिनः व्याख्य ६७५ ' माझ महला ५, चउपदा ३७) 


हे प्रभो ! श्राप सकल जीवों की रक्षा करते हैं तथा तुम्हारी कृपा से सेवकों के सभी शोक 
एवं सन्ताप दूर हो जाते हैं। श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि नाम को जपने से श्रद्धालु 
को प्रभु जब कृपा दृष्टि से देखता है तब मन और तन प्रफुल्लित हो जाता है । 


साझ सहला ५ 
जिथे नापु जपीये प्रभ पिश्रारे ॥ से सथल सोइन चउबारे ॥ 
जिथे नामु न जपीये मेरे गोइंदा सेई नगर उजाड़ी जीउ ॥१॥ 
हरि रुखी रोटी खाइ समाले ॥ हरि श्रंतरि बाहरि नदरि निहाले ॥ 
खाइ खाइ करे बदफंली जाणु विसु की वाड़ी जीउ ॥२। 
संता सेती रंगु न लाए ॥ साकत संगि विकरम कमाए ॥ 
दुलभ देह खोई श्रगिश्रानी जड़ श्रपणी श्रापि उपाड़ी जीउ ॥३॥ 


तेरी सरणि मेरे दीन दइग्राला ॥ सुख सागर मेरे गुर गोपाला ॥ 
करि किरपा नानकु गुण गावे राखहु सरम श्रसाड़ी जीउ ॥४॥३०॥३७॥ 


जि नामु जपीये प्रभ पिश्नारे ॥ से श्रसथल सोइन चउबारे ॥ 

जिथे- जहां पर प्यारे प्रभु का नाम जपीये- स्मरण किया जाता है वह श्रसथल-- स्थान 
सोइन-- स्वर्ण के चौबारे के सदृश बहु मूल्य और सुन्दर है । 

जिथे नासु न जपीये मेरे गोइंदा सेई नगर उजाड़ी जीउ ।। १॥ 

जहां पर मेरे गोइंदा-- गोविन्द के नाम का स्मरण नहीं होता वह यदि नगर भी है तो भी 
उजाड़ के तुल्य व्यर्थ और कुरूप है । 

हरि रुखी रोटी खाइ समाले ॥ हरि श्रंतरि बाहरि नदरि निहाले ॥ 

यदि कोई व्यक्ति रूखी सूखी रोटी खाकर भी प्रभु को समाले स्मरण करता 
हरि भ्रंतरि बाहरि-- घर एवं बाहिर कृपा दृष्टि से देखता है । 

खाइ खाइ करे बदफेली जाणु विसु की वाड़ी जीउ ॥२॥ 

यदि कोई व्यक्ति ग्रच्छे पदार्थं खाकर भी बदर्फली-- मन्द कम करता 
विषेले फूलों की वाड़ी-- बगीची है । 

संता सेती रंगु न लाए ॥ साकत संगि विकरम कमाए ॥ 

जो पुरुष सन्तों के साथ रंगु-- प्रेम न लाए नहीं करता 
मिलकर विकरम-- अशुभ कर्म करता है । 


[है तो उसे 
है तो वह बिस की 


श्रौर साकत- दुजैनों के साथ 
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दुलभ देह खोई भ्रगिग्रानी जड़ गपशी श्रापि उपाड़ी जीउ ।।३॥ 
उस ग्रज्ञानी पुरुष ने दुर्लभ मनुष्य शरीर को खो दिया है अर्थात्‌ निरफल कर दिया है और 
पनी जड़ अपने हाथों से उपाड़ी-- उखाड़ दी है। 


तेरी सरणि मेरे दीन दइश्वाला ।। सुख सागर मेरे गुर गोपाला ॥ 

हे मेरे दीन दयालु तथा सुख सागर ! एवं है मेरे गुरुदेव और हे मेरे गोपाल ! मैं ग्रापकी 
शरण में आया हूं । 

करि किरपा नानकु गुण गावे ॥। राखहु सरम ग्रसाडी जीउ ॥।४॥३०।।३७॥ 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे परमेश्वर ! ऐसी कृपा कर जो मैं आप के 
गुणों को गायन करता रहूं और श्रसाड़ी- हमारी सरम-- लज्जा रखिये श्रर्थात्‌ संसार सागर से 
हमारा उद्धार कर। 


भावार्थ जहां पर प्यारे प्रभु के नाम का स्मरण किया जाता है वह स्थान स्वर्ण के चोवारे 
के समान बहु मूल्य तथा मनोहर है, जहां पर मेरे गोविन्द के नाम का स्मरण नहीं होता वह नगर 
होने पर भी उजड़े हुए निर्जन स्थान के समान व्यर्थ और भयानक है । 


यदि कोई व्यक्ति रूखी सूखी रोटी खाकर हरि का स्मरण करता है तो उसे हरि घर एवं 
बाहर कृपा दृष्टि से देखता है, यदि कोई मनुष्य अच्छे पदार्थ खाकर भी मन्द कर्म करता है तो वह 
विषेले फूलों की बगीची है । 


जो पुरुष सन्तों के साथ प्रेम नहीं करता किन्तु दुजनों के साथ मिलकर अशुभ कर्म करता है 
उस अज्ञानी पुरुष ने दुर्लभ मनुष्य शरीर को निष्फल कर दिया है रौर अपनी जड भ्रपने हाथों से 
उखाड़ दी है। 

हे मेरे दीन दयालु तथा सुख सागर गुरुदेव ! ईश्वर स्वरूप जान कर मैं ग्रापकी शरण में 
आया हूं । श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि हे परमेश्वर ! ऐसी कृपा कर जो में आपके 
गुणों को निरन्तर गायन करता रहूं तथा हमारी लज्जा रखिये । 


माझ महला ५ 
चरणा ठाक्र के रिदे समारो॥ कलि कलेस सभ दूरि पइश्राणै ॥ 
सांति सुख सहज घुनि उपजी साधू संगि निवासा जीउ ॥१॥ 
लागी प्रीति न तूटे मूले ॥ हरि श्रंतरि बाहरि रहिश्रा भरपूरे ॥। 
. सिमरि सिमरि सिमरि गुण गावा काटी जमकी फासा जीउ ॥२।। 
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श्रम्नितु वरखे श्रनहद बाणी ॥ मन तन ग्रंतरि सांति समाणी ॥ 

त्रिपति श्रघाइ रहे जन तेरे सतिगुरि कीग्रा दिलासा जीउ ॥।३॥ 
जिसका सा तिस ते फलु पाइश्रा ॥ करि किरपा प्रभ संगि मिलाइग्रा ॥ 

श्रावण जाण रहे वडभागी नानक पुरन श्रासा जीउ ।॥४।।३१।३८।। 


चरणा ठाकुर के रिदे समाणे॥ कलि कलेस सभ दुरि पइश्रारे ॥ 

हे ठाकुर ! श्रापके चरण जिस पुरुष के हृदय में समारे - समा जाते हैं श्रर्थात्‌ स्थित होते 
हैं उसकी कलि--कल्पना एवं कलह और श्रविद्या ग्रस्मितादि कलेश सव दूर पइश्राणे- चले जाते हैं। 

सांति सूख सहज धूनि उपजी साधू संगि निवासा जीउ ॥१॥ 

जिन पुरुषों ने साधु पुरुषों की सङ्गति की है उन्हें शान्ति और सुख को देने वाली सहज-- 
स्वाभाविक ही अलौकिक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, ग्रर्थात्‌ ग्रानन्दप्रद विलक्षण ध्वनि उत्पन्न 
होती है । 

लागी प्रीति न तूट मूले ॥ हरि ग्रंतरि बाहरि रहिग्रा भरपुरे ॥ 

ईश्वर के साथ लगी हुई भक्तों की प्रीति मूले- कभी भी नहीं ट्टती क्योंकि भक्तों का 
विश्वास है कि हरि अन्तर श्रौर बाहिर सर्वत्र भरप्रे-- परिपूर्ण हो रहा है। 

सिमरि सिमरि सिमरि गुण गावा काटी जम को फासा जीउ ॥२॥ 

सिमरि स्मरण करने योग्य स्मर्तव्य परमात्मा का मन वाणी करके जो लोग गुण गायन 
करते हैं उन पुरुषों की यम की फासा-- पाश कट जाती है। 

ग्रस्रितु वरखे श्रनहद वाणी ॥ मन तन श्र तरि सांति समाणी ॥ 

जो परमेश्वर का चिन्तन करने वाले हैं वे पुरुष श्रनहद- निरन्तर एक रस ऐसी मनोहर: 
वाणी बोलते हैं जसे कि श्रमृत की वर्षा हो रही हो। जिन्हों के भीतर ऐसी वाणी समायी है उन्हों 
के मन और तन में ह्वान्ति उत्पन्न हो जाती है । 

त्रिपति ग्रघाइ रहे जन तेरे सतिगुरि कीश्रा दिलासा जीउ ॥३॥ 

जिन्हों को सद्गुरु ने दिलासा- धैर्य दिया है उन भक्तों के मन लोक परलोक के भोगों से 
पूर्ण तृप्त हो गये हैं । 

जिस का सा तिस ते फलु पाइश्रा ॥ करि किरपा प्रभ संगि मिलाइग्रा ॥ 

हे प्रभो ! जिस का मैं सेवक था, उससे मैंने यह फल प्राप्त किया है, कि कृपा करके आपने 
मुझे अपने संगि-- साथ मिला लिया है। 

ग्रावण जाणा रहे बडभागी नानक पुरन श्रासा जीउ ॥४।३१।।३८ी। 

श्री गुरु अजु न देव जो महाराज कहते हैं कि हम भाग्यशाली जन्म मरण से रहित हो गये 
हैं और हमारी समस्त ग्राशाएं पूर्ण हो गई हैं। 5 
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भावार्थ -- हे ठाकुर आपके चरण जिस पुरुष के हृदय में स्थित हो जाते हैं उसकी कल्पना 
और अविद्या ग्रस्मितादि कलेश सब दूर हो जाते हैं, जिन्हो ने साधु पुरुषों की संगति की है उन्हें 
शान्ति और सुख को देने वाली स्वाभाविक हो अलौकिक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है जिस के द्वारा 
प्रेमियों के चित्त में स्थिरता प्राप्त हो जाती है । 

ईइवर के साथ लगी हुई भक्तों की प्रीति कभी भी नहीं टूटती क्योंकि भक्तों का विश्वास 
है कि हरि शरीर ग्रौर ब्रह्माण्ड के भीतर परिपूर्ण हो रहा है, स्मरण करने योग्य परमात्मा का मन 
वाणी करके जो लोग गुण गायन करते हैं उन्हों की यम की पाश कट जाती है। 

जो परमेश्वर का चिन्तन करने वाले हैं वे पुरुष निरन्तर ऐसी मनोहर वाणी बोलते हैं जसे 
कि अमृत की वर्षा हो रही हो, जिन लोगों के भीतर ऐसी वाणी समाई है उन्हो के मन और तन में 
के 


शान्ति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हों को सद्गुरु ने धेयं दिया है उन लोगों के मन लोक परलोक 
पदार्थो से तृप्त हो जाते हैं । 


हे प्रभो ! जिस का मैं अनुयायी था उससे मैंने फल प्राप्त कर लिया है, और कूपा करके 
श्रापने मुझे अपने साथ मिला लिया है । श्री गुरु श्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि हम भाग्यवान 
जन्म मरण से छूट गये हैं और हमारी समस्त आशाएं पूर्ण हो गई हैं । 


णाल लल 


माझ सहला ५ 
मीहु पइग्रा परमेसरि पाइथ्रा ॥ जीग्न जंत सभि सुखी वसाइश्रा ॥ 
गइ्रा कलेसु भइग्रा सुखु साचा हरि हरि नामु समाली जीउ ॥।१॥ 
जिसके से तिन ही प्रतिपारे॥। पारब्रहम प्रभ भए रखवारे 
सुणी बेनंती ठाक्रि मेरे प्रन होई घाली जीउ ॥२॥ 
सरब जोग्ना कउ देवणा हारा ॥ गुर परसादी नदरि निहारा ॥ द्र 
जल थल सहोग्नल सभि त्रिपताण साधु चरन पखाली जीउ ॥३॥ 
सन की इछ पुजावण हारा ।। सदा सदा जाई बलिहारा ॥। 
नानक दानु कोग्ना दुख भंजनि रते रंगि रसाली जीउ ।।४।।३२।।३९॥ 
मीहु पइश्रा परसेसरि पाइः्रा ॥ जीश्न जंत सभि सुखी वसाइआ ॥ 
परमेदवर की पाई हुई गुरु द्वारा मोहु- उपदेश रूपी वृष्टि हुई है, इस के द्वारा परमेश्वर 
ने जीग्र जंत-- उत्तम मध्य कनिष्ठ सभी अधिकारियों को सुख पूवेक वसाया है अर्थात्‌ गुरु उपदेश 
द्वारा सव का कल्याण किया है। 
गइआ कलेसु भइआ सुखु साचा हरि हरि नामु समाली जीउ ॥१॥ 
जो पुरुष दुःखों को दूर करने वाले हरिनाम को मन वाणी करके समाली- स्मरण करते हैं 
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उन्हों के कलेश नष्ट जाते हैं, और उन्हें के 
हों के कलेश नष्ट हो जाते हैं, और उन्हें सच्चा सुख प्राप्त होता है । 
40 $ टे रा प्रतिपारे ॥ पारब्रहम प्रभ भए रखवारे॥ 
ज स 9 खु मग ~ ल॒ ७, 
र वक थे उसी ने हमारी प्रतिपारे-- पालना की है, परब्रह्म परमेश्वर स्वयं हमारे 
रक्षक हुए हैं । 
सुरी बेवंती ठाकुरि मेरे पुरन होई घाली जीउ ॥२॥ 
जब से मेरे ठाकुर, प्रभु ने बेनंती- प्रार्थना श्रवण की है तब से मेरी सम्पुर्ण घाली - सेवा 
सफल हो गई है । 
सरब जोथ्रा कउ देवश हारा ॥ गुर परसादी नदरि निहारा ॥। 
छ जो परमात्मा सवं जीवों को देने वाला है वह गुरु की कूपा से मेरी ओर दया की दृष्टि से 
देखता है, श्रथवा गुरु कृपा से वह ईश्वर ज्ञान दृष्टि द्वारा देखा जाता है । 
जल थल महीश्रल सभि त्रिपताे ॥ साधु चरन पखाली जीउ ।।३॥ 
जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक साधु्रों के चरणों का पखाली-- प्रक्षालन किया है वे पुरुष 
जल एवं स्थल में तथा महीश्नल-- पृथिवी और अन्तरिक्ष मण्डल में सर्वत्र हरि को व्यापक जान कर 
त्रिपताडो-- मन तन करके तृप्त हो गये हैं । 
मन को इछ पुजावणा हारा ॥ सदा सदा जाई बलिहारा ॥ 
जो परमेश्वर मन की इच्छाग्रों को पुजाबणा हारा— पूर्ण करने वाला है उस ईश्वर पर मैं 
सवेदा बलिहार जाता हूं । 
नानक दानु कोग्रा दुख भंजनि रते रंगि रसाली जीउ ।४॥३२।।३।। 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि दुःखों को भंजनि- नष्ट करने वाले परमात्मा 
ने जिन को सत्सङ्गति रूपी दान दिया है वे पुरुष रसाली-- आनन्द स्वरूप ईश्वर के रंगि- प्रेम में 
रते- मग्न रहते हैँ । 
भावार्थे - परमेश्वर की कृपा दृष्टि द्वारा वर्षा हुई है जिस से सभी जीव जन्तु सुखी हो गये 
हैं और सभी कलेश टूर हो गये हैं तथा सच्चा सुख प्राप्त हुआ है, इस लिये दुःखों को दूर करने वाले 
हरि का नाम संदा स्मरण करना चाहिये एवं ईश्वर के अनुग्रह से गुरु द्वारा उपदेश रूपी वृष्टि हुई 
है जिस के द्वारा ईश्वर ने उत्तम मध्यम कनिष्ठ सभी अ्रधिकारियों को सुख पूर्वक वसा दिया है । 


जो श्रद्धालु दुःखों को दूर करने वाले हरिनाम को मन वाणो से स्मरण करते हैं उनके ग्रनेक 
कलेश नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सच्चा सुख प्राप्त होता है हम जिसके सेवक थे उसी ने हमारी 


पालना की है, परब्रह्म परमेश्वर हमारे स्वयं रक्षक हैं जब से मेरे ठाकुर स्वामी ने मेरी प्रार्थना 


श्रवण की तब से सम्पूर्ण सेवा सफल हो गई है। > (कक आ 
जो परमात्मा स्वे जीवों को देने वाला है, वह गुरु की कृपा से मेरी ओर दया की दृष्टि 
देखता है, जिन्हों ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक साधु महात्माश्रों के चरणों का प्रक्षालन किः 
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एवं स्थल में तथा ग्रन्तरिक्ष और वायु मण्डल में हरि को सवंत्र व्यापक जान कर मन एवं तन से 
सन्तुष्ट हो जाते हैं । 

जो परमेश्वर मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है उस ऊपर में सर्वदा बलिहार 
जाता हूं। श्री गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि दुःख भञ्जन परमात्मा ने जिनको सत्संगति 
रूपी दान दिया है वे पुरुष ईश्वर के प्रेम में मग्न रहते हैँ। 


साझ महला ५ 
मनु तनु तेरा धनु भी तेरा ॥ तूं ठाक्रु सुग्रामी प्रभु मेरा ॥ 
जीउ पिडु सभु रासि तुमारी तेरा जोर गोपाला जीउ ॥ 
सदा सदा तूं है सुखदाई ।। निवि निवि लागा तेरी पाई ॥ 
कार कमावा जे तुधु भावां जां तूँ देहि दइग्राला जीउ ॥२॥ 
प्रभ तुम ते लहा त्‌ं मेरा गहणा ॥ जो तूं देहि सोई सुखु सहरणा ॥ 
जिथे रखहि बेकुंठु तिथाई तूं सभना के प्रतिपाला जीउ ॥३॥ 
सिमरि सिमरि नानक सुखु पाइथ्मा ॥ राठ पहर तेरे गुण गाइझ़ा ॥। 
सगल मनोरथ पुरन होए कदे न होइ दुखाला जीउ ।।४।।३३।।४०॥ 
प्राकक्थन-- आगे के शब्द में गुरु जी आत्म निवेदन भक्ति का प्रकार दिखाते हैं । 
मनु तनु तेरा धनु भी तेरा ॥ तू ठाकुरु सुझामी प्रभु मेरा ॥ 
हे ठाकुर! यह मन और तन आप का है तथा धन भी आपका ही है, तुम मेरे प्रभु शक्ति- 
' जाली स्वामी हो । 
जीउ पिडु सभु रासि तुमारी तेरा जोरु गोपाला जीउ ॥१॥ 
कै हे गोपाल जी! जीउ-- प्राण कला तथा शरीर ये सब कुछ ग्रापकी दी हुई रासि- पूञ्जी 
: है और मेरे पास बल भी श्राप का दिया हुम्रा है । 
सदा सदा तू है सुखदाई ।! निवि निवि लागा तेरी पाई ॥ 
` आप ही सर्वदा मुझे सुख देने वाले हैं इस लिये मन तन से निवि- नम्र हो कर आप के 
में पड़ता हूं । 


भावा 0 जा त्‌ं देहि दइग्राला जीउ ॥२॥ 
जो कुछ आप मुभे देते हो तथा जो तुम्हें अच्छा लगता है वही में कार 
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प्रभ तुम ते लहणा तूं मेरा गहणा ॥ जो तँ देहि सोई सुखु सहणा ॥ 

हे प्रभो! मेरे को आप से हो लहणा- लाभ है और आप ही मेरे गहणा-भूषण (ग्रलङ्कार) 
हुँ, तथा जो कुछ श्राप सुख दुःख मुझे देते हो वही मैं प्रसन्न हो कर सहणा-- सहन करता हूं । 

जिथे रखहि बेकुंठु तिथाई तूं सभना के प्रतिपाला जीउ ॥।३॥ 

हे भगवन्‌! तुम सभी जीवों की पालना करने वाले हो इस लिये मुझे श्राप जिथ-- जिस भी 
स्थात में रखते हो में तिथाई- उसी को बेकुण्ठ समझता हूं । 

सिमरि सिमरि नानक सुखु पाइ्रा ॥ ग्राठ पहर तेरे गुण गाइश्रा ७ 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैंने मन वाणी करके श्राप को स्मरण किया है 
और ग्राठों पहर प्रतिदिन तुम्हारे गुणों का गायन किया है इस लिये श्रात्म सुख प्राप्त हुआ है । 

सगल मनोरथ पूरन होए कदे न होइ दुखाला जीउ ।॥४।।३३॥४०॥ 

और हमारे सकल मनोरथ पूर्ण हो गये हैं अरब मेरा मन कभी भी दुखाला- दुःखी 
नहीं होता । 

भावार्थ हे ठाकुर ! यह मन और तन आपका है तथा धन भौ श्रपका ही है, तुम मेरे 
शक्तिशाली स्वामी हो, हे गोपाल जी! प्राण कला तथा शरीर यह सब कुछ आपकी दी हुई पूंजी है 
और मेरे पास बल भी आपका दिया हुश्रा है । 

आप ही मुझे सर्वदा सुख देने वाले हैं इस लिये मन तन से नम्र हो कर श्रापके चरणों में 
पड़ता हूं, हे दयालु परमेश्वर! जो कुछ ्राप मुझे देते हो तथा जो तुम्हें अच्छा लगता है वही काय 
मैं करता हूं । छ कि 

हे प्रभो! मैंने आप से ही लाभ प्राप्त करना है और आप ही मेरे आभूषण हैं तथा जो कुछ 
आप सुख दुःख मुझे देते हो वही मैं प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं, हे भगवन्‌ ! तुम सभी जीवों की 
पालना करने वाले हो इस लिये श्राप मुझे जिस भी स्थान में रखते हो मैं उसी को बकुण्ठ 
समझता हूं । Fe 

श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैंने मन वाणी से आपको स्मरण किया है ्रौ 
आठौं पहर तुम्हारे गुणों का गायन किया है इस लिये आत्म सुख प्राप्त हुआ है हमारे सकल मनोरथ 
पूर्ण हो गये हैं और मेरा मन कभी भी दुःखी नहीं होता । 


| 
| 


माझ महला ५ र के हे आज 
पारब्रहमि प्रभि मेघु पठाइग्रा ॥ जलि थलि महीग्रलि दहदिसि वरसाइग्रा॥ | ट 
सांति भई बुझी सभ त्रिसना अनदु भइझा सभ ठाई जीउ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandi rh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६५२ साक महला ५ चउपदा ४१) 


सुख दाता दुख भंजन हारा ॥ ग्रापे बलसि करे जीश्र सारा ॥ 
अपने कोतेनो आपि प्रतिराले पइ पेरी तिसहि मनाई जीउ ॥२॥ 
जा को सरणि पहआ गति पाईय ॥। सासि सासि हरि नामु धिश्राईये ॥ 
तिसु बिनु होर्‌ न इूजा ठाकुरु सभ तिसे कीझा जाई जीउ ।।३॥ 
तेरा माशु ताणु प्रभ तेरा ॥ तं सचा साहिडु गुणी गहेरा॥ 
; नानकु दासु कहै बेनंती श्राठ पहर तुधु धिश्राई जीउ ॥४॥३४।४१। 
पारब्रहमि प्रमि मेघु पठाइश्रा ॥। जलि थलि महीग्रलि दह दिसि वरसाइग्रा ।। 
परञ्रह्म परमेश्वर ने हमारे कल्याण के लिये गुरु रूपी मेघ पठाइग्रा-- भेजा है और जल 
एवं स्थल में तथा महीश्रलि- ग्रन्तरिक्ष में और दह दिसि- दशों दिशाग्रों में बरसाइः्रा-- उसने 
वृष्टि की है, भ्रर्थात्‌ उत्तम मध्यम कनिष्ठ सभी अधिकारियों को गुरु ने उपदेश किया है । 
सांति भई बुझी सभ त्रिसना अनढु भइश्रा सभ ठाई जीउ ।।१।। 2 
सद्गुरु की उपदेश रूपी वर्षा से सर्व विषयों की तृष्णा शान्त हो गई है और हृदय में शान्ति 
प्राप्त हुई है तथा सभ ठाई-- सभी स्थानों में आनन्द प्राप्त हुआ है । 
सुख दाता दुख भंजन हारा ॥ ग्रापे बखसि करे जीग्न सारा ।। 
परमेश्वर आप ही सुखों को देने वाला है और दुःखों को भंजन हारा- नष्ट करने वाला है 
तथा आप ही बखसि करे- कृपा करता है एवं आप ही जीवों की सारा-- देख भाल करता है। 
अपने कोते नो झापि प्रतिपाले पइ पेरी तिसहि मनाई जीउ॥२॥ 
अपने कीतेनो- बनाये हुए संसार की परमेश्वर ग्राप ही प्रतिपाले-- पालना करता है इस 
लिये पइ पैरी- चरणों में पड़ कर मैं तिसहि सनाई-- उसे मनाता हूं, अर्थात्‌ आत्म समर्पण करके 
सनम्र भक्ति करता हूं । 
ज्ञा को सरणि पइय्रा गति पाईये ।। सासि सासि हरि नामु धिग्राईये ॥ 
जिस ईश्वर की शरण ग्रहण करने से गति-- मुक्ति प्राप्त होती है उस हरि के नाम को 
सासि सासि - प्रति क्षण स्मरण करना चाहिये । 


तिसु बिनु होर न दूजा ठाकुरु सभ तिसे कोग्ना जाई जीउ ॥।३।। 

र उस ईश्वर के विना कोई दूसरा ब्रह्माण्ड का ठाकुरु-- स्वामी नहीं है क्योंकि सभी जाई 
स्थान ईश्वर के बनाये हुये हैं। 

र तेरा माशु ताणु प्रभ तेरा॥ तूं सचा साहिबु गुर्री गहेरा ॥ 

है प्रभो! मुझे आप का ही मान है और आप का ही ताशु-- बल हैं, तुम मेरे सच्चे साहिबु- 

और आप गुणों के गहेरा-- सागर हो । : 

'दासु कहै बेनंती श्राठ पहर तुधु घि्राई जीउ ॥४।।३४।४१॥ 

[न देव जी महाराज कहते हैं कि में श्राप का सेवक प्रार्थना करता हूं कि मुे 
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ऐसी शक्ति प्रदान करें जिस से मैं श्राठों पहर आप का स्मरण करता रहूं । 


भावार्थ-- परब्रह्म परमेश्वर ने हमारे कल्याण के लिये गुरु रूपी मेघ को संसार में भेजा है, 
जल एवं स्थल तथा ग्रन्तरिक्ष में और दशों दिशाओं में गुरु रूपी मेंघ ने उपदेश रूपी वृष्टि की है, 
सद्गुरु की उपदेश रूपी वर्षा से सवै विषयों की तृष्णा शान्त हो गईं है और हृदय में शान्ति प्राप्त 
हुई है तथा सभी स्थानों में आनन्द प्राप्त हुआ है । । 

परमेश्वर श्राप ही सुखों को देने वाला है और दुःखों को नष्ट करने वाला है तथा श्राप ही 
कृपा करता है एवं आप ही जीवों की देख भाल करता है, अपने बनाये हुए संसार की ईश्वर आपही 
पालना करता है इसलिये चरणों में पड़कर मैं उसे मनाता हूं । जिस ईश्वर की शरण ग्रहण करने से 
मुक्ति प्राप्त होती है उस प्रभु के नाम को प्रति क्षण स्मरण करना चाहिये, उस शक्तिशाली ईश्वर के 
बिना दूसरा और कोई ब्रह्माण्ड का स्वामी नहीं है क्योंकि सभी स्थान उसी ईश्वर के बनाये हुए हैं । 

हे प्रभो ! मुझे आपका ही मान है और श्राप का ही बल है तथा तुम ही मेरे सच्चे स्वामी 
हो और आप गुणों के सागर हैं, श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं ग्रापका सेवक 
प्राथना करता हूं मुझे आप ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें जिस से मैं आठौं पहर तुम्हारा नाम स्मरण 
करता रहे । 


माझ महला ५ 


सभे सुख भए प्रभ तुठे ॥ शुर पूरे के चरण मनि वुठे॥ 

सहज समाधि लगी लिव प्रंतरि सो रसु सोई जाणो जीउ ॥ १॥ 
श्रगम श्रगोचरु साहिबु मेरा ॥ घट घट श्र तरि वरते नेरा॥ 

सदा ग्रलिपतु जीश्रा का दाता को विरला श्रापि पछाण जीउ ॥२॥ 
प्रभ मिलण की एह नीसाणी ॥ मनि इको सचा हुकमु पछाणी ॥ 

सहजि संतोखि सदा त्रिपतासे श्रनद्र खसमक भारो जीउ ॥३॥ 


हथी दिती प्रभि देवण हारे ॥ जनम मरण रोग सभि निवारे ॥ 
नानक दास कोए प्रभि भ्रपुने हरि कीरतनि रंग माणो जीउ ॥४।।३५।।४२॥ 
सभे सुख भए प्रभ तुठे ॥ गुर पूरे के चरण मनि बुठे ॥ 
जिन पुरुषों पर प्रभु तुठे-- प्रसन्न हुए हैं उ्हों के मन में पूरे गुरु के चरण बुठे- निवास 
करते हैं इसलिये उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं । 
सहज समाधि लगी लिव ग्रंतरि सो रसु सोई जार जीउ ॥१॥ prs 


लिव श्रंतरि-- ग्रन्तमुं ख वृति होने के कारण गुरु भक्तों की सहज-- स्वाभाविक ही | 
समाधि लग जाती है, इस धर्म मेघ समाधि के श्नन्द को वही जानता है जिसे इस प्रकार की 
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समाधि प्राप्त हुई है । 


भ्रगम ग्रगोचरु साहिबु मेरा ॥ घट घट श्र तरि वरते तेरा ॥ 
साहिबु - मेरे स्वामी अगम और श्रगोचर हैं ग्रर्थात्‌ श्रतोर्द्रिय हैं और वह घट घट-- प्रत्येक 
शरीर के श्रंतरि-- भीतर बरते नेरा-- ग्रति समीप रहते हैं, अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं । 


~ 


सदा ग्रलिपतु जीश्रा का दाता को विरला ग्रापि पछाण जीउ ।॥।२॥ 

वह परब्रह्म परमेश्वर सवेदा झलिपतु-- निर्लेप तथा सर्वं जीवों को देने वाला है परन्तु 
ग्रसङ्ग तथा सर्वं प्रतिपालक ईश्वर को कोई विरला मनुष्य ही श्रपना स्वरूप जान कर पछाणे-- 
पहचानता है । 


प्रभ सिलण को एह नीसाणी॥ मनि इको सचा हुकमु पछाणी ४ 

प्रभु को मिलने की यही नीसाणी- पहचान है कि उन पहिचानने वालों के मन में एक 
सच्चा ईरवर निवास करता है और वे श्रद्धालु विचारशील उस के हुकम को ग्रच्छी प्रकार पछाणी-- 
पहिचानते हैं, अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार प्राप्त दुःख एवं सुख को सहन कर लेते हैं और आत्मा को ग्रसङ्ग 
निविकार जान कर सवंदा प्रसन्न रहते हैं । 


सहजि संतोखि सदा त्रिपतासे॥ ग्रनद्‌ खसम के भारो जीउ ।।३॥ 

वे विचारवान्‌ श्रद्धालु पुरुष सन्तोष को धारण करने से सहजि स्वाभाविक ही सव॑दा 
त्रिपतासे- तृप्त रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने खसम- स्वामी की भाशे- ग्राज्ञा को मानने में आनन्द 
प्राप्त होता है । 


हथी दितो प्रभि देवर हारे ॥ जनम मरणा रोग सभि निवारे ॥ 
जिन पुरुषों को देवणाहारे- देने वाले प्रभु ने हथी- सहारा श्रथवा नाम रूपी औषधि अपने 
हाथों से दिती- प्रदान की है उस के द्वारा जिज्ञासु पुरुषों के जन्म मरणादि सभी रोग निवृत्त हो गये हैं। 


नानक दास कोए प्रभि ग्रपुने हरि कोरतनि रंग माणे जीउ ॥४॥ ३५।।४२।। 
श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने जो अपने दास किये हैं वे हरि के 
कीतेन का रंग- आनन्द माशे-- भ्रनुभव करते हैं । 


भावार्थ जिन पुरुषों पर प्रभु प्रसन्न हुए हैं उन्हो के मन में पूर्ण गुरु के श्री चरण निवास 
करते हैं इसलिये उन्हें सभी सुख प्राप्त होते हैं, अन्तमु खवृत्ति होने के कारण श्रद्धालु भक्तों की 
स्वाभाविक ही समाधि लग जाती है, इस धर्म मेघ समाधि के आनन्द को वही जानता है जिसे इस 
` प्रकार की समाधि प्राप्त हुई है । 
मेरे स्वामी अगम अगोचर हैं और प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करते हैं। परब्रह्म 
दा निर्लेप तथा सवे जीवों को देने वाला है परन्तु उस सवै प्रतिपालक्र ईश्वर को कोई 
अपना स्वरूप जानकर पहचानतः है । 
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प्रभु को मिलने की यही पहचान है कि उनके मन में एक सच्चा ईश्वर निवास करता है 

पन उसके को अच्छी प्रक है क्यों ] 
गौर वह उसके हुकम को अच्छी प्रकार पहचानता है क्योंकि वह प्रारब्ध के श्रनुसार प्राप्त दुःख और 
सुख को सहन कर लेता है और ग्रात्मा को ग्रसंग निविकार जानकर सर्वदा प्रसन्न रहता है वे पुरुष 
सन्तोष को धारण करने से स्वाभाविक ही सर्वदा तृप्त रहते हैं क्योंकि अपने स्वामी की श्राज्ञा को 
मानने से उन्हें आनन्द प्राप्त होता है । 

जिन पुरुषों को देने वाले प्रभु ने नाम रूपी औपधि अपने हाथों रो दी है उसके द्वारा जिज्ञासु 
पुरुषों के जन्म मरणादि सभी रोग निवृत्त हो जाते हैं । 
श्री गुरु गरजु न देव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने जो अपने दास बनाए हैं वे हरि कीर्तन 
के आनन्द का अनुभव करते हैं । 


साझ महला ५ 


कीनो दईश्रा गोपाल गुसाई ॥ गुर के चरणा वसे मन माही ॥ 
ग्रंगीकारु कीश्रा तिनि करते दुख का डेरा ढाहिश्रा जीउ ।।१॥ 
मनि तनि वसिग्ना सचा सोई ॥ बिखड़ा थानु न दिसै कोई ॥। 
दूत दूसमण सभि सजणा होए एको सुग्रामी ग्राहिम्मा जीउ ॥२।। 
जो किछु करे सु श्रापे श्राप ।। बुधि सिग्रासाप किछु न जाप ॥ 
श्रापरिश्रा संतानो ग्रापि सहाई घ्रमि भरम भुलावा लाहिग्रा जीउ ।।३॥ 
चरण कमज जन का भ्राधारो ॥ आठ पहर राम नामु वापारो ॥ 
सहज श्रनंद गावहि गुणा गोविद प्रभ नानक सरब समाहिग्रा जीउ ।४।।३६।।४३॥ 
कोनी दइश्रा गोपाल गुसाई ॥ गुर के घरण बसे मन माही ॥ 
जिनके उपर गोस्वामी गोपाल ने दया की है उनके मन में गुरु के चरण निवास करते हैं । 
ग्रंगीकार कीश्रा तिनि करते दुख का डेरा ढाहिम्रा जीउ ॥१॥ 
तिनि करते-- उस ईश्वर ने भक्तों का श्रंगीकोरु_ पक्ष किया है और जन्म मरणादि दुःखों 
का डेरा- स्थान जो अज्ञान है उसे भी ढाहिश्रा-- नष्ट कर दिया है । 


` मनि तनि बसिञ्ना सचा सोई बिखड़ा थानु न दिसे कोई ॥ 
भक्तों के मन और तन में वह सत्य स्वरूप परमेशवर निवास करता है, इसलिये उन्हें कोई 
बिखड़ा- कठिन स्थान दिखाई नहीं देता। 


दृत दुसमशा सभि सजणा होए एको सुग्रामी हिश्रा जीउ ॥२॥ हु 
जिस पुरुष ने एक स्वामी परमेश्वर की श्राहिश्ा-- इच्छा की है उसके यमदूत और शत्रु सभी 
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सज्जन बन गये हैं । 

जो किछु करे सु ग्रापे श्राप ॥ बुधि सिश्नाणाप किछू न जाप ॥ 

परमेश्वर जो कुछ करता है वह अपने श्राप करता है उसके आगे जीव की बुद्धि और 
चतुराई कुछ भी नहीं चल सकती । 


ग्रापणिग्रा संता नो श्रापि सहाई प्रभि भरम भुलावा लाहिग्रा जीउ ।।३।। 

प्रभु ने भुलावा-- भूलाने वाला श्रम का परदा लाइहिश्रा- निवृत्त कर दिया है, इसलिये 
परमेश्वर भ्रपने सन्तों की श्राप ही सहायता करता है। 

चरण कमल जन का श्राधारो ।। श्राठ पहर राम नामु वापारो ॥ 

भक्तजनों को प्रभु के चरण कमलो का ही आधार है, इसलिये वे श्राठों पहर राम नाम का 
बापारो- व्यापार करते हैं ग्रर्थात्‌ रात्रि दिन राम नाम का स्मरण करते हैं। 


सहज प्रनंद गावहि गुण गोविद प्रभ नानक सरब समाहिग्रा जीउ ।।४।।३६।४३।। 
श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि भक्तजन सहज श्रनंद- ज्ञान जन्य ग्रानन्द में 
मग्न होकर उस गोविन्द के गुणों को गायन करते हैं जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है। 


भावार्थ जिनके ऊपर पृथिवी के स्वामी गोपाल ने दया की है उनके हृदय में गुरु के श्री 
चरण निवास करते हैं, सृष्टि कर्ता ईश्वर अपने भक्तों का पक्ष करता है और जन्म मरणादि दुःखों 
के स्थान अज्ञान को नष्ट कर देता हैं। 


भक्तों के मन और तन में सत्य स्वरूप परमेश्वर निवास करता है इसलिये उन्हें कोई 
कठिन स्थान दिखाई नहीं देता, जो पुरुष एक अद्वितीय स्वामी परमेश्वर की इच्छा करता है उसके 
यमदूत और शत्रु सभी सज्जन बन जाते हैं । 


परमेश्वर जो कुछ करता है वह अपने आप करता है उसके श्रागे जीव की बुद्धि और चतुराई 
कुछ भी नहीं चलती, प्रभु ने भूलाने वाला भ्रम का परदा निवृत्त कर दिया है इसलिये ईश्वर अपने 
सन्तों की आप ही सहायता करता है । 


भक्तजनों को प्रभू के चरण कमलो का ही आधार है इसलिये वेग्राठों पहर राम नाम का 


श्रीगुरु अ्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि प्रभू प्रेमी ज्ञानजन्य ग्रानन्द में मग्न होकर 
के गुणों को गायन करते हैं जो संत्र व्यापक हो रहा है। 
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माझ महला ५ 


सो सचु मंदरु जितु सचु धिश्राईये ।। सो रिदा सुहेला जितु हरि गुणा गाईये ॥ 
सा धरति सुहावी जितु वसहि हरिजन सचे नाम विटहु कुरवाणो जीउ ॥ १।। 
सजु वडाई कीस न पाई ॥ कुदरति करमु न कहरणा जाई ॥ 
घिञ्राइ धिश्राइ जीवहि जन तेरे सचु सबद्‌ मनि माणो जीउ ।।२॥ 
सचु सालाहु वडभागो पाइये॥। गुर परसादी हरि गुण गाईये ।। 
रंगि रते तेरे तुधु भावहि सखु नामु नीसाणो जीउ ॥। ३॥ 
सचे ग्रंतु न जारो कोई ॥ थानि थनंतरि सचा सोई | 
नानक सचु विग्राईये सदही श्रंतरजामी जारो जीउ ।।४।। ३७।।४४। 


सो सचु भंदर जितु सच्‌ घिग्राईये ॥ सो रिदा सुहेला जितु हरि गुण गाईये ॥ 

वह्‌ मन्दिर सच्चा है अर्थात्‌ सफल है जिस में बैठकर सत्य स्वरूप परमेश्वर का विश्राईये — 
ध्यान किया जाता है वह हृदय सुहेला- सुखी है जिसमें हरि के गुण गायन किये जाते हैं । 

सा धरति सुहावी जितु वसहि हरिजन सचे नाम विटहु कुरबाणो जीउ ॥१॥ 

वह्‌ पृथिवी सुहावी- शोभा वाली है जहां पर हरि के भक्त निवास करते हैं मैं ईश्वर के 
सच्चे नाम पर बलिहार जाता हूं जिस का संसार में ग्रलौकिक प्रभाव है । 

सचु बडाई कीस न पाई ॥ कुदरति करमु न कहरा जाई॥ 

सत्य स्वरूप परमात्मा को बडाई महिमा की कीम-- कीमत नहीं पाथी जा सकती और 
न ही उस की कुदरति- शक्ति ग्रौर करमु-- बख्शिश (कृषा) का वर्णन किया जा सकता है। 


ग्रथवा हे सत्य स्वरूप परमेश्‍वर! ग्रापकी महिमा का मूल्य ग्राङ्का नहीं जा सकता तथा 
है कुदरति-- भ्रनन्त शक्तिशाली परमेश्वर! श्रापके करभु- कर्तव्य (चरित्र) कहे नहीं जा सकते । 

घिश्राइ घिश्राइ जीवहि जन तेरे सचु सबद्‌ मनि माणो जीउ ।॥।२।॥। 

विश्नाइ धिग्राई_ बारम्बार ग्रापका स्मरण करके तुम्हारे सेवक जीते हैं श्रौर सचु सबद्‌ -- 
सच्चे उपदेश का ग्रानन्द मन में माणो- लेते हैं । 

सचु सालाहु वडभागी पाईये ॥ गुर परसादी हरि गुण गाईये ॥ 

` सचु- हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! आपकी सालाहरु-- आराधना बड़े भाग्य से प्राप्त होती 

है। हे हरे ! आप के गुण गुरु की कृपा से गायन किये जाते हैं । 

ग्रथवा-- हरि के गुणों को ब्रह्मवेत्ता गुरु की कृपा से गायन करना चाहिये । 


रंगि रते तेरे तुधु भावहि सच्‌ नामु नीसाणो जीउ ॥३॥ 2: 
जिन पुरुषों के पास सच्चे नाम का नीसाणो-- परवाना (प्रमाण पत्र) है वे पुरुष तेरे रंगि- 
प्रेम में रते- रङ्गे हुए हैं और वही प्रेमी आपको भावहि- अच्छे लगते हन | 
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सचे प्रतु न जाणे कोई ॥ थाति थनंतरि सचा सोई ॥ 
सचे-सत्य स्वरूप परमेश्वर का कोई भी अन्त नहीं जानता क्योंकि वह थानि थनंतरि-सभीर थानों 

एवं देश देशान्तरों में परिपूर्ण हो रहा है इस लिये ईश्वर देश काल और वस्तु कृत्‌ अन्त से रहित है । 

नानक सच्‌ धिग्राईये सदही प्रंतरजामी जाणो जीउ ॥४।।३७।।४४॥ 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि सचु-सत्य स्वरूप परमेश्वर की घिग्राईयै-- 
सर्वदा उपासना करनी चाहिये कयोंकि वह श्रन्तर्यामी परमेश्वर हमारे हृदय की भावना को अच्छी 
प्रकार जानता है। 

भावार्थ-- वह मन्दिर सफल और पवित्र है जिस में सत्य स्वरूप परमेश्वर कॉ ध्यान किया 
जाता है, वह हृदय सुखी एवं शोभायमान है जिस में हरि के गुण गायन किये जाते हैं, वह पृथिवी 
शोभा वाली है जहां पर हरि के भक्त निवास करते हैं, मैं ईश्वर के सच्चे नाम पर बलिहार जाता हूं 
जिस का संसार में अलौकिक प्रभाव है । 


सत्य स्वरूप परमात्मा की महिमा का मूल्य नहीं पाया जा सकता और न ही उसकी शक्ति 
तथा कृपा का वर्णन कर सकते हैं हे प्रभो ! बारम्बार तुम्हारा स्मरण करके आपके सेवक जीवित 
रहते हैं और सच्चे उपदेश का ग्रानन्द प्राप्त करते हैं । 


हे सत्य स्वरूप परमेश्वर! ग्रापकी आराधना बड़े भाग्य से प्राप्त होती है तथा हरिके गुण 
गुरु की कृपा से गायन किये जाते हैं, जिन पुरुषों के पास सच्चे नाम का प्रमाण पत्र है वे मनुष्य 
आपके प्रेम में रंगे हुए हैं और तुम्हें अच्छे लगते हैं । 
क सत्य स्वरूप ईश्वर का कोई भी. व्यक्ति अन्त नहीं जानता क्योंकि वह सभी स्थान में एवं 
देश देशान्तरो में परिपूर्ण हैं । श्री गुरु अर्जु न देव जी महाराज कहते हैं कि सत्य स्वरूप परमेश्वर 
की उपासना करनी चाहिये कयोंकि वह ग्रन्तर्यामी परमेश्वर हमारे हृदय की भावनाओं को 
अच्छी प्रकार जानता है । 


न तीन ——— 


साक महला ५ 


रेरि सुहावडी दिनसु सुहेला ॥ जपि भ्र ख्रित नामु संत संगि मेला ॥ 
00 घड़ी सुरत सिमरत पल वंजहि जीवणु सफलु तिथाई जीउ ॥१॥ 
क _ सिमरत नामु दोख सभि लाथे॥ अंतरि बाहरि हरि हरि प्रभु साथे ॥ 
 . भै भउ भरमु खोइश्रा गुरि प्रे देखा सभनी जाई जीउ ॥२।। 
प्रभु समरथु वड ऊच अपारा ॥ नउ निधि नामु भरे भंडारा ॥ 
 आादिअति सघि प्रभु सोई दूजा लवे न लाई जीउ ॥३॥ 
भरे दीन दइश्राला ॥ जाचिकु जाच साध रवाला ॥ 
नानकु जनु मागे सदा सदा हरि धिश्राई जीउ ।।४।३८।।४५।' 
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रेरिण सुहाबड़ी दिनसु सुहेला ॥ जपि श्रम्रित नामु संत संगि मेला ॥ 

वह्‌ रात्रि सुहावड़ी- शोभायमान है तथा दिन भी सुहेला- सुखदायी है जिस रात्रि दिन में 
सन्तों के सङ्ग मिल करके हम श्रमृत नाम को जपते हैं । 

घड़ी सुरत सिम्ररत पल वंझहि जीवशु सफलु तिथाई जीउ ॥१॥ 

जहां पर घड़ी और मुहृते, एवं पल, हरिनाम का स्मरण करते हुये बंजहि- व्यतीत होते 
हैं तिथाई-- वहीं पर जीवन सफल होता है । 
| सिमरत नामु दोख सभि लाथे ॥ ग्रतरि बाहरि हरि हरि प्रभु साथे ॥ 
| जो श्रद्धालु हरिनाम का स्मरण करते हैं उन के सभी दोष लाथे-- दूर हो जाते हैं और वे 
निरन्तर ही सत्र परिपूर्ण परमात्मा को साथे-- अपने साथ अनुभव करते हैं । 

भै भउ भरमु खोइश्ना गुरि पूरे देखा सभनी जाई जीउ ॥२॥ 

जन्म मरण का भय और यमदूतो का भय तथा सभी प्रकार का भ्रम पूर्ण गुरु ने खोइश्रा- 
दूर कर दिया है इस लिये मैं अब सभनी जाई-- सब जगह परिपूर्ण परमेश्वर को देखता हूं । 
| प्रभु समरथु वड ऊच श्रपारा ॥ नउ निधि नामु भरे भंडारा ॥ 

बह्‌ प्रभु समर्थ एवं सर्व से महान्‌ ग्रौर ऊंचा तथा ग्रपरिमित है उस परमेश्वर का नाम 
नवनिधियों को देने वाला और भण्डारों को पूर्ण करने वाला है । 


| ग्रादि भ्रति मघि प्रभु सोई दूजा लव न लाई जीउ ।।३॥ 

सृष्टि के श्रादि मध्य और अन्त में वही एक अद्वितीय प्रभु है दूसरा कोई उस के लवे 
सदृश लाया नहीं जा सकता। श्रर्थात्‌ ईश्वर के सदृश श्रौर कोई नहीं हो सकता कयोंकि वहू एक 
अद्वितीय परिपूर्ण अविनाशी है । ै 


करि किरपा मेरे दीन दइश्राला ॥ जाचिकु जाचे साध रवाला ॥ 
हे दीन दयालु परमेश्वर! मैं याचक साधुश्रों के चरणों की रवाला-- धूली जाचे- श्राप से 


मांगता हूं यही वस्तु देने की मेरे पर कृपा करें । 


देहि दानु नानकु जनु मागे सदा सदा हरि बिग्माई जीउ ।॥४।।३८।४५।। 
श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं मैं सेवक ग्राप से वर मांगता हूं मुझे यह दान 


दीजिये कि मैं सर्वदा मन वाणी द्वारा हरिनाम का स्मरण करता रहूं । 

भावार्थ- वह रात्रि शोभायमान तथा दिन सुखदायी है जिस रात्रि दिन में सन्तों के साथ 
मिल कर हम ग्रमृत नाम को जपते हैं जहां पर घड़ी मुहूतं पल, हरिनाम का स्मरण करते हुए 
व्यतीत होते है वही जीवन सफल होता है। [ 

जो पुरुष हरिनाम को स्मरण करते हैं उनके सभी दोष दूर हो जाते हैं और वे निरन्तर ही र 
परिपूर्ण परमात्मा को अपने साथ श्रनुभव करते हैं। जन्म मरण और यमदूतों का भय तथा सभी | 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६९० माझ महला ५, चउपदा ४६) 


प्रकार का भ्रम पूर्ण गुरु देव ने दूर कर दिया है इस लिये सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर को देखता हूं । 
वह प्रभु समर्थ एवं सवं से महान तथा ऊंचा और श्रपरिमित है उस ईश्वर का नाम नव 
निधिभ्रों को देने वाला भ्रौर भण्डारों को पूर्ण करने वाला है, श्रादि मध्य ,ग्रौर अन्त में वही एक 
अद्वितीय शक्तिशाली ईश्वर है दूसरा और कोई उसके सदृश नहीं हो सकता । 
है दीन दयालु परमेश्वर! मैं याचक श्राप से साधुओं के चरणों की धूली मांगता हूं उसे देने 
की आप मेरे पर कृपा करें । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मैं सेवक आप से यह वर 
मांगता हूं मुझे यह दान दीजिये कि मैं सर्वदा मन वाणी द्वारा हरि नाम का स्मरण करता रहूं । 


साझ सहला ५ 


ऐथे त्‌ हैं ग्राग ग्रापे॥ जीश्र जंत्र सभि तेरे थापे ॥ 

तुघु बिनु प्रवर न कोई करते सै धर श्रोट तुमारी जीउ ॥१।। 
रसना जपि जपि जीवे सुञ्रामी ॥ पारब्रहमु प्रभ अंतरजासी ॥ 

जिनि सेविश्रा तिनही सुखु पाइश्रा सो जनमु न जुऐ हारी जीउ ॥२॥ 
नामु श्रवखधु जिनि जन तेरे पाइग्रा । जनम जनम का रोगु गवाइग्रा ॥ 

हरि कीरतनु गावहु दिनु राती सफल एहा है कारी जीउ ॥३॥ 
द्रिसटि धारि ग्रपना दासु सवारिग्रा ॥ घट घट ग्रंतरि पारब्रहपु नमसकारिञ्रा ॥ 

इकसु विशु होर्‌ दूजा नाही बाबा नानक इह मति सारी जोउ ॥४।।३६।४६॥। 


ऐथे तूं है आगे ग्रापे ॥ जीझ् जंत्र समि तेरे थापे ॥ 

ऐथे-- इस लोक में मेरे तुम रक्षक हो और भ्रागे- परलोक में भी आप ही रक्षक हैं, सभी 
जीव जन्तु तुम्हारे ही थापे- उत्पन्न किये हुए हैं । 

तुघु बिनु श्रवरु न कोई करते मै धर झोट तुमारी जीउ ।।१॥ 

है सृष्टि कर्ता परमेश्वर! आप से भिन्त दूसरा और कोई नहीं मुझे श्रापका ही धर-- आश्रय 
और आप का ही श्रोट-- सहारा है। 
रसना जपि जवि जीवे सुभ्रामी ॥। पारब्रहमु घ्रभ अंतरजामी ॥ 
` हे स्वामिन! मेरी रसना आप के नाम को जप करके जीती है इस बात को आप अन्तर्यामी 
परब्रह्म परमेश्वर होने के कारण अच्छी प्रकार जानते हैं । 
_जिनि सेविभ्रा तिन ही सुखु पाइआ्रा सो जनमु न जूऐ हारी जीउ ॥२॥। 
जिन पुरुषों ने श्राप का सेवन पूजन किया है उन्होंने ही सुख प्राप्त किया है ऐसे 
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पुरुष मनुष्य जन्म को जूए में हारने के समान नहीं हारते, ग्रर्थात्‌ विषयों में मनुष्य शरीर को व्यर्थ 
नष्ट नहीं करते । 

नासु श्रवखधु जिनि जन तेरे पाइग्रा॥ जनम जनम का रोगु गवाइश्रा ॥ 

जिनि जन-- जिस सेवक ने ग्रापकी नाम रूपी श्रवखधु-- औषधि प्राप्त की है उस ने जन्म 
जन्मान्तरों के ग्रज्ञान रोग को गवाइश्रा- मिटा दिया है । 

हरि कीरतनु गावहु दिनु राती सफल एहा है कारी जीउ ॥३॥ 

हे हरे! रात्रि दिन मैं आप का कीर्तन गायन करता हूं कयोंकि यह रोग काटने वाली कारी 
ग्रव्यर्थं (सफल)ग्रौषधि है अ्रर्थात्‌ जिन्होंने कीर्तन भक्ति की है उन्हो का ज्ञात प्राप्ति के द्वारा अज्ञान 
रूपी रोग निवृत्त हो गया है । 


द्रिसटि धारि श्रपना दासु सवारिग्रा ॥ घट घट अंतरि पारब्रहमु नससकारिग्रा ॥ 
द्रिसटि धारि-- आपने कृपा करके इस अपने दास को सबारिश्रा-- साधन सम्पन्न किया है, 
इस लिये मैं घट घट-- प्रत्येक शरीर के भीतर ग्राप को पूर्ण जान कर नमस्कार करता हूं । 


इकसु विशु होर दूजा नाहो बाबा नानक इह मति सारी जीउ ।।४।।३६।।४६॥ 

इकसु-- एक ग्राप के विना दूसरे और किसी को मैं नहीं जानता श्री गुरु अजु न देव जी 
महाराज कहते हैं बाबा- हे परमेश्वर! मेरे लिये यही श्रेष्ठ मति है, कि श्रधिष्ठान्‌ से अतिरिक्त 
सभी को कल्पित जान कर सवंत्र श्राप की सत्ता का अनुभव करू । 


भावार्थ-- हे परमात्मन्‌! इस लोक में तथा परलोक में आपही मेरे रक्षक हैं और सभी जीव 
जन्तु तुम्हारे ही उत्पन्न किये हैँ । हे सृष्टि कर्ता ईदवर! आप से भिन्त दूसरा और कोई नही, मुझे 
श्राप का ही श्राश्रय श्रौर तुम्हारा ही सहारा है। 


हे स्वामिन्‌! मेरी रसना ग्रापके नाम को जप करके जीती है इस बात को आप श्रन्तर्यामी 
परब्रह्म परमेश्वर होते के कारण अच्छी प्रकार जानते हो । हे प्रभो! जिन पुरुषों ने श्रापका सेवन 
पूजन किया है उन्हों ने ही सुख प्राप्त किया है ऐसे मनुष्य मानव जीवन को जूए में हारने के 
समान नहीं हारते अर्थात्‌ विषयों में मनुष्य शरीर को व्यर्थं नही गवाते। 
ने नाम रूपी औषधि प्राप्त की है उन्हों ने जन्म जन्मातरों के अज्ञान 


जिन तुम्हारे सेवकों br क 
हि दिन मैं ग्रापका कीतेत गायन करता हू क्योंकि यह रोग 


रोग को मिटा दिया है। हे हरे! रात्रि 
काटने वाली अव्यर्थ औषधि है । नत 0 न. 

ने कृपा करके इस तुच्छ दास को साधन सम्पन्न किया है इसलिये में प्रत्येक [ 
Ee ड ४, एक आपके अतिरिक्त अन्य किसी को मैं नहीं 


भीतर आपको पूर्ण जान कर नमस्कार करता हू 5 ' नह 1 1 
जानता । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे परमेश्वर ! मेरे लिये यही श्र मति है ् 
कि अधिष्ठान के ग्रतिरिक्त सभी को कल्पित जान कर सबन श्राय की सत्ता का ही अनुभव करूं। _ 
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प्रेम प्रबोधिसी व्याख्या ६९२ माझ महला ५, चउपदा ४७) 


माझ महला ५ 

मनु तनु रता राम पिश्नारे ॥ सरबसु दीजे ग्रपना वारे ४ 

आठ पहर गोविद गुण गाईये बिसरु न कोई सासा जीउ ॥१॥ 
सोई साजतु मीतु पिश्वारा ।। राम नामु साध संगि बीचारा ॥ 

साधू संगि तरीज सागरु कटीये जम की फासा जीउ ॥।२॥ 
चारि पदारथ हरि की सेवा ॥ पारजातु जपि अलख ग्रभेवा ॥ 

कासु क्रोधु किलविख गुरि काटे प्रन होई श्रासा जीउ ॥।३।। 
पुरन भाग भए जिसु प्राणी ॥ साध संगि मिले सारं पाणी ।। 

नानक नामु वसिग्रा जिसु ग्रंतरि परवाशु गिरसत उदासा जीउ ॥४।।४०।४७॥ 


सनु ततु रता राम पिग्रारे॥ सरबसु दीजे अपना वारे ॥ 
जिन पुरुषों का मन ग्रौर तन प्यारे राम के साथ रता-- ग्रनुरक्त हो रहा है उन्हों के उपर 
ग्रपना सरबसु- सर्वस्व वारे न्योछावर कर देना चाहिये । 


ग्राठ पहर गोविद गुण गाईये बिसरु न कोई सासा जीउ ॥।१॥ 

श्रद्धावान पुरुष को हरि भक्तों के साथ मिल कर आठौं पहर हरि के गुणों को गायन करना 
चाहिये और हमें ऐसा यत्त करना चाहिये कि कोई भी खास ईश्वर का नाम लिये विना व्यर्थ 
न जाये । 

सोई साजन सोतु पिश्नारा ॥ राप नामु साध संगि बीचारा ॥ 

सोई-- वही मेरा हितैषी प्यारा मित्र है जो साधु के सङ्ग मिल कर राम नाम को मुक्ति 
दाता बीचारा-- समझता है, ग्र्थात्‌ सन्तों की सङ्गति में जा कर राम नाम का विचार करता है। 


साधु संगि तरीजे सागरु कटीये जम की फासा जीउ ॥२॥ 


साधु की संगति से जिज्ञासु संसार सागर से तर जाता है और यम की फासा- पाश भौ 
सवेदा के लिये उस की कट जाती है। 


चारि पदारथ हरि की सेवा पारजातु जपि अलख ग्रभेवा ॥। Fs 

हरि का सेवन पूजन करने से श्रद्धालु पुरुष को धर्मार्थ कामादि चारों पदार्थ प्राप्त होते हैँ 
तथा भ्रलख श्रभेवा-- ग्रगम ग्रगोचर हरि का स्मरण पारजातु- कल्प वृक्ष के समान सम्पूण 
कामनाम्रों को पूण करने वाला है । 


कामु क्रोधु किलविख गुरि काटे पूरन होई आसा जीउ ॥३॥ 

| काम क्रोधांदि विकार तथा किलविश्व-- कायिक वाचिक मानसिक पाप सद्गुरु ने मेरे 
` काटे-- निवृत्त कर दिये हैं इस लिये मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई हैं । 

[ पुरन भाग भए जिसु प्राणी ॥ साध संगि मिले सारंग पाशी ॥ 

जिस प्राणी के पर्ण भाग्य उदय हुए हैं उस पुरुष को साधु संगति द्वारा सारंग पाणी 
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= 


प्रेम प्रवोधिनो व्याख्या ६९३ माझ महला ५, चउपदा ४८) 


परमेश्वर का मिलाप होता है। 


नानक नामु वसिश्रा जिसु श्रंतरि परवाशु गिरसत उदासा जीउ ।।४।॥४०।।४७॥ 
श्री गुरु भ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिस पुरुष के ग्रंतरि- हृदय में हरिनाम का 
तरै ष i 3 f 22072) 
निवास है वही पुरुष परवाणु-- स्वीकृत होता है वह चाहे गिरसत-- गृहस्थी हो या उदासा-- 
उदासीन विरक्त हो । 
भावार्थे - जिन प्रेमियों का मन श्रौर तन प्यारे राम के साथ ग्रनुरक्त हो रहा है उन्हों 
के ऊपर अपना सवस्व न्योछावर कर देना चाहिये। भगवत्प्रेमियों के साथ मिल कर ग्राठों पह 
हरि के गुणों का गायन करना चाहिये । हम ऐसा यत्न करें कि कोई भी इवात ईश्वर नाम लिये 
विना व्यथं न जाए। 
वही मेरा हितैषी प्यारा मित्र है जो साधु सङ्गति में मिल कर राम नाम को मुक्ति दाता 
समझता है, साधु सद्भति से जिज्ञासु संसार सागर से तर जाता है और उसकी यम की पाश भी सर्वदा 
के लिये कट जाती है । 
हरि की सेवा से श्रद्धालु पुरुषों को धर्म ग्रर्थ, कामादि चारों पदार्थं प्राप्त होते हैं तथा श्रगम 
ग्रगोचर हरि का स्मरण कल्प वृक्ष के समान सभी कामनाग्रों को पूर्ण करने वाला है, काम क्रोधादि 
विकार तथा कायिक वाचिक मानसिक मेरे सभी पाप सद्‌गुरु ने निवृत्त कर दिये हैं इसलिये मेरी 
सभी ग्राशाएं पूर्ण हो गई हैं । 
जिस प्राणी के पूर्ण भाग्य उदय होते हैं उसको साधु सङ्भति द्वारा परमेश्वर का मिलाप 
होता है । श्री गुरु अ्रजु न देव जो महाराज कहते हैं कि जिस पुरुष के हृदय में हरिनाम का त? : 
होता है, वही मनुष्य प्रमाणित होता है वह भले ही विरक्त हो या गृहस्थी हो । 


माझ महला ५ 
सिमरत नाघु रिदे सुखु पाइश्रा ॥ करि किरपा भगतों प्रगटाइश्रा ॥ 
संत संगि मिलि हरि हरि जपिश्रा बिनसे श्रालस रोगा जीउ ॥१॥ 
जाके ग्रिहि नव निधि हरि भाई ॥ तिसु मिलिग्रा जिम्नु पुरब कमाई ॥ 
गिश्रांन धिश्रान पुरन परमेसुर प्रभ समना गला जोगा जीउ ॥२॥। 
खिन महि थापि उथापनहारा ॥ ग्रापि इकंती ग्रापि पसारा ॥ Ee 
लेपु नही जग जोवन दाते दरसन डिठे लहनि बिजोगा जीउ ॥३॥ _ 


चलि लाइ सभ सिसटि तराई ॥ ग्रापणा नाउ श्रापि जपाई ॥ कु 
गुर बोहिथु पाइग्रा किरपाते नानक धरि संजोगा जीउ ॥४॥४१॥४८॥ 


फ्रि 
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` प्रेम प्रबोधितो व्याख्या ६९४ माझ हला ५, चउपदा ४८) 
सिमरत नासु रिदे सुखु पाइश्ना करि किरपा भगती प्रगटाइश्रा ॥ 
जिस ने हृदय में हरिनाम का सिमरत- समरण किया है उसने सुख प्राप्त किया है परन्तु 
. जिन्हों पर परमेश्वर कृपा करता है उन्हीं भगती-- भक्तों को प्रभू प्रकट हो जाता है। 


संत संगि मिलि हरि हरि जपिश्ना {बिनसे श्रालस रोगा जीउ ॥।१॥ 

जिन्हो ने सन्तों की संगति में मिल कर हरि नाम का स्मरण किया है उन्हों का श्रालस्थ 
एवं आध्यात्मिकादि रोग बिनसे- निवृत्त हो जाते हैं । 

जा के ग्रिह नव निधि हरि भाई ॥ तिसु भिलिग्रा जिसु पुरब कमाई ॥ 

हे भाई ! जिस के हृदय रूपी गृह में नवनिधि रूपी हरिनाम है वह उसी पुरुष को मिलता 
है। जिस के पूर्व जन्म के शुभ कर्मों की कमाई- साधना एवं परिश्रम होता है। 

गिश्लान घिश्लान पुरन परमेसुर प्रभु सभना गला जोगा जीउ ॥२॥ 

जिस के घर में नवनिधि स्वरूप हरिनाम है, उसे पूर्ण परमेश्वर का ज्ञान एवं ध्यान सभी 

प्राप्त हैं क्योंकि शक्तिशाली प्रभु सभो गला- बातों को करने में जोगा- समर्थ है । 


खिन महि थापि उथापन हारा ॥ श्रापि इकंती आपि पसारा || 

| परमेश्वर एक क्षण में जगत की स्थापना करता है तथा एकही क्षण में उथापन हारा 
संहार करता है, आप ही ईश्वर इकंती - एकाकी अर्थात्‌ निराकार है और जगत का पसारा 
विस्तार भी ग्राप ही है अर्थात्‌ सगुण रूप भी आप ही है। 
लेपु नही जग जीवन दाते दरसन डिठे लहनि विजोगा जीउ ॥३॥। 
जग जीवन दाते-- जगत को जीवन प्रदान करने वाला परमेश्वर लेपु नही-- निलेंप है 
` अर्थात्‌ असंग एवं निवर्कार है उसके दशेन मात्र से वियोग के सारे दुःख लहनि- दूर हो जाते हैं । 
EE ग्रचलि लाइ सभ सिसटि तराई ॥ श्रापणा नाउ ्रापि जपाई ॥ 
 जिसईश्वरने गुरु द्वारा श्रचलि लाइ- नाम रूपी दामन पकड़ा कर सारी 

रमेश्वर अपना नाम श्रद्धालु पुरुषों से स्वयमेव स्मरण कराता हैत 


' बोहिथु पाइश्रा किरपा ते नानक धुरि संजोगा जीउ ।।४।।४१।।४८ ।। 
अजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जिन्हों के माथे में धुरि ग्रादि काल से शुभ 
है उच्हों को ज्ञान रूपी बोहिथु-- जहाज गुरु की कृपा से प्राप्त होता है । 

(जस श्रद्धालु ने हृदय सें हरिनाम का स्मरण किया हैं उसे सुख प्राप्त होता है 

1 करता है उन्हीं भक्तौ को प्रकट हो जाता है, जो सन्तो की सङ्गति में 

एवं आध्यात्मिकाद रोग निवृत्त हो जाते हैं । 
म उसी पुरुष को मिलता है जिसके 
चर में नव निधि स्वरूप हरि 
1 है क्योंकि शक्तिशाली प्रभु 


सृष्टि तार दी 


~ ० घिन व्याख्य 
प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ६६५ माझ महला ५, चउपदा ४६) 
सभी बातों को करने में समर्थ है । ः 

परमेश्वर एक क्षण में जगत की उत्पत्ति करता है और एक ही क्षण में संहार करता है, 
आप ही ईश्वर एकाकी एवं निराकार है और ग्राप ही जगत का विस्तार एवं सगुण स्वरूप है, 
जगत को जीवन प्रदान करने वाला परमेश्वर ग्रसङ्ग ग्रौर निविकार है उसके दर्शन मात्र से वियोग 
के सभी दुःख दूर हो जाते हैं । 

जिस ईश्वर ने गुरु द्वारा नाम रूपी पल्ला पकड़ा कर सारी सृष्टि का कल्याण किया है वह 
परमेश्वर अपने श्रद्धालु पुरुषों से स्वयमेव स्मरण कराता है । श्री गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते 
हैं कि जिन्हों के माथे में श्रादि काल से शुभ कर्मो का संयोग है उन्हों को ज्ञान रूपी जहाज गुरु की 
कृपा से प्राप्त होता है। 


माझ महला ५ 


सोई करणा जि ग्रापि कराए ॥ जिथे रखे सा भली जाए ॥ 
सोई सिग्राणा सो पतित्रंता हुकमु लगे जिसु मीठा जीउ ॥ १॥ 
सभ परोई इकतु धागे ॥ जिसु लाइ लए सो चरणी लागे ॥ 
ऊंध कवलु जिसु होइ प्रगासा तिनि सरब निरंजनु डीठा जीउ ।।२॥ 
तेरी महिमा तूं है जाणहि ॥ अपणा ग्रापु तँ ग्रापि पछाणहि ॥ 
हउ बलिहारी संतन तेरे जिनि कामु क्रोधु लोभु पीठा जीउ ॥३॥ 
तं निरवेरु संत तेरे निरमल ॥ जिन देखे सभ उतरहि कलमल ॥ 
नानक नामु धिग्राइ धिग्राइ जीवे बिनसिश्रा प्रम भउ धीठा जीउ।।४।।४२।।४६॥ 


सोई करणा जि श्रापि कराए॥ जिथे रखे सा भली जाए ॥ 

सोई कररणा- मैं वही काम करता हूं जो तुम आप मेरे से कराते हो मेरे लिये वही जाए - 
स्थान भली- श्रेष्ठ है जहां पर श्राप मुझे रखना चाहते हो । 

सोई सिश्राणा सो पतिवंता हुकमु लगे जिसु मीठा जीउ ।।१॥ 

हे भगवन्‌ ! जिस पुरुष को आपकी हुकमु- श्राज्ञा मीठी लगती है वही पुरुष सिश्नाणा-- 
बुद्धिमान्‌ है और वही पतिवंता-- माननीय है । 


सभ परोई इकतु धागे ॥ जिसु लाइ लए सो चरणी लागे ॥ 
माला की मणियों के समान यद्यपि सारी सृष्टि ईश्वर ने अपनी आज्ञा रूपी एः 
परोई हुई है तथापि जिस पुरुष को वह श्रपती ओर लगा लेता है वही उसके चरणी ल 
में लगता है । | 2५ कमन 
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ऊंध कवलु जिसु होइ प्रगासा तिनि सरब निरंजनु डीठा जीउ ॥२॥ 


जिसके हृदय में होइ प्रगासा-- सत्यासत्य का प्रकाश्च होता है उसका ऊंध कबलु-- उलटा 
हुआ हृदय कमल सीधा हो जाता है श्रर्थात्‌ जो पुरुष पहले विमुख था वह परमेश्वर से प्रीति करने 
लग पड़ता है और सर्वत्र निरंजनु-- श्रद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर को डीठा- देखने लग पड़ता है। 
तेरी महिमा त्‌ है जाणहि ॥ श्रपणा श्रापु त्‌ श्रापि पछाणहि ॥। 


है भगवन्‌ ! ग्रपनी महिमा को तुम आप ही जानते हो और अपने यथार्थ स्वरूप को तुम 
भाप ही पहचानते हो । 


हउ बलिहारी संतन तेरे ।। जिनि कामु क्रोधु लोभु पीठा जीउ ॥३॥ 


मै तेरे सन्तों के ऊपर से बलिहार जाता हूं जिन्होंने काम क्रोधादि विकारों को पीठा- चूर्ण 
विचूर्ण कर दिया है । 


तूं निरवेरु संत तेरे निरमल ॥ जिन देखे सब उतरहि कलमल ॥। 


हे भगवन्‌ ! आप निर्वेर हो और आपके सन्त भी राग द्वेषोदि मल से रहित निर्मल हैं जिव्हों के 
दशन मात्र से श्रद्धालु पुरुषों के सभी कलमल- पाप दूर हो जाते हैं । 


नानक नामु धिञ्राइ घिञ्राइ जीव बिनसिग्रा भ्रमु भउ धीठा जीउ ।।४।।४२॥४६॥ 


श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि सन्त जन तेरे नाम को बारम्बार स्मरण करके 
जवे जीवन धारण करते हैं इसलिये धीठा-- धुष्ट (धूत) भय और भ्रम को उन्होंने बिनसि्रा - 
नष्ट कर दिया है। 


भावार्थ मैं वही काम करता हूं जो श्राप मेरे से कराते हो, मेरे लिये वही स्थान श्रष्ठ 
है जहां पर आप मुझे रखना चाहते हो हे भगवन्‌ ! जिस पुरुष को आपकी राज्ञा मीठी लगती है 
-वही पुरुष बुद्धिमान और माननीय है । 


माला की मणियों के समान यद्यपि सारी सृष्टि ईश्वर ने अपनी श्राज्ञा रूपी धागे में परोई 
हुई है तथापि जिसे वह ्रपनी ओर लगा लेता है वही उसके चरणों में लगता है, जिसके हृदय में 
सत्यासत्य का प्रकाश होता है उसका उलटा हुआ हृदय कमल सीधा हो जाता है और सवत्र अद्वितीय 
परब्रह्म परमेश्वर को देखने लग पड़ता है। 


पर अपनी महिमा को तुम आप ही जानते हो और अपने यथार्थ स्वरूप को तुम श्राप ही 
_पहचानते हो मैं तुम्हारे सन्तों के ऊपर बलिहार जाता हूं जिन्होंने काम क्रोधादि विकारों को मदन 


हे परमात्मन्‌ ! आप निर्वेर हो और आपके सन्त भी राग द्वेषादि मल से रहित हैं जिन्‍्हों ले 
त्र से श्रद्धालु पुरुषों के सभी पाप दूर हो जाते हैँ। 
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श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि सन्त जन तुम्हारे नाम को बारम्बार स्मरण 
करके जीवन धारण करते हैं इसलिये धृष्ट एवं धूर्त भय और भ्रम को उन्होंने नष्ट कर दिया है। 


माझ महला ५ 


झूठा मंगणु जे कोई मांगे॥ तिस कउ मरते घडी न लागै॥ 
पारब्रहमु जो सदही सेव सो गुर मिलि निहचलु कहणा ॥१॥ 
प्रेम भगति जिसके मनि लागी ॥ गुण गावे अ्नदिनु निति जागी ॥ 
बाह्‌ पकड़ तिसु सुश्रामी मेले जिसके मसतकि लहणा ॥२॥ 
चरन कमल भगतां मनि वुठे।। विशु परमेसुर सगले मुठे ॥ 
संत जनां की धूड़ि नित बांछहि नाम सचे का गहणा ॥३॥ 
ऊठत बेठत हरि हरि गाईये ॥ जिसु सिमरत वरु निहचलु पाईये ॥ 
नानक कउ प्रभु होइ दइग्राला तेरा कीता सहणा ॥४।।४३।।५०॥ 
झूठा मंगु जे कोई मार्ग ॥ तिस कउ मरते घड़ी न लागें ॥ 
जो पुरुष ईश्वर से नाम के विना विनश्वर पदार्थों की संगणु- याचना करते हैं उन्हें मरते 
हुए घड़ी-- विलम्ब नहीं लगता । श्रर्थात्‌ बारम्बार जन्मते और मरते हैं। 
पारब्रहमु जो सद ही सेवै सो गुर मिलि निहचलु कहंणा ।।१॥ 
जो पुरुष गुरु से मिलकर परब्रह्म परमात्मा की स्वेदा सेवा करता है वह संसार में निहचलु-- 
भ्रमर कहा जाता है। 
प्रेम भगति जिस कै मनि लांगी ॥ गुणा गावे श्रनदिनु निति जागी ॥ 
जिसके मन मैं प्रेमा भक्ति लागी-- उत्पन्न हुई है वह भ्रनदिनु-— प्रतिदिन निति जागी-- 
निरन्तर सावधान होकर ईश्वर के गुणों को गायन करता है। 
बाह पकड़ तिसु सुग्रामी मेले जिसके मसतकि लहरा ॥२॥ 
हे स्वामिन्‌ ! श्राप बाह भुजा पकड़ कर उसको अपने साथ मिला लेते हो जिसके माथे में 
मिलाप होना आपने लिख दिया है। 


चरन कमल भगतां मनि वुठे॥ विरु परमेसुर सगले मुठे ॥ कक 
प्राप के चरण कमल भक्तों के मन में बुठे-- निवास करते हैं और परमेश्वर के विना रहते 
वाले सारे मनुष्य संसार के भोग पदार्थों में मुड ठगे जाते हैं । 2 


संत जनाँ की धुड़ि नित बांछहि नाम सचे का गहरणा ॥३॥ Ee 
जो पुरुष सन्त जनों की श्ुड़ि- धूलि को प्रति दिन बांछहि- चाहते हैं उन्हों ने ही सचे-- 
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ईश्वर वर के नाम को गहरणा- ग्रहण करना है, श्रथवा ईश्वर का नाम उन्‍्हों के पांस शोभादायक 
णा-- भूषण है । [ 
ऊठत बेठत हरि हरि गाईंये ॥ जिसु सिमरत वरु निहचलु पाईये ॥ 
हें हरे ! ऊठते बेठते मैं तेरे गुणों को गायन करता हूं जिस आपके सिसरत-- स्मरण 
ने से वरु निहचलु -श्रेष्ठ मोक्ष पदवी अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है । 

नानक कड प्रभु होइ दइश्लाला तेरा कीता सहरा ।।४।।४३।।५०।। 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभो ! श्राप मेरे पर दयालु हो जाएं ताकि 
पके किये हुए को मैं सहन कर सक्‌ । श्रर्थात्‌ प्रारब्धानुसार श्राप मुझे सुख दुःख जो भी देवे : 
मैं सहर्षं सहन कर लूं । 


सावाथे जो पुरुष भगवन्नाम के ग्रतिरिक्त विनश्वर पदार्थों की याचना करते हैं उन्हे 
ते हुए विलम्ब नहीं लगता, जो पुरुष सद्गुरु से मिलकर परब्रह्म परमात्मा की सर्वदा सेवा करते 
वे मनुष्य संसार में अमर हो जाते हैं । 


जिसके मन में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हुई है वह निरन्तर सावधान होकर ईश्वर के गुणों को 
गायन करता है । हे स्वामिन्‌ ! आप भुजा से पकड़कर उसे अपने साथ मिला लेते हो जिसके माथे 
में मिलाप होता आपने लिख दिया है। 

3 पके चरण कमल भक्तों के मन में निवास करते हैं परमेश्वर के विना सभी मनुष्य संसार 


मो गीग पदार्थों से ठगे जाते हैं, जो पुरुष सन्त जनों के चरणों की धूलि को प्रतिदिन चाहते हैं वे ही 
के नाम को ग्रहण करते हैं । 


हरे ! कठते बैठते हुए मैं तुम्हारे गुणों को गायन करता हूं जिसके स्मरण करने से मोक्ष 
अजु न देव जी महाराज कहते हैं हे प्रभो ! आप मेरे पर दयालु हो जाएं जो 
हुए को मैं प्रसन्नता पुर्वक सहन कर सक्‌ प्रारब्धानुसार प्राप्त सुख दुःखं को सहे 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ६६९ माझ महला १, ग्रष्टपदी १) 


अंख्नित नामु सदा सुख दाता गुरमती मंनि वसार्वाणग्रा ॥ १।।रहाउ॥ 
ना को मेरा हउ किसु केरा ॥ साचा ठाकुरु त्रिभवरिण मेरा ॥ 

हउसे करि करि जाइ घणोरी करि श्रवगुण पछोतावरिश्रा ॥२॥ 
हुकमु पछाणे सु हरि गुण वखाण ॥ गुर के सबदि नामि नीसाण ॥ 

सभना का दरि लेखा सचे छूटसि नामि सुहावशिग्रा ।३॥ 
सनमुखु भुला ठउरु न पाए ॥ जमु दरि बधा चोटा खाए ॥ 

बिनु नावे को संगि न साथी मुकते नामु घिश्रावणिश्रा ॥४।॥। 
साकत कूड़े सचु न भावे ॥ दुबिधा बाधा श्रावे जावे ॥ _ 

लिलिश्रा लेखु न मेटे कोई गुरमुखि मुकति करावरिग्रा ।।५॥। 
पेईग्रड़े पिरु जातो नाही ॥। भूठि बिछुनी रोबे धाही ॥ 

ग्रवगणि मुठी महलु न पाए श्रवगर गुणि बलसावणिश्रा ॥६॥ 
पेईश्रड जिनि जाता पिश्रारा ।! गुरमुखि बुझे ततु बीचारा ॥ 

श्रावणु जाणा ठाकि रहाए सचे नामि समावरिश्रा ॥।७॥ 
गुरमुखि बभे प्रकथु कहावे ॥ सचे ठाकुर साचो भावे ॥ 0 

नानक सचु कहै बेनंती सचु मिले गुण गार्वाणश्रा ॥८।।१॥। 


सबदि रंगाए हुकमि सबाए ॥ सची दरगह महलि बुलाए ॥ 
हे परमेश्वर! जो पुरुष सबदि-- गुरु के उपदेश से श्रापने ग्रपनी हुकमि - श्राज्ञा में रंगाएं-- 
रंगे हुए हैं वे सबए--सम्पूण ही सची दरगह-- सत्संगति के द्वारा आप ने ग्रपने महलि- स्वरूप 
में बुलाए- बुला लिये हैं, ग्रर्थात्‌ श्रभेद कर लिये हैं । 
सचे दीन दइग्नाल मेरे साहिश सचे मनु पतीग्रावरिग्रा ॥१॥ 
हे दीनों पर दयालु मेरे सच्चे साहिब! तुम सच्चे मन पर ही पतीग्रावणिश्रा- विश्वास 
करने वाले हो । श्रथवा हे मेरे सच्चे साहिब दीन दयालु परमेश्वर! तुम सच्चा नाम जपने वालों पर 
मन से विश्वास करते हो । 
हउ बारी जीउ वारी सबदि सुहावरि्रा ॥ 
अंम्रित नाम सदा सुख दाता गुरमति मंति वसार्वाणग्रा ॥१॥रहाउ।॥ 
हे भगवन्‌ मैं उन के ऊपर बालहार जाता हूं जो सबदि-- गुरु उपदेश द्वारा सुहावशिश्रा-- 
शोभायमान हो रहे हैं, हरिनाम रूपी अ्रमृत सवंदा सुखों को देने वाला है परन्तु गुरमति- गुरु की ` | बुक 
शिक्षा द्वारा ही उसे मन में बसाया जाता है। खु 
कसु केरा ॥ साचा ठाकुरु त्रिभवरिण मेरा ॥ Se उ जज 
रे त ४ कोई मेरा है और न ही मैं किसी का हूं हे सच्चे त्रिलोकी के नायक! हट 
मेरे तो तुम ही हो, भ्रथवा तीनों भुवनों में एक सच्चा ठाकुर ही मेरा है । ही 


छ 
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हउमै करि करि जाइ घणोरी करि ग्रवगुण पछोताबरिश्रा ॥२॥ 
वास्तविक बात को भूल कर घशेरी- बहुत सी सूष्टि हउमे- अ्रहंता ममता के द्वारा अथवा 
मेरी मेरी करती हुई श्रवगुणों को करके पछोतार्वारझ्ा-- पश्चात्ताप करती हुई चली जा रही हैं । 


हुकमु पछाणे सु हरि गुण बखार ॥ गुर के सबदि नामि नीसाणे ॥ 

हे हरे! जो श्राप के हुकम को पहचानता है वह तुम्हारे गुणों को वखाण-- कथन करता है 
परन्तु गुरु के उपदेश द्वारा नामि- हे ईश्वर! तुम नीसाण-- प्रकट होते हो अथवा जो हुकमको 
पहिचानता है वही हरि के गुणों को गायन करता है, और वही गुरु के दिये हुए उपदेश द्वारा 
हरिनाम से संसार में नीसाएे-- प्रसिद्ध हो जाता है । 


सभना का दरि लेखा सचे छूटसि नामि सुहावरिएश्रा ॥३॥ 

सचे _ हे सत्य स्वरूप परमेश्वर! सभी जीवों का आप के दरि- दरवार में लेखा जोखा 
होता है, परन्तु जो पुरुष नाम को जप कर सुहावणिश्रा- सुशोभित हो रहे हैं वे श्रद्धालु लेखे से 
छूट जाते हैं । 

मनमुखु भुला ठउरु न पाए ॥ जमु दरि बधा चोटा खाए ॥ 

मनमुख श्रज्ञानी पुरुष भ्रपने स्वरूप से भूला हुआ ठउरु_ स्थिती को प्राप्त नहीं होता किन्तु 
यम के द्वार पर बन्धा हुआ चोटा- ठोकरों को खाता है । 


बिनु नावे को संगि न साथी मुकते नामु घिम्रोवणिप्रा ॥ 
` हरि नाम के विना परलोक में कोई भी संगि-- साथ में साथी- सहायक नहीं जायेगा, जो 
पुरुष नाम को घिग्रावणिश्रा-- जपते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । 
\ साकत कूड़े सचु न भावे ॥ दुविधा बाधा श्रावे जावे ॥। 3 
माया में आसक्त होने के कारण साकत- ग्रज्ञानी, पुरुष झूठा होता है इसलिये उस सत्य 
अच्छा नहीं लगता और दुबिधा-- द्वैत में लगा हुम्रा दारुम्बार ्रावै जावे-- जन्मता और मरता है । 
लिखिशा लेखु न मेटे कोई गुरमुख सुकति करावरिए्~ ।.५।॥ 
अज्ञानी पुरुष के माथे में लिखे हुए लेख को कोई मिटा नहीं सकता, परन्तु गुरुड 
विचारवान पुरुष यदि चाहे तो उस मनमुख की भी मुक्ति करा सकता है। 
पेई्रई पिरु जातो नाही भूठि विछुनी रोवे धाही ॥ 
.. जिस जीव रूपी स्त्री ने पेईश्रड़ं-- इस लोक में पिरु- पति परमेश्वर को जातो नाही” 
ओ नहीं पहचाना वह झूठे संसार में लग कर बिछुनी- पति से विछूड़ी हुई ऊंची आवाज से धाही- 
हाहाकार करती हुई रोती है। 


 भ्वरि मुठी महलु न पाए श्रवगण गुरि बखसावरिश्रा ।।६॥ 


 अवगुणों करके मुठी- ठगी हुई महलु- स्वरूप को प्राप्त नहीं होती परन्तु जप तपादि 
गुणों से श्रवगुणो को भी बखसावरशिद्रा- क्षमा करा सकती है। 
[3 ~ 
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पेइश्रड़े जिनि जाता पिश्नारा ॥ गुरमुखि बूझै ततु बीचारा ॥ 

जिस जिज्ञासु ने पेईश्ड़ें-- इसे लोक में अपने प्यारे परमेश्वर को जान लिया है वह 
गुरमुखि-- गुरु के द्वारा तत्त्व मिथ्या का विचार करके तेरे वास्तविक स्वरूप को ब्रुभ- समझता है । 

ग्रावणु जाणा ठाकि रहाए सचे नामि समावणिग्रा ॥७॥ 

परमेश्वर ने उस विचारशील जिज्ञासु के श्रावणु जाणा-- जन्म मरण ठाकि रहाए- रोक 
दिये हैं इसलिये वह सचे नामि- सत्यस्वरूप परमेश्वर में वा सच्चे नाम में समावरिणग्रा-- समा 

जाता है । अर्थात्‌ तल्लीन रहता है। 

गुरमृखि बुझे ग्रकथु कहावे ॥ सचे ठाठर साचो भावे 

गुरमुख पुरुष श्राप को अच्छी प्रकार बुझे-- समभते हैं ग्रौर श्रकथनीय ईश्वर के नाम को 
दूसरे लोगों से कहावे- स्मरण कराते हैं, हे सच्चे ठाकुर ! तेरे को सच्चा नाम जपने वाला भावे-- 
अच्छा लगता है। 


नानक सचु कहै देतंतो सचु मिले गुण गावणिद्रा ।८॥१॥। 

श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सचु- हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! मैं आप के 
पास बेनंती-- प्रार्थना करता हूं कि आप के सच्चे गुणों को गायन करने वाला सत्य को 
मिले- प्राप्त होता है। 


भावार्थे-- हे परमेश्वर ! जो पुरुष गुरु के उपदेश से आपने अपनी ग्राज्ञा में रंगे हैं वे सभी 
ही सत्संगति द्वारा तुमने श्रपने स्वरूप में बुला लिये हैं श्रर्थात्‌ ग्रभेद कर लिये हैं, हे दीनों पर दया 
करने वाले मेरे सच्चे स्वामिन्‌ ! तुम सच्चे मन पर ही विशवास करने वाले हो। | 

हे परमात्मन्‌ मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूं जो गुरु के उपदेश द्वारा शोभायमान हो रहे 
हैं, हरिनाम रूपी अमृत सवेदा सुखों को देने वाला है परन्तु गुरु की शिक्षा द्वारा ही उसे मन में 
बसाया जाता है, इस जगत में न कोई मेरा है और न ही मैं किसी का हूं। हे सच्चे त्रिलोकी 
नायक ! मेरे तो तुम ही हो । 

वास्तविक बात को भूल कर बहुत सी सृष्टि श्रहंता ममता के द्वारा, श्रवगुणों को करके 
पश्चात्ताप करती हुई यहां से चली जा रही है। 
हुकम को पहचानता है वहो तुम्हारे गुणों को कथन करता 
द्वारा ही प्रकट होते हो । हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! सभी जीवों 
1 है परन्तु जो पुरुष नाम को जपकर सुशोभित हो रहै हैं वे 


हे हरे ! जो मनुष्य ग्रापके 
है परन्तु हे ईश्वर ! तुम गुरु के उपदेश 
का आपके दरबार में लेखा जोखा होत 
श्रद्धालु लेखे से छूट जाते हैं । 
त को प्राप्त नहीं होता किन्तु यम के द्वार 
मनमख अज्ञानी ग्रपने स्वरूछछ#भला हुल स्थिति को हर तला दरा थे क 
पर बंधा हा ठोकरें खाता है, हरिनाम के विना परलोक में कोई संगी साथी नहीं होता, जो पुरुष 
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नाम को जपते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । 


माया में ग्रासक्त होने के कारण दुर्जन मनुष्य झूठ बोलता है इसलिये उसे सत्य अच्छा नहीं 
लगता और दत में लगकर बारम्बार जन्मता मरता है, अज्ञानी पुरुष के माथे में लिखे लेख को कोई 
मिटा नहीं सकता परस्तु गुरमुख विचारवान्‌ उस मनमुख की भी मुक्ति करा सकता है । 


जिस जीव रूप स्त्री ने इस लोक में पति परमेश्‍वर को नहीं पहचाना वह कूठे संसार भे 
लगकर पति से बिछड़ी हुई ऊंची स्वर से हाहाकार करती हुई रोती है, श्रवगुणों से ठगी हुई स्वरूप 
को प्राप्त नहीं होती परन्तु जप तपादि श्रेष्ठ गुणों के द्वारा दुगुणों को भी क्षमा करा 
सकती है । ; 


हे जिस जिज्ञासु रूप स्त्री ने इस लोक में प्यारे परमेश्वर को जान लिया है वह गुरु द्वारा तत्त्व 
मथ्या का विचार करके भ्रापके वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, ईइदर ने उस विचारवान 
जिज्ञासु के जन्म मरण रोक दिये हैं इसलिये वह सत्य स्वरूप परमेश्वर में समा जातः दै । 


गुरुमृख विचारवान्‌ पुरुष ग्रापको श्रच्छी प्रकार समझते हैं श्रौर भ्रकथनीय ईश्वर के नाम 
को दूसरे लोगो से स्मरण कराते हुँ । हे सत्य स्वरूप जगदीश्वर ! आपको सच्चा नाम जपने वाला 
पुरुष ग्रच्छा लगता है । 


2 श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! मैं आपके पास प्रार्थना 
करता हूं कि आपके सच्चे गुणों को गायन करने वाला सत्य को प्राप्त होता है । 


साझ महला ३ घर १ 
करमु होवे सतिगुरु मिलाए ॥ सेवा सुरति सबदि चितु लाए ॥ 
हउमै मारि सदा सुखु पाइआ माइग्रा मोहु चुकावरिणग्रा ।।१।। 
हउ वारी जीउ वारी सतिगुर कं बलिहाररिएग्रा ॥ 
गुरमती परगासु होमा जी भ्रनदिनु हरि गुण गावणिश्रा ॥१॥ रहाउ 
तनु मनु खोजे ता नाउ पाए ॥ धावतु राखे ठाकि रहाए ॥ 
गुर की वाणो म्रनदिनु गावे सहजे भगति करावरिणग्ना ।।२।। 
इसु काइइ्रा भ्रंदरि वसतु ग्रसंखा ॥ गुरमुखि साचु मिले ता वेखा ॥ 
नउ दरवाजे दसवे मकता भ्रनहद सबदु वजावरिएश्रा ।।३।। 
सचा साहिबु सची नाई ७ गुर परसादी मंनि वसाई ॥ 
जे 1246 ग्रनदिनु सदा रहै रंगि राता दरि सचे सोझी पावरिएञ्ना ॥ ४॥ 
पाप पुंत की सार न जाणो ॥ दूजे लागी भरमि भुलाणी ॥ 
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Me ७०३ - माझ महला ३, श्रष्टपदी २ ) 


अगिशानी श्रंधा सगु न जाणो फिरि फिरि आवरण जावर ॥५।। 
गुर सेवा ते सदा सुखु पाइश्रा ॥ हुउसे सेरा ठाकि रहाइः्रा ।। 
गुर साखी मिटिश्रा श्र धिञ्रारा बजर कपाट खुलार्बाशश्रा ॥६॥ 
उभे मारि संनि बसाइश्रा ॥ गुरचरणी सदा चितु लाइग्रा ॥| 
गुर किरपा ते सनु तनु निरमलु निरमल नामु धिन्नावशित्रा ॥७॥ 
जीवखु मरणा सभु तुधै ताई ।। जिसु बखसे तिसु दे बडिभ्राई ॥ 
नानक नाएु धिग्राइ सदा तू जंमझु मरशु सवाररिग्रा ।।८।।१॥२॥ 
प्रादकथन - श्री गुरु ग्रमर दास जी महाराज सद्गुरु की महिमा का निरूपण करते हैं । 
करणु होव सतिगुर मिलाए ॥ सेवा सुरति सबदि चिलु लाए ॥ 
जव जीव के उत्तम कर्म उदय होते हैं तब करपा करके ईश्वर गुरु के साथ मिलाए-- मेल 
मिलाता है और मेल होने के बाद जिज्ञासु का चित्त सेवा में लगाता है तथा सुरति-- ग्रम्तःकरण 
की वृत्ति को सबदि- गुरु उपदेश में लगाता है । 
हउसे मारि सदा सुखु पाइग्रा माइग्रा सोहु बुकावरिएग्रा ।। १॥ 
जिन्हों ने हउभै- श्रहद्कार को मार दिया है उन्हों ने सुख को प्राप्त किया है ग्रौर माया के 
मोह को चुकावरिश्रा-- समाप्त कर दिया है । 
हउ वारी जीउ वारी सतिगुर कं बलिहाररिश्रा ॥ 
गुरमतो परगासु होश्रा जी अनदिनु हरि गुण गावणिद्रा ॥१॥। रहाउ ॥ 
सद्गुरु के ऊपर मैं मन तन वाणी करके बलिहार जाता हूं गुरमती- गुरु शिक्षा क्रे द्वारा 
जिस श्रद्धालु के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हु्रा है वह ्रनदिनु-प्रतिदिन हरि. के गुणों को गावसिग्रा- 
गायन करता है। 
तनु मनु खोजे ता ताउ पाए ॥ धावतु राख ठाकि रहाए ॥ 
जब जिज्ञासु तन श्रौर मन का खोजे ग्रन्वेषण करता हैं कि यह मन किस को सत्ता स्फुति 
से स्पन्दित एवं चेष्टित होता है तथा धावतु- विषयों की श्रोर दौड़ते हुए इन्द्रियों को राखे संयम 
में लाता है, और मन को संकल्प विकल्प से ठाकि- रोक कर रहाए- रखता हैं, ता- तब उसे 
नाउ- नाम प्राप्त होता , 
गुर की बाणी नदिनु गाव सहजे भगति करावशिश्रा ॥२॥ ट 
आप स्वयं रात्रि दिन सहजे- स्वाभाविक ही गुरु की वाणी को गायन करता है और कु 
दसरे लोगों से भी ईश्वर की भक्ति करावणश्िश्रा-- कराता है । 
इसु काइश्रा प्र दरि वसतु श्रसंखा ॥ गुरमुखि साचु मिले ता वेखा ॥ 


_ इसकाइग्रा- शरीर के भीतर ग्रसंखा- श्रकथनीय एक परमात्म व 
गुरु के द्वारा जब सच्चा नाम मिलै- प्राप्त होता है तब वह 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ७०४ माझ महला ३, ग्रष्टपदी २) 


नउ दरवाजे दसवे मुकता ग्रनहद सबदु वजावणिग्रा ॥ ३४ 

जो श्रनहद- निरन्तर गुरु के शब्द को वजावशिश्रा-- उच्चारण करता है, अर्थात्‌ जपता है 
वह नउ दरवाजे-- नव गोलक उपलक्षित दशों इन्द्रियों को रोक कर दसबे- परमेश्वर को प्राप्त 
करके मुकता-- मुकत हो जाता है। 

सचा साहिबु सची नाई ॥ गुर परसादी मनि वसाई ॥ 

सचा साहिबु-- परमेश्वर सच्चा स्वामी है और उसकी नाई बड़ाई भी सच्ची है जिसने 
गुरु की कृपा से ईश्‍वर की महिमा मन में बसाई है । 


भ्रनदिनु सदा रहै रंगि राता दरि सचे सोझी पावणिग्रा ॥४।। 

वह्‌ पुरुष श्रनदिनु- रात्रि दिन सवेदा प्रभु के रंगि- आनन्द में राता-- मग्न रहता है तथा 
दरि - शरीर के भीतर ही सचे- सत्य स्वरूप ईश्वर की सोझी-- सूझ बूझ पावशणिश्रा- प्राप्त 
कर लेता है। 


र श्री गुरुदेव जी गुरुमुख पुरुषों की दशा कह कर अब आगे मनमुख श्रज्ञानी पुरुषों की दशा 
कहते हैं। 


पाप पुन को सार न जाणी ॥ दूजे लागी भरमि भुलाशी ॥ 
सनमुख पुरुष पाप और पुण्य के सार-- तत्त्व को नहीं जानते कयोंकि अज्ञानी पुरुषों की 


बुद्धि इजे-- ईश्वर से भिन्न संसार में लागी-- लगी रहती है, इस लिये भ्रम में भुलाणी-- भूली 


हुई है। 


श्रगिग्रानी भ्रंधा मगु न जाणो फिरि फिरि श्रावण जार्वाणग्ना ।।५॥ 
अज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी नेत्रों से हीन होने के कारण परमार्थ की ओर से श्रधा है इस लिये 
ईश्वर के मगु-- मार्ग को नहीं पहचानता और बारम्बार जन्म मरण को प्राप्त होता है । 


गुर सेवा ते सदा सुखु पाइश्रा ॥ हउमै मेरा ठाकि रहाइग्रा ॥ 

सद्गुरु की सेवा से श्रद्धालु पुरुष को सर्वदा सुख प्राप्त होता है परन्तु गुरु सेवा तभी 
प्रमाणित होती है जब कि जिज्ञासु हउमै-- अहंता और मेरा-- ममता को ठाकि- रोक करके रखता 
है अर्थात्‌ अहंकार ममकार को छोड़ कर गुरु की, की हुई सेवा सफल होती है । 


गुर साखी मिटिश्रा भ्रधिश्रारा बजर कपाट खुलावरिश्रा ॥६।। 
गुर साखी- गुरु की शिक्षा को ग्रहण करने से अज्ञानान्धकार मिटिश्रा- नष्ट हो जाता है । 


4 बज्र के समान कठोर जड्ता और पाञ्च कोश रूपी कपाट-- फाटक खुलावणिश्रा- खुल 
जाते हैं। 


हउमे मारि मंनि वसाइश्रा ॥ गुर चररणी सदा चितु लाइग्रा ॥ यु 
 जिसश्रद्धाल्‌ने हउमै-ग्रहङ्कार को मार कर ईश्वर को मन में बसाया है .उस पुरुष न 
fo चरणों ~ में ह 

छ त्रणों में सवेदा चित्त लगाया है । 
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गुर किरपा ते सनु तनु निरमलु निरमल नामु घिग्रावणिग्रा ।।७।। 

गुरु की कृपा से उसने निर्मल नाम का स्मरण किया है इस लिये मन श्रौर तन उस श्रद्धालु 
का निर्मल हो गया है । 

जीवणु सरणा सभु तुधे ताई ॥ जिसु बखसे तिसु दे वडिश्राई ॥ 

ब हे परमेश्वर! जीवन और मरण सब तुषे ताई- तुम्हारे ही श्रपण कर दिया है ग्रर्थात 
जन्म से मरण पर्यन्त निरन्तर श्राप का हो नाम स्मरण करूंगा । हे भगवन! जिस पर श्राप बखसे-- 
कृपा करना चाहते हैं उसे ग्रपने नाम की बड़ाई देते हो । 

नानक नामु घिश्राइ सदा तूं जंमणु मरणु सवारणिद्रा ।। ८।१।।२। 

श्री गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हों ने तेरे नाम का सर्वदा थिग्राई-- स्मरण 
किया है उन्हों के जन्म मरण को तुम.सवारणिश्रा - सफल करने वाले हो । 

भावार्थ जब जीव के उत्तम कर्म उदय होते हैं तब कूपा करके ईश्वर गुरु का मेल कराता 
है और मेल होने के पश्चात जिज्ञासु का चित सेवा में और गुरु उपदेश में लगाता हैं 
जिन्हों ने ग्रहंकार को मार दिया है उ्हों ने सुख को प्राप्त किया है और माया के मोह को 

समाप्त कर दिया है। 

सद्गुरु के ऊपर मैं सर्वदा मन, तन, नाणी से बलिहार जाता हूं, गुरु शिक्षा के द्वारा जिस 
श्रद्धालु के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है वह प्रतिदिन हरि के गुणों को गायन करता है । जब 
जिज्ञासु मन ग्रौर तन का ग्रन्वेषण करता है कि यह मन किस को सत्ता स्फुति से चेष्टा करता दै 
तथा विषयों की ग्रोर दौड़ते हुए मन को कोन संयम में लाता है श्रौर संकल्प विकल्प से रोक कर मन 
को कौन रखता है, तथा ग्राप स्वयं रात्रि दिन गुरु की वाणी को गायन करता है और दूसरे लोगों से 
भी ईश्वर की भक्ति कराता है । 

इस शरीर के भीतर श्रकथनीय एक परमात्म वस्तु है परन्तु गुरु के द्वारा जब सच्चा नाम 
प्राप्त होता है तब वह वस्तु देखी जाती है, जो पुरुष निरन्तर गुरु के शब्द को जपता है वह दशों 
इन्द्रियों को रोक कर परमेश्वर को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। 

परमेश्वर सच्चा स्वामी है और उसकी बड़ाई भी सच्ची है, गुरु की कृपा से ईश्वर की 
महिमा जिसने मन में वसाई हैं वह पुरुष रात्रि दिन प्रभु के आनन्द में सवंदा मग्न रहता है तथा शरीर 
के भीतर ही सत्य स्वरूप ईश्वर की सूक बूझ प्राप्त कर लेता है। 

मनमुख पुरुष पुण्य और पाप के तत्त्व को नहीं जानते क्योंकि श्रज्ञानी पुरुषों की बुद्धि दवेत 
भाव में लगी रहती है इसलिये श्रम में भूली हुई है, ग्रज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपी नेत्रों से हीन होने के 
कारण परमार्थं की ओर «से अन्धा है इसलिये ईदवर के मार्ग को नहीं जानता और बारम्बार | 


ट हु 
जज 


जनमता मरता हैं । र ` 
सद्गुरु की सेवा में श्रद्धालु पुरुष को सर्वदा सुख प्राप्त होता है परन्तु गुरु सेवा तभी 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ७०६ माझ महला ३ अ्रष्टपदी ३) 


प्रमाणित होती है जब जिज्ञासु श्रहंता ममता को दूर कर देता है,तव गुरु की शिक्षा को ग्रहण करने 
से अ्ज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है श्रौर वज्नके समान कठोर जड़ता रूपी किवाड़ खुल जाते हैं । 


जिस श्रद्धालु ने श्रहंकार को मार कर ईश्वर को मन में बसाया है उस पुरुष ने गुरु के 
चरणों में सवेदा चित्त लगाया है, वह गुरु कृपा से निर्मल नाम का स्मरण करता है इसलिये श्रद्धालु 
पुरुष का मन एवं तन निर्मल हो जाता है। 

हे परमेश्वर ! जीवन और मरण सब तुम्हारे ही ग्रर्पण कर दिया है जिसपर आप कृपा 
करता चाहते हैं उसे ग्रपने नाम की वड़ाई देते हो । श्री गुरु भ्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि 
जिन्होंने तुम्हारे नाम का सर्वदा स्मरण किया है उन्हों के जन्म मरण को तुम सफल करने बाले हो । 


माझ महला ३ 

मेरा प्रभु निरमलु ग्रगम अपारा ॥ बिनु तकड़ी तोले संसारा ॥ 

गुरमुखि होवे सोई बुझ गुण कहि गुरी स मावरिएश्रा ॥१:। 
हउ वारी जीउ वारी हरि का नामु संनि बसावरिञ्रा ॥ 

जो सचि लागे से भ्रनदिनु जागे दरि सचे सोभा पावरिणग्रा ॥१।रहा उ 
ग्रापि सुण ते श्रापे वेखे | जिसनो नदरि करे सोई जनु लेखे ॥ 

श्रापे लाइ लए सो लागे गुरमुखि सचु कमावशिश्रा ।।२॥ 
जिसु पि भुलाए सु किथे हथु पाए ॥। पुरबि लिखिग्रा सु मेटशा न जाए ॥ 

जिन सतिगुरु मिलिग्रा से वडभागी पुरे करमि मिलावरिश्रा ।।३॥ 
पेईश्रड़े धन झनदिनु सुती ॥ कति विसारी श्रवगरि सुती ॥ 
नदिनु सदा फिरे बिललादी बिनु विर नीद न पावरिश्रा ॥४॥। 
पेईग्रड़े सुख दाता जाता ॥ हउमै मारि गुर सबदि पछाता ॥ 

सेज सुहावी सदा पिर्‌ रावे सचु सीगारु बशावरिश्रा ।।५।। 
लख चउरासीह्‌ जीश्र उपाए ॥ जिसनो नदरि करे तिस्‌ गुरु मिलाए ॥ 

किलविख काटि सदा जन निरमल दरि सचे नामि सुहावणिग्रा ॥६॥ 
लेखा मांगे ता किनि दीये ॥ सुखु नाही फुनि दूये तोये ॥ 

आपे बखसि लए प्रभु साचा आपे बखसि मिलावरिम्रा ॥।७।। 
आपि करे ते आपि कराए ॥ पूरे गुर कै सबदि मिलाए ॥ 

नानक नामु मिले वडिश्राई आपे सेलि मिलावरि्रा ।।८।।२।।३।। 
सेरा प्रभ निरमलु श्रगस अपारा ७ बिनु तकड़ी तोले संसारा ॥ 
मेरा प्रभु निर्मल और श्रगम- मन वाणी का अविषय तथा श्रपारा-- परिभित है वह 
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तकड़ी- तराजु के विना ही सारे संसार को तोलता है । ग्रर्थात्‌ सर्वज्ञ होते के कारण श्रन्थ किसी 
की सहायता के विना ही सभी कुछ जानता है । 
गुरमुखि होवे सोई बुझे गुण कहि गुशी समावणिझ्ा ॥१॥ 
द परन्तु इस बात को जो गुरुमुख विचारशील होता है सोई-- वही बुझे समझता है 
श्रौर गुण निधि परमात्मा के गुणों को कहि - गा कर उस में समावणिञ्मा-- समा जाता है । 
हउ वारी जीउ वारी हरि का नामु मंनि वसावणिम्रा ॥ 
जो सचि लागे से श्रनदिनु जागे दरि सचे सोभा पावशिश्रा ।।१।।रहाउ॥ 
जो हरि के नाम को मन में दसावशिश्रा- बसाते हैं उनके ऊपर मैं मन तन करके 
बलिहार जाता हूं जो पुरुष सचि लागे-- सत्य स्वरूप परमेश्वर में लगे हैं वे ही प्रति दिन जागते हैं 
आर वे ही सचे- ईश्वर के दरि- दरबार में शोभा को पावणिश्रा— प्राप्त होते हैं। 
श्रापि सुर ते श्रापे वेखे ।। जिस नो नदरि करे सोई जतु लेखे ॥ 
परमेश्वर आप ही सुनता है और ग्राप ही देखता है जिस पर ईश्वर कृपा दृष्टि करता है वही. 
पुरुप लेखे -- स्वीकृत होता है । ग्रर्थात्‌ प्रमाणित होता हैं। 
[ श्रापे लाइ लए सो लां गुरमुखि सचु कमावरि्रा॥२॥ 
ईश्वर अ्राप जिस को अपने नाम में लगा लेता है सो लाग- वही उस के नाम में लगता 
है, श्रौर वही गुरुमुख पुरुष सत्य को कमावणिग्रा— प्राप्त होता है । 023 
जिसु आपि भुलाए सु किथे हथु पाए ॥ पुरबि लिखिश्रा सु मेटणा न जाए ॥ 
जिस पुरुष को परमेश्वर स्वयं भुला देता है वह किथे-- कहां पर किस का हथु पाए-- 
आश्रय ले सकता है क्योंकि पूर्व जन्म का लिखा हुभ्रा लेख मिटाया नहीं जा सकता । 2 


जिन सतिगुरु मिलिग्रा से वडभागी पूरे करमि मिलावरिद्रा ॥३॥ 
जिन्हों को सद्गुरु मिलिग्रा- प्राप्त हुआ है वे पुरुष भाग्यशाली हैं परन्तु जीव के पूर्ण कमं _ 
अर्थात्‌ उत्तम कर्म ही सद्गुरु को मिलाबशििप्रा- मिलाते हैं श्रर्थात्‌ मिलाने में सहायक 
होते ह । 
पेईश्रड़े धन अनुदिनु सुती ॥ कंति विसारी श्रवगणि मुती ॥ BR टु 
धन-- जो जीव रूपी स्त्री पेईश्रडै-- मायके घर इस लोक में श्रनुदिनु- प्रति दिने 
श्रविद्या रूपी नींद में सुती-- सोयी हुई है । अर्थात्‌ ईश्वर से विमुख हो रही है गा ह 
करके मुती- त्यागी हुई है उस जीव रूप स्त्री को पति परमेश्‍वर ने भी विसारी- मुला दिया है। 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ७०५ 1) 


. पेईअड़ सुखदाता जाता ।। हउमै मारि गुर सबदि पछाता ॥ 
जिस जिज्ञासु रूप स्त्री ने पेईअ्ड- इस लोक में हउमै-- ग्रहङ्कार को मार कर गुरु के 
शब्द को पहचाना है उसने सुख दाता परमेश्वर को श्रच्छी प्रकार से जाता-- जान लिया है । 


सेज सुहावौ सदा पिर रावे सचु सौगारु बणावरिए म्रा ॥५॥ 
जिस जिज्ञासु रूप स्त्री ने सच्चा शव गार बनाया है श्रर्थात्‌ जो साधन सम्पन्न है उस की 
अन्तःकरण रूपी सेज-- शय्या सुहावी- शोभनीय है इस लिये वह शय्या पर पिर रावे-- पति 

प्राप्ति के आनन्द को सर्वदा ग्रनुभव करती है। 

लख चउरासीह जीश्र उपाए ॥ जिसनो नदरि करे तिसु गुरू मिलाए ॥ 

परमेश्वर ने चौरासी लाख योनियों में जीव जन्तु उत्पन्न किये हैं प रन्तु जिस पर नदरि 
करे-- कृपा दृष्टि करता है उस को कल्याण के लिये सद्गुरु के साथ मिलाता है । 

किलविख काटि सदा जन निरमल दरि सचे नामि सुहावरिञ्रा ॥६॥। 

वे पुरुष किलविख काटि-- पापों को निवृत्त करके सवेदा निर्मल हो जाते हैं ग्रौर नाम को 
स्मरण करने से ईश्वर के दरि सचे सच्चे दरबार में सुहावणिग्रा-- शोभा को प्राप्त होते हैं । 

लेखा मागे ता किनि दीये ॥ सुखु नाही फूनि दूये तीये ॥ 

किये हुए कर्मो का जीव से यदि ईश्वर लेखा मांग ले ता-- तो किनि दीयै-- कौन व्यक्ति 
लेख दे सकता है । श्रर्थात कर्मो के श्रनुसार हिसाव किताब करने पर कोई भी जीव ईश्वर के सामने 
पुरा नहीं उतर सकता, इस लिये हिसाब किताब की गणना को छोड़ कर ईश्वर की कृपा दृष्टि से 
ही जीव का छुट्कारा हो सकता है, क्योंकि दूये हवत में पुनः तीये तीन गुणों में अमण करने 
से जीव को कदापि सुख प्राप्त नही होतो । अथवा दूये -- एक मैंने यज्ञ किया दूसरा मैंने कृच्छ 
चान्द्रायणादि ब्रत किये तथा तीये तीसरा मैंने बद्रि नाथादि महान तीर्थो की यात्रा की इस प्रकार 
का लेखा जोखा करने से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता किन्तु जन्म मरण के द्वारा दुःख ही प्राप्त 
होता है। 

श्रापे बलसि लए प्रभु साचा ग्रापे बखसि मिलावरिएभ्रा ।।७॥ 

जब सच्चा प्रभु अपने आप बखसि लए-- क्षमा कर देता है और क्षमा करके अपने साथ 
भिलावरिएश्रा- मिला लेता है तब जीव को सुख प्राप्त होता है। 

ग्रापि करे ते श्रापि कराए ।। पूरे गुर के सबदि मिलाए ॥ 

परमेश्वर ने स्वयं जीव करे-- उत्पन्न किये हैं और श्राप ही जोवों से कर्मो को कराता है 
त॒था किसी किसी जीव को पूर्ण गुरु के सबदि -- उपदेश के द्वारा अपने साथ मिला लेता है । 
_ नानक नामु मिल वडिझ्राई ्रापे मेलि सिलावणिम्रा ॥८।।२।।३।। 


श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन को आप ही परमेश्वर सत्सङ्गति के मेल में 
- मिलाता है, उन्हीं को नाम के मिलने से वडिग्राई-- शोभा प्राप्त होती है । 
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भावार्थ-मेरा प्रभु निर्मल शुद्ध बुद्ध और मन वाणी का ग्रविषय तथा ग्रपरिमित है, वह तराजु 
के विना ही सवेज्ञ होने के कारण अपनी अलौकिक शक्ति से समस्त संसार को नापता एवं तोलता 
है, जो जीव जेसा शुभाशुभ कर्म करता है उसी के श्रनुसार उसे फल प्रदान करता है परन्लु इस बात 
को गुरुमुख विचारवान्‌ ही समझता है और ईझ्वर के गुणों को गायन करके उसमें समा जाता है । 


जो प्रेमी हरि नाम को मन में बसाते हैं उनके ऊपर मैं मन तन से बलिहार जाता हूं, जो 
पुरुष सत्य स्वरूप परमेश्वर में लगे हैं बही प्रतिदिन जागते हैं श्रौर वे ही ईश्वर के दरबार में शोभा 
को प्राप्त होते हैं । 

परमेश्वर आप ही सुनता है भ्रौर श्राप ही देखता है, जिस पर वह क्रपा दृष्टि करता है वही 
पुरुष प्रमाणित होता है, ईश्वर स्वयम्‌ श्रपने नाम में जिसको लगा लेता है वही उसके नाम में लगता 
है तथा वही गुरुमुख पुरुष सत्य को प्राप्त होता है । 


जिस पुरुष को ईश्वर स्वयं भुला देता है वह किसका आश्रय ले सकता है क्योंकि पूर्व जन्म 
का लिखा लेख मिटाया नहीं जा सकता । जिन्हों को सद्गुरु प्राप्त होता है वे पुरुष भाग्यशाली हैं 
परन्तु जीव के उत्तम क्म ही सद्गुरु को मिलाते हैं । 
जो जीव रूप स्त्री इस लोक में प्रतिदिन श्रविद्या रूपी नींद में सोयी हुई है, और श्रवगुणों से युक्त 
होने के कारण पति द्वारा त्यागी हुई है उस जीव रूप स्त्री को परमेश्वर ने-भी भूला दिया है. पति से 
त्यागी हुई जीव रूप स्त्री प्रतिदिन सर्वदा अनेक योतियों में घूमती हुई विलाप करती है क्योंकि पति 
प्राप्ति के विना शान्ति रूपी नींद को प्राप्त नहीं कर सकती । 


जिस जिज्ञासु रूप स्त्री ने इस लोक में भ्रहंकार को मार कर गुरु के शब्द को पहचाना है 
उसने सुख दाता परमेश्वर को श्रच्छी प्रकार से जान लिया है, जिस "जिज्ञासु रूप स्त्री ने सच्चा 
श गार बताया है उसकी ग्रन्तः करण रूपी शय्या शोभनीय है इसलिये वह पति प्राप्ति के श्रानन्द को 


सर्वदा अनुभव करती है । 
परमेश्वर ने चौरासी लाख योनियों में जीव जन्तु उत्पन्न किये हैं, परन्तु जिस पर कृपा दृष्टि 


करता है उसको कल्याण के लिये गुरु के साथ मिलाता है वे पुरुष पापों को निवृत्त करके सर्वदा 
निर्मल हो जाते हैं रौर नाम का स्मरण करने से ईश्वर के सच्चे दरवार में शोभा को प्राप्त होते हैं । ड 


किये हुये कर्मों का जीव से यदि ईश्वर लेखा मांग ले तो कौन व्यक्ति लेखा दे सकता नक 5 
क्योंकि द्वैत में एवं तीन गुणों में भ्रमण करने से जीव को कदापि सुख प्राप्त नहीं होता जब सच्चा | 
प्रभ स्वयं क्षमा कर देता है और अपने साथ मिला लेता है तब इसे सुख प्राप्त होता हA। 


परमेश्वर ने स्वयं जीव उत्पन्न किये हैं ग्रौर श्राप ही उनसे कर्मो को कराता है दै रौर 
जीव को पूर्ण गुरु के उपदेश द्वारा अपने साथ मिला लेता है। श्री गुरु रमर दास 
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हैँ कि जिनको आप ही ईश्वर सत्संगति के मेल में मिलाता है उन्हीं को नाम के मिलने से शोभा 
[प्त होती है । 


माझ महला ३ 


इको ग्रापि फिर परछंना ॥। गुरमुखि वेखा ता इहु मनु भिना ॥ 

त्रिसना तजि सहज सुख पाइग्रा एको मंनि वसावशिश्रा ।।१॥। 
हउ बारी जीउ वारी इकसु सिउ चित्‌ लावशिश्ा ॥ 

गुरमती मनु इकत्‌ घरि भ्राइश्रा सचे रंगि रंगावरि्ा ॥१।। रहाउ ॥ 
इहु जगु भूला ते प्रापि भूलाइआ ॥ इकु विसारि दूजे लोभाइग्रां ॥ 

नदिनु सदा फिरे आमि मूला बिनु नावे दुखु पावणिश्रा ॥२। 
जो रंगि राते करम बिधाते॥। गुर सेवा ते जुग चारे जाते ॥ 

जिसनो ग्रापि देइ वडिग्राई हरि के नामि समावरिञ्रा ॥३॥ 
साइश्रा मोहि हरि चेते नाही ॥। जम पुरि बधा दुख सहाही ॥। 

श्रना बोला किछु नदरि न ग्रावे सनमुख पावि पचावणिग्रा ।।४॥ 
इकि रंगि राते जो तुधु श्राप लिव लाए ॥ भाइ भगति तेरे सनि भाए ॥ 

सतिगुरु सेबनि सदा सुखु दाता सभ इछा ग्रापि पुजावरिणय्मा ॥५।। 
हरि जीउ तेरी सदा सरणाई | श्रापे बखसहि दे बाडझ्राई ॥ 

जम कालु तिसु नेडि न न झ्राव जो हरि हरि नामु बिश्रावशिश्चा ॥६॥ 
भ्रनदिनु राते जो हरि भाए ॥ मेर प्रभु मेले मेलि मिलाए ॥ 

सदा सदा सचे तेरी सरणाई त्‌ श्राप सचु बुझावरिञ्मा ॥७॥ 
जिन सचु जाता से सचि समारो॥ हरि गुरा गाबहि सचु बखारो ॥ 

नानक नामि रते बेरागी निज घरि ताड़ी लावशिग्रा ।।८।।३।।४॥ 


इको ग्रापि फिरे परछंना ॥ गुरमुखि वेखा ता इहु मनु मिना ॥। 
हे भगवत्‌ ! तुम एक आप ही माया उपाधि से परछुंता-- छिपकर ग्रर्थात्‌ भिन्न भिन्त होकर 
, जब गुरमुखि- गुरु के द्वारा आपको निरुपाधिक रूप से बेखा - देखता हूं तव यह मन 
भूत हो जाता है भ्रर्थात्‌ आनन्द से द्रवी भूत हो जाता है। 
ज्रिसना तजि सहज सु खु पाइश्रा एको मंनि वसावरिएश्रा ।।१॥। 
मते तष्णा को त्याग कर सहज स्वाभाविक ही सुख को प्राप्त किया है और एक परमात्मा 


क्छ gamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्य 
धनी |] ७११ माझ महला ३, ग्रप्टपदी ४) 


हउ वारी जीउ वारी इकसु सिउ चितु लाबरिञ्रा ॥ 


गुरमती न इकतु घरि झ्ाइआ्रा सचे रंगि रंगावरिश्रा ॥१।।रहाउ॥ 
ग ज पी ष ॐ क = 
य र्‌ प ` जो पुरुष इकसु सिउ-- एक आपके साथ चित्त लगाते हैं मैं उनके ऊपर मन 
ह “0. न लहार जाता हं गुरमतो- गुरु की शिक्षा लेने वालों का मन इकतु घरि एकता के 
वर म स्थित हो जाता है और सचे रंगि-- ईश्वर के प्रेम में रंगा जाता है । 
इहु र भूला ते आपि भुलाइश्रा ॥ इकु बिसारि दूजे लोभाइग्रा ॥ 
है प्रभो ! पक) जी ~ शर 
रिकी ताहि ह UU SR) इसे ्रापने ही भूलाया है, एक 
'रि— भुलाकर दूजै- द्वैत प्रधान संसार में लोभाइश्रा- लोभायमान हो रहा है। 


ग्रनदिनु सदा फिरे श्रमि भुला बिनु नावे दुखु पावणिश्रा ॥२॥ 
यह जीव सर्वदा अनदिनु-- प्रति दिन भ्रम में भूला हुआ फिर रहा है और नाम के विना 
दुःख को पाबशिश्रा-- प्राप्त होता है । 


जो रंगि राते करम बिधाते ॥ गुर सेवा ते जुग चारे जाते ॥ 
र करम बिधाते-- हे कर्म फल प्रदाता ईश्वर ! जो पुरुष आपके रंगि राते-- प्रेम में रंगे हुए 
हैं, तथा गुरु की सेवा करते हैं वे मनुष्य चारों युगों में जाते-- प्रसिद्ध हो जाते हैं । 

जिसतो श्राय देइ वडिग्राई हरि के नामि समावरिश्रा।।३॥। 

जिस पुरुष को हरि अपनी बड़ाई आप देता है वह हरि के नाम में समा जाता है। 

माइग्रा मोहि हरि चेते नाही ।। जम पुरि बधा दुख सहाही ॥ 

हे हरे ! जो पुरुष माया के मोह से श्रापका चिन्तन नहीं करता -वह यमपुरी में बंधा हुम्रा 
दुःखों को सहन करता है। 

ग्रंना बोला किछु नदरि न आवै मनमुख पावि पचावरिद्रा ।।४।॥। 
ग्रंना बोला- भ्रा और बहरा है श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा की 


के विवेचन में श्रसमर्थ होते के कारणश्रथा है इसलिये उसे शुभ एवं 
है तथा साथियों को भी पचाबणिद्ा- 


मनमुख अज्ञानी पुरुष 
ओर से बहरा और पुण्य पाप 
अशुभ कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह स्वर्ण पापा में जलता 


जलाता है । 
इकि रंगि राते जो तुधु श्रापि लिव लाए ॥ भाइ भगति तेरे मनि जाए ॥ 
जो पुरुष आपने स्वयं लिव लाए-- अपनी प्रीति में लगाये हैं वे तेरे रंगि रा ले 

रङ्ग हुये हैं और भाइ प्रगति-- प्रेमा भक्ति से वे प्रेमी तुम्हारे मन में भाइ-- अच्छे 
सतिगुरु सेवनि सदा सुखदाता सम इच्छा रायि पुजाबश्िग्रा ॥2॥ | 
जो जिज्ञासु सुख दाता सदगुर की सेवा करते हैं उन्हों को श्राप 


Agamnigam Digi 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ७१२ माक महला ३, भ्रष्ट्यदी ४) 


हरि जीउ तेरी सदा सरणाई ॥ ग्रापे बखसहि दे वडिश्राई ।। 

जो पुरुष श्रापकी शरण ग्रहण करते हैं उनके श्रपराधों को बससहि-- क्षमा करके ग्राप उन्है 
बड़ाई देते हैं। . 

जम कालु तिसु नेडि न ग्राव जो हरि हरि नामु घिश्रावरिशञ्ना ।॥६।। 

जो मनुष्य हरि हरि नाम की धिश्नावणिश्रा- ग्राराधना करते हैं उनके समीप जमकालु-- 
यमदूत नहीं श्रा सकते । 

ग्रनदिनु राते जो हरि भाए ॥ मेरे प्रभु मेले मेलि मिलाए ।! 

हे हरे ! जो पुरुष श्रापको भाए- ग्रच्छे लगते हैं वे पुरुष रात्रि दिन तुम्हारे नाम में राते 
मग्न रहते हैं। हे मेरे प्रभो ! उन्हें आपने सत्संगति के मेल में मिलाकर अपने साथ मिलाए- मिला 
लिया है । 


सदा सदा सचे तेरी सरणाई त्‌ं श्रापे सचु बुभावरिश्रा ॥७॥। 
सचे- हे सत्य स्वरूप परमेश्‍वर ! मैं सवंदा आपकी सरणाई-- शरण ग्रहण करता हूं तुम 
श्राप ही अपने सचु-- सत्य स्वरूप की बुझावरिश्रा- सू बूझ देने वाले हो ! 


जिन सचु जाता से सचि समारो ।। हरि गुण गावहि सचु वखाणे । | 

जिन्हो ने श्राप के सचु जाता-सत्य स्वरूप को पहचाना है वे प्रेमी हरि के गुणों;को यावहि- 
गायन करते हैं श्रौर सत्य का ही बखाणे-- व्याख्यान करते हैं इसलिये वे तेरे में सर्वदा समासो 
समा जाते हैं। 


नानक नामि रते बरागी निज घरि ताड़ी लावरिणश्रा ।।८।।३।४॥ 
श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य हरि नाम में रंगे हुए है वे ही बरागी- 
वरास्यवान हैं और वे पुरुष निज घरि-- अपने स्वरूप में ताड़ी-- समाधि लावरि्रा- लगाते हैं। 


भावाथ - हे परम पिता परमात्मन ! तुम एक आप हो माथा उपाधि से भिन्न भिन्न हो कर 
संसार में श्रमण कर रहे हो, जब गुरु द्वारा ग्राप को मैं निरुपाधिक रूप से देखता हूं तब मेरा मन 
तर ब तर हो जाता है, तृष्णा को त्याग कर मैंने स्वाभाविक ही सुख को प्राप्त किया है और एक 
परमात्मा के स्वरूप का मन में ध्यान करता हूं । 


है भगवन ! जो पुरुष आपके साथ चित्त वत्ति लगाते हैं, मैं उन पर न्योछावर होता हूं। गुरु 
शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रेमियों का मन स्थित हो जाता है एवं ईश्वर के प्रेम में रंगा जाता है। हे 
प्रभो ! यह्‌ जीव आप को भूल गया है परन्तु इसे आपने ही भुलाया है, आप को भुला कर द्वैत 
ञ्च में लुभायमान हो रहा है तथा संदा इधर उधर घूमता रहता है और हरिनाम के विना दुःख 
को प्राप्त होता है हे जगदीश्वर! जो प्रेमी आप के प्रेम में रङ्गे हैं तथा गुरु की सेवा करते हैं वे 
ख्याति को प्राप्त होते हैं जिसे हरि श्रपनी बडाई देता है वह उस के नाम में समा 


क Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनों व्यार 
घिनो व्याख्या ७१३ माझ महला ३, श्रप्टपदी ५) 
जो पुरुष माया के मोह से हरि चिन्तन नहीं करता, 
है, अज्ञानी पुरुष ग्रन्धा और बहरा है इस लिये 
स्वयं जलता है और साथियों को भी जलाता 


वह यमपुरी-में ग्रनेक दुःख सहन करता 
से शुभाशुभ कुछ भी दिखाई नहीं देता वह 
| - ग्र ८७ = ~ कक ७ 3 ~” १०१ जा 
जा पुरुष आपने अपनी प्रीति में लगा हैं वे तेरे प्रेम में रंगे हुए हैं क्योंकि प्रेमी लुम 


वे 
अच्छे लगत हुँ, जो जिज्ञासु सुखदाता सद्गु की सेवा करते हुँ अप उन की सभी इच्छाएं पर्ण 
करत हूं । 


| जो मनुष्य ग्राप की शरण ग्रहण करते हैं उनके अपराधों को क्षमा करके ग्राप सम्मान देते 
हैं, जो प्रेमी हरिनाम की आराधना करते हैं उनके समीप यमदूत नहीं श्रा सकते । 


जो मनुष्य श्राप को अच्छे लगते हैं वे प्रतिदिन तुम्हारे नाम में मग्न रहते हैं और सत्संगति 
के द्वारा उन्हें आप अपने साथ मिला लेते है । है. सत्य स्वरूप परमेश्त्रर ! मैं सर्वदा ग्रापक्री शरण 
.ग्रहण करता हू तुम श्राप ही अपने स्वरूप की सूक देने वाले हैं। 


जो आप के सत्य स्वरूप को पहचानते हैं वे प्रेमी तुम्हारे गुणों को गायन करते हैं और सत्य 
का ही व्याख्यान करते हैं इस लिये वे तेरे में समा जाते हैं । श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते 
हैं कि जो मनुष्य हरिनाम में रंगे हैं बही वेराग्यवान हैं और वे पुरुष अपने स्वरूप में समाधिस्थ 
होते हैं । 


माझ महला ३ 
सबदि मरे सो मुभ्रा जाप ॥ कालु न चापे दुखु न संतापे ॥ 
जोती विचि मिलि जोति समाणी सुणि मन साच समांवशिश्रा ॥१॥ | 
हउ वारी जीउ वारी हरि क नाइ सोभा पावणिश्रा ॥ 


सतिगुरु सेवि सचि चितु लाइग्रा गुरमती सहजि समावणिग्रा ॥१रहाउी। _ द 


काइग्रा कची कचा चीरु हंढाए ॥। दूज लागी महलु न पाए ॥ छट 
नदिनु जलदी फिर दिनु राती बिनु पिर बहु दुखु पावरशिग्रा ॥२। | 
देही जाति न न आगे जाइ ॥ जिथे लेखा मंगोयें तिथे छुटे सचु कमाए ॥ 
सतिगुरु सेवनि से धनवंते ऐथ रोये नामि समावरिएश्रा ॥३॥ 
भे भाइ सोगारु बणाए ॥ गुर परसांदी महलु घर्‌ पाए ॥ 
अनदिनु सदा रवे दिनु राती मजीठ रंगु 


मेरा प्रभु अति ऊचो ऊचा करि किरः 
माइग्रा मोहि इहु जगु युता ।। नामु विसारि अति विगु 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ७१४ माझ महला ३, ग्रष्टपदी ५) 


जिस ते सुता सो जागाए गुरमति सोभी पावरिओ ।।६॥ 
श्रपिउ पीये सो भरमु गवाए ॥ गुरपरसादि मुकति गति पाए ॥ 
भगती रता सदा बेरागी प्रापु मारि मिलावणिश्रा ।।७॥। 
आपि उपाए धंधे लाए ।। लख चउरासी रिजकु प्रापि श्रपडाए ॥ 
नानक नामु घिग्राइ सचि राते जो तिसु भावे सु कार कमावणिश्रा ।।८।४।।५॥ 


सबदि मरे सो मुग्रा जापे । कालु न चापे दुखु न संतापे ॥ 

जो पुरुष सबदि गुरु के उपदेश द्वारा जीते जी ग्रहंकारमय जीवन से मर जाता है वही 
वास्तव में मुग्रा जाप - मरा हुआ समझा जाता है उसे कालु-- मृत्यु न चापै- दवा नहीं सकता 
और दुःख उसको न संतापे संतप्त नहीं कर सकते श्रर्थात्‌ जन्मादि दुःखों से रहित हो जाता है। 

जोती विचि मिलि जोति समाणी सुरि मन सचि समावरिग्रा ॥१॥ 

जब जिज्ञासु सुरिण मन-- श्रवण मनन निदिध्यासन करके सचि समावणिश्रा-- सत्य में 
समाहित हो जाता है तब उसकी ज्योति जोतो विचि-- परमात्मा में समाणी -- समा जाती है । 


हउ वारी जीउ वारी हरि के नाइ सोभा पावणिग्रा ॥ 

सतिगुरु सेबर सचि चितु लाइग्रा गुरमती सहजि समावरिग्रा ।१॥२हाउ।। 

जो प्रेमी हरिनाम को जप कर सोभा पावणिश्रा- शोभा प्राप्त करते हैं और सद्गुरु का 
सेवन करके जो सचि- सत्य में चित्त को लगाते हैं तथा जो गुरमती- गुरु की शिक्षा द्वारा सहजि 
समावणिग्रा- शान्ति में समाए हुये हैं मैं उन के ऊपर से मन वाणी द्वारा बलिहार जाता हूं । 

काइश्रा कची कचा चीर हंढाए ७ दूजे लागी महलु न पाए ॥ 

काइश्रा- बुद्धि कच्ची है श्रर्थात्‌ परमेश्वर के निश्चय से रहित है और स्थूल शरीर रूपी 
कच्चे वस्त्र अर्थात्‌ क्षण परिणामी एवं विनश्वर वस्त्र को हंढाए-- धारण कर रहो है इस लिये दर्जे 
लागी-- द्वेत भाव में लगी हुई महलु-- अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती । ग्रथवा जीव का 
स्थूल शरीर विनश्वर है श्रौर इस कच्चे जीणे शीर्ण वस्त्र को यह पहन रहा है तथा दवेत रूप प्रपञ्च 
में ग्रासक्त हो रहा है इस लिये ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता । 


्रनदिनु जलदी फिरे दिनु राती बिनु पिर बहु दुख पावरिश्रा ॥२॥ 

यह बुद्धि चौरासी लाख योनियों में रात्रि दिन जलती फिरती है श्रौर पति परमेश्वर 
के विना श्रनदिनु-- प्रति दिन बहुत दुःखों को पावशिझ्मा-प्राप्त करती है । जिस देह और जाति के 
अभिमान से जीव परमेश्वर से विमुख होता है उनकी दशा गुरु जी निरूपण करते हैं । 


देही जाति न ग्रागे जाएं ॥ जिथे लेखा मंगीये तिथे छुटे सचु कमाए ॥। 


देही स्थूल शरीर और ब्राह्मणादि जाति ग्रागै- परलोक में जोव के साथ नहीं जाती । 
थै- जहां परलोक में लेखा मांगा जाता है तिथे- वहां पर जीव सत्य सेवन के प्रभाव से छूटे- 
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प्रेम प्रबोधिनों व्याख्या ७१५ माझ महला ३, ग्रप्टपदी ५) 


। 
| सतिगुरु सेवनि से धनवंते ऐथ ग्रोथ नामि समावरिश्रा ॥३॥ 

जो श्रद्धालु सद्गुरु का सेवन करते हैं वे पुरुष धववंते- देवी सम्पद रूप धन वाले हैं, वा 
| उत्तम भाग्य वाले हैं और ऐथे ओथै-- लोक परलोक में सर्वत्र नामि समावशिग्रा- ईश्वर में समा 

जाते हैं श्र्थात्‌ यहां पर जीवन मुक्त हैं और शरीर त्याग के बाद विदेह मुक्त होते हैं । 

ं भै भाइ सीगारु बणाए ॥ गुर परसादी सहलु घरु पाए ॥ उप > सा आ 

जिन्हों ने परमेश्वर का भे भाइ-- भय और प्रेम एवं देवी गुणों का श्र गार बताया है उन्हं 
| ने गुरु की कृपा से घरु_ हृदय में अपने महलु-- स्वरूप को पाए-- प्राप्त कर लिया है । 
| घ्रसदिनु सदा रवे दिनु राती मजीठ रंगु बगावरशिज्रा ॥४७ 
। वे विचारवान पुरुष रात्रि दिन सर्वदा काल अनुदितु-- निरन्तर अपने स्वरूप में रव-- रमण 


| समना पिए वसै सदा नाले ॥ गुर परसादी को नदरि निहाले ॥ 
| पिर्‌ -- पति परमेश्वर सभी के साथ वधै-- रहता है परन्तु गुर की करपा से कोई विरला 
। भाग्यवान नदरि-- ज्ञान दृष्टि से उसे निहाले - देखता है। 
मेरा प्रभु प्रति ऊचो ऊचा करि किरपा श्रावि मिलावणिग्रा ॥५॥ 
मेरा प्रभु ऊंचे इन्द्र वरुण ब्रह्मादि से भी ऊंचा है श्रर्थात. सर्व से महान है श्रौर अपनी कृपा 
करके ग्रपने साथ मिलावरिग्रा-- मिला लेता है। 
माइग्रा मोहि इहु जगु सुता ॥ नामु विसारि अंति विगुता ॥ 
माया के मोह से यह जगु-- जीव श्रविद्या रूपी नींद में सोया हुग्ना है इस लिये हरिनाम को 
भुला कर श्रन्त काल में विगुता - दुःखी होता हैं । 
जिस ते सुता सो जागाए गुरमति सोझी पाबणिद्रा। ।६॥ 
जिस ते-- जिस ईश्वर के संकल्प से यह जीव सुता- सोया हुआ है जब वह इस जीव को 
जागाए- जयाता है तब यह जागता है क्योंकि जीव परतन्त्र है परन्तु ऐसी सोझी-- सूक बुझ गुरु 
की शिक्षा द्वारा ही पार्वाएाग्रा- प्राप्त होती है । 
` द्रविड पीये सो भरमु गवाए || गुर परादि मुकति गति पाए ॥ oo 9 
जो पुरुष गुरु के उपदेश रूपी ग्रपिउ- ग्रमृत को पोर्ये= पान करता है वह भ्रम को प 
दुर कर देता है तथा गुरु की कृपा से मुक्ति की गति को प्राप्त कर लेता है। gr 
भगली रता सदा बैरागी ग्रापु सारि मिलावरिएझ्ा ॥७॥ ८ 
विचारवान्‌ श्रद्धालु अभेद भक्ति में रंगा हम सर्वदा वैराग्यवान्‌ होकर तथा 
परिछिन्न ग्रहङ्कार को मार कर अपने ग्रापको हरि में मिलोवशिद्ा- मिला लेता है fe 
ग्रापि उपाए धंध लाए ।। लख चउरासी रिजकु ग्रापि अपड़ाए । 8 722 
और आप ही ईश्वर जीवों को उपाए उत्त करके घंध-- 


धिनी व्याख्या ७१६ माझ महला ३, अषष्टपदी ५) 


नानक नामु धिश्राए सचि राते जो तिसु भावे सु कार कमावरिओ्रा ।। ८।४।।५।। 
श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धालु नाम का स्मरण करके सचि राते. 
' सृत्य स्वरूप ईश्वर में रंगे हुए हैं उन्हों से ईश्वर को जो भावे-- ग्रच्छा लगता है वही सु कार- श्रेष्ठ 

कार्य कमावरिश्रा- कराता है। 


t 


भावार्थ -- जो पुरुष गुरु के उपदेश द्वारा जीते जी ग्रहंकारमय जीवन से मर.जाता है वही 
वास्तव में मरा हुआ समझा जाता है उसे मृत्यु दबा नहीं सकता और दुःख उसे संतप्त नहीं कर 
सकते, जब जिज्ञासु श्रवण मनन के द्वारा सत्य में समाहित हो जाता है तब उसकी ज्योति परमात्मा 
में लीन हो जाती है । 


' जो प्रेमी हरिनाम को जपकर शोभा प्राप्त करते हैं और सद्गुरु की सेवा करके सत्य में 

चत्त वृत्ति लगाते हैं तथा गुरु की शिक्षा द्वारा शान्ति में स्थित हैं में उनके ऊपर मन वाणी द्वारा 
लहार जाता हूं । 

ह अज्ञानी पुरुष की बुद्धि कच्ची है क्योंकि वह परमेश्वर के निश्चय से रहित है तथा शरीर रूपी 

परिणामी विनश्वर कच्चे वस्त्र को ओढ़ रही है, इसलिये द्वेत भाव. में लगी हुई भ्रपने स्वरूप को 

प्राप्त नहीं कर सकती, चौरासी लाख योनियों में रात्रि दिन जलती फिरती है और पति परमेश्वर 
वना प्रतिदिन अनेक दुःखों को उठा रही है । 


. स्थुल शरीर और ब्राह्मणादि जाति परलोक में जीव के साथ नहीं जाती जहां परलोक में 
से लेखा मांगा जाता है वहां पर सत्य सेवन के प्रभाव से ही जीव का छुटकारा होता है। जो 
दुगुरु का सेवन करते हैं वे देवी सम्पद्‌ रूप धन वाले हैं और लोक परलोक में सर्वत्र 
हते हैं यहां पर जीवन मुक्त हैं और देह त्याग के बाद विदेह मुक्त हो जाते हैं । 

परमेश्वर का भय तथा प्रेम एवं देवी गुणों का श्वुगार बनाया है उन्हो ने 
दय में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे विचारवान्‌ पुरुष प्रतिदिन सर्वदा काल 
स्वरूप में रमण करते हैं और मजीठ के रङ्ग के समान सच्चे ग्रात्मानन्द को प्राप्त 


के साथ रहता है परन्तु गुरु की कृपा से कोई विरला भाग्यवात्‌ ज्ञान 
प्रभु इन्द्र वरूण ब्रह्मा आदि से भी ऊंचा है और कृपा करके सेवक को 


प्रेस प्रबोधिनी व्याख्या ७१७ माझ महला ३, श्रष्टपेदी ६) 


जो जिज्ञासु गुरु उपदेश रूपी ग्रमृत को पान करता है वह भ्रम को दर कर देता है तथा 
गुरु कृपा से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अ्रभेद भक्ति में रंगा हुआ प्रेमी वैरारयवात हो कर तथा 
परिछिन्न ्रहङ्कार को मार कर अपने ्रापको हरि में मिला देता है। आप ही ईश्वर जीवों को 
उत्पन्न करके अनेक प्रकार के धंधों में लगाता है तथा चौरासी लाख योनियों के जीवों को भोजनादि 
सामग्री परमेश्वर स्वयं ही पहुंचाता है । 


श्री गुरु ग्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धावान पुरुष नाम का स्मरण करके सत्य 
स्वरूप इश्वर में रंगे हुए हैं उन्हों से ईश्वर को जो श्रच्छा लगता है वही श्रेष्ठ काम कराता है । 


माझ महला ३ 


अ्रंदरि हीरा लालु बणाइश्रा ॥ गुर कै सबदि परखि परखाइश्रा ॥ 
जिन सचु पले सनु बखाणहि सचु कसवटी लाबरि्रा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी गुर की बाणी मंनि वसावणिञ्ा ॥ 
ग्रंजन माहि निरंजनु पाइग्रा जोती जोति मिलावणिश्रा ।। १।।रहाउ॥ 
इसु काइंग्रा श्रंदरि बहुतु पसारा ॥। नामु निरंजनु श्रति ग्रगम भ्रपारा ॥ 
गुरमुखि होवे सोई पाए ग्रापे बखसि मिलावरिग्रा ॥२॥ 
सेरा ठाकुरु सचु द्विढ़ाए ॥ गुर परसादी सचि चितु लाए ॥ 
सचो सचु वरते सभनी थाई सचे सचि समावरिश्रा ॥३॥ 
वे परवाहु सचु मेरा पिश्रारा ॥ किलविख श्वगण काटण हारा ॥ 
प्रेम प्रीति सदा धिग्राईये भे भाइ भगति द्रिढ़ावणिञ्रा ॥४॥ 
तेरी भगति सची जे सचे भाव ॥ आपे देइ न पछोतावे॥ 
सभन जीआ का एको दाता सबदे मारि जीवावशिश्रा ॥५॥ 
हरि तुधु बाभहु मै कोई नाही ॥ हरि तुषँ सेवी ते तुधु सालाही ॥ 
आपे मेलि लेह प्रभ साचे पूरे करमि तूं पावणिग्रा ॥६॥ 
सै होर न कोई तुधे जेहा ॥। तेरी नदरि सीभसि देहा ॥ 
ग्रनुदिनु सारि समालि हरि राखहि गुरमुखि सहजि समावरिश्रा ॥७॥ 
तुधु जेवडु मै होर न कोई ॥ तुधु ग्रापे सिरजी श्रापे गोई ॥ 5 
त्‌ ग्रापे ही घड़ि भंनि सवारहि नानक नामि सुहावणिग्रा ॥511५॥६॥ 


अंदरि हीरा लालु बणाइश्रा ॥ गुर के सबदि परखि परखाइग्रा ॥ स 
ग्रंदरि-_ बुद्धि के भीतर हीरा- शुद्ध स्वरूप आत्सवस्तु विचारवावों के लिये लाल के ₹ 
भ्रमत्य एवं परम प्रिय बणाइश्रा = बनी हुई है अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध शोभायमान हो रहा है परन्तु 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh - 


जिन्हों को गुरु के शब्द की परखि-- परीक्षा है उन्हों ने संशय विपर्यय से रहित तत्त्वदर्शी सन्तों से 
परहाइ्रा - निश्चय कर लिया है । ग्रथवा- अन्त: करण के भीतर हीरा- शुद्ध सच्चिदानन्द 
लाल-- प्रियतम प्रभु ते बशाइआ्ना-- अपने रहने का सुन्दर ठिकाना बनाया हुआ है परन्तु जिसने 
गुरु के शब्द द्वारा उस परम तत्त्व का परखि - निर्णय किया है उसी ने हस्तामलकवत्‌ परखाइश्रा-- 
दृढ़ निश्चय कर लिया है । 

जिन सचु पले सचु वखाणहि सचु कसवटी लावरिजा ॥१॥ 

जिन्हों के हृदय रूपी पले-- वस्त्र में सचु- सत्य स्वरूप ईश्वर का नाम है वे पुरुष अपनी 
वाणी से सचु वखाणहि- सत्य का उच्चारण करते है क्योंकि उन्हें गुरु ने जप तपादि सचु 
क्रसबटी सच्सी कसोटी लाबणिञ्रा- लगाई है, इसलिये वह बाहर भीतर से एक रूप हैं । 

हउ वारी जीउ वारी गुर की बाणी संनि बसावरिएग्रा ॥ 


जन भाहि तिरंजनु पाइग्रा जोती जोति सिलावरिग्रा ।।१॥रहाउ।! 
जो श्रद्धालु गुरु की वाणी को मन में वसावरिणप्रा - बसाते हैं और जिन्होंने अंजन साहि 
माया में रहते हुये निरञ्जन को प्राप्त किया है उन्हों की जोति- श्रात्मा को जोती- परमात्मा 
अपने साथ मिलावणि्रा-- मिला लेता है मैं ऐसे पुरुषों पर मन तन से बलिहार जाता हूं । 
इसु काइश्रा ग्रंदरि बहुतु पसारा ॥ नामु निरंजतु अति अगम अपारा ॥ 
इस शरीर के भीतर देवी गुणों का बहुत अधिक विस्तार है तथा अति अगम श्रषारा- 
मन वाणी के ग्रविषय श्रतीन्द्रिय एवं प्रपरिमित निरञ्जन नाम वाला परमात्मा स्त्रयम्‌ इसमे निवास 
करता है परन्तु 
गुरमुखि होवे सोई पाए श्रापे बखसि मिलावशि्रा ।।२।। 
जो गुरमुख विचारवान होता है सोई पाए- वही निरंजन परमेश्वर को प्राप्त करता 
पिता परमात्मा आप ही जीव को बखसि- क्षमा करके अपने साथ मिलावरिद्रा- मिला लेता है । 
सेरा ठाकुरु सचु द्रिढाए ॥ गुर परसादी सचि चितु लाए ॥ 
भेरा ठाकुर स्वामी जिसको सचु द्विढ़ाए- सत्य का निश्चय कराता है वही गुर की कु 
स॒त्य में चित्त को लगाता है। 
सचो सचु वरते सभनी थाई सचे सचि समावरिएञ् ॥३॥ हु 
सचे- जो सत्यवादी पुरुष सच्चि-- सत्य में सपावरिणग्रा - समाये हैं अर्थात्‌ सत्य निष्ठ ह 
भनी थाई सर्वंत्र सब जगह सचो सचु- केवल सत्य ही सत्य वरते - विद्यमान दिखाई 


है, परम 


पासे 


परवाहु सचु मेरा पिद्रारा ।। किलविल्ष अवगरण काटण हारा ॥ 
प्रभु चे परवाहु-- निःस्पृह एवं सत्य स्वरूप है और भक्तों के किलविख 
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| प्रेम प्रबोधिनी ब्याख्या ७१६ माझ महला ३, ग्रष्टपदी ६) 


पापों को तथा अवगुणों को काटण हारा-- काटने वाला है ग्रर्थात्‌ मूल से सर्व दुःखों को नष्ट करने 
वाला है । 
प्रेम प्रीति सदा धिश्राईये सै भाइ भगति दिढ़ावरशिग्रा ॥४॥ 
। ऐसे प्रभु का प्रेमी लोग सबंदा ग्रति प्रेम से स्मरण करते हैं, और ईश्वर का भय तथा भाइ 
| भगति- प्रेमा भक्ति स्वयं करते हैं और दूसरों को द्विढ़ावणिश्रा- दृढ़ कराते हैं। 
तेरी भगति सची जे सचे भावं ॥ आपे देइ न पछोतावे ॥ 
| सचे- हे सत्य स्वरूप ईश्वर ! ग्रापकी भक्ति सच्ची है परन्तु जीव को तब प्राप्त होती है 
| जे- जब जीव का व्यवहार श्रापको भावे- ग्रच्छा लगता है। ग्रथवा जीव द्वारा की हुई भक्ति 
तभी सच्ची है जब सत्य स्वरूप ईश्वर को ग्रच्छी लगती हो। जिसको ईशवर आप भक्त प्रदान 
| करता है फिर वह पश्चात्ताप नहीं करता क्योंकि पश्चात्ताप नष्ट वा खोई वस्तु का होता है, ईश्वर 
| को दी हुई भक्ति प्रेमी से कभी लुप्त वा नष्ट नहीं होती किन्तु प्रति दिन वृद्धि को प्राप्त होती है । 
सभना जोीग्रा का एको दाता सबदे मारि जीवावणिग्रा ॥५॥ 
सभी जीवों को देने वाले तुम एक ही महान दाता हो परन्तु गुरु शब्द के द्वारा श्रहंकारमय 
जीवन की ओर से मार कर ग्रात्म जीवन की श्रोर जीवावरिग्रा- जीवित करने वाले हो । श्रथवा 
संसार की मोह ममता की ओर से मार कर तुम नव जीवन प्रदान करने वाले हो । 
हरि तुधु वाझहु मै कोई नाही ॥ हरि तुधे सेवी ते तुधु सालाही । 
हे हरे ! तुधु बाझहु - तुम्हारे विना संसार में मै- मेरा और कोई नहीं है परन्तु मेरे पर 
ऐसी कृपा कर, कि मैं हरि तुधे- तुम्हारी ही सेवा करूं तै-- पुनः तुधु सालाही- ग्रापकी ही 
शलाघा करूं । 
आपे मेलि लेहु प्रभ साचे पुरं करमि तूं पावरिग्रा ॥६॥ 
प्रम साचे- हे शक्तिमान सत्य स्वरूप परमेश्वर ! श्राप मेरे को अपने साथ मेलि लेहु- 
मिला लेने की उदारता करो क्योंकि आप पूरं करमि-- पूर्ण उत्तम कर्मों से पावश्श्रा-- प्राप्त होते 
हो ग्र्थात, पुण्यात्मा पुरुषों को श्रापकी प्राप्ति होती है । 
से होर न कोई तुधे जेहा ॥ तेरी नदरी सीझसि देहा ।। र र 
सें -- मेरे को तुधे जेहा- तुम्हारे जैसा होरु- और कोई डयालु प्रतीत नहीं होता इस लिये 
तुम्हारी नदरी- कृपा दृष्टि से देहा- मनुष्य शरीर सीभसि- सफल हो जाता है। 
ग्रनदिनु सारि समालि हरि राखहि गुरुमुखि सहजि समावणिश्रा ॥७॥ he 
हरि ्रनदिनु प्रति दिन प्रत्येक जीव की सारि समालि- देख भाल राखहि-- र करता है, हु. 
इस लिये गुरुमुख विचारशील पुरुष तेरे में सहजि- स्वाभाविक ही समावस्िक्रा-- समास वि ठ 


जेवड़ मै होर न कोई ॥ तुधु आपे सिरजी ग्रापे गोई ॥ FR 
ह को हे ह तुम्हारे जैसा महान होरु- श्रौर कोई दृष्टि गोचर नहीं होता 


गुट 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ७२० माझ महला ३ ग्रष्टपदी ६ ) 
तुमने स्वयं ही सृष्टि सिरजी-- उत्पन्त की है और ्रापही गोई - गुप्त श्र्यात्‌ विलय की | 


तूँ ग्रापे ही घडि भंनि सवारहि नानक नामि सुहावरिश्रा ।॥८॥५।॥६।। 

तुम आप ही मनोहर प्रपञ्च को घड़ि-- बनाते हो और स्वयं ही सवारहि-- पालना 
करते हो और श्राप ही भंनि- संहार करते हो ग्रथवा त्‌ आपही संसार को उत्पन्न करता है पुनः 
आप ही समयानुसार तोड़ देता है और टूटे हुये प्रपञ्च को कुशल शिल्पी के समान पुन: जीवों के 
कर्मानुसार प्रति मनोहर बना देते हो । श्री गुरु ग्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि हे नामि-- 
परमेश्वर! तुम सब कुछ करते हुये भी ग्रसंग एवं निविकार होकर सर्वत्र सुहावणिग्रा- शोभायमान 


हो रहे हो । 


भावार्थे बुद्धि के भीतर श्रात्मत्रस्तु विचारवानों के लिये लाल के सदृश बहुमूल्य एवं परम 
प्रिय बनी हुई है परन्तु जिन्हों को गुरु के शब्द की परीक्षा है उन्होंने तत्त्वदर्शी सन्तों से ग्रात्मतत्त्व 
का निश्चय कर लिया है, जिन्हो के हृदय रूपी वस्त्र में परमेश्वर का नाम है वे पुरुष वाणी से सत्य 
सम्भाषण करते हैं क्योंकि उन्हें गुरु ने जप तपादि सच्ची कसौटी लगाई है, इसलिये वे बाहर भीतर 
से एक रूप होते हैं। 


जो जिज्ञासु गुरु की वाणी को मन में बसाते हैं और जिन्हों ने माया में रहते हुए भी निरंजन 
को प्राप्त किया है उन्हो की ज्योति को परमात्मा अपने साथ मिला लेता है, में ऐसे पुरुषों पर मन 
तन से बलिहार जाता हूं । 


इस शरीर के भीतर देवी गुणों का बहुत अधिक विस्तार है तथा मन वाणी के ग्रविषय एवं 
भ्रपरिमित निरंजन परमात्मा स्वयम्‌ इसमें निवास करता है परन्तु जो विचारवान्‌ पुरुष होता है वही 
परमेश्वर को प्राप्त करता है, परमात्मा आप ही जीव को क्षमा करके ग्रपने साथ मिला लेता है। 


` मेरा स्वामी जिस जीव को सत्य का निश्चय कराता है वह गुरु की कृपा से सत्य में चित्त 
वृत्ति को लगाता है, जो सत्यवादी पुरुष सत्य में समाए हुए हैं उन्हें सर्वत्र केवल सत्य ही सत्य 
दिखाई देता है। 


मेरा प्यारा प्रभु निःस्पृह एवं सत्य स्वरूप है और भक्तों के पापों तथा दुगु णों को काटने 

चाला है, ऐसे प्रभू का प्रेमी लोग सर्वदा प्रेम से स्मरण करते हैं और ईश्वर का भय एवं प्रेमा भवित 

स्वयं करते हैं तथा अन्य लोगों को दृढ़ कराते हैं । 

. हैं सत्य स्वरूप परमेश्वर ! आपको भक्ति सच्ची है परन्तु जीव को तब प्राप्त होती है जब 

। व्यवहार आपको अच्छा लगता है, जिसको ईश्वर स्वयं भवित प्रदान करता है फिर वह 
नहीं करता सभी जीवों को देने वाले तुम एक ही महान दाता हो परन्तु गुरु शब्द के द्वारा 

जीवन की ओर से मार कर तुम आत्म जीवन की ओर जीवित करने वाले हो । 


विना मेरा और कोई नहीं परन्तु मेरे पर ऐसी कृपा कर, कि मैं तुम्हारी ही 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या 
याख्या ७२१ माझ महला ३, ग्रष्टपदी ७) 


~ 


सेवा करू और आपकी ही इलाघा करूं। हे सत्य स्वरूप परमेश्वर! राप मेरे को अपने साथ मिलाने 
की उदारता करो क्योंकि आप उत्तम कर्मों से प्राप्त होते हो । मेरे को तुम्हारे जैसा और कोई दयालु 
प्रतीत नहीं होता इसलिये तुम्हारी कृपा दृष्टि से मनुष्य शरीर सफल हो जाता है। 


।. परमेश्वर प्रतिदिन प्रत्येक जीव की देख भाल करता है इसलिये विचारवान्‌ पुरुष तेरे में 
स्वाभाविक ही समाए रहते हैं । ४ 


मेरे को म्हा ३. गौ कं > ष्ट डी ७ ७ f 
FE ७ तुम्ह रे जेसा महान श्रोर कोई दृष्टि गोचर नहीं होता तुमने स्वयं ही सृष्टि उत्पन्न 
1 र प्‌ ही नष्ट कर देते हो, तुम आप ही मनोहर प्रपञ्च को बनाते हो ग्रौर स्वयं ही पालना 
आर संहार करते हो । 
Si गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि हे जगदीशवर!तुम सभ कुछ करते हुए भी श्रसंग 
एवं निविकार होकर सर्वत्र शोभायमान हो रहे हो । 


माझ महला ३ 
सभ धट श्रापे भोगणा हारा ॥ श्रलखु वरते श्रगस ग्रपारा ॥ 
गुर कै सबदि मेरा हरि प्रभु घिश्राईये सहजे सचि समावणिश्रा ॥१॥ 
हउ दारी जीउ वारी गुर सबद्‌ संनि बसावरिञ्रा ॥ 
सबढु झुरे ता मन सिउ लुरे सनसा मारि समाबरिश्रा ॥१।।रहाउ।। 
पंच दूत मुहहि संसारा ॥ मनमुख भ्र धे सुधि न सारा ॥ क 
गुरमुखि होवै सु ग्रपणा घरु राखे पंचदूत सबदि पचावरिञ्रा ॥२॥ | 
इकि गुरमुखि सदा सचे रंगि राते ॥ सहजे प्रभु सेवहि श्रनदिनु माते ॥ ; कि 
मिलि प्रीतम सचे गुण गावहि हरि दरि सोभा पावणिश्रा ॥३। | 
एकम एके श्रापु उपाइझ्ा ॥ दुबिधा दूजा त्रिबिधि माइश्रा ॥ 5 
चउथी पउडी गुरमुखि ऊची सचो सचु कमावरिग्रा ।।४॥ 
सभु है सचा जे सचे भावे ॥ जिनि सचु जाता सो सहजि समाव ॥ + 
गुरमुखि करणी सचे सेवहि साचे जाइ समावशिश्रा ॥५। | 
सचे बाभहु को श्रवर न टुश्रा ॥ दूजे लागि जगु खपि खपि सुश्ना ॥। | 
गुरमुखि होवे सु एको जाणे एको सेवि सुखु पावरिश्रा ॥६। 
जीग्न जंत सभि सरणि तुमारी ॥ आपे धरि देखहि कची पकी न 
ग्रनदिनु श्रापे कार कराए ॥ द्रापे हक 
तूं श्रापे मेलहि वेखहि हरि ॥ सभ महि ग्रा 
नानक ग्रापे श्रापि वरते गुरमु 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ७२२ माझ महला ३, अष्टपदी ७) 


सभ घट भ्रापे भोपण हारा ॥ अलखु वरते श्रम अपारा ॥ 

परमेश्वर श्राप ही सभ घट-सभी शारीरों में स्थित होकर भोगण हारा--हर एक पदार्थ का 
“भोक्ता है तथा ग्रगम श्रगोचर एवम्‌ श्रलखु-- श्रतीन्द्रिय परमेश्वर श्रापही सर्वत्र बरते-- परिपूर्ण 
हो रहा है । 

गुर क सबदि मेरा हरि प्रभु विम्राईये सहजे सति समावरिग्रा ।।१।। 

गुरु के सबदि-- उपदेश द्वारा मेरे हरि प्रभु का घिप्राईयं- ध्यान करता चाहिये क्योंकि 
ध्यान करते से प्रेमी लोग सहजे _ स्वाभाविक ही सचि सबाबणिष्रा- सत्य स्वरूप ईश्वर में समा 
जाते हैं । 

हउ वारी जीउ वारो गुर सअदु संनि बसावरिम्रा ॥ 

सब्र सुरे ता मन सिउ लुझै मनसा मारि समावणिब्रा॥१।। र हाउ।। 

जो पुरुष गुरु के सबदु-- उपदेश को मन में बसाते हैं मैं उनके ऊार से बलिहार जाता हूं, 
जिस श्रद्धालु को सबदु- गुरु उपदेश द्वारा धर्म तथा परलोक की सुके - सू बूझ प्राप्त होती है 
वह प्रपने मनि सिउ-- मन के साथ लुभे- लड़ता है ग्रर्थात विवेक वेराग्य के द्वारा मन को विकारों 
से हटाता है और सनसा मारि वासनाओं को मार कर हरि में सम्रावश्णिग्रा -- समा जाता है । 

पंच दूत मुहहि संसारा ।। मनमुख्‌ ग्रंधे सुधि न सारा ॥ 

काम क्रोधादि पांच ये यम के दूत हैं जो सम्पूर्ण संसार को प्रति दिन मुहहि-- लूट रहे हैं 
परन्तु मनमुख ग्रज्ञानी जीव इस बात से श्रनभिज्ञ होने के कारण श्रन्धे हैं क्योंकि वे विवेक वैराग्य 
रूपी नेत्रों से हीन हैं और उन्हें सुधि- होश एवं बोध नहीं तथा न ही कामादि विषयों की 
वास्तविकता का उन्हें सारा- ज्ञान है कि ऊपर से मधुर एवं सुन्दर प्रतीत होते हुये भी कामादि जीव 
के परम शत्रु हैं । 


गुरमुखि होवे सु प्रपणा घरु राखे पंच दूत सबदि पचावरिश्रा ॥२॥ 

जो पुरुष गुरुमुख विचारवान होते हैं वे प्रन्त: करण रूपो अपने घर को काम ्रोधादि द्वारा 
लूटने से राख-- बचा लेते हैं ग्रर्थात शुभ गुण सम्पन्न श्रन्तःकरण वाले होते हैं और सबदि- गुरु 
शब्द के द्वारा कामादि पांच दूतों को पचाबरिएञ्रा- जला देते हैं । 
इकि गुरमुखि सदा सचे रंगि राते ॥ सहजे प्रभु सेवहि श्रनदिनु माते ॥ 
इकि गुरमुखि- कुछ गुरुमुख विचारवान पुरुष सवेदा सचे-- सत्य स्वरूप ईश्वर के रंगि 
राते - प्रेम में मग्न रहते हैं तथा भ्रतदिनु-- प्रति दिन मस्त हो कर सहजे- स्वाभाविक ही प्रभु का ' 

।बहि-_ सेवन करते हँ । 

मिलि प्रीतम सचे गुण गावहि हरि दरि सोभा पावरिणग्रा ।।३॥ 
ग प्रोत परम प्यारे ब्रह्मवेता गुरु के साथ मिल कर, सचे- सत्य स्वरूप 
हि गायन करते हैं इस के द्वारा वे हरि के दरि-- दरबार में शोभा को 


= 
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एकम एके श्रापु उपाइग्रा ॥ दुबिधा दूजा त्रिविधि माइग्रा ॥ 

एकम- अद्वितीय एक परमेश्वर ने आप ही इस विस्तृत जगत को उपाइग्रा- उत्पन्त किया 
है इस जगत में जिन अ्रज्ञानी पुरुषों को दुबिधा-- इत भावना उत्पन्त होती है उन्हें दुजा-- श्रपते से 
भिन्न ईश्वर प्रतीत होता है पुनः त्रिबिधि- त्रिगुणात्मक माया उन भेदवादी पुरुषों को व्यापित 
हो जाती है इस लिये भेदवादी संसारी कहे जाते हैं श्रथवा एकरे एक परमात्मा ने स्वयं जिस 
जगत को बनाया है ए-- यह केसा है? कम- तुच्छ है पुनः कंसा है? दुबिधा- दो प्रकार का है, 
अर्थात, भला और बुरा वा जड़ एवं चेतन्यात्मक है पुनः दूजा-- ब्रह्म चैतन्य से भिन्न है श्रर्थात, 
ग्रसत जड़ दु:ख रूप है तथा त्रिविधि-- त्रिगुणात्मक है ग्रौर माइग्रा- छल रूप मिथ्या है । 

चउथी पउड़ी गुरमुखि ऊची सचो सचु कमावणिद्मा ॥४॥ 

ऊची- सर्वं साधनों से उत्कृष्ट और महान चउथी पउड़ी- तुरीयपद है उस में गुरुमुख 
विचारशील पुरुष श्रारूढ़ हो जाते हैं क्योंकि वे मनवाणी के द्वारा सचो सचु-- केवल सत्य की 
ही समावणिश्रा -- साधना करते हैं । 


सभु है सचा जे सचे भाव ॥ जिनि सनु जाता सो सहजि समावे ॥ 

जे- जब मनुष्य सचे भाव-- सत्य स्वरूप ईश्वर को ग्रच्छा लगता है तब उस का सारा 
कर्तव्य सचा- सफल हो जाता है जिस जिज्ञासु ने सत्य को जाता- पहचाना है वह सहजि समावे-- 
परब्रह्म परमेश्वर में समा जाता है। 

गुरमुखि करणी सचे सेवहि साचे जाइ समावरिणग्रा ।।५॥ 

सचे सेवहि- सत्य स्वरूप ईश्वर का सेवन पूजन करना ही गुरुमुख विचारवान पुरुषों का 
करणी-- मुख्य कर्तव्य होता है इस लिये वे श्रद्धालु साचे- ईइवर में जाइ सप्तावशिश्रा-- संमा 
जाते है । 

सचे बाभहु को श्रवरु न दूरा ॥। दूजे लागि जगु खपि खपि पुञ्जा ॥ 

सचे बाझहु-- सत्य स्वरूप ईश्वर के विना संसार में श्रवरु त दूग्रा- और कोई दूसरा 
पदार्थ सत्य नहीं है दूजे - द्वैत भाव में लगकर समस्त संसार खप खपि मुग्रा जुतपुन: दुःखी हो कर 
मर रहा है। £ 

गु वे स एको जाणो एको सेवि सुखु पार्वाणग्रा ॥६॥ 

बक का हैं नह परमात्मा को ही जाए-- जानते हैं और एको. 
सेवि-एक अद्वितीय परमात्मा की ही सेवा करते हैं इस लिये उन्हें सुख पावरिणश्रा- प्राप्त होता है। 

जीञ्र अंत समि सरणि तुमारी ॥ श्रापे धरि देखहि कची पकी सारी ॥ > ड 

हे परमेश्वर! सभी जीव जन्तु तुमारी- शाप की शरण में है और यह संसा हत. 
खेल हैं इस के ऊपर तुम आप ही साधना करने वाले जिज्ञासु ख्पी सारी- नरदो 
देखते हो कि कौन नरद कच्ची और कौन पक्की है पक्की तरद का भाव गु 


र 
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कच्ची नरद का भाव मोह माया में फंसे हुए अज्ञानी जीव से है । 
प्रनदिनु आपे कार कराए ॥ ्रापे मेलि मिलावशिश्रा ॥७७ 
प्राप ही परमेश्वर अ्रनदिनु-- प्रति दिन अ्रज्ञानी जीव रूपी नरदों से कार कराए-- विविध 
काये कराता है श्रौर ग्राप ही गुरुमुख रूपी पक्क्री नरदों को श्रपने साथ मिलावरिश्रा-- मिला 
लेता है। 
तूं प्रापे मेलहि वेखहि हृदूरि ॥ सभ महि श्रापि रहिञ्रा भरपूरि ॥ 
जिनको तुम श्रापही सत्संगति में मेलहि- मिलाते हो वे पुरुष तुम्हारे को वेखहि हद्रि-- 
प्रति समीप देखते हैं कथोंकि तुम स्वयं ही सभ सहि - सर्वे में रहिश्रा भरपुरि- परिपूर्ण हो 
रहे हो । 
नानक पे श्रापि वरतं गुरमुखि सोझी पावरिश्रा ॥८॥६॥७॥ 
श्री गुरु ग्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि तुम ग्रापे आपि-- अपने आप हा स्व में 
वरते- व्यापक हो रहे हैं परन्तु यह सोभी-- रहस्य केवल गुरुमुख पुरुषों को ही पावशिश्रा-- 
प्राप्त होता है । 
भावार्थे परमेश्वर स्वयं ही सभी शारीरों में स्थित होकर प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है, तथा 
श्राप ही अगम श्रगोचर परब्रह्मा परमेश्वर सवंत्र परिपूर्ण हो रहा है गुरु के उपदेश द्वारा मेरे प्रभु का 
ध्यान करना चाहिये क्योंकि ध्यान द्वारा प्रेमी लोग उसमें स्वाभाविक ही लीन हो जाते हैं । 
जो पुरुष गुरु के उपदेश को मन में धारण करते हैं मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूं जिस 
श्रद्धालु को उपदेश द्वारा धर्म तथा परलोक की सूझ बूझ प्राप्त होती है वह अपने मन को विकारों 
से हेटाता है और वासनाओं को त्याग कर हरि में लीन हों जाता है। 
काम ऋधादि पांच ये यम के दूत हैं जो समस्त संसार को प्रतिदिन लूट रहे हैं परन्तु मनमुख 
श्रज्ञानी जीव विवेक वैराग्य रूपी नेत्रों से हीन होने के कारण ग्रन्धे हैं इसलिये इस बात से ग्रपरिचित 
हैं ऊपर से मधुर एवं सुन्दर प्रसीत होते हुए भी कामादि विषय जीव के परम शत्रु हैं जो पुरुष 
विचारवान्‌ होते हैं वे अन्त:करण रूपी. घर को काम क्रोधादि शत्रुओं से बचा लेते हैं और गुरु 
शब्द के द्वारा कामादि पांच दूतों को दग्ध कर देते हैं । 
कुछ गुरुमुख विचारवान्‌ स्वेदा ईश्वर के प्रेम में-गग्न रहते हैं तथा प्रतिदिन मस्त होकर 
स्वाभाविक ही प्रभू का पूजन सेवन करते हैं, श्रद्धावान्‌ मनुष्य ब्रद्यवेत्ता गुर के साथ मिलकर ईश्वर 
` के गुणों को गायन करते हैं इसके द्वारा वे हरि के दरबार में शोभा को प्राष्त हो तेहैं' 
परमेश्वर ने ग्राप ही जगत को उत्पस्त किया है, जिन अज्ञानी पुरुषों-को ढैत भावना 
होती है उन्हें परमात्मा अपने से भिन्न प्रतीत होता है उन भेदवादी पुरुषों को त्रिझुणात्मक 
व्यापित हो जाती है इसलिये वे संसारी कहे जाते हैं सवं साधनों से उत्कृष्ट तथा महान तुरीयपद ~ 
साधन सम्पन्न ग्रधिकारी आख्ड हो जाते हैं क्योंकि वे मन वाणी के द्वारा केवल 
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सत्य की ही साधना करते हैं । 
जब साधन सम्पन्न मनुष्य ईश्वर को ग्रच्छा लगता है तब उसका सारा कतेव्य सफल हो जाता है 

जिस जिज्ञासु ने सत्य को पहचान लिया है वह परमेश्वर में समा जाता है, ईश्वर का पूजन सेवन 
करना विचारवान्‌ पुरुषों का मुख्य कर्तव्य होता है इसलिये श्रद्धालु पुरुष निरन्तर ईश्वर में मग्न 
रहते हैं । 

ईश्वर के श्रतिरिक्त दूसरा ग्रौर कोई पदार्थ सत्य नहीं, द्वैत भावना में लग कर सम्पूर्ण संसार 
दुःखी हो रहा है, जो विचारवान्‌ पुरुष होते हैं, वे एक परमात्मा को ही जानते हैं ग्रौर उसी का पूजन 
सेवन करते हैं इसलिये उन्हें सुख प्राप्त होता है । 

हे ईश्वर ! सभी जीव जन्तु ग्रापकी शरण में हैं और यह संसार एक प्रकार से चौपड़ की 
खेल है तुम श्राप ही जिज्ञासु रूपी नरदों को रखकर देखते हो कि कौन सी नरद कच्ची है ओर कौन 
सी पक्की है, श्राप ही ईश्वर ग्रज्ञानी जीव रूपी नरदों से ग्रनेक प्रकार के कार्य कराता है श्रौर स्वयं 
ही गुरुमुख रूपी पक्की नरदों को श्रपने साथ मिला लेता है । 

जिनको ईश्वर सत्संगति में मिलाता है वह उसे भ्रति समीप देखते हैं क्योंकि ईश्वर सवं में 
परिपूर्ण हो रहा है। 

श्री गुरु श्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि तुम अपने श्राप ही सर्व में व्यापक हो रहे हो 
परन्तु इस रहस्य को केवल विचारवान्‌ पुरुष ही प्राप्त होते हैं । 


माझ महला ३ 
अंख्रित बाशी गुर की मीठी ॥ गुरमुखि विरले किते चखि डीठी ॥ 
ग्रंतरि परगासु महा रसु पीवे दरि सचे सबढु वजावणिश्रा ।१॥ 
हउ वारी जीउ वारी गुर चरणी चितु लावणिश्रा॥। 
सतिगुर है श्रंम्रितसरु साचा मनु चावे मेलु चुकावरिश्रा ॥१।रहाउ॥ 
तेरा सचे किने अत न पाइग्रा ॥ गुर परसादि किने विरले चितु लाइश्रा ॥ | 
तुघु सालाहि न रजा कवहुं सचे नावे की भुल लावरिग्रा ॥२॥ | 
“एको वेखा ग्रबरु न बीश्रा ॥ गुर परसादी श्र म्रित्‌ पौग्ना ॥ | ननः 
गुर के सबदि तिखा तिवारी सहजे सूल समावर्िश्ना ॥३॥ 
रतनु पदारथु पलरि तिश्रागे ॥ मतमुखु श्रधा दूजे भाइ लाग ॥ मक 
जो बीजे सोई फलु पाए सुपने सुखु न पावरिद्रा ॥४॥ | 
अ्रपनी किरपा करे सोई जनु पाए ॥ गुर का सबदु संनि बसाए ॥ | 
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श्रनदिनु सदा रहै भें श्रदरि भै मारि भरमु चुकावशिश्रा ॥५॥ 
भरम्‌ चुकाइग्रा सदा सुखु पाइशा ॥ गुर परसादि परम पढ्‌ पाइग्रा ॥ 
श्रंतर निरमलु निरमल बाणी ॥ हरि गुण सहजे गावणिश्रा ॥६।। 
सिम्रिति सासत बेद वखाण ।। भरमे भूला तत्‌ न जाणे ॥ 
बिनु सतिगुर सेवे सुखु न पाए ॥ दुखो दुखु कमावणिश्चा ।॥७॥ 
श्रापि करे किसु ग्राखे कोई ।। ग्राधरिण जाईये जे सुला होई ॥ 
नानक झापे करे कराए नामे नामि समावरिग्रा ।। ८।।७।।८।। 
ग्र प्रित बाणी गुर की मीठी ॥ गरमुखि विरलै किने चखि डीठी ॥ 
सद्गुरु की वाणी ग्रमूत जैसी मौठी-- मधुर है परन्तु किसी विरले गुरमुख विचारवान्‌ पुरुष 
ते चखि डीठी- स्वाद लेकर देखा है अर्थात्‌ किसी विरले साधन सम्पन्न जिज्ञासु ने ब्रह्मवेत्ता गुरु की 
अमृतमयी वाणी का ग्रनुभव किया है। 
झतरि परगासु महा रसु पीवे दरि सचे सबद्‌ वजावरिपश्रा ।। १॥। 
जो श्रद्धालु इस महान रस को पीवे- पान करता है उसके ग्रतरि- हृदय में प्रकाश हो 
जाता है ग्रौर वह दरि सचे सत्संगति में शब्द को वजावरश्िश्रा-- गायन करता है ग्रर्थात निरन्तर 
ईश्वर का स्मरण करता है। 


हउ वारी जीउ वारी गुरचरणी चितु लावशिद्रा । 

सतिगुरु है श्र म्रित सरु साचा मनु नाव मेलु चुकावशिश्रा ॥१॥ रहाउ ॥ 

जो श्रद्धावान्‌ पुरुष सद्गुरु के चरणों में चित्त को लावरिञ्रा-- लगाते हैं मैं उनके ऊपर 
मन वाणी से बलिहार जाता हूं, सद्गुरु देव श्र स्रितसरु साचा-- अमृत के सच्चे सरोवर हैं, जो मन 
इस सरोवर में नावे-- स्नान करता है वह भ्रपनी मैल को चुकावशि्रा- उतार देता है। 


तेरा सचे किने भ्र तु न पाइग्रा ॥ गुर परसादि किने विरलै चितु लाइग्रा ॥ 

सचे- हे सत्य स्वरूप ईश्वर ! आपका किने किसी ज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा ने श्राज तक 
अन्त नहीं पाइश्रा-- प्राप्त किया और किसी विरले वीतराग व्यक्ति ने ही गुरु की कृपा से तेरे में 
चित्त को लाइग्रा-- लगाया है । 

तुधु सालाहि न रजा कबहु सचे नावे की भुख लावरिश्रा ।।२॥ 

सचे हे भ्रविनाशि परमेश्वर ! आपने मुझे नावे कौ-- नाम की इतनी भ्रधिक भूख 
 लाबरिशभ्रा-- लगाई है कि मैं तुधु सालाहि- आपकी प्रशंसा करता हुआ न रजा कबहुं- कभी तृप्त 
` नहीं होता । 

 एकोवेखाशभ्रवरुन बीग्रा॥ गुर परसादी अ ख्रितु पोश्रा ॥ 

जब से मैंने गुरु की कृपा से उपदेश रूपी अमृत पान किया है तब से एको वेखा-- एक अद्वितीय 
को ही देखता हूं ्रवरु_ और न बीझा-- कोई दूसरा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता । 
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गुर के सबदि तिखा निवारी सहजे सुखि समावणि्रा ।।३॥। 

जिन पुरुषों ने गुरु के सबदि- उपदेश द्वारा तिखा-- तृष्णा को निवृत्त किया है वे मनुष्य 
सहजे-स्वाभाविक ही सुख में समावश्श्रा-- समा जाते हैं ग्रर्थात्‌ सवंदा सुखी श्रौर प्रसन्न रहते हैं । 

रतनु पदारथ्‌ पलरि तिश्रागे ॥ मनमुख्‌ श्रधा दूजे भाइ लागे ॥ 

सनसुखु-श्रज्ञानी पुरुष रतमु पदारथु-- रत्न तुल्य हरिनाम पदार्थं को पलरि-पलाल, धान 
की पराली के समान तुच्छ जान कर तिग्रागे- त्याग देता है और ग्रधा- विवेक तथा वैराग्यरूपी 
नेत्रों से हीन होने के कारण अज्ञानी पुरुष प्रतिदिन दूज भाइ लाग- हवेत भावना में लगा रहता है । 

जो बीज सोई फलु पाए ॥ सुपने सुखु न पार्वाणप्रा ।।४॥ 

्रज्ञानी पुरुष मन्द कम रूपी जो बीज बीजते हैं उसका फल दुःख प्राप्त करते हैं सुपने 
स्वप्न में भी कभी स्वरूप सुख को प्राप्त नहीं कर सकते । 

भ्रपनो किरपा करे सोई जनु पाए।। गुर का सबदु मंनि बसाए || 

परम कृपालु ईश्वर जिस पर श्रपनी कृपा करता है सोई जन्‌- वही पुरुष हरिनाम रत्न को 
सद्गुरु से प्राप्त करता है और गुरु के सबढु-- उपदेश को मंनि बसाए-- मन में धारण करता ह 

श्रनदिनु सदा रहै भें श्रदरि भै मारि भरमु चुकावरिश्रा ।।५॥ 

वह भक्त पुरुष श्रनदिनु- प्रतिदिन सर्वदा ईश्वर के भें श्रदरि- भय में रहता है इसलिये 
भे सारि-~ यम के भय को मार कर उसने भ्रम को चुकावरिश्रा-- चुका दिया है श्रर्थात्‌ समाप्त कर 
दिया है । 

भरम्‌ चुकाइश्ना सदा सुखु पाइग्ना ॥ गुर परसादि परम पदु पाइश्रा ॥ 

जिस विचारवान्‌ पुरुष ते भ्रम को चुकाइश्रा दूर कर दिया है उसने संदा सुख प्राप्त किया 
है और गुरु की कृपा से परम पढु- मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लिया है । 

ग्रंतर तिरमलु निरमल बाशी ॥ हरि गुण सहजे गावणिब्रा ॥६।। 

जो श्रद्धावान सहजे स्वाभाविक ही हार के गुणों को गावरिग्रा- गायन करता हैं उस 


पुरुष का श्रंतरु निरमलु ¬ श्रन्तःकरण तिर्मल हो जाता है और उस श्रद्धालु की वाणी भी निरसल-- 

शुद्ध एवं पवित्र हो जाती है । 
सिम्रति सासत देउ वलाणे॥ भरमे मूला ततु न जाए ॥ बिन ४ 
मनमख ग्रज्ञानी पुरुष वेद एवम्‌ शास्त्र तथा स्मृतियों का बखाण- व्याख्यान करते हैं परन्तु हट 


भ्रम में भूले हुए ततु न जाणी- सार वस्तु को नहीं जानते । 
बिनु सतिगुर सेवे सुखु न पाए ॥ दुखो दुखु कबावणिश्रां ॥७।। छै 
सद्गुरु की सेवा के विना अज्ञानी जीव को आत्म सुख न पाए- प्राप्त नहीं हो 


दुखो दुखु- दुःख ही दुःख कमावणिग्ना-कमाता है अर्थात्‌ प्राप्त करता है, प्रति 
R) Ro) हिट ला छ ती न हि टे हो र 
भयानक कर्मो को करता है जिन्ह का फल केवल दुःख ही होता है। 
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प्रापि करे किसु ग्रालै कोई ॥ भ्रातरि जाईय जे झूला होई ॥ 

जब सभी कुछ श्रापि करे- ईश्वर श्राप ही करता है तव कोई किसु ग्राखे- किसी और को 
क्या कह सकता है ग्रोर उसको भी कोई क्या कहे क्योंकि कहा उसो को जाता है यदि वह 
भुला होई- भूला हुश्रा हो अर्थात्‌ भूल करता हो । 

नानक प्रापे करे कराए नामे नामि समावणिश्रा ।।८।।७।।८॥। 

श्री गुरु प्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि श्राप ही परमेश्वर जीवों को करे-- उत्पन्न 
करता है और श्राप ही प्रेरक हो कर सर्व जीवों से कर्मो को कराए- कराता है जो श्रद्धावान नाम को 
जपते हैं वे पुरुष नामि समावरिञ्रा- ईश्वर में समा जाते हैं । 

भावार्थ सद्गुरु की वाणी श्रमृत जेसी मधुर है कोई विरला भाग्यवान उसके रस का 
श्ास्वादन करता है जो श्रद्धालु इस महान रस का पान करता है उन के हृदय में प्रकाश हो जाता है 
ओर सत्संगति में मिल कर ईश्वर का निरन्तर चिन्तन करता है । 

जो जिज्ञासु पुरुष सद्गुरु के श्री चरणों में चित्त वृत्ति लगाते हैं मैं उनके ऊपर बलिहार 
जाता हूं । ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ग्रमृत के सच्चे सरोवर हैं जो मन इस सरोवर में स्नान करता है वह 
अपनी मेल दूर कर लेता है हे परमेश्वर ! आपका आज तक किसी ने अन्त नहीं पाया, कोई विरला 
वीतराग व्यक्ति ही तेरे में चित्त लगाता है हे ग्विताशी परमेश्वर ! आपने मुझें नाम की इतनो भूख 
लगाई है कि मैं ्रापकी इलाघा करता हुभ्रा कभी तृप्त नहीं होता । 


जब से मैने गुरु की कृपा से उपदेश रूपी अमृत पान किया है तब से एक ही परमात्मा को 
देखता हूं दूसरा और कोई पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता, जिन पुरुषों ने गुरु के उपदेश द्वारा 
तृष्णा को निवृत्त किया है वे सवेदा सुखी श्रोर प्रसन्न रहते हैं । 
द ्रज्ञानी पुरुष रत्न तुल्य हरिनाम पदार्थ को धान की पराली के समान तुच्छ जान कर त्याग 
। दैता है और बिचार हीन ग्रन्धा होने के कारण श्रज्ञानो पुरुष द्वैत भावना में लगा रहता है, मनमुख 
पुरुष मन्द कमे रूपी जो बीज बीजते हैं उसका फल दुःख प्राप्त करते हैं कभी स्वप्न में भी सुख को 
प्राप्त नहीं होते । [ 
ु परम कुपालु ईश्वर जिस पर अपनी कृपा करता है वही पुरुष हरिनाम रत्न को सद्गुरु से 
आप्त करता है और गुरु उपदेश को हृदय में धारण कस्ता है वह जिज्ञासु पुरुष सवंदा ईश्वर के 
भय में रहता है । इसलिये वह यम के भय को त्याग कर भ्रम को दूर कर देता है । 
जो विचारवान : पुरुष भ्रम को दूर कर देता है उसे सवेदा सुख प्राप्त होता है और गुरु 
पद को प्राप्त कर लेता है, जो श्रद्धावान हरि के गुणों को गायन करता है उसका 
हो जाता है और उसकी वाणी भी शुद्ध एवं पवित्र हो जाती है । 
अज्ञानी पुरुष वेद शास्त्र तथा स्मृतियों का व्याख्यान करते हैं परन्तु भ्रम में भूले 
नहीं पह्चाचते, सद्गुरु की सेवा के विना श्रज्ञानी जीव को आत्म सुख 
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प्राप्त नहीं होता किन्तु केवल दु:ख ही दुःख प्राप्त करता 
जिन्हों का फल केवल दुःख ही होता है 
जब सभी कुछ ईश्वर स्वयमेव करता है तब कोई कि 


उसी को जाता है यदि वह भूला हुग्रा हो । श्री गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि आप ही 
परमेश्‍वर जीवों को उत्पन्न करता है और श्राप ही प्रेरक हो कर सब जीवों से कर्मो को कराता है । 
जो श्रद्धावान हरिनाम को जपते हैं वे ईश्वर में समा जाते 


है प्रतिदिन ऐसे भयानक कर्म करता है 


सी कोक्या कह सकता है क्योंकि कहा 


माझ महला ३ 
ग्रापे रंगे सहजि सुभाए ॥ गुर क सबदि हरि रंगु चढाए ।। 
मनु तनु रता रसना रंगि चलूली भे भाइ रंगु चढ़ावरिएश्रा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी निरभउ मंनि वसावणिश्रा ॥। 
गुर किरपा ते हरि निरभउ घिग्राइग्रा बिखु भउजलु सबदि तराबणिद्रा ॥१॥ रहाउ।। 
सनमुख मुगध करहि चत्राई ॥ नाता धोता थाइ न पाई ॥ 
जेहा श्राइग्रा तेहा जासी करि श्रवगुण पछोतावरिश्रा ॥२॥ 
सनमुख श्रंधे किछू न सु ॥ मरणु लिखाइ श्राए नही बुझे ॥ 
मनमुख करम करे नही पाए बिनु नावे जनम गवावरिश्रा ॥३॥ 
सचु करणी सबदु है सारु ॥ पुरं गुरि पाईये मोख दुग्रारु ॥ 
( भ्रनदिनु बाणी सबदि सुणाए सचि राते रंगि रंगावरिश्रा ॥।४॥ 
रसना हरि रसि राती रंगु लाए ॥ मनु तनु सोहिग्रा सहजि सुभाए ॥ 
सहजे प्रीतमु पिञ्लारा पाइग्रा सहजे सहजि मिलावरिग्रा ॥५।। 
जिसु श्रंदरि रंगु सोई गुण गावे ॥ गुर के सबदि सहजे सुखि समाबे ॥ 
हउ बलिहारी सदा तिन विटहु गुर सेवा चित्‌ लावणिश्रा ॥६॥ 
सचा सचो सचि पतीज ॥ गुर परसादी श्र दरु भीजे ॥ 
बेसि सुथानि हरि गुण गावहि श्रापे करि सति मनावशिप्रा ॥७। 
जिसनो नदरि करे सो प.ए || गुर परसादी हउमें जाए ॥ द्‌ 
नानक नामु वसे सन श्रंदरि दरि सचे सोमा पावणिश्रा ॥८।।८।।९। 


ग्रापे रंगे सहजि सुभाए ॥ गुर के सबदि हरि रंगु चढ़ाए ॥ र 

जिन परुषों को हरि प्रेम में रंगना चाहता है उन्हें सहजि सुभाए-- स्वाभाविः आवे : 
आप ही रंग देता है परन्तु हरि, प्रेम का रंग गुरु के शब्द द्वारा चढाए 
श्रद्धावान मनुष्य हरि ने श्राप रङ्ग हैं, वे मनुष्य सहजि सुभाए- निर्यत्न 


क 


ङ्‌ 
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हैं क्योंकि परमात्मा गुरु के उपदेश द्वारा ही उन्हें श्रपना रंग चढाता है । 


सनु तनु रता रसना रंगि चलूली भे भाइ रंगु चढ़ावशिश्रा ।। २॥। 

जिन्हों को गुरु के उपदेश द्वारा रंग चढ़ा है उन्‍्हों का मन एवं तन परमेश्वर के आनन्द में 
रता- रंगा जाता है श्रर्थात्‌ तन्मय हो जाता हैं श्रौर उन्हों की रसना- जिह्वा प्रेम के रंगि 
चलुली- गूढ़े रंग में रंगो जातो है ्रर्थात्‌ निरन्तर नाम का उच्चारण करती है, ब्रह्मवेता सद्गुरु 
अधिकारी पुरुषों को जन्म मरण का भय दिखा कर ईश्वर के सच्चे भाइ-- प्रेम का रंगु 
चढाबरिग्ना-- रंग चढाते हैं श्रर्थात्‌ परमेश्‍वर का सच्चा प्रेमी बनाते हैं । 


हउ वारी जीउ वारी निरभउ मंति बसावणिश्रा ॥ 


गुर किरपा ते हरि निरभउ घिग्राइश्रा बिखु भउजलु सबदि तरावरिञ्ा ॥ १।।रहाउ॥ 

जो पुरुष निरभउ- निर्भय परमेश्वर को मन में बसाबरिपश्रा-- बसाते हैं अर्थात्‌ ध्यान 
करते हैं हउ बारी मैं उनके ऊपर से मन वाणी के द्वारा न्योछावर होता हूं और गुरु की कृपा से 
जिन्हो ने तिभै य हरि का ध्यान किया है वे विचारवान पुरुष ग्रन्य ग्रधिकारियों को सबदि-- उपदेश 
दे कंर बिखु भउजलु- विष रूप संसार सागर से तरावण्िश्रा- तार लेते हैं अर्थात्‌ कल्याण 
के अधिकारी बना देते हैं। प्रब श्री गुरु देव जी मनमुख पुरुषों की दशा का वर्णन करते हैं । 


मनमुख मुगध करहि चतुराई ॥। नाता धोता थाइ न पाई ॥ 
फल को इच्छा से केवल कर्मो को करने वाला मनमुख श्रज्ञानी पुरुष घुगध-- मूढ़ है अपने 
किये कर्मों पर घमण्ड करता हुआ चतुराई करता है इसलिये उसके तीर्थ स्नानादि कर्म भी थाइ न 
पाई सफल नहीं होते बयोंकि श्रहंकार पूर्वक किये कर्म जन्म मरण के हेतु होते हैं इसलिये हस्ती 
के स्तान के समान निष्फल हैं । 
जेहा ग्राइ्रा तेहा जासी करि श्रवगण पछोताव शिप्रा । 
जेहा भ्राइ्रा- जीव जैसे ही खाली हाथ आया था शुभ कर्म किये विना तेहा जासी -- 
बेसे ही खाली हाथ चला जायेगा संसार में श्रा कर मनमुख अज्ञानी पुरुष ने हरिनाम गुण का 
उपाजन नहीं किया और ग्रवगुणों को निरन्तर संग्रह करता रहा है इसलिये फल भोगने के समय 
_ श्रज्ञानी को पछोतावरिश्रा-- परचात्ताप करना पड़ेगा । 
कु सनमुध अंधे किछू न सूझै ॥ मरणु लिखाइ श्राए नही बुक ॥। 
सनमुख-- अज्ञानी अन्धे को किछू न स्‌भै- कुछ भी नहीं सूता क्योंकि वह विवेक और 
रूपी नेत्रों से हीन है इसलिये इस ्रवश्यम्भावी बात को भी नहीं बूझे-- नहीं समझता कि 
मृत्यु लोक में मरणु लिखाए-- मृत्यु की अवधि लिखा कर कुछ समय के लिये आये हैं किसी 
से श्रवश्य चले जाएंगे वयोंकि यह शरीर क्षण परिणामी और विनश्वर है । 
करे न ही पाए बिनु नावे जनमु गवावशिञ्ा ॥३।। 
हरि नाम के विना मनमुख अज्ञानी पुरुष अनेक प्रकार के कर्मो को करता है 


en 
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परन्तु सकाम कर्मो से ईश्वर को नही पाए- प्राप्त नहीं हो सकता सलिये ग्रमूत्य जन्म को 
गवावरिणश्रा-- व्यर्थ ही खो देता है। 


सचु करणी सबढु है सार ॥। पुरे गुरि पाईये मोख दश्रार ।। 
जिस सत्पृरुष का करणी-- कर्तव्य एव रहन सहन सच्चा और पवित्र है तथा सबद-- 


उपदेश सारु-- श्रेष्ठ है ऐसे ब्रह्मवेत्ता एण सद्‌गुरु से मोक्ष का दुश्रार ज्ञान साधन सम्पन्न 
अधिकारी को पाईंये-- प्राप्त होता है । 


श्रनदिनु बाणी सबदि सुणाए सचि राते रंगि रंगाबशिश्रा ।।४॥ 

्रह्मवत्ता सद्गुरु अनदिनु- प्रति दिन ग्रमृतमयो वाणी के द्वारा कल्याणकारी सबदि 
उपदेश सुनाते हैं और स्वयं सचि- सत्य स्वरूप ईश्वर के रंगि- प्रेम में राते-- मग्न रहते हैं 
तथा अन्य अधिकारी पुरुषों को भी ईश्वर के प्रेम में रंगार्वाणश्रा-- रंग देते हैं ग्रर्थात प्रभ प्रेमी 
बना देते है । 


रसना हरि रसि रातो रंगु लाए ॥ मनु तनु मोहिभ्रां सहजि सुभाए ॥ 

प्रमो पुरुषो को रसना- जिह्वा हरि के रस में रंगु लाए- प्रेम लगाकर राती-- रंगी 
रहती है अर्थात हरिनाम उचारण में प्रतिक्षण तत्पर रहती है तथा मन और तन सहजि सुमाए-- 
निर्यत्न ही मोहिश्रा-- मोहित रहता है ग्रर्थात, हरिनाम स्मरण करने में उत्साहित रहता है। 

सहज प्रीतमु पिश्रारा पाइश्रा सहजे सहजि मिलावरिग्रा ॥५।। 

श्रद्धालु पुरुष सहजे-- स्वाभाविक ही प्रीतमु पिश्रारा-- अति हितेषी प्यारे गुरु देव को 
प्राप्त कर लेता है तथा सहजि- ज्ञान के द्वारा सहजें-- परब्रह्म परमेश्वर में मिलावशिश्रा-- 
मिल जाता है। 

जिसु ग्रंदरि रंगु सोई गुण गावे ॥ गुर के सबदि सहजे सुखि समावे ॥ 

जिस जिज्ञासु के ग्रंदरि- हृदय में रंगु- प्रेम होता है वही श्रद्धालु ईश्वर के गुणों को 
गावे- गायन करता है और गुरु के सबदि-- उपदेश द्वारा सहजे निर्यत्न ही सुख स्वरूप 
परमेश्वर में समा जाता है । ; 


हउ बलिहारी सदा तिन विटहु गुर सेवा चितु लावशिश्रा ॥६॥ 
हउ मैं तिन बिटहु- उत प्रेमियों के ऊपर से बलिहार जाता हूं जो गुरु की सेवा में बित्त | 


को लावरिग्रा- लगाते 


सचा सचो सचि पतीजे॥ गुरपरसादी श्रंदरु भीज॥ ; 

सचो-- निश्चय ही सचा - सत्य स्वरूप परमेश्वर जीव पर सचि-- 
पतीजे- विश्वास करता है और गुरु की कृपा से शिष्य का श्रदरु- अस्त कूम 
अर्थात तर ब तर हो जाता है। 
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बेसि सुथाति हरि गुण गावहि श्रापे करि सति ममावरिएश्रा ॥७॥। 
श्रद्धावान पुरुष सुथानि- उत्तम स्थान सत्संगति में'वेठ कर हरि के गुणों को गायन करते 
हैं तथा श्राप ही जिज्ञासु पुरुषों को सति- सत्य स्वरूप का मनावरिएआ-- मनन कराते हैं । 


जिसनो नदरि करे सो पाए ॥ गुर परसादी हउमे जाए ॥ 

जिस पर ईश्वर कृपा दृष्टि करता है वही हरिनाम को प्राप्त करता है और गुरु की कृपा 
से उस श्रद्धालु की हउसै जाए- श्रहंता ममता चली जाती है । 

नानक नामु वसे मन श्रतरि दरि सबै सोभा पावरिश्रा ॥८।।८।।९॥। 

श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिन श्रद्धालु पुरुषों के मन में नामु वसे-- 
हरिनाम निवास करता है वे प्रेमी दरि सचे सच्चे के दरवार में शोभा को पावशिश्रा- प्राप्त 
करते हैं । 

भावार्थ - जिल्हें प्रभू प्रेम में रंग देना चाहता है उन्हें स्वाभाविक आप ही रंग देता है परन्तु 
प्रेम का रंग गुरु के शब्द द्वारा चढ़ाता है, जिन्हो को गुरु उपदेश द्वारा रंग चढ जाता है उन्हों का 
मन एवं तन ईश्वर के आनन्द में मग्न हो जाता है और उन्हों की जिह्वा प्रेम के गूढ़े रंग में 
रंगी जाती है, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु श्रधिकारी पुरुषों को जन्म मरण का भय दिखा कर ईश्वर के प्रेम 
का रंग चढ़ाते हैं । 

जो पुरुष निभ॑य ईश्वर को मन में बसाते हैं मैं उन के ऊपर मन वाणी के द्वारा न्योछावर 
होता हूं और गुरु की कूपा से जिन्हो ने हरिनाम का ध्यान किया है वे पुरुष श्रधिकारियों को उपदेश 
दे कर विषमय संसार सागर से तार लेते हैं । 


फल की इच्छा से कर्मो को करने वाला अज्ञानी पुरुष मूढ़ है इस लिये उस के तीर्थ स्नानादि 

किये कमे सफल नहीं होते क्योंकि ्रहंकार पूर्वक किये कर्म जन्म मरण के हेतु होते हैं जीव संसार म 

जैसे ही खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ चला जायेगा क्योंकि जीव श्रवगुणों को निरन्तर ह 
करता रहा है इस लिये फल भोगते समय उसे पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

अज्ञानी ग्रन्धे को कुछ भी नहीं सूझता और इस अवश्यम्भावी बात को भी नहीं जानता कि 

हम संसार में मृत्यु की अवधि लिखा कर कुछ समय के लिये आए हैं, हरि नाम के विना अज्ञानी 

जीव श्रनेक प्रकार के कर्मों को करता है परन्तु उन कर्मो से ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता ईषे 

लिये मनुष्य जन्म को व्यर्थे ही गंवा देता है । 
बु जिस सत्पुरुष का जीवन एवं रहन सहन पवित्र है तथा उपदेश श्रेष्ठ है ऐसे पूर्ण सद्गुरु से 
साधन सम्पन्न ग्रधिकारी को आत्म ज्ञात प्राप्त होता है, ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु ग्रम्तमयी वाणी के द्वारा 


कि 


कारी उपदेश सुनाते हैं और स्वयम ईश्वर के प्रेम में मग्न रहते हैं तथा अधिकारी पुरुषों का 
प्रभु के प्रेम में रंग देते हैं। | 
प्रेमी पुरुषों की जिह्वा हरि के रस में तन्मय हो कर लगो रहतो है तथा मन और ते 


तत्‌ 
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तिर्यत्न ही हरिनाम में मोहित रहता है, श्रद्धालु पुरुष हितैषी सद्गुरु को प्राप्त कर लेता है तथा 
ज्ञान के द्वारा परमेश्वर में लीन हो जाता है । 

जिस जिज्ञासु के हृदय में प्रेम होता है वही परमात्मा के गुणों को गायन करता है ग्रौर गुरु 
के उपदेश द्वारा परमेश्वर में समा जाता है मैं उन प्रेमियों के ऊपर से वलिहार जाता हूं जो गुरु की 
सेवा में मन को लगाते हैं । 
| सत्य स्वरूप परमेश्वर जीव पर निश्चय ही सत्य नाम के द्वारा विश्वास करता है और गुरु 
की कृपा से शिष्य का हृदय प्रेम से गीला हो जाता है, श्रद्धालु पुरुष सत्संगति में बेठ कर हरि के 
गुणों को गायन करते हैं तथा जिज्ञासु पुरुषों को सत्य स्वरूप का मनन कराते हैं। जिस पर ईश्वर 
कृपा दृष्टि करता है वही नाम को प्राप्त कर सकता है और गुरु की कृपा से उसकी ग्रहंता ममता 
चली जाती है । श्री गुरु ्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन मनुष्यों के मन में हरिनाम निवास 
करता है वे प्रेमी सच्चे दरबार में शोभा को प्राप्त होते ह्‌। र 


माझ महला ३ 
| सतिगुरु सेबिये वडी वडिश्राई ॥ हरि जी श्राचतु वसै मनि श्राई ॥ 
| है हरि जीउ सफलि्रो बिरखु है श्रंश्नितु जिनि पीता तिसु तिखा लहावशिग्रा ॥१।। 
हुउ दारी जीउ वारी सचु संगति मेलि मिलावरिएश्रा ॥ 
हरि सतसंगति आपे मेले गुर सबदी हरि गुण गावशिश्रा ॥१।रहाउ॥ 
| सतिगुरु सेवी सबदि सुहाइश्रा ॥ जिनि हरि का नामु मंति बसाइश्रा ॥ 
हरि निरमलु हृउमे मैलु गवाए दरि सचे सोभा पावरि्रा ॥२॥ 
| बिनु गुर नासु न पाइय्रा जाइ ॥ सिध साबिक रहे विललाए ॥ [ 
बितु गुर सेवे सुखु न होवी पूरे भागि गुरु पाबणिश्रा ॥३॥ | 
इहु मनु श्रारसी कोई गुरमुखि वेखें ॥। मोरचा न लागे जा हउमे सोखे॥ | 
| नहत बाणी निरमल सबदु बजाए गुर सबदी सचि समावणिग्रा ।।४॥। 
बिनु सतिगुर किहु न देखिश्रा जाइ | गुरि किरपा करि श्रापु दिता दिखाइ EN अब 
आपे श्रापि श्रापि मिलि रहिश्रा सहजे सहजि समावणिश्रा ॥%।। oe 
~ से उकस्‌ सिउ लिव लाए ॥ दूजा भरमु गुर सबदिजलाए। 
यवा र अंदरि वणजु करे वापारा नामु निवातु सचु पावरिश्र 
गुरस्‌खि करणी हरि कीरति सारु ॥ गुरमुखि पाए मोल दुग्रार। ५5 
र ग्रनदिनु रंगि रता गुण गावे प्रंदरि महलि बरिए 
ग मिले मिलाइश्रां॥ पूरे भागि मनि सबदु वसाइश्रा ॥। 
प तानक नामु मिले वडिश्राई हरि सचे के गुण गार्वाराशच 


Agamnigam Digital Preservation Four 
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a ~ ~ 


प्रावकथन-- जिन सद्गुरुओं की कूपा से जीव की ग्रहंता ममता दूर होती है उनकी सेवा की 
महिमा गुरु जी निरूपण करते हैं । 


सतिगुरु सेविये वडी वडिग्राई ।। हरि जी श्रचितु वसे मनि श्राई ।। 

सद्गुरु की सेवा से जिज्ञासु को महान्‌ बडाई प्राप्त होती है और दूःखहर्ता हरि चित. 
अकस्मात्‌ मन में ग्राकर बसे निवास करता है ग्रथवा सद्गुरु की सेवा से शिष्य को सब से महान 
बडाई यह मिलती है कि उसके मन में हरि श्रकस्मात्‌ ग्राकर निवास करता है । 

हरि जीउ सफलिग्रो बिरखु है श्र म्रितु जिनि पीता तिसु तिखा लहावरिञ्रा ॥ १॥ 

दुःखों को दूर करने वाला हरि परमात्मा सफलिग्रो बिरखु है- एक प्रकार का महान फल 
वाला वृक्ष है इस वृक्ष का फल ज्ञान है जो ग्रमृत के समान जीव को अजर श्रमर करने वाला है, जिस 
Ee जिज्ञासु ने गुरु के द्वारा ज्ञानामृत को पोता- पान किया है उसकी तृष्णा रूपी तिखा-- प्यास 
 लहावशिभ्ना- दूर कर देता है। 
७ हउ वारी जीउ वारी सचु संगति मेलि मिलावरिएग्रा ॥ 

हरि सत संगति आप मेले गुर सबदी हरि गुण गावणिश्रा॥१॥रहाउ॥ 
र जो पुरुष अपने को सत्संगति के मेल में मिलावणिग्ना-- मिलाते हैं हउ वारी- मैं उनके 
ऊपर से बलिहार जाता हूं परन्तु हरि जीव को आप ही सत्संगति में मिलाता है जिन्हें सत्संगति में 


. मिलाता है वे गुर सबदी-- गुरु के उपदेश को धारण करने वाले हरि के गुणों को चिरम्तर गावरिश्रा- 


गायन करते हैं । 
सतिगुर सेवी सबदि सुहाइश्रा || जिनि हरि का नामु मंनि वसाइग्रा ॥ 
ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की सेबी- सेवा करने वाला श्रद्धालु सबदि शब्द के द्वारा सुहाइश्रा- 
शोभायमान होता है और हरिनाम को मन में बसाइश्रा-- बसा लेता है । 
श्रथवा-- जिनि-- जिस जिज्ञासु ने हरि का नाम अपने मन में बसाया है वह सद्गुरु की सेवा 
वाला, गुरु शब्द के द्वारा संसार में सुहाइग्रा- शोभायमान होता है । 


22 


| हमे मेलु गवाए दरि सचे सोभा पावशिश्रा ॥२॥ 
-परब्रह्म परमेश्वर जिनके हृदय से हउमै--प्रहंता ममता रूपी मैल को गवाएं-- 
वे श्रद्धालु सचै-- ईश्वर के दरि-- दरबार में शोभा को पावरिग्रा-- प्राप्त होते हैं । 


| गुरु के विना हरिनाम प्राप्त नहीं होता । 
गुरु पावरिणग्रा ।।३।। 
नहीं हे ब्यय 09 


नु 
) ३ 
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इहु मनु आरसी कोई गुरमुखि वेखे ॥ मोरचा न लागे जा हउमै सोख ॥ 

डु बडु यह मन एक प्रकार का आारसी-- दर्पण है परन्तु इस सुन्दर दर्पण में कोई 
गुरुमुख विचारवान्‌ ही आत्म सुख को वेखे- देखता है ग्रौरजा- जब हृदय से हउमै-- अ्रहंता 
ममता रूपी जल को सोखै-- शोषण कर देता है तब मन को राग द्वेप रूपी मोरचा-- जंगाल नहीं 
लगता । 

अनहत बाणी निरसल सबदु बजाए गुर सबदी सचि समावरिग्रा ।।४॥ 

जो पुरुप निर्मल नाम वाणी को सबदु- गुरु उपदेश के द्वारा श्रनहत-- एक रस निरन्तर 
श्रद्धा भक्ति पूर्वक वजाए-- जपते हैं वे गुरसबदी-- गुरु उपदेश को धारण करने वाले श्रद्धालु सचि-- 
सत्य स्वरूप परमेश्वर में समावशिश्रा-- समा जाते हुँ । 


बिनु सतिगुर किहु न देखिश्रा जाइ ॥ गुरि किरपा करि ग्रापु दिता दिखाइ ॥ 

सद्गुरु के विना किहु-- किसी प्रकार भी हरि नहीं देखिग्रा जाइ-- देखा जा सकता परन्तु 
सद्गुरु कृपा करके श्राप ही हरि को दिता दिखाइ-- दिखा देते हैं । 

ग्रापे श्रापि आपि मिलि रहिग्रा सहजे सहजि समाबणिग्रा ।।५।। , 

सर्वे शक्तिमान परमेश्वर श्रापे ग्रापि-- ग्रपने श्राप जगत रूप से विकसित हो रहा है और 
श्राप ही संसार में मिलि रहिश्रा- सम्मिलित हो रहा है जिन पुरुषों का ऐसा विश्वास है वे श्रद्धालु 
सहजे स्वाभाविक ही सहजि- निर्वाण पद में समावशिश्रा- समा रहे हैं । 

गुरमुखि होवे सु इकसु सिउ लिव लाए || दूजा भरमु गुर सबदि जलाए | 

जो पुरुष गुरुमुख विचारवान्‌ होबे- होता है वह इकसु सिउ-- एक ग्रद्वितीय परमेश्वर के 
साथ लिब लाए- चित्त वृत्ति लगाता है तथा दूजा भरमु- ड्वेतभाव को गुर सबदि- गुरु के उपदेश 
द्वारा जलाए-- जला देता है । 

काइश्रा अँदरि वाजु करे बापारा नामु निधानु सचु पाबरि्रा ।।६॥ छत 

जो जिज्ञासु काइश्रा प्रदरि- शरीर के भीतर ही देवी गुणों का सम्पादन तथा हरिनाम का 
जपना एवं जपाना रूप वराजु करे-- व्यापार करते हैं वे हरिनाम के सच्चे निधानु-- खजाने को. 
पावशिश्रा-- प्राप्त कर लेते हैं । ओर 

गुरमुखि करणी हरि कीरति सार । गुरमुखि पाए सोख Ee il कू रे 

गुरुमुख विचारवान्‌ पुरुष का करणी-- जीवन हरि कीर्तन है और यही सारु-- श्रेष्ठ 
है इस श्रेष्ठ करणी के द्वारा गुरुमुख पुरुष मोक्ष का दुश्लार-- शान पाए- प्राप्त कस्ता है 

ग्रनदितु रंगि रता गुण गावे श्र दरि महुलि बुलाबणिश्रा।$। 

जो जिज्ञासु रंगि रता- प्रेम में रंगा हुआ है वह ईश्वर के गुणों 
गाबै- गायन करता है उसे श्र दरि महलि-- अपने स्वरूप के भीतर बुल 
है ग्र्थात ग्रात्म स्वरूप में लीन हो जाता है। 
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सतिगुरु दाता मिले मिलाइग्रा॥ पुरे भागि मनि सबद्‌ वसाइझ्रा ॥ 

हरिनाम का दाता सद्गुरु परमेश्वर का मिलाया हुआ ही जीव को मिलै-- मिलता है परन्तू 
गुरु का दिया हुआ शब्द पूर्ण भाग्य से जिज्ञासु के मन में बसाइश्रा- निवास करता है । 

नानक नाम्‌ मिले वडिझ्राई हरि सचे के गुण गावणिश्रा ।! ८।।६।।१०॥। 

श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धावान पुरुष सच्चे हरि के गुणों को 
गावरिश्रा-- गायन करते हैं उन को हरिनाम के जपने से संसार में बड़ाई मिलती है । 

भावार्थं - सद्गुरु की सेवा करने से जिज्ञासु को सम्मान प्राप्त होता है और हरि मन में 
निवास करता है, परमात्मा एक प्रकार का महान वृक्ष है जिसका फल ज्ञान है, जो अमृत के समान 
जीव को अमर करने वाला है गुरु के द्वारा जो ज्ञानामृत को पान करता है उसकी तृष्णा रूपी प्यास 
दूर हो जाती है। 

जो पुरुष सत्संगति करते हैं मैं उनसे बलिहार जाता हूं, परमात्मा स्वयं सत्संगति द्वारा 
प्राप्त होता है, ईश्वर जिन्हें सत्संगति में मिलाता है वे निरन्तर उसके गुणों को गायन करते हैं । 

गुरु की सेवा करने वाला जिज्ञासु शब्द के द्वारा शोभायमान होता है और नाम को मन में 
बसा लेता है, परमेश्वर जिन के हृदय से ग्रहंता ममता की मैल दूर करता है वे उसके दरवार में 
शोभा को प्राप्त होते हैं । 

नाम प्राप्ति के लिये सिद्ध और साधक अनेक यत्न करते रहे हैं परन्तु गुरु के विना नाम 
प्राप्त नहीं होता, गुरु सेवा के विना जीव को सुख प्राप्त नहीं होता पूर्ण सद्गुरु जीव को उत्तम भाग्य 
से प्राप्त होते हैं। 


यह मन एक प्रकार का दर्पण है इस दर्पण में विचारवान्‌ आत्म सुख को देखता है जब हृदय 
से अहंता ममता के जल को शोषण कर देता है तब मन को राग द्वेष रूपी जंगाल नहीं लगता, जो 
पुरुष नाम वाणी को गुरु के द्वारा श्रद्धा भवित पूर्वक निरन्तर जपते हैं वे जिज्ञासु परमात्मा में समा 
जाते हूं । . 

गुरु के विना हरि के दर्शन नहीं हो सकते परन्तु गुरु कृपो करके स्वयं दर्शन करा देता है 
सन शक्तिमान परमेश्वर जगत रूप से स्वयं विकसित हो रहा है, जिन लोगों का ऐसा विश्वास है वे 
निर्वाण पद में समा जाते हैं। 
जो विचारवान्‌ होता है वह ईश्वर के साथ चित्त वृत्ति लगाता है तथा गुरु के उपदेश द्वारा 


i | भाव को जला देता है, जो जिज्ञासु शरीर के भीतर ही हरिनाम का जपना एवं जपाना रूप 

व्यापार करते हैं वे नाम के सच्चे खजाने को प्राप्त कर लेते हैं । 

वान्‌ पुरुष का जीवन हरि कीर्तन है और यही श्रेष्ठ कतव्य है इसके द्वारा जिज्ञासु 

का द्वार ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो जिज्ञासु प्रेम में रंगा हुआ है वह हरि के गुणों को 
है और आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। 
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सद्गुरु परमेश्वर का मिलाया हुआ जीव को मिलता है और उसका दिया शब्द उत्तम भाग्य 
से जिज्ञासु के मन में निवास करता है । श्री गरु श्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जो पुरुष 


i> 


हरि के गुणों को गायन करते हैं उन्हें संसार में बडाई प्राप्त होती है। 


~ 


माझ महला ३ 


ग्रापु बंजाए ता सभ किछु पाएं ॥ गुर सबदी सची लिव लाए ॥ 

सषु वणांजहि सचु संघरहि सचु वापारु करावरिश्रा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी हरि गुण ग्रनदिनु गावणिश्रा॥ 

हउ तेरा तू ठाकुरु मेरा सबदि वडिग्राई देवरिश्रा ॥१।। रहाउ 
चेला वखत सभि सुहाइश्रा ॥ जितु सचा मेरे मनि भाइश्रा ॥ । 

सचे सेविये सचु वडिआ्राई गुर किरपा ते सचु पावरिश्रा ॥२॥ 
भाउ भोजनु सतिगुरि तुठ पाए ॥ श्रतरसु चूक हरि रसु मंनि वसाए ॥ 

सचु संतोखु सहज सुखु बाणी पुरे गुरते पावरिणश्रा ॥३॥ ल्‍ 
सतिगुरु न सेवहि मुरख ग्रंथ गवारा ॥ फिरि रोइ किथहु पाइनि मोख दुआरा ॥ 

मरि मरि जंमहि फिरि फिरि श्रावहि जम दरि चोटा खावशिश्रा ॥४॥। 
सबदे सादु जाणहि ता ग्रापु पछाणाहि ॥ निरमल वाणी सबदि वखारहि ॥ 

सचे सेबि सदा सुखु पाइनि नउर्निधि नासु मंनि बसावरिग्रा ।।५॥। 
सो थानु सुहाइग्रा जो हरि मनि भाइग्रा॥ सतसंगति बहि हरि गुण गाइश्रा ॥ 

ग्रनदिनु हरि सालाहहि साचा निरमल नादु वजावरिएश्रा ।।६॥ 
मनमुख खोटी रासि खोटा पासारा ॥ कूड कमावति दुखु लाग भारा ॥ 

भरमे भूले फिरति दिन राती मरि जनम॑हि जनमु गवावरिश्रा ॥७॥ 


सचा साहिबु मे श्रति पिश्रारा ॥ पूरे गुर के सबदि अ्रधारा ॥ 
नानक नामि मिले बडिश्राई दख सुख्‌ सम कार जानशिञ्जा ॥८।।१०।।११। 


श्राप बंञाए ता सभ किछु पाए ॥ गुर सबदी सची लिव लाए॥ 

विचारवान जब श्रापु- परिछिन्न श्रहङ्कार को सर्वथा वंजाए- नष्ट कर देले हैं ता-- 
तब सभ किछु- सवै देवी गुणों को पाए- प्राप्त कर लेते हैं ग्रौर ग्रसबदी- गुरु उपदेश को 
पालन करने वाले पुरुष सचि लिब-- श्रखण्डाकार वृत्ति को प्रति दिन लाए- लगात हैं अर्थात 
आत्म विभोर हो कर सर्वदा समाधिस्थ रहते हँ । 


सु वणांजहि सचु संघरहिं सचु वापार करावरिएञ्रा ।।१॥ 
ऐसे पुरुष सच्चे उपदेश का वणिज करते हैं और सत्य का 


ही संग्रह करते हैं तथा जिज्ञासुय्रों बक कु 
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१) 
से सत्य का ही बापारु_ व्यापार लेन देन प्रति दिन करते कराते हैं । 


हुउ वारी जीउ वारी हरि गुण भ्रनदिनु गावरि्रा ।। 

हउ तेरा तूं ठाकुरु मेरा सबदि वडिग्राई देवरिएग्रा ॥१।।रहाउ॥ 

जो श्रद्धालु श्रनदिनु-- प्रतिदिन हरि गुणों को गावणिग्रा- गायन करते हैं मैं उनके ऊपर 
से मन तन करके वलिहार जाता हूं हे परमेश्वर! मैं तुम्हारा सेवक हूं, और त्‌ं ठाकुरु मेरा- तुम मेरे 
स्वामी हो तथा सबदि बडिग्राई- गुरु के उपदेश द्वारा तुम मुझे बडाई देवाएाञ्रा-- देने वाले हैं । 

वेला वखत सभि सुहाइय्रा ॥ जितु सचा मेरे मनि भाइग्रा ॥ 

मनुष्य जन्म का वेला- सम्पूर्ण समय तभी सुहाइग्रा- शोभायमान होता है जिस वखतु-- 
समय सच्चा परमेश्वर मेरे मन में भाइग्रा-- म्रच्छा लगता है। 

सचे सेविये सचु वडिग्राई गुर किरपा ते सचु पावरिश्रा ।।२।। 

सच्चे ईश्वर की सेवियै-- सेवा एवं उपासना से सच्ची बडिश्राई- प्रतिष्ठा प्राप्त होती है 
परन्तु सचु-- सत्य स्वरूप वाहगुरु परमेश्वर गुरु की कृपा से प्राप्त होता है । 


भाउ भोजनु सतिगुरि तुठ पाएँ ॥ प्रनरसु चूके हरि रसु संनि बसाए ॥ 

जब सद्गुरु तुढे-- प्रसन्न होते हैं तब भाउ भोजनु- प्रेम रूपी भोजन पाए-- प्राप्त हो 
जाता है और हरि रस को मन में वसाए-- वसाने से अनरसु-- संसार के विषय रस चूक निवृत्त 
हो जाते है। 

सचु संतोख सहज सुख्‌ बाणी प्रे ग्र ते पावणिद्रा ॥३॥ 

सत्य एवं सन्तोष तथा सहज सुखु- आत्म सुख ये सभी कुछ बाणी - गुरु उपदेश से प्राप्त 
होते हैं परन्तु वह उपदेशमयी वीणी पुरे गुरते-- ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सदगुरु से पावणिश्रा-- प्राप्त 
होती है। 

सतिगुरु न सेवहि मुरख श्रध गवारा ।। फिरि ोइ किथहु पाइनि सोख दुभ्रारा ॥ 

जो पुरुष सद्गुरु की सेवा नहीं करते वे मूर्ख एवं ग्र ध - ग्रज्ञानी तथा गवारा-- महा मूढ़ 
 _हैंफिर वे मुकति के द्वार ज्ञान को किथहु - कहाँ से पाइनि- प्राप्त करेंगे अर्थात, उन्हें मोक्ष की 

` प्राप्ति केसे श्रौर कहां से हो सकती है । गुरु सेवा के विना अनेक यत्न करने पर भी नहीं हो सकती । 

मरि मरि जंमहि फिरि फिरि गावहिं जमदरि चोटा खावणिग्रा ॥४।। 
महा मूढ़ अज्ञानी पुरुष ग्रात्म ज्ञान के विना भरि मरि जंमहि-- बारम्बार जन्म मरण को 
प्त होते हैं तथा फिरि फिरि- पुनःपुनः श्रावहि-- जन्म को प्राप्त होंगे और यम के दरि- द्वार 
पर चोटों को ग्रर्थात मार पीट को खाबरिएञ्रा-- खाते हैं अर्थात सहन करते हैं । हे गुरु देव! ग्रज्ञानीं 


जो पुरुष सबदि-- गुरु की उपदेश रूपी निर्मल वाणो को बखाणहि-- कथन करते हैं तथा 
उपदेश का सादु जाणहि- स्वाद जानते हैं वे श्रद्धालु श्राप पछाणहि- प्रप्त 
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| आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं । 

सचे सेवि सदा सुख पाइनि नउ निधि नामु मंनि वसावणिश्रा ।।५।। 
र ह्‌ वसावरिणश्रा-- वसाते हैं । 

सो थानु सुहाइ्रा जो हरि मनि भाइश्रा ॥ सतसंगति बहि हरि गुरा गाइश्रा ॥ 

| सो थानु-- वह शरीर सुहाइश्रा- शोभायमान तथा सफल है जो हरि के मन को भाइग्रा-- 
| ग्रच्छा लगता है और सत्सङ्गति में बहि बेठ कर हरि के गुणों को गाइश्रा - गायन करता ह । 
| ग्रनदिनु हरि सालाहहि साचा निरमल नादु वजावणिग्रा ॥६॥ 

श्रद्धालु पुरुष अनदिनु ¬ प्रति दिन साचा- सत्य स्वरूप परमेश्वर की सालाहहि- इलाघा 
करते हैं तथा निरमल नादु-- निर्मल गुरु उपदेश को वजावर्ग्रा-- बजाते हैं ्र्थात_ स्मरण 
करते हुँ । 


| 
| 
| 


मनमुख खोटी रासि खोटा पासारा ॥ कूड़ कमावनि दुखु लागे भारा ॥ 

मनमुख अज्ञानी पुरुषों की श्रद्धा रूपी रासि- राशि पूञ्जी खोटी तुच्छ एवं तामसी है 
और उन्हों के कर्मो का पासारा- श्राडम्बर भी खोटा-- ग्रसत्य एवं तामसी है क्योंकि वे कूड़ 
कम्रावति-- प्रत्येक व्यवहार में झूठ ही बोलते हैं इस लिये उन्हें जन्म मरण का दुखु भारा-- महान 
दुःख प्राप्त होता है । 

भरमे भूले फिरनि दिन राती मरि जनमहि अनमु गवावशिद्रा ॥७॥ 

मनमुख ग्रज्ञानी पुरुष रात्रि दिन भ्रम में भूले हुए इधर उधर व्याकुल हो कर घूमते फिरते 
हैं तथा जनमु गवावरिश्रा- मनुष्य जन्म को निष्फल खोकर मरि जनमहि-- वारम्वार जन्मते 
ग्रौर मरते हैं। _ 

सचा साहिबु मे प्रति पिश्रारा ॥ प्रे गुर कं सबदि भ्रधारा ॥ 

मै- मेरे को सचा साहिबु- सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा भ्रति पिश्रारा- परम प्रिय 
है इस लिये पुरे गुर के _ ब्रह्मतिष्ठ पूर्ण सद्गुरु के सबदि-- उपदेश द्वारा उस अपने प्रभु का 
ग्राधारा-- मैंने आश्रय लिया है। उ 


नानक नामि मिले वडिग्राई दुख सुख सम कर जानरिणप्रा ॥511१०॥११।। 
श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिन विचारवान पुरुषों को नामि-- परमेश्वर 


से मिले बडिश्राई-सम्मान प्राप्त होता है वे श्रद्धालु सुख और दुःख को सम जातते हैं ग्र्थात सुख श्रौर | 
दुःख को श्रपने कर्मो का फल जान कर और आत्मा को त्रिगुणातीत एवं प्रसङ्ग ; निर्लेप समझ कर | 
सदा हर्ष शोक एवं हानि लाभ यादि इन्दों से मुक्त रह कर सबंदा प्रसन्न रहते है। 

भावार्थ -- विचारवात पुरुष जब परिछिन्न अहंकार को सर्वेथा नष्ट कर देते हैं 
गुणों को प्राप्त कर लेते हैं और गुरु उपदेश को घारण करने वाले पुरुष सवदा समा 
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श्रद्धालु पुरुष सच्चे उपदेश का व्यापार करते हैं और सत्य का भी संग्रह करते हैं तथा जिज्ञासओं 
से सत्य का ही लेन देन करते कराते हैं । ड 


जो पुरुष हरि के गुणों को गायन करते हैं मैं उनके ऊपर से मन तन के द्वारा बलिहार जाता 
हं, हे परमेश्वर ! मैं तुम्हारा सेवक हूं और तुम मेरे स्वामी हो तथा गुरु के उपदेश द्वारा तुम मुझे 
बडाई देने वाले हैं, मनुष्य जन्म का समय तब शोभायमान प्रतीत होता है जब परमेश्वर मन में 
अच्छा लगता है ईश्वर की सेवा एवम्‌ उपासना से जीव को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है परन्तु परमेश्वर 
गुरु कृपा से प्राप्त होता है । 
कः जब गुरु प्रसन्न होते है तब प्रेम रूपी भोजन प्राप्त हो जाता है श्रोर हरि रस को मन में 

बसाने से विषय रस निवृत्त हो जाता है, सत्य, सन्तोष तथा श्रात्म सुख गुरु उपदेश से प्राप्त होते हैं . 

परन्तु गुरु की उपदेश वाणी सद्गुरु से प्राप्त होती है । 

जो पुरुष सद्गुरु की सेवा नहीं करते वे मूर्ख एवम्‌ ग्रज्ञानी तथा महा मूढ़ हैं फिर वे ग्रात्म 
ज्ञान को कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के विना अज्ञानी पुरुष बारम्त्रार जन्म मरण को प्राप्त 
होते हैं, और यम के द्वार पर ग्रनेक प्रकार की चोटें खाते हैं । 


i. जो पुरुष गुरु की उपदेश रूपी निर्मल वाणी को कथन करते हैं तथा उसका ग्रास्वादन करते 
® हैं, वे आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, जो मनुष्य ईश्वर की सेवा करते हैं, वे सबंदा सुख को प्राप्त होते 
हैं तथा नव निधि रूप हरि का नाम मन में बसाते हैं । वह शरीर सफल है जो हरि के मनको अच्छा 
लगता है तथा सत्संगति में बैठ कर जो हरि के गुणों को गायन करता है ऐसे श्रद्धालु पुरुष , 
परमेश्‍वर की प्रतिदिन श्लाघा करते हैं तथा गुरु उपदेश को स्मरण करते है । 

अज्ञानी पुरुषों को श्रद्धा रूपी राशि तुच्छ एवं तामसी है श्रौर उन्हों के कर्मों का ग्राडम्बर 
भी भिथ्या है क्योंकि वे प्रत्येक व्यवहार में झूठ ही .बोलते.है इसलिये उन्हें जन्म मरण का महत 
दुःख प्राप्त होता है, मनमुख पुरुष भ्रभ में भूले हुये रात्रि दिन घूमते फिरते हैं तथा मनुष्य जन्म को 
निष्फल खो कर बारम्बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। 
मेरे को नित्य ्रविनाशी परमात्मा परम प्रिय है इसलिये गुरु के उपदेश द्वारा उस. प्रभु का 
आश्रय लिया है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों को परमेश्‍वर से 
[प्त होता है वे पुरुष सुख एवं दु:ख को सम जानते है । 


 माकमहला ३ 
रारी ॥। बिनु नावे सभ भरमि भुलाशी ॥ 
हरिनामु पाइश्रा बिनु सतिगुर कोइ न पार्वाणग्रा ।।१॥ 
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है 


हउ वारी जीउ वारी हरि सेती चितु लावशिज्ना ॥ 
हरि सचा गुर भगती पाईये सहजे मंनि वस्तावशिश्रा ।।१ ॥रहाउ॥ 
सतिगुरु सेवे ता सभ किछु पाए ॥ जेही मनसा करि लागे तेहा फलु पाए ॥ 
सतिगुरु दाता सभना वथू का प्रे भागि मिलावशिश्रा ॥२॥ 
| इहु मएु भेला इकु न घिश्राए ॥श्रंतरि मेलु लागी दूजे भाए ॥ 
5 _ततटि तीरथि दिसंतरि भवे भ्रहंकारी होर्‌ वधेर हउमे मलु लावणिश्रा ॥ ३॥ 
सतिपुरु सेचे ता मलु जाए ॥ जीवतु मरे हरि सिउ चितु लाए ॥ 
हरि निरमलु सचु मेलु न लागे सचि लागै मैलु गवावरिएग्रा ।।४॥। 
वाभु गुरु है श्रंध गुबारा ॥ भ्रमि्रानी ग्रंधा भ्र घु श्र धारा ॥ 
| बिसटा के कीड़े बिसटा कमावहि फिरि बिसटा माहि पचावरिश्रा ।।५।। 
| सुकते सेवे भुकता होवे ॥ हउसै ममता सबदे खोवै ॥ 
| श्रनदिनु हरि जीउ सचा सेवी पूरे भागि गुरु पावशिश्रा ॥६२। 
| श्रापे बखसे सेलि मिलाए ॥ प्रे गुर ते नामु निधि पाए ॥ 
: सचे नामि सदा मनु सचा सचु सेवे दुखु गवावरिग्रा ॥७॥ 
सदा हजूरि दुरि न जाशाहु॥ गुर सब्रदी हरि श्र तरि पछाणाहु | 
नानक नामि मिले वडिग्राई प्रे गुर ते पावशिश्रा ।।८।।११।१२॥ = जुट 


तेरीश्रा खाशी तेरीग्रा बाणी॥ बिनु नाव सभ भरमि भुलाणी ।। कु 
हे परमेश्वर ! खाशी-- ग्रण्डजादि चारों खानियां तेरीग्रा-- आ्रपकी बनाई हुई हैं और 
उन खानियों का बाणी -- विभिन्न प्रकार श्रर्थात्‌ नाना प्रकार के रूप रंग वाले बते हुए जीव जन्तु 2: 
तेरे ही बनाये हुए हैं परन्तु हरिनाम के विना चारों खानियों की सम्पूर्ण सृष्टि भरमि भुलाशी- म 
भ्रम में भूली हुई है । त 
। गुर सेवा ते हरिनामु पाइश्रा बिनु सतिगुर कोइ न पार्वारग्रा ।।१॥। ही 
। श्रद्धालु पुरुष को गुरु की सेवा से हरिनाम प्राप्त होता है परन्तु ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के विना | 
| हरिनाम को कोई न पावणिश्रा- प्राप्त नही कर सकता । a 
हउ वारी जीउ वारी हरि सेती चितु लावशिश्रा ॥ 
हरि सचा गुर भगती पाईयै सहजे मंनि वसाबरिग्रा ॥१॥ रहाउ॥ 


जैसी मनसा- इच्छा करके ल 


ड 
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सतिगुरु दाता सभना वथ्‌ का प्रे भागि मिलावरिग्रा ॥२॥ 

पुणं सद्गुरु सभना वधू का- सभी वस्तुश्रों के महान दाता हैं परन्तु ऐसा गुरु श्रद्धालु पुरुष 
को पूरे भागि-- बड़े उत्तम भाग्य से मिलावणिग्रा- मिलता है । 

इहु मनु मैला इकु न धिश्राए ॥ श्र तरि मैलु लागी बहु दूजे भाए ॥ 

इहु- यह मैला ग्रशुद्ध मत इकु न विश्वाए - एक ग्रद्वितीय परमेश्वर का ध्यान नहीं करता 
क्योंकि प्रंतरि-- हृदय में दुजे भाए- द्वत भाव की बहु-- बहुत सी मैल लागी-- लगो हुई है । 

तटि तीरथि दिसंतरि भवे अहंकारी होरु वधेरे हउमै मलु लावरिग्रा ॥३।। 

पुण्य जनक कर्म समझ कर दिसंतरि- देश देशान्तरों में स्थित तीर्थो पर और पवित्र माने 
हुए नदी सरोवरों के तट पर भवे-घूमता फिरता है, ऐसा करने से यह जीव श्रहंकारी हो जाता है कि 
मैने बद्रिनाथ, जगन्नाथ आदि बड़े बड़े तीर्थो की यात्रा की है इस प्रकार श्रहकार की मैल को और 
अधिक लगा लेता है भ्रथवा यह ग्रहंकारी मन तटि तीरथि-- तीर्थो के किनारे ग्रौर दिसंतरि - देश 
देशान्तरों में भवे-भ्रमण करता है इसलिये अहंकार की मेल को होरु वधेरे--ग्रौर अधिक लगा लेता 
है । ग्रब मन की मेल निवृत्ति का उपाय श्री गुरुदेव जी बताते हैं। 


सतिगुर्‌ सेवे ता मलु जाए ॥ जीवतु मरे हरि सिउ चितु लाए ॥ 

जब थद्धावान मनुष्य सद्गुरु की सेवा करता है तब उसके मन में सलु जाए- अहंकार को 
मल दुर हो जाती है श्रौर जीवतु मरे-- ग्रहंकार को त्याग कर हरि सिउ-- प्रभ्‌ के साथ चित्त लगा 
लेता है । 


हरि निरमलु सचु मैलु न लागै सचि लागै मेलु गवावशिश्रा ।४।। 


निरसलु सचु-- शुद्ध सत्य स्वरूप हरि को किसी भी प्रकार की मैल न लागै-- स्पर्श नहीं 
कर सकती जो श्रद्धालु पुरुष सचि लागे-- अ्रविनाशी हरि की सेवा में लगे हैं उन्होंने सभी प्रकार 
की मेल को गवावरिभ्रा-- टूर कर दिया हे । 


बाभु गुरु है श्रंध गुबारा ॥ भ्रगिञ्रानी अर घा ग्र धु अ्र धारा ॥। 


जीव को बाभु गुरु गुरु के विना ग्ध गुबारा- गाढ़ान्धकार होता है, ज्ञान न होने के 
कारण अज्ञानी पुरुष न्धा माना गया है तथा अज्ञान के गाढ़ान्धकार से उसके चारों ओर ग्रु 
अंधारा-- घोर भ्रन्धकार छाया रहता है । 


क बिसटा के कोडे बिसटा कमावहि फिरि बिसटा माहि पचावरिएश्रा ।।५।। 

. जैसे बिसटा के कीड़े विष्ठा के कृमि जन्मते ही बिसटा कमावहि-- विष्ठा में रुचि रखते 

उसी में ही पचाबरिद्रा- सड़ गल कर मर जाते हैं वैसे ही अज्ञानी जीव अहंकार के घोर 
अशुभ कस करते हैं और बुरी भावनाओं से ही परि पुष्ट होते हैं इसलिये अशुभ 

आकर्षण से बारम्बार जन्मते मरते रहते हैं । 
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मुकते सेवे मुकता होवे ॥। हउमै ममता सबदे खोवे । 

सबदे - गुरु के उपदेश द्वारा हउमै- ग्रहंता ममता को खोवै-- दुर करके जो श्रद्धालु पुरुष 
सुकते- जीवन मुक्त सद्गुरु की सेवे- सेवा करता है वह पुरुष स्वयं भी मुक्त हो जाता है। 

श्रनदिनु हरि जीउ सचा सेवी पूरै भागि गुरु पावशिश्रा ।।६।। 

पूरं भागि-- उत्तम भाग्य से सद्गुरु को प्राप्त करके श्रनदिनु-- प्रतिदिन सच्चे हरि की 
श्रद्धावान पुरुष सेवा करते हैं। 

ग्रापे बखसे मेलि मिलाए ॥ पूरे गुर ते नामु निधि पाए ॥ 


जिस पुरुष को परमेश्वर सत्संगति के मेल में मिलाए मिला कर आप बखसे- क्षमा कर 
देता है वह पूरुष पूरे गुर ते-- पूर्ण सदगुरु से नाम रूपी निधि को पाए- प्राप्त करता है । 
सचे नामि सदा मनु सचा सचु सेवे दुखु गवावशिग्रा ॥७। 
उस विचारवान्‌ पुरुष का मन सचे नामि सत्य स्वरूप परमेश्‍वर को पाकर सर्वदा सच्चा 
हो जाता है तथा सचु सेवे सत्य के सेवन से वह पुरुष समस्त दुःखों को गवावणिश्रा- दूर कर 
देता है । र 
सदा हजूरि दूरि न जाणहु ॥ गुर सबदी हरि ग्रंतरि पछाणहु ॥ 
वह परिपूर्ण परमेश्वर सर्वदा हजूरि-- भ्रति समीप है उसे दूर न जाणहु- नहीं जानना 
चाहिये किन्तु गुरु के उपदेश द्वारा हरि को श्रतरि- हृदय में ही पछाणहु- पहिचानने की चेष्टा 
करनी चाहिये । br [ 
नानक नामि मिले वडिश्राई पूरे गुर ते पावशिश्रा ॥८।११।।१२॥ 
श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि नाम की ग्राराधना से लोक परलोक में जीव... 
को मिले वडिश्राई-- मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है परन्तु वह हरिनाम ब्रह्म निष्ठ पुर्ण सद्गुरु सेही 
जिज्ञासु पुरुष को पार्वाणा्रा- प्राप्त होता है । 
भावार्थ-- है परमात्मन्‌ ! ग्रण्डजादि चारों खानियां आपकी बनाई हुई हैं और उन खानियों 
में नाना प्रकार के रूप रंग वाले जीव जन्तु आपके ही बनाए हुए हैं परन्तु हरिनाम के विना सम 
सृष्टि भ्रम में भूली हुई है, श्रद्धालु पुरुष को गुरु की सेवा से लाभ प्राप्त होता है परन्तु गुरु के 
नाम को कोई प्राप्त नहीं कर सकता । 
जो जिज्ञासु हरि के साथ चित्त लगाते हैं मैं उन पर 
ईइवर गुरु भक्ति द्वारा प्राप्त होता है इसलिये भवत लोग हरि 
हें जब जीव गुरु की सेवा करता है तब 02. कुछ प्राप्त कर लेता है परन्तु जेसी 
है वेसा ही फल प्राप्त होता है, सद्गुरु सभी वस्तुओं के महान दाता हैं परन्तु 
से प्राप्त होता है। | 


। ३) 
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यह अशुद्ध मत परमेश्वर का ध्यान नहीं करता क्योंकि इसे रेत भावना की बहुत सो मैल 
लगी हुई है, देश देशान्तरों में स्थित तीर्थो पर्‌ और पवित्र माने हुए नदी सरोवरों के तट पर यह 
जीव घुमता फिरता है ऐसा करने से इसे श्रहंकार हो जाता है इस प्रकार ग्रहंकार की मेल को और 
अधिक लगा लेता है । 

जब मनुष्य गुरु की सेवा करता है तब मन से अ्रहंकार की मैल दूर हो जाती है और प्रभू के 
साथ चित्त लगा लेता है, परमेश्वर को किसी प्रकार की मेल स्पर्श नहीं कर सकती जो पुरुष हरि 
की सेवा करते हैं वे सभी प्रकार की मैल को दूर कर देते हैं । 

जीव गुरु के विना गाढ़ान्धकार में रहता है इसलिये अज्ञानी पुरुष ग्रन्था माना गया है 
अ्रज्ञानान्धकार से जीव के चारों ओर ग्रन्धेरा छाया रहता है, जैसे विष्ठा के कमि जन्मते ही बिष्ठा 
में रुचि रखते हैं श्रौर उसी में मर जाते हैं वैसे ही अज्ञानी जीव अ्रहंकार के ग्रन्धकार में ग्रशुभ कर्म 
करते हैं और वासनाओ्रों के प्राकर्षण से बारम्बार जन्मते मरते रहते हैं । 


गुरु के उपदेश द्वारा ग्रहंता ममता को दूर करके जो पुरुष सद्गुरु की सेवा करता है वह मुक्त 


हो जाता है, उत्तम भाग्य से सद्गुरु को प्राप्त करके श्रद्धावान पुरुष हरि की सेवा करते हैं। 

जिस पुरुष को परमेश्वर सत्संगति में मिला कर क्षमा कर देता है, वह पूर्ण सदुगुरु से नाम 
रूपी निधि को प्राप्त करता है- उस पुरुष का मन परमेश्वर को पा कर सच्चा हो जाता है तथा 
सत्य सेवन के प्रभाव से समस्त दुःखों से छूट जाता है । 

परिपूर्ण परमेश्वर हमारे भ्रति समीप है उसे दूर नहीं समझना चाहिये गुरु के उपदेश द्वारा 
हरि को हृदय में पहचानने की चेष्टा करनी चाहिये । 


श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम की आराधना से जीव को लोक 


` परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है परन्तु हरिनाम पूर्ण सद्गुरु से जिज्ञासु को प्राप्त होता है । 


क साझ महला ३ 
 ऐवेसाचेमुश्रागेसाचे।। मनु सचा सचे सबदि राचे ॥ 
सचा सेवहि सचु कमावहि सचो सचु कमावरिश्रा ।।१॥। 

 हृउवारीजीउ वारी सचा नामु संनि वसावशिश्रा ॥ 
क ` सचे सेवहि सचि समावहि सचे के गुण गावरिश्रा ।।१॥रहाउ॥ 
पढ्हि सादु न पावहि॥। दूजे भाइ माइथ्रा मनु भरमावहि ॥ 
 माइझ्ामोहिसभ सुधि गवाई करि अवगरण पछोताबणिश्रा ।।२॥ 
अलु पाए ॥ हरि का नामु मंनि बसाए ॥ 
. सबदि मरे मतु सारे प्रपुना मुकतो का दरु पाव शिश्रा ।।३।। 
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मन से सत्य की साधता नहीं हो सकती । 
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किलविख काटे क्रोध निवारे ॥ गुर का सबद्‌ रखे उरधारे ॥ 

सचि रते सदा बेरागी हउमें मारि मिलावरिश्रा ।४।। 
प्रंतरि रतनु मिले मिलाइश्रा ॥ त्रिबिधि मनसा त्रिब्रिधि माइश्रा ।। 

पढि पढि पंडित मोनी थके चउथे पद की सार न पावरिश्रा ॥५॥ 
श्रापे रंगे रंगु चढ़ाए॥ से जन राते गुर सबदि रंगाए ॥ 

हरि रंगु चढिग्ना श्रति भ्रपारा हरि रसि रसि गुणा गावणिश्रा ॥६॥ 
गुरमुखि रिधि सिधि सचु संजमु सोई ।। गुरमुखि गिश्रानु नामि मुकति होई ॥ 

गुरमुखि कार सचु कमावहि सचे सचि समावरशिश्रा ।।७॥। 
गुरमृखि थापे थापि उथापे॥ गुरमुखि जाति पति सभु श्रापे ॥ 

नानक गुरमुखि नाम्‌ धिग्राए॥ नामे नामि समावरिश्रा ।।८।।१२।१३। 


प्राककथन- जिन प्रेमियों को परमेश्वर ने सम्मान प्रदान किया है उन्हों की महिमा श्री गुरु 
देव जी निरूपण करते हैं। 

ऐथे साचे सु श्राग साचे ।। मनु सचा सचे सबदि राचे ॥ 

वे सत्पुरुष ऐथे- इस लोक में श्रेष्ठ एवं सच्चे हैं तथा श्रागै- परलोक में भी सच्चे और 
पवित्र हैं उन्हों का मन भी सच्चा एवं पवित्र है जो गुरु के सचे सबदि-- सच्चे उपदेश में राचे-- तत्पर 
होकर लगे रहते हैं । $ 

सचा सेवहि सचु कमावहि सचो सचु कमावरिश्रा ॥१॥ 

शरीर से सत्य की एवं सत्यवादी पुरुषों की सेवा करते हैं और वाणी से भी सचु कमावहि-- 
सत्य की साधना करते हैं अर्थात सत्य सम्भाषण करते हैं तथा मन से सचो-- निश्चय ही सचु-- 
सच्चे नाम को कमावशिश्रा-- जपते हैं अर्थात्‌ मन से निरन्तर सत्य हीं सत्य का चिन्तन करते हैं । 


हउ वारी जीउ वारी सचा नामु मंनि वसावरिश्रां ॥१॥॥ 
सचे सेवहि सचि समावहि सचे के गुण गावरिश्रा॥१॥ रहाउ ॥ हे 
जो श्रद्धावान पुरुष सच्चे ताम को मन में वसावरिणिश्रा- वसाते हैं श्रौर सचे के- सत्य स्वरूप 
ईश्वर के गुणों को गावणिश्रा-_ गायन करते हैं तथा सचे सेवहि-- सत्य स्वरूप ईश्वर का पूजन सेवन आ 
करते हैं और सचि समावहि- श्रविनाशी परमेश्वर में जो श्रद्धालु समा जाते हैं उनके ऊपर हउ वारी हे 
जीउ वारी-- मैं मन वाणी से बलिहार जाता हू । यु 
पंडित पढ़हि साढु न पावहि ॥ दूजे भाइ माइश्ना मनु भरमावहि॥ SE 
पण्डित लोग शास्त्रों को प्रतिदिन पढ़हि- पढ़ते पढाते हैं परन्तु हरि रस का स्वाद नपा 
प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि दूजे भाइ इत भाव से मन को माया भरमावहि- भ्रमण कराती । 


अर्थात माया प्राप्ति के लिये उनका मन अत्यन्त लालायित रहता है इसलिये चञ्चल और 
र २77 उद त 
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साइश्ा मोहि सभ सुधि गवाई करि ग्रवगण पछोतावरिग्ना ।।२॥ 
मायो के मोह ने पण्डितों की सभ सुधि- सारी विवेक शक्ति को गवाई- गंवा दिया है 
अर्थात तिरोहित कर दिया है इसलिये शास्त्र एवं लोक विरुद्ध करि श्रवगणा- अवगुणों को करते 
ऐसा करने से अन्त के समय पछोतार्वाणग्रा- पश्चात्ताप करते हैं । 


a 12 


सतिगुरु मिले ता ततु पाए ॥ हरि का नामु मंनि बसाए ॥ 

जब श्रद्धालु पुरुष को सद्गुरु मिलते हैं तब हरि का नाम मन में बसाए-- निवास करता है 
और ततु पाए-- सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है । 

सबदि मरे मनु मारे श्रपुना सुकती का दरु पावरिश्रा ॥३॥ 

सबदि- जो गुरु उपदेश के द्वारा अपने मन को मारे- मारता है ग्रर्थात्‌ मनोनिग्रह 
करता है वह मरे- देहाभिमान से रहित हो जाता है तथा मुक्ति के दरु-- द्वार ज्ञान को पवरिश्ना- 
प्राप्त हो जाता है। 

किलविख काटे क्रोध निवारे ॥ गुर का सबदु रख उरधारे।। 

जो पुरुष किलविख-- पापों को काट कर अर्थात दूर करके क्रोध को निवारण करता है और 
गुरु के सबदु-- उपदेश को रखे उरधारे -- हृदय में धारण करता है । 


सचि रते सदा बेरागी हउमै मारि मिलावणिग्रा ।।४॥। 

ऐसे पुरुष सचि रते-- सत्य स्वरूप ईश्वर में मग्न रहते हैं तथा सर्वदा बेरागी-- संसार से 
उपराम रहते हैं एवं हडमैं भारि- प्रहंकार को मार कर ग्रर्थात्‌ ग्रहंता ममता को निवृत्त करके स्वयं 
परमेश्वर में मिल जाते हैं और भ्रन्य अधिकारी पुरुषों को मिलावश्िश्रा-- मिला लेते हैं । 

अंतरि रतनु मिले मिलाइग्रा ॥ त्रिबिधि मनसा त्रिबिधि माइश्रा ।। 

रतनु-- साक्षी चेतन्य एवं परमेश्वर श्रंतरि-- भ्रन्तःकरण में ही विद्यमान है, परन्तु वह गुरु 
का मिलाया हुआ साधन सम्पन्न ग्रधिकारी को मिले-- मिलता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है क्योंकि गुरु 
के चिना त्रिबिधि माइभ्रा- त्रिगुणात्मक माया में लग कर यह जीव त्रिविधि मनसा-- धन पुत्र वित्त 
इन तीन प्रकार की इच्छाओं के ग्रधीन हो जाता है । 


पढि पढि पंडित सोनी थके चउथे पद को सार न पार्वाणग्रा ॥५।। 
पण्डित लोग शास्त्रों का पढ़ि पढि-- पठन पाठन करते हुये तथा मौनी महात्मा मौन धारण 
करके थके- शान्त एवं क्लान्त हो गये हैं अर्थात्‌ संयम नियम करते हुए उदास एवं निराश हो गये हैं 
परन्तु सद्गुरु के विना ये लोग चउथे पद-- तुरीय पद आत्मा के सार-- तत्त्व को न पावरिश्रा-- 
प्राप्त नहीं हो सकते । 


कोट न 


झापे रंगे रंगु चढाए ।। से जन राते गुर सबदि रंगाए ॥ 
जिन को आपे- स्वयं परमेश्वर ने प्रेम का रंगु चढ़ाए-- रंग चढ़ा कर आनन्द में रंगुन 
वे ही पुरुष गुर सबदि-- गुरु के उपदेश में रंगाए-- रंगे हुए निरन्तर राते-- मग्न 
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रहते हैं । 

हरि रंगु चढिग्रा भ्रति अपारा हरि रसि रसि गुणा गावशिञ्रा ॥६।! 5 

उन पुरुषों को हरि का रंग श्रति श्रपारा-- अत्यधिक मात्रा में चढ़ गया है इसलिये हरि के 
रसि-- प्रेम में रसि- आर्द्री भूत हुए हरि के गुणों को प्रतिदिन गावरिञ्रा-- गायन करते हैं ग्रर्थात 
अस स द्रवाभूत हो कर ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं । 

गुरमुखि रिधि सिधि सचु संजमु सोई ॥ गुरमुखि गिश्रानु नामि मुकति होई ॥ 

गुरुमुखि-- विचारवान पुरुष ऋद्धि सिद्धि एवं संयम सचु-- सत्य स्वरूप ईश्वर के एक नाम 
का हा मानता हं तथा गुरुमूख पुरुषों की मूक्ति नाम को स्मरण करके ज्ञान द्वारा होती है । 

अथवा --गुरमुख जञानवान को जो सत्य -स्वरूप परमेश्वर के नाम की प्राप्ति होती है वही 
उसकी ऋद्धि सिद्धि रूप विभूति और संयम है, गुरुमुख विचारवान को ज्ञान और मुक्ति भी नाम में 
विद्यमान दिखाई देती है । 

गुरभुखि कार सचु कमावहि सचे सचि समावरिद्रा ॥७॥ _ 

गुरमुख विचारशील पुरुष सच्ची भक्ति रूपी कार-- कर्म एवं सेवा कमावहि- करते हैं 
इसलिये सचि निश्चय ही सचे- सत्य स्वरूप ईश्वर में वे समावरिश्रा- समा जाते हैं । 


गुरमृखि थापे थापि उथापे ॥ गुरमुखि जाति पति सभु आपे ।। 
गुरमुख-- विचारवान पुरुषों का ऐसा निश्चय है कि श्रापे-- स्वयं ही परमेश्वर समस्त विश्व 
को थापे-- उत्पन्त करता है और श्रापही सृष्टि की थापि पालना करता है तथा स्वयं ही उथापे- 
[हार करता है। गुरुम्‌ख विचारवान पुरुषों की जाति एवं पाति सभी कुछ हरि श्राप ही है ऐसी 
विचारवानों की भावना होती है । 
नानक गुरमुखि नामु घिश्राए ॥ नामे नामि समावरिश्रा ॥८।।१२।१३॥ 
श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि गुरुमुख पुरुष हरिनाम का स्मरण करते हैं तथा 
नाम को जपकर नामि समावणिश्चा- ईश्वर में समा जाते 
भावार्थ-- वे सत्परुष महात्मा इस लोक में सच्चे हैं तथा परलोक में भी सच्चे और पवित्र 
हैं उन्हों का मन भी सच्चा है जो सच्चे उपदेश में लगे रहते हैं, श्रौर शरीर से सत्यवादी पुरुषों 
की सेवा करते हैं तथा वाणी से सत्य की साधना करते हैं और मन से नाम को जपते हैं । न 


जो श्रद्धाल परुष नाम को मन में बसाते हैं और ईश्वर के गुणों को गायन 


४ 


जाता हूं । 
पंडित लोग शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हैं परन्तु हरि रस का स्वाद प्राप्त 
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जाती है इसलिये शास्त्र एवं लोक विरुद्ध अवगुणो को करते हैं, ऐसा करने से ग्रन्त के समय पश्चात्ताप 
करते हैं । 

जब श्रद्धालु को सद्गुरु मिलते हैं तब उसके मन में हरि का नाम निवास करता है, जो गुरु 
उपदेश के द्वारा मनोनिग्रह करता है वह देह के श्रभिमान से रहित हो जाता है तथा ग्रात्म ज्ञान को 
प्राप्त कर लेता है । 

जो पुरुष पापों को दूर करके क्रोध को निवारण करता है श्रौर गुरु के उपदेश को हृदय में 
धारण करता है ऐसे पुरुष ईश्वर चिन्तन में मग्न रहते हैं श्रौर भ्रहंता ममता को निवृत्त करके ईश्वर 
में लीन हो जाते हैं और ग्रन्य अधिकारी पूरुषों को भी प्रभु के साथ मिला लेते हैं । 

साक्षी चैतन्य एवं परमेश्वर ग्रन्तःकरण में ही विद्यमान है परन्तु वह श्रधिकारी को गुरु द्वारा 
प्राप्त होता है, पण्डित लोग शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए और मौनी महात्मा मौन धारण करके 
थक गये हैं परन्तु सद्गुरु के विना तुरीय आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकते । 

जिच्हों को ईश्वर ने प्रेम का रंग चढ़ाकर आनन्द में रंग दिया है वे ही पुरुष गुरु के उपदेश 
से रङ्गे हुए निरन्तर मग्न रहते हैं, जिन पुरुषों को अ्रधिक मात्रा में हरि का रंग चढ़ गया है वे मनुष्य 
प्रेम से द्रवीभूत होकर हरि के गुणों को गायन करते हैं । 

विचारवान पुरुष ऋद्धि श्रौर सिद्धि केवल एक ईश्वर के नाम को ही जानता है तथा गुरुमुख 
पुरुषों की मुक्ति नाम को स्मरण करके ज्ञान द्वारा होती है, विचारवान पूरुष प्रभु की भक्ति रूपी सेवा 
करते हैं इसलिये वे ईश्वर में समा जाते हैं। छ xd 

विचारवान पुरुषों का ऐसा निश्चय है कि स्वयं ही परमेश्वर विश्व को उत्पन्न करता है और 
गाप ही उसकी पालना करता है तथा स्वयं ही संहार करता है, गुरुमुख पुरुषों की जाति एवं पाति 
सभी कुछ हरि श्राप ही है। 

श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि गुरुमुख पुरुष हरिनाम का स्मरण करते हैं तथा 
र नाम को जपकर ईश्वर में लीन हो जाते हैं । 


Se वि 


हु. माझ महला ३ 
तपति परलउ सबदे होवे ।। सबदे ही फिरि ओपति होव ॥ 

0. गुरमुखि वरते सञ्च ्रापे सचा गुरमुखि उपाइ समावरिणश्रा ॥1१॥ 
जीउ बारी गुरु पूरा मनि बसावरिएझ्ा ॥ 

गुर ते साति भगति करे दिनु रातो गुण कहि गुणी समावणिश्रा ।।१।। रहाउ।। 
गुरमुखि पारी ॥। गुरमुखि पवणु वेसंतरु खेले विडाणी ॥ 
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७ सो निगुरा जो मरि मरि जंमै निगुरे आवण जावरिश्रा ॥२॥ 
तिनि करते इकु खेलु रचाइआ ॥ काइग्रा सरोरे विचि सभु किछु पाइग्रा ॥ 
सबदि भेदि कोई महलु पाए महले महलि बुलाबणिग्रा ॥३।। 
सचा साहु सचे वणजारे ॥ सचु वणांजहि गुर हेति श्रपारे॥ 
सचु विहाझहि सचु कमावहि सचो सचु कमावरिश्रा ॥४।। 
बिनु रासी को वथु किउ पाए ॥ मनमुख भूले लोक सबाए ॥ 
बिनु रासी सभ खाली चले खाली जाइ दुखु पार्वाणश्रा ॥५॥ 
इकि सचु वरांजहि गुर सबदि पिश्रारे ॥ श्राप तरहि सगले कुल तारे ॥ 
| आए से परवाणु होए मिलि प्रीतम सुखु पावरिग्रा ।।॥६॥ 
श्रंतरि वसतु मूढ़ा बाहरु भाले ॥ मनमुख श्रंधे फिरहि बेताले ॥ 
जिथे वथु होवे तिथहु कोइ न पावे मनमुख भरमि भुलावणिश्ना |७॥ 
आपे देवे सदि बुलाए ॥ महली महलि सहज सुखु पाए ॥ ४; 
नानक नामि मिले वडिश्राई आ्रापे सुणि सुरि धिश्रावशिश्रा ॥511१ ३।। १४ 
प्रावकथन-- जो ज्ञानवान पुरुष सवेदा परमेश्वर में लीन रहते हैं उन्हो का निश्चय श्री 
गुरु देव जी निरूपण करते हैं। 
उतपति परलउ सबदे होवे ।। सबदे ही फिरि श्रोपति होवे॥ 
उत्पत्ति और परलउ-- प्रलय सबदे होबे-- परमेइवर से होती है प्रलय के पश्चात्‌ फिर 
श्रोपति होवे-- उत्पत्ति भी शब्द ब्रह्म से होती है । 
गुरमुखि वरते सभु श्रापे सचा गुरमुखि उपाइ समावणिश्रा ॥ १॥ 
गुरुमुख विचारवान ऐसा समभते हैं कि सचा- सत्य स्वरूप परमेश्वर सभु श्रापे- ग्रापही 
सर्वरूप हो कर सर्वत्र बरतै- दिखाई दे रहा है क्योंकि गुरुमुख पुरुषों के निश्चय में आपही परमेश्वर 
सम्पूर्ण सृष्टि की उपाइ-- उत्पत्ति करके पुनः समावरिग्रा - संहार करता है । 
हउ वारी जीउ वारी गुरु पूरा मंनि वसावरिश्रा ॥ 
गुर ते साति भगति करे दिनु राती गुणा कहि गुरी समावरिपश्रा ।। १।।रहाउ॥ 
मैं उनके ऊपर से बलिहार जाता हूं नो ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु को मत में वसावशिश्रा-- 
वसाते हैं और गुरु द्वारा रात्रि दिन भक्ति करते हैं तथा शान्त स्वरूप हैं एवं हरि के गुण कहि- गुणों 
को गायन करके गुरणी-- परमेश्वर में समावरिणश्रा- समा जाते हैं । 
गुरमुख धरती गुरमुलि पाणी ॥ गुरमुखि पवणु बेसंतरु खेले बिडाशी। . १ 
राखि ऐसा समभते हैं कि परमात्मा आप ही घरती-- पुथिवी एवं पानी | 
ग्रौर बैसंतरु अग्नि में विडाशि-- आश्‍चर्य रूप से अनेक प्रकार की खेलै- क्रीड़ा कर रहा. 
अथवा पृथिवी जलादि पञ्च महाभूत एवम्‌ भौतिक रूप हो कर परमेश्वर स्वयं : 


का 
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करने वाली ग्रनेक प्रकार की लीलाएं कर रहा है । यटा गुरुषुल विचारवान पुरुष पृथिवी की क्षमा 
और जल की शीतलता तथा वायु की समदर्शिता एवं श्रग्नि की शीत निवारकता और आकाश की 
असङ्गता आदि उत्तम गुणों को धारण करके आाइचये स्वरूप परमेश्वर के साथ अहोरात्र क्रीडा 
करता है। ४ 

सो निगुरा जो मरि मरि जंसें निगुरे आवरण जावरिश्रा ।२॥ 

जो मनमुख पुरुष निगुरा- गुरु से रहित है सो- वह मरि मरि जंमै-- बारम्बार जन्म 
प्रौर मरण को प्राप्त होता है क्योंकि निगुरे- गुरु दीक्षा से रहित पुरुष ही संसार में श्रावण 
जावशिग्रा-- बारम्बार ग्राते हैं और जाते हैं अर्थात अतेक योनियो में जन्म ले कर विविध दुःखों 
का अनुभव करते हैं । 

तिति करते इकु खेलु रचाइग्रा ॥ काईग्रा सरीरे विचि सभु किछु पाइश्रा ॥ 

उस सृष्टि कर्ता परमेश्वर ने इकु खेलु-- एक खेल के समान अर्थात्‌ लोलात्मक मिश्या 

जगत को रचाइश्रा- बनाया है तथा काइश्रा- बुद्धि और सरीरे बिचि स्थूल शरीर में सभ किछु 

सभी देवी गुण एवं चेतन्यसत्ता को पाइझ्ा- पा दिया है। 


सबदि भेदि कोई महलु पाए महले महलि बुलावणिश्रा ॥३॥ 

सबदि महा वाक्य रूप शब्द के भेदि-- ज्ञान द्वारा कोई विरला ही साधन सम्पन्न श्रधि- 
कारी महलु पाए स्वस्वरूप को प्राप्त करता है, पुनः महले- स्वस्वरूप प्राप्ति वाले ज्ञानवान 
अन्य भ्रधिकारी पुरुषों को भी महलि-- स्वरूप में बुलाबरिग्रा-- बुला लेते हैं श्र्यात उपदेश द्वारा 
स्वस्वरूप की प्राप्ति करा देते है । 


सचा साहु सचे वणाजारे ॥ सचु बरांजहि गुर हेति श्रपारे ॥ 
साहु- ब्रह्म वेत्ता सद्गुरु सच्चा है क्योंकि वह सत्य वस्तु को विक्रय करता है और उससे 
वणजारे- खरीदने वाले जिज्ञासु भी सच्चे हैं क्योंकि वे सच्ची वस्तु को खरीदते हैं, गुरु के साथ जो 
हेति श्रपारे-- अपार प्रेम है उस के द्वारा जिज्ञासु पुरुष सचु वएांजहि- सत्य वस्तु को खरीदते हैं । 
सचु विहाझहि सचु कमावहि सचे सचु कमावरिश्रा ।।४।। 
जो जिज्ञासु सद्गुरु से सचु बिहाभहि-- सत्य वस्तु को खरीदते हैं वे सचु कमाबहि- सत्य 
की कमाई करते हैं । अर्थात्‌ सत्य का लाभ उठाते हैं पुनः सचे सचु- केवल सत्य ही सत्य को 
कसावरिश्रा- कमते हैं प्रर्थात्‌ व्यापक सत्य की प्राप्ति वाले हो जाते हैं । 
बिनु रासी को वथु किउ पाए ॥ मनमुख भूले लोक सवाए ॥ 
_सवाए- सभी मनमुख लोग भूले हुए हैं क्योंकि वे बिनु रासी-_ श्रद्धा रूपी पूछजी के विता 
वस्तु रूपी वथु-- सौदे को किउ पाए-- किस प्रकार खरीद सकते हैं। 
बिनु रासी सभ खाली चले खाली जाइ डुखु पावरिणश्ना ॥५॥ , 
[नी मनष्य बिनु रासो-- श्रद्धा रूपी राशि के विना ब्रह्म वेत्ता सद्गुरु से आत्म वस्तु 
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दा. 03 खरीद नहीं सकते इसलिये संसार से सभी मनमुख पुरुष खाली चले- खाली हाथ चले _ 
जात ह खाली हाथ जाने वाले मनमुख पुष परलोक में महान दुःख को पावशिग्रा - 
प्राप्त करते हैं । क 

इकि सचु वणंजहि गुर सबदि पिश्रारे ॥ आप तरहि सगले कुल तारे ॥। 

गुरु शब्द के विश्रारे-- प्रेमी इकि-- कुछ सत्पुरुष महातमा सबु वशांजहि— गुरु से सच्चे नाम 
को खरीदते हैं ग्रर्थात्‌ प्रतिदिन भगवद्भक्ति करते हैं जिसके द्वारा श्राप तरहि - स्वयं कल्याण के 
भागी होते हैँ और सगले कुल तारे- नाम के प्रताप से अपनी कुल के सभी जीवों का उद्धार 
कर देते है । 

आए से परवाझु होए मिलि प्रीतम सुखु पावरिश्रा ॥६॥ 

श्राएं से- उन प्रभू प्रेमी श्रेष्ठ पुरुषों का संसार में श्राना परवाणु होए- प्रमाणित एवं 
सफल है जिन्हों ने मिलि प्रीतम प्रियतम परमात्मा को मिल कर सुखु पाबरिश्रा— नित्य सुख को 
प्राप्त कर लिया है। 

ग्रंतरि बसतु मूढ़ा बाहरु भाले ॥ मनमुख अंधे फिरहि बेताले ॥ 

बेताले- भूत प्रेतों के समान विक्षिप्त वृत्ति वाले मनमुख ग्रन्धे ग्रज्ञानी इधर उधर 
फिरहि- प्रशान्त चित्त से उस मूढ़ के समान भटकते फिरते हैं जिसकी श्रतरि बसतु- खोई 


हुई वस्तु भीतर पड़ी है परन्तु मूर्खता वश उसे बाहरु भाले- घर से बाहर ढूंढता फिरला है। 


जिथे वथु होवे तिथहु कोइ न पावे मनमुख भरमि भुलावरिणग्रा ॥७॥ | 

जिथे -- जिस सत्संगति में वथु होवे-- श्रात्म वस्तु प्राप्त होती है तिथहु-- उस सत्संगति में 
जाकर कोइ न पाबे- कोई मूढ़ पुरुप प्राप्त नहीं करता इसलिये मनमुख ग्रज्ञानो स्वयं तो भ्रम से 
भूले हुए हैं और अन्य लोगों को भी भ्रम में भुलाबणिग्रा-- भुला देते हैं । 

आ्रापे देवे सबदि बुलाए ।। महली महलि सहज सुखु पाए ॥ | 

परम पिता परमात्मा कृपा करके जिस को श्राप बुलाए- बुलाकर गुरु के द्वारा सबदि- 

उपदेश देता है वह महली- जिज्ञासु मरहलि- स्वरूप सुख को सहज- स्वाभाविक ही प्राप्त कर 
लेता है । हे हुक ge 

नानक नामि मिलै बडिग्राई आपे सुणि सुणि धिश्रावरिश्रा ॥८।।१३।।१४॥ क 

श्री गुरु प्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम का स्मरण करने से अधिकारों गरं 
परलोक में मिलै वडिश्वाई-- सम्मान प्राप्त होता है, वास्तविक बात तो यह है कि ग्रापही 
जिज्ञासु रूप हो कर हरिनाम तथा उसकी महिमा को सुर सुरि पुनः पतः श्रवण करः 
घिभ्राबशिश्रा- स्मरण करता है । न 

भावार्थ-- उत्पत्ति और प्रलय परमेश्वर से होती है प्रलय के 
ब्रह्म से होती है विचारवान पुरुष ऐसा समभते हैं कि परमेश्वर | 
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दे रहा है, तथा ईश्वर स्वयं ही सृष्टि उत्पन्त करके पुन: संहार करता है । 

मैं उन पर बलिहार जाता हूं जो गुरु का मन में ध्यान करते हैं तथा रात्रि दिन भक्ति करते 
हैं ्रौर हरि के गुणों को गायन करके उसमें समा जाते हैं। विचारवान ऐसा समभे हैं कि परमा- 
त्मा प्रापही पृथिवी जलादि पांच महाभूतो में श्राइचय रूप से अनेक प्रकार को क्रीड़ा कर रहा है 
जो मनमूख पुरुष गुरु से रहित है वह बारम्बार जन्म मरण को प्राप्त होता है क्योंकि गुरु हीन 
पुरुष ही बारम्बार संसार में आते जाते हैं। 

सृष्टि कर्ता ईश्वर ने लौलात्मक जगत को उत्पन्न किया है तथा बुद्धि ग्रौर स्थूल शरीर में 
देवी गुण एवं चेतन्य सत्ता को भर दिया है, ज्ञान के द्वारा कोई विरला श्रधिकारी स्वस्वरूप की प्राप्ति 
करता है पुतः स्वस्वरूप प्राप्ति वाले ज्ञानवान उपदेश द्वारा प्रन्य ग्रधिकारियों को स्वस्वरूप की 
प्राप्ति करा देते हैं । 

सद्गुरु सच्चा है क्योंकि वह सत्य वस्तु का विक्रय करता है और जिज्ञासु पुरुष भी सच्चे. 
हैं क्योंकि वे सद्गुरु से सच्ची वस्तु को खरीदता है, गुरु के साथ जो अपार प्रेम है उसी के द्वारा 
जिज्ञासु सत्य वस्तु को खरीदते हैं जो श्रद्धालु सत्य का लाभ उठाते हैं, वे पुन: केवल सत्य को ही 
कमाते हैं। 

मनमुख लोग भूले हुए हैं, श्रद्धा रूपी पूँजी के विना आत्म वस्तु रूपो सौदे को केसे खरीद 
सकते हैं, अज्ञानी मनुष्य श्रद्धारूपी राशि के विना गुरु से आत्म धन को प्राप्त नहीं कर सकते, इस 
लिये संसार से खाली हाथ चले जाते हैं, ऐसे मनुष्य परलोक में महान दुःख को प्राप्त होते हैं । 


गुरु शब्द के प्रेमी गुरु से सच्चे नाम को खरीदते हैं जिसके द्वारा स्वयं कल्याण के भागी होते 
हैं और श्रपनी कुलका भी उद्धार कर लेते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों का संसार में आना सफल है जिन्होंने 
परमात्मा से मिल कर नित्य सुख को प्राप्त किया है। 

भूत्रेतों के समान मनमुख श्रज्ञानी इधर उधर भटकते फिरते हैं घर में खोई हुई वस्तु को 
मूखेता वश मूढ़ों के समान बाहर ढूंढते फिरते हैं, जिस सत्संगति में आत्म वस्तु प्राप्त होती है वहां 
जाने की चेष्टा नहीं करते इसलिये मनमुख अज्ञानी भ्रम में भूले हुए है और अन्य लोगों को भौ श्रम 
मैं डालते हैं । 
` परमात्मा करपा करके जिसको स्वयं बुला कर गुरु के द्वारा उपदेश देता है वह जिज्ञासु 
सुख को स्वाभाविक ही प्राप्त कर लेता है । श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि 
स्मरण करने से प्रेमी को लोक परलोक में सम्मान प्राप्त होता है, वास्तविक बात ता यह 
इश्वर आप ही जिज्ञासु रूप हो कर हरिनाम तथा उसकी महिमा को बारम्बार श्रवण करके 
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सतिगुर साची सिख सुशाई ॥ हेरि चेतहु ग्रंति होइ साई ॥ 

हरि ग्रगमु श्रगोचरश्रनाथु श्रजोनी सतिगुर के भाइ पावशिश्रा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी ग्रापु निवारशिग्रा ।। 

आप गवाए,ता हरि पाए हरि सिउ सहजि समाबगिएश्रा ॥१।। रहाउ ॥ 
पूरबि लिखिश्रा सु करमु कमाइश्रा ॥ सतिगुरु सेवि सदा सुखु पाइग्रा ।। 

` बिनु भागा गुरु पाईये नाही सबदै सेलि मिलावणिश्रा ॥२॥ 

ुरमुखि भ्रलिपतु रहै संसारे ॥ गुर के तकीये नामि भ्रधारे ॥ 
| गुरमुखि जोर करे किग्रा तिसनो श्रापे खपि दुखु पाबरिश्रा ।।३॥ 
मनमुखि ग्रंधे सुधि न काई ॥ श्रातमघाती है जगत कसाई ॥ 
| निदा करि करि बहु भारु उठावे बिनु मजुरी भार पहुचावरिश्रा ॥४॥ 
| इहु जगु वाड़ी मेरा प्रभु माली || सदा समाले को नाही खाली ॥ 
| १ जेही वासना पाए तेही वरते वासु वासु जणावणिश्रा ॥५॥ 
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मनमुखु रोगी है संसारा ॥ सुख दाता विसरिश्रा श्रगम भ्रपारा ॥ 
दुखीए निति फिरहि बिललादे बिनु गुर सांति न पावण्िश्रा ॥६॥ 
जिति कोते सोई बिधि जाए ॥ श्रापि करे ता हुकमि पछाणं 
| जेहा श्र दरि पाए तेहा वरते ग्रापे बाहरि पावणिग्रा ॥७॥ 
तिसु बाझहु सचे मे होर न कोई ॥ जिसु लाइ लए सो निरमलु होई ॥ 
| नानक नामु वसे घट श्र तरि जितु देवे सो पार्वाणश्रा ।।८।।१४।।१५॥। 
प्राककथन- इस शब्द में श्रो गुरु श्रमरदास जी महाराज गुरु को महिमा का वर्णन करते हैं । 
सतिगुर साची सिख सुणाई ॥। हरि चेतहु श्रंति होइ सखाई ॥ ; 
ब्रह्मवेत्ता पूर्णं सद्गुरु ने हमें यह साची सिख-- सच्ची शिक्षा सुणाई - श्रवण कराई है कि _ 
तुम लोग निरन्तर हरि का चेतहु- चिन्तन करो क्योंकि वह तुम्हारा ग्रन्त काल में होइ सल्लाई-- oe 
सहायक होगा । i 
हरि श्रगमु श्रगोचरु ग्रनाथु श्रजोनी सतिगुर के भाइ पावशिश्रा Ua he 
जो हरि श्रगनु श्रगोचरु- मन वाणी का ग्रविषय एवं श्रनाथु-- सवेथा स्वतंत्र 
अजन्मा है वह ईश्वर सद्गुरु के साथ भाइ - प्रेम करने से पाबणि्रा- प्राप्त होता 
हउ बारी जीउ बरी ग्रापु निबारणिश्रा ॥ 
श्राप गवाए ता हरि पाएं हरि सिड स ह्जि 
जो पुरुष श्रापु- अहंकार को तिः 
बलिहार जाता हूं जब जीव श्रापु गबाए- प्रहक 
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को प्राप्त कर लेता है फिर सहजि-- स्वाभाविक ही हरि के साथ सप्रावश्िग्रा - समा जाता है। 

प्रबि लिखिद्रा सु करम्‌ कमाइग्रा ॥ सतिगुरु सेबि सदा सुखु पाइश्रा ॥ 

पुरबि लिखिप्रा- पूर्वं जम्म के लिखे हुए कर्मानुसार मैंने सु करमु कमाइश्रा- शुभ 
कमो को किया है तथा श्रेष्ठ कर्मानुसार सद्गुरु की सेवि-- सेवा करके सदा सुखु- नित्य सुख को 
प्राप्त किया है । 

बिनु भागा गुरु पाईये नाहो सबदे मेलि मिलावशिश्रा ॥२॥ 

बिनु भागा- उत्तम भाग्य के विना सद्गुरु की पाईये नाही प्राप्ति नहीं होती परन्तु गुरु 
के दिये हुये शब्द द्वारा परमात्मा जीव को अपने मेलि मिलाबरिश्रा- साथ में मिला लेता है। 

गुरमुखि भ्रलिपतु रहै संसारे ॥ गुर के तकीये नामि अ्रधारे | 

गुरुमुख विचारवान पुरुष सद्गुरु की तकीये-- ग्रोट और नामि अधारे-- ईश्वर के आश्रय 
से संसार में श्रलिपतु रहै - निर्लेप एवं निविकार रहता है । 

गुरमुखि जोर करे किभ्रा तिसनो श्रापे खपि दुखु पावरिशश्ना ॥ ३॥ 

यदि कोई मनमुख श्रज्ञानी, गुरुमुल विचारवान के साथ जोर करे- सीना जोरी, बल पूर्वक 
अन्याय करता है तो उसके व्यवहार से किग्रा तिसनो- गुरुमुखु पुरुष को क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ 
उसके दुर्व्यवहार की उसे क्या चिन्ता है क्योंकि मनमुख पुरुष ग्रापे खपि-- अपने श्राप विवश हो कर 
दुखु पावरिग्रा-- दुःखों को प्राप्त होता है । 


सनमुखि भ्र धे सुधि न काई ॥ भ्रातम घाती है जगत कसाई ॥ 

मनमुख ग्रंधे -- भ्रज्ञानी पुरुष को भ्रच्छे वा बुरे की अर्थात्‌ शुभाशुभ एवं धर्माध की कोई 
भी सुधि समझ नहीं होतो इसलिये वह अपने स्वरूप को न जानने के कारण श्रातम घाती-- अपने 
ग्रापका घातक है और जगत का कसाई-- हत्यारा है, अर्थात्‌ आत्म हन्ता श्रौर क्रूरता के कारण 
जगत को लूटने खसोटने वाला हिसक है । 

निदा करि करि बहु भार उठावे बिनु मजुरी भार पहुँचावणिञ्रा ॥४।। 

वह अकारण ही ईर्ष्या वश श्रेष्ठ पुरुषों की निदा करके बहु भारु उठाबै- पापों के भारी 
बोझ को उठाता है और विना मजदूरी लिये ही उठाए भार को पहुंचावणिम्जा- पहुंचा देता है अर्थात, 
मनमुख पुरुष प्रकारण ही निन्दा करके दूसरों के पापों का भार अपने सिर पर उठा कर मजदूरी के 
विना ही परलोक में पहुंचा देता है क्योंकि वहां पर निन्दा का फल भोगता है। 


इह॒ जगु वाड़ी मेरा प्रभू माली ॥ सदा समाले को नाही खाली ॥। 

इहु जगु यह जगत एक प्रकार की मनोहर एवं अतिविस्तृत बाड़ी-- बगीची है भर मेरा 
प्रभू उस बगीची की रक्षा करने वाला माली है जो सर्वदा इसकी समाले देखभाल कर्ता है उसका 
` देख रेख के विनो कोई भी जीव खाली नहीं है । 

जेही वासना पाए तेही वरते वास्‌ वासु जणावरि्रा ॥५।। 


कर्मानुसार पस्मेश्वर जेही- जैसी वासना (सुगन्धि) जीव के हृदय में पाए- पा देता है 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 
| 
| 
| 
| 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ७५५ माझ महला ३, ्रष्टपदी १५) 


तेही - उसी वासना के श्रनुसार यह जीव संसार में बरते-- उत्तम मध्यम व्यवहार करता है और 
वासू-- वासनाग्रो से पूर्ण यह जीव वासु-- ग्रपनी वासनाश्रों को ग्रर्थात्‌ शुभाशुभ गन्ध को प्रवृत्ति के 
द्वारा स्वयं ही जणावशिश्रा-- प्रकट कर देता है श्रर्थात्‌ गुरुमुख ग्रौर मनमुख पुरुष श्रपने ग्राचार 
विचार के द्वारा हृदय गत भावों को प्रकट कर देते हैं । 


सनघुखु रोगी है संसारा ॥ सुखदाता विसरिश्रा भ्रगम प्रपारा ।। 

सनमुखु- मनमुखता अ्रज्ञता ग्रविवेकिता के रोग से संसार रोगी है ग्रर्थात, व्याधि ग्रस्त है 
इसलिये ग्रगम एवं अपार सुखदाता परमेश्वर उन्हें बिसरिश्रा- भूल गया है। ग्रथवा मनमुख 
अज्ञानी पुरुषों का संसार चिन्तातुर होने के कारण रोगी है क्योंकि उन्हे सुखदाता वाङ मनसा 
ग्रगोचर परमेश्‍वर सर्वथा भूल गया है । 

दुखीए निति फिरहि बिललादे बिन गुरु सांति न पावशिश्रा ॥६॥ 

मनमुख अज्ञानी पुरुष दुखीए-- दुःखी होकर निति प्रति दिन बिललादे- विलाप करते 
हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं क्योंकि उन्हें गुरु के विना शास्ति न पावशिश्रा- प्राप्त नहीं होती । 

जिनि कीते सोई बिधि जाणो ॥ ग्रापि करे ता हुकमि पछाणो ।। 

हम व्यर्थं की चिन्ता किस लिये करें क्योंकि जिति कीते- जिस ग्रन्तर्यामी ईश्वर ने इन 
श्रज्ञानी जीवों को उत्पन्न किया है सोई बिधि जाणे- वही सवं का ज्ञाता परमेश्वर इन्हें बचाने 
की भी विधि जानता है। यदि श्राप परमेश्वर इनके कल्याण के लिये कोई विधि निकाले ता- 
तो ये हुकमि पछाणै--ईश्वरीय श्राज्ञा को पहचान कर अपनी रक्षा का उपाय कर सकते हैं । 


जेहा श्रंदरि पाए तेहा बरते श्रापे बाहरि पावणिग्रा ॥७।। 

जेहा- जेसा स्वभाव जीव के श्रंदरि पाए- हृदय में ईश्वर ने पाया है वे जीव तेहा वरते 
वेसा ही व्यवहार करते हैं, यदि स्वयम्‌ ईश्वर चाहे तो उनके बुरे स्वभाव को बाहर पावरिश्रा-- 
निकाल देता है । 

तिसु बाभह सचे मे होर न कोई ॥ जिसु लाइ लए सो निरमलु होई ॥ 

हे मित्र ! मेरा तो तिसु बाभहु -- उस सच्चे परमेश्वर के विना होरु-- और कोई बन्धु 
बान्धव नहीं है वह हरि जिसु लाई लए-- जिसको अपनी भक्ति में लगा लेता है वह निर्मल एवं 
पवित्र हो जाता है । 

नानक नामु वसे घट श्र तरि जिसु देवे सो पावरिश्रा ।।८।।१४॥ १५।। । 

श्री गुरु श्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम तो प्रत्येक व्यक्ति के घट ञ्र तरि-- 

हृदय में वसे- निवास करता है परन्तु परम क्रपालु ईश्वर जिसको देता है सो पावशिध्या- वही 


उसे प्राप्त करता है । 
भावार्थ-पूर्ण सद्गुरु ने हमें 
तुम्हारा ग्रन्तकाल में सहायक 


सच्ची शिक्षा सुनाई है कि तुम लोग निरन्तर हरि का चिन्तन करो व ्‌ बह र 
होगा जो हरि मन बाणी का श्रविषय एवं सवेथा स्वतन्त्र और श्रजच्मा 
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है वह सद्गुरु के साथ प्रेम करने से प्राप्त होता है । 

जो पुरुष अहंकार को छोड देते हैं में उन पर मन वाणी द्वारा बलिहार जाता हूं जब जीव 
अहंकार को दूर कर देता है तब परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है फिर स्वाभाविक ही उसमें लीन हो 
जाता है । 

पूर्व जन्म के लिखे हुए कर्मानुसार मैंने शुभ कर्मो को किया है तथा श्रेष्ठ कर्मानुसार गुरु की 
सेवा करके नित्य सुख को प्राप्त कर लिया है, उत्तम भाग्य के विना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती 
परन्तु गुरु के दिये शब्द द्वारा परमात्मा'जीव को अपने साथ मिला लेता है, गुरुमुख पुरुष सद्गुरु की 
रोट प्रौर ईश्वर के आश्रय से संसार में सरवंथा निलेप रहता है, यदि कोई मनमुख अज्ञानी, गुरुमुख 
पुरुष के साथ बल पूर्वक अन्याय करता है तो उसके दुर्व्यवहार से गुरुमुख पुरुष का कुछ भी नहीं बिगड़ता 
किन्तु मनमुख अपने आप दुःखों को प्राप्त होता है । 

्रज्ञानी पुरुष को धर्माधर्म की कुछ भी समझ नहीं होती इसलिये अपने स्वरूप को न जानने 
के कारण आत्मघाती शोर जगत का हत्यारा है वह ग्रकारण ही श्रेष्ठ पुरुषों की निन्दा करके पापों 
के भारी बोझ को उठाता है ओर विना मजदूरी लिये ही उठाए भार को श्रागे पहुंचाता है । 

यह जगत एक प्रकार की भ्रति विस्तृत बगीची है मेरा प्रभु इस बगीची का माली है जो 
सदा इसकी देखभाल करता है उसकी देख रेख के विना कोई भी जीव खाली नहीं, कर्मानुसार 
परमेश्वर जेसी वासना जीव के हृदय में भर देता है उसी के ग्रनुसार यह जीव व्यवहार करता है और 
भ्रपनी वासनाओं को जीव प्रवृत्ति के द्वारा स्वयं ही प्रकट कर देता है । 


ज्ञता के रोग से संसार रोगी है इसलिये ग्रगम एवं श्रपरिमित तथा सुख दाता परमेश्वर 
उन्हें भूल गया है, मनमुख प्रज्ञानी पुरुष विलाप करते हुए दुःखी होकर इधर उधर घूमते फिरते है 
क्योंकि गुरु के विना उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं होती । 

हम व्यर्थ की चिन्ता किस लिये करें क्योंकि जिस ग्रन्तर्यामी ने इन्हें उत्पन्न किया है वह 
बचाने की युक्ति भी जानता है, यदि आप परमेश्‍वर इनके कल्याण के लिये कोई युक्ति निकाले तो 
ये ईक्वरीय ग्राज्ञा को पहचान कर अपनी रक्षा का उपाय कर सकते हैं, जैसा स्वभाव ईश्वर ने जीव 
के हृदय में डाला है वैसा ही व्यवहार करते हैं, यदि ईश्वर चाहे तो जीवों के बुरे स्वभाव को भी 
बाहर निकाल सकता है। 

हे मित्र ! मेरा तो उस ईश्वर के चिना ग्रौर कोई बन्धु बान्धव नहीं हैं जिस को हरि अपनी 

में लगाता है वह निर्मल हो जाता है। 
श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम तो हृदय में तिवात करता हैं परन्तु 
` देता है वही उसे प्राप्त करता है । 
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्रेंम्रित नामु मंति बसाए ॥। हउमै मेरा सभु दुखु गबाए ॥ 
अख्रित बाणी सदा सालाहे श्र ख्रितु स्रतु पावशिश्रा ॥१॥ 
| हउ वारी जीउ वारी श्र म्रित बाणी मंनि चसाबरिश्रा ॥ 
| श्र ञ्रित बाणी मंनि वसाएँ श्रश्रित नामु धिम्रावशिश्रा ॥१।रहाउ॥ 
श्रंस्रितु बोले सदा मुखि वेशी ।। श्रम्रितु वेखे परखे सदा नरी ।। 
अ म्रित कथा कहै सदा दिनु राती श्रवरा ग्राखि सुनार्वाणश्रा ॥२॥ 
श्र म्रित्‌ रंगि रता लिव लाए ॥ श्रं्रितु गुरपरसादी पाए ॥ 
्रंस्रितु रसना बोले दिनु राती मनि तनि ग्र ग्रितु पीभ्रार्वाशाश्ला ॥३॥ 
| सो किछु करे जु चिति न होई ॥ तिसदा हुकमु मेटि न सके कोई ॥ 
| हकमे वरते प्रंम्रित बाणी हुकमे ग्रंम्रितु पोभ्रावशिश्रा ॥४॥। 
। श्रजब कंम करते हरि केरे ।। इहु मनु भुला जांदा फेरे ॥ 
| श्र म्रित बाणी सिउ चितु लाए श्र प्रित सबदि वजञाबशिा ॥५॥। 
खोटे खरे तुधु श्रापि उपाए ॥ तुधु श्रापे परखे लोक सबाए ।! 
खरे परखि खजाने पाइहि खोटे भरमि भुलावणिग्रा ॥६।। 
किउ करि वेखा किउ सालाही ॥ गुर परसादी सबदि सालाही ॥ 
तेरे भारो विचि श्र ग्रितु वसे त्‌ं भारा भ्र म्रितु पीश्रावणिग्रा ॥७॥ 
भ्र म्रित सबदु भ्रम्रित हरि बाशी ॥ सतिगुर सेविये रिदे समाणी ॥ 
नानक ग्र म्रित नामु सदा सुखदाता पी भ्र म्रितु सम भुल लहि जावरिश्रा ।।८।।१५।।१६॥। 


प्रावकथन-- जो श्रेष्ठ पुरुष ग्रमृत तुल्य हरिनाम को मन में बसाते हैं उन्हों की महिमा श्री 
{ गुरु देव जी इस शब्द में वर्णन करते हैं । 
श्रम्रित नामु मंति वसाए || हउमै मेरा सभु दुखु गवाए ॥ 
| जो श्रेष्ठ पुरुष श्रमृत रूप नाम को मन में बसाते हैं वे पुरुष हउमै मेरा--ग्रहंकार ममकार 
। को तथा सभु दुखु- आध्यात्मिक आधिभौतिकादि सभी दुःखों को गबाए-- नष्ट कर देते हैं । 
गरम्रित बाणी सदा सालाहे ग्रंम्रितु प्रम्रितु पाबणिश्रा ॥१॥ हू 
ग्रमत मयी वाणी से सर्वदा हरिनाम की सालाहे-- स्तुति करते हैं श्रौर श्र खित-- नामामृत | 
से ग्रप्रित-- श्रमरत्व श्रर्थात्‌ अमर पदवी को पावणिश्रा— प्राप्त होते हैं । उ 
हउ वारी जीउ वारी श्र सित बाणी संनि वसावणिश्रा ।। अ 
ग्र म्रित बाणी मंनि वसाएँ प्रश्रित नामु धिश्नावरिश्रा । १।।रहाउ॥ 
हउ वारी- मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूं जो ग्रमृत वाणी रूप हरि के = 
वसावरि भ्रा-- मन में बसाते हैं और अमूत वाणो. गुरु के उपदेश को मनि वसा! 
भि जु नद 2 3 र 
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कर हरि नामामृत का धिग्रावरिश्रा-- स्मरण करते हैं । 

ध्रम्रितु बोले सदा मुखि वणी ॥ ग्र ख्रितु वेखे परखे सदा नेशी | 

गुरुमुख विचारवान सर्वदा मुख से भ्रमृतमयी वणी- वाणी को बोलते हैं तथा नेशी-- 

नेत्रो से स्वेदा ग्रमृतमय ब्रह्म को वेखे-- देखते हैं ्रौर हरि नाम की परख- परीक्षा करते हैं अर्थात 
नाम के माहात्म्य का श्रच्छी प्रकार शास्त्रों से ग्रध्ययन करते हैं, अथवा जो कुछ नेत्रों से देखते हैं 
उसे सर्वदा ब्रह्म रूप से परखे -- निश्चय करते हैं । 

श्रम्रित कथा कहै सदा दिनु राती ग्रवरा श्राखि सुनाबरिश्रा ।।२।। 

विचारवान पुरुष हरि की भ्रमृत मयी कथा रात्रि दिन कहै-- कहते हैं तथा श्रवरा-- ग्रन्य 
जिज्ञासुओं को श्राखि सुनावरिश्ला-- प्र म से कह कर हरि को कथा को सुनाते हैं । 

ग्र स्रित रंगि रता लिव लाए ॥ ग्रं स्रितु गुर परसादी पाए ॥ 


॥ जो श्रद्धावान पुरुष श्रश्रित- नामामृत में लिव लाए- चित्त वृत्ति लगाकर रंगि रता- प्रेम 
में रंगा हुआ है वह गुर परसादी-- सद्गुरु की कृपा से भ्र रिन्‌ ग्रमरत्त्व को प्राप्त होता है ग्रर्थात्‌ 
जन्म मरण से रहित हो जाता है । 

श्र स्रितु रसना बोले दिनु राती मनि तनि भ्र स्नितु पीञ्रादशिञ्रा ॥३॥ 

गरुमुख पुरुष दिनु राती- रात्रि दिन श्रपनी रसना-- जिह्वा से श्रम्रितु-- नामामृत को 
, बोलता है ग्रर्थात प्रतिदिन हरिनाम का उच्चारण करता है तथा मन एवं तन से ग्रम्रितु पीश्रा- 
बरिश्रा- हरिनाम प्रमृत को स्वयं पीता है और दूसरों को पिलाता है । 

सो किछु कर जु चिति न होई ॥ तिस दा हुकमु मेटि न सके कोई ॥ 

श्रद्धालु पुरुषों का ऐसा विशवास है कि परमेश्वर सो किछु करे- विचित्र और ग्रलौकिक 

कुछ ऐसे कार्यों को करता है जु चिति न होई- जो जीव के चित्त में भी नहीं होते श्रर्थात्‌ जिनकी 
जीव कभी कल्पना भी नहीं कर सकता तथा परमेश्वर ऐसा बलवान शासक है कि उसके हुकम को 
इन्द्र वरुणादि कोई भी जीव मिटा नहीं सकता 


हुकमे वरते ग्र ञ्रित वाणी हुकमे भ्र स्रतु पी्रावरिश्रा ।४।। 
हुकमे-- ईश्वर की श्राज्ञा के भीतर ही श्रम्रित वाणी-- नाम श्रमृत वाणी में प्रभू प्रेमी 
चरते सभी व्यवहार करते हैं और हुकमे-- प्र भू को आज्ञा के भीतर ही जिज्ञासुओं को नामामृत 
पीग्रावरिएश्रा- पिलाते हैँ । 
श्रजब कम करते हरि केरे ॥ इहु मनु भूला जांदा फेरे ॥ 
करते हरि केरे उस जगत स्रष्टा परमात्मा के श्रजब कंम- भूत भौतिकादि कार्य जीव को 
जनक “Sn । एवं चकित करने वाले हैं वह आप ही इस जीव के भूले हुए मन को माया के प्रेम से 
देता है भ्रर्थात्‌ माया के मोह से छुडा कर अपना प्रेमी बना लेत हैं । 
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ग्रसित बाणी सिउ चितु लाए भ्र म्रित सबदि वज्ञावरिग्रा ।।५।। 

वह परम कृपालु परमेश्वर इस जीव के चित्त को ग्रमृतमयी वाणी के साथ लगा देता है तथा 
भ्रमृतमय शब्द के द्वारा यह जीव मधुर शब्दों को बजावणिश्रा- प्रकट करने वाला हो जाता है । 

खोटे खरे तुधु आपि उपाए ॥ तुधु भ्रापे परखे लोक सबाए ॥ 

हे जगदीश्वर ! खोटे खरे-- बुरे और अच्छे सभी प्रकार के जीव तुम ने आप ही उपाए 
उत्पन्न किये हैं और सबाए- सभी लोगों की तुम श्राप ही परखे-- परीक्षा करते हो । 

खरे परखि खजाने पाइहि खोटे भरमि भुलावणिश्रा ॥६॥ 

आर खरे परखि- श्रच्छे पुरुषों की परीक्षा करके श्राप अपने खजाने पाइहि- मोक्ष रूपी 
खजाने में डाल देते हो तथा खोटे- मन्द कर्मी बुरे पुरुषों को भरमि भुलावणिश्रा- भ्रम में ही भुला 
देते हो अर्थात्‌ जन्म मरण के चक्र में फेंक देते हो । 

किउ करि वेखा किउ सालाही ॥ गुर परसादी सबदि सालाही ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! मैं तुम्हें किउ करि किस प्रकार वे्ा- देख सकता हूं और किउ- केसे 
्रापकों सालाही- स्तुति कर सकता हूं ? 


समाधान गुर परसादी- गुरु की कृपा से यदि सबदि सालाही- शब्द द्वारा इलाघा की 
जाए तो दर्शन हो सकते हैं श्रर्थात्‌ गुरु शब्द की साधना द्वारा श्रद्धालु ईश्वर का साक्षात्कार कर 
सकता है । 

तेरे भारो बिचि ग्र ग्जितु बसे तँ भाण भ्र म्रितु पीग्रावरिश्रा ॥७॥ 

तेरे भाणो-- ग्रापकी ग्राज्ञा में श्रम्रितु बसे- श्रमृत निवास करता है और तुम भाणे - 
हुकम में ही ग्रमृत को पीश्रावरिश्रा-- पिलाते हो ग्रर्थात्‌ श्रद्धालु पुरुष को तुम आप ही हरिनाम 
अमृत पिलाने वाले सद्गुरु को मिलाते हो। 

ग्र म्रित सबदु भ्र म्रित हरि बाणी | सतिगुरि सेविये रिदे समाणी ॥ 

जीव ईश्वर के श्रभेद बोधक सबदु-- महावाक्य रूप शब्द भी अमृत रूप है और गुरु को 
हरि बाणी हरिनाम उच्चारण रूप वाणी भी अमृत रूप है जिन्हों ने सद्गुरु का सेबिये- सेवन 
पूजन किया है उच्हों के रिदै समाणी-- हृदय में श्रमृतवाणी समा जाती है । 

नानक श्र खिल नामु सदा सुखदाता पी श्र ग्रितु सभ भुख लहि जावणिश्रा ॥5॥ १५॥१६॥ 

श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि हरि नामांमृत जीव को सवेदा सुखदाता 
सुखों को देने वाला है इसे पी कर सव पदार्थों को तृष्णा रूपी भूख लहि जावरिएश्रा- दूर हो 
जाती है । 

भावार्थ- जो सत्पुरुष भ्रमृत नाम को मन में बसाते हैं वे पुरुष अहंकार ममकार तथा आध्या- पु 
त्मिकादि सभी दुःखों को नष्ट कर देते हैं, अमृतमयी वाणी से सवदा हृरिनास को स्लुलि कारले है 
और नाम ग्रमृत से भ्रमर पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। ; 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ७६० माझ महला ३ अष्टपदी १६) 


में उनके ऊपर बलिहार जाता हूं जो अमृत वाणी रूप हरिनाम को मन में बसाते हैं और 
गुरु के उपदेश को मन में बसा कर हरिनाम ग्रमृत का स्मरण करते हैं । 
ः गुरुमुख पुरुष मुख से अमृतमयी वाणी को बोलते हैं, तथा नेत्रो से श्रमृतभय ब्रह्म को देखते 
हु हैं श्रौर हरिनाम की परीक्षा करते हैं, विचारवान पुरुष हरि की श्रमृतमयी कथा रात्रि दिन कहते हैं 
ु तथा अन्य जिज्ञासुझों को प्रेम से हरि की कथा सुनाते हैं । । 

जो पुरुष नामामृत में चित्त वृत्ति लगा कर प्रेम में रंगा हुआ है वह गुरु की कृपा से जन्म 
मरण से रहित हो जाता है, गुरुमुख पुरुष रात्रि दिन अपनी जिह्वा से नाम ग्रमृत को बोलता है तथा 

अत्त एवं तन से हरिनाम अमृत को स्वयं पीता है और दूसरों को पिलाता है । 


श्रद्धालु पुरुषों का ऐसा विशवास है कि परमेश्वर विचित्र और अलौकिक कार्यो को करता 
है जो जीव के चित्त में भी नहीं रा सकते तथा परमेश्वर ऐसा बलवान शासक है कि उसके हुकम 
को कोई भी जीव मिटा नहीं सकता ईश्वर की श्राज्ञा के भीतर ही नामामृत वाणी से प्रभु प्रेमी सभी 
व्यवहार करते हैं और प्रभु की ग्राज्ञा के भीतर ही नाम भ्रमृत को अन्य लोगों को पिलाते हैं । 


जगत स्रष्टा परमात्मा के भूत भौतिकादि कायं जीव को चकित करने वाले हैं वह श्राप हो 
भूले हुए मन को माया के प्रेम से हटा देता है, वह परम कृपालु जीव के चित्त को श्रमृतमयी वाणी 
के साथ लगा देता है तथा अमृतमय शब्द के द्वारा मधुर शब्दों को प्रकट करने वाला हो जाता है । 


हे जगदीश्वर ! बुरे और श्रच्छे सभी प्रकार के जीव तुमने आप ही उत्पन्न किये हैं और 
सभी लोगों की तुम श्राप ही परीक्षा करते हो अच्छे पुरुषों की परीक्षा करके अपने खजाने में डाल 
देते हो तथा बुरे पुरुषों को जन्म मरण के चक्र में फेंक देते हो । 
है यो है परमात्मन्‌ ! मैं तुम्हें किस प्रकार देख सकता हूं और कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं गुरु 
- को कृपा से शब्द के द्वारा यदि इलाघा की जाए तो भगवान के दर्शन हो सकते है आपकी आज्ञा में 
` अमृत निवास करता है और हुकम में ही तुम अमृत को पिलाते हो । 


जीव ईदवर के अभेद बोधक शब्द भी अमृत रूप हैं और गुरु की हरिनाम उच्चारण खु 

बाणी भी अमृत रूप है जिन्हो ने सद्गुरु का पूजन सेवन किया है उन्हो के हृदय में अमृतमयी वाणी 
सभा जाती है। 

pe अमर दास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम अमृत जीव को सर्वदा सुखों को देने. 

पी कर सव पदार्थो की तृष्णा रूपी भूख दूर हो जाती है । 


eservation Foundation, Chandigarh 


| 
1 
५ 


- पीश्रावर्िश्रा-- पिलाते हैं ऐसे कृपालु पुरुषों पर हउ वारी-- मैं मन वाणी से 
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माझ सहला ३ 


श्र ग्रित बरसे सहजि सुभाए ॥ गुरमुखि विरला कोई जनु पाए ॥ 
श्र ग्रितु पी सदा त्रिपतासे करि किरया त्रिपता बुकावणिम्रा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी गुरमुखि भ्र म्रितु पीश्रावशिम्रा ।। 
रसना रसु चाखी सदा रहे रंगि राती सहने हरि गुण गाबणिश्रा ।।१।। रहाउ॥ 
गुर परसादी सहज्‌ को पाए ॥ दुबिधा मारे इकसु सिउ लिव लाए ॥ 
नदरि करे ता हरि गुण गावे नदरी सचि समावणिश्रा ॥२॥ 
सभना उपरि नदरि प्रभ तेरी ॥ किसे थोड़ी किसे है घणेरी ॥ 
तुझते बाहरि किछु न होवे गुरमुखि सोझी पावरिश्रा ।।३। 
गुरमुखि तत्‌ है बीचारा ॥ श्र ञ्रिति भरे तेरे भंडारा॥ 
बिनु सतिगुर सेवे कोई न पावे गुर किरपा ते पा्वाणग्रा ॥४॥ 
सतिगुरु सेवे सो जनु सोहै ।। प्र स्रित नामि श्र तरु मनु मोह ॥ 
श्र ख्रिति मनु तनु बाणौ रता श्र ञ्रितु सहजि सुणावशिश्रा ॥५॥ 
मनमुखु भूला दूजे भाइ खुञ्नाए ॥। नामु न लेबे मरे बिखु खाए ॥ 
श्रनदिनु सदा विसटा महि वासा बिनु सेवा जनमु गवावरिश्रा ॥६॥ 
भ्र म्रितु पीबें जिसनो श्रापि पीश्राए ॥ गुर परसादी सहजि लिव लाए ॥ 
पुरन पुरि रहिग्रा सभ श्रापे गुरमति नदरि भ्रावशिञ्रा ॥७॥ 
भ्रापे श्रापि निरंजनु सोई ॥ जिनि सिरजी तिनि श्रापे गोई ॥ 
नातक नामु समालि सदा तूं सहजे सचि समावणिग्रा ॥८॥१६।।१७॥ 
श्रंखित वरस सहजि सुभाए ॥ गुरमुखि विरला कोई जनु पाए ॥ 
तत्त्वदर्शी सद्गुरु लोगों के कल्याण के लिये सहजि सुभाए- स्वाभाविक ही श्रं्ित वरसे-- 
हरिनामामृत की वर्षा करते हैं परन्तु कोई विरला जन ही गुरमुखि- गुरु के द्वारा श्रमृत को पाए-- | 
प्राप्त करता है । > कक 
ग्रंम्रित पी सदा त्रिपतासे करि किरपा त्रिसना बुभावशिश्रा ॥१॥ 22.22 
जो लोग ग्रंम्रित पी-- नामामृत को पान करते हैं वे श्रद्धालु सदा त्रिपतासे- तृप्तहो 
जाते हैं और ऐसे पुरुष कृपा करके ग्रन्य लोगों की तृष्णा को बुझाबणिग्रा-- शान्त कर देते हैं। 
हउ वारी जीउ वारी गुरमुखि श्र म्रितु पीभ्रावरिश्रां ॥ 
रसना रसु चाखी सदा रहैँ रंगि राती सहजे हरिगुण गावरिश्रा ।१।रहाउ॥ 
गुरुमुख विचारशील पुरुष स्वयं श्रमृतपान करते हैं और श्रम्य लोगों को न 


बलिहार 


उन्हों की रसना नाम रस का चाखी स्वाद लेकर स्वेदा रंगि राती-_ 
तथा सहजे - स्वाभाविक ही वे हरि के गुणों को गावरिश्रा- गायन करते 
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गुरपरसादी सहजु को पाए ॥ दुविधा मारे इकसु सिउ लिव लाए ॥ 

गुरु की कृपा से साधन सम्पन्न कोई विरला व्यक्ति ही सहजु- ज्ञान को प्राप्त करता है 
और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दुविधा मारे-- द्वैत भाव को दूर करके इकसु सिंउ-- एक अद्वितीय 
परमात्मा के साथ लिव लाए-- चित्त वृत्ति को लगाता है । 


नदरि करे ता हरिगुण गावे नदरी सचि समावरिश्रा ॥२॥ 

जब ईश्वर जीव पर नदरि करे- कृपा दृष्टि करता है तब जीव हरि के गुणों को गायन 
करता है, गुणानुवाद करने से नदरी सचि--सत्य स्वरूप परमेश्वर में समावणिञ्रा- समा जाता है । 

सभना उपरि नदरि प्रभ तेरी || किसे थोड़ी किसे है घरोरी ।। 

हे प्रभो ! सभना उपरि- सभी जीवों पर तुम्हारी नदरि-- दृष्टि है किसी पर थोड़ी है 
और किसी पुण्यात्मा पर आपकी कृपा दृष्टि घशेरी- बहुत अधिक है । 

तुझ ते बाहरि किछु न होवे गुरमुखि सोझी पावरिश्रा ॥३॥ 

हे मेरे स्वामिन्‌ ! तुझ ते बाहरि-- ग्रापकी आज्ञा से बाहर संसार में किछु न होवै- कुछ 
भी नहीं होता परन्तु ऐसी सोझी-- सुभ बूझ गुरुमुख पुरुषों को ही पावश्चिणा-- प्राप्त होती है । 

गुरमुखि ततु है बीचारा | ग्रम्रिति भरे तेरे भंडारा ॥ 
गुरुमुख पुरुषों ने ततु है बीचारा- इस तत्त्वभूत सार वस्तु का बिचार किया है कि तेरे 
भडारा- तुम्हारे भण्डार नामामृत से भरे हुए हैं । 

बिनु सतिगुर सेवे कोई न पाबे गुर किरपा ते पाबरिग्रा ।।४॥। 

इस नाम अमृत को सद्गुरु की सेवा के विना कोई भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता परन्तु 
समदर्शी गुरु की कृपा से वह नामामृत पाबरिश्रा-- प्राप्त हो जाता है। 

सतिगुरु सेवे सो जनु सोहै ॥ ग्रंस्रित नामि भ्रंतरु मनु मोहै ॥ 

जो श्रद्धालु पुरुष सद्गुरु की सेबे-- सेवा करता है सो जनु सोहै- वह प्रेमी संसार में शोभा 
को प्राप्त होता है जिस प्रेमी के प्रतरु-- हृदय में हरिनामामृत निवास करता है उसका मन हरि 
के नाम से मोहै-- मोहित हो जाता है ग्रर्थात प्रेमी का मन हरिनाम के विना अन्य पदार्थो से 
मोहित नहीं होता । 
प्रञ्रिति मनु तनु बाणी रता म्र स्रितु सहजि सुणावरिणश्रा ॥५।। 
गुरुमुख विचारवान पुरुष हरिनाम अमृत में मन और तन एवं वाणी के द्वारा निरन्तर रता- 
$ रहता है श्र्थात्‌ मस्त रहता है इसलिये सहजि-- स्वाभाविक ही वह अमृत मय उपदेश 
वरिश्ना-- सुनाता है । 
दूजे भाइ खुभ्राए ।। नामु न लेवे मरे बिखु खाए ॥ 
नी पुरुष स्वयं तो दूजे भाइ- दत भावना में लगकर भ्रम में भूला हु्रा है 
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और श्रन्य लोगों को भी खुश्राए- भ्रम में भुलाता है श्रज्ञता एवं जड़ता के श्रधीन होकर ग्रज्ञानी 
स्वथं हरिनाम न लेवे- नहीं लेता ग्रर्थात स्मरण नहीं करता इसलिये विषय रूप बिखु खाए- विष 
का खा कर बारम्बार मर- जन्म मरण को प्राप्त होता है । 
ग्रनदिनु सदा विसटा महि वासा बिनु सेवा जनमु गवावशिश्रा । ।६।। 
र ऐसे मनमुख अज्ञानी पुरुष का श्रनदिनु- प्रतिदिन मन्द कर्म रूपी विसटा महि-- विष्ठा 
में सर्वदा वासा-- निवास होता है इसलिये बिनु सेवा--गुरु सेवा के विना व्यर्थ ही जनमु गवावरिश्रा- 
मानव जीवन को गंवा देता है । 


ग्र म्रितु पीवे जिसनो श्रापि पीश्नाए ॥ गुर परसादी सहजि लिव लाए ॥ 
जिसको श्राप परमेश्वर पीग्राए-- पिलाता है वह पुरुष ग्रम्रितु पीव-- हरि नामामृत को 
पान करता है और गुरु की कृपा से सहजि लिवलाए-निय॑त्न ही नाम में चित्त वृत्ति को लगाता है । 
प्रन पूरि रहिश्रा सभ श्रापे गुरमति नदरी श्रावशिश्रा ।।७॥ 
पूरत- परिपूर्ण परमेश्वर सभ श्रापे- सर्वत्र आप ही पुरि रहिग्रा- पूर्ण हो रहा है परन्तु 
गुरमति-- गुरु की शिक्षा से श्रद्धालु पुरुष को नदरी श्रावणिश्रा-- दृष्टि गोचर होता है । 
श्रापे श्रापि निरंजनु सोई ॥ जिनि सिरजी तिनि आपे गोई ॥ 
निरंजनु सोई-- माया मल से रहित वह निरंजन परमात्मा आपे ग्रापि— अपने श्राप स्वयं 
सिद्ध है जिस निरंजन परमेश्वर ने यह सिरजी-- सृष्टि उत्पन्न की है उसने ग्राप ही अपने में सम्पूर्ण 
सृष्टि गोई-- छिपाई है अर्थात्‌ जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है वही उसकी प्रलय 
करता है । 
नानक नामु समालि सदा तूँ सहजे सचि समावरिश्रा ।।८॥१६।१७।। 
श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि हे जीव ! तूं सर्वदा हरिनाम का समालि- स्मरण 
कर, ऐसा करने से तुम स्वाभाविक ही सचि समावरिश्रा- सत्य स्वरूप परमेश्वर में समा जाश्रोगे 
अर्थात, ब्रह्मी भूत हो जाश्रोगे । 
भावार्थ समदर्शी सद्गुरु लोगों के कल्याण के लिये स्वाभाविक ही हरिनाम ग्रमृत को 
वर्षा करते हैं परन्तु कोई विरला पुरुष ही उस श्रमृत को प्राप्त करता है, जो लोग नामामृत को [ 
पान करते हैं वे सव॑दा तृप्त हो जाते हैं श्रौर ऐसे पुरुष ग्रन्य लोगों को तृष्णा को शान्त कर देते हूँ । पल 
गुरुमुख पुरुष स्वयं ग्रमृत पान करते हैं और श्रन्य लोगों को पिलाते हैं ऐसे पुरुषों पर मैं मन वाणी ४ 
से बलिहार जाता हूं, -उन्हों की रसना नाम रस के स्वाद को लेकर सर्दा श्रानन्द में मस्त रहती है 
तथा वे स्वाभाविक ही हरि के गुणों को गायन करते हैँ । i 
गुरु की कृपा से कोई विरला व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है और दै 


EE 
परमात्मा के साथ चित्त वृत्ति को लगाता है, जब जीव पर परमेश्वर कृपा दृष् 


॥॥ द 


५ 


ष्ट करत 


उसके गुणों को गायन करता है, गुणानुवाद करने से परमेद्वर में समा जाता है। 
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हे परमात्मन्‌ ! सभी जीवों पर तुम्हारी दृष्टि है किसी पर थोड़ी और किसी पर बहुत 
अधिक है, ग्रापकी ग्राज्ञा के बाहर कुछ भी नहीं होता परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धिमानों कों प्राप्त होता है। 

गुरुमुख पुरुषों ने इस तत्त्व का विचार किया है कि तुम्हारे भण्डार नामामृत से भरे रहते 
हैं इस अमृत को गुरु सेवा के विना कोई भी प्राप्त नहों कर सकता किन्तु गुरु कृपा से प्राप्त हो 
जाता है । 

जो श्रद्धालु गुरु की सेवा करता है वह संसार में शोभा को प्राप्त होता है, जिसके हृदय में 
नामामृत निवास करता है उसका मन हरिनाम से विमोहित हो जाता है, गुरुमुख पुरुष हरिनाम 
अमृत में मन एवं तन तथा वाणी के द्वारा निरन्तर मग्न रहते हैं इसलिये स्त्राभाविक ही ्रमृतमय 
उपदेश को सुनाते हैं । 

अज्ञानी पुरुष स्वयं भ्रम में भूला हुआ है और ग्न्य लोगों को द्वैत भावना में लगा कर भ्रम 
में डालता है, जड़ता के भ्रधीन होकर अज्ञानी हरिनाम को नहीं लेता इसलिये विषय रूप विष को 
खा कर जन्म मरण को प्राप्त होता है, ऐसे मनमुख पुरुष का मन्द कर्म रूपी विष्ठा में निवास होता 
है इसलिये गुरु सेवा के विना मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है । 

जिसको परमेश्वर स्वयं मिलाता है वह हरिनाम ग्रमृत को पान करता है और गुरु की कृपा 
से नियेत्त ही हरिनाम में चित्त को लगाता है परिपूर्ण परमेश्‍वर श्राप ही सर्वत्र व्यापक हो रहा है 
परन्तु गुरु की कृषा से जिज्ञासु पुरुष को दृष्टि गोचर होता है । 

निरंजन परमात्मा स्वयं सिद्ध है, जिसने यह सृष्टि उत्पन्न की है उसने गाप ही अपने में 
छिपाई है । श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि तुम सर्वेदा हरिनाम का स्मरण करो, एसा 
करने से स्वाभाविक ही परमात्मा में समा जाग्रोगे । 


माझ महला ३ 

से सचि लागे जो तुथु भाए || सदा सचु सेवहि सहज सुभाए ॥ 

सचे सबदि सचा सालाही सचे मेलि मिलाबशिश्रा ॥।१॥ 
हउ वारी जोउ वारी सचु सालाहरिश्रा ॥ 

सचु धिश्राइनि से सचि राते सचे सचि समावरिएग्रा ॥१।। रह।उ। 

जह देखा सचु सभनी थाई ॥ गुर परसादी संनि वसाई ॥ 

तनु सचा रसना सचि राती सचु सुरि श्राखि वखानरिएग्रा ।।२।। 
मारि सचि समारी ।। इनि मनि डीठी सभ श्रावण जाणी ॥ 
 सतिगुरु सेवे सदा मनु निहचलु निज घरि वासा पावरिणश्रा ।। ३॥ 
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गुर के सबदि रिदे दिखाइश्रा॥। माइग्रा मोहु सबदि जलाइग्रा ॥ 
संचो सचा वेखि सालाही ॥ गुर सबदि सचु पावरिश्रा ।।४॥ 
जो सचि राते तिन सची लिव लागी ॥ हरिनामु सपालहि से वडभागी ॥ 
हु सच सबदि श्रापि मिलाए ॥ सत संगति सु गुण गाबणिश्रा ॥५॥ 
लेखा पढ़ीये जे लेखे विचि होवे ॥। श्रोहु श्रगमु श्रगोचरु सबदि सुधि होवे ॥ 
ग्रनदिनु सति सबदि सालाही होर कोइ न कीमति पावरिश्रा ।।६।। 
पहि पढि थाके सांति न आई ॥ त्रिसना जाले सुधि न काई ॥ 
बिखु बिहाझहि बिखु मोह पिश्रासे कूडु बोलि बिखु खारिग्रा ।॥७॥। 
गुर परसादी एको जाशा | दूजा मारि मनु सचि समाणा ॥ 
नानक एको नामु वरते मन ग्रंतरि गुर परसादी पावरिश्रा ॥८।।१७।।१८ 
से सचि लागे जो तुधु भाए ॥सदा सजु सेबहि सहज सुभाए ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! से-- वे सत्पुरुष सचि लागे-- सत्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं जो तुधु भाए-- 
जो श्रापको श्रच्छे लगते हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सहज सुभाए- स्वाभाविक ही सदा- सर्वदा सचु सेवहि- 
सत्य स्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं ग्रर्थात्‌ मन वाणी शरीर के द्वारा ईश्वर की आराधना 
करते हैं । 
सचे सबदि सचा सालाही सच मेलि मिलावणिश्रा॥१॥ 
सचे सच्चे गुरु के सबदि- उपदेश द्वारा सचा सालाही- सत्य स्वछप ईश्वर को श्लाघा 
करते हैं और सचे मेलि- सच्चे गुरु के साथ मेल करते वाले दूसरे अधिकारियों को मिलाबणिष्रा- 
परस्पर मिलाने वाले हो जाते हैं। 
हउ वारी जीउ वारी सचु सालाहरिग्रा ॥ 


सचु घिग्नाइनि से सचि राते सचे सचि समावरिग्रा ।१।।रहाउ।। 

जो पुरुष सचु सालाहरिश्रा- सत्य स्वरूप ईश्वर की श्लाघा करते हैं मैं उनके ऊपर से मन 
वाणी करके बलिहार जाता हूं क्योंकि जो पुरुष सचु धिम्राइनि- सत्य स्वरूप परमेश्वर का स्मरण 
करते हैं से सचि राते- वे पुरुष सत्य में रंगे हुए होते हैं इसलिये सचे- निश्चित ही वे सत्यवादी 
सचि समावणिग्रा-- परमात्मा में समा जाते हैं । 

जह देखा सचु सभनी थाई ॥ गुर परसादी मंनि बसाई ॥ 

जह देखा- मैं जिधर भी देखता हूं सचु- सत्य स्वरूप ईश्वर ही सभनी थाई सर्वत्र 
सभो स्थानों में दिखाई देता है परन्तु गुरु की कृपा से परिपूर्ण परमेश्वर संनि वसाई मन में 
निवास करतां है । 0 


तनु सचा रसना सचि राती सबु सुणि श्राखि वखानसिश्ना ॥२॥ :8 ४ कक 
जब मनुष्य की रसना- जिह्वा सचि राती-- सत्य स्वरूप परमात्मा में मग्न रह 
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प्रति क्षण हरिनाम का उच्चारण करती है तब तनु सचा- शरीर सफल हो जाता है क्योंकि यह 
जीव सचु सुणि-- कानों से सत्य को सुनता हैं और वाणी से सत्य की ग्राखि- कथा का वखान- 
शिक्षा-- व्याख्यान करता है । 


मनसा मारि सत समाणी ।। इनि मनि डीठी सभ श्रावण जारी ॥ 

मनसा मारि वासनाग्रों को मार कर जिस पुरुष की चित्त वृत्ति सचि सम्षारी- सत्य 
स्वरूप ईश्वर में समाई हुई है श्रर्थात्‌ स्थित है वह पुरुष इनि मनि-इस मन से सम्पूर्ण सृष्टि को 
क आवरण जाणी- प्राने जाने वाली प्रर्थात्‌ विनश्बर डीठी- देखने लग पड़ता है अर्थात्‌ जो मन 
ओ। समाहित हीने से पहले इस संसार को सत्य एवं मनोहर समझता था वही सत्य निष्ठा के बाद इसे 
क विनशवर एवं दुःखदायी समभने लग पड़ता है । 

सतिगुरु सेवे सदा मनु निहचलु निज घरि वासा पाबणिश्रा ।।३।। 

सतिगुर सेवे-- ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सेवा से यह मन सर्वदा निहचलु स्थिर हो जाता है 
भ्रौर निज घरि श्रपने स्वरूप में वासा-- स्थिति को पावशिश्रा-- प्राप्त कर लेता है । 

गुर क सबदि रिदे दिखाइग्रा ।। माइग्रा मोहु सबदि जलाइश्रा ।। 

जिन जिज्ञासु पुरुषों को गुर कं सबदि-- गुरु के शब्द ने रिदै दिखाइश्रा-- हृदय में परमात्मा 
को दिखा दिया है वे माया के मोह को सबदि जलाइप्रा-- गुरु के उपदेश द्वारा जला देते हैं । 


 स॒चो सचा वेखि सालाही || गुर सबदी सचु पावरिएग्रा ।।४॥ 
र ' ऐसे जिज्ञासु पुरुष स्वरूप से सचो सचा वेखि-- केवल सत्य ही सत्य को देखते हैं श्रौर 


सत्य की ही सालाही - इलाघा करते हैं परन्तु गुर सब्रदी -- गुरु उपदेश वाले पुरुष गुरु शब्द के द्वारा 


ही सु पावणिश्रा--सत्य को प्राप्त करते हैं । 
. जो सचि राते तिन सची लिव लागी ॥ हरिनाघु सबालहि से वडभागी ॥ 
जो सचि राते-- जो पुरुष सत्य स्वरूप परमेश्वर में रंगे हुए हैं उन्हों की सच्ची लिब-प्रीति 


[ रही है से वडभागी - वे पुरुष भाग्यशाली हैं जो हरिनाम का स मालहि-- स्मरण करते हैं । 
सबदि श्रापि मिलाए ॥ सत संगति सचु गुण गावणिश्रा ।। ५।। 

जो जिज्ञासु सत्संगति में सच्चे प्रभु के गुणों को गावरिप्रा -- गायन करते हैं वे सत्रे सबदि- 
मेश्वर ने आप ही अपने में भिलाए- मिला लिये हैं । हे गुरुदेव ! क्या गणित शास्त्र के पठन 
की प्राप्ति हो सकती है ? 


जे लेखे विचि होवे ॥ गरोहु थ्रगमु श्रगोचरु सबदि सुधि होवे ॥ 
रमा जे - यदि लेखे विच - लेसे जोसे में होता तो लेखा पढीयै-- हिसाब 

Pe ठु ओह. वह्‌ परब्रह्म परमेश्वर तो झागमु श्रगोचह-- मन वाणी 
उपदेश दारा ही सुधि होवे- सूक बुक प्राप्त 


के पक 


अप 
Mesa. 
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अ्रनदिनु सचि सबदि सालाही होर कोइ न कीमति पावरिग्रा ॥६॥ 


जिन्हों ने श्रनदिनु— प्रतिदिन सबदि-- गुरु के उपदेश द्वारा सचि-- सत्थ स्वरूप ईश्वर 
की MD रलाघा को है वही उमे तात्त्विक दृष्टि से जानते हैं होर कोइ न ग्रौर दूसरा कोई 
व्यक्ति उस ग्रगम ग्रगोचर की कीमति-- मूल्य को न पाबणिश्रा— प्राप्त नहीं कर सकता । 

पढ़ि पढ़ि थाके सांति न आई ।। त्रिसना जाले सुधि न काई ॥ 

बहुत से व्यक्ति पढि पढि-- अनेक शास्त्रों को पढ़ते पढाते हुए थाके- थक गये है परन्तु 

उन्हें शान्ति न ग्राई- प्राप्त नहीं हुई अपितु पदार्थो की तृष्णा ने उन्हें जाले - दग्ध कर दिया है 
इसलिये उन्हें श्रपने स्वरूप की सुधि-- ज्ञान एवं सूझ बुक न काई-- किञ्चिद मात्र भी नहीं है । 

बिखु बिहाझहि बिखु मोह पिश्नासे कुड बोलि बिखु खावणिश्रा ॥७॥ 

विवेक हीन मनुष्य मोह के प्रभाव से विषयों के प्यासे हैं इसी लिये विषयों को ही बिहाभहि- 
खरीदते हैं तथा कूडु बोलि-- झूठ बोल कर विषय रूपी बिखु खार्वाएाश्रा- विष को खाते हैं । 

गुर परसादी एको जाणा ॥ दुजा मारि मनु सचि समाणा || 

जिन जिज्ञासु पुरुषों ने गुर परसादी-गुरु की कृपा से एको जाशा- एक अद्वितीय परमेश्वर 
को जाशा-- जाना है उन्हों का मन इजा मारि-- द्वत भाव को मार कर सनि समाणा= सत्य 
स्वरूप परमेश्वर में समा जाता है। 

नानक एको नामु वरते मन श्रंतरि गुर परसादी पावरिभ्रा ।।८।।१७।।१८।। 

श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि नामु-वेद शास्त्र प्रसिद्ध एको- एक परमात्मा 
मन श्र तरि- मन के भीतर बरतै- ग्रन्तर्यामौ रूप से निवास करता है परन्तु वह्‌ गुरु की कृपा से 
साधन सम्पन्न श्रधिकारी को पाबरिश्रा- प्राप्त होता है । 


भावार्थ हे परमेश्वर ! वे सत्पुरुष सत्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं जो श्रापको अच्छे लगते 
हैं ऐसे पुरुष स्वाभाविक ही परमात्मा की श्राराधना करते हैं, और सच्चे गुरु के उपदेश द्वारा ईश्वर 
की स्तुति करते हैं, तथा ग्रन्य ग्रधिकारियों को परस्पर मिलाने वाले हो जाते हैं। 


जो पुरुष परमात्मा की प्रशंसा करते हैं मैं उन पर बलिहार जाता हूँ क्योंकि जो पुरुष 
ईश्वर का स्मरण करते हैं वे सत्य निष्ठ होते हैं इसलिये वे परमात्मा में समा जाते हैं । मैं जिधर 
भी देखता हूं सभी स्थानों में ईश्वर ही दिखाई देता है गुरु की कृपा से परिपूर्ण परमेश्वर हृदय में 
निवास करता है, जब मनुष्य की जिह्वा परमात्मा में मग्न रहती है तब शरीर सफल हो जाता है 
क्योंकि यह जीव कानों से सत्य को सुनता है श्रौर वाणी से सत्य का व्याख्यान करता है । 

वासनाग्रों को मार कर जिस पुरुष की चित्त वृत्ति ईश्वर में समाई हुई है वह मन से सम्पूर्ण | 
विश्व को विनश्वर देखने लग पड़ता है, सद्गुरु की सेवा से यह मन स्थिर हो जाता है और अपने | 
स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 
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जिन पुरुषों को गुरु के शब्द ने हृदय में परमात्मा को वसा दिया है वे माया के मोह को गुरु 
के उपदेश से जला देता है, ऐसे पुरुष केवल सत्य ही सत्य को देखते हैं और सत्य को ही श्लाघा करते 
है परन्तु गुरु दीक्षा वाले ही सत्य को प्राप्त होते हैं । 

जो सत्य स्वरूप में रंगे हुए हैं उन्हों की सच्ची प्रीति परमेश्वर में लग रही है वे पुरुष भाग्य- 
वान हैं जो हरिनाम का स्मरण करते हैं जो जिज्ञासु सत्संगति में प्रभृ के गुणों को गायन करते हैं 


उन्हें परमेश्वर भ्रपने में मिला लेता है । 
यदि परमात्मा लेखे जोखे में होता तो गणित शास्त्र का पठन पाठन आवश्यक था परन्तु 
परमात्मा भ्रगम श्रगोचर है इसलिये उसका ज्ञान तो गुरु के उपदेश द्वारा ही होता है जिन्हों ने गुर 
के उपदेश से ईश्वर की स्तुति की है वही उस के मूल्य को जानते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति उसके 
मूल्य को प्राप्त नहीं कर सकता । | 
' बहुत से मनुष्य भ्रनेक शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हुए थक गये है परन्तु उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं 
हुई किन्तु पदार्थों की तृष्णा ने उन्हें दग्ध कर दिया है इसलिये उनको अपने स्वरूप का किचिन्मात्र 
भी ज्ञान नहीं होता विवेक हीन पुरुष मोह के प्रभाव से विषयों के प्यासे है इसलिये विषयों को ही 
है ९ 
खरीदते हैं श्रोर झूठ बोल कर विषय रूपी विष को खाते हैं, जिन जिज्ञासुओं ने गुरु की कपा से 
परमेश्वर जान लिया है उन्हों का मन द्वैत भाव को मार कर सत्प स्वरूप ईश्वर में समा जाता है। 
श्री गुरु भ्रमरदास जो महाराज कहते हैं कि वेद शास्त्र प्रसिद्ध एक परमात्मा ग्रन्तर्यामी 
रूप से मन में निव्रास करता है परन्तु वह गुरु कृपा से अधिकारी को प्राप्त होता है 


माझ महला ३ 


बरन रूप वरतहि सभ तेरे ॥ मरि मरि जंमहि फेर पवहि घणेरे ॥ 
त्‌ं एको निहचलु भ्रगम अपारा ॥ गुरमती बुझ बुझावरियश्रा ॥१॥ 
हउ बारी जीउ बारी राम नामु संनि वसावरि्रा ॥ 
तिसु रूप न रेखिञ्रा वरनु न कोई गुरमत्ी श्रावि बु कावरिया ॥१।।रहाड।। 
सभ एका जोति जाए जे कोई ।॥। सतिगुरु सेविये परगठु होई ॥ 
गुपतु परगठु वरते सभ थाई जोती जोति मिलाबरिश्रा ॥२।। 
तिना श्रगति जले संसारा ॥ लोसु श्रभिमानु बहुतु ग्रहंकारा ॥ 
मरि मरि जनमे पति गवाए श्रपणी बिरथा जनमु गवावशिश्रा ॥ ३।। 
सबदु को विरला डूभे ॥। प्रापु मारे त्रिभवणु स्‌भै | 
 फिरिग्रोहुमरं न मरा होवे सहजे सचि समावरिग्रा ।।४।। 
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साइझ महि फिरि चितु न लाए। गुर कं सबदि सद रहै समाए ॥ 
द सचु सलाहे सभ घट अंतरि सचो सचु सुहावशिग्रा ॥५॥ 
सचु सालाहो सदा हजूरे ॥ गुरके सबदि रहिश्रा भरपुरे ॥। 
गुर परसादी सचु नदरी श्राव सचे ही सुखु पावरिश्रा ॥६॥ 
सचु मन ग्रंदरि रहिश्रा समाइ ॥ सदा सचु निहचलु श्राव न जाइ ॥ 
सचे लाग सो मनु निरमलु गुरमती सचि समाबरिश्रा ॥७॥। 
| सजु सालाही श्रवरु न कोई ।। जितु सेबिये सदा सुखु होई ॥ | 
नानक नाभि रते वीचारी सचो सचु कमीव रिश्रा ।।८।।१८॥१९। 
वरन रूप वरतहि सभ तेरे॥ मरि मरि जंमहि फेर पर्वाह घरोरे ।। 
है परमात्मन्‌ ! इस नाम रूपात्मक सृष्टि में बरन रूप- वर्ण ग्रौर रूप सभ तेरे= सब 
आपके ही वरतहि-- दिखाई देते हैं जो इस रहस्य को नहीं जानते वे पुरुष मरि मरि जंशहि— 
बारम्बार जन्मते ग्रौर मरते हैं तथा फेर पवहि घणेरे-- अनेक योनियों में पन: पुनः चक्र काटते हैं । 
तूं एको निहचलु श्रगम श्रपारा ॥ गुरमती बूझ बुझावरिश्रा ॥१॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम श्रगम श्रपारा- मन वाणी के अविषय एवं अपरिमित तथा निश्चल 
एको- एक ही हो परन्तु इस तत्त्व की बूझ-- सुझ बुझ केवल गुरमती- गुरु शिक्षा वाले पुरुषों को 
गुरु के उपदेश द्वारा ही बुझावरिएश्रा-- प्राप्त होती है । 
हउ वारी जीउ बारी राम नामु मंनि वसावशिश्रा ॥ 


तिसु रूपु न रेखिश्रा वरनु न कोई गुरमती श्रापि बुझाचणिद्ा ॥१।।रहाउ।। 

जिन श्रद्धालु पुरुषों ने राम नाम को मन में बसावणिग्रा- बसाया है उनके ऊपर से 
हउ वारी- मैं मन वाणी के द्वारा न्‍्यौछावर होता हूं उस सर्व व्यापक राम का यद्यपि रूप रंग 
चिन्ह वर्ण कोई दिखाई नहीं देता तथापि उसके रहस्य को गुरमती-- गुरु की शिक्षा धारण करने 
वाले पुरुषों को श्रापि बुझार्वाणश्आा- परमेश्वर श्राप ही समयानुसार समका देता है । 

सभ एका जोति जाणी जे कोई ॥ सतिगुरु सेबिये परगटु होई ।। 

जे--यदि कोई व्यक्ति सामान्यतया इस बात को जाणे जानता भी है कि सभ एका जोति 
सभी जीवों में परमात्मा की ही ज्योति विद्यमान है तो भी उस ज्योति का प्रत्यक्ष हर एक मनुष्य को 
नहीं होता वह ज्योति तो केवल सद्गुरु की सेवा से ही परगढु होई- प्रत्यक्ष होती है । 

गुपतु परगढु बरते सभ थाई जोती जोति मिलावरिश्रा ॥२। . ४ 

जोती-- जो परमात्म ज्योति सभ थाई-- सभी स्थानों में गुपतु परगठु-- गुप्त एवं प्रकट 2 
रूप से वरतै- व्यापक हो रही है वह जोति- जीव को अपने में मिलावणिश्रा-- मिला लेता है। 


तिसना श्रगनि जलै संसारा ॥ लोभु ग्रभिमानु बहुतु श्रहंकारा ॥ ङ 
संसारा-- संसार के समस्त प्राणी तृष्णा रूपी प्रग्नि में जले- जल रहे हैं ग्रर्थात अत्यन्त_ 
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दुःखी हो रहे हैं क्योंकि लोभ एवं अभिमान ग्रौर श्रहंकार आदि आसुरी सम्पत्ति उनके भ्रन्त: करण में 
अधिक मात्रा में बढ़ रही है इसलिये उन्हें परमात्म ज्योति के दर्शन नहीं होते । 

मरि मरि जनमे पति गवाए झ्पशी बिरथा जनसु गबार्वाशाम्रा ॥३।। 

लोभ और अभिमान में पड़ कर यह जीव भरि सरि जनल्ै-- बारम्बार जन्मता है और 
अपनी पति गवाए-- प्रतिष्ठा को गंवा देता है इस प्रकार मानव जीवन को बिरथा- व्यर्थ ही 
गवाधशिश्रा - खो देता है । 

गुर का सबद्‌ को विरला बुझ ॥ आपु भारे तां न्रिभचशु सु झे ॥ 

गुर का सबद्‌ - गुरु के उपदेश को को विरला छू -- कोई विरला व्यक्ति ही समभता है 
यदि वह भ्रापु मारे-ग्रहंकार को मार देता है तां-तो उसे त्रिषवछु सुभे-- निलोकी मिथ्या रूप से 
समभ में भ्रा जाती है । 

फिरि भ्रोहु मरे न मरशा होवे सहजे सखि समायशिश्रा 11४1) 

एक वार जिस व्यक्ति का जीव भाव से मरशा होव - मरण हो जाता है फिर श्रोहु परे न-- 
वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और सहजे स्वाभाविक ही सचि-- सत्य स्वरूप ईश्वर में 
समावशिशझा- समा जाता है। 

माइय्मा महि फिरि चितु न लाए ॥ गुर के सबदि सदा रहे समाइ ॥ 

फिर वह पुरुष झाइश्रा महि-- माया में चित्त को नहीं लगाता किन्तु गुर के सञ्जदि- उपदेश 
में सवेदा रहै समाइ-- समाहित हो जाता है। 

सचु सालाहे सभ घट श्र तरि सचो सचु मुहावरिशघ्रा ।1५।। 

श्रौर परमेश्वर को सभ घट ्रतरि- सभी शरीरों के भीतर व्यापक समझ कर सचु सालाहे- 
सत्य स्वरूप ईश्वर की एलाघा करता है और सचो- सत्य को पाकर सचु-- निश्चय ही संसार 
में सुहाबरिश्रा-- शीभायमान होता है । 


सु सालाही सदा हुजूरे ॥ गुर के सबदि रहिश्रा भरपुरे ॥ 2 
सदा हजूरे-- सवेदा प्रत्यक्ष जानकर सचु सालाही-- सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति 
करता है क्योंकि वह गुरु के सबदि-- उपदेश द्वारा परमात्मा को रहिल्ला भरपुरे-- परिपूर्ण हो रहा 
समझता है । 
गुर परसादी सचु नदरी भ्रावे सचे ही सुखु पावरिएश्रा ॥६॥ छ 
गुरु की कृपा से सचु-- सत्य स्वरूप परमात्मा नदरी श्राबै-- दृष्टि गोचर होता है इसलिये 
- निश्चय हो सचे-- सत्य स्वरूप परमेदवर की सेवा से जीव को सुखु पावशिश्ना- नित्य सुख प्राप्त 
होता है । 
सु मन झदरि रहिश्रा समाइ ॥ सदा सचु निहचलु श्रावै न जाइ ॥ 
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जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता बह सचु-- सत्य स्वरूप परमेश्वर भन ग्रदरि- मन के भीतर 
साक्षी रूप से रहिश्रा सप्ताइ-- समा रहा है ग्रथति बाहर भीतर परिपुर्ण हो रहा है । 
सचे लागे सो भनु निरमलु गुरमती सचि समावशिग्रा ॥७॥ 
| जो श्रद्धालु पुरष सचे लागे- सत्य स्वरूप परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं सो मतु 
निरमलु--वे निर्मल मन वाले हो जाते हैं, ऐसे पुरुष गुरमती--गुरु की शिक्षा द्वारा सचि ससावशिश्रा-- 
| ईश्वर में समा जाते हैं । 
सचु सालाही अवरु न कोई ।। जितु सेघिये सदा सुखु होई ॥ 
जो पुरुष सचु सालाही-- सत्य स्वरूप परमेश्वर की इलाघा करते हैं उनकी दृष्टि में रबर 
में कोई--दूसरा और कोई सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि जितु सेवियें- जिस सत्य स्वरूप की उपासना 
से जीव को सदा सुख्ख्‌ होई-- सर्वदा नित्य सुख प्राप्त होता है । 
| नानक नालि रते वीचारी सचो सचु कमावशिश्रा ।।८॥१८॥१६॥ 
श्री गुरु अभर दास जी महाराज कहते हैं कि वीचारी- जो विचारवान नामि रते-- ईश्वर 
में रेगे हुए हैं वे सचो-- निश्चय ही सचु कमावरिश्रा-- सत्य को प्राप्त हो जाते हैं । 
भावार्थ हे परमात्मन्‌ ! इस नाम रूपात्मक सृष्टि में वर्ण और रूप सब आपके ही दिखाई 
देते हैं जो इस रहस्य को नहीं जानते वे पुरुष बारम्बार जन्मते हैं तथा अनेक योनियों में पुनः पुनः 
चक्र काटते हैं, हे भगवन्‌ ! तुम मन वाणी के ग्रविषय एवं श्रपरिमित तथा निश्चल एक ही हैँ परन्तु 
इस बात की समझ गुरु शिक्षा को धारण करने वाले पुरुषों को प्राप्त होती है । 
जिन श्रद्धालु पुरुषों ने राम नाम को मन में वसाया है उनके उपर से में मन वाणी के दारा 
न्योछावर होता हूं, उस सर्व व्यापक राम का यद्यपि रूप रंग कोई दिखाई नहीं देता तथापि उसके 
रहस्य को गुरु की शिक्षा ग्रहण करने वाले पुरुषों को ईइवर स्वयंमेव सम का देता है । 
यदि कोई व्यक्ति सामान्यतया इस बात को जानता भी है कि सभी जीवों में परमात्मा की 
एक ही ज्योति विद्यमान है. तोभी उसका प्रत्यक्ष हर एक मनुष्य को नहीं होता केवल सद्गुरु की 
सेवा से ही प्रत्यक्ष होता है, जो परमात्म ज्योति सर्वत्र गुप्त एवं प्रकट रूप से व्यापक हो रही है बह 
जीव ज्योति को अपने में मिला लेता है । 
संसार के सभी प्राणी तृष्णा रूपी ग्रग्नि में जल रहे हैं क्योंकि लोभ एवं श्रभिमान और 
` अहंकार प्रादि आसुरी सम्पत्ति उनके भ्रन्तःकरण में श्रधिक मात्रा में बढ़ रही है इसलिये उन्हे ठ 
परमात्म ज्योति के दर्शन नहीं होते, लोभ और श्रभिमान में पड़कर यह जीव बारम्बार जन्मता है | 
और अपनी प्रतिष्ठा को गंवा देता है इस प्रकार मानव जीवन को व्यर्थं ही खो देता है। oe 
गुरु उपदेश को कोई विरला व्यक्ति ही समझता है, यदि वह श्रहंकार को मार देता है तो उसै 
त्रिलोकी मिथ्या रूप से समझ में झा जाती है एक बार जिस अ का जीव भाव से मरण हो 
है फिर वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता आर स्वाभाविक ही ईश्वर में समा जाता ह र 


~ 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ७७२ माझ महला ३, अप्टपदो २०) 


पुनः वह पुरुष भाया में चित्त को नहीं लगाता किन्तु उपदेश में समाहित हो जाता हैं ग्रौर 
Ee परमेश्वर को सभी के भीतर व्यापक जानकर उसकी इलाघा करता है तथा सत्य को पा कर निश्चित 
क ही संसार में शोभायमान होता है । 
5 और सवेदा प्रत्यक्ष जानकर परमात्मा की स्तुति करता है क्योंकि वह गुरु के उपदेश द्वारा 
परमेश्वर को सर्वत्र परिपूर्ण समझता है, गुरु की कृपा से ही परमात्मा दृष्टि गोचर होता है इसलिये 
ईश्वर की सेवा से जीव को सुख प्राप्त होता है । 

जो सत्य निश्चल एवं कूटस्थ निविकार है तथा जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता वह परमेश्वर 
साक्षी रूप से मन के भीतर समा रहा है, जो श्रद्धालु परमात्मा की भक्ति में लगे हमे हैं वे निर्मेल 
मन वाले हो जाते हैं तथा गुरु की शिक्षा द्वारा ईश्वर में समा जाते हैं । 

जो पुरुष ईश्वर की इलाघा करते हैं उन्हे दूसरा श्रौर कोई पदार्थ प्रतीत नहीं होता क्योंकि 
उस परमेश्वर की उपासना से जीव को नित्य सुख प्राप्त होता ह| 

श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि जो विचारवान पुरुष ईश्वर में संलग्न हैं दे 
निश्चय ही उसे प्राप्त हो जाते हैं । 


eo 


माझ महला ३ 


निरमल सबढु निर्मल है बाशी ॥ निरमल जोति सभ माहि समाशी ॥ 
निरमल बाणी हरि सालाही जप हरि निरमलु मेलु गवाबशिश्रा ।।१॥ 
हउ वारी जोउ वारी सुख दाता मंनि वसावशिश्रा | 
हरि निरमलु गुर सबदि सालाही सबरो सुरि तिसा मिटावरिश्रा ॥१।२हाउ॥ 
निरमल नामु बसिभ्रा मनि श्राए॥ मनु तनु निरमलु भाइझ्रा मोहु गवाएं ॥ 
| निरमल गुण गाबे नित साचे के निरमल नादु बजावशिश्रा ।२।। 
 निरसल ग्र खितु गुर ते पाइग्ना ॥ विचहु ग्रापु मुदा तिथे मोहु न साइश्रा ॥ 
 निरमल गिश्रानु घिभ्चानु अति निरमलु निरमल बाणी मंनि बसावशििश्रा ॥ ३॥ 
लु सेवे सु निरमल्‌ होवै ॥ हउमै मेलु गुर सबदे धोवे ॥ 
ल. 


प्रम प्रबोधिनो व्याख्या ७७३ माभ महला ३, आव्टपदो १ ) 


मनु मेला है दूजे भाइ ॥ मेला चउका मैलै थाइ ।! 
मेला खाइ फिरि मेलु बधाए मनमुख मेलु दुखु पावरिग्रा ।।७॥ 
मैले निरसल सभि हुकमि सबाए ॥ से निरमल जो हरि साचे भाए ॥ 
नानक नामु वस मन श्र तरि गुरमुखि मेलु चुकावशिश्रा ॥८।।१६।।२०॥ 


निरमल सबदु निरमल है बाणी ॥ निरमल जोति सभ माहि समाणी ॥ 

गुरुमुख विचारशील पुरुषों का निरमल सबदु-- उपदेश भी निर्मल है और उनकी वाणी भी 
निर्मेल एवं पवित्र है तथा निरमल जोति- निर्मल परमात्मा की ज्योति सभ माहि समाणी-- सर्व 
में परिपूर्ण हो रही है ऐसा गुरुमुख पुरुषों का दृढ विश्वास है 

निरमल बाणी हरि सालाही जपि हरि निरमलु सेल्‌ गवावरिश्रा ॥१।। 

विचारवान पुरुष निरमल बाणी - पवित्र स्तोत्रों के द्वारा हरि सालाही -- ईश्वर की स्तुति 


करते हैं इसलिये हरि निरमलु- निर्मल परमेश्‍वर को जप कर भ्रन्तःकरण की मैल को गवावशिश्रा-- 
दूर कर देते हैं । 


हउ वारी जीउ वारी सुख दाता मंनि वसावणिब्रा ॥ 

हरि निरमलु गुर सबदि सालाही सब्दो सुरि तिसा बिटाबणिश्रा ॥१॥रहाउ॥ 

विचारशील पुरुष सुखों को देने वाले परमात्मा को मन में वसावशिश्रा- स्थित करते हैं 
और हरि निरमल्‌ निर्मल परमेश्वर की गुर सर्बाद- गुरु के शब्द द्वारा सालाही-- स्तुति करते 
हैं तथा सब्दो सुशि- गुरु के उपदेश को सुन कर तिसा-- तृष्णा को मिटावशिश्रा-- निवृत्त करते 
हैं मैं उन पर मन वाणी से न्योछावर होता 5 : 

निरमल नामु वसिश्ना मनि गाए || मनु तनु निरमलु माइग्रा मोहु गवाए ॥ 

जिन्हों के मन में निरमल नामु- पावन नाम श्राए- प्रा कर वसिग्रा- निवास करता है 
उन्हों का मन और तन निरमलु-- पवित्र हो जाता है तथा माया के मोहादि विकार गवाए - उन्हों 
के निवत्त हो जाते हैं । 

निरमल गुण गावे नित साचे के तिरमल नाडु वजावणिग्रा ।।२॥। 

श्रद्धावान पुरुष नित प्रतिदिन साचे के परमेश्वर के निर्मल गुणों को गाव-- गायन करते 
हैं तथा सद्गुरु के निरमल नादु-- पवित्र उपदेश को वजाबरिएभ्रा-उच्चारण करते हैं ग्रर्थात स्मरण 
करते हैं । 

निरमल श्र म्रितु गुर ते पाइग्रा । विचहु श्रापु मुना तिथे मोहुन माइआ ॥ 

जिस जिज्ञासु ने निरमल श्र ग्रितु- पवित्र हरिनामामृत को शुर ते पाइश्रा - गुरु सें प्राप्त 
किया है उसके विचहु- ग्रन्तःकरण से पु मुश्ना-- श्रहंकार मर जाता है इसलिये तिबे- उस 
हृदय में माया का मोह रह नहीं सकता । 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ७७४ माझ महला ३, अपष्टपदी 


~ 


७) 

निरमल मिश्नानु घिआनु श्रति निरमल्‌ निरमल बाणी मनि वसाबशिश्ना ॥३।। 

जो प्रेमी सद्गुरु की निमेल वाणी को मन में चसावरिक्षा- वसाते हैं उनको निरषल 
गिश्नानु-- संशय विपर्यय रहित निर्मल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा परिपूर्ण परमात्मा का अति 
निर्मल ध्यान भी प्राप्त हो जाता है । 

जो निरमलु सेवे सु निरमलु होवे ।! हउभै मलु गुर सबदे धोबे 

जो जिज्ञासु निर्मल परमात्मा की सेबे-- सेवा करता है अर्थात्‌ आराधना करता है 
सु निरमलु होव्रे- वह भी पवित्र हो जाता है और हउमै मैलु-- अहंकार रूपी मेल को गुरु के शब्द 
हारा धोबै-- दूर कर देता है । 


निरमल वाजे श्रमहद धुनि बाणी दरि सचे सोभा पाबशिद्या ।।४॥ 
प्रनहद-- एक रस बाणी-- राम नाम बाणी की धुनि ध्वनि लगाने से अर्थात, निरन्तर 
2 अभ्यास करने से जिन थ्रद्धालु पुरुषों को निरमल-- माया मल से रहित परमेश्वर बाजे-- प्रकट 
रे होता है अर्थात साक्षात्कार होता है वे प्रेमी दरि सचै-- ईश्वर के दरबार में शोभा वो पॉबश्थिश्ना-- 
प्राप्त होते हैं । 
| निरमल ते सस विरसल होथे ॥ निरमलु सनुश्रा हरि सबदि परोबे ॥ 
निरमल ते-- परम पवित्र हरिनाम से सभ निरमल होवे-- भील किरात व्याध चाण्डालादि 
न निषिद्ध जाति के लोग भी निर्मल हो जाते हैं जब जीव हरि सबदि-- हरि शब्द को भनुख्वा-- मन में 
. परोब -- पिरो लेता हैं ग्रर्थात्‌ तत्परायण हो जाता है तब निमेल हो जाता है । 
२० निरमल नामि लगे बडभागी निरमल्‌ नामि सुहावशिआ ॥५॥ 
जो प्रेमी निरसल नाभि लमे- परम पवित्र हरिनाम में लगे हुए हैं वे बडभागों-- बड 
छु भाग्यशाली हैं इसलिये निरसलु नासि-परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो कर संसार में सुहाबशिश्षा- 
. शोभायमान हो रहे हैं भ्रथवा जो पुरुष निर्मेल नाम में लगे हैं तथा ईश्वर को प्राप्त हो कर 
- सुशोभित हो रहे हैं वे पुरुष बड़े ही भाग्यशाली है 
. सो निरसलु जो सबदे सोहै ॥ निरमल नामि मनु तनु मोहै॥ 
जो पुरुष सबदे सोहै-- गुरु उपदेश के द्वारा सुशोभित होते हैं सो निरसलु- वे सर्वधा 
पवित्र हैं तथा निरमल नामि-- माया मल से रहित परब्रह्म परमेश्वर मन तनु मोहै-- 
न में ह ० है बाहर नहीं, ग्रथवा वास्तव में निर्मल पवित्र वही है जो गुरु शब्द के द्वारा सुशोभित 
` उसका मन श्रौर तन निर्मेल हरिनाम में मोहित रहता है 


कदे न लागी मुखु ऊजलु सचु करावरिएश्ना ।।६॥ 
है कि सच्षि तासि-- ईश्वर के सच्चे नाम में लगने से अर्थात्‌ तत्पर रहने से 


ममः गत चित वयह ७७५ ८ माफ महला ३, अ्रष्टपदी २०) 


सनु सला है दूजे भाइ ॥ मेला चउका मेले थाइ ॥ 

ईज भाइ- छत भावना से जीव का मन भेला - मलिन हो रहा है जब तक मन मलिन 
रति सर व तक पवित्रता के लिये जो पुरुष चोका लगाता भी मला है तथा जो थाई -- 
स्थान का लेपन करता है वह भी मलिन 


मेला खाइ फिरि भैलु बधाए सभुख सेलु दुखु पावणिग्रा ।।७॥। 

मनमुख पुरुष जो पदाथ खाता है वह भी मैला है क्योंकि पदार्थों को खा कर पाप रूपी 
मेल को बधाए-- बढ़ाता है इसलिये मनमुख अज्ञानी पुरुष मल के द्वारा दुःखों को पाबशिश्रा--प्राप्त 
होता है । अब रागे श्री गुरु देव जी ग्रपना सिद्धान्त प्रतिपादन करते 

रेले निरमल सभि हुकसि सबाए ॥ से निरमल जो हरि साचे भाए ॥ 
हँ &। भी सले-- मलिन तथा सभी निर्मल ईद्वर की हुक्रमि-- ग्राज्ञा में हैं श्र्थात्‌ नियन्त्रण 
में ह परन्तु से तिरमल-- वे ही निर्मल पुरुप हैं जो हरि साचे-- सत्य स्वरूप हरि के मन में भाए-- 
अच्छे लगते हैं । 

नानक नाघु बसे मन अंतरि गुरमुँखि मेल बुकावणिश्रा ॥८॥१६।२०॥ 

शी गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन गुरुमुख पुरुषों के मन में नासु वसे- हरिनाम 

निवास करता है उन्हों की मैल नाम के द्वारा चुकावशिश्रा- निवृत्त हो जाती है। 

भावारथे- गुरुमुख विचारवान पुरुषों का उपदेश निर्मल एवं पवित्र है और उनकी वाणी भी 
पवित्र है तथा निर्मल परमात्मा की ज्योति सर्व में पूर्ण हो रही है, विचारवान पुरुष पवित्र स्तोत्रों के 
द्वारा ईश्वर की स्तुति करते हैं इसलिये निर्मल परमेश्वर को जप कर ग्रन्तःकरण की मेल को दूर कर 
देते हैं । | 
विचारशील पुरुष सुखदाता परमात्मा को मन में बसाते है और गुरु शब्द के द्वारा परमेश्वर 
की स्तुति करते हैं तथा गुरु उपदेश को सुन कर तृष्णा को निवृत्त कर देते हैं मैं उन पर मन वाणी 
से न्योछावर होता हूं । 

जिन्हों के मन में पावन हरिनाम निवास करता है उन्हों का मत और तन पवित्र हो जाता 
तथा माया के मोहादि विकार निवृत्त हो जाते हैं, श्रद्धावान पुरुष ईश्वर के निर्मल गुणों को गायन | 
करते हैं तथा गुरु के पवित्र उपदेश को उच्चारण करते हैं। यु 

जिस जिज्ञासु ने हरितामामृत को गुरु से प्राप्त किया है उसके अ्रन्तःकरण से ग्रहुंकार मर र्‌ 
जाता है इसलिये उसके हृदय में माया का मोह नहीं रहता, जो प्रेमी गुरु की निर्मल वाणी को मन 
में बसाते हैं उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त हो जाता है । १2 । 


जो जिज्ञासु परमात्मा की सेवा करता है वह पवित्र हो जाता 
गुरु के शब्द द्वारा दूर कर देता है, एक रस राम नाम व्‌ एणी का 
को परमेश्वर प्रकट होता है वे प्रेमी ईश्वर के दरबार में को 
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प्रेम प्रबोधिनो ब्याख्या ७७६ माझ महला ३, ग्रष्टपदी २१) 


` व्याध चण्डालादि निषिद्ध जाति के लोग भी निर्मल हो जाते हैं, जब जीव हरि शब्द को हृदय में 
पिरो लेता है तव निर्मल हो जाता है, जो प्रेमी हरिनाम में लगे हुए हैं बे भाग्यशाली हैं इसलिये 
परमेश्वर को प्राप्त हो कर संसार में शोभायमान हो रहे हैं । 


जो पुरुष गुरु उपदेश के द्वारा सुशोभित होते हैं वे सर्वथा पवित्र हैं. माया मल से रहित 
परमेश्वर मन के भीतर ही है बाहर नहीं, यह बात सत्य है कि ईश्वर के नाम में तत्पर रहने मे मैल 
कभी नहीं लगती श्रौर उसके दरबार में नाम ही मुख को उज्ज्वल कराता है । 


द्वत भावना से जीव का मन मलिन हो रहा है, जब तक मन ग्रपवित्र है तब तक पवित्रता 

के लिये चौंका लगाना भी मैला है तथा स्थान का लेपन करना भी मलिन मनमुख पुरुष जो 

. पदाथ खाता है वह भी मेला है क्योंकि पदार्थो को खा कर पाप रूपी मेल को बढ़ा रहा है इसलिये 
अज्ञानी पुरुष मेल के द्वारा दुःखों को प्राप्त होता है । 


सभी मलिन तथा सभी निर्मल जीव ईश्वर की आज्ञा में हैं परन्तु वे ही निर्मल पुरुष हैं जो 
हरि के मन में भ्रच्छे लगते हैं। श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों के मन में 
हरिनाम निवास करता है उन्हो की मैल नाम के द्वारा निवृत्त हो जाती है । 


माझ महला ३ 

गोविद ऊजलु ऊजल हंसा ॥ मनु बाणी निरमल मेरी मनसा ॥ 

मनि ऊजल सदा मुख सोहहि भ्रति ऊजल नामु धिश्रावरिञ्जा ॥१।। 
हउ वारी जीउ वारी गोबिद गुण गावरिश्रा ॥ 

गोबिदु गोबिडु कहै दिनु राती गोबिद गुण सबदि सुणावरिग्रा ॥१।।रहाउ॥ 
गोबिदु गावहि सहजि सुभाए ॥ गुर के भे ऊजल हउमें मलु जाए ॥ 

सदा प्रनंदि रहहि भगति करहि दिनु राती सुरि गोबिद गुण गावरिश्रा ॥२॥ 
सनूझ्मा नाचे भगति द्रिढाए ।। गुर कै सबदि मने मनु मिलाए ॥ 
सचा तालु पूरे माइध्रा मोहु चुकाए सबदे निरति करावरिग्रा ॥३।। 
 ऊचा कूके तनहि पछाड़े।। माइश्रा भोहि जोहिग्रा जम काले ॥ 

 साइध्रा मोहु इस्‌ मनहि नचाए श्र तरि कपठु दुखु पावशिश्रा ।।४॥ 


प्रम प्रबोधिनी व्याख्या ७७७ माक महला ३, अप्टपदी २१) 


गुरभुखि भगति जुग चारे होई ॥ होर तु भगति न पाए कोई || 
नानक नामु गुर भगती पाईये गुर चरंशी चितु लाबशिग्रा ॥८। ।२०।।२१।। 

प्रावक्रथन-- जिन गुरुमुख विचारशील पुरुषों ने वासना रूपी मैल को निवत्त कर दिया है वे 
पुरुष हंस के समान उज्ज्वल एवं नीर क्षीर विवेकी हैं उन सत्पुरुषों की महिमा को श्री गुरुदेव जी 
निरूपण करते है । र १ 

गोविदु ऊजलु ऊजल हंसा ।। मनु बाणी निरमल मेरी मनसा ॥ 

वेदों के द्वारा जानने योग्य गोविन्द परमात्मा ऊजलु-- उज्ज्वल एवं शुद्ध मानसरोवर है 
तथा हुँसा-- नीर क्षीर विवेकी सन्त मण्डल भी ऊजल-- शुद्ध एवं पवित्र है जो सत्पुरुष मेरी श्रौर 
तेरी भावना से रहित हैं उनकी मन एवं वाणी उज्ज्वल हैं तथा मनसा-- बुद्धि भी निर्मल हैं । 

मनि ऊजल सदा मुख सोहहि अति ऊजल नामु धिश्रावशिश्रा ॥१॥ 

जो साधु महात्मा श्रति ऊजल-- परम पवित्र नाम का थिश्रावरि्रा— ध्यान स्मरण करते 
हैं उन्हो का भनि अजल- भ्रस्त:करण पबित्र हो जाता है श्रौर मुख सबंदा सोहहि-- सुशोभित 
होता है । 

हउ वारी जीउ वारी गोबिद गुण गावरिश्रा ॥ 

गोबिदु गोबिदु कहै दिन राती गोबिद गुण सबदि सुणावशिश्रा ॥१॥ रहाउ॥ 

जो प्रेमी दिनु राती-- रात्रि दिन गोबिदु गोविद्‌ कहै-- मन वाणी से गोविन्द के नाम का 
उच्चारण करते हैं और श्रन्य लोगों को भी गोविन्द के गुणों का सबदि- उपदेश सुणावरिश्रा -- 
सुनाते हैं गोबिद गुण गावरिश्रा-- उन गोविन्द के गुणों को गायन करने वालों पर हउ वारी जीउ 
वारी-- मैं मन वाणी से बलिहार जाता हूं । 

गोबिद्‌ गावहि सहजि सुभाए ॥ गुर के मे ऊजल हुउभे मल्‌ जाए ॥ 

वे सत्पुरुष महात्मा गोविन्द के गुणों को सहजि सुभाए-- स्वाभाविक ही गावहि-- गायन 
करते हैं और सद्गुरु के भै- भय से ऊजल-- शुद्ध एवं पवित्र होते हैं इसलिये उन्हो की हउमै सलु-- 
अहंकार की मेल जाए- चली जाती है | 

सदा श्रमंदि रहहि भगति करहि दिनु राती सुरि गोबिद गुर गावशिश्रा ॥२॥| 


जो श्रेष्ठ पुरुष दिनु राती- रात्रि दिन भक्ति करते हैं और गोविन्द के गुणों को गाबशिश्रा- | हु 

गायन करते हैं तथा सुशि- श्रवण करते हैं वे सर्वदो ध्रनंदि रहहि-- श्रानन्द में रहते हैं। पक 
मनुध्रा नाचे भगति द्रिढाए ॥ गुर के सबदि मनै मनु मिलाए ॥ नत 

बनि कम दे व पद 


मनु-- सत्पुरुषों का मन सदसद्‌ के विचार में श्रा-- सर्व ओर से सावधान रहता है यही | 
उत श्रेष्ठ पुरुषों का नाचे नृत्य है और परमात्मा की भगति-- भक्ति करते हैं तथा अन्य लोगों को | 
ब्रिढाए-- दृढ़ कराते हैं और गुरु के सबदि-- उपदेश द्वारा लक्षणा वृत्ति से मने ईश्वर में मनु- 
जीव को मिलाए-- मिलाते हैं अर्थात, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा विरोधी अ'शों को छोड कर 


है 
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प्रेम प्रबोधिनो ख्याव्या ७७५ माझ महला ३, ग्रष्टपदो २ १) 


ईश्वर का ग्रभेद चिन्तन करते हैं । 


सचा तालु प्रे माइश्रा मोहु चुकाए सबदे निरति करावशिश्रा ॥। ३।। 

सचा - सत्य स्वरूप हो कर माया के मोह को उन्होंने चुकाए-- समाप्त कर दिया है यही 
उस विलक्षण नृत्य में श्रेष्ठ पुरुष तालु पुरे-- स्वर ताल को पुरते हैं शरण में आए हुये जिज्ञासुओरों 
को सबदे-- उपदेश देकर ऐसा ग्रलोकिक निरति करावणि्चा-- नृत्य कराते हैं । 

शब गुरुदेव जी विवजित रास लीला का स्वरूप कहते हैं । 


ऊचा कूके तनहि पछाड़े ॥ माइग्रा मोहि जोहिञ्रा जम काले ।। 

जो पुरुष कपट से नाच कर भक्त कहलाता है और वह ऊचा कूके- ऊंचे स्वर से पुकारता 
है तथा तनहि-- शरीर को पछाड़े-- हाथों से पीटता है ग्रथवा पृथिवी पर गिराता है जो कपटी 
भक्त माया के मोह से ग्रर्थात्‌ माया की प्राप्ति के लिये इस प्रकार की चेष्टा करता है उसे यम काल 
पकड़ने के लिये जोहिश्रा- देखता रहता है अर्थात्‌ उसे मारने के लिये अपनी दृष्टि मै रखता है । 


साइध्रा मोहु इसु मनहि नचाए ग्रंतरि कपदु दुखु पावशिञ्रा ॥४।। 

क्योंकि उसके श्रंतरि-- हृदय में कपट है श्रौर माया की मोह ममता उसके मन को नचाए - 
नचा रही है अर्थात्‌ व्याकुल कर रही है इसलिये ग्रन्त को दुःख पाबशिश्रा-- प्राप्त करता है ग्रथवा 
जो व्यक्ति इस मन को माया के मोह से नचाता है और हृदय में कपट रखता है वह पुरुष ग्रन्त को 
महान कष्ट को पाता है। ` 


गुरमुखि भगति जा आपि कराएं ॥ तनु मनु राता सहजि सुभाए ॥ 

गुरुमुख विचारवान पुरुषों जेसी भक्ति तब होती है जब परमेश्वर झापि कराए- स्वयं 
. कराता है उन्हो का तन और मन सहजि सुभाए- स्वाभाविक ही राता-- प्रेम में रंगा रहता है । 
_ बागी वजे सबदि वजाए ॥ गुरमुखि भगति थाइ पावशिश्रा ।।५।। 
जो पुरुष सबदि- गुरु के शब्द को बजाए- जपते हैं अर्थात्‌ निरन्तर अभ्यास करते हैं उच्हों 
के बाशी यश की वाणी संसार में बजे प्रकट हो जाती है तथा उन गुरमुखों की भक्ति थाइ 
 पावरिश्रा- सफल होती है। , 


बहु ताल परे बाजे वजाए ॥ नाको सुरो न मंति वसाए ॥ 

क मनमुख्‌ अज्ञानी पुरुष रास लीला में बहु ताल पुरे अनेक प्रकार के स्वर एवं ताल पूरते 
तथा नाना प्रकार के बाजे बजाते हैं परन्तु उन्हें नाको सुशे-- न कोई श्रेष्ठ प्रुष सुनता है श्रौर 
[ ही मन में बसाए-- धारण करता है । 

श्रा काररिण पिड़ बंधि नाचे दूजे भाइ दुखु पावणि्रा ॥६॥ 

साइंझ्रा कारणि माया प्राप्ति के लिये पिड़ बंघि नाचे- अखाड़ा बांध कर 
रु भाइ- दत भावना से अनेक प्रकार के दुःखों को पाबरिभ्ना-- प्राप्त 


रू लय जक जन्ता 
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जिसु अतरि प्रीति लगे सो मुकता ॥ इंद्री बसि सच संजमि जुगता ॥। 

जिस मनुष्य के अ्रंतरि-- हृदय में परमात्मा के साथ प्रीति लगे- उत्पन्न हुई है वह पुरुष 
सुकला मुक्त स्वरूप है और इंद्री बसि इन्द्रियों को वश करके सच्चे संयम से जुगता-- संयुक्त 
है ग्रर्थात्‌ निष्काम कर्म योगी 


गुर क सबदि सदा हरि घिञ्राए ॥ एहा भगति हरि भावशिश्रा ॥७॥ 
गुर क सबदि-- गुरु के उपदेश द्वारा वह निष्काम कर्म योगी सर्वदा हरि धिश्राए— हरि की 
भाक्त करता है श्रर्थात्‌ निरन्तर हरि का स्मरण करता है परन्तु एहा भगति-- वही श्रेष्ठ भक्ति है 
जो हरि को भावरिश्रा - अच्छी लगती है। 
गुरमुखि भगति जुग चारे होई होरतु भगति न पाए कोई ॥ 
जुग चारे-- चारों युगों में गुरमुखि- पूर्ण गुरु के द्वारा ही प्रभु की भक्ति होती ग्राई है 
कोई-- कोई पुरुष प्राप्त नहीं कर सकता । 
नानक नामु गुर भाती पाईये गुर चरणी चितु लावशिश्रा ।।८।।२०।२१॥ 
श्री गुरु ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के चरणों में चित्‌ लावशिश्रा-- चित्त 
लगाने वाले श्रद्धालु पुरुषों को गुर भगती- गुरु की सेवा से नाम प्राप्त होता है । 
भावाथे— गोविन्द परमात्मा उज्ज्वल एवं शुद्ध मानसरोवर है तथा नीर क्षीर विवेकी सन्त 
मण्डल भी शुद्ध एवं पवित्र है जो महात्मा मेरी तथा तेरी भावना से रहित हैं उनकी मत और वाणी 
उज्ज्वल है तथा बुद्धि भी निर्मल है जो साधु महात्मा पवित्र नाम का स्मरण करते हैं उन्हों का 
श्रन्तःकरण पवित्र हो जाता है और मुख सर्वदा सुशोभित होता है । 
जो प्रेमी रात्रि दिन मन वाणी से हरिनाम का उच्चारण करते हैं और अन्य लोगों को भी 
गोविन्द के गुणों को सुनाते हैं उन भक्तों पर मैं मन वाणी से बलिहार जाता हूं । वे महात्मा गोविन्द के 
गुणों को स्वाभाविक ही गायन करते हैं और गुरु के भय से उज्ज्वल होते हैं इसलिये उन्‍्हों की श्रहंकार 
की मेल उतर जाती है, जो श्रेष्ठ पुरुष भक्ति करते हैं तथा गोविन्द के गुणों को गायन करते हैं 
वे सव॑दा आनन्द में रहते हैं । 
सत्पुरुषों का मन सदसद्‌ के विचार से सावधान रहता है यही उनका नृत्य है स्वयं परमात्मा 
की भक्ति करते हैं तथा भ्रन्य लोगों को दढ कराते हैं ग्रौर गुरु के उपदेश द्वारा लक्षणावृत्ति से विरोधि 
ग्रशों को छोड़कर ग्रभेद चिन्तन करते हैं ईश्वर स्वरूप हों कर उन्हों ने माया के मोह को समाप्त 
कर दिया है यही उस विलक्षण नृत्य में श्रेष्ठ पुरुष स्वर ताल को पूरते हैं, शरण में श्राए जिज्ञासुओं 
को उपदेश देकर ऐसा ग्रलौकिक नृत्य कराते हैं । 
जो परुष कपट से नाचकर भक्त कहलाता है और ऊंचे स्वर से पुकारता है तथा शरीर को 
परथिवी पर गिराता है, जो कपटी भक्त माया प्राप्ति के लिये इस प्रकार की चेष्टा करता है उसे 
यमदूत पकड़ने के लिये देखते रहते हैं क्योंकि उसके हृदय में कपट है श्रोर माया की मोह ममता उसके 
मन को तया रही है इसलिये ग्रम्त को दुःख प्राप्त करता है। ३ कडाई 


होर 
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गुरुमुख विचारवान पुरुषों जेसी भक्ति तब होती है जब प्रमेश्वर स्वयं कराता है उन्हों का 
तन और मन स्वाभाविक ही प्रेम में रंगा रहता है जो श्रद्धालु गुरु के शब्द को जपते हैं उन्हों के 
यश की वाणी संसार में प्रकट हो जाती है तथा उन भक्तों की सेवा भी सफल हो जाती है। 


मनमुख श्रज्ञानी पुरुष रास लीला में ग्रनेक प्रकार के स्वर एवं ताल पूरते हैँ तथा नाना 
प्रकार के बाजे बजाते हैं परन्तु उन्हें कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं सुनता और न हो मन में धारण करता है, 
जो मनुष्य माया प्राप्ति के लिये अखाड़ा बांध कर ताचते हैं वे मनमुख पुरुष वत भावना से अनेक प्रकार 
के दुःखों को उठाते हैं । 
जिस पूरुष के हृदय में परमात्मा के साथ प्रीति उत्पन्न हुई है वह मुक्त स्वरूप है और 
इन्द्रियों कों बश करके सच्चे संयम से युक्त है, गुरु के उपदेश द्वारा वह निष्काम कर्म योगी सवेदा 
हरि की भक्ति करता है परन्तु वही श्रेष्ठ भक्ति हैं जो हरि को श्रच्छी लगती है । 
चारों युगों में गुरु के दवारा ही प्रभू की भक्ति होती आई है अन्य किसी उपाय से भक्ति प्राप्त 
नहीं हो सकती । श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के चरणों में चित्त लगाने वाले 
पुरुषों को गुरु सेवा से नाम प्राप्त होता है । 


माभ महला ३ 
सचा सेबी सचु सालाही ॥ सचे नाइ दुखु कबही नाही ॥ 
सुखदाता सेवनि सुखु पाइनि गुरशति मनि वसाबरिश्रा ॥१॥ 
हुउ वारी जीउ बारी सुख सहजि समाधि लगावरिशा ॥ 
जो हरि सेबहि से सदा सोहहि सोभा सुरति सुहावश्िश्रा ।1१॥२है।उ1। 
.. समुको तेरा भगत्‌ कहाए॥ सेई भगत तेरे मनि भाए ॥ 
2७१३ सचु बाणी तुधे सालाहनि रंगि राते भगति कशावशिज्ना ॥२॥ 
- सभु को सचे हरि जोउ तेरा ॥ गुरमुखि घिल ता चूरू फरा ।। 
| जा तुधु भावहि ता नाइ रचावहि तूं आपे नाउ जपावणिद्या ॥३।। 
गुरसती हरि मंनि बसाइग्रा | हरखु सोगु भनु मोह गवाइग्रा ।' 
) इकसु सिउ लिख लागी सदहो हरिनामु मनि वसावरििशा 1४11 
सदा सेरे चाए ॥ नउ निधि नामु वसिथा मनि श्राए ।। 
सबदे सेलि मिलावरिश्रा ।।५।। 


FSS 


प्रीति उत्पन्न कराते हो और श्राप ही नाउ नाम को जपावशिश्रा-- जपाते हो। 
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एकसु सिउ मनु रहिग्रा समाए। मनि मंनिये सन ही मिलावरिग्रा ।।७॥ 
गुरमुखि होप सो सालाहे ॥ साचे ठाकुर वेपरवाहे !। 
नानक नाम बसे मन अंतरि गुर सबदी हरि मेलाबणिद्रा 1151 ।२१।।२२॥ 

सचा सेवी सचु सालाही ।। सचे नाइ दुख फबही नाही ॥ 

सचा-हे सत्य स्वरूप परमात्मन्‌: शरीर से में ग्रापकी सेवी-- सेवा करू और वाणी कर के 
सत्य स्वरूप श्रापकी सालाही- ₹लाघा करूं सचे - हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! श्रापके नाइ-- नाम 
का स्मरण करने से जीव को दुःख कबहि नाही-- कभी भी प्राप्त नहीं होता । 

सुखदाता सेबनि सुखु पाइनि गुरमति मंनि बसावशिग्रा ।।१॥। 

ह सुखदाता परमेश्वर ! जिन्हों ने गुरमति- गुरु की शिक्षा के द्वारा श्राप को मन में चसावरिश्रा- 

बसा कर सेबनि- सेवन पूजन किया है वे पुरुष परम सुख को पाइनि-- प्राप्त होते हैं। 

हउ वारी जीउ वारी सुख सहजि समाधि लगावरिश्रा ॥ 

जो हरि सेबहि से सदा सोहहि सोमा सुरति सुहावशिश्रा ।।१।रहाउ॥ ट 

जो श्रद्धालु पुरुष सुख सहजि- सुख स्वरूप परमात्मा में समाधि-- समाधि को लगाबशिक्ना- 
लगाते हैं अर्थात्‌ निरन्तर ध्यान मग्न रहते हैं मैं उन के ऊपर से मन वाणी द्वारा वलिहार जाता हु 
जो पुरुष निरन्तर हरि की सेवा करते हैं वे सर्वदा सोहहि- शोभायमान होते हैं उन्हों की सोभा-- 
शोभा और सुरति-- चित्त वृत्ति दोनों ही सुहावशिश्रा-- शोभनीय हैं । 

सभ को तेरा भगतु कहाए ॥ सेई भगत तेरे मनि भाए ॥ 

हे जगदीश्वर ! सभ को- सब कोई श्रापका ही भकत कहाए- कहलाता है परन्तु सेई भगत-- 
बही प्रेमी श्रेष्ठ है जो ग्रापके मन में भाइ ग्रच्छा लगता है । 

सचु बाणी तुधे सालाहनि रंगि राते भगति करावरिग्रा ॥२।। 

जो प्रेमी तघै सालाहनि-- श्रापकी स्तुति करते हैं उन्हों क्री वाणी सच्ची है क्योंकि वे स्वयं 
रंगि राते प्रेम में रंगे हये हैं तथा अन्य लोगों से श्रापकी भक्ति करायशिश्रा - कराते हैं । 


सभु को सचे हरि जीउ तेरा ॥ गुरमुखि मिले ता चूके फेरा 
सचे हरि जीउ-- हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! सव कोई श्रापका है परन्तु जब गुरमुखि- गुरु 
के द्वारा जीव श्रापको मिलै- मिलता है ता- तब चौरासी का फेरा- चक्र चुके- कट जाता हैं अर्थात्‌ 
जन्म मरण समाप्त हो जाता है । 
जा तुधु भावहि ता नाइ रचावहि तूं श्रापे नाउ जपाबशिश्रा ॥३॥ | 1 
जा-- जब श्रापको भावहि-- श्रच्छा लगता हैं ता-- तब तुम नाइ- नाम में रचावहि-- 


गुरमती हरि मंनि वसाइश्रा ॥ हरखु सोगु सभु मोहु गवाइश्रा ॥ क 
हे वाहगुरु परमेश्वर ! जिन गुरमती- गुरु की शिक्षा को धारण करने वाले र 


स्कुल 
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को मन में बसाया है उन्हो के हे एवं शोक मोहादि सभी को तुमने गवाइश्रा- दूर कर दिया है । 


इकसु सिउ लिब लागी सदही हरिनामु मंनि वसावरिश्रा ।।४॥ 
श्रेष्ठ पुरुषों की सवंदा इकसु सिउ-- एक तुम्हारे साथ ही लिबलागी-प्रीति लगी रहती है 


इसलिये हरिनाम को ही मन में बसावरिश्रा- बसाते हैं । 


भगत रंगि राते सदा तेरे चाएं॥ नउ निधि नामु बसिश्रा सनि श्राए ॥ 
(चाए-- उत्साह से भक्त लोग तुम्हारे रंगि राते प्रेम में मग्न रहते हैं इसलिये नड निधि-- 
नव निधि स्वरूप ग्रापका नाम उन्हों के मन में ग्रा कर वसिग्ना- निवास करता है । 


पूरे भागि सतिगुरु पाइग्रा सबदे मेलि मिलावरिग्रा ॥५॥ 
जिन्होंने पूर भागि-- पूर्ण भाग्य से सद्गुरु को पाइश्रा- प्राप्त किया है उन को हे परमेश्वर ! 
आप सबदे-- गुरु के उपदेश द्वारा भ्रपने मेल में मिलाबणिश्चा-- मिला लेते हो । 


त्‌ं दइग्राल्‌ सदा सुख दाता ॥ त्‌ं सरापे मेलिहि गुरमुखि जाता ॥ 
क तुम सदा-- सवंदा दयालु भ्रौर सुख दाता-- सुखों को देने वाले हो जिन्होंने गुरमुल्वि-- गुरु 
के द्वारा तुम्हें जाता-- अनुभव किया हैं उन्हें तुम श्राप ही सेलिहि-श्रपने साथ मिला लेते हो । 


तूं भ्रापे देवहि नामु बडाई नामि रते सुखु पावरिएग्रा ।।६॥ 
तुम आप ही भक्तों को नाम की बड़ाई देवहि- देते हो नामि हे परमेश्वर ! जो भक्त 
लोग तुम्हारे में रते - रंगे हुए हैं वे सवंदा सुख को पावणिद्रा-- प्राप्त करते है । 
सदा सदा साचे तुधु सालाही॥ गुरमुखि जाता दूजा को नाही ॥ 
- साचे- हें सत्य स्वरूप परमेश्वर ! सदा सदा- मन वाणी के द्वारा संदा मैं आपकी ही 
_ सालाही- स्तुति करू , गुरुमुख विचारवातों ने दूजा- ग्राप के ग्रतिरिक्त अन्य किसी को जाता नाही 
नहीं जाना अर्थात गुरु से केवल ग्रापको ही सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा यथार्थ रूप से अनुभव किया है । 
एकसु सिउ मनु रहिश्रा समाए मति मंनिये मनहि मिलावरिग्रा ।॥७।। 
उन्हों का मन एकसु सिउ-- एक ग्रद्वितीय आपके साथ रहिश्रा समाए- मिल रहा है अर्थात्‌ 
रमण कर रहा है इसलिये मनिये-- मन के विश्वास कर लेने पर उन्हें दूसरी ओर से सनहि- हटा कर 
 मनि-श्रपने स्वरूप में तुम मिलार्वाणश्रा- मिला लेते हो । 
: गुरमुखि होवे सो सालाहे ।। साचे ठाकुर वेपरवाहे ॥ 
: ७ बेपरबाहे- हे निःस्पृह सच्चे ठाकुर ! जो गुरुमुख पुरुष विचारवान होता है सो-वह आ्रापकी 


नानक नामु वस मन अंतरि गुर सबदी हरि मेलावणिश्रा ।। ८।।२१॥२२॥ 
गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि हरि- है हरे! जिन -- गुरु दीक्षा लेने 


RS शक हि 
Foundation, Chandigarh: 
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भावाथ - हे परमात्मन ! शरीर से मैं आपकी सेवा करूं श्रौर वाणी द्वारा सत्य स्वरूप 
आपकी रलाघा करू, है परमेश्वर ! आपक्रे नाम का स्मरण करने से जीव को दु:ख कभी प्राप्त नहीं 
होता, हे सुखदाता ईश्वर ! जिन्हों ने गुरु की शिक्षा द्वारा आपको मन में बसा कर सेवन पुजन 
किया है वे परम सुख को प्राप्त होते हैं। 


जो तद्धालु मनुष्य परमात्मा में समाधि लगाते हैं मैं उनके ऊपर से मन वाणी केद्वारा 
बलिहार जाता हूं, जो मनुष्य निरन्तर हरि की सेवा करते हैं वे सबंदा शोभायमान होते हैं उन्हो की 
शोभा ओर चित्त वृत्ति दोनों ही शोभनीय हैं। 

४ हे जगदीश्वर ! सब कोई ग्रापका ही भक्त कहलाता है परन्तु वही प्रेमी श्रेष्ठ है जो आपके 
मन को भ्रच्छा लगता है, जो प्रेमी ग्रापको स्तुति करते हैं उन्हों की वाणी सच्ची एवं सफल है क्‍यों 
कि वे स्वयं प्रेम में रंगे हुये हैं और प्रन्य लोगों से आपकी भक्ति कराते है । 

है परमेश्वर ! सब कोई आपका है परन्तु जब गुरुके द्वारा जीव श्रापको मिलता है तब 
चौरासी का चक्र कट जाता है जब आपको अच्छा लगता है तब तुम नाम में प्रीति उत्पन्न कराते हो 
और श्राप ही नाम को जपाते हो । 

हे भगवन्‌ ! जिन गुरु भक्तों ने हरि को मन में बसाया है उन्हों के हषं एवं शोक तथा 
मोहादि सभी को तुमने दूर कर दिया है, श्रेष्ठ पुरुषों की प्रीति सर्वदा तुम्हारे साथ लगी रहती है 
इसलिये हरिनाम को ही मन में बसाते है। भक्त लोग उत्साह से तुम्हारे प्रेम में मग्न रहते हैं 
इसलिये नव निधि रूप श्रापका नाम उनके मन में निवास करता है जिन्हों ने उत्तम भाग्य से सद्गुरु 
को प्राप्त किया है, उनको परमेश्वर गुरु उपदेश के द्वारा श्रपने साथ मिला लेते है । 

तुम सवेदा दयालु श्रौर सुखों को देने वाले हो जिन्होंने गुरु के द्वारा तुम्हें अनुभव किया है 
उन्हें तुम श्राप ही श्रपने साथ मिला लेते हो, हे परमेश्वर ! तुम श्राप ही भक्तों को नाम की बड़ाई 
देते हो, जो भक्त लोग तुम्हारे में रंगे हुए हैं वे सर्वदा सुख को प्राप्त करते || 

हे परमात्मन्‌ ! मन वाणी के द्वारा मैं सबंदा श्राप की स्तुति करू गुरुमुख विचारवान 
आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं पहचानते उम्हों का मन श्रापके साथ मिला रहता है इसलिये 
मन के विश्वास कर लेने पर उन्हें दुसरी ग्रोर से हटा कर तुम श्रपने स्वरूप में मिला लेते हो । 

हे निःस्पृह स्वामिन्‌ ! जो गुरुमुख पुरुष विचारवान होता है वह आपकी ही शलाघा करता 
है श्री गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि हे हरे ! जिन गुरु दीक्षित प्रेमियों के मन में नाम 
निवास करता है उन्हें तुम ग्रपने साथ मिला लेते हो । 
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डट माझ महला ३ 
तेरे भगत सोहहि साचे दरबारे ॥ गुर के संबदि नाभि सवारे ॥ 
सदा प्रमंदि रहहि दिनु राती गुण कहि गुशी समावरितिशा ॥ १॥ 
हउ बारी जीउ वारी नामु सुरि मंनि वसावरिएभ्रा ॥ 
हरि जीउ सचा उचो ऊचा हमे मारि निलावशिग्रा ।१।हाड॥। 
हेरि जीउ साचा साची नाई ॥ गुर परसादी किसे मिलाई ॥ 
Be गुर सबदि मिलहि से बिछुइहि नाही ॥ सहजै सचि समाघशि्रा ॥२॥ 
तुक ते बाहरि कछू न होइ ॥ तें करि करि वेखहि जाणहि सोइ ॥ 
श्रापे करे कराए करता गुरमति श्रापि मिलाबरि्रा ।।३॥। 
कामरि गुणवती हरि पाए॥ भे भाइ सीगारु बणाए ॥। 
| सतिगुरु सेवि सदा सोहागणि सच उपदेसि समार्बाशश्रा ॥४॥ 
व ह सबदु घिसारनि तिना ठउरु न ठाउ ॥ भ्रमि भूले जिउ सुने घरि काउ ॥ 
न हलतु पलतु तिनी दोबे गवाए दुखे दुखि बिहाबरिश्रा ॥५।। 
लिश्षदिप्मा लिखदिला कागद मसु खोई ॥ दूजे भाइ सुख पाए न कोई || 
कूड़, लिखहि ते कूड कमावहि। जाल जावहि कूड़ि चितु लावरसिश्रा ॥६।। 
गुरमुखि सचो सजु लिखहि घोचारु ॥ से जन सचे पावहि सोख दुश्रार ॥। 
सचु कागडु कलम मसवाणी सचु लिखि सचु समाबणिद्ा ॥७॥। 
सेरा प्रभु श्र तरि येठा वेखे॥ गुरपरसादी मिले सोई जु लेख ॥ 
नानक नाम्‌ मिले वडिझाई । पूरे गुर ते पाबणिग्जा ॥८॥२२।।२३।। 


तेरे भगत सोहृहि साचे दरबारे ॥। गुर के सबदि नामि सबारे ॥ 
गुर के सबदि गूरु के उपदेश और नाम के द्वारा सवारे- शुद्ध एवं पवित्र हुवे तेरे भगत 


सदा नंदि रहहि दिनु राती गुण कहि गुणी समाबरिञ्मा ॥१॥। 
तथा दिनु राती- रात्रि दिन सदा ञ्नंदि-सर्वदा ्रानन्दित रहते हैं गुशी- हे दया दाक्षिण्यादि 
[गुणों बाले परमेश्‍वर ! आपके पवित्र गुश कहि-- गुणों को कह कर तुम्हार में समावशिश्रा 


जीउ यारो नाघु सुशि संनि वसावरिएद्ा ।। 

चो ऊचा हउमे मारि सिलावरिशजा ॥१।।रहाउ॥ 

सुणि नाम को श्रवण करके मन में घसाबरशिश्रा-- बसाते हैं उनकै 
ता हूं हरि जीउ- हे हरि जी ! आप सचा- सत्य 
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ऊंचे हैं और जो अधिकारी हुङषे भारि -ग्रहंकार को त्याग देते हैं उन्हे' आप अपने में मिलावणिश्रा-- 
मिला लेते हैं । | 

हेरि जीउ सांचा साची साई ॥ गुरपरसादी किसे भिलाई ॥ 

हरि जीउ-- हे हरि जी ! तुम साचा-- सत्य स्वरूप हो और तुम्हारी नाई - बड़ाई भी सच्ची 
हैं गुरु को कृषा से तुम किसे मिलाई- किसी विरले साधन सम्पन्न श्रधिकारी को अपने में मिलाते हो । 

गुर सबदि मिलहि से बिछुडहि नाही ॥ सहजे सचि समावरिश्रा ।।२।। 

जो श्रद्धालु पुरुष गुर सबदि सिलहि-- गुरु के उपदेश द्वारा श्राप से मिलते हैं से--वे प्रेमी 
तम्हारे से विछुड़हि नाहो--श्रलग नहीं होते प्रर्थात्‌ वियोग को प्राप्त नहीं होते किन्तु सहजे-स्वाभाविक 
ही सचि-- सत्य स्वरूप तुम्हारे में समाबरिषग्रा-- समा जाते हैं । 


हुक ते बाहुरि कछू न होइ ।। तु करि करि वेखष्टि जाराहि सोइ ॥ 

तभ ते शाहरि-- तुम्हारे विचार परामर्श एबं इच्छा के विना संसार में कछू न होइ कुछ भी 
नहीं होता तुम आप ही करि- सृष्टि का निर्माण करते हो और निर्माण करने के पश्चात उसकी वैस हि-- 
देख भाल करते हो तथा सभी जीवों के कर्मों को सर्वज्ञ होने के नाते जाणहि-- जानते हो । 


पे करे कराए करता एरमति भ्रापि मिलावशि्ा ।1३।) 

करक्षा-- हे सृष्टि कर्ता ईश्वर ! तुम स्वयं ही श्रपनी ग्रध्यक्षता में सब कुछ करे कराए-- 
करते कराते हो परन्तु गुश्मति- गुरु की शिक्षा के द्वारा साधन सम्पन्न श्रधिकारी पुरुष को तुम भ्रपने 
साथ आप ही सिलावरिएश्षा- मिला लेते हो। 

कामरिष गुशवंती हरि पाए ॥ भे भाइ सीगार वशाए ॥ 

वह कामरि-- जीव रूप स्त्री गुशवंती-- श्रेष्ठ गुणों वाली है जिसने भै भाइ- भय झौर प्रेम 
का सीगार बशाए-- श्वज्ार वना कर हरि को प्राप्त कर लिया है| 

सतिगुर सेवि सदा सोहागणि संच उपदेसि समा रिएश्रा ॥४।। 

सतिगुर सेबि-- सद्गुरु की सेवा करके जो जिज्ञासु रूप स्त्री सच्चे उपदेश में समावरश्िञ्ा-- 
समाई हुई है वह सदा सोहागशि- सवेदा काल सौभाग्यवती है भ्रर्थात्‌ वह कदापि वेधव्य के दुःख को 
प्राप्त नहीं होती । 

सबद बिसारनि तिना ठउरु न ठाउ ॥ भ्रमि भूले लिउ सुज घरि काउ ॥ 


त ठाउ-- ठिकाना नहीं मिलता अ्रथवा उन्हे लोक परलोक में कोई स्थान नहीं मिलता 
श्रम में भूल कर इधर उधर भटकते फिरते हैं श्रर्थात्‌ दुःखी होते हैं जिउ सुओ घरि-- जैसे 
घर को बसता हम्रा जान कर कोश्रा उदर पूर्ति के लिए भटकता हैँ । ८. सय 


हलतु पलतु तिनी वोबे गथाए दुखे दुखि विहावरिश्रा ॥५॥। 
तिनी-- उन पुरुषों ते हुलतु-- लोक और पलतु-- परलोक 
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दिये हैं तथा दुखे दुखि-- केवल दुःख ही दुःख में उनकी ग्रायु विहावणिश्रा- व्यतीत होती है । 
लिखदिग्रा लिखदिघ्रा कागद मसु खोई ॥ दूजे भाइ सुखु पाए न कोई ॥ 
माया के लालच में पड़ कर जो पुरुष हरि नाम को लिख कर बेचते हैं उन्हों ने लिख लिख 
कर कागद और मसु-स्याही खो दी है प्रर्थात्‌ व्यर्थ कर दी है क्योंकि भाइ- द्वैत भावना से एवं माया 
प्राप्ति की इच्छा से कभी कोई पुरुष सुख को न पाए- प्राप्त नहीं कर सकता | 


कूड लिखहि ते फूड कमाबहि।। जल जावहि कूडि चितु लावशिञ्रा ॥६॥ 
कूड लिखहि- मनमुख अज्ञानी पुरुष झूठ ही लिखते हैं ग्रौर कूड कमाबहि- झूठ ही 
कमाते हैं प्रर्थात्‌ झूठ के द्वारा ही धन उपार्जन करते हैं कूड़ि चितु लावखिश्रा-- झूठ में चित्त लगाने 
वाले अर्थात्‌ प्रत्येक ब्यवहार में कूठ बोलने वाले जल जावहि-- जलते रहते हैं श्रर्थात्‌ दुःखी होते 
रहते हैं । 
गुरमुखि सचो सचु लिखहि वीचार ॥ से जन सचे पावहि मोख दुश्राए ॥ 
गुरुमुख विचारवान सच ही लिखते हैं तथा सत्य का ही विचार करते हैं इसलिये वे गुरुमुख 
सच्चे पुरुष मोख दुग्रार मुक्ति के द्वार ज्ञान को पावहि- प्राप्त होते हैं । 
सचु कागदु कलम मसवाणी सचु लिखि सचु समावरिश्रा ॥।७॥ 
उन गुरुमुख पुरुषों का कागद ग्रौर कलम-लेखनी तथा मसबाशी- मसि पात्र (दवात) 
ये सभी कुछ सचु-- सफल है क्योंकि वे सचु लिखि-- सत्य को ही लिखते हैं ग्रर्थात्‌ उनके प्रत्येक 
ब्यवहार में सत्य की प्रधानता होती है इसलिये सत्य स्वरूप ईश्वर में समावशिश्रा-समा जाते हैं । 
मेरा प्रभु भ्रंतरि बेठा वेखे ॥ गुर परसादी मिलै सोई जनु लेखे ॥ 
मेरा प्रभु सब के ग्रंतरि बेठा-- हृदय में बैठा हुभ्रा अन्तर्यामी रूप से प्रत्येक प्राणी के व्यवहार 
हा ति हु 
` को बेखे-- देखता है । परन्तु गुरु की कृपा से जो अधिकारी उसे मिले प्राप्त होता है वही मनुष्य 
लेखे में पड़ता है अर्थात्‌ सफल होता है। 


नानक नामु मिले वडिग्राई ।। पूरे गुर ते पावरिएश्रा ॥८।।२२।।२३॥ 


श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर के भाम को जपने से संसार में मिलै 
1ई-- सम्मान प्राप्त होता है परन्तु नाम की प्राप्ति पूरे गुरु से होती है। 


बाथ-- गुरु के उपदेश और नाम के द्वारा पवित्र हुए आपके सेवक सच्चे दरवार में 
ते हैं तथा रात्रि दिन सर्वदा आनन्दित रहते हैं, सवं गुणनिधि हे परमेश्वर ! हम आपके 
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हे हरे ! तुम सत्य स्वरूप हो श्रौर तुम्हारी बडाई भी सच्ची है गुरु की कृपा से किसी विरले 
अधिकारी को श्रपने में मिलाते हो, जो प्रेमी गुरु के उपदेश द्वारा श्राप में मिलते हैं वे श्रद्धालु तुम्हारे 
से अलग नहीं होते किन्तु स्वाभाविक ही श्राप में समा जाते हैं । 

तुम्हारी इच्छा के विना संसार में कुछ भी नहीं होता तुम श्राप ही सृष्टि का निर्माण करते 
हो और निर्माण के पश्चात उसकी देख भाल करते हो तथा सर्वज्ञ होने के नाते सभी जीवों के कर्मों 
को जानते हो, हे सृष्टि कर्ता ईश्वर [तुम स्वयं सब कुछ करते कराते हो परन्तु गुरु की शिक्षा के द्वारा 
साधन सम्पक्ष श्रधिकारी पुरुष को तुम अपने साथ मिला लेते हो । 

हे हरे ! वह जिज्ञासु रूप स्त्री श्रेष्ठ गुणों वाली है। जिस ने भय तथा प्रेम का श्रृङ्गार बना कर 

हरि को प्राप्त कर लिया है, सद्गुरु की सेवा करके जो जिज्ञासु रूप स्त्री सच्चे उपदेश में समाई हुई 
है वह सर्वदा सौभाग्यवती है । 

जो पुरुष गुरु के उपदेश को भुला देते हैं उन्हें उहरने के लिये ठिकाना नहीं मिलता भ्रम में 
भल कर इधर उधर भटकते फिरते हैं, जैसे खाली घर को ग्राबाद जान कर उदर पूर्ति के लिये कौग्रा 
भटकता है, उन पुरुषों ने लोक परलोक दोनों ही खो दिये हैं तथा केवल दुःख ही दुःख में उनकी श्रायु 
व्यतीत होती है । ; 

माया के लालच में पड़ कर जो पुरुष हरिनाम को लिख कर बेचते हैं उम्हों ने लिख लिख 
कर कागद और स्याही व्यर्थ खो दी है क्योंकि द्वैत भावना से कभी कोई सुख को प्राप्त नहीं कर - 
सकता, मनमुख श्रज्ञानी झूठ ही लिखते हैं श्रौर झूठ ही कमाते हैं, कूठ में चित्त लगाने वाले जलते 
रहत ह । 

गुरुमुख विचारवान सच्च ही लिखते हैं तथा सत्य का ही विचार करते हैं इसलिये गुरमुख 
सच्चे पुरुष मुक्ति के द्वार ज्ञान को प्राप्त होते हैं उन गुरुमृख पुरुषों का कागद और लेखनी तथा 
दवात ये सभी कुछ सफल है क्योंकि वे सत्य को ही लिखते हैं इसलिये सत्य स्वरूप में समा जाते हैं । 

मेरा प्रभु सब के हृदय में श्रन्तर्यामी रूप से बैठा हुश्रा सभी को देखता है परन्तु गुरु की कूपा 
से जो श्रधिकारी उसे मिलता है वही सफल होता है । श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि 
परमेश्वर के नाम को जपने से संसार में बडाई प्राप्त होती है परन्तु नाम की प्राप्ति पूर्ण गुरु से 


होती है । 


माझ महला ३ 

श्रातम राम परगासु गुर ते होवे ॥ हउमै मंजु लागी गुर सबदि खोबे ॥ 
सनु निरमलु श्रनदिनु भगती राता भगति करे हरि पावशिद्रा ॥१॥ 
हृउ वारी जीउ बारी झ्रापि भगति करति श्रवरा भगति करावशिध्षा ॥ _ 
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तिना भगत जना कउ सद नमसकार कीज ओ ग्रनदितु हरि गुण गार्वाणग्ना ॥१। ।रहाउ॥ 
झापे करता कारणु कराए ।। जितु भावे तितु कारं लाए ॥ 

पूर भागि गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुखु पावरिश्रा ॥२॥ 
सरि मरि जीवे ता किछु पाए ।। गुर परसादी हरि मंनि बसाए ॥ 

सदा मुकतु हरि मनि बसाए सहजे सहजि समावरिश्रा ।।३॥ 
बहु करम कमावे मुकति न पाऐ ॥ देसंतरु भवे दूजे भाइ खुग्राए ॥ 

बिरथा जनमु गवाइश्रा कपटी बिनु सबदै दुखु पावरिश्रा ।।४॥। 
धाबतु राखे ठाकि रहाए ॥ गुर परसादी परम पढु पाए | 

सतिगुरु ग्रापे मेलि मिलाए मिलि प्रीतम सुखु पावरिश्रा ।।५॥ 
इकि कृडि लागे कूड़े फल पाए ॥ दूजे भाइ बिरथा जनमु गवाए ॥। 

प्रापि डुबे सगले कुल डोबे कूड बोलि बिखु खाबशिश्रा ।।६॥ 
इसु तन महि मनु को गुरमुखि देखे ।। भाइ भगति जा हउमै सोखै ॥ 

सिध साधिक मोनि धारी रहे लिब लाइ तिन भी तन महि मनु न दिखावशिश्रा ॥।७॥ 
श्रापि कराए करता सोई ॥ होर कि करे कीते किग्रा होई ॥। 

नानक जिसु नामु देवे सो लेवे नामो मंनि बसावरिश्ना ।।८।।२३।।२४॥ 


भ्ाककथन-- ग्रात्मा परमात्म स्वरूप है यह ज्ञान जिज्ञासु को गुरु की कृपा से प्राप्त होता है 
इस बात को श्री गुरु देव जी निरूपण करते हैं । 


प्रातम राम परगासु गुर ते होवे ॥ हउमे मेलु लागी गुर सबदी खोवे ॥ 

झातस-- जीवात्मा का राम रूप से परगासु-- ज्ञान सद्गुरु से साधन सम्पन्न श्रधिकारी को 
होवे प्राप्त होता है क्योंकि हउमे मेलु-- भ्रहंता ममता की अन्तःकरण में लगी हुई मैल गुरु के 
उपदेश से ही खोवै- निवृत्त होती है। 

मनु निरमलु श्रनदिनु भगती राता भगति करे हरि पावरि्रा ॥१॥ 

भ्रनदिनु- प्रतिदिन भक्ति में राता-- रंगा हुआ मन निर्मल हो जाता है और शुद्ध मन के द्वारा 
भक्ति करने से जीव हरि को पावरिध्रा—- प्राप्त हो जाता है। 


हउ वारी जीउ वारी प्रापि भगति करनि प्रवरा भगति करावरिग्रा ।। 

तिना भगत जना कउ सद नमसकार कोजे जो भ्रनदिनु हरि गुर गावरिश्रा ॥१॥ रहाउ॥ 

जो श्रेष्ठ पुरुष स्वयं भक्ति करते हैं तथा भ्रन्य लोगों से भक्ति कराते हैं मैं उनके ऊपर से 
मन तन के द्वारा बलिहार जाता हूं, जो भक्त भ्रनुदिनु-- प्रतिदिन हरि के गुणों को गायन करते हैं 
_ तिन भगत जना-- उन हरि के भक्तों को सबंदा नमस्कार करनी चाहिये । 
थापे करता कारणु कराए ॥ जितु भावे तितु कारे लाए ॥ 
आप ही करता-परमेश्‍्वर कारखु- माय, अहंकार, महतत्त्वादि से सृष्टि को कराए--उत्पन्त 
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कराता है और उत्पन्न करा कर जितु भाव-- जीवों को जिस जिस कार्य में लगाना उचित समता 
है तितु कारे- उसी उसी काम से उन्हें लाए- लगा देता है । 


पुरे भागि गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुखु पावशिश्रा ।।२।। 
पूर्ण भाग्य से सद्गुरु की सेवा प्राप्त होती है और गुरु की सेवा से जीव को सुख प्राप्त 


सरि मरि जीवे ता किछु पाए ॥ गुर परसादी हरि मंनि बसाए ॥ 

संसार की ओर से मरि- मर जाए श्रौर जिस परमेइवर की ग्रोर से मरि-- मरा हुश्रा है 
उसकी श्रोर जीबे- जीने का यत्न करें अर्थात्‌ ईश्वर चिन्तन करने में सावधान हो जाए ता- तब 
जीव किछु पाए-कुछ लाभ प्राप्त करता है और गुरु की कृपा से हरि को मन में वसाए-- बसाने का 
यत्न करें । 

सदा मुकतु हरि मंमि वसाए ॥ सहजे सहजि समावशिभ्रा । ।३॥ 

जिन श्रद्धालु पुरुषों ने हरिनाम को मन में बसाया है वे पुरुष सर्वदा मुक्त हैं इसलिये सहजे-- 
स्वाभाविक ही वे पुरुष सहजि- शान्त स्वरूप ब्रह्मा में समाबशिश्रा-- समा जाते हैं अर्थात लीन हो 


जाते हैं। 


बहु करम कमावे मुकति न पाए॥ देसंतरु भवे दूजे भाइ खुशाए ॥ 

यह जीव हरि भकित के विना बहु करम- नाना प्रकार के सकाम कर्मों को कमावै-- करता 
है परन्तु उन कर्मो से मुवित को न पाए- प्राप्त नहीं होता किन्तु दुजे भाए-- द्वेत भावना से देसंतरु 
भवे देश देशान्तरों में भ्रमण करके खुश्राए- दुःखी होता ह । 

विरथा जनमु गवाइश्रा कपटी बिनु सबदे दुखु पाबरिश्रा ॥४॥ 

इस कपटी जीव ने व्यर्थं ही मानव जीवन को गवाइश्रा- खो दिया है और बिनु सबदे--. 
गुरु उपदेश के विना श्रनेक प्रकार के दुःखों को पावशिश्रा- प्राप्त करती है । 

धावतु राखे ठाकि रहाए ॥। गुर परसादी परभ पढु पाए ॥ 

धावतु शब्द स्पर्शादि विषयों की ग्रोर दौड़ते हुए इन्द्रियों को मन्द कर्मों की श्रोर से ठाकि-- 
रोक कर रखने का यत्न करे और मन्द संकल्पों से मन को रोक कर रहाए-- अपने श्रधीन रखने की | 
चेष्टा करे तब गुरु की कृपा से परम पद पाए- प्राप्त होता है । 

सतिगुरु श्रापे मेलि मिलाए मिलि प्रीतम सुखु पार्वाताश्रा ॥५॥ 

आप ही परमेश्वर सद्गुरु का मेल मिलाता है और मिलि प्रीतम-- परम प्रिय सद 
मिलकर जिज्ञासु सुख को प्राप्त होता है । श्रथवा आ्राप ही ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु जिज्ञासु का हरि 
मेल कराता है प्रियतम परमात्मा को मिलकर जिज्ञासु परम सुख को प्राप्त हाता 6 0 ३ 

इकि कूड़ि लागे कूड़े फल पाए ॥ दूजे भाइ बिरथा जनमु गा 2 

इकि-- कुछ लोग कूड़ि लागे-- भूठे कर्मों में लगे हुए हैं श्रौर उतक 
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करते हैं तथा दूजे भाइ- दवेत भावना में पड़कर मानव जीवन को व्यर्थ ही गवाए-- नष्ट कर रहे हैं। 

श्रापि डुबे सगले कुल डोबे क्‌ ड बोलि बिखु खावशिश्रा ॥६।। 

अज्ञानी पुरुष श्रापि डुबे-- स्वयं तो संसार सागर में डूबे हुए हैं और मूर्खता वश सम्पूर्ण कुल 
को भी डोबे - ड्बा देते हैं तथा कूड़ बोलि-- प्रत्येक व्यवहार में झूठ बोल कर विषय रूपी विष 
को घ।वणिआा- खाते हैं ग्रर्थात विष तुल्य विषयों का श्रास्वा दन करते हैं । 

इस्‌ तन महि मनु को गुरमुखि देखे ॥ भाइ भगति जा हउमै सोख ॥। 

जा- जब भाइ भगति- प्रेमा भक्ति के द्वारा भ्रन्तःकरण से हउमै-- ग्हंता ममता को 
सोखे- शोषण कर देता है तब इस शरीर के भीतर मनु को-- मन की एकाग्रता को कोई विरला 
गुरुमुख पुरुष ही देखे- देखता है। 

सिध साधिक मोनि धारी रहे लिव लाइ तिन भी तन महि मनु न दिलाबशिद्रा ॥७॥ 

सिद्ध एवं साधक तथा मोनि धारी- मौन धारण करने वाले मौनी महात्मा रहे लिव लाइ-- 
वृत्ति लगा कर थक गए हैं ग्रर्थात्‌ निराश हो गये हैं परन्तु तिव भी-- उन्हं ने भी तन भहि- 
शरीर के भीतर मन की स्थिरता को न दिखावशिश्रा- श्रनुभव नहीं किया । 

ध्रापि कराए करता सोई ॥। होरु कि करे कीते किग्रा होई ।। 

करता-- सृष्टि कर्ता परमेश्वर जीवों से जो कुछ भ्रापि कराए स्वयं कराता है सोई 
वही कुछ होता है होर श्रोर कोई कि करे-- अपनी इच्छा से क्या कर सकता है तथा और के 
कोते. करने से किश्ना होई-- हो भी बया सकता है क्योंकि सभी कुछ सर्व शवितमान ईश्वर के 
प्रधीन है । 

नानक जिसु नामु देवे सो लेबे नामो संनि वसावरिएञ्मा ।।5।।२३।।२४।। 

श्री गुरु श्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिसको वाहंगुरु परमात्मा अपना नाम देता है 
बह नाम को लेकर मन में वसार्वाणा-- बसाता है ग्रर्थात हरिनाम का निरन्तर अभ्यास करता है 
श भावार्थे - ग्रात्मा का परमात्म रूप से ज्ञान साधन सम्पन्त अधिकारी को सद्गुरु से प्राप्त 
ता है क्योंकि श्रहंता ममता की लगी हुई मैल गुरु के उपदेश से ही निवृत्त होती है । प्रतिदिन भक्ति 
में रंगा हुआ मन निर्मल हो जाता है और शुद्ध मन के द्वारा भक्ति करने से जीव हरि को प्राप्त कर 
लेता है । 

जो श्रेष्ठ पुरुष स्वयं भक्ति करते हैं तथा श्रम्य लोगों से भवित कराते हैं मैं उनके ऊपर से 
बलिहार जाता हूं । जो भक्त हरि के गुणों को गायन करते हैं उन्हे सर्वदा नमस्कार करनी चाहिये । 

आप ही परमेश्वर माया अरहङ्कार महतत्त्वादि से सृष्टि को उत्पच्न कराता है और उत्पच्न 
करा कर जिस कार्ये में जीव को लगाना उचित समझता है उसी काम में लगा देता है । पूर्ण भाग्य 
से सद्गुरु की सेवा प्राप्त होती है और सेवा से जीव को सुख प्राप्त होता है । 
 संसारकीग्रोर से मर जाए और जिस ईश्वर की ओर से मरा हुआ है उसकी श्रोर जीने का 
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क क्रे तब जीव लाभ को प्राप्त करता है,श्रौर गुरु की कृपा से हरि को मन में बसाने का यत्न करता है 
जन पुरुषों ने हरिनाम को मन में बसाया है वे सवंदा मुक्त हैं इस लिये वे स्वाभाविक ही ब्रह्म में 
समा जाते हैं । 


यह जीव हरि भक्ति के विना नाना प्रकार के सकाम कर्मों को करता है परन्तु उन कर्मों से 
मुक्ति को प्राप्त नहीं होता किन्तु हवेत भावना से देश देशान्तरों में अमण करके दुःखी होता है इस 
कपटी जीव ने मानव जीवन को व्यर्थ ही खो दिया है और गुरु उपदेश के विना नाना प्रकार के 
दुःखों को प्राप्त करता है । 

शब्द स्पर्शादि विषयों की ओर दौड़ते हुए इन्द्रियों को गन्द कर्मो से रोकने का यत्त करे श्रौर 
अशुभ संकल्पों से मन को रोक कर अपने श्रधीन करे तब गुरु कृपा से परमपद प्राप्त होता है। श्राप 
ही परमेश्वर गुरु का मेल मिलाता है श्रौर सद्गुरु को मिल कर जिज्ञासु सुख को प्राप्त होता है । 


कुछ लोग झूठे कर्मो में लगे हुए हैं और उनका झूठा ही फल प्राप्त करते हैं तथा द्वैत भावना 
में पड़ कर मानव जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं, अज्ञानी पुरुष स्वयं तो संसार सागर में डूबे हुए 
हैं ्ौर मूर्खता वश सम्पूर्ण कुल को भी डुबा देते हैं तथा झूठ बोल कर विषय रूपी विष को खाते हैं । 
जब प्रेमा भक्ति के द्वारा ग्रन्तः करण से भ्रहंता ममता को शोषण कर देता है तब इस. 
शरीर के भीतर मन की एकाग्रता को कोई विरला गुरुमुख पुरुष देखता है सिद्ध एवं साधक तथा 
मौन धारण करने वाले महात्मा वृत्ति लगा कर थक गये हैं परन्तु उन्हों ने भी शरीर के भीतर मन की 
स्थिरता को ग्रनुभव नहीं किया । 
| सृष्टि कर्ता परमेश्वर जीवों से जो कुछ कराता है वही होता है और अपनी इच्छा से कोई 
| क्या कर सकता है तथा श्रन्य के करने से हो भी क्या सकता है क्योंकि सभी कुछ ईश्वर के अधीन है । 
श्री गुरु श्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिसको परमात्मा श्रपना नाम देता है वह नाम को लेकर 
मन में बसांता है। 


माझ महला ३ Fe क. 
इसु गुफा महि अखुट भंडारा ।। तिसु विचि वस हरि श्रलख प्रपारा ॥ | 200 दु 
रपे गुपतु परगहु है श्रापे गुर सबदी श्राप बंआवशिया ॥र। 
हउ वारी जीउ वारी श्र स्रत नामु मनि वसावरिश्रा ॥ >ऊ 5 तक के 
ग्रंस्रित मामु महा रसु मीठा गुरमती श्रंखितु पीग्रावरिश्रा | 
हउमै मारि वजर कपाट खुलाइश्रा ॥ नामु ग्रमोलकु गुर परसादी पा | 
बिनु सबदे नामु न पाए कोई गुर किरपा मंनि बसावरिञ्रा 
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गुर गिश्नान श्र जनु सचु नेत्री पाइश्रा ॥ प्र तरि चानणु श्रगिश्रानु श्र घेर गवाइग्ना ॥ 
जोती जोति मिली मनु पातिग्रा हरि दरि सोभा पाबणिशा ॥३।; 
सरीरहु भालणि को बाहरि जाए ॥ नाघु न लहै बहुतु वेगारि ढुखु पाए ॥ 
मनमुख भ्र धे स्‌झै नाही फिरि घिरि श्राइ गुरमुखि बधु पावशिग्रा ।४॥ 
गुर परसादी सचा हरि पाए ॥ मनि तनि बेखे हुउमे मेलु जाए ॥ 
बेसि सुथानि सद हरि गुरा गाने सचे सबदि समावश्ि्रा ॥ 
नड दरि ठाके धावतु रहाए ॥ इसब निज घरि बासा पाएं ॥ 
शोथे अ्नहद सबद वजह दियु राती गुरमती सञदु सुरावशिग्रा ।।६॥ 
बिन्‌ सबदै भ्र तरि प्रानेरा ॥ न वसतु लहै न चूक फेरा || 
सतिगुर हथि कुंजी होरतु दरु खुलै नाही गुर पुरे भागि सिलाबसिश्रा ॥७॥। 
गुपतु परगट्‌ तूं सभनी थाई ॥ गुर परसादी मिलि सोझी पाई ।। 
नानक नाम्‌ सलाहि सदा तूं गुरमुखि मति वसावशिञ्मा ॥५।२४।।२ ५।। 
इसु गुफा महि प्रखुट भंडारा ॥ सिसु बिचि वसे हरि अलख भ्रपारा ।। 
इस शरीर रूपी गुफा में शुभ गुणों का प्रखुट भडारा-- महान भण्डार है जो कभी समाप्त 
नहीं होता तथा उसी शरीर रूपी गुफा में झलख प्रपारा-- श्रगम श्रगोचर एवं श्रपरिमित हरि बसै - 
निवास करता है । 


श्रापे गुपतु परगहु है प्रापे गुर सबदी झापु बंभावरशिक्रा ।।१॥। 

गुर सबदी-- गुरु उपदेश के द्वारा जो श्रद्धालु पुरुष प्रापु बंजावशिद्मा-- अहंकार को नाझ 
करने वाले हैं उन गुरुमुख पुरुषों को परमात्मा थाप ही परयदु-- प्रकट हो जाता है तथा मनमुख 
प्रज्ञानी पुरुषों से ईश्वर प्राप ही गुपत्‌-- छिपा रहता है । 

हउ वारी जीउ वारी भ्र म्रित नामु मंति वसाचशिश्रा ।। 

ग्र स्रित तासु महा रसु मीठा गुरमती थर स्रितु पीश्रावरिएश्रा ।।१।।रहाउ॥ 

जो श्रद्धालु पुरुष हरि के नामामृत को मन में बसावशिश्रा - बसाते हैं उनके ऊपर हुड बारी 
मै मत तन से बलिहार जाता हूं क्योंकि नाम प्रभूत महा रसु मीठा- महान मधुर रस है पुरमती-- 
गुरु की शिक्षा सेने वाले श्रद्धालु इस मीठे रस को स्वयं पान करते हैं श्रौर श्रन्य लोगों को पीञ्रावशि्ा- 
पिलाते हैं । 

हउमै मारि बजर कपाट खलाइश्रा ॥ नामु प्रमोलकु गुर परसादी पाइईश्रा ।। 

जिन्हों ते गुरपरसादी-- गुरु की कृपा से नामु श्रमोलफु-- अमूल्य हरिनाम को प्राप्त किया 
है उन्हो ने हउमै मारि-- भ्रहंता ममता को त्याग कर वज्र के समान दृढ्‌ श्रज्ञान रूपी कपाट 

किवाडो को खुलाइश्रा-- खोल दिया है । । 

सि. बिजु सबदे नामु न पाए कोई गुर किरपा संति बस!वशिश्रा ॥२॥ 
बसु सबदे गुरु उपदेश के बिता नाम को कोई प्राप्त नहीं कर सकता परस्तु गुरु की कृपा 


ज Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या 


७६३ 
से हरि का नाम मन में वसाबशिभ्ा- निवास 
गुर गिञ्राच अर जनु सघु नेत्री पाइशा ॥ अंतरि चानशु श्रगिश्रातु ग्र धेर गवाइश्रा ।। 
जव गुरुदेव ज्ञानरूपी ग्रञ्जन को शिष्य के 
डालते हैं तब शरज्ञान रूपी भ्रंधेइ-_ ग्न 


धकार को गवा 
हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है । 


माझ महला ३, ग्रप्टपदी २५) 
करता है । 


बुद्धि रूपी मेत्रों में सचु-- निश्चय करकै पाइआ-- 


इश्ना- नष्ट कर देते हैं और श्रंतस चानणु-- 
जोती जोति मिली भन्नु सानिग्रा हरि दरि सोः 
जब रि 
ज्योति में जो 


भा पाबरिएग्रा ॥३॥ 
जज्ञायु का मन सानिञ्ा— प्रभु पर विश्वास ब 
ति मिली-- जीव ज्योति भिल जाती है 
को पावशिश्ा- प्राप्त होता हे 


| भेलमा 


ला हो जाता है तब जोती-- प्रमात्म 
सरारहु 


और हरि दरि-- हरि के दरबार में वह शोभा 
भालरिस को बाहरि जाए ॥ नाथु न लहै बहुलु बेगारि दुखु पाए ॥ 

यदि कोई व्यक्ति सरीरहु- शरीर से बाहर हरिनाम को भालशि- ढूंढने के लिये जाए 
जाता है अर्थात्‌ नाम प्राप्ति के लिये यत्न करता है तो वह नाम को बाहर प्राप्त नहीं कर सकता 
किन्तु बेगारि- विना भाड़े के मजदूर के समान बहुत दुःखों को पाए- प्राप्त करता है । 


मनमुख ग्रंधे सुभ नाही फिरि घिरि ग्राइ गुरमुखि वथु पावशिश्रा ।।४॥ 
इस प्रकार ग्रधे- विचार रूपी नेत्रों से 

देता 

चु 


हीन श्रज्ञानी मनमुख को सूझै नाही दिखाई नहीं 
फिरि घिरि-- इधर उधर घूमने से चोटें खा कर शरीर के भीतर ही 
थु हरिनाम वस्तु को पावशिश्रा— प्राप्त करता है । 


गुरमुखि- गुरु के द्वारा 
गुर परसादी सचा हरि पाए ॥ सनि तनि वेखे हउमै मेलु जाए ॥ 


ऐसा मनमुख पुरुष जब गुरु की कृपा से सचा हरि पाए - सत्य स्वरूप हरि को प्राप्त कर 
लेता है तब उसकी हृउभैं मैलु-- ग्रहंकार रूपी मैल जाए-- चली जाती है श्रौर सनि तनि-- 
तन में ग्रर्थात्‌ पिण्ड ब्रह्माण्ड में सवंत्र हरि को ही बेखै-- देखता है । 


मन एवं 
बसि सुथानि सद हरि गुण गावे सचे सबदि समावशिष्रा ॥५॥ 
जब सुथानि- सत्संगति में बेसि-- बैठकर सदा हरि के गुणों का गायन करता है तव सचे 
सबदि-- सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में समावर्श्रा-- समा जाता है । 
प्रशन वह व्यक्ति परब्रह्मा परमेश्वर में किस प्रकार समा जाता है ? छु 
समाधान-- नड दरि ठाके धावतु रहाए ॥ दसव निज घरि वासा पाए ॥ 


जव वह्‌ इन्द्रियों को बाहर जाने के नउ दरि-- नौ द्वार ठाके-- रोकता है श्रर्थात 
के द्वारा इन्द्रियों को श्रपने ग्रपने विषयों की ओर जाने से रोकता है और श्रन्त:करण की 


विषयों की श्रोर धावतु-- दौड़ने से रहाए- रोकता है तब निज घरि_ निज स्वरूप 
स्थिति पाए- प्राप्त कर लेता है। श्रथवा जब वह अपने शरीर के नौं गोलको को 


oi 
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है भ्रौर जब मन को संकल्प विकल्पों में दौड़ने से रोकता है तब ग्रानन्द के स्थान दशस द्वार में 
स्थिति प्राप्तकर लेता है । ८ 


शोथं अनहद सबद वजहि दिनु राती गुरमती सबद्‌ सुखावसिश्मा ।॥६॥ 

श्ोथ-- ददाम द्वार में रात्रि दिन श्रनाहत शब्द बजहि--बजते हैं अर्थात्‌ प्रति ध्वनित 
दशम द्वार में स्थित शुरमती- गुरु की शिक्षा को धारण करने वाला अधिकारी पुरुष उस विलक्षण 
अनाहत शब्द को स्वयं सुनता है और ग्रन्य ग्रधिकारी पुरुषों को घुराबशिश्चा-- सुनाता है, अथवा 
श्रोथे-- तुरीयावस्था में स्थित ज्ञानवानों में प्रनहद- एक रस सबद-- श्रभेद बोधक शब्द रात्रि दिन 
बजहि- उच्चरित होते हैं अर्थात, निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर ज्ञानी पुरुष अभेद चिन्तन करते 
प वे ज्ञानी पुरुष गुरमती- अधिकारी पुरुषों को ही सबदु सुशावश्िज्ञा-- अभेद बोधक उपदेश 

| 


बिनु सबद यतरि भ्रानेरा॥ न वसलु सहै न छूक्षे फेरा ॥ 
ह i सनई गुरु उपदेश के विना श्र तरि-- ग्रन्तःकरण में भ्रानेरा-- ग्रन्धकार है अज्ञाना- 
के! निवृत्ति के विना न तो आत्म वस्तु को लहै-- प्राप्त कर सकता है और न ही फेरा-- 
चोरासी का चक्र चुक-- समाप्त होता है । 
सतियुर हथि क्‌जी होरतु दरु खुले नाही गुरु पुरे आणि मिलादशिश्रा ।।७॥ 
5 ह रूपी ताले को खोलने के लिये सद्गुरु के हाथ में ब्रह्म विद्या रूपी कुञ्जी है होरवु- 
हे वचा और किसी यत्न से दरु खुलै नाही- द्वार खुल नहीं सकते परन्तु ब्रह्मवेत्ता पूर्ण सद्गुरु 
जज्ञासु को उत्तम भाग्य से सिलावणि्रा -- मिलते हैं । 
गुउत्‌ परगट तू सभनी थाई ॥। गुर परसादी मिलि सोझी पाई ॥। 
गुरु की कृपा जिन पुरुषों को प्राप्त हुई है उन्हें इस प्रकार की सोझी पाई-- सू बूझ प्राप्त 
होती है कि हे परमात्मन्‌ ! गुप्त एवं प्रकट सभनी थाई -- सभी स्थानों में तुम ही व्यापक हो रहे हो। 
मानक नाझु सलाहि सदा त्‌ गुरमुखि संनि बसावशिश्वा ।।।२४।।२५॥ 
श्री गुरु अभर दास जी महाराज कहते हैं कि तुम लोग हरिनाम को सर्वदा सलाहि- स्मरण 
करो क्योंकि गुरुमुख पुरुष ही हरिनाम को सन में बसावरिएश्रा-- बसाते हैं । 
भावार्थ इस शरीर रूपी गुफा में शुभ गुणों का महान भण्डार हैं जो कभी समाप्त नहीं 
होता, तथा उसी शरीर रूपी गुफा में अगम अगोचर हरि निवास करता है, गुरु उपदेश के द्वारा जो 
. 35पर अहंकार को नाश करने वाले हैं, उन गुरुमुख पुरुषों को परमात्मा ग्राप ही प्रकट हो जाता है 
` तथा अज्ञानी पुरुषों से ईश्वर छिपा रहता है । ; 
¢ न हैँ रै 0 
ओ- जो श्रद्धालु हरि के नाम अमृत को मन में बसाते हैं उनके ऊपर मैं मन तन से बलिहार जाता 


म अमृत महान मधुर रस है, गुरु की शिक्षा लेने वाले श्रद्धालु इस रस को पान करते हैं 
को पिलाते हैं । 
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जिन्हो ने गुरु की कूपा से अमूल्य हुरिनाम को प्राप्त किया है उन्हों ने अहंता ममता को 
त्याग कर वज्र के समान दृढ़ भ्रज्ञान रूपी किवाड़ों को खोल दिया है, गुरु उपदेश के विना नाम को 
कोई प्राप्त नहीं कर सकता परन्तु गुरु की कृपा से हरि का नाम मन में निवास करता है । 

जब गुरुदेव ज्ञानरूपी श्रञ्जन को बृद्धि रूपी नेत्रों में डालते हैं तब भ्रज्ञान रूपी श्रन्धकार को 
नष्ट कर देते हैं श्रौर हृदय में ज्ञान का प्रकाश ही जाता है जब जिज्ञासु का मन प्रभु पर विइवास 
वाला हो जाता है तब जीव परमात्मा में भिल जाता है श्रौर हरि के दरवार में शोभा को प्राप्त 
होता है । 

यदि कोई व्यक्ति शरीर से बाहर हरिनाम को ढूंढने के लिये जाता है तो उसे बाहर प्राप्त नहीं 

कर सकता किन्तु भाड़े के विना मजदूर के समान बहुत दुःखों को प्राप्त करता है इस प्रकार विचार 
रूपी नेत्रों से हीन मनमुख को दिखाई नहीं देता इधर उधर घूमने से चोटें खा कर शरीर के भीतर ही 
गुरु के द्वारा हरिनाम को प्राप्त करता है । 

ऐसा मनमुख पुरुष जब गुरु कृपा से हरि को प्राप्त कर लेता है तब उसकी श्रहंकार रूपी 
मेल चली जाती है और मन एवं तन में हरि को देखता है जव सत्संगति में बैठकर हरि के गुणों को 
गायन करता है तब ईश्वर में समा जाता है । 

जब वह इन्द्रियों को बाहर जाते के नवद्वारों को रोकता है और श्रन्तःकरण की वृत्तियों को 
विषयों की शोर दौड़ने से रोकता है तब श्रपने स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर लेता है वहां पर रात्रि 
दिन भ्रनाहत शब्द वजते हैं गुरु की शिक्षाको धारण करने वाला श्रधिकारी पुरुष उस विलक्षण 
अ्रनाहत शब्द को स्वयं सुनता है श्रौर श्रन्य श्रधिकारियों को श्रवण कराता है । 

गुरु उपदेश के विना श्रन्तःकरण में ग्रन्धकार है उसकी निवृत्ति के विना न तो ग्रात्म वस्तु 
को प्राप्त कर सकता है श्रौर न ही जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है, प्रज्ञान रूपी ताले को खोलने 
के लिये ब्रह्म विद्या रूपी कुंजी सद्गुरु के हाथ में है गुरु के विना ग्रन्य किसी यल से द्वार खुल नहीं 
सकते परन्तु पूर्ण सद्गुरु उत्तम भाग्य से मिलते हैं । 

गुरु की कूपा जिन पुरुषों को प्राप्त हुई है उन्हें ऐसी सूझ बुझ प्राप्त होती है कि ह परमात्मन्‌ 
गुप्त एवं प्रकट सभी स्थानों में तुम ही व्यापक हो रहे हो । श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हुँ _ 


है 
4 


कि तुम लोग संदा हरिनाम को स्मरण करो क्योंकि गुरुमुख पुरुष ही हरिनाम को मन में बसाते मा 
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माझ सहला ३ 


गुरमुखि मिलै मिलाए श्रापे ॥ कालु न जोहै दुखु संतापे ॥ 
हउमैं सारि बंधन सभ तोड़े गुरमुखि सबदि सुहावशिशा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी हरि हरि नामि सुहावरिएग्रा ॥ 
गुरमुखि गाते गुरमुखि नाचे हरि सेती चितु लावशिश्ा ॥१।।रहाउ।। 
गुरमुखि जीवे मरे परवाणु ॥ श्रारजा न छीज सबद्‌ पछाणु ॥ 
गुरमुखि मरे न कालु न खाए गुरझुखि सचि समावशिझा ॥२॥ 
गुरमुखि हरि दरि सोभा पाए॥ गुरमुखि विचहु आपु यवाए ॥ 
ग्रापि तरे कुल सगले तारे गुरमुखि जनमु सवाररि्ा ॥३॥। 
गुरमुखि दुखु कदे न लगे सरीरि॥ गुरमुखि हउभे चुके पीर ॥ 
गुरमुखि मनु निरसलु फिरि मैलु न लागे गुरमुखि सहजि समावशिश्रा ।४। 
गुरमुखि नामु मिलै वडिश्राई ॥ गुरमुखि गुण गाबे सोभा पाई ॥ 
हे सदा प्रंनदि रहै दिनु राती गुरमुखि सबदु करावश्िश्रा ।४॥ 
“क गुरमुखि भ्रनदिनु सबदे राता ॥ गुरमुखि जुग चारे है जाता ॥ 
हू गुरमुखि गुण गावे सदा निरमलु सबदे भगति करावशिश्रा ॥६।। 
बाभु गुरु है ग्रंध भ्रंधारा ॥ जम कालि गाठे करहि पुकारा ॥ 
नदिनु रोगी बिसटा के कीड़े विसटा सहि दुखु पावरिएश्रा ॥७॥ 
गुरमुखि भ्रापे करे कराए ॥ गु रमुखि हिरदे बुठा आपि श्राए ॥ 
नानक नासि मिले वडिश्नाई पूरे गरते पावणिश्रा ॥८।।२५।२६॥ 
परावकथन-= जिन विचारशील पुरुषों ने हरिनाम को मन में बसाया है उन्हों की महिमा 
श्री गुरुदेव जी निरूपण करते हैं । 
` ` गुरमुखि मिले मिलाए भ्रापे ॥ कालु न जोहै दुखु न संतापे ॥ 
जो गुरुमुख विचारवान पुरुष स्वयं परमेश्वर से मिले हैं तथा मिलाए-- अन्य लोगों को 
भलाते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों की ओर काल बुरी दृष्टि से न जोहै- देख नहीं सकता ता 
[त्मिका त्रिविध दुःख भी न संतापे संतप्त नहीं करते अर्थात कष्ट नहीं देते । 
न सभ तोड़े गुरमुखि सबदि सुहावरिश्रा ॥ १।। 
ह् सै- अहंकार को मार कर सभी प्रकार के बन्धन तोड़ दिये हैं इसलिये 
दिये शब्द से सुहावरिणग्रा-- शोभायमान होते हैं । 
| हरि नाप्ति सुहावरिश्रा ॥ 


WS, 
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शोभा को प्राप्त करते हैं उनके ऊपर से मैं मन तन के द्वारा बलिहार जाता हूं, गुरुमुख प्रुष हरि के 
गुणों को गाबे- गायन करते हैं तथा गुरुमुख पुरुष हरि की प्रसन्नता के लिये नाचे- नृत्य करते हैं 
एवं कीर्तेन, वादन, नृत्यादि के द्वारा सभी प्रकार से हरि सेती-- हरि के साथ चित्त को लावशिश्रा-- 
लगाते हैं । 


गुरभुखि जीवे मरे परवाणु । आरजा न छीजे सबदू पछाशु |। 

गुरमुख पुरुषों का जीवे-- जीना ग्रौर झरे- मरना ये दोनों ही परवाणु-- प्रमाणित श्रर्थात 
सफल हैं तथा उन्हों की श्रारजा-- आयु न छीजे - निष्फल नहीं जाती ग्रर्थात्‌ पूर्ण श्राय भोगते हैं 
उन्हें कोई विश्ल बाधा उपस्थित नहीं होती क्योंकि गुरुमुखों की ग्रायु ईश्वर चिन्तन में व्यतीत होती 
है इसलिये वे सबदु-- परब्रह्म परमात्मा को पछाणु-- पहचानते हैं । 

गुरसुखि सरे न कालु न खाए गुरमुखि सचि समावणिश्रा ॥२॥ 

गुरुमुख पुरुषों को काल नहीं खाता इसलिये वे मरे न-- मरते नहीं हैं क्योंकि गुरुमुख पुरुष 
सचि-- सत्य स्वरूप परमेश्वर में समावणिश्रा- समाये 'रहते हैं, परमात्मा त्रिकालावाध्य सत्य 
स्वरूप है जो पुरुष उसमें समा जाता है वह भी काल की परिधि से आगे निकल जाता है, गुरुमूख 
पुरुषों का मरना पाञ्च तत्वों का विसर्जन मात्र है जिससे उन्हें पुनः शरीर की प्राप्ति नहीं होती इस 
लिये गुरुमुख विचारवान जन्म मरण से रहित हैं। 


गुरमुखि हरि दरि सोभा पाए ॥ गुरमुखि विचहु भ्रापु गवाए ॥ 

विचारवान्‌ विचहु-- भ्रन्तःकरण से ग्रापु— ग्रहंकार को गबाए- नष्ट कर देते हैं इसलिये 
गुरुमुख पुरुष हरि के दरि- दरबार में शोभा को पाए- प्राप्त करते हैं । 

ग्रापि तरं कुल सगले तारे गुरमुखि जनमु सवाररि्रा ॥३॥ 

गुरुमुख पुरुष संसार सागर से श्रापि तरे- स्वयं तर जाता है तथा कुल सगले कुल के सभी 
लोगों को तारे- तार लेता है श्रर्थात्‌ सभी का उद्धार कर देता है इसलिये गुरुमुख विचारवान ने 
अपने जनमु- मानव जीवन को सवारणिश्रा-- सफल कर लिया है । 

गुरमुखि दुखु कदे न लगे सरीरि ॥ गुरमुखि हउमे चूके पीर ॥ 

गुरुमुख पुरुष के शारीर में श्राध्यात्मिक ग्राधिभौतकादि तीन प्रकार के दुःख कदे न लगै-- 
कभी नहीं लगते क्योंकि वे आत्मा को श्रसंग निविकार एवं त्रिगुणातीत समझते हैं और शरीर को 
क्षण परिणामी एवं विनश्वर श्रौर जड़ दुःख रूप सम भते हैं, गुरुमुख विचारवानों की हउभै- शरीर 
में ग्रहंता और स्त्री पुत्रादि में ममता की पीर-- पीड़ा चूक दूर हो जाती है। 

गुरमुखि मतु निरमलु फिरि मेलु न लागे गुरमुखि सहजि समावरिग्रा ॥४।। 


गुरुमुख पुरुषों का मन निर्मल एवं पवित्र है इसलिये फिरि-- पुनः उसे मेल नहीं लगती, _ 


गुरुमुख विचारवान सहजि निर्वाणपद में समाबरिञ्रा- समा जाते हैं। अल 
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गुरमुखि नामु मिले वडिग्राई॥ गुरमुखि गुण गावे सोभा पाई ॥ 

गुरुमुख विचारशीलों को हरिनाम को जपने से लोक परलोक में बडाई सिलै-- प्राप्त होती 
है.तथा गुरमुख पुरुष हरि के गुणों को गावै- गायन करते हैं इसलिये हरि के हार में शोभा को 
पाई- प्राप्त होते हैं । 

सदा भ्रनंदि रहे दिनु राती गुरमुखि सबदु करावरिएश्रा ॥५॥ 

गुरुमुख पुरुष दिनु राती-- रात्रि दिन सर्वदा आनन्द में रहै- रहते हैं तथा गुरु शब्द 
स्मरण करना एव कराना रूप कार्य को करावरशिश्रा-- करते कराते हैं 


गुरमुखि भ्रनदिनु सबदे राता ॥ गुरमुखि जुग चारे है जाता ॥ 

गुरमुख पुरुषों का मन ग्रनदिनु- प्रतिदिन गुरु के शब्द में राता-- रंगा रहता है अर्थात्‌ 
अनुराग वाला हो जाता है श्रौर गुरुमुख विचारवान चारों युगों में जाना जाता है श्र्थात्‌ प्रसिद्ध हो 
जाता है । 


गुरमुखि गुणा गावे सदा निरमलु सबदे भगति करावशिश्रा ॥६॥ 

गुरुमृख पुरुष सर्वदा गुण गावे हरि के गुणों को गायन करते हैं इसलिये निर्मल एवं पवित्र 
हैं और श्रन्य लोगों से सबदे- उपदेश द्वारा हरि की भक्ति कराबरिएञ्रा-- कराते हैं । 

बाझु गुरु है भ्रध भ्रधारा ॥ जमकालि गरठे करहि पुकारा ॥ 

बाझ्‌ गुरु है-- जो लोग गुरुदीक्षा से रहित हैं उन्हें गुरु के विता सदा ही प्रज्ञान रूपी श्रथ 
श्र धारा- गाढ़ान्धकार है, और वे यम काल से गरठे- ग्रस्त ग्रर्थात्‌ पकड़े हुए प्रज्ञानी जीव करहि 
पुकारा- कोलाहल अर्थात्‌ कूक पुकार करते हैं । 


श्रतदिनु रोगी बिसटा के कीड़े विसटा महि दुखु पावशिश्रा ॥७॥ 

मनमुख पुरुष श्रनदिनु-- प्रतिदिन भ्रनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहते हैं और विष्ठा के 
कीड़े कृमि के समान विष्ठा में ही बहुत प्रकार के दुःखों को पार्वाणाम्रा-- प्राप्त होते हैं । 
गुरमुखि भ्रापे करे कराए ॥ गुरमुखि हिरदै वुठा ्रापि श्राए ॥ 
शुरुमुख पुरुष ापे करे-- स्वयं ईरवर की भक्ति करते हैं और ग्रन्य लोगों से हरि की भक्ति 


कराए कराते हैं इसलिये गुरुमुख विचारबानों के हृदय में ्रापही परमेश्वर श्रा कर बुढा-- तिबास 
. करता है। 


नानक नासि मिले वडिश्राई पूरे गुर ते पावशिझ्ा ॥।२५।।२६॥ 
नाई श्री गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम को जपने से गुरुमुख पुरुषों को मिले 
¬ सम्मान प्राप्त होता है परन्तु बह नाम ब्रह्मवेत्ता पूर्ण सद्गुरु से श्रद्धालु को पावर्पिश्ना-- 
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४ भा जा गुरुमुख पुरुष स्वयं परमेश्वर से मिलते हैं और ग्रन्य लोगों को मिलाते हुं उच 
श्रेष्ठ पुरुषे Ls ग्रोर काल बु दष्ट > डं 

८. । की श्रो र काल बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता तथा ग्राध्यात्मिकादि दुःख सन्तप्त नहीं 
फरत, गुरुमुख पुरुषों ने अहंकार को त्याग कर सभी प्रकार के बन्धन तोड़ दिये हैं इसलिथे गुरु द्वारा 
दिये शब्द से शोभायमान होते हैं । 


ह जो श्रेष्ठ पुरुष दुःखों को दूर करने वाले हरिनास को जप कर शोभा को प्राप्त करते हैं उनके 
ऊपर से सं सन तन के द्वारा बलिहार जाता हु, गुरमुख पुरुष हरि गुणों को गायन करते हैं तथा हरि 
की भसन्नता के लिये नृत्य करते हैं एवं कीर्तन, वादन, नृत्यादि के द्वारा हरि के साथ चित्त को 
लगाते हैं । 0 


गुरुमुख पुरुषों का जीना तथा मरना ये दोनों ही सफल हैं तथा उन्हों को श्रायु निष्फल नहीं 
जाती और कोई विश्ल बाधा उपस्थित नहीं होती क्योंकि उन्हों की सम्पूर्ण श्रायु ईश्वर चिन्तन में 
व्यतीत होती है इसलिये वे परमात्मा को पहचानते हैं, गुरुमुख पुरुषों को काल नहीं खाता इसलिये 
मरते नहीं क्योंकि वह परमेश्‍वर में लीन रहते हैं। विचारवान ग्रन्तःकरण से अहंकार को दूर कर 
देते है इसलिथे वे हरि के दरवार में शोभा को प्राप्त होते हैं गुरुपुख पुरुष स्वयं तर जाता है, तथा कुल 
के सभी लोगों को तार लेता है इसलिये उसने मानव जीवन को सफल कर लिया है । 


गुरुमुख पुरुष के शरीर में दुःख कभी नहीं लगते क्योंकि वह आत्मा को ग्रसङ्ग निविकार और 
शरीर को विनश्वर समझता है तथा गुरुमुख पुरुष की भ्रहंता ममता की पीड़ा भी दूर हो जाती है 
गुरुमुख पुरुषों का मन निर्मल एवं पवित्र है इसलिये उसे पुन: मैल नहीं लगती और निर्वाण पद में 
समा जाता है। 


गुरुमुख विचारशील को हरिनाम के जपने से बडाई प्राप्त होती है तथा गुरुमुख पुरुष हरि 
के गुणों को गायन करते हैं इसलिये वे हरि के दरवार में शोभा को प्राप्त होते हैं, गुरुमुख पुरुष रात्रि 
दिन श्रानन्द में रहते हैं तथा गुरु शब्द का स्मरण करना कराना रूप कार्य को करते कराते हैं। | 
गुरमुख पुरुषों का मन प्रतिदिन गुरु के शब्द में मग्न रहता है इसलिये वह चारों युगों में प्रसिद्ध 
हो जाता है, गुरुमुख पुरुष हरि के गुणों को सर्वदा गायन करते हैं इसलिये निर्मल एवं पवित्र हैं और | 
ग्न्य लोगों से उपदेश के द्वारा हरि को भक्ति कराते हैं । १ be 
जो लोग गुरु दीक्षा से रहित हैं उन्हें अज्ञान रूपी गाढ़ान्धकार सर्वदा बना रह 
काल से पकड़े हुए श्रज्ञानी पुरुष कूक पुकार करते हैं, मनमुख पुरुष अनेक प्रकार के रोगों से : 
हैं और विष्ठा के कृमि के समान विष्ठा में ही अनेक दुःखों को प्राप्त होते हंत | 
गुरुमुख पुरुष स्वयं ईश्वर की भवित करते हैं तथा अन्य लोगों से करा 
विचारवानों के हृदय में श्राप ही परमेश्वर निवास करता है । श्री गुरु 
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हैं कि हरिनाम को जपने से गुरुमुख पुरुषों को सम्मान प्राप्त होता है परन्तु वह नाम पूर्ण सद्गुरु 
से श्रद्धालु को प्राप्त होता है । 


साझ महला ३ 

एका जोति जोति है सरीरा ॥ सबदि दिखाए सतिगुर पुरा ॥ 

झापे फरकु कीतोचु घट श्र तरि ग्रापे बणत बणावरिश्रा ॥१।। 
हुउ वारी जीउ वारी हरि सचे के गुण गावरिश्रा ॥ 

बाझु गुरु को सहजु न पाए गुरमुखि सहजि समावशिश्रा ॥१॥रह३। 
त्‌ ग्रापे सोहहि झापे जगु मोहहि ॥ त्‌ं ग्रापे नवरी जगतु परोवहि ॥ 

त्‌ श्रापे बुखु सुखु देहि करते गुरसुखि हरि देखाबरिएश्चा ।२॥ 
ग्रापे करता करे कराए ॥ थापे सबद्‌ गुर संनि बसाए ॥ 

सबदे उपजे श्र म्रित बाणी गुरघुलि घ्राखि सुणावशिश्चा ॥३॥ 
आपे करता ग्रापे भुगता ॥ बंधन तोड़े सदा है मुकता ॥ 

सदा घुकतु श्रापे है सचा भ्रापे प्रललु लखादरिञ्रा ॥४॥ 
आप साइश्रा श्राप छाइग्रा ॥। श्रापे सोहु सभु जगतु उपाइझ़ा ।। 

श्राप गुण दाता गुण गावे पे ग्राखि सुश्ावशिग्रा ॥ ५॥। 
ग्रापं करे कराए ग्रापे ॥ श्राप थापि उथापे प्रापे ॥ 

तुभ ते बाहरि कछू न होवे तूं घ्रापे कारे लावशिशा ॥।६॥ 
आपे मारे ग्रापि जीषाए ।। भ्रापे मेले सेलि मिलाए ॥ 

सेवा ते सदा सुखु पाइश्रा गुरमुखि सहजि समावशिश्रा ।। ।।७॥ 

ग्रापे ऊचा ऊचो होई ॥ जिसु श्रापि विखाले सु बेखे कोई ॥ 

नानक नामु वस घट ग्रंतरि झापे वेखि विखावशिश्रा ।८।॥२६॥२७॥ 


_ प्राककथन-- श्री गुरु देव जी इस शब्द में ईश्वर की व्यापकता तथा भक्तों की महिमा का 
करते हैं । 
एका जोति जोति है सरीरा ॥ सबदि दिखाए सतिगुरु प्रा ॥ 
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ध्रापे फरकु कीतोनु घट अंतरि झापे बणत बखाबणिग्ना ॥ १॥ 

आप ही परमेश्वर ने स्थावर एवं जङ्गम रूप से फरकु कीतोनु-- परस्पर भेद किया है परन्तु 
घट शझ तरि-- सभी शरीरों के भीतर वही ज्योति विद्यमान है, और ग्रापे-- स्वयं ही परमेश्वर ने 
बशल यह सम्पूर्ण जगत्‌ रचना बणावशिग्रा-- बनाई है। 

हउ वारी जीउ वारो हरि सचे के गुण गावशि्रा ॥ 

बामु गुरु को सहजु न पाए गुरमुखि सहजि समावशिश्रा ॥१।॥रहाउ॥ 
जो श्रद्धावान हरि सचे के-- सत्य स्वरूप परमेश्वर के गुणों को गावशिश्रा- गायन करते हैं 
में उनके ऊपर से मन तन के द्वारा बलिहार जाता हूं बाभु गुरु-- सद्‌गुरु के विना कोई भी व्यक्ति 
सहुञ्जु न पाए ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता परन्तु गुरु के द्वारा विचारवान पुरुष सहजि 
परमात्मा में त्मावशिश्रा-- समा जाते हैं। अर्थात परमशान्ति स्वरूप ईइवर में लीन हो जाते हैं । 

तूं प्रापे सोहहि श्राप जगु मोहहि॥ त्‌ ग्रापे नदरी जगतु परोबहि ॥ 

हे भगवन्‌ ! तुम आपही सोहहि-- सर्वत्र सुशोभित हो रहे हो तथा श्रापही माया शक्ति के 
दारा जगत को भोहहि- मोहित कर रहे हो ओर तुम श्राप ही नदरी-- कृपा दृष्टि से सत्ता रूप सूत्र 
में जगत को परोबहि- पिरो रहे हो श्रर्थात समस्त विश्व की पालना कर रहे हो । 

तूं श्रापे दुखु सुखु देवहि करते गुरमुखि हरि देखावशिश्रा ॥२॥ 

करते-- हे सृष्टि कर्ता ईश्वर ! कर्मानुसार लोगों को तुम श्राप ही सुख एवं दुःख को देवहि-- 
देते हो तथा हे हरे ! तुम श्राप ही गुरुमुख पुरुषों को श्रपना वास्तविक स्वरूप देबावणिध्रा-- दिखाते 
हो ्रथवा गुरु के द्वारा तुम हरि दर्शन कराते हो । 

ग्ापे करता करे कराए ॥ ध्रापें सबदु मंनि बसाए ।। 

हे सृष्टि कर्ता परमेश्वर ! तुम श्राप ही करते हो श्रौर श्रापही श्रच्य लोगों से कराए-- कराते 
हो तथा श्राप ही गुरु के सबदु- उपदेश को मन में. बसाए-- धारण कराते हो । 


सबदे उपसे प्रश्रित बाणी गुरमुखि श्राखि सुणाबशिश्रा ॥३॥ [ [ 
सन्रदे-गुरु उपदेश के द्वारा नाम श्रमूत वाणी उपज्ने- प्रकट होती है श्रौर उस श्रमृत बाणी को 


गुरमुखि- गुरु के द्वारा आखि- कहा कर, जिज्ञासु को सुशाबशिश्रा- सुनाते हो 
ग्रापे करता प्रापे भुगता ॥ बंधन तोड़े सदा है मुकता ॥ 
तुम श्राप ही सूष्टि के करता - करने वाले हैं और आप ही सवे पदार्थों के भुगता-- 
हैं परन्तु क्त त्व भोक्तृत्त्र के बन्धनों को तुमने तोड दिया है इसलिये तुम सदा ही मुक्त स्वः 
सदा मुकतु ग्रापे है सचा ग्रापे श्रलखु लखावरिग्रा ॥॥४॥ 
सचा-- हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! तुम श्राप ही सदा मुक्त स्वरूप हैं 
अगम अगोचर ग्रतीन्द्रिय स्वरूप को तुम श्राप ही जिज्ञासु को लखाबरिए ८ दि 
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घ्रापे माइग्रा ग्रापे छाइग्रा ॥ श्रापे मोह सञ्जु जगतु उपाइग्रा ॥। 

तुम आप ही साइझा- त्रिगुणात्मक भाया रूप हो क्योंकि कल्पित वस्तु की श्रधिष्ठान से भिष्न 
सत्ता नहीं होती तुम श्राप ही छाइश्रा-- प्रतिबिम्ब रूप हो ग्रौर आपने ही सम्पूर्ण जगत को भाया का 
मोह उपाइग्रा-- उत्पन्न कर दिया है । 


आपे गुण दाता गुण गावे घ्राणे घ्राखि सुणावशिा ॥५॥। 
तुम श्राप ही गुण दाला- गुणों को देने वाले सद्गुरु हैं ग्रौर श्राप ही शिष्य बनकर गुणों को 
यावे गायन करते हैं तथा आप ही ग्राखि- कह कर सुणावश्िश्रा-- सुनाते हो । 
छापे करे कराएं घ्रापे॥ श्रापे थापि उथापे श्रापे -॥ 
तुम श्राप ही जीवों की सृष्टि करे-- करते हो और श्राप ही जीवों से कर्मो को कराए-- 
कराते हो तथा तुम स्वयं ही सृष्टि की थापि-- स्थिति करते हो और आप ही उधाप -- प्रलय 
करते हो । 


“ज्यु 


तुभते बाहरि कछू म होवै त्‌ भ्रापे कारे लावशिश्ञा ॥६॥ छै 
तुभते बाहरि-- तुम्हारी श्राज्ञा के विना संसार में कुछ भी नहीं होता तुम स्वयं ही जीवों को 
कार-- कतंव्य में ग्रर्थात करने योग्य कार्य में लावणिएञ्रा-- लगाते हो । 


आप झारे श्रापि जीवाए ॥ श्लापे मेले मेलि सिलाए ॥ हु 
तुम आप ही मारते हो और श्राप ही जिलाते हो तथा तुम श्राप ही सत्संगति के मेल में मिला 
कर भ्रपने साथ सेले-- मिलाते हो । 


सेवा ते सदा सुखु पाइश्रा गुरमुखि सहजि सम्नावशिभ्रा !!छ७॥ र 
मी गुरुमुख पुरुषों ने परमेश्वर की सेवा से सवंदा सुख को प्राप्त किया है इसलिये वे सहज 
हि & परनब्रह्म परमेश्वर में समाबश्पिम्रा- समा जाते हैं ग्रर्शात तल्लीन रहते हैं । 

ह झाप ऊंचा ऊचो होई ॥ जिसु गायि विखाले सु वेले कोई ॥ 

तुम आपही ऊचा- ब्रह्मा शिव इन्द्रादि उच्च कोटि के देवताग्रों रो ऊघो होई-- श्रति ऊचे 
महान हो रहे हो जिस प्रेमी को तुम झापि बिखाले -ग्रपने स्वरूप को दिखाते हो वह कोई विरला 
बु अधिकारी तुम्हारे स्वरूप को बेखे देखता है । 


नानक नामु चसे घट श्रतरि श्राप वेखि विखालरिशा ॥८।।२६।।२७॥ 

श्री गुरु भ्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिसके घट छ तरि-- हृदय के भीतर तुम्हारा 
बसे निवास करता है वह स्वयं देखता है और अन्य लोगों को बिल्लालसिञ्रा- दिखाता हैं 
नाम के प्रभाव से स्वयं ज्ञानी बन जाता है और दूसरे लोगों को ज्ञानवान्‌ बना देता है । 


अद्वितीय परमात्म ज्योति की सर्व शरीरों मे सत्ता विद्यमान है परन्तु उसे 
उपदेश के द्वारा दिखा देते हैं, श्राप ही परमेश्वर ने स्थावर एवं जङ्गम रूप 
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से परस्पर भेद किया है, परन्तु सभी शरीरों में एक ही ज्योति विद्यमान है स्वयं ही परमेश्‍वर ने जगत 
रचना बनाई है। 
जो श्रद्धालु परमेश्वर के गुणों को गायन करते हैं मैं उनके ऊपर मन तन से वलिहार जाता 
सद्गुरु के विना कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सक्ता परन्तु गुरु के द्वारा विचारवान 
पुरुष परमेश्वर में समा जाते हैं । 


है भगवन्‌ ! तुम ग्राप ही सर्वत्र सुशोभित हो रहे हो तथा श्राप ही माया शक्ति के द्वारा 
जगत को मोहित कर रहै हो, और तुम स्वयं ही कृपा दृष्टि से सत्ता रूप सुत्र में जगत को पिरो रहे 
हो, है सृष्टि कर्ता ईश्वर ! कर्मानुसार सभो लोगों को तुम ग्राप ही सुख एवं दुःख देते हो तथा श्राप 
ही गुरुमुख पुरुषों को श्रपना वास्तबिक रूप दिखाते हो 
हे परमेश्वर ! तुम श्राप ही करते हो ग्रौर श्राप ही श्रव्य लोगों से कराते हो तथा ग्रापही 
गुरु के उपदेश को मन में धारण कराते हो, गुरु उपदेश के द्वारा नाम अमृत वाणी प्रकट होती है और 
उस अमृत वाणी को गुरु के द्वारा कहला कर जिज्ञासु को सुनाते हो । 
तुम आप ही सृष्टि के करने वाले हैं और श्राप ही सर्व पदार्थों के भोक्ता हैं परन्तु तुमने 
कतं त्व भोक्तृत्व के बन्धनों को तोड़ दिया है इसलिये तुम सदा ही मुक्त स्वरूप हो, हे परमेश्वर ! 
तुम श्राप ही सदा मुक्त स्वरूप हो श्रौर श्रपने श्रगम ग्रगोचर स्वल्प को तुम श्राप ही दिखाते हो । 
लुम श्राप ही त्रिगुणात्मक माया रूप हैं क्योंकि कल्पित वस्तु की ग्रधिष्ठान से भिन्न सत्ता 
नहीं होती, तुम श्राप ही प्रतिबिम्ब रूप हैं ग्रौर ग्राप ही सम्पूर्ण जगत को माया का मोह उत्पन्त कर 
देते हैं, तुम आपही गुणों को देने वाले सद्गुरु हैं श्रौर श्राप ही शिष्य बन कर गुणों को गायन करते 
हैं तथा स्वयं कह कर सुनाते हो । हु 
तुम आप ही जीवों की सृष्टि करते हो श्रौर श्राप ही जीवों से कर्मों को कराते हो तथा 
तुम स्वयं ही सृष्टि की स्थिति करते हो श्रौर श्राप ही प्रलय करते हो, तुम्हारी ग्राज्ञा के विना संसार . श्र 
में कुछ भी नहीं होता, तुम स्वयं ही जीवों को करने योग्य काम में लगाते हो। 
तुम आप ही मारते हो श्रौर आप ही जिलाते हो तुम ग्रापही सत्संगति में मिलाकर 
अपने साथ मिला लेते हो, गुरुमुख पुरुषों ने परमेश्वर की सेवा से सवेदा सुख प्राप्त किया है, इसरि 
वे परमेश्वर में लीन रहते हैं। 
तम आपही इन्द्रादि उच्च कोटि के देवताओं से ग्रति ऊचे महान हो, जिस 
अपने स्वरूप को दिखाते हो वह कोई विरला श्रधिकारीं तुम्हारे स्वरूप को देखता है 
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साझ महला ३ 


मेरा प्रभु भरपुरि रहिग्रा सभ थाई॥ गुरपरसादी घर ही सहि पाई ॥ 
सदा सरेवी इक मनि धिश्राई गुरमुखि सचि समाबशिश्रा ।।१॥ 
हउ वारी जीउ वारी जग जोवनु सति वसावरश्रा ॥ 
हरि जग जीबनु निरभउ दाता गुरमति सहजि समावशिक्रा ॥१।।रहाउ॥ 
घर महि धरती धडलु षाताला ।। घर ही महि प्रीतमु सदा है बाला ॥ 
सदा ग्रनंदि रहै सुखदाता गुरमति सहजि समावश्णिश्ना ॥२॥ 
काइश्रा भ्र दरि हउसै मेरा ॥ जंमण सरशु न चूके फेरा ॥ 
गुरमुखि होवे सु हउसै मारे ॥ सभो सु धिश्रावरिञ्रा ॥३॥ 
काइग्ना अ दरि पाप पुंनु दुइ भाई ॥ दुही मिलि के स्रिसटि उपाई ॥ 
दोवे मारि जाइ इकतु घरि प्राचे गुरणति सहजि समावशिश्ना ॥४॥ 
घर ही माहि दूजे भाइ प्रनेरा ॥ चानणु होवे छोडे हउभै सेरा ॥ 
परगहु सबद्‌ है सुख दाता ग्रनदिएु नामु धिश्लावर्िश्रा ।।५।। 
श्रेतरि जोति परगटु पासारा ॥ गुर साखी मिटिश्ना श्र घिश्लारा ।॥। 
कमलु बिगासि सदा सुखु पाइग्रा॥ जोती जोति सिलावशिओा ॥६॥। 
ग्रदरि महल रतनो भरे भंडारा ॥ गुरमुखि पाएँ नासु अपारा ॥ 
गुरमुखि वणजे सदा वापारी लाहा नामु सद पावणिश्रा ॥७१ 
ग्रापे वथु राखे श्रापे देई । गुरमुखि वणजहि केई केइ ॥ 
नानक जिसु नदरि करे सो पाए करि किरया संनि बसावशिश्रा ।८।:२७।।२५॥ 
प्राककथन- इस शब्द में श्री गुरु देव जी भक्तों की महिमा और उन्हों का अनुभव निरूपण 
करते हूँ । 
मेरा प्रभु भरपुरि रहिञ्रा सभ थाई ॥ गुर परसादी घर ही महि पाई ॥ 
मेरा प्रभु सभ थाई- सवंत्र सभी स्थानों में भरपूरि-परिपूर्ण हो रहा है परन्तु गुरु की कृपा से 
मैंने घर हो महि- हृदय में ही पाई- प्राप्त कर लिया है । 
सदा सरेवी इक मनि धिभ्राई गुरमुखि सति समावरिञ्रा ।॥।१॥ 
इसलिये इक सनि एकाग्र मन से सदा सरेबी- सवेदा स्मरण और धिग्राई - ध्यान करता 
चाहिये क्योंकि घ्यात करने सै गुरुमुख पुरुष सचि- सत्य स्वरूप ईश्वर में सपाबरिपश्रा- समा 


` जाते हैं । 


हउ बारी जोउ वारी जग जीवनु मंनि वसावश्िञ्रा ॥ 
हरि जग जीवतु निरभउ दाता गुरमति सहजि समावणिश्रा ॥१।।रहाउ॥ 
। जुग जींबनु-- जगत को जीवन प्रदान करने वाले परमेश्वर को जो श्रद्धालु मन में 
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वसावणिश्रा-बसाते हैं मैं उन ऊपर मत तन से बलिहार जाता हूं । जगत को जीवन प्रदान करने 
वाला परमात्मा निरभूउ दाता-- निर्भयता को देने वाला है गुरमति-- गुरु की शिक्षा के द्वारा उस 
हरि में श्रद्धावान पुरुष सहजि-- स्वाभाविक ही समावश्िश्रा-- समा जाते हैं । 
घर महि धरती धउलु पाताला ॥ घर ही महि प्रीतमु सदा है बाला ॥ 
Sh सहि शरीर के भीतर ही धरती- पृथिवी का गुण क्षमा ग्रौर धउलु- बैल का गुण 
बस एव उज्ज्वलता तथा पाताला- पाताल का गुण नम्रता ग्रौर गम्भीरतादि सभी देवी गुण 
विद्यमान हैं तथा हृदय में ही सदा- नित्य एवं बाला - नूतन प्रियतम परमात्मा निवास करता है । 
सदा श्रनदि रहै सुख दाता गुरसति सहजि समावशिश्रा ।।२॥ | 
तथा परमेश्वर स्वेदा श्रनंदि रहै-- ग्रानन्द में रहता है श्रौर सुखदाता- सर्व सुखों को देने 
वाला है श्रद्धालु पुरुष गुरमति- गुरु की शिक्षा द्वारा उस ग्रानम्दमय परमेश्वर में सहजि श्रनायास 
ही समावशिश्रा- समा जाते हैं । 
हे गुरुदेव ! शरीर के भीतर निवास करने वाले परमेश्वर को लोग क्यों नहीं जानते ? 
समाधान काइश्रा भ्रंदरि हउमें मेरा ॥ जंसण मरणु न चुके फेरा ॥ ॒ 
जब तक काइश्रा- शरीर के भीतर हउमै मेरा- श्रहंता ममता है तब तक जन्म मरण का 
फेरा-- चक्र न चुके-- समाप्त नहीं होता । 
गुरमुखि होवे सु हउमै मारे ॥ सचो सचु घिश्रावरिश्रा ।।३॥ 
जो गुरुमुख विचारवान पुरुष होवे- होता है सु हठमै-- वह शरीर की ग्रहंता और स्त्री 
पुत्रादि की ममता को मारे- त्याग देता है तथा सचु- निश्चय पूर्वक सचो - सत्य स्वरूप परमेश्वर 
का धिन्नाबश्िश्रा- ध्यान करता है। 
काइग्रा अंदरि पापु पुंनु दुइ भाई ॥ दुही मिलके स्रिसटि उपाई ॥ 
काइश्रा ्रदरि- इस शरीर के भीतर ही पाप और पुण्य दो भाई सहोदर ्राता हैं इन 
दोनों ने मिलकर समस्त सृष्टि को उपाई उत्पन्न किया है श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण सृष्टि पुण्य एवं पाप से 5 
मिश्रित है । FS ४ 
दोबे मारि जाइ इकतु घरि ग्रावे गुरमति सहजि ससाबसिश्रा ॥४॥ र 
दोबै-- पुण्य और पाप इन दोनों को मारि त्यागकर ग्र्थात्‌ ईस्वरार्पेण बुद्धि से शुभ | 
कर्मानुष्ठान करने से जब जीव इकतु घरि श्रावै-- एकता के घर में ग्रा जाता है तब गुरमति-- गुरु कं 
की शिक्षा द्वारा ग्रपने सहजि- स्वरूप में समावशिश्ना - समा जाता है । जे 2 
घर ही माहि दूजे भाइ श्रमेरा ॥ चानणु होवे छोडे हउमें मेरा ॥ त. 
घर ही माहि- जीव के हृदय की दह त आ 
हुआ है परन्तु चानणु होवे- प्रकाश तब हो सकता है जब हउमें- श्रहुंता ममता 
देता है । र 
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परगढु सबद्‌ हैं सुखदाता श्रनदितु चाभु धिश्लाचस्हिश्रा ॥४॥। 

जिन प्रेमी पुरुषों को सबदु-- गुरु का उपदेश प्राप्त होता है तथा छो अनदिचु- प्रति दिन 
हरिनाम का धिग्रावशिश्रा- स्मरण करते हैं उन्हों को सुखदाला- सुखो को देने वाला ईश्वर प्रकट 
होता है भ्रथवा गुरु का शब्द ही प्रकट सुखों को देने वाला है, जिन्हें गुरु शब्द प्राप्त होता है वे 
निरन्तर हरिनाम का स्मरण करते हैं । 

[तरि जोति परगठु पासारा॥ गुर साखी सिटि्ा घ घिञ्रारा ॥ 


जिन श्रद्धालु पुरुषों का सद्गुरु की साखी-- शिक्षा के द्वारा श्रंधिआरा-- अज्ञाचान्धकार 
भिटिभ्रा- दूर हो गया है उन्हों ने जिस परमात्मा का बनाया हुग्रा पासारा- प्रपञ्च परणढु-- 


प्रत्यक्ष है उसकी ज्योति को भ्रतरि- हृदय के भीतर ही जान लिया है। 


कमलु बिगासि सदा सुखु पाइशा ॥ जोती जोति मिलावशिद्मा ।।६॥ 

उन्हों का हृदय रूपी कमल बिगासि- विकसित हो जाता है और सदा सुखु- नित्य सुख 
को प्राप्त करते है तथा ओती- परमात्म ज्योति में जोति- ग्रात्म ज्योति को सिलाबण्पिश्रा- 

. मिला देते हैं। 

ग्रंदरि महल रतनी भरे भंडारा ॥ गुरमुखि पाए नाघु ग्रपारा ॥ 

ग्रंदरि महल-- शरीर के भीतर ही भंडारा- खजाना अर्थात्‌ अन्तःकरण रतनी-- वैराग्यादि 
गुणों से भरा हुआ है उन देवी गुणों से संयुक्त हो कर झपारा- अपरिमित परमेश्वर का नाम जीव 
को गुरमुखि-- गुरु के द्वारा पाए- प्राप्त होता है। ग्रथवा हमारे शरीर के भीतर ग्रव्तःकरण एक 
प्रकार का महल है जिसमें रत्नों के भण्डार भरे हुए हैं उनमें से ग्रपरिमित ईश्वर का नाम गुएय्रो के 
द्वारा प्राप्त होता है । 


गुरमुखि वशजे सदा वापारी लाहा नाघु सद पावशिश्रा ॥७॥ 

गुरुभुख लोग व्यापारी हो कर हरिनाम को सर्वदा वशाजे- खरीदते हैं तथा नाम को जप 
कर लाहा मूक्ति रूपी लाभ सदा पावशिशा - प्राप्त करते हैं । 

थापे वथु राखे घापे देइ ।। गुरमुखि घणाजहि केई केइ ॥ 

पाप ही परमेश्वर बशु- नाम रूपी बस्तु को गुरु के पास राखे सुरक्षित रखता है श्रौर 

ही गुरु स्वरूप होकर देइ-- अधिकारी पुरुषों को देता है परन्तु इस उत्तम वस्तु को केई केइ 
कोई साधन सम्पन्न घधिकारी शुरशुल्थि-- गुरु के द्वारा बशजे- खरीदते हैं । 

तानक जिसु नदर करे सो पाए करि किरपा संनि वसावशििञ्रा ।।८।।२७।।२८॥ 


भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिस पर नदरि करे-- परमात्मा कृपा दृष्टि 
- वह्‌ सद्गुरु को प्राप्त होता है और जिस पर सद्गुरु कपा करता है वह हरिनाम 


HR 


~ 
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भावाथ- मेरा प्रभु सवत्र परिपूर्ण हो रहा है परन्तु गुरु की कृपा से मैंने हृदय में ही प्राप्त 
कर लिया है इसलिये एकाग्र मन से सर्वदा स्मरण और ध्यान करना चाहिये क्योंकि ध्यान करने 
से गुरुमुख पुरुष ईश्वर में समा जाते हैं । 

जगत को जीवन प्रदान करने वाले ईश्वर को जो श्रद्धालु मन भें वसाते हैं मैं उनके ऊपर 
सन तन से बलिहार जाता हूं, जगद जीवन परमात्मा निर्भयता कौ देने वाला है, गुरु की शिक्षा के 
दारा श्रद्धावान पुरुष उस हरि में स्वाभाविक ही समा जाते हैं। 

शरीर के भीतर ही पृथिवी का गुण क्षमा और बैल का गुण धर्म एवं उज्ज्वलता तथा पाताल 
i गुण नग्नता गम्भीरता ग्रादि सभी देवी गुण विद्यमान हैं तथा हृदय में ही नित्य नूतन प्रियतम 
परमात्मा निवास करता है तथा परमेश्वर सर्वदा श्रानन्द में रहता है र सभी सुखों को देने वाला 
है, श्रद्धालु पुरुष गुरु की शिक्षा द्वारा उस ग्रानन्दमय परमेश्वर में अनायास ही समा जाते हैँ । 

जब तक शरीर के भीतर ग्रहंता ममता है तव तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता 
जो गुरुभुख विचारवान होता है वह्‌ अहंता ममता को त्याग देता है श्रौर परमेश्वर का ध्य।न 
करता है । 

इस शरीर के भीतर पुण्य शौर पाप ये दो भाई हैं इन दोनों ने मिलकर सृष्टि को उत्पन्न 
किया है, पुण्य और पाप इन दोनों के फल को त्याग कर शुभ कर्मानुष्ठान करने से जब जीव एकता 
के घर में श्रा जाता है तब गुरु की शिक्षा द्वारा श्रपने स्वरूप में समा जाता है। 


जीव के हृदय में द्वैत भाव का अन्धेरा छाया हुआ है परन्तु प्रकाश तब हो सकता है जब 
ग्रहंता ममता को छोड़ देता है, जिन प्रेमी पुरुषों को गुरु का उपदेश प्राप्त होता है तथा जो प्रति 
दिन हरिनाम का स्मरण करते हैं उन्हों को सुख दाता ईश्वर प्रकट हो जाता है जिन श्रद्धालु पुरुषों 
का गुरु शिक्षा के द्वारा ग्रज्ञानान्धक्रार दूर हो गया है उन्हों ने सृष्टि कर्ता ईश्वर की ज्योति को ठृदय ७ ० ६ 
में जान लिया है ग्रौर उन्हो का हृदय कमल बिकसित हो जाता है और नित्य सुख को प्राप्त होते हैं 8 
तथां परमात्मा में ग्रात्म ज्योति को मिला देते हैं । 

शरीर के भीतर ही श्रन्तःकरण वेराग्यादि गुणों से भरा हुआ है उन गुणों से संयुक्त होने पर 
गुरु के द्वारा ईइवर का नाम जीव को प्राप्त होता है, गुरुमुख लोग हरिनाम को खरीदते हैं तथा उसे 
जप कर मुक्ति रूपी लाभ को प्राप्त करते हैं । a 

श्राप ही परमेश्वर नाम रूपी वस्तु को गुरु के पास सुरक्षित रखता है और गुरु रूप होकर 
अधिकारी पुरुष को देता है परन्तु इस उत्तम वस्तु को कोई विरला श्रधिकारी गुरु से 


श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिस पर वाहगुरु कृ 
सद्गुरु को प्राप्त होता है और जिस पर गुरु कृपा करता है वह हरिनाम को म 


= 
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साझ सहला ३ 


हरि श्रापे सेले सेव कराएं ॥। गुर के सबदि भाउ दुजा जाए ॥ 
हरि निरमल्‌ सदा गुणदाता हरि गुण महि प्रापि समावशिशरा ।1१।। 
हुउ वारी जीउ वारी सचु सचा हिरदै वसावश्िश्रा ।। 
सचा नामु सदा है निरमलु गुर सबदी संनि घसावशिश्रा ॥२।।रहाउ।। 
आपे गुरु दाता करमि बिधाता ॥ सेवक सेवहि गुरमुखि हरि जाता ॥ 
ग्रञ्रित नामि सदा जन सोहहि गुरमति हरि रसु पावणिश्रा ॥२॥ 
इसु गुफा सहि इकु थानु सुहाइञ्रा ॥ पुर गुरि हउसै भरपु चुका इया ॥ 
नदिनु नामु सलाहनि रंगि राते गुर किरपा ते पावशिश्ञा ॥ ३।। 
गुर के सबदि इहु गुफा वीचारे॥ नाम्‌ निरंजनु अंतरि बसँ सुरारे ॥ 
हरि गुण गाव सबदि सुहाए मिलि प्रीतम खुखु पाबस्िश्रा ॥४॥ 
जम्‌ जागाती दूजे भाइ करु लाए ॥ नाबहु भुले देइ सजाए ॥ 
घड़ी मुहृत का लेखा लेवे रतीक्रहु सासा तोल कढावश्िश्रा ॥५॥ 
पेईश्रड़ पिरु चेते नाही ॥ दूजे मुठी रोवे धाही ॥ 
खरी कुग्रालिभ्रो कुरूपि कुलखणी सुपने पिर नही पावशिश्रा ।।६॥ 
पेईश्रड़े पिरु मंति वसाइझ़ा ॥। प्रे गरि हदूरि दिखाइग्रा '। 
कामणि पिरु राखिश्रा कंठि लाइ ॥ सबदे पिर रावे सेज सुहावशिग्रा ॥७। 
'भ्रापे देवे सदि बुलाए ॥ श्रापणा नाउ संनि बसाए ॥ 
नानक नामु मिले बडिश्राई श्रतदिनु सदा गुण गावशिश्रा ।४।।२८।।२६॥ 
हरि श्रपे मेले सेव कराए ॥ गुर कै सबदि भाउ टूजा जाए ॥ 
जो श्रद्धालु पुरुष हरि परमात्मा ते भ्रापे सेले- ग्राप ही गुरु के साथ मिलाये हैं उम्हों से 
सद्गुरु की सेब कराए सेवा कराता है और ब्रह्मवेता गुरु के सबडि-- उपदेश से भाउ दूआ-- दवेत 
भाव जाए- चला जाता है। 


हरि निरमलु सदा गुण दाता ॥ हरि गण महि श्रापि समावणिझ्ला ॥१॥। 
हरि ही निमेल गुणों को देने वाला है तथा ग्राप ही हरि गुण महि- देवी गुणों में समाव- 
शिग्रा-- समाया हुआ है । 


हउ बारी जीउ बारी सचु सचा हिरदै वसावरिञ्रा ॥ 


रुचा नामु सदा है निरमलु गुर सबदी संनि वसावरिञ्रा ॥१।।रहाउ॥ 

जो भक्त लोग सचु- निश्चय करके सचा-- सत्य स्वरूप ईश्वर को हृदय में बसावरििप्रा-- 
हैं, मै उन के ऊपर से मन तन के द्वारा बलिहार जाता हूं, ईश्वर का सच्चा नाम सर्वदा 
आऔर पवित्र है परन्तु गुर सबदी- गुरु के उपदेश द्वारा मन में वसावरिगथ्रा--निवास करता है । 


\ 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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आपे गुरु दाता करमि बिधाता ॥ सेवक सेवहि गुरमुखि हरि जाता ॥ 

आप ही परमेश्वर करमि बिधाता- कर्मो के फल को देने वाला है तथा ग्राप ही गुरु दाता 
सर्वोपरि महान दाता है जो सेवक सेवा करते हैं वे गुरमुखि-- गुरु के द्वारा दुःख हर्ता हरि को 
जाता- जान लेते हैं । 

अ्रश्नित नाभि सदा जन सोहहि गुरपति हरि रसु पावणिग्ना ॥ 

गुरमति- ग्रु की शिक्षा को ले कर जिन्हों ने हरि रस को पावणिम्रा-- प्राप्त किया छ 
न भक्त जन अंश्नित नामि - मृत्यु रहित अविनाशो परमात्मा को पाकर सर्वदा सोहहि-- सुशोभित 

इसु गुफा महि इकु थानु सुहाइश्रा ॥ पूरै गुरि हउमै भरमु चुकाइग्रा ।। 

इस शरीर रूपी गुफा में अ्रन्त:करण रूपी एक थानु सुहाइश्रा-- स्थान सुशोभित हो रहा है 
क्योंकि पूरै गुरि -- पूर्ण सद्गुरु ने भ्रन्त:क रण से हउसै-- अहंता ममता और भ्रम को चुकाइश्रा- 
दुर कर दिया है। ॥ १ 


श्रनदिनु नासु सलाहनि रंगि राते गुर किरपा ते पावरिश्रा ।।३।। 

ऐसे प्रेमी श्रनदिनु-- प्रति दिन रंगि राते प्रेम में रंगे हुए हरिनाम को सलाहनि-जपते हैं 
परन्तु वह नाम गुरु को कृपा से पावशिश्रा-- प्राप्त होता है । 

गुर के सबदि इहु गुफा वीचारे | नामु तिरंजनु श्रंतरि वसे सुरारे ॥ 

गुरु के सबदि- उपदेश से शरीर रूपी गुफा में स्थित हो कर ऐसा विचार करे कि निरञ्जन 
नाम वाला मुरारि परमात्मा ग्रंतरि- हृदय में ही बसे निवास करता है । 

हरि गुण गावे सबदि सुहाए मिलि प्रीतम सुखु पावशिश्रा ।।४॥। र 

श्रद्धालु प्रेमी गुरु के सबदि उपदेश द्वारा हरि के सुहाए- सुन्दर गुणों को गावे- गायन हट, 
करते हैं और प्रियतम परमात्मा से मिलकर सुखों को पावशिश्रा- प्राप्त होते हैं। RS 

जमु जागाती दूजे भाइ करु लाए॥ नावहु भुले देइ सजाए ॥ : 

जमु-- यम रूपी जागाती-- महसूल लेने वाला कर्मचारी दूजे भाइ- द्वैत भावना वाले भेद | 
वादियों को करु- टैक्स लाए-- लगाता है श्रोर नावहु-- हरिनाम से भूले हुए लोगों को कठो 
सजाए- दण्ड देता हैं | र 


घड़ी मुहत का क लेवे रतोग्रहु माता सोल कढावरिश्रा ॥५।। त 

यम के दूत भेदवादी पुरुषों से घड़ी मुहत-- श्राधी घड़ी का लेखा लेते हैं तथा तोः 
रत्ती और मासे पर्यन्त के तोल की बाकी कढावरिएश्रा- निकालते हैं । ह 
पेईअरड़े पिर चेते नाही ॥ दूजे मुठी रोवे घाही॥ | 
जीव रूप स्त्री पेईग्रडै- मायके घर इसलोक 
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स्मरण नहीं करती किन्तु दूजे-- दैत भाव में मुठी - ठगी हुई ग्रन्त को धाही- ऊंचे स्वर से रोबे-- 
रोती है । 

खरी कुम्रालिग्रो कुरूपि कुलखणी सुपने पिरु नही पावशिश्रा ।६॥ 

वह जीव रूप स्त्री खरी कुश्रालि्रो- यथार्थ रूप से श्रकुलीना है श्रर्थात्‌ श्रति निन्दित है और 
कुरूपि- कुरूपा है एवं कुलखणी-- कुलक्षणा है इसलिये स्वप्न में भी पति परमेश्वर को नही पावश्सिश्रा- 
प्राप्त नहीं होती 

पेईभ्रड़ पिरु संनि वसाइथ्रा ॥ पुरे गुरि हटूरि दिखाइश्ना ।। 

. जिस जीव रूप स्त्री ने पेईभ्रड़े- इस लोक में पिइ--पति परमेश्वर को अपने मन में 

बसाया है उसे ब्रह्म निष्ठ पुणं गुरु ने परमेश्‍वर को हदूरि-- प्रत्यक्ष ही दिखा दिया है । 

कासरिष पिर राखिभ्रा कठि लाइ ।। सबदे पिर रावे सेज सुहावशिओ ।।७।। 

उस कामि जीव रूप स्त्री ने पिर-- पति परमेश्‍वर को कंठि लाइ-- कण्ठ के साथ लगा 
कर राखिग्रा- रखा हुग्रा है श्रर्थात्‌ निरन्तर श्रभेद चिन्तन करतो है, और सबदे-- गुरु के उपदेश 
से पिरु रावे-- पति के आनन्द को प्राप्त करती है इसलिये उसकी ग्रन्तःकरण रूपी सेअ - दाय्या 
सुहावरिग्रा- शोभायमान हो रही है । 


ग्रापे देवे सदि बुलाए ॥। ध्रापणा नाउ मंनि बसाए ॥ 
परमेश्वर श्राप ही बुलाए-- बुलाकर सदि-_ दैवी गुणों को देवे- प्रदान करता है तथा 
अपना नाम सेवकों के मन में बसाए - बसाता हैं । 


: नानक नामु मिले वडिग्राई ग्रनदिनु सदा गुण गाबशिभ्रा ॥८॥२८।।२8।। 
श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हों को हरिनाम के द्वारा मिले बडिग्राई- 
सम्मान प्राप्त होता है वे प्रेमी भ्नदिनु - प्रति दिन सवेदा हरि के गुणों को गायन करते हैं । 
भावाथ जो श्रद्धालु पुरुष परमात्मा ने आप ही गुरु के साथ मिलाए हो स सद्णर 
को सेवा कराता है क्‍योंकि ब्रह्मवेत्ता गुरु के उपदेश से द्वेत भाव चला जाता है, हरि निर्मल गुणों को देने 
वाला है तथा श्राप ही हरि देवी गुणों में समाया हुश्रा है । 
जो भक्त लोग निश्चय पूर्वक ईश्वर को हृदय में बसाते हैं मैं उन के ऊपर मन तन से 


` बलिहार जाता हूं ईश्वर का नाम संदा निर्मल और पवित्र है परन्तु गुरु के उपदेश द्वारा मन में 
निवास करता है। 


. आप ही परमेश्वर कर्म फल प्रदाता है तथा आप ही महान दाता है जो सेवक सेवा करते 
गुरु के द्वारा हरि को जान लेते हैं गुरु शिक्षा को ले कर जिन्हों ने हरि रस को प्राप्त किया है 
शी परमात्मा को पा कर सर्वदा सुशोभित होते हैं । 

पी गुफा में अन्तःकरण एक सुन्दर स्थान सुशोभित हो रहा है क्योंकि पूर्ण सद्गुरु 
1 ममता और र भ्रम को दूर कर दिया है ऐसे प्रेमी प्रति दिन प्रेम में रंगे हुये 


Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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हरिनाम को जपते हैं परन्तु वह नाम गुरु कृपा से प्राप्त होता है । 

गुरु के उपदेश से शरीर रूपी गुफा में स्थित हो कर ऐसा विचार करे कि निरञ्जन मुरारि 
परमात्मा हृदय में ही निवास करता है, श्रद्धालु प्रेमी गुरु उपदेश द्वारा हरि के सुन्दर गुणों को गायन 
करते हैं और प्रियतम परमात्मा से मिलकर सुखों को प्राप्त होते हैं । 


यम रूपी जगाती भेद वादियों से महसूल लेता है श्रौर हरिनाम से भूले हुए लोगों को कठोर 
दण्ड दोत है, यम के दूत भेदवादी पुरुषों से घड़ी ग्राधी घड़ी का लेखा लेते हैं श्रौर तोलने के समय 
रत्ती मासा पर्यन्त के तोल की वाकी निकालते हैं । र 

यह जीव रूपी स्त्री मायके घर इस लोक में पति परमेश्वर को स्मरण नहीं करती किन्तु द्वैत 
भाव में ठगी हुई ग्रन्त को ऊंचे स्वर से रोती है, वह जीव रूपी स्त्री यथार्थ रूप से श्रकुलीना ग्रौर 
कुरूपा एवं कुलक्षणा है इसलिये स्वप्न में भी पति परमेश्वरको प्राप्त नहीं होती । 

जिस जीव रूप स्त्री ने इस लोक में पति परमेश्वर को अपने मन में बसाया है उसे पुर्ण 
गुरु ने परमेश्वर को प्रत्यक्ष ही दिखा दिया है उस जीव रूप स्त्री ने पति परमेश्वर को कण्ठ के साथ 
लगा कर रखा हुआ है इसलिये गुरु उपदेश से पति के साथ रमण करती है, उसकी ग्रन्त:करण रूपी 
शय्या शोभायमान हो रही है । परमेश्वर श्राप ही प्रेमी को बुलाकर दैवी गुर्णो को प्रदान करता हे 
तथा श्रपना नाम उसके मन में बसाता हैं । 

श्री गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हों को हरि नाम के द्वारा सम्मान प्राप्त होता 
है, वे प्रेमी सर्वदा प्रति दिन हरि के गुणों को गायन करते हैं । 


माझ सहला ३ 


ऊतम जनम्‌ सुथानि है वासा ॥ सतिगुरु सेवहि घर माहि उदासा ॥ 
हरि रंगि रहहि सदा रंगि राते ॥ हरि रसि मनु त्रिपतावशिश्रा ॥१॥ « 
हउ वारी जीउ वारी पढि बुझि मंनि वसावणिश्रा ।॥ 
गुरमुखि पढ़हि हरिनामु सलाहहि दरि सचे सोभा पावरिश्रा ।।१॥र 
ग्रलख भ्रभेउ हरि रहिश्रा समाए ॥ उपाइ न किती पाइझ्रा जाए ॥ 
किरपा करे ता सतिगुरु भेटे नदरी मेलि मिलावणिग्ना ॥२॥।. 
दूजे भाइ पढ़े नही बुझे ॥ त्रिबिधि साइश्रा कारणि लुके ॥ | be 
त्रिबिधि बंधन तूटहि गुर सबदी गुर सबदी मुकति क 
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तुत ते बाहरि किछू न होवे बखसे सबदि सुहाबणिश्चा ॥५॥ 
उपजे पचे हरि बूभै नाही ॥ ग्रनदिनु दूजे भाइ फिराही ॥ 
मनमुख जनपु गइग्ना है बिरथा श्रंति गइग्रा पछुताबरिएश्चा ॥६॥ 
पिरु परदेसि सिगार बणाए ॥ सनमुख ग्र घु ऐसे करम कमाए ।। 
हलति न सोभा पलति न ढोई बिरथा जनघु गवावशिओ ॥७। 
हरि का नामु किने विरले जाता ॥ पूरे गुर के सबदि पछाता ॥ 
ग्रनदिनु भगती करे दिनु राती सइजे ही सुखु पाबणिश्रा ॥८॥ 
सभ महि वरते एको सोई ॥ गुरम्‌खि विरल! बूभी कोई ॥ 
नानक नामि रते जन सोहहि करि किरपा श्रापि मिलादणि्मा ॥९।२६।।३०॥ 


ऊतम जनु सुथानि है वासा ॥ सतिगुरु सेवहि घर माहि उदासा ४ 

हमें परमेश्वर ने कृपा कर के ऊतम जनभु-मानव जीवन दिया है तथा सुथानि-श्रेष्ठ स्थान 
भारत भूमि वा सत्संगति में वासा-- निवास दिया है ऐसा समझ कर जो मनुष्य सद्गुरु की सेबहि- 
सेवा करते हैं वे प्रेमी घर माहि- गृहस्थ में रहते हुए भी उदासा- उदासीन विरक्त हैं । 

हरि रंगि रहहि सदा रंगि राते ॥ हरि रसि मनु त्रिपतावण्िश्ना ॥ १॥ ु 

ऐसे विचारशील व्यक्ति हरि के रंगि--प्रेम में सदा राते-- मग्न रहते हैं और हरि रस में 
उन्हो का मन त्रिपताबरिएश्रा-- तृप्त रहता हे 


हउ वारी जीउ वारी पढि बुझि मंनि वसावशिओ्रा ॥ 


गुरमखि पढ़हि हरिनामु सलाहहि दरि सचे सोभा पार्वारशञ्जा । १।।रहाउी। 

जो पुरुष शास्त्रों को पढ़कर और उनके सिद्धान्तों को बुझि- समझ कर मन में वसावर्िओ- 
बसाते हैं मैं उनके ऊपर से मन तन के द्वारा बलिहार जाता हूं, जो गुरुमुख पुरुष श्रेष्ठ ग्रन्थों को 
पढ़हि-- पढ़ते हैं और हरिनाम को सालाहहि- स्मरण करते हैं वे प्रेमी दरि सचे ईश्वर ER 
में शोभा को पावरिश्रा-- प्राप्त करते हैं । 


श्रलख भ्रभेउ हरि रहिग्रा समाए ॥। उपाइ न कितो पाइग्रा जाए ॥ र 
यद्यपि श्रलख-- ग्रतीन्द्रिय एवं प्रभिउ-- भेद रहित अगम श्रगोचर परमात्मा सवै में रहिआ 
समाए- पुर्ण हो रहा है तथापि किसी बाह्य उपाय से न पाइझ्ा जाए- प्राप्त नहीं होता । 


क्रिरपा करे ता सतिगुरु भेटे नदरी सेलि मिलाबणिश्रा ।।२॥ र 
जब ईश्वर जीव पर कृपा करता है ता-- तब ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु भेटे- मिलते हैं ओर वह 
सद्गुरु नदरी-- परमात्मा के साथ जीव का मेल भिलादरिपश्रा-- मिला देते हैं । 

दूजे भाइ पढ़े नही डूक ॥ त्रिबिधि माइझआ काररिए सुके ॥। 
` दूजे भाइ- हैत भावना में शास्त्रों को पढ़ने से मनमूख पुरुष नही बुझै- ईश्वर के वास्तविक 
| नहीं समझा किन्तु त्रिबिघि-- त्रिगुणात्मक माया से ग्राछादित होने के कारण दूसरे 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८१३ ५ माझं महला ३, अष्टपदी ३०) ` | 


लोगों को पराजय करने के लिये लुझै-- वाद विवाद करता है । 


त्रिबिधि बंधन तूटहि गुर सबदी गुर सबदी मुकति करावशि्ा ॥३।। ॥ 

100... = त्रिगुणात्मक माया के पाए हुए बन्धन गुर सबदी- गुरु शब्द के द्वारा तुटहि-- 
टूट जाते हैं तथा गुर सबदी- गुरु उपदेश के द्वारा ही जिज्ञासु को मुक्ति प्राप्त होती है । 

इहु मणु चंचलु बसि न ध्राबे ॥ दुविधा लागे दह दिसि धावं ॥ 
४" हु मु यह मन ग्रति चञ्चल है इस लिये ग्रभ्यास ग्रौर वैराग्य के विना बसि न ग्रावे= 
i नहीं त किन्तु दृबिधा-- हवेत भाव में लगा रहता है और दह दिसि-- दशों दिशाश्रों में धाबे 
दौडता है ग्रर्थात एक क्षण मात्र भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होता । 

बिखु का कीड़ा बिखु महि राता बिखु ही माहि पचावशिश्रा ॥४॥। 

यह ग्रज्ञानी जीव बिखु का कौड़ा-- विषय रूपी विष का कृमि है श्रोर विष में मस्त रहता 
है तथा विष में ही पच्चाबरिग्रा- सड़ता गलता एवं पचता रहता है श्रर्थात जन्म मरण के चक्र में 
घूमता रहता है । 

हउ हउ करे ते ग्रापु जणाए ॥ बहु करमु करं किछु थाइ न पाए ॥ 

जो पुरुष हउ हउ करे-- म्रहंता ममता करके श्राप जणाए-- अपने आपको प्रकट करता है ._ 
वह पुरुष यदि बहु करम करे- श्रनेक कर्मो को करता है तो भी कुछ थाइ न पाए-- सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता । 

तुझते बाहरि किछू न होवे बखसे सबदि सुहावरिश्रा ॥५॥ 

5 ~ ( म ति 

हे परमेश्वर ! तुभते बाहरि-- आपके हुकम से बाहर कुछ भी नहीं होता जो पुरुष सबदि- 
गुरु उपदेश के द्वारा सुहावशिश्रा-- सुशोभित हो रहे हैं, वे ग्रापने बखसे- क्षमा कर दिये हैं ग्रर्थात 
पापों से मुक्त कर दिये हैं । 

उपजे पचे हरि बुझ नाही ॥ श्रतदिनु दूजे भाइ फिराही॥ 

जो पुरुष हरि को बुझे नाही- नहीं समझता वह उपजे- उत्पन्त हो कर वासना रूपी अग्नि. 
में पच्चै - जलता एवं पकता है और श्रनदिनु-- प्रतिदिन दुजे. भाइ-- दत भाव में फिराही- घुसता _ 
फिरता है | 2 क 

मनमुख जनमु गइश्ना है विरथा ग्रति गइश्ना पछुतावरिणश्रा ॥६॥ 

मनमुख श्रज्ञानी पुरुष का जन्म बिरथा- व्यर्थे ही चला जाता है और ग्रस 
में गया हुम्रा पछुतावरिशश्रा-- पश्चात्ताप करता है । 

पिरु परदेसि सिगार बणाए ॥ मनमुख अंधे ऐसे 

मनमुख श्र धे श्रज्ञानी के कमाए 
पिर परदेसि-- पति के विदेश होते पर घर _ 


| क्रम कमाए ॥ 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८१४ माफ महला ३, अष्टपदो ३०) 


जिस प्रकार उस स्त्री के श्र गार व्यर्थ हैं वेसे ग्रज्ञानी के द्वारा किये कर्म भी निष्फल हैं । 


हलति न सोभा पलति न ढोई बिरथा जनम गवावरिश्रा ।।७।। 
उस मनमुख पुरुष को हलति इस लोक में न तो शोभा होती है और न ही उसे पलति-- 
परलोक में ढोई_ ग्राश्रय मिलता है वह व्यर्थं ही जन्म गवावरिषश्ना-- गंवा देता है । 


हरि का नामु किने विरले जाता॥ पूरे गुर के सबदि पछाता ॥ 
हरि के नाम को किने किसी विरले व्यक्ति ने ही जाता-- जाना है परन्त जिस किसी ने 
भी जाना है परे गुर कै-- पूर्ण गुरु के सबदि- उपदेश द्वारा ही पछाता-- पहचाना है । 


ग्रनदिनु भगति करे दिनु राती सहजे ही सुखु पावशिश्रा ।।८॥ 
ऐसा व्यक्ति रात्रि दिन हरि की भक्ति करता है इसलिये श्रनदितु-- प्रतिदिन सहजे 
स्वाभाविक ही सुख को पावशिश्रा-- प्राप्त होता है 


सभ महि वरते एको सोई ॥ गुरमुखि विरला बूझे कोई ॥ 
सभ सहि-- सवं जीवों में एक ही परमात्मा बरते-- परिपूर्ण हो रहा है, परन्तु इस बात 
को गुरु के द्वारा कोई विरला व्यक्ति ही बुझे-- समझता है । 


तानक नामि रते जन सोहहि करि किरपा श्रापि मिलावरिएञ्रा ।।8॥२६।।३०॥। 
श्री गुरु भ्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हों को कृपा करके आप परमेश्वर 
मिलार्वाणग्ना-- मिला लेता है वे प्रमी नामि रते— नाम में रंगे हुये सोहहि- शोभायमान होते हैं । 


भावाथे- परमेश्वर ने कृपा करके मानुष जन्म दिया है तथा उत्तम स्थान भारत भूमि 
एवं सत्संगति में निवास दिया है ऐसा समझ कर जो मनुष्य गुरु की सेवा करते हैं वे प्रेमी गृहस्थ में 
रहते हुए भी उदासीन हैं ऐसे विचारशील व्यक्ति हरि के प्रेम में सदा मस्त रहते हैं और हरि रस में 
उच्हों का मन तृप्त रहता है । 

जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ कर उन के सिद्धान्तों को समझ कर मन में बसाते है मैं उनके ऊपर 
मन तन से बलिहार जाता हूं, जो गुरुमुख पुरुष श्रेष्ठ ग्रन्थों को पढ़ते हैं और हरिनाम को स्मरण 
करते हैं वे ईश्वर के दरबार में शोभा को प्राप्त होते हैं । 


यद्यपि अतीन्द्रिय एवं श्रगोचर परमात्मा सवं में पूर्णं हो रहा है तथापि किसी बाह्य उपाय 
` से प्राप्त नहीं होता, जब ईश्वर कृपा करता है तब सद्गुरु का मिलाप होता है वह गुरुदेव परमात्मा 
` के साथ जीव का मेल मिला देते हैं । 


इत भावना में शास्त्रों को पढ्ने से मनमुख पुरुष ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझता किन्तु 
[त्मक माया से प्राछादित होने के कारण अन्य लोगों को पराजय करने के लिए वाद विवाद 
है, त्रिगुणात्मक माया के पाए हुए बन्धन गुरु शब्द के द्वारा टूट जाते हैं तथा गुरु उपदेश के 
मुक्ति प्राप्त होती है । 
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प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ८१५ माझ महला ३, ग्रप्टपदी ३१) | 
यह मन ग्रत चञ्चल है वैराग्य के विना श्रधीन नहीं होता किन्तु द्वैत भाव में लगा रहता 

खे ञं शो ~ में गै ~ ~ १ £€ 

है और ल मे दाइता है, यह अज्ञानी जीव विषय रूपी विष का कृमि है और विष में ही 

भस्त रहता है तथा विष में ही सड़ता एवं पचता रहता है । 


जा पुरुष ग्रहंता ममता के द्वारा अपने आपको प्रकट करता है यदि वह पुरुष श्रनेक 
कर्मो को भी करे तो भी सफलता प्राप्त न हीं कर सकता, हे परमेश्वर ! ग्रापके हुकम से बाहर कुछ 


भी प्राप्त नहीं होता, जो पुरुष गुरु उपदेश के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं वे ग्रापने क्षमा कर दिये हैं । 


जो पुरुष हरि को नहीं समता वह उत्पन्न हो कर वासना रूपी अ्रग्नि में पकता है ग्रौर 
प्रतिदिन द्वैत भाव में घूमता फिरता है, मनमुख पूरुष का जन्म व्यर्थ ही चला जाता है और ग्रन्त 
काल में परलोक में जा कर पश्चात्ताप करता है । 


मनमुख भ्रज्ञानी के किये हुए कर्म इस प्रकार के हैं जैसे कोई स्त्री पति के विदेश में होने पर | 
अनेक प्रकार के श्रु गार करती हो, उस मनमुख पुरुष की इस लोक में न तो शोभा होती है श्रौर न 
ही वहां पर उसे आश्रय मिलता है वह जंन्म को व्यर्थ ही गंवा देता है । 

हेरि के नाम को किसी विरले व्यक्ति ने ही जाना है परन्तु जिस किसी ने भी समका है 
पूर्ण गुरु के उपदेश द्वारा ही पहचाना है, ऐसा व्यक्ति रात्रि दिन हरि की भक्ति करता है इस लिए 
प्रतिदिन स्वाभाविक सुख को प्राप्त होता है। सु 


सवं जीवों में परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है परन्तु इस बात को गुरु के द्वारा कोई विरला 
व्यक्ति ही समझता है । श्री गुरु ग्रमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हों को कृपा करके परमेदन | 
श्राप मिला लेता है वे प्रेमी नाम में रंगे हुए शोभायमान होते हैं। ः 


माझ महला ३ 8 
सनमुख पढ़हि पंडित कहावहि ॥ दूजे भाइ महा दुखु पावहि ॥ क 
बिखिग्रा माते किछु सुझै नाही फिरि फिरि जूनी श्रावरि 
` हउ वारी जीउ वारी हउमें सारि मिलावरिश्रा ॥ ee 
गुर सेवा ते हरि मनि बसिश्रा हरि रसु स 
चेदु पढ़हि हरि रसु नही श्राइश्रा ॥ वाढु बलाणाहिं मो हे. 
भ्रगिञ्रान मती सदा ग्रंधिश्रा' 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८१६ माझ महला ३, अ्रष्टपदी ३१) 


कूडु कुसतु तिना सेलु न लागे ॥ गुर परसादी श्रनदिनु जागे ॥ 
निरमल नामु वसे घट भीतरि जोती जोति मिलावशिश्रा ।।४॥। 
त्रैगुण पढ़हि हरि ततु न जाणहि ॥ मूलहु भुले गुर सबढु न पछाणहि ॥ 
सोह बिश्नापे किछु सुरे नाही ।। गुर सबदी हरि पाबणिश्षा ।।६।। 
वेढु पुकारे त्रिविधि भाइग्रा ॥ मनसुख न बूझहि दूजे भाइश्रा ॥ 
त्रे गुण पढ़हि हरि एकु न जार्पहि ॥ बिन छुझे दुख पावशिश्रा ॥७॥ 
जा तिसु भावे ता श्रापि मिलाए ॥ गुर सबदी सहसा दुखु चुकाए ॥ 
नानक नावे की सची बडिश्राई नामो संनि सुख पावरि ग्र! ॥ 5।।३०।।३१॥ 
मनमुख पढ़हि पंडित कहावहि ॥ दूजे भाइ महा दुखु पावहि ॥ 
मनमुख पुरुष अनेक ग्रन्थों को पढ़हि- पढ़ते हैं तथा अपने श्रापको पण्डित विद्वान्‌ भी कहाबहि- 
कहलाते हैं परन्तु दूजे भाइ- द्वैत भाव में फंसे रहने के कारण महान दुःखों को पाबहि- प्राप्त 
होते हैं । | 
विखिश्रा माते किछु सूझे नाही फिरि फिरि जूनी झ्रावरिशश्ना ॥।१॥ 
विषयों में माते- ग्रासक्त रहने के कारण मनमुख पुरुषों को कुछ सुभे नाही- समझ में 
नहीं आता इसलिये फिरि फिरि- बारम्बार अनेक योनियों में भ्रावणिश्रा- ग्राते हैं । अर्थात्‌ जन्म लेते हैं 
हउ वारी जीउ वारी हउमै मारि मिलावरिश्रा ॥ 2 


गुर सेवा ते हरि मनि वसिग्रा हरि रसु सहजि पीग्रावरिम्रा ।।१।।रहाउ॥। 
जिन पुरुषों ने हउमें मारि- अहंकार को मार कर मन को ईश्वर के साथ सिलावरिणग्रा- मिलाया 
है मै उनके ऊपर मन तन से बलिहार जाता हूं, गुरु की सेवा से हरि का नाम जिनके मन में 
बसिश्रा निवास करता है, वे प्रेमी हरिनाम रस को सहजि- स्वाभाविक ही स्वयं पान करते हैं 
तथा अन्य लोगों को पीग्रार्वाएा-- पिलाते हैं । 


वेदु पढ्हि हरि रसु नही श्राइश्ना ।। वादु वखाणाहि मोहे माइग्रा ॥ 

पाण्डत लोग वेदों को पढ्हि-- पढ़ते हैं परन्तु हरि रसु - हरि का स्वाद उन्हें नहीं श्राता 
किन्तु माया से मोहित हुये वादु-- वैर विरोध की कथा कहानियां वखाणहि-- कहते हैं अथवा जय 
पराजय के लिये वाद विवाद करते हैं । 


्रगिश्रान मती सदा श्रंधिग्रारा गुरमुखि बुझि हरि गावशिश्रा ॥२।। 

भ्रगिञ्रान मती- मन्द मति ग्रज्ञानी पुरुषों को सवेदा चारों ग्रोर अ्रंधिग्रारा- ग्रन्वकार रहता 
है परन्तु गुरुमुख विचारवान शास्त्र के सिद्धान्त को बुझि-- समझ कर हरि के गुणों को गावशिश्रा- 
गायन करते हैं। 

 अ्रकथो कथीये सबदि सुहावे ॥ गुरमती मनि सचो भावे ॥ 
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ग्रकथनी य परमेश्वर के यश को कथीये-- कथन करते हैं क्योंकि गुरमती- गुरु की शिक्षा को लेने 
वालों के मन में सच्चो भावे- सत्य स्वरूप परमेइबर ही अच्छा लगता है । 

सचो सचु रवहि दिनु राती इहु मनु सचु रंगाबरिश्रा ॥३॥ 

{~ 14५ ०० हट] ~ 

5 वि रात निरन्तर सचो सचु-- सत्य ही सत्य का रवहि-- उच्चारण करते हैं क्योंकि 

उन्हों ने श्रपने इस मन को सत्य में रंगाबशिश्रा-- रंगा हुआ है श्रथवा सचो संचु- सत्य स्वरूप हरि 
के नाम को जब गुरुमुख पुरुष राभि दिन उच्चारण करता है तब इहु मनु-- यह मन सत्य में रंगा 
जाता है । 

जो सचि रते तिन सचो भावै ॥ शापे देइ न पछोताबे ॥ 

जो पुरुष सचि रते- सत्य में मग्न हैं उनको सचो भावे-- सत्य ही ग्रच्छा लगता है जिसको 
ईश्वर श्रापे देइ- स्वयं सत्य प्रदान करता है वह पुरुष कभी पश्चात्ताप नहीं करता । 

गुर के सबदि सदा सचु जाता मिलि सचे सुखु पावरिश्रा ॥४॥ 

जिन्हों ने गुरु के सबदि उपदेश द्वारा सर्वदा सत्य को जाता- पहचाना है वे पुरुष मिलि 
सचे-- सत्य स्वरूप ईश्वर को मिल कर सुख को पावरिश्रा-- प्राप्त होते हैं। 

कूड कुसतु तिना मेलु न लागे ॥ गुर परसादी भ्रनदिनु जागे ॥ 

तिना- उन गुरुमुख पुरुषों को कूड्‌ झूठ तथा कुसतु- दुराग्रह की मेल नहीं लगती जो 
गुरु की कृपा से झनदिनु- प्रतिदिन हरि के भजन में जागते हैं । 

निरमल मासु वसे घट भीतरि जोती जोति मिलाबशिश्रा ॥५॥ 

गुरुमुख पुरुषों के घट भीतरि- हृदय में ईश्वर का निर्मल नाम बसे- निवास करता है 
तथा उन्हो की ज्योति जोती-- परमात्मा में मिलावशिश्रा-- मिल जाती है। 

त्रेगुण पढ़हि हरि तत्‌ न जाणहि ॥ सूलहृ भुले गुर सबदु न पछाणाहि॥ 

रगुण -त्रिगुणात्मक वेद विद्या को सभी लोग पढ़ते हैं परन्तु हर के ततु-- यथार्थे स्वरूप को 
नहीं जानते बयोंकि मूलहु भुले-- ब्रह्मरूप मूल से भूले हुये हैं इसलिये गुरु के सबदु-- उपदेश को भी 
न पछाणाहि- नहीं समझते । 


सोह बिश्रापे किछु सुझे नाही ॥ गुर सवदी हरि पावशिश्रा ॥६॥ 
वे मतमुख लोग मोह से बिश्नापे- व्यापित है श्रर्थात्‌ मोह से ग्राछादित हैं इसलिये उन्हें 
आत्म तत्त्व की बात सुभे नाही- समझ में नहीं ्राती परन्तु जो लोग गुर सबदी- गुरु उपदेश वाले 
हैं वे हरि को पार्वाणप्रा - प्राप्त होते हैं । मद 
वेबु पुकारे त्रिविधि माइग्रा ॥ मनमुख न बुझहि दजे भाइथ्रा ॥ 4, 
त्रिबिधि- त्रिगुणात्मक माया प्राप्ति के लिये वेदों को पुकारे- ऊंचे स्वर से पढ़ 
मनमूख पुरुष दूजे भाइप्ना-- दैत भाव में पड़कर ईश्वर के तत्त्व को न बृभहि-- नहीं सः 
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त्रेगुण पढ़हि हरि एकु न जाणाहि॥ बिनु बुझे दुखु पावशिश्रा ।1७॥। 


त्रिगुणात्मक विद्या को पढ़हि-पढ़ते हैं परन्तु सर्व में परिपूर्णं हरि एकु- एक अ्रद्वितीय हरि को 
नहीं जानते बिनु बुझे एक हरि को जाने विना श्रज्ञानी लोग श्रनेक दुःखों को पावरििश्रा-- प्राप्त 
होते हैं । 
| जा तिसु भावं ता प्रापि मिलाए ॥ गुर सबदी सहसा दूखु चुकाए ॥ 
| जा- जब उस परमेश्वर की भावे- इच्छा होती है तब श्राप ही गुरु को मिलाए-- मिला 


देता है तथा गुर सब्दी-- गुरु उपदेश के द्वारा सहसा-- संशय और सभी दुःखों को चुकाए- दूर कर 
देता है। 


नानक नाबे की सची वडिग्राई नामो मंनि सुखु पावशिश्रा ॥८।।३०।।३१॥ 
श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि नावे की- हरिनाम की बड़ाई सच्ची है, और 
नामो मंनि- नाम के महत्त्व को समझ कर जीव सुख को पार्वाणश्रा- प्राप्त होते हैं । 


भावार्थे मनमूख पुरुष अनेक ग्रन्थों को पढ़ते हैं तथा श्रपने को पण्डित भी कहलाते हैं 
परन्तु दवेत भाव में फंसे रहने के कारण महान दुःखों को प्राप्त होते हैं, विषयों में प्रासक्त रहने के 
कारण मनमुखों को कुछ भी समझ में नहीं राता इसलिये बारम्बार अनेक योतियों में आते हैं । 

जिन पुरुषों ने अहंकार को त्याग कर मन को ईश्वर के साथ मिलाया है मैं उनके ऊपर मन 
तन से म्योछावर होता हूं, गुरु की सेवा से हरिनाम मन में निवास करता है हरिनाम रस को प्रेमी 
स्वाभाविक ही स्वयं पान करते हैं तथा ग्रन्य लोगों को पिलाते हैं । 


पंडित लोग वेदों को पढ़ते हैं परन्तु हरि का स्वाद उन्हें नहीं आता किन्तु माया से मोहित 
हुए वर बिरोध को कथा कहानियां कहते हैं, मन्द मति अज्ञानी पुरुषों को सर्वदा चारों ओर ग्रन्धकार 
_ रहता है परन्तु गुरुमुख पुरुष शास्त्र के सिद्धान्त को समझकर हरि के गुणों को गायन करते हैं । 


गुरुमुख पुरुष गुरु के उपदेश द्वारा सुशोभित हो कर परमेश्वर के यश को कथन %ररते हैं 
गुरु की शिक्षा द्वारा परमेश्वर मन में ग्रच्छा लगता है प्रेमी पुरुष निरन्तर सत्य ही सत्य का 
ग करते हैं क्योंकि उन्हो ने श्रपने मन को सत्य में रंगा हुआ है । 


रुषों को झूठ तथा दुराग्रह को मेल नहीं लगती जो गुरु कृपा से प्रतिदिन हरि 
केः में ईश्वर का निर्मल नाम निवास करता है तथा उन्हों 
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क्योंकि सर्वे के सूल कारण परमात्मा से हैं इसलिये 
मात्मा हुए हैं इसलिये गुरु के उपदे हीं ना दै 

म पक I भूले हु हैं इसलिये गुरु के उपदेश को भी नहीं समभते वे 
न र ग्राछादित हैँ इस लिये उन्हें आत्म तत्व की बात समक में नहीं ग्राती परन्तु 
। लोग गुरु उपदेश वाले हैं वे हरि को प्राप्त होते हैं । 
छ: we माया प्राप्ति के लिये वेदों को ऊंचे स्वर से पढ़ते हैं एवं त्रिगुणात्मक माया के 
PE द्‌ अ करते हैं परन्तु मनमुख पुरुष हवेत भाव में पड़कर ईइवर के तत्त्व को नहीं 
सम ै त्रगुणात्मक विद्या को पढ़ते हैं परन्तु सब में परिपूर्ण हरि को नहीं जानते एक हरि को 
समभ विना अज्ञानी लोग ग्रनेक दुःखों को प्राप्त होते हैं । 
Et 8 जब परमेश्वर की इच्छा होती है तब श्राप ही गुरु को मिला देता है तथा गुरु उपदेश के 
द्वारा संशय और सभी दुःखों को दूर कर देता है। श्री गुरु भ्रमर दोस जी महाराज कहते हैं कि 
हरि नाम की बड़ाई सच्ची है, क्योंकि नाम के महत्त्व को समझकर जीव सुख को प्राप्त होते हैं । 


माफ महला ३ 


निरणुणु सरगुझु श्रापे सोई ॥ ततु पछाणो सो पंडितु होई ॥ 
श्रापि तरे सगले कुल तारे हरि नामु मंति वसावरिश्रा ॥। 
हउ वारी जीउ वारी हरि रसु चखि सादु पाबरिश्चा ॥ 
हरि रसु चाखहि से जन निरमल निरमल नामु धिभ्रावणिश्ना ॥१।रहाउ। 
सो निहकरसी जो सबढु बीचारे ॥ श्रंतरि ततु गिश्रानि हउमें मारे ॥ 
नासु पदारथु नउ निधि पाए त्रैगुए सेटि साबरिश्रा ॥२॥ 
हउमै करे निहक्षरमी न होवे ॥ गुर परसादी हउम खोबे ॥। 
प्रंतरि बिबेकु सदा श्रापु वीचारे गुर सयदी गुण गावरिएश्रा ॥३।। 
हेरि सरु सागर निरमलु सोई || संत चुगहि तित गुरमुखि होई ॥ 
इसनानु करहि सदा दिनु राती हउम मेलु चुकावरिश्रा ।४। 
निरमल हुंसा प्रेस पिश्वारि ॥ हरि सरि वसै हउमे मारि ॥ hE 
श्रहिनिसि प्रीति सबदि साचे ॥ हरि सरि बासा पावणिश्रा ॥५॥ 
` सनमुखु सदा बगु मैला हउमें मलु लाई ॥ इसनान करे परु मेलु न जाई ॥ 
जीवतु मरे गुर सबदु बीचारे हउमे सेलु चुकावरिएद्रा ॥६।॥ | 
रतनु पदारथु घर ते पाइश्रा ॥ पूरे सतिगुरि सबद्‌ सुणाइञ्रा ॥ 
गुर परसादि मिटिध्रा श्रंधिश्रारा ॥ घटि चानएु श्रापु प 
श्रापि उपाए तै आापे वेखै ॥ सतिगुरु सेवे सो जन लेखे॥ | 
नानक तामु बसे घट श्रंतरि गुर किरपा ते पावणि्रा 
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निरगुणु सरगुशु श्रापे सोई ॥ ततु पछाणे सो पंडितु होई ॥ 

वह परमेश्वर निगुण और सगुण दोनों स्वरूप श्राप ही है जो इस तत्त्व को पछाणे-- 
पहचानता है सो पंडितु-- वह वास्तव में पण्डित एवं शास्त्रवेत्ता है । 

श्रापि तरे सगले कुल तारे हरि नामु मंनि वसावशिश्रा ।।१।। 

जो श्रद्धालु हरि के नाम को मन में वसार्वाशश्रा- बसाते हैं वे पुरुष श्रापि तरे- स्वयं तर 
जाते हैं भ्रौर सम्पूणं कुल को तार देते हैं । | 

हउ वारी जीउ वारी हरि रसु चखि सादु पावरिएश्रा ॥ 
हरि रसु चाखहि से जन निरमल निरमल नामु धिश्रावशिश्रा ॥१।रहाउ॥ 


जो प्रेमी हरि रस को चाख कर सादु-स्वाद को पावशि्रा-- प्राप्त करते हैं मैं उनके ऊपर 
से मन तन करके बलिहार जाता हूं जो श्रद्धालु निर्मल नाम का घिश्लावशिश्ला-- स्मरण करते हैं तथा 
हरि रस का चाखहि- श्रास्वादन करते हैं से जन-- वे प्रेमी निरमल-- भ्रति उत्तम एवं पवित्र हैं । 


सो निहकरमी जो सबद्‌ वीचारे॥ श्र तरि ततु गिञ्रानि हउसे मारे ॥ 


ह जो सबद्‌ वीचारे-- जो पुरुष गुरु के उपदेश का विचार करता है वह कर्मो को करता हुश्रा 
ह भी निहकरमी-- निष्काम कर्म योगी है तथा जो जिज्ञासु हउमे-- ग्रहंता ममता को मारता है उसके 
न ग्रतरि-ग्रन्तः करण में ततु गिश्नानि-- तत्त्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 


नामु पदारथु नउ निधि पाए त्रेगुणा सेटि समावर्िश्रा ॥२॥। 
श्रौर नाम पदार्थं को पा कर नउ निधि नव निधियों को प्राप्त होता है तथा त्रेगुश मेटि- 
तीन गुणों को मिटा कर ईश्वर में समावणिग्रा- स्मा जाता है । 


हउमै कर निहकरमी न होवे॥ गुर परसादी हउमे खोवे ॥ | 
जो मनुष्य हउमें करं श्रहङ्कार पूर्वक कर्मों को करता है वह निहकरमी-- निष्काम कर्म 


€. 


` योगी नहीं होता जब गुरु कृपा से हउमै खोवे-- अहंता ममता को दूर कर देता है तब निष्काम कर्म 


योगी कहा जाता है । 


. श्रतरि विवेकु सदा ग्रापु वोचारे ॥ गुर सबदी गुण गावरिश्रा ॥ ३॥। 

- जो जिज्ञासु श्र तरि-- अन्तः करण में विवेक को धारण करके सवदा आपु वीचारे- अपने 
| का विचार करता है तथा गुरु के सबदी-- उपदेश द्वारा हरि के गुणों को गावरिप्रा-- 
[ है वही वास्तव में निष्काम पुरुष है । 

सागर निरमलु सोई ७ संत चुगहि नित गुरमुखि होई ॥। 

रः सागर में सन्त रूपी हंस नाम रूपी मोतियों को नित- प्रति दिन चुगहि-चुगते 
> । बृद्धि गुरम॒रि 2 गुरुके सम्मुख होई-- हो जाती है, अथवा हरि-- हरि का 


अक 
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साधु महात्मा प्रति दिनि चुगहि-- हरि स्मरण रूपी मोती चुगते हैं और ऐसा करने से वे गुरमुखि 
होई-- विचारवान विवेकी बन जाते हैं । 

इसनानु करहि सदा दिनु राती हउमै मैलु चुकावाणग्रा ॥४॥ 

सन्त महात्मा कथा कोतंन रूपी जल में दिनु राती-- निरन्तर संदा स्नान करते हैं इस 
लिये वे श्रेष्ठ पुरुष हउमे मैलु-- ग्रहंकार रूपी मैल को चुकावशिश्रा-- दूर कर देते हैं । 

निरमल हुंसा प्रेम पिश्रारि ॥ हरि सरि वसै हउमें सारि ॥ 

हंसा- सदसद्‌ विवेकी श्रधिकारी रूप हंस जिन्हों का हरि के प्रेम में ही प्यार है वे श्रति- 
निर्मल हैं तथा हुउमै मारि- ग्रहंकार को मार कर हरि सरि-- सत्संगति में वसै-- निवास करते हैं । 

्रहिनिसि प्रीति सबदि साचे ॥ हरि सरि वासा पावरिश्रा ।।५॥। 

जो जिज्ञासु हरि सरि सत्संगति में वासा पाबशिश्रा- निवास करते हैं उन्हों की सबदि 
साचे- गुरु के सच्चे उपदेश में श्रहिनिसि- रात्रि दिन प्रीति होती है । 

सनमुखु सदा बगु मैला हउमै मलु लाई ॥ इसनानु करे परु मैलु न जाई ॥ 

मनमुख पुरुष बगु-- बगुले के समान सर्वदा मैला - मलिन हैं क्योंकि उनके श्रन्त: करण में 
हउमै मैलु-- श्रहंकार रूपी मैल लगी हुई है यद्यपि सत्संगति में जा कर वे कथा कीर्तन रूपी स्नान 
करते हैं तथापि उनकी मैल न जाई-- नहीं जाती । 

जीवतु मरे गुर सबद्‌ बीचारे हउमै मेलु चुकावरिश्रा ॥६॥ 

जो जिज्ञासु गुर सबदु-- गुरु के शब्द का विचार करके जीवतु मरे- जीव भाव से मर जाते 
हैं वे हउमे मेलु-- भ्रहंकार रूपी मैल को चुकावणिश्रा - दूर कर देते हैं। 

रतनु पदारथु घर ते पाइश्रा ॥ पुरे सतिगुरि सबद्‌ सुणाइश्ना । 

जब पुरे सतिगुरि- ब्रह्मनिष्ठ पूण सद्गुरु सबढु सुणाइश्रा--उपदेश को सुनाते हैं तब जिज्ञासु 
रतनु पदारथ्‌-- ग्रात्म पदार्थ को घर ते- हृदय से ही पाइश्रा= प्राप्त कर लेता है । 

गुर परसादि मिटिभ्रा श्र धिश्रारा ॥ घटि चानखु प्रापु पछानशिग्रा ॥७॥ 


गुरु की कृपा से प्रज्ञान रूपी श्र धिश्रारा- अन्धेरा मिट जाता है और चानणु- ज्ञान के 
प्रकाश से घटि- हृदय में प्रापु-- श्रात्म स्वरूप को पछानशिश्रा-- पहचान लेता है । 


झापि उपाए ते श्राप वेखे ॥ सतिगरु सेवे सो जनु लेखे ॥ 
ईश्वर आप ही जीवों को उपाए उत्पन्न करता है तथा ग्राप ही उन्हों की वेखे- देख 
भाल पालन पोषण करता है जो पुरुष सद्गुरु की सेवे- सेवा करता है वह पुरुष लेख- सफल है । 


नानक तामु वसे घट श्र तरि गुर किरपा ते पावरिणग्रा ॥८5॥३१॥३२॥ 
गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि ईशवर का नाम घट श्र तरि-- हृदय. 


ही बसे- निवास करता है परन्तु वह नाम गुरु की कृपा से ही पावरिश्रा-- प्राप्त होता ह्‌ 
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भावार्थ-- वह परमेश्वर निगुण और सगुण दोनों स्वरूप श्राप ही है जो इस तत्त्व को 
पहचानता है वह वास्तव में शास्त्रवेत्ता पण्डित है, जो श्रद्धालु हरिनाम को मन में बसाते हैं दे पुरुष 
. स्वयं तर जाते हैं और समस्त कुल को तार देते हैं । 
जो प्रेमी हरि रस को चाखकर स्वाद को प्राप्त करते हैं मैं उनके ऊपर मन तन से बलिहार 
जाता हूं, जो श्रद्धालु निमेल नाम का स्मरण करते हैं तथा हरि रस का श्रास्वादन करते हैं वे श्रति 
उत्तम एवं पवित्र हैं। 
जो पुरुष गुरु के उपदेश का विचार करता है वह कर्मो को करता हुआ भी निष्काम कर्म 
योगी हे तथा जो जिज्ञासु भ्रहंता ममता को मारता है उसके श्रन्तःकरण में तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है ओर नाम पदार्थ को पा कर नवनिधियों को प्राप्त होता है तथा तीन गुणों को मिटा कर ईश्वर 
में समा जाता है । 
र जो मनुष्य भ्रहंकार पूर्वक कर्मो को करता है वह निष्काम कर्म योगी नहीं हो सकता, जब 
 गुरुङ्पासेम्रहंताममता को दूर कर देता है तब निष्काम कर्म योगी होता है जो जिज्ञासु श्रन्तःकरण 
में विवेक को धारण करके आत्म विचार करता है तथा गुरु के उपदेश द्वारा हरि के गुणों को गायन 
` करता है वही वास्तव में निष्काम पुरुष है । 
ह इस संसार सागर में सन्त रूपी हंस नाम रूपी मोतियों को प्रतिदिन चुगते हैं इसलिये उन्‍्हों 
की बुद्धि गुरु के सम्मुख हो जाती है, एवं हरि का नाम संसार समुद्र में उज्ज्वल मान सरोवर है उस 
` मान सरोवर से सन्त महात्मा हरि स्मरण रूपी मोती प्रतिदिन चुगते हैं ऐसा करने से वे विचारवान 
विवेकी बन जाते हैं, सन्त महात्मा कथा कीर्तन रूपी जल में निरन्तर स्नान करते हैं इसलिये बे 
सत्पुरुष ग्रहंकार रूपी मेल को दूर कर देते हैं । 
सदसद्‌ विवेकी सन्तरूपी हंस जिन्हो का हरि के प्रेम में ही प्यार है वे ग्रति निर्मेल हैं तथा 
_ अहंकार को त्याग कर सत्संगति में निवास करते हैं, जो जिज्ञासु सत्संगति में निवास करते हैं उन्हों 


. मनमुख पुरुष बगुले के समान सवेदा मलिन हैं क्योंकि उनके अन्तःकरण में अहंकार रूपी 
गी हुई, है यद्यपि सत्संगति में जा कर कथा कीतेन रूपी स्नान करते हैं तथापि उनकी मेल नहीं 
गुरु के शब्द का विचार करके जीव भाव से मर जाते हैं वे अहंकार रूपी मल को 


उपदेश को सुनाते हैं तब जिज्ञासु आत्म पदार्थ को हृदय में ही प्राप्त कर 
रूपी अन्धेरा मिट जाता है और ज्ञान के प्रकाश से हृदय में आत्म 


REE 
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शता कहते हैं कि ईश्वर का नाम हृदय में निवास करता है परन्तु वह गुरु की क्रपा से प्राप्त 
होता है। 


/ 


माझ महला ३ 


भाइश्रा मोहु जगतु सबाइञ्रा ॥ त्रेगुण दीसहि मोहे माइश्रा ॥ 
गुर परसादी को विरला बुझे चउथे पदि लिब लावशिय्रा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी साइझ्रा मोहु सबदि जलावशिश्रा ॥ 
भाइग्रा मोहु जलाए सो हरि सिउ चित्‌ लाए हरि दरि महली सोभा पावणिग्रा ॥१।। रहाउ। 
देवी देवा मूलु है माइश्रा ॥ सिख्रिति सासत जिनि उपाइग्रा । 
कामु क्रोधु पसरिम्रा संसारे ॥ श्राइ जाइ दुखु पाबणिश्रा ॥२॥ 
तिसु विचि गिश्रान रतनु इकु पाइश्रा॥ गुर परसादी मंनि बसाइश्रा ॥ 
जतु सतु संजमु सचु कमावे गुरि पूरे नामु विश्रावणिश्रा ॥३॥ 
पेईश्रडे धन भरमि भुलाणी ॥ दूजे लागी फिरि पछोताणी ॥ 
हलतु पलतु दोवे गावाए सुपने सुखु न पावणिग्रा ॥॥४॥ 
पेईश्रड़े धन कंतु समाले ॥ गुर परसादी वेखे नाले ॥ 
पिर के सहजि रहै रंगि राती सबदि सिगार बणावणिश्रा ।।५॥ 
सफलु जनमु जिना सतिगुरु पाइश्रा ॥ दूजा भाउ गुर सबदि जलाइग्रा ॥। 
) एको रवि रहिश्रा घट श्र॑तरि मिलि सतसंगति हरि गुण गावरिग्रा ॥६॥ 
सतिगुरु न सेवे सो काहे ग्राइश्रा ॥ भ्रिगु जीवणु बिरथा जनमु गवाइश्रा 
सनमुखि नामु चिति न श्रावे बिनु नागे बहु दुखु पावशिश्रा ।।७॥। 
जिनि सिसटि साजी सोई जाणो ॥ प्रापे मेल सबदि पछाएो । 
नानक नामु मिलिग्रा तिम जन कउ जिन धुरि मसतकि लेख लिखावणिश्रा ॥८।।३२।। ३३॥ 


साइश्रा मोहु जगतु सबाइश्रा ।। त्रेगुण दीसहि मोहे माइग्रा ॥ 

जगतु सबाइग्रा-- सम्पूर्ण जगत माया के द्वारा मोहित हो रहा हैं क्यों कि अगुण - तीन 
गुणों वाले ये जीव माया से दीसहि मोहे-- मोहित हुए देखे जाते है । 

गुर परसादी को विरला बुझे चउथे पदि लिव लावणिग्रा ॥ १॥ 

परन्तु इस बात को कोई विरला बुद्धिमान मनुष्य ही गुरु की कृपा से बूझे- समझता है 


और जो इस रहस्य को जानता है वह चउथे पदि तुरीयपद में अर्थात्‌ आत्मचिन्तन में लिब- | क 


चित्त वति को लावरणिश्रा-- लगाता है। 
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हउ वारी जोड वारी माइश्रा मोह सबदि जलावणिश्रा ॥ 


माइग्रा मोहु जलाए सो हरि सिउ चितु लाए हरि दरि महली सोभा पावश्क्रा ।।१॥।रहाडी। 
जो प्रेमी गुरु के सबदि- उपदेश से माया के मोह को जलावशिञ्जा- जलाते हैं मैं उन पर मन तन 

से वलिहार जाता हूं, जो माया के मोह को जलाए- जलाता है, सो- वह हरि के सा चिलु लाए-- 
चित्त वृत्ति को लगाता है ऐसा प्रभु प्रेमी सहली-जिज्ञासु हरि के दरि-द्वार पर शोभा को पाबशिरा- 
प्राप्त होता है । 

देवी देवा सूलु है माइश्ना ॥ सिम्रिति सात जिनि उपाइडझा ॥। 

देवी त्रौर देवताओं का भी मूल कारण माया है, स्मृति और शास्त्रों को बनाने वाले भी 
माया के चक्र में हैं । 


कामु क्रोधु पसरिभ्रा संसारे ॥ शाह जाइ दुख पावशिश्रा ।1२॥ 

संसारे इस संसार में काम क्रोध लोभादि पसरिश्चा-.. फैले हुए हैं इसलिये जीव श्राइ जाइ- 
जन्मते भरते हुए प्रनेक दुःखों को पावशिश्चा - प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ माया का मोह और काम 
क्रोधादि जन्म मरण के हेतु हैं । 

तिसु विचि गिध्रान रतनु इक्‌ पाइध्रा !। गुर पश्सादी मेनि वसाइग्रा ॥ 

जिस संसार में काम कोधादि अनेक दुःखदायी पदार्थ हैं तिसु बिि- उसी संसार में ईश्वर 
ने मुनितदायक एक ज्ञान रत्न भी पाइग्रा- उत्पन्न किया परन्तु वह ज्ञान गुरु को कूपा से मन 
में बसाइईश्ा-- निवास करता है । 


जतु सतु संजमु सचु कपावे गुरि पुरे मामु धिभ्नावर्िग्रा ॥३॥ 

ऐसे ज्ञानवान पुरुष जतु- ब्रह्मचये तथा सत्य और संजमु- इन्द्रिय दमन एवं मनोनिग्रह रूप 
सयम युक्त हो कर सचु कमाबे- सत्य स्वरूप ईश्वर की साधना करते हैं तथा पूरे गुरु द्वारा दिये 
नाम का घिश्रावरिश्रा- स्मरण करते हैं । 


पेईप्रड़ धन भरमि भुलाणी ॥ दूज लागी फिरि पछोताणी ॥। 

धन- जीव रूप स्त्री पेईझडे-- मायके घर इस लोक में भ्रम के द्वारा अपने स्वरूप से 
भुलाणी- भुली हुई है, घ्रौर वह दूजे लागो-- द्वेत भाव में लगी हुई पछोताणी-- पश्चात्ताप 
करती है। 
हललु पलतु दोषे गावाए सुपने सुखु न पावरिणग्रा ॥४॥ 
र उसने हलतु पलतु-- लोक श्रौर परलोक दोनों ही गावाए- खो दिये हैं इसलिये सुपने 
ओ- स्वप्न में भी सुख को न पावरिश्चा-- प्राप्त नहीं होती । 

पेईश्रड़ धन कंतु समाले ।। गुर परसादी वेखे नाले ॥ 

न जो जीव रूप स्त्री पेईझडे-- मायके घर इस लोक में कत समाले -- पति परमेश्वर 
गुरू की कपा से अपने प्रियतम को सबंदा वेखे नाले- साथ ही देखती है ! 
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` दरबार में शोभा को प्राप्त होता है । जे 


जे बोधिनो व्यार 
प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८२५ माझ महला ३ ग्रष्टपदी ३३) 
पिर के सहजि रहै रंगि राती सबदि सिंगारु बणावरिएग्रा ॥५॥ 


वह पिर के पति के रंगि- प्रेम में Ea 
गुरु के सबदि-- उपदेश को ही र~ प्रम में सहजि-- स्वाभाविक ही राती- मग्न रहती हैं और 
उपदश को ही अपना श गार बशावशिश्रा- बनाती है । 


सफलु जनमु जिना सतिगुरु पाइग्रा ॥ दूजा भाउ गुर सबदि जलाइग्रा ॥ 
जिना जिन्हों ने सद्गुरु को पाइश्रा- प्राप्त किया है तथा दूजा भाउ द्वत भाव को 
गुरु के सबदि-- उपदेश द्वारा जला दिया है उन्हों का जन्म सफल है । 

एको रवि रहिश्रा घट श्रंतरि मिलि सत संगति हरि गुण गावणिग्रा ॥६॥ 

जिज्ञासु पुरुष ऐसा समभते हैं कि घट श्रंतरि-- हृदय के भीतर एको-- एक प्रद्वितीय 
परमात्मा रवि रहिश्रा-- परिपूर्ण हो रहा है । इसलिये वे सत्संगति में मिल कर हरि के गुणों को 
गावशिश्रा- गायन करते है। 

सतिगुर्‌ न सेवे सो काहे श्राइग्रा ॥ घ्रिगु जीवणु बिरथा जनमु गवाइश्रा ।। 

जो पुरुष सद्गुरु की न सेवे- सेवा नहीं करता वह संसार में काहे ग्राइश्रा - किस लिये 
आया है उसके जीवन को भ्रिगु- धिक्कार है क्योंकि उसने ग्रपने जीवन को बिरथा- व्यर्थ हौ 
गवाइग्रा-- गंवा दिया है । 


मनमुखि नामु चिति न श्रावे बिनु नावे बहु दुखु पावशिश्रा ॥७॥। 

मनमुख पुरुषों को परमेश्वर का नाम चित्त में नहीं आता, इसलिये बिनु नावै-- हरिनाम के 
विना वे बहु दुखु-- श्रनन्त दुःखों को पावशिश्रा-- प्राप्त करते हैं। 

निनि सिसटि साजी सोई जाणा ॥ आप मेले सबदि पछाणो ।। 

जिनि-- जिस परमेश्वर ने सिसटि साजी - समस्त सृष्टि उत्पन्न की है वही ग्रन्तर्यामी 
इसके रहस्य को जाण- जानता है, जो ग्रधिकारी पुरुष सबदि पछाणे-- गुरु के उपदेश द्वारा तत्त्व 
को पहचानता है उसे ईश्वर अपने साथ मेले- मिला लेता है । 


नानक नामु मिलिश्रा तिन जन कउ जिन धुरि मसतकि लेखु लिखाबशिश्ना ॥८5॥॥१॥३२॥३३॥ 

श्रो गुरु श्रमरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों ने धुरि- ग्रनांदी काल से अपने 
मस्तक में शुभ लेख लिखावरिश्रा-- लिखाया है उन पुरुषों को हरिनाम मिलिश्रा-- प्राप्त होता है । 

भावार्थ सम्पूर्ण जगत माया के द्वारा मोहित हो रहा है क्योंकि तीन गुणों वाले ये जीव 
माया से मोहित हुए देखे जाते हैं परन्तु इस बात को गुरु की कृपा से कोई विरला मनुष्य ही समझता 
है जो इस रहस्य को जानता है वह आत्म चिन्तन में चित्त वृत्ति को लगाता है । 

जो प्रेमी गुरु के उपदेश से माया के मोह को जलाते हैं मैं उन पर मन तन से न्यौछावर _ 
होता हूं जो माया के मोह को जलाता है वह हरि के साथ चित्त को लगाता है ऐसा जिज्ञासु हरि के _ 
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देवी प्रौर देवताग्रों का मूल कारण भी माया है, स्मृति और शास्त्रों को बनाने वाले भी 
माया के अधीन हैं इस संसार में काम क्रोधादि फले हुए हैं इसलिये जीव जन्मते मरते हुए अनेक 
दुःखों को प्राप्त होते हैं । 


जिस संसार में काम क्रोधादि ग्रनेक दुःखदायी पदार्थ हैं उसी में ईश्वर ने मुवित दायक ज्ञान 
रत्व भी उत्पन्त किया है परन्तु वह ज्ञान गुरु कृपा से मन में निवास करता है ऐसे ज्ञानवान पुरुष 
ब्रह्मचर्यं सत्य एवं इन्द्रिय दमन तथा मनोनिग्रह रूप संयम युक्त हो कर ईश्वर की साधना करते 
आर पूर्ण गुरु द्वारा दिये नाम का स्मरण करते हैं । 


हुई पश्चात्ताप करती है उसने लोक परलोक दोनों ही खो दिये हैं इस लिये स्व 1 सुख को प्राप्त 
नहीं होती । 


जीव रूप स्त्री इस लोक में भ्रम के द्वारा अपने स्वरूप से भूली हुई है और द्वेत भाव में लगी 


जो जीव रूप स्त्री इस लोक में पति परमेश्वर का स्मरण करती है वह गुरु कपा से अपने 
प्रियतम को भ्रपने साथ ही देखती है और पति के प्रेम में स्वाभाविक ही मग्न रहती हैं, तथा गुरु के 
उपदेश को ही भ्रपना श्रु गार बनाती है । 


जिन्हो ने सद्गुरु को प्राप्त किया है तथा द्वत भाव को गुरु के उपदेश से जला दिया है उन्हों ' 
का जन्म सफल है, जिज्ञासु पुरुष ऐसा समभते हैं कि हृदय के भीतर एक परमात्मा परिपूर्ण हो रहा 
है इसलिये सत्संगति में हरि के गुणों को गायन करते हैं । 

जो पुरुष सद्गुरु की सेवा नहीं करता वह संसार में किस लिये आया है उसके जीवन को 
धिक्कार है क्‍योंकि उसने भ्रपने जीवन को व्यर्थं ही गंवा दिया है, मनमुख पुरुष को परमेश्वर का 
नाम चित्त में नहीं भ्राता इसलिए हरिनाम के विना वह ग्रनेक दुःखों को प्राप्त करता है। 

जिस ईश्वर ने समस्त सृष्टि उत्पन्न की है वही भ्रन्तर्यामी इसके रहस्य को जानता है जो 
अधिकारी पुरुष गुरु के उपदेश द्व/रा तत्त्व को पहचानता है उसे ईश्वर श्रपने साथ मिला लेता है । 
श्री गुरु अमर दास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुरुषों ने श्रनादि काल से अपने मस्तक में शुभ 
लेख सिखाया है उन्हें हरिनाम प्राप्त होता है । 


साझ महला ४ 


आदि प्रखु अपरंपरु ग्रापे ॥ श्राप थापे थापि उथापे॥ 
सभ महि वरते एको सोई गुरमुखि सोभा पावरिएश्रा ॥ १॥। 
हउ वारी जीउ वारी निरंकारी नासु घिग्रावरिएश्रा ॥ 
ु तिसु रूप्‌ न रेखिश्रा घटि घटि देखिश्रा गुरमुखि श्रलखु लखाबरिश्रा ।१ ।रहाउ। 
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तूं दइश्रालु किरपालु प्रभु सोई ॥ तुधु बिन दूजा श्रवरु न कोई ॥ 
| गुरु परसादु करे नासु देवे नामे नामि समावशिश्रा । ।२॥ 
तू ग्रापं सचा सिरजशा हारा ॥ भगती भरे तेरे भंडारा ।। ः 
, गुरमुखि नामु मिले मनु भीजे सहजि समाधि लगावरिश्रा ॥।३।। 
भ्रनदिनु गुर गाबा प्रभ तेरे ॥ तुघु सालाहो प्रीतम सेरे ॥। 
तुधु बिनु प्रवर न कोई जाचा गुर परसादी तूं पावरिश्रा ॥४॥ 
अगसु श्रगोचरु मिति नही पाई ॥ ग्रपणी क्रिपा करहि तूं लेहि मिलाई ॥ 
पूरे गुर कै सबदि घिग्राईयै सबद्‌ सेवि सुखु पावरिश्रा ।। ५॥ 
रसना गुणवंती गुण गावे ॥। नामु सलाहे सचे भावे ॥ 
गुरमुखि सदा रहै रंगि राती मिलि सचे सोभा पावशिश्रा । ।६।। 
मनमुख करम करे भ्रहंकारी ॥ जुऐ जनमु सभ बाजी हारी ॥ 
श्रंतरि लोभु महा गुबारा फिरि फिरि आवर जावणिश्रा ॥७॥ 
थापे करता दे दडिश्राई ।॥ जिन कउ श्रापि लिखतु धुरि पाई ॥ 
नानक नामु मिले भउ भंजनु गुर सबदी सुखु पावणिञ्रा ।।८।१॥।३४। 
आदि पुरखु श्रपरंपरु ग्रापे ॥ श्रापे थापे थापि उथापे ॥ 
भ्रादि पुरखु- है आदि पुरुष परमेश्वर ! श्राप भ्रपरं-- ब्रह्मा महेशादि से भी परु- सुक्ष्म 
एवं उत्कृष्ट हैं तथा श्राप ही सृष्टि की थापे- उत्पत्ति ग्रौर थापि--पालना एवं उथापे-- संहार करते 
छ 
1 सभ महि वरते एको सोई गुरमुखि सोभा पावरिश्रा ॥१॥ 
सभ महि- सभी जीवों में तुम एक ही वरते- व्यापक हो रहे हो ऐसा जान कर गुरुमुख 
पुरुष शोभा को पावशिश्रा-- प्राप्त होते हैं । 
हउ बारी जीउ वारी निरंकारी नामु धिश्रावशिश्रा ॥ 
तिसु रूपु न रेखिश्रा घटि घटि देखिश्रा गुरमुखि प्रलखु लखावरिएश्रा ॥१।।रहाउ॥ 
निरंकारी_ हे निराकार परमेश्वर ! जो पुरुष श्राप के नाम का धिश्नावरिश्रा- स्मरण | 
करते हैं, मैं उनके ऊपर मन तन से बलिहार जाता हूं, जिस श्राप के स्वरूप की बाह्य कोई रूप रेखा मर 
प्रतीत नहीं होती परन्तु फिर भी जिज्ञासु पुरुष श्राप को घटि घटि देखिश्र- प्रत्येक शरीर में अनुभव रे 
करते हैं और भ्रन्य गुरुमुख पुरुषों को आपके श्रलखु-- ग्रतीन्द्रिय स्वरूप की लखावशिश्रा-- 0410 5 2 
करा देते हैं ' ५ ; क es 
तँ दइग्रालु किरपालु प्रभु सोई ॥ तुधु बिन 5 श्रवर न कोई ॥ 4. 
हे प्रभो ! तुम दयालु हो और आप के विना श्रवरु-- और कोई दूसरा : 
अथवा राप दयालु और कृपालु हैं हे प्रभो ! ठ सोई-- वही ३ है. जिस तर (ब 
संसार में दूसरा और कोई महान शक्तिशाली नहीं है। सा 
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गुरु परसाद्‌ करे नामु देवे नामे नामि समावशिध्ा ॥२।। 
ऐसा कृपालु परमेश्‍वर तब प्राप्त होता है जब गुरु कृपा करके नाम को प्रदान करता है उस 
नाम के द्वारा जीव नामि परमेश्वर में समावरिश्रा-- समा जाता हैँ । 


त्‌ भ्रापे सचा सिरजणहारा ॥ भगती भरे तेरे भंडार! ।। 

तुम आप ही सचा- सत्य स्वरूप तथा सिरजशहारा- जगत स्रष्टा हो तुम्हारे पास भक्ति के 
भंडार भरे हुए हैं। 

गुरमुखि नामु मिले मनु भीजै सहजि समाधि लगावरिश्रा (| ३॥ 

जिन गुरुमुख पुरुषों को आपका नाम भक्ति भंडार से मिले-- प्राप्त होता है उन्हों का मन 

भीज-- ग्राद्र' हो जाता है ग्रर्थात्‌ द्रवीभूत हो जाता है और वे प्रेमी सहजि-- ग्रनायास ही समाधि 
को लगावशिश्रा-- लगाते हैं । 

श्रनदिनु गुण गावा प्रभ तेरे ॥ तुधु सालाही प्रीतम मेरे ॥ 

है प्रभो ! श्राप ऐसी कृपा करें कि मैं श्नदिनु-- प्रति दिन आप के गुणों को गावा-गायन 
केरे तथा हे मेरे प्रियतम ! मैं श्राप की ही सालाही-- इलाघा करु । 

तुधु बिनु श्रबरु न कोई जाचा गुर परसादी तूँ पावणिद्रा ॥॥४॥ 

तुधु बिनु--ग्राप के विना भ्रवरु-- और किसी वस्तु की जाचा-- याचना न करु केवल एक 
तुम्हारी प्राप्ति की ही इच्छा करु परन्तु आप सद्गुरु को कृपा से पावरशिश्रा-- प्राप्त होते हैं। 

अगमु ग्रगोचरु मिति नही पाई ॥। श्रपणी क्रिपा करहि त्‌ं लहि मिलाई ॥ 

ध्रगमु श्रगोचरु- हे मन वाणी के अविषय परमेश्वर ! आप की सिति मर्यादा एवम ग्रवघि 
किसी को प्राप्त नहीं होती जिस पर तुम अपनी कूपा करहि- करते हो उसे अपने साथ लैहि 
मिलाई मिला लेते हो । 

प्रे गुर के सबदि धिग्राईयै सबढु सेवि सुलु पावणिग्रा ।।५॥। [ 

जो जिज्ञासु पर्ण गुरु के सबदि-- उपदेश से आपका धिग्राईये-- ध्यान करते हैं वे पुरुष सबडु 
सेवि- ब्रह्म चिन्तन के द्वारा नित्य सुख को पावरिश्रा-- प्राप्त करते हैं । 

रसना गुराबंती गुरा गावे ।। नामु सलाहे सचे भावै ॥ 

न जो रसना-_ जिल्ला तेरे गुणों को गाबै-- गायन करती है वह गुशवंती-- गुणवती ्रर्थात्‌ 
गुणो वाली है जो प्रेमी नाम का सलाहे- स्मरण करते हैं वे सचे--सत्य स्वरूप परमेश्वर को भावै- 
भ्रच्छे लगते हैं । , 
गुरमुखि सदा रहे रंगि राती मिलि सचे सोभा पावरिशा ॥६॥ 
` गुरुमुख पुरुषों की बुद्धि ईश्वर के रंगि-- प्रेम में सबंदा राती-- मग्न रहती है इस लिये 
` सत्य स्वरूप परमेश्वर में मिल कर गुरुमुख पुरुष शोभा को पावशिश्रा-- प्राप्त होते हैं । 
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सनमुख करम करे भ्रहंकारी ॥ जूऐ जनमु'सभ बाजी हारी ॥ 

मनञुल पुरुष भ्रहंकारी -- ग्रहका र पूर्वक कर्मों को करते हैं इस लिये उन्हों ने मनुष्य जन्म 
रूपी सारी बाजी विषय रूपी जूए में हार दी है । 

श्र तरि लोभु महा गुबारा फिरि फिरि श्रावरि जावणिश्रा ॥७॥ 

मनमुख पुरुषों के ्रतरि- श्रन्तः करण में लोभ का महा गुबारा- गाढ़ान्धकार है इस । |ये 
. फिरि फिरि-- वारम्वार ग्रावणि जावशिश्रा-- जन्मते और मरते हैं । 
भ्रापे करता दे वडिघ्राई ॥ जिन कड ग्रापि लिखतु धुरि पाई ॥ 


करता-- हे सृष्टि कर्ता परमेश्वर |` तुम उनको थ्राप ही बड़ाई देते हो जिन के माथे पर 
आप ने धुरि-- आदि काल से शुभ कर्मो का लिखतु- लेख लिख दिया है । 

नानक नासु सिले भउ भंजनु गुर सबदी सुखु पावशिश्रा ।।८।।१।।३४॥ 

श्री गुरु राम दास जी महाराज कहते हैं कि हे भय भञ्जन परमात्मन्‌ ! जिन्हों को गुर 
सबदी-- गुरु के उपदेश द्वारा श्राप का नाम मिलें-- मिलता हैं वे प्रेमी संसार में सुख को 
पावरिएग्रा- प्राप्त होते हैं । 


भावार्थ हे ग्रादि पुरुष परमेश्वर ! आप ब्रह्मा महेशादि से भी सूक्ष्म एवं उत्कष्ट हैं तथा 
आप ही सृष्टि की उत्पत्ति पालना एवं संहार करते हैं सभी जीवों में तुम एक ही व्यापक हो रहे हो. 
ऐसा जान कर गुरुमुख पुरुष शोभा को प्राप्त होते हैं । 


है निराकार परमेश्वर ! जो पुरुष ग्रापके नाम का स्मरण करते हैं मैं उन पर मन तन से 

न्यौछावर होता हूं, जिस ग्रापके स्वरूप की वाह्य कोई रूप रेखा नहीं है परन्तु फिर भी जिज्ञासु पुरुष 
आपको प्रत्येक शरीर में श्रनुभव करते हैं और ग्रन्य लोगों को आपके स्वरूप की पहचान कराते हैं । 

हे प्रभो ! तुम दयालु हो ग्रापके विना दूसरा कोई भी कृपालु नहीं है ऐसा कृपालु परमेश्वर 

तब प्राप्त होता है जब गुरु कृपा करके नाम प्रदान करते हैं उस नाम के द्वारा जीव परमेद्वर में 

समा जाता है। | 

तुम श्राप ही सत्य स्वरूप तथा जगत स्रष्टा हैं तुम्हारे पास भक्ति के भण्डार भरे हुए हैं जिन 

गुरुमुख पुरुषों को आपका नाम प्राप्त होता है उ्हों का मन द्रवीभूत हो जाता है श्रौर ऐसे प्रेमी 
अनायास ही समाधि लगाते हैं । [ कर 

है प्रभो ! आप ऐसी कूपा करें कि प्रतिदिन मैं श्रापके गुणों को गाथन करूं, 

मैं आप की ही श्लाघा करूं आपके विना और किसी वस्तु की याचना न करूं ३ 

प्राप्ति की इच्छा करूं परन्तु आप गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं । { 

. हे अगम ग्रगोचर परमेश्वर ! आपकी ग्रवधि किसी को प्राप्त नहीं 

कृपा करते हो उसे अपने साथ मिला लेते हो, जो जिज्ञासु पूर्ण गुरु 
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हुँ वे ब्रह्म चिन्तन के द्वारा नित्य सुख को प्राप्त करते हैं । 


जो जिह्वा आपके गुणों को गायन करती है वह गुणों वाली है जो प्रेमी नाम का स्मरण करते 
हैं वे परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, गुरुमुख पूरुषों की बुद्धि ईश्वर के प्रेम में मग्न रहती है इसलिये 
ईइवर के साथ मिलकर गुरुमुख पुरुष शोभा को प्राप्त होते हैं । 
मनमुख पुरुष ग्रहंकीर पूर्वक कर्मो को करते,हैं इस लिये उन्हों ने मनुष्य जन्म रूपी सारी 
बाजी जूए में हार दी है, मनमुख पुरुषों के भ्रन्त:करण में लोभ का गाढ़ान्धकार है इसलिये बारम्बार 
जन्मते और मरते हैं । 


125. 


हे सृष्टि कर्ता परमेश्वर ! तुम उनको आप ही बड़ाई देते हो जिनके माथे पर आदि काल 
से ग्रापने लेख लिख दिया है । श्री गुरु राम दास जी महाराज कहते हैं कि है भय भंजन परमात्सन्‌ ! 
जिन्हो को गुरु के उपदेश द्वारा आपका.नाम मिलता है वे प्रेमी संसार में सुख को प्राप्त होते है । 
गु ह्‌ 


माक महला ५ 


ग्रंतरि प्लखु न जाई लखिग्रा ॥ नासु रतनु ले गुभा रखिभ्ना ॥ 
प्रगमु अगोचरु सभ ते ऊचा गुर के सबदि लखावरिश्रा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी कलि महि नामु सुरणावणिग्रा ॥ 
संत पिग्रारे सच धारे वडभागी दरसनु पावणिश्रा ॥।१।।रहाउ।। 
साधक सिध जिस कउ फिरदे ॥ ब्रहमे इंद्र धि्राइनि हिरदे ॥ 
. कोटि तेतीसा खोजहि ताकउ गुर मिलि हिरदै गाबरि प्रा ।।२॥ 
' आठ पहर तुधु जापे पवना ॥ धरती सेवक पाइक चरना ॥। 
खाशी बाणी सरब निवासो सभना के मति भावणिश्रा ॥३।। 
साचा साहिबु गुरम्‌खि जाप ॥ पुरे गुर क सबदि सिजाप ।। 
जिन पीग्रा सेई त्रिपतासे सचे सचि भ्रघावरिएश्रा ।।४।। 
तिसु घरि सहजा सोई सुहेला ॥ भ्रनद विनोद करे सद केला ॥ 
सो धनगंता सो वड साहा जो गुर चरणी मनु लावणिग्रा ॥५।। 
पहिलो दे ते रिजकु समाहा ॥ एिछो दे तें जंतु उपाहा ॥ 
तध जेवड़ दाता प्रवर न सुश्रामी लव न कोई लावणिश्रा ॥६।। 
जिसु त्‌ं तुठा सो तुघु धिञ्राए ॥ साध जना का मंत्रु कमाए ॥ 
गपि तर सगले कुल तारे तिसु दरगह ठाक्र न पावणिश्रा ॥७॥ 
त्‌. वडा त ऊचो ऊचा ॥ त. बेग्नंत्‌_ श्रति सूचो मूचा॥। : 
र हउ फुरबारी तेर बंञा नानक दास दसावशिश्रा ।८।।१।।३५।। 
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श्रंतरि श्रलखु न जाई लखिझ्रा ।। नामु रतनु ले गुका रखिग्रा ॥ 
श्रललु~ है अगम अगोचर परमेश्वर ! आप सर्व के श्रंतरि- भीतर व्यापक हैं परन्तु गुरु के 
विना न जाई लखिश्रा-- श्राप जाने नहीं जाते अर्थात्‌ ग्रगम्प होने के कारण शीघ्र समझ में नही श्राते 
जिस क तुम स्वयं गुप्त हैं उसी प्रकार नाम रत्न को भी आपने गुझा रखिश्रा- छिपा कर रखा 
हुआ है । 


श्रगसु भ्रगेचरु सभ ते ऊचा गुर के सबदि लखावशिश्रा ॥१॥ 

अगस अगोचरु-- हे मन वाणी के ग्रविषय परब्रह्म परमेश्वर | तुम सभ ते~ सर्वं से ऊचा-- 
महान हैं परन्तु गुरु के उपदेश से तुम लखावरिणग्रा-- जाने जाते हो । 

हड वारी जीउ वारी कलि महि नोमु सुणावशिश्रा ॥ 

संत विश्रारे सचे धारे वडभागी दरसनु पावणिग्रा ॥१।।रहाउ॥ 

जो श्रेष्ठ पुरुष कलि महि- कलियुग में तुम्हारे नाम को सुणावरिश्रा-- सुनाते हैं मैं उनके 
ऊपर से मन तन के द्वारा बलिहार जाता हूं सचै-- हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! ग्रापते परम प्यारे 
सन्त महात्मा अपने धारे श्राश्रित रखे हुए हैं श्रर्थात्‌ तुम स्वयं उनका योग क्षेम करते हो इसलिये 
उन्हों के दर्शन बडभागी- भाग्यवान पुरुष पार्बाशग्रा— प्राप्त करते हैं । 

साधक सिध जिसे कउ फिरदे ॥ ब्रहमे इंद्र घिभ्राइनि हिरदे ।॥ 

साधिक-- साधना करने वाले श्रद्धालु और सिद्ध पुरुष जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिये तीर्थो 
पर घूमते फिरते हैं तथा ब्रह्मा इन्द्रादि श्रनेक उच्च कोटि के देवता ग्रापका घिश्राइनि हिरदे-- 
हृदय में ध्यान करते हैं । 

कोटि तेतीसा खोजहि ताकउ गुर मिलि हिरदै गावणिश्रा ॥२॥ 

तथा तेतीस करोड़ देवता ताकउ- उस ईश्वर को खोजहि- खोजते फिरते हैं परन्तु जो अधि 

कारी गुर मिलि- सद्गुरु को मिलते हैं वे उसे हृदय में धारण करके ईश्वर के गुणों को गावरिएश्रा- गायन 

करते हैं । ; 

ग्राठ पहर तुधु जापे पवना ॥ धरती सेवक पाइक चरना ॥ 

हे शक्ति शाली परमेश्वर ! पवना-- वायु देवता श्राठों पहर तुधु जापे-- आपको स्मरण 
करता है तथा धरती-- पृथ्वी देत्रता तुम्हारे चरणों की पाइक -- दासी एवं सेविका है । 

खारणी वाणी सरब निवासी सभन के मति भावरिश्रा ॥३॥ 

अण्डजादि चारों खानियों एवं परा पश्यन्ती प्रादि चारों वाणियों में तुम स्वयं निवास कर _ 
रहे हो तथा सभना के-- सभी जीवों के मन में तुम भावणिश्रा- श्रच्छे लगते हो । a 

साचा साहिबु गुरमुखि जापै ॥ पुरे गुरकं सबदि सिजाप ॥ a | 

साचा साहिबु- तुम सत्य स्वरूप सवं के स्वामी हो इस बात को 
जापै-- जानते हैं परन्तु पूरे गुरु के उपदेश से ही वे ग्रापको सिञ्मापै-- पहचा 
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जिन पीरा सेई त्रिपतासे सचे सचि श्रघावरिश्रा ।।४॥ 

सचे- है सत्य स्वरूप परमात्मन्‌ ! सचि-- निश्चय करके जिन पुरुषों ने आपके नाम रस 
को पीझ्रा पान किया हैं सेई- वे पुरुष मन वाणी से तृप्त हो गये हैं ग्रर्थात्‌ आशा तृष्णा की भूख 
से रहित हुए हैं । ग्रथवा जिन्हों ने नाम भ्रमृत का पान किया है वे सांसारिक भोगों की इच्छा से 
न्िपतासे तृप्त हो गये हैं तथा सच्चे नाम को जपते हुए सचि-- सत्य स्वरूप ईदवर को पा कर 
स्वगे के दिव्य भोगों से भी भ्रधा गये हैं । 

तिसु घरि सहजा सोई सुहेला ॥ गनद बिनोद करे सद केला ॥ 

और तिसु घरि उस प्र मौ के ग्रन्तःकरण में सहजा-- ज्ञान है इसलिये वह सुहेला-- सुखी 
है तथा श्रनद बिनोद-- प्रामोद प्रमोद वृत्तियों के द्वारा सबंदा केला-- क्रीड़ा करता है। 

सो धनवंता सो बड साहा जो गुर चरणी सनु लावरिश्रा ॥५।। 

जो जिज्ञासु गुरु के चरणों में मन को लाबाशश्रा-- लगाता है वही धनदंता- हरिनाम धन 
वाला है भर वही वडसाहा- बड़ा धनाढय है । अर्थात्‌ वह ग्रागे ग्न्य श्रधिकारियों को श्रामोद प्रमोद 
तथा प्रानन्द विनोद प्रादि को देने बाला हो जाता है। 

पहलो दे तें रिजकु समाहा ॥ पिछो दे तें जंतु उपाहा ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप पहलो दे-- पहले ही रिजकु- जीवन निर्वाह की सामग्री को समाहा 
पहुंचा देते है' और पिछो दे- पीछे से श्राप जीवों को उपाहा- उत्पन्न करते है । 

तुषु जेवडु दाता श्रवरु न सुश्रामी लवे न कोई लावरिश्रा ।।६॥ 

हे स्वामिन्‌ ! तुधु जेवडु-- ्राप जैसा महान और कोई दाता नहीं है तथा आपके लबे-- 
सदुश हम किसी को न लावशिश्रा-- ला नहीं सकते अर्थात्‌ आपके सदृशं एवं सम कक्ष और किसी 
श्रन्य व्यक्ति को महान कह नहीं सकते । 

जिसु तूं तुठा सो तुधु घिग्राए ॥ साध जना का संत्रु कमाए ॥ 

जिस पर तुम तुठा-- प्रसन्न होते हो वह तृधु घिश्राए- ग्रापका ध्यान करता है और वही 
साधु जनों से प्राप्त हुए मंत्रु कमाए-- उपदेश रूपी मंत्र की साधना करता है, अर्थात्‌ सन्मार्ग में 
प्रवृत्त होता है। 

ग्रापि तरे सगले कुल तारे तिसु दरगह ठाक न पावरिग्रा ।।७॥। 


ऐसा पुरुषद्रापि तरे- स्वयं तर जाता है ग्रौर सभी कुलो को तार देता है, उसे प्रभू के दरगह- 
दरबार में जाते हुए मागे में कोई ठाक- रुकावट एवं बाधा न पावरि पर 


रञ्रा-- प्राप्त नहीं होती । 
तूं बडा तूं ऊचो ऊचा ॥ तूं बेग्रेतु श्रति मुचो मुचा ॥ | 


र तू वडा-- तुम वड़ों से बड़े हो श्रर्थात महान से अ्रति म 
हिंशादि ऊचों से ऊंचे हो एवम्‌ भ्रति मचो-- 


हान हो और ऊचो ऊचा-- ब्रह्मा 
अत्यन्त बड़ों से भी मूचा-- बड़े हो तथा बेश्रंतु- 
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हउ क्रबाणी तेरे बंजा नानक दास दसावरिएग्रा ॥८।१।।३४॥ 
। श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते है कि हउ कुरबाणी- मैं तुम्हारे पर न्यौछावर वंञा-- 
होता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि में तेरे दासों का दास बना रहं । 


भावाथ हे ग्रगस श्रगोचर परमेश्‍वर ! आप सर्वे के अन्तर व्यापक हैं, परन्तु गुरु के विना 
आप समझ में नहीं ग्राते जिस प्रकार तुम गुप्त हो उसी प्रकार नाम रत्न को भी आप ने छिपा कर 
रखा हुआ है, है मन वाणी के श्रविषय परब्रह्म परमेश्वर ! यद्यपि तुम सर्व से महान हो 
तथापि गुरु के उपदेश से जाने जाते हो । 
जो श्रेष्ठ पुरुष कलियुग में तुम्हारे नाम को सुनाते हैं मैं उनके ऊपर मन तन से न्यौछावर 
होता हू, हे सत्य स्वरूप परमेश्वर ! आपने परम प्रिय सन्त महात्मा अपने ग्राश्रित रखे हुए हैं इस 
लिए उन्हो के दशन भाग्यवान पुरुष ही प्राप्त करते हैं । 
साधक श्रौर सिद्ध पुरुष जिस ईश्वर को प्राप्ति के लिए तीर्थो पर घूमते फिरते हैं तथा ब्रह्मा 
इन्द्रादि उच्च कोटि के देवता आपका हृदय में ध्यान करते हैं तथा तेतीस करोड़ देवता उस ईश्वर 
को खोजते फिरते हैं परन्तु जो ग्रधिकारी सद्गुरु को मिलते हैं वे उसे हृदय में धारण करके प्रभु के 
गुणों को गायन करते हैं । 
हे शक्तिशाली परमेश्वर ! वायु देवता ग्राठों पहर श्रापका स्मरण करता है तथा पृथिवी 
देवता तुम्हारे चरणों की दासी एवं सेविका है, श्रण्डज, जेरजादि चारों खातियों एवं परा पश्यन्ती 
आदि चारों वाणियों में तुम स्वयं निवास कर रहे हो तथा सभी जीवों के मन में ग्रच्छे लगते हो । 
तुम सत्य स्वरूप सवे के स्वामी हो इस बात को गुरुमुख विचारवान पुरुष जानते हैं परन्तु वे 
पूर्ण गुरु के उपदेश से ही श्राप को पहचानते हैं, है सत्य स्वरूप परमात्मन्‌ | जिन पुरुषों ने आप के pe 
नाम रस को निश्चय पूर्वक पान किया है वे पुरुष मन एवं वाणी से तृप्त हो जाते हैं, तथा सच्चे ह 
नाम को जपते हुए सत्य स्वरूप ईश्वर को पा कर दिव्य भोगों से भी श्रघा जाते हैं। Lo 
जिस जिज्ञासु के श्रन्तः करण में ज्ञान है वही सुखी है तथा ग्रामोद प्रमोद वृत्तियों के द्वारा 
सर्वदा क्रीड़ा करता है, जो जिज्ञासु गुरु के चरणों में मन को लगाता है वही हरिनाम धन वाला ह 
और वही बड़ा धनाढ्य है। अ 
हे भगवन्‌ ! ग्राप पहले ही जीवन निर्वाह की सामग्री को पहुंचा देते हैं और पीछे से 
जीवों को उत्पन्न करते हैं, हे स्वामिन्‌ ! श्राप जैसा महान और कोई दाता नहीं है तथा आप के 
हम किसी श्रन्य व्यक्ति को ला नहीं सकते । ब 
जिस पर तुम प्रसन्न होते हो वह श्रापका ध्यान करता है और वही सा 
उपदेश रूपी मंत्र की साधना करता है ऐसा प्‌ रुष स्वयं तर जाता भी 
हे, उसे प्रभु के दरबार में जाते हुए मागे में कोई विघ्न बाधा स् 


= 
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तुम बड़ों से बड़े हो और ब्रह्मा महेशादि ऊंचों से ऊचे हो । अत्यन्त बड़ों से भी बड़े हो एवं 
अनन्त हो । श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि में तुम्हारे पर न्‍्यौछावर होता हूं और आप 
से प्रार्थना करता ह कि मैं तेरे दासों का दास बना रह । 


माझ पहला ५ 


कउशा सु मुकता कउशु सु जुगता ।। कउशु सु गिश्नानी कउशु सु बकता ॥ 
कउखु सु गिरही कउखु उदासी कउशु सु कीमति पाए जीउ ।।१।। 
किनि बिधि बाधा किनि बिधि छूटा किनि बिधि श्रावणु जावणु तुटा ॥ 
कउश करम कउण निहकरमा कउणु सु कहै कहाए जीउ ॥२।। 
कउशु सु सुखीग्रा कउणु स्‌ दुखीग्रा ॥ कउशु सु सनघुख कउणु वे घुखीग्रा ॥ 
किति बिधि भिलोये किनि बिधि बिछुरे इह बिधि कउणु प्रगटाए जीउ ।।३।। 
कउणु सु भ्रखर जितु धावतु रहता ॥ कउणु उपदेसु जितु दुखु सुखु सम सहता ॥ 
कउशु सु चाल जितु पारब्रहमु विञ्राए किनि बिधि कोरतनु गाए जीउ ॥४। 
गुरमुखि मुकता गुरमुखि जुगता॥ गुरमुखि गिञ्चानी गुरसुखि बकता ॥ 
धनु गिरही उदासी गुरमुखि गुरसुखि कौमति पाए जीउ ॥५।। 
हउसै बाधा गुरमुखि छूटा ॥ गुरमुखि ग्राव जावणु तटा ॥। 
गुरमुखि करम गुरमुखि निहकरमा गुरमुखि करे सु सुभाए जीउ ॥६॥ 
गुरमुखि सुखीश्रा मनमुखि इुखीग्रा ॥। गुरमु खि सनसुखु मनमुखि वे मुखी जा ॥ 
गुरसुखि मिलीय मनस्‌खि बिछुरे गुरसृ्‌खि बिधि प्रगटाए जीउ ॥।७॥ 
गुरमुखि श्रखरु जितु धावतु रहता ।। गुरमुखि उपदेसु दुखु सुखु सम सहता ॥ 
|  गुरसुखि चाल जितु पारब्रहम्‌ घिश्लाए गुरम्‌ खि कीरतनु गाए जीउ ॥८॥ 
- सगलो बणत बसाई श्रापे ॥ आपे करे कराए थापे ।। 
ह इकसु ते होइओ अनंता एकसु भाहि समाए जीउ ।।8।।२।।३६।। 
प्रावकथन-- इस ग्रष्टपदी में वन्दनीय श्री गुरु अजु न देव जी महाराज गुरु शिष्य के संवाद 
र्‌ का प्रकार दिखाते हैं, पहले चार पादों में चौबीस प्रश्न किये हैं, और ग्रागे के चार 
र के संक्षिप्त एवं युक्ति युक्त उत्तर दिये है । 
- 'सुकता - सुक्त पुरुष कोन है ? 


oundation , Chandigarh 
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(२२) 


(२३) 
(२४) 
(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५ 


) 
(६) 


कउखु सु गिरही-- गृहस्थी कौन है? (६) और कउणु उदासी- त्यागी कौन है ? 

कउण सु कीमति पाए जीउ ॥१॥-- परमेश्‍वर का कीमति- मूल्य डालने वाला ग्रर्थात 

यथार्थं ज्ञाता कौन है ? 

किति बिधि बाधा-- किस विधि से जीव बन्धा हुआ है ? श्र्थात्‌ बन्ध का कौन कारण है । 

किति बिघि छूटा-- किस विधि से जीव बन्धनों से छूट सकता हैं ? 

किनि बिधि आवणु जावण तुटा-- किस विधि से जीव का आना जाना अर्थात्‌ जन्म 

मरण तुटा-- टूटता है अर्थात्‌ निवृत्त होता है ? 

कउश करब-कमों के सहित कोन है ? अर्थात्‌ शुभ कर्मानुष्ठान करने वाला कौन ह| 

कउण निहकरमा- निष्काम पुरुष कौन है? अर्थात्‌ फल की इच्छा को छोड़कर शुभ 

कर्मो को करने वाला कोन है? 

कउणा सु कहै कहाए जीउ ॥।२।-परमेशवर के यश को कहने ग्रौर कहलाने वाला कौन हँ 

काउणु सु सुखीआ-- सुखी कोन है? (१५) और कउणु घु दुखीग्रा- दु:खी कौन है ? 

कउएा सु सनमुखु-- सम्मुख कौन है? (१७) तथा कउण वे मुखीश्रा-- विमुख कौन है ? 

किनि बिधि विलीये किस प्रकार से जीव ईश्वर को मिल सकता है? 

किनि बिधि बिछुरे- जीव ईश्वर से किस प्रकार बिछुड़ता है ? | 
इह बिधि कउणु प्रगटाए जीउ ॥३।।-- इस विधि को कौन प्रकट करता ह? 5245 
कउण सु ग्रखरु जितु धावतु रहता-वह अ्रक्षर कौन है जिसके पढ़ने से मन धावतु- दौड़ने 
से अर्थात चंचलता से रहित हो जाता है ? ु 
कउरणु उपदेसु जितु दुखु सुखु सम सहता--वह उपदेश कोन है अर्थात्‌ वह युक्ति कौन सी 
है जिसके द्वारा जीव दुःख सुख को सम जानकर सहता-- सहन करता है ? 

कउण सु चाल जितु पारब्रहम्‌ धिश्राए-- वह सु चाल सुन्दर युक्ति एवं रीति कोन सी . 
है जिसके द्वारा जीव परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है ? EY 
किनि बिधि कीरतनु गाए जीउ ॥४।--ग्रौर किस विधि से हरि कीर्तन गायन किया उ 


३ 


समाधान ब 
गुरमुखि मुकता-- गुरुमुख पुरुष मुक्त है । 
गुरमुखि जुगता-- गुरुमुख पुरुष परमेश्वर के साथ जुगता- जु 
गुरमुखि गिश्रानी-- गुरुमुख पुरुष तत्त्व मिथ्या का विवेचन करने 
गुरमुखि बकता-- गुरुमुख पुरुष ही ईश्वर के यश को 
धनु गिरही-- गुरुमुख पुरुष ही गृहस्थी है। 
उदासी गुरमुखि-- श्रौर गुरुमुख पुरुष ही 


त्या bi ; है 
धन्यवाद का पात्र a १ 
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गुरमुखि कीमति पाए जीउ ॥५।। 

गुरुमुख पुरुष ही परमेश्वर का मूल्य डालने वाला है अर्थात्‌ ईश्वर क वास्तविक स्वरूप 
का यथार्थे ज्ञाता है । 

हउमै बाधा-- मनमुख पुरुष हउसें- श्रहंता ममता के द्वारा बाधा- बंधा हुआ है 

गुरमुखि छूटा-- गुरुमुख पुरुष अ्रहंकार से रहित होने के कारण अनेक बन्धनो से छटा 
हुआ है ग्रर्थात्‌ बन्धन मुक्त है। | 

गुरमुखि ग्रावणु जावण तुटा-- गुरुमुख पुरुष का आवणु जावरु -- ग्राना जाना तुटा- टूट 
गया है अर्थात्‌ जन्म मरण से रहित 

गुरमुखि करस-- गुरुमुख पुरुष ही शुभ कर्मो को करने वाला है ग्रर्थात्‌ उसके किये सभी 
कम सफल हैं । 

गुरमुखि निहकरमा-- गुरुमुख पुरुष कर्मों को करता हुआ भी अ्रकरता है अर्थात्‌ निष्काम 
कम योगी है। 

गुरमुखि करे सु सुभाए जीउ ॥६। 

गुरुमुख पुरुष जो कछ लौकिक एवं वेदिक बात को कथन करता है वह सुभाए- मनोहर 
है अर्थात्‌ गुरुमुख पुरुष अ्रकथनीय परमेश्वर के यश को कहने कहाने वाला होता है । 
गुरमुखि सुखीश्रा-- विचार प्रधान होने के कारण गुरुमुख पुरुष सुखी है 

मनमुखि दुखीग्रा-- प्रज्ञान प्रधान होने के कारण मनमुख पूरुष दु:खी है । 


गुरमुखि सनमुख्‌ -- गुरुसमख प्रुष ईश्वर के सम्मख है अर्थात्‌ ईश्वर को परिपूर्णं समझ कर 
सवदा उसे अपने समीप समभता है । 

मनमुखि वे मुखीग्रा-- मनमुख पुरुष ही विमुख है क्योंकि मढ़ता के कारण ईश्वर को परि- 
छिन्न जानकर उसे सर्वदा अपने से दूर समभता है । 

गुरमुखि मिलीये- साधुता के द्वारा ईश्वर से मिला जाता है ग्रर्थात्‌ विवेक बेराग्यादि 
दवी सम्पत्ति के द्वारा जीव ईश्वर को मिल सकता है । 

मनमुखि विछुरे-- असाधुता से मनमुख पुरुष ईश्वर से विछड़ जाता है प्रर्थात्‌ हिसा 
अभिमान दम्भादि ग्रासुरी सम्पत्ति की प्रधानता से जीव परमेश्वर से दूर हो जाताहै । 


) गुरमुख बिधि प्रगटाए जीउ ॥७॥ 


ईश्वर से मिलने श्रोर विछड़ते की विधि को गुरुमुख ज्ञानवान पुरुष ही सुन्दर विवेचन के 


द्वारा प्रकट करता है। 


ग्रखरु जित्‌ धावतु रहता ॥ 
के द्वारा उच्चारण किया हुआ श्रखरु- नाश रहित परब्रह्म परमात्मा का नाम है 
स्मरण करने से मन घावतु-- दौड़ने से रहता-- रहित हो जाता है । 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८३७ ` माझ महला ५, ग्रष्टपदी ३७) 


गुरु के उपदेश द्वारा साधना करने से दुःख सुख को सम जानकर सहन किया जाता हुँ । 
(२३) गुरमुखि चाल जितु पारब्रहमु धिश्वाए ॥ 


गुरुमुख पुरुषों की चाल-- मर्यादा एवं रीति श्रेष्ठ है क्यों कि जित- जिसक्रे द्वारा परत्रह्म 
परमेश्वर का घिश्राए-- ध्यान किया जाता है। 


(२४) गुरमुखि कोरतनु गाए जीउ ॥८॥ 
गुरुमुख विचारवान पुरुषों की बताई हुई विधि से हरि का कीर्तन गाए-- गायन करना 
चाहिये । 


सगली बणत बाई श्रापे ॥ श्रापे करे कराएं थापे ॥। 

सगली-- सम्पूर्ण सृष्टि की अर्थात्‌ गुरुमुख और मनमुख की बशात-- रचना ईश्वर ने 
आपही बणाई-- बनाई है तथा आपही जीवों को करता है श्रौर ग्रापही उन्हों से कर्मों 
को कराता है तथा आपही थापे- पालन पोषण करता है। 


इकसु ते होइश्रो भ्रनंता नानक एकसु माहि समाए जीउ ॥६॥२॥३६॥ 
श्री गुरु श्रजन देवजी महाराज कहते हैं कि इकसु ते-- एक परमेश्वर से ही श्रनंता-- नाना 
प्रकार के ढरूपों वाला यह जगत होइश्नो-- हुआ है श्रौर अन्त में एकसु माहि-- एक 
अद्वितीय परमेश्वर में ही समाए-- समा जायेगा ग्रर्थात्‌ लीन हो जायेगा । 


माक महला ५ 


प्रभु श्रबिनाशी ता किश्ला काड़ा ॥ हरि भगवंता ता जनु खरा सुखाला ॥ 
जीभ्र प्रान मान सुखदाता तूं करहि सोई सुखु पावरशिश्रा ॥१॥ 
हउ वारी जीउ वारी गुरमुखि मनि तनि भावरिश्रा । oe 
तु मेरा परबतु तू मेरा ओला तुम संगि लवे न लावरिएश्रा ॥१।रहाउ॥ | 
तेरा कीता जिसु लागे मीठा ॥ घटि घटि पारब्रहमु तिति जनि डीठा ॥ | 
थानि थनंतरि तू है त्‌ है इको इकु वरतावरिएग्रा ॥२॥ 
सगल मनोरथ तू देवराहारा ॥ भगती भाइ भरे भँडारा ।। 
दइभ्ना धारि राखे तुध्‌ सेई पुरे करमि समावरिश्रा ॥३॥ 
ग्रंथ कूप ते कंढ चाढ़े | करि किरपा दास नदरि निहा 
गुण गावहि पुरन झबितासी कहि सु 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८३८ माझ महला ५, श्रष्टपदी ३७) 


किग्रा गुण तेरै श्राखि समाली ॥ मन तन ग्रंतरि तुधु नदरि निहाली ॥ . 

तू मेरा मीतु साजनु मेरा सुभ्रामी ॥ तुध्‌ बिनु ञ्रबरु न जानणिग्रा \६॥ 
जिस कउ तू प्रभ भइश्रा सहाई ॥ तिसु तती वाउ न लगे काई ।। 

तु साहिबु सरणि सुखदाता सत संगति जपि प्रपटावरिय्रा ।।७॥ 
तू ऊच प्रथाहु ग्रपारु श्रमोला ॥। तू साचा साहिब्‌ दासु तेरा गोला ॥ 

तु मीरा साची ठकुराई नानक बलि बलि जावरिश्रा ।।८।।३।।३७॥। 


प्रभु अ्रबिनासी त कि्रा काड़ा ।। हरि भगवंता ता जनु खरा सुखाला ॥ 
है प्रभो ! जब श्राप अविनाशी हैं ग्रर्थात्‌ नाश से रहित नित्य शाश्वत हैं तब हमें किग्रा काड़ा- 
` बिया कष्ट है अर्थात्‌ दुःख एवं चिन्ता करने की क्या श्रावश्यकता है क्योंकि उपासक उपास्य का रूप 
हो जाता है, दुःख हर्ता भगवन्‌ ! जब से मैं तेरा जनु-- सेवक हूं ता-तव से मैं खरा सुखाला - ग्रति 
सुखी हू अथवा जनु हे जीव ! यदि तं भगवद्‌ भक्त हैं तो खरा निश्चय ही सुखाला सुखों 
वाला हैं यदि भ्रविनाशी हरि तेरा प्रभु है तो तुझे काड़ा- चिन्ता किस बात की हैं । 
जीभ्र प्रान मान सुखदाता तूं करहि सोई सुख्‌ पावशिश्रा ।। १।। 
 जीग् जीव एवं प्राण और सम्मान तथा सुख इन सभी को आप ही दाता-- देने बाले हैं । 
जो तुम करहि करते हैं हम तुम्हारे सेवक वही सुख रूप जान कर उसे पावरशिश्रा- प्राप्त करते हैं । 
हउ वारी जीउ वारी गुरमुखि मनि तनि भावरिश्रा ॥ 
तु मेरा परवतु तू मेरा थ्रोला तुम संगि लवै न लावरिएश्मा ॥१॥रहाउ॥। 
उ जिन गुरुमुख पुरुषों को तुम मन तन से भावरि्रा - अच्छे लगते हो मैं उन पर मन वाणी 
॥॥लहार जाता हु, तुम पर्वत के समान मेरा आश्रय हो और तुम मेरे ओला- परदा हो अर्थात्‌ 
इगु णों पर परदा डालने वाले हो तथा तुम्हारे संगि-- साथ किसी को मिला कर यदि देखा 
| कोई भी लवे सदृश न लाबशिद्मा- नहीं लगता अर्थात्‌ संसार में कोई भी व्यक्ति आप 
दयालु एवं धीर वीर गम्भीर दिखाई नहीं देता । 
‘a कोता जिसु लागे मीठा ॥ घटि घटि पारब्रहमु तिनि जनि डीठा ॥ ह 
रक्रह्वा परमेश्व र्‌ ! तेरा कोता- तुम्हारा किया हुआ जिस को मीठा लगता है अर्थात 
प्रेमी तुम्हें घटि घटि-- प्रत्येक हृदय में डीठा- परिपूर्ण देखता है। 


ह देशान्तरों में एक तुम ही तुम ईको इकु- एकाकी प्रद्वितोय ह 
Mamet 4} ; 
भगती भाइ भरे भंडारा ॥ 
बाले हो और भगती भाइ- तेरे प्रेम 
कि जल 1000: रे प्रेमाभक्ति के 


ह 
Fed 5 


4 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ८३९ माझ महला ४, श्रष्टपदी ३७) 


दइआ धारि राखे तुध सेई' पूरे करमि समावश्िश्रा ॥३॥ १ हि... 
पूरे - हे परिपूर्ण परमेश्वर ! जों प्रेमी तुम्हारी करमि-- कृपा में समावणिग्रा-- समाये हैं 13 
वे आपने दइझ्ा धारि-- दयालु हो कर संसार में डूबने से राखै-- बचा लिये हैं, अथवा--जिन्हों को 
तुम प्रेमाभक्ति देते हो उन्हें तुम दइ धारि-- दया करके मोह माया से बचा लेते हो वे प्रेमी पुर े 
करसि-- शुभ कर्मो के द्वारा तेरे में समा जाते हैं । ३ 


अंध कूप ते कंढे चाढ़े ॥ करि किरपा दास नदरि निहाले ॥ 
जा दास आपने नदरि निहाले-- कृपा दृष्टि से देखे हैं वे संसार रूपी ग्रन्धे कएं से निकाल 
कर कंढ- किनारे के ऊपर चाढ़े-- लगा दिये हैं । 


गुणा गावहि पूरन श्रबिनासी कहि सुरि तोटि न आवशिश्रा ॥४॥ 

. पूरन श्रबिनासी-- है परिपूर्ण श्रविनाशी परमेश्वर ! वे प्रेमी तेरे गुणों को प्रतिदिन गावहि-- 
गायन करते हैं क्योंकि कहि सुरि परस्पर कहते सुनते हुये तेरे गुणों की कभी तोटि-- त्रुटि 
न ग्रावश्श्वा-- नहीं ग्राती । 

ऐथ ्रोथे तु हैं रखबाला॥ मात गरभ महि तुम ही पाला ॥। 


अपने भक्तों के ऐथ श्रोथ-- लोक परलोक में तुम ही रखवाला- रक्षक हो तथा माता के डा 
गर्भ में तुम आप ही सर्व प्रकार से पाला-- पालना करते हो । 


साइग्र। श्रगनि न पोहै तिन कउ रंगि रते गुण गावरिश्रा ॥५॥ 32 
रंगि रते-- जो भक्त प्रेम में रंगे हुए हैं वे ग्रापके गुणों को गावश्िश्रा-- गायन करते हैं. | कक 
श्रौर उन्हो को माया की ग्रग्नि न पोहैं-स्पर्श नहीं करती ग्रर्थात, माया की तृष्णा उन्हें प्रभावित नहीं | 
करती । 
किग्रा गुण तेरे श्राखि समाली ॥ मन तन ग्रंतरि तुधु नदरि निहाली ॥ 1 
हे परमेश्वर ! मैं तुम्हारे किग्रा गु कौन कौन से गुणों को श्राखि-- कह कर समा 
स्मरण करूं क्योंकि श्राप में श्रनन्त गुण हैं इसलिये नदरि-- है परमात्मन्‌ ! मन रौर त 
भीतर सवंत्र मैं आप को ही निहालो- देखता हूं । 


तँ मेरा सोलु साजतु मेरा सुभ्रामी ।। तुधु बिनु श्रवरु न जानरिग्ना ॥६॥ 
हे स्वामिन्‌ ! आप ही मेरे मौतु-- मित्र हैं और श्राप ही मेरे साजनु 


जानता । हे १ 


के 


| प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८४० माझ महला ४, श्रष्टपदी ३७) 
सत्संगति के द्वारा जपि-- स्मरण करने से ग्राप प्रगटावशिक्रा- प्रकट हो जाते हो । 
 त्‌ंञ्च्रथाहुष्रपारश्रमोला॥ तूं साचा साहिङु दास्‌ तेरा गोला ॥ 

तुम सवे से ऊंचे और श्रथाहु-- श्रगाध हो तथा श्रपारु_ श्रपरिमित ग्रौर खमोला- ग्रमूल्य 
हो एवं तुम सच्चे साहिबु- स्वामी हो मैं तुम्हारा दास हूं और मूल्य से खरीदा हुआ तेरा गोला-- 
गुलाम हूं ग्रर्थात मैं आपका क्रीत दास हु । 

तूं मीरा साची ठकुराई नानक बलि बलि जावरश्रा ।।८।३।।३७। 

श्री गुरु श्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि तुम मेरे मीरा- सखाट हो और तुम्हारी 
ठकुराई- प्रभुत्व श्रर्थात्‌ बादशाही सच्ची है इसलिये मैं मन तन से ग्राप पर बलिहार जाता हू । 


MIT १ १८74 a AAV A ” 


भावार्थ हे प्रभो ! जब आप अविनाशी हैं तब हमें क्या कष्ट है हे भगवन्‌ ! जब से में 
तेरा सेवक हूं तब से मैं श्रति सुखी हूं, जीव एवं प्राण और सम्मान तथा सुख इन सभी को श्राप ही 
देने वाले हैं, जो तुम करते हो हम तुम्हारे सेवक उसे सुखरूप जानकर प्राप्त करते हैं । 
जिन गुरुमुख पुरुषों को तुम मन एवं तन से अच्छे लगते हो में उन पर मन वाणी से न्यौछावर 
_ होता हूं, तुम पर्वत के समान मेरा ग्रा्रय हो और तुम ही मेरी श्रोट हो तथा तुम्हारे साथ किसी 
भ्रन्य व्यक्ति को भिलोकर यदि देखा जाए तो कोई भी आपके सद्‌श प्रतीत नहीं होता । 
हे परब्रह्म परमेश्वर ! तुम्हारा किया हुआ जिसको मीठा लगता है वह प्रेमी तुम्हें प्रत्येक 
हृदय में परिपूर्ण देखता है, देश देशान्तरों में एक तुम ही तुम एकाकी अद्वितीय व्यापक हो रहे हो । 
सकल मनोरथों को तुम ही देने वाले हो और तुम्हारे प्रेमा भक्ति के भण्डार भरे हुए हैं 
परिपूर्ण परमेश्वर ! जो प्रेमी तुम्हारी कृपा में समाए हुए हैं अर्थात आपकी कृपा दृष्टि के भीतर 
आपने दयालु हो कर संसार सागर में डबने से बचा लिये हैं । 


TE 


ठ  जोदास आपने कृपा दृष्टि से देखे हैं वे संसार रूपी अन्धे कूएं से निकाल कर किनारे पर 
लगा दि हैं, हे परिपूर्ण अविनाशी परमेश्वर ! वे प्रेमी तेरे गुणों को प्रतिदिन गायन करते हैं 
र कहते सुनते हुए तेरे गुणों में कभी न्यूनता नहीं आती । 

न भक्तों के लोक परलोक में तुम ही रक्षक हो तथा माता के गर्भ में तुम आप ही पालना 
प्रेम में रगे हुए हैं वे आपके गुणों को गायन करते है उन्हों को माया की अग्नि 


£3 


न कौन से गुणों को कह कर स्मरण करूं क्योंकि आप में अनन्त 
| मैं मन और तन के भीतर सर्वत्र आपको ही देखता हूं, हे स्वामिन्‌! ग्राप 
रे सुहृद है इसलिये आपके विना मैं और किसी को नहीं जानता । 
आप सहायता करने वाले हो उसे किसी प्रकार की कठिनाई 
देने वाले हो इस लिये सत्संगति के द्वारा स्मरण 


dation, Chandigarh 
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करने से तुम प्रकट हो जाते हो । 


तुम सर्व से ऊंचे और भ्रगाध हो तथा ग्रपरिमित और अमूल्य हो एवं तुम सच्चे स्वामी हो "जन 
न तुम्हारा दास ह और मुल्य से खरीदा हुआ तेरा गुलाम हूं। श्री गुरु रजुः देव जी महाराज कहते + आ 
है कि तुम मेरे सम्राट हो और तुम्हारी ठकुराई भी सच्ची है इसलिये मैं मत तन सेआप पर | 


[es 


निछावर होता हूं । 


त नि / 


माझ महला ५ घर २॥ उन 

| नित नित दयु समालीयै ॥ मूलि न मनहु विसारीये ॥ रहाउ॥ उ 
| संता संगति पाईयै ॥ जितु जम के पंथि न जाईये ॥ 
| तोसा हरि का नामु ले तेरे कुलहि न लागे गालि जीउ ।।१।। 
| ; जो सिमर दे सांईये ॥ नरकि न सेई पाईये ।। 
| तती वाउ न लगई जिन सनि वुठा श्राइ जीउ ॥२॥ . 
| सेई सुंदर सोहरे ॥ साध संगि जिन बेहरे ॥ 
हरि धनु जिनो संजिभ्रा सेई गंभीर श्रपार जिउ ।।३॥ 

हरि श्रमिउ रसाइणु पीवीये ॥ मुहि डिठे जनकं जीवीये ॥ 
कारज सभि सबारि ले नित पूजहु गुर के पाव जीउ ॥४॥ 

जो हरि कोता आपणा ॥ तिनहि गुसाई जापणा ॥ 
सो सुरा परधानु सो मसतकि जिसदे भागु जीउ ॥५॥ ८7 

मन मधे प्रभु श्रवगाहीश्रा ॥ एहि रस भोगण पातिसाहीग्रा ॥ _ 
संदा मूलि न उपजिश्रो तरे सची कारे लागि जीउ ॥६॥ 

करता संनि वसाइश्रा ।। जनमे का फलु पाइग्रा ॥ . 
सनि भात्रंदा/कंत्‌ हरि तेरा थिर होग्रा सोहागु जीउ।।७॥ 

ग्रटल पदारथु पाइग्रा ॥ सें भंजन की सरणाइध्रा । 
लाइ ग्रंचलि नानक तारिश्रनु जिता जनमु भ्रपार जीउ ।॥८।।४।।३८॥ 


1 RT 


ै जिज्ञासु पुरुष को नित नित-- प्रति दिन 
करना चाहिये तथा मनहु-- मन से मूरि 
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पथि मागं में न जाईये-- जाने का अवसर प्राप्त नहो होता । 

तोसा हरि का नामु ले तेरे कूलहि न लागे गालि जीउ ।।१॥ ह 

हे मित्र ! परलोक के मार्ग को सुख पूर्वक निपटाने के लिये हरि के नाम का तुभे तोसा-- 
मागे का खच ग्रपने साथ लै- ले जाना चाहिये इससे तेरे कुल को गालि- उलाहना एवं कलंक न 
लागे- नही लगेगा । 

जो सिमरंदे सांईये ॥ नरकि न सेई पाईयै ॥ कर 
६ जो पुरुष सांईये _ प्रभु का सिमरंदे- स्मरण करते हैं वे मनुष्य नरक में न पाईथे- नहं 
पराए जाते। 
तती वाउ न लगई जिन मनि वुठा ग्राइ जीउ ॥२॥ 
ह जिन मनि- जिन्हों के मन में स्वयं परमेश्‍वर श्राकर बुठा- निवास करता है उन्हों को 
तती वाउ- दुःखदायी वायु ग्रर्थात्‌ विश्न बाधा एवं ग्ररिष्टानिष्ट स्पर्श नहीं करते । 
सेई सुंदर सोहे ।। साध संगि जिन बेहरो ॥ 
सेई_ वे पुरुष मन एवं तन से शोभायमान होते हैं जो साधु सङ्गति में जा कर बैठते हैं । 
हरि धनु जिनी संजिग्रा सेई गंभीर श्रपार जीउ ॥३।। 
जिनी जिन्हों ने हरिनाम धन का संजिश्रा- संग्रह किया है सेई- वही भ्रति गम्भीर हैं। 
हरि प्रमिउ रसाइण पीवीये ॥ मुहि डिठे जनके जीवीये ॥ 
जनके ईश्वर भक्तों के मुहि डिठे_ दर्शन मात्र से जीवीसे- जीवन प्राप्त होता है 
उच्हों से रसाइण _ रसों के घर हरि ग्रमिउ- हरिनाम अमृत को पीबीये- पान करना 
1 
कारज सभि सवारि ले नित पुजहु गुर के पाव जीउ ॥४॥ 
गुर के पाव- गुरु के चरणों की नित पूजहु- प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये और अपने 
को सवारि ले- ठीक कर लेना चाहिये । 
जो हरि कोता आपरा ॥ तिनहि गुसाई जापणा ॥ 
पुरुष हरि ने कीता ग्रापणा- अपने बनाए हैं तिनहि-- उन्हें ही गुसाई-- परमेश्वर का 
गा प परधानु सो ससतकि जिसदे भागु जीउ ॥५॥ 
शूर वीर है ओर वही सवे में परधातु-- मुख्य है, जिसके माथे में नाम 


[स भोगण पातिसाहोग्रा ॥ 
ग जो अवगाहीग्रा-विचार करना है यही पातिसाहीग्रा-- 
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बादशाहियों के रस भोगण-- आनन्दो का. भोगना है श्रर्थात्‌ श्रनेक राज्य के सुखों का श्रनुभव 
करना 

मंदा सूलि न उपजिग्रो तरे सची कारं लागि जीउ ॥६॥ 

मेरे मन में मूलि-- कभी भी संदा-- मन्द संकल्प न उपजिश्रो उत्पन्न नहीं होता इसलिए 
सची कारे- श्रेष्ठ कार्य में अर्थात्‌ भक्ति में लग कर हम संसार सागर से तरै तर गये हैं। 

करता संनि वसाइग्रा ।। जनमैं का फलु पाइश्रा ।; 


जिस मनुष्य ने करता- परमेश्वर को मन में बसाया है उसने जनमे का-- मनुष्य जन्म का 
ल प्राप्त कर लिया है । 


मनि भावंदा कंतु हरि तेरा थिर होग्रा सोहागु जीउ ।।७।। 

जव मनि भाबंदा- मन के अनुकूल परम प्रिय कंतु हरि- परमेश्वर पति प्राप्त होगा 
तब तेरा सोहागु-- सौभाग्य थिरु होश्रा-- स्थिर हो जायेगा ग्रथवा यदि तँ परमेश्‍वर पति के सनि 
भावदा- मन में अच्छा लगेगा तो तेरा सौभाग्य स्थिर माना जायेगा । 


अटल पदारथु पाइश्रा ॥ भं भंजन की सरणाइश्रा ॥ 

भय भंजन प्रभु की शरण में जो जिज्ञासु ग्राता है वह श्रटल पदारथु-- श्रात्मानन्द को पाइँश्रा- 
प्राप्त कर लेता है। : 

लाइ भ्रंचलि तानक तारिश्रनु जिता जनमु श्रपार जीउ ।।८।४॥३८॥ ह 

श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिन को ग्रपार परमेश्‍वर ने श्रपना ला 
म्रंचलि- पल्ला पकड़ा कर तारिश्रनु- तार दिया है उन्हो ने जनमु- मानव जीवन को जिता- 
जीत लिया है ग्रर्थात्‌ सफल कर दिया है । ु 


` भावार्थ - जिज्ञासु पुरुष को प्रतिदिन सर्वे के प्रेरक ईश्वर का स्मरण करना चाहिये तथा. 
मन से कभी भी नहीं भुलाना चाहिये, कार्यं की सिद्धि के लिये सन्तो की संगति करनी चाहिये रि 


के लिये हरि के नाम का तुझे मार्ग का खर्च अपने साथ ले जाना चाहिये, ऐसा करने से तेरे कु 

उलाहना एवं कलंक नहीं लगेगा । | 
जो पुरुष प्रभु का स्मरण करते हैं वे मनुष्य नरक में नहीं डाले जाते, जिन्‍्हों 

परमेश्वर निवास करता है उन्हो को वित्न बाधा एवं ग्ररिष्टानिष्ट स्पर्श नहीं कर 

एवं तन से शोभायमान होते हैं जो साधु संगति में जाकर बठते हैं, जिन्हो ने 

किया है वे ही अत्यन्त गम्भीर हैं । द 
हरि भक्तों के दर्शन मात्र से जीवन प्राप्त होता है इ 
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जो पुरुष हरि ने भ्रपने बनाए हैं उन्हें ही परमेश्वर का स्मरण हाता है, वही शूरवीर श्रौर 
वही सवं में मुख्य है जिसके माथे में नाम जपने का सौभाग्य है । मन में प्रभु के स्वरूप का जो विचार 
करना है यह ही राज्य के आनन्दो का भोगना है, कभी भी मेरे मन में मन्द संकल्प उत्पन्न नह हात 
किन्तु श्रेष्ठ भक्ति कार्थं में लग कर हम संसार सागर से तर गये हैं । 

जिस मनुष्य ने परमेश्वर को मन में बसाया है उसने मानव जीवन का फल प्राप्त कर लिया 
है, जब मन के अनुकूल परम प्रिय परमेश्वर पति तुझे प्राप्त होगा तब तेरा सोभाग्य स्थिर हो 
जायेगा । भय भंजन प्रभु की शरण में जो जिज्ञासु ग्राता है वह श्रात्मानन्द को प्राप्त कर लता 


श्री गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिनको श्रपरिमित परमेश्वर ने अ्रपता दामन 
पकड़ा कर तार दिया है उन्हो ने मानब जीवन को जीत लिया है। 


tk “bs sos AEE NANI 


१ डोंकार सतिगुरु प्रसादि ।) 
माझ महला ५ घरु ३ 


हरि जपि जपे मनि धीरे ॥१।।रहाउ॥। 
सिमरि सिमरि गुर देउ मिटि गए भे दूरे ॥ १॥। 
सरनि ग्रावे पारब्रहम की तां फिरि काहे भूरे ॥२॥ 
चरन सेव संत साध के सगल मनोरथ पुरे ।।३।। 
घटि घटि एकु वरतदा जलि थलि महीग्रलि पुरे ।।४॥ 
पाप बिनासनु सेविग्ना पवित्र संतत की घूरे ॥५॥॥ 
सभ छडाई खसमि ग्रापि हरि जपि भई ठरूरे ।।६। 
करत कोग्ना तएावसो दुसट सुए होइ सुरे ॥७७ 
नानक रता सचि नाइ हरि वेखे सदा हजूरे ।।८।।५।।३४।।१।। ३२।।१।।५।।३६॥। 


थन- एक प्रेमी ने पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! मन को धेये केसे प्राप्त हो सकता है तथा जीव 
चात्ताप कंसे दूर हो सकता है? इसके उत्तर में श्री गुरु देव जी कहते हैं । 


जाप जप कर मनि धीरे प्रन्तःकरण घेये को प्राप्त होता है और गुरदेउ-- 


रि सिसरि-- मन वाणी के द्वारा स्मरण करने से भय दूर हो जाते 
- नष्ट हो जाते हैं। 
की भूरे ।२॥। 


tion Foundation, Chandigarh . 
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ज धिर्न ख्य 
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झूरे- पश्चात्ताप केसे हो सकता है । 


चरन सेव संत साध के सगल मनोरथ पुरे ॥३।। 
साधु सन्तों के चरन सेव- चरणों की सेवा जीव के सकल मनो रथों को पूर्ण करती है । 


घटि घटि एकु बरतदा जलि थलि महीग्नलि पुरे ॥४॥ 

घटि घटि-- प्रत्येक शरीर में एक ग्रद्वितीय परमात्मा बरतदा-- व्यापक हो रहा है तथा 
जल. एनय श्रौर महीश्रलि- पृथिवी तथा आकाश के मध्य में भी वही एक परमात्मा पूरे-- 
परिपूर्ण हो रहा है। 

पाप बिचासनु सेविश्रा पवित्र संतन को धुरे ।।५।। 

सन्तों के चरणों की धुरे- पवित्र धूली को प्राप्त कर के मैं ने निरन्तर पाप बिनासनु- 
पापों को नष्ट करने वाले हरि का सप्रेम सेबिभ्रा- सेवन किया है । 

सभ छंडाई खसमि ग्रापि हरि जपि भई ठरूरे ।।६।॥। 

जो सृष्टि हरि जपि- हरि का स्मरण करके मन से भई ठरूरे-- शान्त हो गई है वह सब 
के खसमि-- स्वामी परमेश्वर ने श्राप ही सर्व दुःखों से छुडाई-- छुड़ा ली है । 

करते कोग्रा तपात्रसो दुसट मुए होइ प्रे ॥७॥ 

जब से करते - सृष्टि कर्ता परमेश्वर ने तपावसो- न्याय किया है तब से दुसट-- दुष्ट 
पुरुष होइ मूरे-- मूक ग्रौर श्रन्थे एवं बहरे हो कर घुए- मर गये हैं। श्रर्थात्‌ दुःख देने वाले दुष्ट 
ग्र।त्मा स्वयमेव समाप्त हो गये हैं । 

नानक रता सकि नाई हरि वेखे सदा हजुरे ।।८॥५।।३६।।१।।३२।।१।।५।।३९॥ 

नामक-- श्री गुरु ग्रु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धालु पुरष सचि नाई_ सत्य सु 
स्वरूप ईश्वर के नाम में रता-- मग्न हो रहा है वह पुरुष हरि को संदा हजुरे- प्रति निकट | 
वेखे ~ देखता है ग्रर्थात, प्रेमी पुरुष परमात्म को सर्वत्र परिपूर्ण जान कर उसके नाम में मझ _ 

हता है । - 7 5 त 

आवार्थ- हरिनाम का जाप जप कर ग्रन्तःकरण धैय को प्राप्त होता है और जगद्‌ गुरु _ 
परमेश्वर का मन वाणी के द्वारा स्मरण करने से भय दूर हो जाते हैं तथा दुःख दरिद्र ष्ट हो 
जाते हैं । ु 


जो श्रद्धावान पुरुष परब्रह्म परमेश्वर की शरण में श्रा जाता है फिर 
सकता है । साधु सन्तों के चरणों की सेवा सकल मनोरथों को पूर्ण करती है 

प्रत्येक शरीर में एक ग्रद्वितीय परमात्मा व्यापक हो रहा है तथा जल 
तथा श्राकाश के मध्य में भी वही एक परमात्मा परिपूर्ण हो 


` प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८४६ माझ महला ५, बारह माहा) 


तथा जो सृष्टि हरि का स्मरण कर के मन से शान्त हो गई है वह सर्व के स्वामी परमेश्वर ने 
आप ही स्वे दुःखों से छुड़ा ली है, जब से सृष्टि कर्ता परमेश्वर ने न्याय किया है तब से दुष्ट पुरुष 
मूक एवं बहरे हो कर मर गये हैं । श्री गुरु श्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष 
सत्य स्वरूप ईश्वर के नाम में मग्न हो रहा है वह हरि को संदा भ्रति निकट देखता है । 


बारह माहा माझ महला ५ घर ४ 


१ डोंकार सतिगुर प्रसादि ॥। 


किरति करम के बीछुड़े करि किरपा मेलहु राम ।। 

चारि कुट दहदिस भभे थकि भ्राए प्रभ की साझ ।। 
धेनु दुधे ते बाहरी किते न ग्रावे काम ॥ ' 

जल बिनु साख कुमलावती उपजहि नाही दास ॥ 
हरि नाह न सिलीये साजने कत पाईंये बिसराम ।। 


जितु घरि हरि कंतु न प्रगटई भठि नगर से ग्रा ॥ 
सर्ब सीगार तंबोल रस सण देही सभ खाम ।। 


प्रभ सुभ्रामी कंत विहुणोश्रा सीत सजणा सभि जाम ॥ 
नानक को वेनंतीश्रा करि किरपा दीजे नामु ॥ 


हरि मेलहु सुश्ाम्ी संगि प्रभ जिसका निहचल घाम ।।१॥ 
श्राइकथन- एक समय कुछ श्रद्धालु प्रेमियों ने प्रार्थना की कि पूजनीय गुरुदेव ! यह बात 
' सवेत प्रसिद्ध एवं स्वं मान्य है कि किसी माननीय पुरुष के मुख से महीने के प्रथम दिन का नाम 
[वण करने से सारा महीना सुख और शान्ति पूर्वक व्यतीत होता है इसलिये हम लोगों की प्रार्थना 
है कि जिस प्रकार आपके श्री मुख से सम्पूर्ण महीने श्रवण किये जाएं, कृपा करके ऐसी कल्याण 
वाणी का उच्चारण करें, प्रेमियों की ऐसी प्रार्थना को सुनकर वन्दनीय श्री गुरु अजु न देव 
हाराज ने बारह माहा नाम की सुगम एवं मनोहर वाणी का उच्चारण करके आज्ञा प्रदान की 
सेवक संक्रान्ति के दिन श्रद्धा पूवेक यथा शक्ति भेंट पूजा एवं प्रसाद रखकर बारह माह को 
सभी मनोरथ पूर्ण होंगे । यद्यपि श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बनाई 
वाणी तुखारी राग में विद्यमान है तथापि उसकी अपेक्षा यह माझ राग का 
है कर गुरु मत में संक्रान्ति के दिन इसे ही पढ़ने वा सुनने की मर्यादा 
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es! की रीति से वारह माहा शब्द में दो समास माते गये हैं। कर्म धारय समास 
हि हा समास उपयुक्त माने जा सकते हैं तथापि कर्म धारय समास परम्परा 
से प्राप्त शर्थ को अधिक स्पष्ट करता है इसलिये यहां पर कर्मधारय समास को मानना अधिक 
उपयोगी है । अब सर्व प्रथम सद्गुरु के आागे प्रार्थना करने के प्रकार का मंगलमय शब्द श्री गुरुदेव जी 
कहते हैं । 
किरति करम के बीछुड़े करि किरपा मेलहु राम ।। 
हक पूर्व जन्म में किरति करम-- किये मन्द कर्मो के अनुसार हम लोग परमेश्वर से बीछुड़े- 
विछुड़े हुए हैं । हे गुरुदेव ! श्राप कृपा करके हमें राम के साथ मेलहु-- मिलाने की उदारता करें । 
चारि कुट दहदिस भ्रमे थकि श्राए प्रभ की साम ॥ 
चारि कुट-- पूर्व पश्चिमादि चार दिशाएं हैं मुख्य जिनमें ऐसी दहदिस-- दश दिशाश्रों में 
असे श्रमण करते हुए हम थकि- थक कर श्रर्थात्‌ दुःखी हो कर, हे प्रभो ! ग्रापकी साम-- शरण 
में श्राए- प्राप्त हुए हैं। भाव उत्तम मध्यम अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए व्याकुल होकर दु:ख 
निवृत्ति के लिये ्रापकी शरण में प्राप्त हुए हैं । 
अब श्री गुरुदेव जी ईश्वर चिन्तन के विना मनुष्य जन्म की निष्फलता प्रतिपादन करते हैं । 
धेनु दुधे ते बाहरी किते न ग्रावे कास ॥ 
जसे धेनु-- गऊ दुधे ते बाहरी-- दूध के विना और किते- किसी काम में नहीं ग्राती । 
जल बिनु साख कुमलाबती उपजहि नाही दाम ।। 
तथा जैसे जल के विना साख-- खेती कुमलावती- मूर्भा जाती है और उससे दाम- मूल्य 
उपजहि नाही-- प्राप्त नहीं होता श्रथवा साख- शाखा के मुर्भा जाने पर दाम- द्रुम (पौधा) 
उपजहि नाही उत्पन्न नहीं होता ग्रर्थात, वृद्धि को प्राप्त नहीं होता । 
हरि नाह न मिलीये साजन कत पाईयै बिसराम ॥ 
वैसे ही मनुष्य शरीर को पा कर जो जीव हरि रूप सज्जन नाह- पति को न मिलो . 
नहीं मिलते श्रर्थात हरि का साक्षात्कार नहीं करते वे पुरुष बिसराम- विश्राम स्थिरता को कता | 
पाईये- केसे प्राप्त हो सकते हैं । gS 
जितु घरि हरि कंतु न प्रगटई भठि नगर से ग्राम ॥ 
जितु घरि-- जिस श्रन्तःकरण में हरि कंतु-- परमेश्वर पति न प्रगटई-- प्रकट 
्र्थात. प्रत्यक्ष नहीं हुआ वे नगर- शरीर और ग्राम- इन्द्रिय एवं मन भठि- भट्टी 
तपायमान होते हैं । र 
स्रब सींगार तंबोल रस सणु देही सभ खास ॥ 3 
पति प्राप्ति के विना शरीर पर किये हुए सम्पूर्ण श्वगार और तं 
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प्रकार के रस जिन्हों के स्वाद में लग कर जीव ईश्वरको भुला देता है वे सभी सझु देही-- शरीर 
के सहित खाम- कच्चे (क्षण भंगुर) विनाझी हैं। ग्रथवा साधना रूपी श्यूगार और महा वाक्यों का 
उच्चारण रूपी पान परमेश्वर प्राप्ति के विना शरीर के सहित ये सब खाम-- दिखावा मात्र है । 

प्रभ सुश्रापी कत विहरणीग्रा भीत सजणा समि जाम ॥ 

प्रभ- है गुरुदेव ! सुभ्रामी कंत-परमेश्वर पति की प्राप्ति के विहृणीग्रा-विना मीत--मित्र 
ग्रौर सजण - सुहृद ये सभी मुझे जाम- यम के समान भय दायक प्रतीत होते हैं । 

नानक को बेनंतीग्रा करि किरपा दीजे मामु ॥ | 

श्री गुरु अ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं मेरी श्राप से यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके 
मुझे दीजे नाम-- हरि नाम प्रदान करें । 

हरि सेलहु सुध्रामी सँगि प्रभ जिसका निहचल धाम ।।१॥ 

सुञ्रामी- हे स्वामिन्‌ ! आप मुझे हरि प्रभु के संगि- साथ भेलहु- मिलाने की कृपा करें 
जिस प्रभु का स्वरूप रूपी धाम-- घर निहचल- निश्चल है भ्र्थात जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है । 

कठिन पदार्थ- चारि कुंटि- पूवे-उत्तर पश्चिमादि चार दिशाएं साम-- शरण घेनु-- गऊ 
षाम मूत्य वा द्र म (वृक्ष) साख-- शाखा वा खेती नाह- पति विसराम-_ विश्राम तँबोल पान 


टु खाम-- कच्चा (क्षण भंगुर) जास-- यम के सदृश भयदायक निहचल धास- सर्वदा स्थिर रहने 
वाला घर। 


on i in) 
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उ भावार्थे पूवे जन्म में किये मन्द कर्मों के अनुसार हम लोग परमेश्वर से बिछुड़े हुए हैं, 
 हेगुरु देव! आप कृपा कर के हमें राम के साथ मिलाने की उदारता करें । 

पूर्व पर्चिमादि दश दिशाग्रों में भ्रमण करते हुए थक कर हम आपकी शरण में आए हैं, जैसे 

` दुध के विना गऊ किसी काम में नहीं आती तथा जल के विना जैसे खेती मुर्फा जाती है श्रौर उससे 


मूल्य प्राप्त नहीं होता। वँसे ही मनुष्य शरीर को पा कर जो जीव हरि रूप सज्जन पति को नहीं 
मिलते वे पुरुष विश्राम को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं । । 
 जिस ग्रन्तःकरण में परमेश्वर पति प्रकट नहीं होता वह शरीर और इद्रिय एवं मन भट्टी के 
| सन्तप्त होते हैं, परमेश्वर प्राप्ति के विना शरीर पर किये हुए संपूर्ण श्षुगार और पान तथा 
कार के रस जिन्हों के स्वाद में लग कर जीव ईश्वर को भुला देता है वे सभी शरीर के सहित 
विनाशी हैं । ` 


| * परमेश्वर पति की प्राप्ति के विना मित्र और सुहृद ये सभी मुझे यम के समान 


जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभो ! आप से मेरी यही प्रार्थना है कि 
म प्रदान करें, और हे स्वामिन ! आप मुझे उस प्रभु के साथ मिलाने की 
पी घाम श्रति निश्चल है। 
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चत्र 
चेति गोविदु भ्रराधीये होवै श्रनंदु घणा ॥ 
संत जना मिलि पाईये रसना नामु भणा ॥ 
जिनि पाइश्रा प्रभु आपरा ग्राए तिसहि गणा ॥ 
इकु खिनु तिसु बिनु जीवणा बिरथा जनमु जणा ॥ 
जलि थाल सहीश्रलि घुरिझा रविश्रा विचि वणा ॥ 
सो प्रभु चिति न श्रावई कितड़ा दुखु गणा ॥ 
जिनो राविश्ना सो प्रभु तिना भागु मणा ॥ 
हरि दरसन कंउ मनु लोचदा नानक पिञ्रास मना ।। 
चेति मिलाएं सो प्रभू तिस के पाइ लगा ॥।२॥ 
चेति गोविदु श्रराधीये होवे भ्रनंद्‌ घणा ॥ 
चैत्र महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि गोविन्द परमात्मा की श्रराधीये -- 
आराधना करनी चाहिये क्योंकि गोविन्द की श्राराधना से जीव को ग्रनंदु घणा-- श्रत्यधिक थ्रानन्द | 
प्राप्त होबे— होता है । | ु 
संत जना मिलि पाईयै रसना नासु भणा ॥ | दल 
रसना-- जिह्वा के द्वारा हरिनाम का भणा- उच्चारण सन्त जनों के साथ मिल कर 
श्रद्धालु पुरुष को पाईयै- प्राप्त होता है । | 
जिनि पाइग्रा प्रभु ्रापणा श्राए तिसहि गणा ॥ . 
जिन प्रेमियों ते प्रभु आपणा-- अपने प्रभु को पाइश्रा-- प्राप्त किया है उष्हों का संसार में 
श्राए - आना गणा-- सफल माना जाता है । 5 
इकु खिनु तिसु बिनु जीवणा बिरथा अनमु जणा ॥ क Ea 
तिसु बिनु-- उस सवै शक्तिमान प्रभू के विना इकु लिनु एक क्षण का जीवणा-- जीना 
भी मैं जन्म को बिरथा- व्यर्थ व्यतीत हुग्रा जणा - जानता हूं । | 
जलि थलि महीश्नलि पूरिग्रा रविग्रा विचि वणा ॥ 
वह परब्रह्म परमेश्वर जल एत्र स्थल में शा सहीश्नलि- पृथिवी तथा आकाश 
पुरिश्ला-- परिपूर्ण हो रहा है तथा विचि बशा- वनों में भी रविश्ला- व्यापक हो रहा है 
सो प्रभु चिति न श्रावई क्रितड़ा दुखु गणा | र 
जिन्हों को सो प्रभु -- वह परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर चिति त 
उन्हें जो दुःख होता है उसको कितड़ा-- कितनी गणा- गणना की जाये ग्रर्थाः 
से जीव को श्रत्यन्त कष्ट होता है । आ 
जिनी राविग्मा सो प्रभु तिना भागु सणा ॥ | 
जिनि- जिन प्रेमियों ने उस भ्रविनाशी प्रभु व 
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निरन्तर रमण किया है तिना- उन्हों के भागु मणा- शिरोमणि भाग्य हैं श्र्थात्‌ श्रति उत्तम 
भाग्य हैं । 


हरि दरसन कंउ मनु लोचदा नानक पिश्रास मना ।। 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन हरि के दर्शन को लोचदा- चाहता है 
इसलिये मना- मेरे मन को दर्शन की सर्वदा प्यास लगी रहती है । 
चेति मिलाए सो प्रभु तिस के पाइ लगा ॥२॥। 
चेत्र महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी कहते हैं कि मुझे सो प्रभु-- उस प्रभू के साथ जो सत्पुरुष 
मिलाए मिला देने की कृपा करे मैं तिसके- उसके पाइ चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक लगा-- 
पड़ता हूं ग्रर्थात्‌ उसकी शरण ग्रहण करता हूं । 
कठिन पदार्थे- जणा-- जानता हूं घणा-- बहुत गणा-- सफल मानता हूं राबिग्रा-- रमण 
क्रिया है भागु मणा-- बहुत बड़ भाग्य हैं महीप्रलि- पृथिवी श्रौर आकाश के मध्य में । 
भावाथे_ चैत्र महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि परमात्मा की ग्राराधना 
करनी चाहिये क्योंकि गोविन्द की आराधना करने से जीव को ग्रत्यधिक श्रानन्द प्राप्त होता है । 
2 जिह्वा के द्वारा हरि नाम का उच्चारण सन्त जनों के साथ मिलकर श्रद्धालु पुरुष को प्राप्त 
होता है, जिन प्रेमियों ने अपने प्रभु को प्राप्त किया है उन्हो का संसार में आना सफल माना जाता 
है, उस सर्व शक्तिमान प्रभु के विना एक क्षण का जीना भी पैं जन्म को व्यर्थ व्यतीत हुआ 
मानता हूं । 


१] ह 


वह परत्रह्म परमेश्वर जल एवं स्थल में और पृथिवी तथा ्राकाश के मध्य में परिपूर्ण हो 
है तथा वनों में भी व्यापक हो रहा है, जिन्हों को वह परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर. स्मरण नहीं 


उन्हे हर] 


ता उन्हें जो दुःख प्राप्त होता है उसकी गणना नही हो सकती । 


जिन प्रेमियों ने उस अविनाशी प्रभु का स्मरण किया है उन्हो के ग्रति उत्तम भाग्य हैं । श्री 
देव जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन हरि के दशन को चाहता है इसलिये मेरे मन को 
लगी रहती है, चैत्र महीने के द्वारा श्री गुरु देव जो कहते हैं कि मुझे उस प्रभु के साथ 
मिला देने की कृपा करे मैं उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक पड़ता हूं । 


~ 


® 


——— — 


वेशाख 
ढोग्रा जिना प्रेम विछोहु ॥ 
पुरखु विसारि के लगी माइञ्रा धोहु ॥ 
आरोह हु ॥ 
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पलचि पलचि सगली सुई भूरे धंधे सोहु ।। 
इकसु हरि के नाम बिनु श्रग लईभ्रहि खोहि ॥ 
| दयु विसारि विगुचणा प्रभ बिनु श्रवरु न कोइ ॥ 
प्रीतम चरणी जो लगे तिन को निरमल सोइ ॥ | 
| नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहु परापति होइ ॥। 
व्य वैसाखु सुहावा ताँ लगे जा संतु भेटे हरि सोइ ॥३॥ 
वेसाखि धीरनि किउ वाढीग्रा जिना प्रेम विछोहु ॥ 
वैशाख महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि परमेश्‍वर से वाढीश्रा- विछुड़ी 
हुई जिज्ञासु रूप स्त्रियां जिना-- जिन्हें प्रेम का हो बिछोहु- विछोड़ा है वे धीरनि- धैय को 
किउ किस प्रकार धारण कर सकती हैं। 
हरि साजनु पुरुखु विसारि कं लगी माइश्रा धोहु ॥ 
हरि सज्जन पुरुष को विसारि कं भुला कर जीव की बुद्धि भाइश्रा धोहु-- छल रूप माया 
में लगी- लगी हुई है। 
पुत्र कलत्र न संगि धना हरि अविनासी य्रोहु ॥ 
पुत्र एवं कलत्र = स्त्री और धना- सम्पत्ति इन में से कोई भी न संगि-- जीव के साथ 
परलोक में नहीं जाती किन्तु श्रोहु-- वह श्रविनाशी हरि ही एक मात्र सहायक होता है । 
पलचि पलति सगली मुई कूठे धंध मोह ॥ र 
झूठे घंधे- झूठे एवं तुच्छ व्यवहारों में मोह कर के सगली-- सम्पूर्ण सृष्टि पलि पलित | 
बारम्वार फंस कर मुई-- मर रही है अर्थात, दुःखी हो रही है। क 
इकसु हरि के ताम बिनु श्रगै लईश्रहि खोहि ॥ co 
इकसु- एक हरिनाम के विना और जितने भी सकाम कर्म किये जाते हैँ वे सभी रगे 
| यम के मार्ग में लईञहि खोहि- लूटे खसोटे जाते हैं । i 
i दयु विसारि विगुचणा प्रभु बिनु श्रवरु न कोइ ॥ 1 विवश 
दयु-- सवं के प्रेरक परमात्मा को बिसारि- भुला कर यह अज्ञानी जीव विगुचणा 
होता है क्योंकि संसार में प्रभु के-विना ग्रवरु - और कोई जीव का सहायक नहीं होत 
प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निरमल सोइ ॥ 
जो श्रद्धालु पुरुष प्रीतम चरणी प्रियतम परमात्मा के लर्ण 
ईश्वर की शरण ग्रहण करते हैं संसार में तिनकी-- उन्हों की सोई-- 
एवं पवित्र होती है । हे gS 
नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहु परापति 
वन्दनीय श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज 
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आप मुझे परापति- प्रत्यक्ष हो कर मिलहु-- मिलने की उदारता करे । 


वेसाखु सुहावा तां लगे जा संतु भेटे हरि सोइ॥।३।। 

हे हरे ! श्राप का जो समन्त है यदि सोइ-- वह मुझे भेट- मिल जाए ग्रर्थात निरन्तर 
श्राप की उपासना करने वाले यदि सत्पुरुष महात्मा की मुके प्राप्ति हो जाये तो वेसाखु-- वैशाख 
का महीना सुहावा- शोभायमान होता है श्रर्थात्‌ सुखदायी प्रतीत होता है, ग्रथवा वैशाख का 
महीना तब ग्रच्छा लगता है जब पहले सन्तों का मिलाप हो पुनः वह अविनाशी हरि प्राप्त हो जाये । 

कठिन पदार्थ-- वाढीग्रा-- विछुड़ी हुई, प्रेम बिछोहु- प्रेम का विछोड़ा, धोहु- धोखा, 
कलत्र स्त्री, दयु-- परमेश्वर, सोइ -- शोभा, विगुचरणा-- दुःखी होना, पश्चात्ताप करना, पलचि 
पलचि- पुनः पुनः फंस कर, धीरनि-- धैर्य, धंबै-- व्यवहारों में । 


€ 


भावाथ वेशाख महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि परमेश्वर से बिछ्ुड़ी 
हुई जिज्ञासु रूप स्त्रियां जिन्हें प्रेम का ही विछोड़ा है वे धैये को किस प्रकार धारण कर सकती हैं । 
हरि सज्जन पुरुष को भुला कर जीव की बुद्धि छल रूप माया में लगी हुई है, पुत्र एवं स्त्री और 
सम्पत्ति इन में से कोई भी जीव के साथ परलोक में नहीं जाती किन्तु वहां पर एक श्रविनाशी हरि 
ही सहायक होता है । 


भूठे एवं तुच्छ व्यवहारो में मोह कर के सम्पूर्ण सृष्टि बारम्बार फंस कर मर रही है, एक 
= हरिनाम के विना और जितने भी सकाम कम किये जाते हैं वे सभी यम के मागे में लूट लिये जाते 
हैं स्व के प्रेरक परमात्मा को भुला कर यह अज्ञानी जीव दुःखी होता है वर्योकि संसार में प्रभु के 
' विना और कोई जीव का सहायक नहीं होता । 

जो श्रद्धालु पुरुष प्रियतम परमात्मा के चरणों में पड़ते हैं उनहों की संसार में शोभा उज्ज्वल 
' होती है। वन्दनीय श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते है कि मेरी प्रभु के आगे प्रार्थना है कि 
| व युके प्रत्यक्ष हो कर थिलने की उदारता करें, हे हरे ! आप का जो सेवक सन्त है यदि वह मुझे 

. मिल जाये तो बैशाख का महीना सुखदायी एवं शोभायमान प्रतीत होता है । 


ज्येष्ठ 

_ हरि जेठि जुडंदा लोड़ीये जिसु प्रगे सभि निवंनि ॥ 

क हरि सजणा दावरि लगिञ्रा किसँ न देई बंनि ॥ 
एरक मोती नामु घ्रभ उन लगे नाही संनि ॥ 

ओ रंग सभे नराइणे जेते सनि भावंनि ॥ 

करे सोई जीश्र करंनि ॥ 


fion Foundation, Chandigarh 
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जो प्रमि कीते श्रापणे सेई कहीग्रहि धनि ॥ 
श्रापण लीग्ना जे मिले बिछुड़ि किउ रोवंनि ।। 


साध संगु परापते नानक रंग मारंनि ॥ 
हरि जेठु रंगीला तिसु धणी जिसके भगु मथंनि ॥४॥ 


हरि जेठि जुड़ंदा लोड़ीये जिसु ग्रगै सभि निनि ॥ 
श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि हरि जेठि-- सर्व से ज्येष्ठ हेरि के साथ जुड़ंदा लोडीयै-- जुड़े 
रहना चाहिये अर्थात सर्व से महान एवं पूजनीय हरि के साथ निरन्तर प्रीति करनी चाहिये क्योंकि 


उस सव शक्तिमान हरि के श्रगै-- ग्रागे वड़े बड़े सभि-- सभी बलवान लोग निव॑ंनि-- शिर 
भुकाते हैं । 


perce 
Se 


हेरि सजण दावरि लगिग्रा किसे न देई बनि ।। 
हेरि सजश- परम सुहृद हरि का दाबणि लगिश्रा-- पल्ला पकड़ने पर ग्रर्थात्‌ शरणागत 
हो जाने पर वह हरि जीव को बंनि-- बांधकर किसे न देई-- किसी श्रन्य को नहीं सौंपता किन्तु 
अपना परम प्रिय भकत बना लेता है। 
माणक मोती नामु प्रभ उन लगे नाही संनि ॥ 
| माणक - माणिक्य एवं मोती रत्नादि सर्व पदार्थ रूप नामु प्रभ-- परमेश्वर का नाम है उन-- 
| उस नाम रूपी धन को संनि-- सेंध भी लगे नाही-- नहीं लगती श्रर्थात्‌ भगवन्नाम को कोई चुरा 
| नहीं सकता और न ही कोई उसे लूट सकता हैं । 
रंग सभे नाराइण जेते मनि भाबंनि ॥ , 
जेते- जितने रंग- ग्रानन्द जीव के मन में भाव॑नि-- अच्छे लगते हैं वे सभी नाराइणे-. 
| नारायण के पास हैं जो जीव उसका दामन पकड़ता है उसे सभी आनन्द प्राप्त हो जाते हैं । अथवा-- | 
| जितने श्रानन्द जीवों के मन में अच्छे प्रतीत होते हैं वे सभी नारायण के हैं, अर्थात्‌ उसके भजन | 
| स्मरण में सभी ग्रानन्द श्रा जाते हैं इसी लिये सभी आनन्द नारायण के माने जाते हैं । म 
जो हरि लोड सो करे सोई जीग्र करंनि ॥ 
जो जो काम हरि लोड़े- चाहता है सो- वह स्वतन्त्रता पूर्वक करे- करता है 


जीश्र-- जीव भी उसकी इच्छा के ग्रनुसार सोई उसी काम को करंनि-- करते ह 
जो प्रभि कोते ग्रापणो सेई कहीश्रहि धंति ॥ & 22 
जो प्रेमी प्रभु ने कीते श्रापरो- श्रपने बना लिये हैं सेई-- वे हो पुरुष धं [- 

कहीग्रहि- कहे जाते हैं । RE 
ग्रापणा लोझा जे मिले बिछुड़ि किउ रोवंति॥ 
साधु संगति के विना ग्रापण लीग्रा- अपने | 
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. साधु संगु परापते नानक रंग माणानि |) 
' श्री गुरु ग्रजु देव जी महाराज कहते हैं कि जिन्हों को साधु संगु-- साधु संगति परापते- 
हुई है वे पुरुष हरि को प्राप्त हो कर रंग- ग्रानन्द को माणांनि- भोगते हैं । 

हरि जेठ रंगीला तिसु धणी जिसके भागु सथंनि ।। 

ज्येष्ठ महीने के द्वारा श्री गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि रंगीला- श्रानन्ददायक प्रभु 
- स्वामी परमेश्वर तिसु- उसे प्राप्त होता है जिसके मर्थनि-- माथे में श्रेष्ठ भाग्य होते हैं । 
| कठिन पदार्थ-- जेठि-- ज्येष्ठ मास निर्वेनि-- झुकते हैं दावश्णि- दामन (पल्ला) संनि 
संध मथंनि - माथे पर रंगोला- ग्रानन्ददायक घणी-- स्वामी । 


भावाथ- श्री गुरु देव जी कहते हैं कि सवं से ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हरि के साथ जुड़े रहना 
क्योंकि उस शक्तिमान हरि के आगे महान बलवान लोग भी शिर 'ुकाते हैं । 


. परम सुहृद हरि का पल्ला पकड़ने पर वह परम दयालु हरि जीव को बान्ध कर किसी ग्रन्य 
नहीं सौंपता, माणिक्य एवं मोती रत्नादि सर्व पदार्थ रूप प्रभ का नाम है, उस नाम रूपी धन को 


मी प्रभु ने श्रपने बना लिये हैं वे ही स्तुति के योग्य कहे जाते हैं, साधु संगति के विना 
प्रयत्न से यदि हरि मिल सकता तो जिन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ वे बिछुड़ कर क्यों रो 
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जेहा बीज सो लुणी मथै जो लिखिग्रासु ॥ 
रेरि बिहाणी पछुताणी उठि चली गई निरास ॥ 
जिन को साधू भेटीये सो दरगह होइ खलासु ॥ 
कर किरपा प्रभु आपणी तेरे दरसन होइ पिश्रास ॥ 
प्रभु तुधु बिनु दूजा को नही नानक को श्ररदासि ॥ 
ग्ासाड़ सुहुंदा तिसु लगे जिसु मनि हरि चरणा तिवासु ।।५॥। \ 
आसाड़ तपंदा तिसु लगे हरि नाहु न जिना पासि ॥ 
जिना पासि - जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों के समीप हरि नाहु- परमेश्‍वर पति नहीं है तिसु-- 
उन्हों को श्राषाढ़ का महीना तपंदा- संतापकारी लगे- प्रतीत होता है । श्रथवा- ग्राषाढ़ का 
महीना उन जीव रूपी स्त्रियों को गरम लगता है जिन्हों के पास हार रूप पति नहीं होता । 
जग जीवन पुरखु तिथ्रागि के माणस संदी श्रास ॥ 
जो व्यवित जग जीबन- जगत को जीवन प्रदान करने वाले पुरखु- परिपूर्ण परमेश्वर को 
तिश्रागि क~ छोड़ कर मारास संदी-- मनुष्य को श्राशा करता है। 
ठुये भाइ विगुचीये गलि ५ईसु जम की फास ॥ 
वह ढुयै भाइ-- हैत भाव में पड़कर सम्पूर्ण जीवन बिगुचीथे- दुःखी होता है ग्रौर मर कर 
उसके गलि-- गले में यम की फास-- पाद पईसु-- पड़ती है। 
जेहा बीजे सो लुणे मथे जो लिखिश्रासु ॥ 
यह जीव जेहा-- जैसा बीज वीजे- बीजता है सो- वैसा ही लुरगे- काटता है ्रौर मथे- 
जीव के माथे में जो लेख लिखिश्रासु— लिखा है वही कर्म करता है । 
रेशि बिहारी पछुताशी उठि चली गई निरास ॥ 
जब आयु रूपी रेरि-- रात्रि बिहाणी- व्यतीत हो जाती है तब जीव रूप स्त्री पछुता 
पश्चात्ताप करती हुई निराश हो कर यहां से उठ कर चली गई-- चली जाती है । 


जिन को साधू भेटीये सो दरगह होइ खलासु ॥ 
जिन कौ- जिन श्रद्धालु पुरुषों को साधु महात्मा भेटीये- मिल जाते हैं वे श्रेष्ठ 


ईश्वर के दरवार में खलासु- बन्धनों से मुक्त हो जाते हैं । 


करि किरपा प्रभु श्रापणी तेरे दरसन होइ पिझास ॥ क 
हे प्रभो ! श्राप अपनी ऐसी कृपा कर कि मुझे तुम्हारे दर्शनों को t 


उत्पन्न हो । 
प्रभ तुधु बिनु दूजा को नही नानक को अरदासि 


नानक-- श्री गुरु अजु न देव जी महाराज < 


1॥ कि 
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है कि आप दर्शन देने की उदारता कर । 

ग्रासा सुहुंदा तिसु लगे जिसु मनि हरि चरणा निवास ॥५। 

हे हरे! जिसु मनि- जिसके मन में तुम्हारे चरणों का निवास-- ध्यान हैं उसको ग्राषाढ़ 
का महीना सुहंदा-- मनोहर लग- लगता है । 

कठिन पदार्थ - दुबे भाई- द्वैत भाव में तपंदा- गरम एवं संताप कारी फास- पाश 
माणस संदी- मनुष्य सम्बन्धी प्रास-- भ्राशा लुशे-- काटना खलास-- मुक्त । 

भावार्थ-- जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों के समीप परमेश्वर पति नहीं है उन्हों को आपाढ़ का 
महीना सन्ताप कारी प्रतीत होता है, जो जीवन प्रदान करने वाले परिपूर्ण परमेश्वर को त्याग कर 
मनुष्य की आशा करता है वह दवेत भाव में पड़ कर सम्पूर्ण जीवन दु:खी होता है, और मर कर उस 
के गले में यम की पाश पड़ती है । 


४० WITS ANH BM, 


यह जीव जैसा बीज बीजता है वही काटता है श्रौर जीव के माथे में जो लेख लिखा है वही 
कमै करता है, जब श्रायु रूपी रात्रि व्यतीत हो जाती है तब निराश हो कर जीव रूपी स्त्री 


पश्चात्ताप करती हुई यहां से उठ कर चली जाती है। 


जिन श्रद्धालु पुरुषों को साधु महात्मा मिल जाते हैं वे प्रेमी ईश्वर के दरबार में बन्धनों से 
भुक्त हो जाते हैं, हे प्रभो! श्राप भ्रपनी ऐसी कृपा करें कि मु भे तुम्हारे दशनों को ही इच्छा हृदय मे 
` उत्पन्न हो । 
श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं हे प्रभो! मुझे आप के विना दूसरा और कोई 
दिखाई नहीं देता, इस लिये मेरी प्रार्थना है कि श्राप दर्शन देने की अवश्य कृपा करें, हे हरे! जिस के 
मत में तुम्हारे चरणों का निवास है उसको आषाढ़ का महीना अति सुन्दर प्रतीत होता है । 


ति बल न 


श्रावण 
सार्वाण सरसी कामणी चरन कमल सिउ पिश्नारु ॥ 
सनु तनु रता सच रंगि इको नामु ग्रधारु ।। 
बिखिग्रा रंग कूड़ाविभ्रा दिसनि सभे छार ॥ 
| हरि अंख्रित बूंद सुहावरणी मिलि साधु पीवण हार ॥ 
षु प्रश्र संगि मउलिग्रा संञ्रय पुरुख अपारु ।। 
हरि मिलणे नो भनु लोचदा करमि मिलावणहार ॥ 


न पाइआ हंउ तिन के सद बलिहार ॥। 
नानक हरि जी सइआा करि सबदि सवारणा हारु ॥ 
जिन रास नामु उरिहारु ।।६॥ 


-oundation, Chandigarh 


| 
| 
| 
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सावरि सरसी कामणी चरन कमल सिउ पिम्रारु ॥ 
सावणा- श्रावण महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि कामणी-- जो जिज्ञासु 
रूपो स्त्री प्रभु के चरण कमलो के सिउ-- साथ प्यार करती हैं वह सरसी- ग्रानन्द को प्राप्त 
होती है । 
सनु तनु रता सच रंगि इको नासु श्रधारु ॥ 
जिन प्रेमियों ने इको नामु-- केवल एक नाम का ही ग्रधारुग्राश्रय लिया है उन्हों का मन 
आर तन सच्चे रंगि-- प्रेम में रता-- रंगा गया है श्रर्थात्‌ मग्न हो जाता है । 
बिखिथ्रा रंग कूड़ाविग्रा दिसनि सभे छारु ॥ 
ऐसे प्रभु प्रेमियों को बिखिश्ना-विषयों के सभी प्रकार के रंग-- ग्रातन्द कूड़ाबिश्रा-- 
मिथ्या एवं झूठे श्रौर छार-- राख के समान तुच्छ, दिसनि- दिखाई देते हैं । 
हरि श्र्रित बूँद सुहावणी मिलि साधु पीवणा हारु ॥ 
हरि नाम अमृत का बूँद बिन्दु सुहावणी- ग्रति मनोहर है परन्तु सिलि साघु- साधुग्रों 
के साथ मिल कर पीवरा हारु- पान किया जाता है, श्रर्थात्‌ सत्पुरुषों के साथ मिल कर हरिनाम रस 
का श्रास्वादन किया जाता है । 
बु तिएु प्रभ संगि मउलिग्रा संम्रथ पुरख अपारु ॥ 
श्रपार--ग्रपरिमित एवं संस्रथ- शक्तिशाली तथा पुरख-- परिपूर्ण परमेश्वर प्रभु की संगि 
समीपता एवं सत्ता से वस्तु तिणु-- सम्पूर्ण वन और तृण चारों ओर मउलिग्रा--प्रफुल्लित हो रहा हैत 
हरि मिलण नो सनु लोचदा करसि मिलावणा हारु ॥ 
जगत स्रष्टा की नयनाभिराम सुन्दर कृति को चारों श्रोर हरा भरा देखकर उस सवै `| 
शक्तिशाली हरि के मिलणी नो-- मिलने को मन लोचदा- चाहता है परन्तु जीव के शुभ कर्म ही a 
मिलाबण हारु- उसके साथ मिलाने वाले हैं, श्रथवा उस प्रभु की कृपा ही उसके साथ मिलाने वाली 
है । पु 
जिनी सखीए प्रभ्‌ पाइश्रा हउ तिनके सद बलिहार ॥ ; 
जिनी सखीए-- जिन सन्त रूप सखियों ने य्रर्थात्‌ ज्ञानवान साधु महात्माओं ने प्रभु को प्राप्त 
किया है हउ- मैं, तिनके उनके ऊपर से सद बलिहार सवदा बलिहार जाता हूं । 
नानक हरि जी मइश्रा करि सबदि सबारणाहा रु ॥ | 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे हरे ! मइग्रा करि- कृपा करके ग्रप | 
सबदि-- उपदेश द्वारा सवारणशहारु- सुधारने वाले, श्र्थात्‌ सन्माग में प्रवृत्त करने वाले 
महात्माश्रों के साथ मुझे मिलाने की उदारता कर यही ग्राप से मेरी प्रार्थना है । 
सावणु तिना सुहागणी जिन राम नामु उरि हारु॥ 
सावणु श्रावण का महीना तिना सुहागणी-- उन हु 
उन ज्ञानी पुरुषों को सुहावना एवं आ्रानन्दप्रद है जिन- जिः 
में धारण किया है । । 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८५५ माक महला ५, बारह माहा, भाद्र प्रद 


कठिन पदार्थ -- सरसी-- आनन्द वाली वा प्रसन्न हुई मउलिग्ना-- प्रफुल्लित कूड़ाविश्रा-- 
झूठे, बूंद-- बिन्दु, लोचदा-चाहता है करमि--शुभ कर्म वा कृपा मइझ्रा- दया, हुउ--मैं कामणी- 
जीव रूपी स्त्री । 

भावाथ श्रावण महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि जो जिज्ञासु रूप स्त्री 
प्रभु के चरण कमलो के साथ प्यार करती है वह श्रानन्द को प्राप्त होती है! जिन प्रेमियों ने केवल 
एक नाम का ही ग्राश्रय लिया है उन्हो का मन ग्रौर तन सच्चे प्रेम में मग्न हो जाता है, ऐसे प्रभू 
` प्रेमियों को विषयों के सभी प्रकार के आनन्द मिथ्या एवं झूठे और राख के समान तुच्छ दिखाई 
देते हैं । 

हरि नाम अ्रमृत का एक बिन्दु भी अति मनोहर है परन्तु वह साधुश्रों के साथ मिल कर पान 
किया जाता है, ग्रपरिमित एवं शक्तिशाली परिपूर्ण परमेश्वर प्रभु की समीपता एवं सत्ता से सम्पूर्ण 
वन और तृण चारों ओर सर्वत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं । 


जगत स्रष्टा की नयनाभिराम सुन्दर कृति की हरियाली को देख कर उस सर्व शक्तिमान 
हरि के मिलने को मन चाहता है परन्तु जीव के श्रेष्ठ कमें ही उसके साथ मिलाने वाले हैं । 


जिन सन्त रूप सखियों ने प्रभु को प्राप्त किया है मैं उनके ऊपर सर्वदा बलिहार जाता हूं । 
श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे हरे ! कृपा करके अपने पवित्र उपदेश द्वारा कतार्थ 
करने वाले सत्पुरुषो के साथ मुझे मिलाने की उदारता करें यही आप से मेरी प्रार्थना है । श्रावण का 
र उन जिज्ञासु रूप सोभाग्यवतियों को आनन्ददायक है जिन्हो ने राम के नाम का हार हृदय 
में धारण कर रखा है। ु 


भाद्रपद 
भादुइ भरमि भुलाणीश्रा दूजे लगा हेतु ॥ 
लख सीगार बणाइग्रा कारजि नाही केतु ॥ 
जितु दिनि देह बिनससी तितु वेले कहसनि प्रेतु ॥ 
पकड़ चलाइनि दूत जम किस न देतो भेतु ॥ 
छडि खड़ोते खिने माहि जिन सिउ लगा हेतु ॥ 
१ हथ मरोड़ तनु कपे सिश्नाहहु होग्ना सेतु ॥ 
हा बीजे सो लुरगै करमा संदडा खेतु ॥। 
: नानक प्रभ सरणागती चरण बोहिथ प्रभ देतु ॥ 
पाईअहि गुरु रखर वाला हेतु ॥७।॥। 
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भादुइ भाद्रपद महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि जो जीव रूप स्त्रियां 
भ्रम के द्वारा भुलाणौग्रा-- भुली हुई हैं उन्हो का इज-- द्वेत भाव में लगा हेतु-- प्रेम हो रहा है । 

सख सीगार बणाइश्रा कारजि नाही केतु ॥ 

यद्यपि उच्हों ने मानसिक शान्ति और सुख के लिये जप, तप, पुष्यादि लाखों सीगार-- 
शृ गार ब्णाइश्चा-- बनाये हैं श्रर्थात्‌ किये हैं तथापि केतु-- किसी कारज नाही- काम के नहीं हैं 
अर्थात्‌ प्रभु प्रेम के विना मुक्ति के साधक नहीं हैं किन्तु जन्म मरण के हेतु होने के कारण दुःखप्रद 
एवं भयदायक हैं इस लिये निष्फल हैं। 

जितु दिनिईदेह बिनससी तित्‌ वेले कहसनि प्रेतु ॥ 

जितु दिनि जिस दिन इस देह-- शरीर का बिनससी- विनाश हो जायेगा तितु वेल-- 
उसी समय अपने बन्धु बान्धव प्रेत एवं ्रपवित्र कहसनि- कहने लग पड़ेंगे । 


अदेह विनससी-- इस वाकय के द्वारा श्री गुरु देव जी ने वेराग्य के लिये शरीर की ग्रनित्यता का 
प्रतिपादन किया है । इसी प्रकार महाभारत में भी शरीर की श्रनित्यता को बताते हुए धूतराष्ट॒ के शोक को दूर 
करने के लिये विदुर जी ने कहा है कि पण्डित लोग मरण धर्मा प्राणियों के शरीरों को घर के तुल्य बतलाते हैं 


क्योंकि सारे शरीर समय पर नष्ट हो जाते हैं किन्तु उसके भीतर जो एक मांत्र सत्त्वस्वरूप आत्मा है वह नित्य है ।८। 


गृहाणीव हि मर्त्यानामाहु देहानि पण्डिता: ॥ कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु शाश्वतम्‌ ॥८॥ 
जैसे मनुष्य नये श्रथवा पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नूतन वस्त्रों को पहनने की रुचि रखता है उसी 
प्रकार देह धारियों के शरीर समय समय पर उन के द्वारा त्यागे और ग्रहण किये जाते हैं ॥६॥ 

यथा जीर्ण मजीर्ण वा वस्त्रं त्यक्त्वातु पुरुषः । श्रन्यद्‌ रोचयते वस्त्र मेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥६॥ 
यथाचमन्मयं भाण्डं चक्रारूढ़ विपद्यते। किचित्‌ प्रक्रियमाण वा कृत मात्रमथापिवा ॥ १२॥ 
छिन्न वाप्यव रोप्यन्त मवतीर्णमथोपि वा । श्राद्रः वाप्यथवा शुष्कं पच्यमानमथापिवा ।॥ १३॥ 
उत्तार्यमाणमायाकादुध्धृतं चापि भारत । अथवा परिभृज्यन्तेमेवं देहाःशरीरिणाम्‌ ॥१४॥ . 
गर्भस्थो वा प्रसूतो वाप्यथवा दिवसान्तरः । भ्रध मासगतो वापि मास मात्रगतोऽविवा ।१५॥ | 
संवत्सर गतोवापि दि संवत्सर एव वा । यौवनस्थोऽथ मध्यस्थो वृद्धो वापि विपद्यते ।। १६।। 


जैसे मिट्टी का वर्तन बनायें जाने के समय कभी चाक पर चढ़ाते ही नष्ट हो जाता है, कभी 
जाने पर, कभी पूरा बन जाने पर, कभी सूत से काट देने पर, कभी चाक से उतारते समय, कभी उत जा 
कभी गीली या सूखी ग्रवस्था में, कभी पकाय जाते समय, कभी ग्रावा से उतारते समय, कभी | ह 
ले जाते समय और कभी उपयोग में लाते समय फूट जाता है ऐसी ही दशा देह धारियों के रा री रों 
है । कोई गर्भे में रहते समय, ्रौर कोई पैदा हो जाने पर, कोई कुछ दिनों का होने पर, रोई प 
कोई एक मास का, तथा कोई एक या दो सालका होने पर, कोई युवावस्था में शोः 
वृद्धावस्था में पहुंचते पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 
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पकड़ि चलाइनि दूत जम किसे न देती भेत्‌ ॥ 
जीव को यम के दूत पकड़ कर जब चलाइचि-- ले चलेंगे तब घर के किसी संबन्धी को ले 
जाने का भेत- रहस्य न देनी-- नहीं देंगे अर्थात्‌ इसे क्‍यों और कहां पर ले चले हँ यह रहस्य पुत्र 
री, बन्धु बान्धव किसी को नहीं बताएंगे । 

--छुडि खड़ोते खिने माहि जिन सिउ लगा हेतु ॥ 

{जन सिउ-- जिन सम्बन्धियों साथ लगा हेतु-- प्रेम लगा हुआ था वे सभी विवशता से 
खिने भाहि उसी क्षण में छोड़ कर एक ओर खड़ोते- खड़े हो जाते हैं ग्रर्थात उन्हों का कोई बल 
नहीं चलता । 

हथ मरोड़े तनु कपे सिश्नाहहु होश्रा सेतु ॥ 

मृतात्मा यमटूतों को देख कर डरता हुआ हथ मरोई- हाथों को मलता है ग्रर्थात, 
पश्चात्ताप करता है श्रौर भय से तनु कपे-- शरीर कांपता है तथा उन भयानक दूतों को देख कर 
शरीर का रङ्ग सिग्नाहहु-- श्याम वर्ण से होझा सेतु-- श्वेत हो जाता है । 

जेहा बीज सो लुणे करमा संदड़ा खेतु ॥ 

यह जीव जेहा बीजे- जेसा बीज बोता है सो लुरो-- वही काटता है ग्रर्थात जेसे कर्म करता 
है वेसा ही फल भोगता है क्योंकि यह शरीर करमा संदड़ा-- कर्मो का खेतु-- क्षेत्र है अर्थात, कर्मों 
को बीजने के लिये यह शरीर रूपी सुन्दर भूमि है 


नानक प्रभ सरणागती चरणा बोहिथ प्रभ देतु ।! 

ह) तानक श्री गुरु भ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो प्रेमी प्रभू की सरशागती- शरण 

' की प्राप्त हुए हैं उन्हो को प्रभु भ्रपने चरण रूपी बोहिथ- जहाज देतु-- देता है जिस से वे प्रेमी 
संसार सागर से सुगमता पूर्वक पार हो जाते हैं। 


सो भादुइ नरकि न पाईश्रहि गुरु रखण वाला हेत्‌ ॥७॥ 
` भादुइ-- भाद्रपद के द्वारा श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिन्हों का हेतु- हितैषी सद्गुरु 
रखण वाला- संरक्षक है से-- वे पुरुष नरकों को न पाईश्रहि-- प्राप्त नही होते । 


' न॑छडि खड़ोते-- इस वाक्य के द्वारा श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिन सम्बन्धियों की मोह ममता क 5: 


साथ केवल एक धमं ही जाता है इस बात को अन्य ग्रन्थों में भी प्रतिपादन किया है।' 

द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना:शमशाने । 

परलोक मागें धर्मानुगो गच्छति जीव एक: ॥।४७॥ 

की मत्यु के पश्चात उसका धन पृथिवी में गड़ा रह जाता है पशु गोष्ठ में वन्धे रह जाते हैं 
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कठिन पदार्थ-- बिनससी-- नष्ट होगी, प्रेत-- श्रपवित्र, हथ मरोड़े -- हाथों को मलता है 
अर्थात्‌ पश्चात्ताप करता है, सेतु-- श्वेत, बोहिथ-- जहाज, हेतु-- हितकारी केतु-- किसी काम 
का नही, तनुं कपें-- शरीर कांपता है, करमा संवड़ा-- कर्मों का अर्थात्‌ कर्म संबन्धी, लुरौ- 
काटता है । 

भावार्थ-- भाद्रपद महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि जो जीव रूप स्त्रियां . 
अम के द्वारा भूली हुई हैं उन्हो का द्वैत भाव में प्रेम लग रहा है; यद्यपि उन्हों ते मानसिक शान्ति 
श्रौर सुख के लिये जप, तप, पुण्यादि लाखों श्र गार किये हैं तथापि किसी काम के नहीं हैँ । व 

जिस दिन इस शरीर का विनाश हो जाएगा उसी समय अपने बन्धु बान्धव प्रेत एवं श्रपवित्र 
कहने लग पड़ेंगे, जीव को यम के दूत पकड़ कर जब ले जाएंगे तब घर के किसी सम्बन्धी को ले जाने 
का रहस्य नहीं बताएंगे । 


‘A Pees (2454 


eR = rs 


जिन सम्बन्धियों के साथ जीव का प्रेम लगा हुग्रा था वे सभी बन्धु वान्धव विवशतां से उसी 
क्षण में छोड़ कर एक ओर खड़े हो जाते हैं, मृतात्मा यमदूतों को देख कर डरता हुआ हाथों को 
मलता है ग्रौर भय से शरीर कांपता है तथा उन भयानक दूतों को देख कर शरीर का रंग श्याम 
i वर्ण से श्वेत हो जाता है। 
यह जीव जैसा बीज वोता है वैसा ही काटता है क्योंकि यह शरीर कमों को बोने का एक | 


हैं उन्हो को प्रभु अपने चरण रूपी जहाज प्रदान करता है, जिस से वे संसार सागर से सुगमता पूव 
पार हो जाते हैं, भाद्रपद के द्वारा श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि जिन्हों का हितैषी सद्गुरु रक्षक है 
पुरुष नरकों को प्राप्त नहीं होते । 


आदिवन 
ग्रसुनि प्रेम उमाहडा किउ मिलीय हरि जाइ ॥ 
मनि तनि पिश्लास दरसन घणी कोई आरिए 
संत सहाई प्रेम के हउ तिनक लागा पाइ ॥ 
विणु प्रभ किउ सुख्‌ पाईय दूजी नाही 
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| ग्रसुनि प्रेम उमाहड़ा किउ मिलीथे हरि जाइ ।। 


आश्विन महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि हृदय में प्रेम का उसाहड़ा-- 
| | उत्साह हो रहा है कि हम हरि को किउ-- किस प्रकार जाइ-- जा कर मिलें । 
र मनि तनि पिश्लास दरसन घणी कोई ग्रारि मिलाबें माइ ॥ 


माइ- हे सन्तो! मेरे मन और तन में प्रभु के दर्शन की घशी-- श्रधिक प्यास लग रही है 
श्र्थात्‌ मिलने की तीब्र इच्छा हो रही है इसलिये कोई दयालु महात्मा शार मिलाबै- श्रा क 
मुझे हरि के साथ मिलाने की कूपा करे। 
संत सहाई प्रेस के हउ तिनके लागा पाइ ॥ 
४ क्योंकि सन्त महात्मा परमेश्वर संबन्धी प्रेम के सहाई-- सहायक होते हैं इसलिये हुउ- मैं 
} तिनक्- उन सत्पुरुषों के पाइ- चरणों में लागा- लगता हू ग्रर्थात्‌ सन्तों के चरणों की शरण 
ग्रहण करता हूं । 


विशु प्रभ किउ सुखु पाईये टूजी ताही जाइ । 

विणु प्रभ- परमेश्वर के विना सुख किउ- कैसे प्राप्त हो सकता है क्योंकि ईश्वर के श्रति- 
रिक्त संसार में दूजी- दूसरा सुखदायक जाइ- स्थान नहीं है । 

जिनी चाखिग्रा # प्रम रसु से त्रिपति रहे ्राघाइ ॥ 

जिनी- जिन पुरुषों ने प्रेम रस का चाखिम्रा - आस्वादन किया है से- वे पुरुष लोक 
परलोक के पदार्थो से पूर्णतया तृप्त हो गये हैं । 


NOY SET 


॥ 
| 


क्रेप्रेम रसु- श्री गुरु देव जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग मधुर ग्रम्ल लवण कटु कषायादि छः 
5 प्रकार के रसों का अनुभव करते हैं, जो लोग इन रसों मै आसक्त हो नाते हैं वे नाना प्रकार के दुःखों को उठाते 


हैं, परन्तु प्रभु प्राप्ति के साधन इस अलौकिक प्रेम रस का जो प्रेमी आस्वादन करते हैं वे पूर्णतया तृप्त हो कर 
कल्याण के भागी होते हैं । 


प्राचीन इतिहास में तीन संग्राम बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं, प्रथम कौरव पाण्डवों का संग्राम, दूसरा राम 
का संग्राम, तीसरा देवासुर संग्राम, विद्वानों की दृष्टि में ये तीनों ही संग्राम प्रलयंकारी माने गये हैं, देवासुर 
संग्राम की एक प्रसिद्ध घटना है कि एक तरफ वीर इन्द्र वजन रे कर शत्रु को मारने के लिये डटा है, ग्रौर अग्नि 
बरुणादि समस्त देवता उसकी रक्षा के लिये संग्राम में वलिदान होनें के लिये तैयार हैं, दूसरे पक्ष में वीर 
के सामने भ्रपने दल बल के सहित युद्ध करने को खड़ा है । 


ने युद्ध भूमि में बड़ी वीरता दिखलाई परन्तु यह इस बात को जानता है कि मैं भ्रब थोड़ी देर 
को निकट देख कर अपने मन को युद्ध से खींच कर प्रेम रस का ग्रास्वादन करता हुश्रा 

करता है । 

न दासानु दासो भवितास्मि भूयः । 

पते गु णांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः ॥२४। 


:servation Foundation, Chandigarh 
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ग्रापु तिश्रागि बिनती करहि लैहु प्रभु लड़ लाइ ॥ 
ऐसे तृप्त पुरुष श्रापु तिश्रागि- ग्रहंकार को त्याग कर इस प्रकार की बिनती करहि-- 
सनम्न प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो ! हमें श्रपने नाम रूपी लड़ लाइ-- पल्ले के साथ लगा लीजिये । 
जो हरि कति मिलाईश्रा सि बिछुड़ि कर्ताह न जाइ ॥ 
जो जिज्ञासु रूप स्त्रियां हरि कति - परमेश्वर पति ने अपने साथ मिलाईग्रा-- मिला ली हैं वे 
कंतहि- कभी बिछुड्ि- वियोग को न जाइ- प्राप्त नहीं होतीं । 
भभ विशु दूजा को मही नानक हरि सरणाइ ।। 

- नानक-- श्री गुरु अ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि प्रभ विणु-- ईश्वर के विना संसार 
में और दूजा- दूसरा को नही- कोई रक्षक नहीं है इसलिये हमने हरि की सरणाइ-- ग्रनन्य 
शरण ग्रहण की है क्योंकि परम पिता परमात्मा ही सर्व का रक्षक और सर्व को सुख एवं शान्ति 
प्रदान करने वाला है इसीलिये श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में आरजु न को भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर की 
शरण ग्रहण करने का उपदेश किया है। 


न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योग सिद्धिर पुन भें वा समञ्जस त्वा विरहय्य कांक्षे ॥ २५॥श्रीमद्भागवत स्कंध 
हे हरे ! श्रापके चरण कमलों कां ग्राश्नय है जिनको ऐसे जो ग्रापके दाक्ष हैं, मैं दूसरे जन्म में भी ७ 
उनका सेवक बनूं, हे भगवन्‌ ! प्राण नाथ जो आप है तुम्हारे ग्रुणों को ही मेरा मन ग्रहण करे, और मेरी वाणी लक 
सर्वदा श्रापके गुणों का कीर्तन करे, तथा मेरा जो शरीर है वह सर्वेदा ग्रापकी प्रसन्नता के ही कर्म करे।।२४।। 


हे भगवन्‌ ! जहाँ पर श्रापके दर्शन न हो मैं ऐसे ध्रव लोक तथा ब्रह्मलोक म्रौर साव भौम राज्य यद्वा 
पाताल का राज्य एवं योग की सिद्धि श्रौर कहां तक कहे मोक्ष भो नही चाहता ॥२५॥ 

इस प्रकार वुत्रासुर प्रेम रस में श्रात्म विभोर हो कर कल्याण का भागी हुआ यदि हम भी सच्चे हृदय ई क 
से प्रेम रस का ग्रनुभव करें तो संसार के समस्त भोगों से सन्तुष्ट हो कर मोक्ष के भागी ग्रवश्य हो सकते हैं इसी 
भाव को पुजनीय गुरु देव जी ने उपर के वचन द्वारा व्यक्त को किया है। 


४6 अ्रचच्य शरण 


तथा श्रनन्य भाव से श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक प्रतिदिन परमेश्वर 
स्वरूप का स्मरण करते रहना, एवं भगवान का भजन । हए 
भाव से केवल परमेश्वर के लिये ग्राचरण करने को 
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तमेब शरणं गच्छ सर्वे भावेन भारत ॥ 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थातं प्राप्स्पसि शाश्वतम्‌ ॥|श्र. १८ श. ६२।। 

हे अजु न ! उस शक्तिशाली परमेश्वर की सर्व प्रकार से ग्रनन्य शरण को प्राप्त हो क्योंकि 
उस परमात्मा की कृपा से ही परम शान्ति और परम धाम को तुम प्राप्त हो जाओगे । 


ग्रस्‌ सुखी वसंदीग्रा जिना मइग्रा हरि राई ।।८।। 

अस-- श्राश्विन के द्वारा श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिना-- जिन्हों पर हरि राइ-- प्रकाश 
स्वरूप हरि की मइग्रा कमा हुई है, वे जिज्ञासु रूप स्त्रियां संसार में सुखी- सुख पूर्वक बसंदीझा-- 
| तिवासकरती हैं 


EE भावार्थं आश्विन महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी कहते हैं कि हृदय में प्रेम की उत्कट 
FE इच्छा हो रही है कि हम हरि को किस प्रकार जा कर मिलें । हे सन्त मह।त्मा्रो ! मेरे मन और तन में 
15 प्रभु के दशेन की अत्यधिक प्यास लग रही है, इसलिये कोई दयालु महात्मा ग्राकर मुझे हरि के साथ 
मिलाने की कृपा करे क्योंकि साधु महात्मा परमेश्वर सम्बन्धी प्रेम के सहायक होते हैं इसलिये मैं 
प्रभु प्रेमी सत्पुरुषों के चरणों में पड़ता हूं । 


4 परमेश्वर के विना सुख केसे प्राप्त हो सकता है क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त संसार में दूसरा 

' सुख दायक स्थान नही है, जिन पुरुषों ने प्रेम रस का आस्वादन किया है वे पुरुष लोक परलोक के 
पदार्थों से पूर्णतया तृप्त हो गये है, ऐसे तृप्त पुरुष अहंकार को त्याग कर इस प्रकार की सनम्र 
प्राथना करते हैं कि हे प्रभो ! हमें अपने नाम रूपी पल्ले के साथ लगा लीजिये । 


जो जिज्ञासु रूप स्त्रियां परमेश्वर पति ने अपने साथ मिला ली हैं वे कभी वियोग को प्राप्त 
नहीं होतीं । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर के विना संसार में और दूसरा कोई 
क नहीं है इसलिये हमने परमात्मा की शरण ग्रहण की है । 


ः आश्विन के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि जिन्हों पर प्रकाश स्वरूप हरि की कपा 
है वे जिज्ञासु रूपी स्त्रियां संसार में सुख पूर्वक निवास करती हैं 


कातिक 


कतिकि करम कमावणे दोसु न काह जोगु ॥ 
 परमेसर ते अुलिञ्रां विञ्रापनि सभे रोग ॥ 
प्‌ ते लगनि जनम विजोग ॥' 


१ 
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कीता किछू न होबई लिखिश्रा धुरि संजोग ॥ 
वडभागी मेरा प्रभु मिले तां उतरहि सभि बिश्रोग ॥ न 

नानक कउ प्रभ राखि लेहि सेरे साहिब बंदी सोच ॥ 
कतिक होवे साध संगु बिनसहि सभे सोच ॥६॥ 


कतिकि करम कमावशे *दोसु न काहू जोगु ॥ 
कंतिकि- कातिक महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि यह जीव जैसे कर्म 
कसावशे- करता है वेसा ही फल भोगता है इस लिये इस विषय में काहु-- किसी ग्रन्य व्यक्ति को 
दोसु-- दोष देना कदापि न जोगु-- उचित नहीं । 
एरसेसर ते भुलिञ्रां विश्वापनि सभे रोग ॥ 
परम पिता परमेश्वर से भ्रुलिश्रां-- भूले हुए जीवों को, ग्रर्थात्‌ भगवद्‌ भक्ति से रहित पुरुषों 
को सभे रोग-- श्राध्यात्मिक आधिभौतिकादि सभी रोग आ कर चारों ओर से बिश्रापनि- घेर लेते 
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बेमुखु होए रासते लगचि जनम विजोग ॥ 
जो लोग रामते- सर्वत्र रमणशील परिपूर्ण राम से बेमुख होए-- पराङमुख श्र्थात्‌ उदासीन 
हो रहे हैं, उन्हें भ्रनेक जन्मों के वियोग लगनि- भोगने पड़ते हैं । 
खिन सहि कउड़े होइ गए जितड़े साइश्रा भोग ॥ 5-7 
और जितड़े- जितने साइश्रा भोग-- मायिक पदार्थों के भोगों को यह जीव मधुर समझताथा छ 
वे सभी खिनमहि-- क्षण मात्र में कउड़े-- कड़वे ग्रर्थात्‌ दुःखदायी होइ गए-- हो जाते हैं । हि” 
विचु न कोई करि सके किसथ रोवहि रोज ॥ रे 
ऐसे दुःखदायी समय में कोई भी व्यवित बिचु-- मध्यस्थता नहीं कर सकता इस लिये _ 
किसथे- किस के पास जा कर रोज - प्रतिदिन अपनी दुःखद कहानी रोवहि-- रो कर सुनाई जाए । 


सुख एवं दु:ख प्राप्त होता है इस विषय में किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं इसी बात को 
धुतराष्ट्र को समभाते हुए भक्त शिरोमणि विदुर जी ने प्रतिपादन किया है । FR 
शुभेन कर्मणा सौस्यं दुःखं पापेन कर्मणा । कृतं भवति सर्वत्र ना कलँ विद्यते क्वचित्‌ 

शयानं चानुशेते ही तिष्ठन्तं चःनुतिष्ठति । ग्रनुधावति धावन्तं कर्म पूर्वं कृतं ` 


भी विना किए का नहीं ॥ इलोक ३६ ॥ 
मनुष्य का पूर्व कृत कर्म उसके सोने पर साथ 


भी साथ ही साथ दौड़ता है॥३२॥ | 
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कोता किछु न होवई लिखिश्रा धुरि संजोग ॥ ु 
जीव का कोता - ग्रपना किया कुछ भी न होवई- नहीं होता, किन्तु होता वही कुछ है जो 
। धुरि ग्रादि काल से मनुष्य के माथे में संजोग-- भाग्य लिखिग्रा- लिखा हुआ है, श्र्थात्‌ हमारे 
Fi भाग्य में जो कुछ लिखा होता है वही कुछ प्राप्त होता है । 

बडभागी मेरा प्रभु मिले तां उतरहि सभि विश्नोग ॥ 

वडभागी- उत्तम भाग्य से यदि मेरा प्रभु किसी भाग्यवान्‌ को भिले- मिल जाए तो 
विश्रोग-- वियोग के सभी दुःख उसके उतरहि- दूर हो जाते हैं । 

नानक कउ प्रभ राखि लेहि मेरे साहिब बंदी मोच ॥ 

नानक श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभो ! तथा हे मेरे साहिब 
स्वामिन्‌ ! तुम वासना रूपी बंदी - बच्धनों को सोच- काट कर मुझ को अपनी शरण में राखि 
लेहि-- रख लेने की कृपा करें। ग्रथवा बंदी सोच-- बन्धनों से मुक्त करने वाले हे परमेश्वर ! मुझे 
अपनी शरण में सवेदा रखने की उदारता करें क्योंकि श्राप उदार हृदय, भक्त वत्सल, शक्तिशाली एवं 
परम कृपालु हैं । [ , 


कतिक होवे साध संगु बिनसहि सभे सोच ।।8॥। 
कातिक के द्वारा श्री गुरु देव जी कहते हैं कि मनुष्य को यदि साध संगु-- साधु सङ्गति होबै- 
। प्राप्त हो जाये तो उसकी सभे सोच- सभी चिन्ताएं बिनसहि-- नष्ट हो जाती हैं क्योंकि सत्पृरुषों 
i रः की सङ्गति से विवेक उत्पन्त होता है, और विवेक से सर्व प्रकार की चिन्ताएं दूर हो जाती हैं और 
मन संदा प्रसन्न रहता है, इस लिए सुख दुःख हानि लाभ उसे प्रभावित नहीं कर सकते । 
भावाथ कातिक महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि यह जीव जेसे कमं 
करता है वेसा ही फल भोगता है इस लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोष देना कदापि उचित नहीं, परम 
` पिता परमात्मा से भूले हुए जीवों को ग्राध्यात्मिकादि सभी रोग चारों ओर से घेर लेते हैं। 
ओ। जो लोग परिपूर्ण राम से पराङ मुख हो रहे हैं उन्हें ग्रनेक जन्मों के वियोग सहन करने 
हैं, जितने मायिक पदार्थों के भोगों को यह जीव मधुर समभता था वे सभी क्षण मात्र में कड़वे 
अर्थात्‌ दुःखदायी हो जाते हैं ऐसे दुःखदायी समय में कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता नहीं कर सकता इस 
नए किस के पास जाकर प्रतिदिन अपनी दुःखद कहानी रो कर सुनाई जाए । 
का अपना किया कुछ भी नहीं होता किन्तु होता वही कुछ है जो ग्रादि काल से मनुष्य 
भाग्य लिखा होता है, उत्तम भाग्य से यदि मेरा प्रभु किसी भाग्यवान्‌ पुरुष को मिल जाये 
उसके दूर हो जाते हैं । 
| देव जी महाराज कहते है कि हे प्रभो ! तथा हे मेरे स्वामिन्‌ ! एवं हे 
वाले परमात्मन्‌ ! मुझ को अपनी शरण में रखने की कृपा करें, कात्तिक के 
कि मनुष्य को यदि साधु सङ्गति प्राप्त हो जाये तो उसकी सभी 
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मागं शीषं 
संधरि माहि सुहंदीश्रा हरि पिर संगि बेठड़ीग्राह ॥ 
तिन की सोभा किश्रा गणी जि साहिबि मेल ड़ीग्राह ॥ 
तनु सनु मउलिश्ना राम सिउ संगि साध सहेलड़ीग्राह ॥ 
साध जना ते बाहरी से रहनि इकेल ड़ीश्राह ॥। 
तिन दुखु न कबहू उतरे से जम कं बसि पड़ीग्राह ॥ 
जिनी राविश्ना प्रभु श्रापणा से दिसति नित खड़ीग्राह ॥ 
रतन जवेहर लाल हरि कंठि तिना जड़ीग्राह ॥ 
नानक बांछे धूड़ि लिन प्रभ सरणी दरि पड़ोग्राह ॥ 
मंघरि प्रभु भ्राराधणा बहुड़ि न जनमड़ीभ्रांह ॥१०॥ 
मंघरि माहि सुहंदीग्रा हरि पिर संगि बठडीग्राह ४ 
संघरि माहि मार्गशीर्षं के महीने में वे जिज्ञासु रूप स्त्रियां सुहं दीश्रा- शोभायमान होती 
हैं जो हरि पिर परमेश्वर पति के संगि- साथ एवं समीप बेठडीग्राह-- वेठी हुई हैं ग्रर्थात जो 
ईश्वर का निरन्तर स्मरण करती हैं। 


तिनको सोभा किग्रा गणी जि साहिबि मेलडीग्राह ॥ 

जो जिज्ञासु रूप स्त्रियां साहिबि-स्वामी परमेश्वर.ने ग्रपने साथ मेलड़ीग्राह-- मिला ली हैं 
अर्थात्‌ ग्रभेद कर ली हैं तिनकी - उन्हों की शोभा किग्रा गणी-- क्या वर्णन को जाये ब्रर्थात्‌ उच्हों | 
की शोभा श्रनिर्वचनीय हैं । 4 बक 

तनु मनु मउलिश्रा राम सिउ संगि साध सहेड़ीश्राह ॥ 

जिन्हों को साध सहेलड़ीश्राह- साधु रूपी सखियों की कंगि- सङ्गति प्राप्त है उन्हों का 
तन और मन राम सिउ-- सवंत्र रमणशील शम के साथ मिल कर मउलिश्ना- प्रफुल्लित हो रहा है, 
ग्रर्थात रात्रि दिन ईश्वर का चिन्तन करती हैं । 


साध जना ते बाहरी से रहनि इकेल ड़ी ग्राह ।। 

जो जीव रूप स्त्रियां साध जना ते - साधुओं को संगति से बाहरी - रहित 
इकेलड़ीश्राह - ग्रकेली ही रहनि-- रह जाती हैं ग्रर्थात उन्हें न तो साधु संगति प्राप्त होती 
न ही परमेश्वर पति का मिलाप होता है । ह 
तिन दुखु न कबह उतर से जम कै वसि पड़ीग्राह ॥ | 
तिन-- उन्हो का दुःखु कबहु-- कभी भी न उतरे- दूर नहीं 


प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८६८ माझ महला ५ बारह माहा, पौष) 
जिज्ञासु रूप सखियों ने अपने प्रभु के साथ रमण किया है से - वे नित-- प्रतिदिन भजन स्मरण में 
खडोग्राह- सावधान एवं तत्पर दिसनि--. दिखाई देती हैं । 
| रतन जवेहर लाल हरि कंठि तिना जडीग्राह ॥ 
| रत्न एवं जवाहर तथा लाल के समान अ्रमूल्य हरि का नाम तिना-- उन्हो ने कंढि-- कण्ठ 
में जडीप्राह-- धारण किया है ग्रथवा रतन-- वैराग्य और जवेहर-- साक्षात्कार एवं लाल हरि-- 
हरि का प्रेम उन्हो ने कंठि - अ्न्तःकरण में जड़ीआह धारण किया है । 
नानक बाँछे धूड़ि तिन प्रभ सरणी दरि पड़ीग्राह ।। 
नानक- श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि जो सन्त रूप सखियां प्रभु के दरि- 
द्वार में जा कर उस की सरणी- शरण को पडीग्राह-- प्राप्त हुई हैं मैं तिन-- उब्हों के चरणों की 
धूड़ि-- धूली को बाँछे- चाहता हूं। 
मंधिरि प्रभु ्राराधणा बहुड़ि न जनमड़ीग्राह ॥१०।। 
| मार्गशीर्ष महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि जिन्हों ने प्रभु की आराधशा-- 
आराधना की है उन्हों का बहुडि-- पुनः न जनमड़ीश्राह- जन्म नही होता ग्रर्थात प्रभु प्रेमी भक्तों 
| का पुनजेन्म नही होता क्योंकि शरीर पात के पश्चात वे प्रभु में लीन हो जाते हैं। 
भावार्थ मार्गशीर्ष के महीने में वे जिज्ञासु रूप स्त्रियां शोभायमान होती हैं जो परमेश्वर 
पति के समीप बैठी हुई हैं, जो जिज्ञासु रूप स्त्रियां स्वामी परमेश्वर ने अपने साथ मिला ली हैं उन्हो 
की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता जिन्हों को साधु रूपी सखियों की सङ्गति है वे रमणशील राम 
को प्राप्त होन्गई हैं और राम की प्राप्ति से उस्हों का तन और मन प्रफुल्लित हो रहा है । 
जो जीव रूप स्त्रियां साधुओं की सङ्गति से रहित हैं वे अकेली रह जाती हैं, उष्हों का दुःख 
कभी भी दूर नही होता क्योंकि वे यम के वशीभूत हो रही हैं। जिन साधु महात्मा रूप सखियों 
। ने अपने प्रभु के साथ रमण किया है वे प्रतिदिन भजन स्मरंण में सावधान एवं तत्पर दिखाई देती 
` छुँ, और उन्हो ने रत्न एवं जवाहर तथा लाल के समान अमूल्य हरिनाम को कण्ठ में धारण किया 
 है। श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो सन्त रूप सखियां प्रभु के द्वार पर जा कर उस 
की शरण को प्राप्त हुई हैं मैं उन्हों के चरणों की धूलि चाहता हूं, मागेशीषे महीने के द्वारा श्री गुरु 


ख पेष 
` तुखार न विश्यापई कंठि मिलिग्रा हरि नाहु ॥ 

[ सनु बेघिन्ना चरनार्राबद दरसनि लगड़ा साहु॥ 
गोपाल राइ सेवा सुझामी लाहु ॥ 
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बिखिश्रा पोहि न सकई सिलि साधु गुणा गाहु ७ 
अह ते उपजी तह मिली सची प्रीति साहु ॥ 
कर्‌ गहि लीनो पारन्रहमि बहुड़ि न विछुड़ीग्राहु ॥ 
बारि जाउ लख बेरीशा हरि सजणु श्रगम श्रगाहु ॥ 
सरम पई नाराइणे नानक दरि पईश्राहु ॥ 
पोखु सोहंदा सरब सुख जिसु बलसे बेपरवाहु ॥११॥ 
पोखि तुखारु न विग्रापई कंठि मिलिग्रा हरि चाहु ॥ 
पोखि-- पौष महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि उन जिज्ञासु रूप स्त्रियों 
को श्रज्ञान रूपी तुखारु- तुषार श्रर्थात्‌ हिमपात एवं शीतलता न विश्रापई- व्यापित नहीं होती 
अर्थात्‌ दुःखदायी एवं हानिकारक नहीं होती जिन्हों के कंठि- गले के साथ हरि नाहु— परमेश्वर . 
पति मिलिश्रा-- मिल रहा है श्रर्थात्‌ श्रभिन्त हो रहा है। 
मणु बेधिश्रा चरनारबिद दरसनि लगड़ा साहु ॥ 


जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों का मन हरि के चरनारबिद-- चरण कमलों से बेधिश्रा-- बेधित 


हो गया है उन्हें साहु परमेश्वर पति का दर्शन लगड़ा-- प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ साक्षात्कार 


हों जाता है । 
आट गोविद गोपाल राइ सेदा सुश्राभी छाहु ॥ > 
और राइ -- प्रकाश स्वरूप तथा गोविद-- वेदों के द्वारा जानने योग्य एवं गोपाल-- पृथिवी | 
के पालक ग्रर्थात. सर्व के रक्षक स्वामी परमेश्वर का उन्हें भ्रोट- - श्राश्रय मिल जाता है यही उनकी के 
सेवा का उन्हें उत्तम लाहु- लाभ प्राप्त होता है । 8 
बिखिञ्रा पोहि न सकई मिलि साघु गुण गाहु ॥ 
ग्ब उन जिज्ञासु रूप सखियों को बिखिआ- विषय वासना ग्रर्था्, सांसारिक इच्छा 
पोहि न- स्पर्श नहीं कर सकतीं इस लिए वे मिलि साधु साधु संगति में मिल कर प्रभु के गुणों 
गाहु- गायन करती हैं। 
जह ते उपजी तह मिली सची प्रीति ससाहु ७ | 
जह ते-जिस परमेश्वर से यह जीव रूप स्त्री उपजी- उत्पन्न हुई थी ग्रर्थात 
अब साधना के द्वारा तह मिली- उसी में मिल गई है अर्थात अभिन्न हुई है पर 
द्वारा उन्हे यह समाहु- स्थिति अर्थात्‌ आनन्द प्राप्त होता है । अथवा उन रि 
स्वामी की सच्ची प्रीति में समाहु-समाई (स्थिति) प्राप्त को है इस लिये उन Fs | 
थी वहीं मिल गई है । द 
करु गहि लीनी पारब्रहमि बहुड़ि न विछुड़ीश्राहु ॥ 
परब्रह्म परमेश्वर ने जो जीव रूप स्त्री थ म्‌ 


_ प्रेम प्रबोधनो व्याख्या ८७० माझ महला ५, बारह माहा, पौष) 


अर्थात्‌ जिसे ग्रपनी शरण में ले कर भक्ति प्रदान की है बहुडि-- फिर उसे न बिछुड़ीश्राहु -- वियोग 
नहीं होता ग्रर्थात उन्हें फिर प्रभु का विछोड़ा नहीं होता । 
बारि जाउ लख बेरीश्रा हरि सजणु श्रगम अ्रगाहुं ।। ल 
अगम अगोचर एवं भ्रगाहु— ग्रगाध ग्रौर हरि सजखु-- परम हिती हरि पर मैं 
लख बेरीग्रा- लाखों वार बारि जाउ-- बलिहार जाता हूं । 


सरम पई नाराइण नानक दरि पईग्राहु ।। 
ड नानक श्री गुरु भ्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धालु नारायण के दरि- द्वार 
त पर पईश्राहु-- पड़े हैं उन्हों की रक्षा करने का और सरम- लज्जा एवं प्रतिष्ठा का ध्यान स्वयं 
भगवान को पई- रखना पड़ता है। - 


पोखु सोहंदा सरब सुख जिसु बखसे बेपरवाहु ॥११॥ 
जिस श्रद्धालु पर बेपरवाहु-- निःस्पृह एवं पूर्ण काम परमात्मा बखसे- कृपा दृष्टि करता 
` है उसको पोखु-- पौष का महीना सरब सुख-- सभी सुखो के सहित सोहंदा-- आनन्ददायक व्यतीत 
होता है । अथवा जिसको वेपरवाह परमेश्वर क्षमा कर देता है उसको पौष का महीना सुहावना एवं 
सुखदायी प्रतीत होता है । 


ह भावार्थ-- पौष महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि उन जिज्ञासु रूप स्त्रियों 
> र टा रूपी तुषार एवं शीतलता व्यापित नहीं होती, जिन्हो के गले के साथ परमेश्वर पति मिल 
र जिन जिज्ञासु रूप स्त्रियों का मन हरि के चरण कमलों से बेधित हो रहा है उन्हें परमेश्वर 
1 दशेन हो जाता है और प्रकाश स्वरूप तथा सवं के रक्षक गोविद स्वामी का उन्हे ग्राश्रय 
[ता है यही सेवा का उन्हें उत्तम लाभ प्राप्त होता है, अब उन जिज्ञासु रूप सखियों को विषय 
नहीं कर सकती इस लिए वे साधु संगति में मिल कर प्रभु के गुणों को गायन करती हैं । 


प्रीति के द्वारा ही उन्हे यह स्थिति प्राप्त होती है, जो जीव रूप स्त्री परब्रह्म परमेश्वर 
हाथ से पकड़ ली है फिर वह अलग नहीं होती । 

अगाध हरि सज्जन पर मैं लाखों वार बलिहार जाता हूं । श्री गुरु अजु न 

द्धालु परमेश्वर के द्वार पर पड़े हैं उन्हों के योग क्षेम की चिन्ता 


प्रेम प्रबोधिनी व्यारू 
ब या ८७९१ माझ महला ५, बारह माहा, माघ) 


माघ 
साधि मजनु संगि साधुआ धूड़ी करि इसनानु ॥ क 
हरि का नामु घिश्राइ सुरि सभना नो करि दानु ॥ 2 
जनम करम मलु उतरे मनते जाइ गुमानु ॥ |. 
हि कामि करोधि न मोहीयै बिनसे लोभु सुश्रानु ॥ . 
सच सारगि चलदिश्रा उसतुत करे जहानु ॥ 
श्रठसठि तीरथ सगल पूंन जीश्र दइग्रा परवानु ॥ 
जिसनो देवे दइभ्रा करि सोई पुरखु सुजानु ॥ 
जिना मिलिग्रा प्रभु आपरणा नानक तिन कुरबानु॥ 
माघि सुचे से कांढीग्रहि जिन पूरा गुरु मिहरवानु ॥१२॥ 
साधि सजनु संगि साधुश्रा धूड़ी करि इसनानु ॥ 
माधि~ माघ के महीने में प्रयाग राज श्रादि तीथो के मजनु-- स्नान का फल उन्हें प्राप्त 
होता है जो साधुग्रों के चरणों की धूड़ी- धूली के संगि- साथ करि इसनानु-- स्नान करते हैं । 
ग्रथवा माघि-- माध के महीने में इस प्रकार का मजनु-- स्नान कर, संगि साधूश्रा- साधुश्रों की 
सङ्गति कर, श्रौर उनके चरणों की धूली में स्नान कर । 
-हरि का नासु घिग्नाइ सुरि सभना नो करि दानु क ॥। 
दुःखों को दूर करने वाले हरि के नाम का स्वयं घिश्राइ _ ध्यान एवं स्मरण कर, और प्रेम | 
से उसे सुशि- श्रवण कर, तथा आगे सभना नो- सभी योग्य ग्रधिक़ारियों को हरिनाम का दान कर, | र 
अथवा हरिनाम का ध्यान एवं श्रवण कर ग्रौर उत्तम देश काल के अनुसार सभी सत्पात्रों को यथा | 
शक्तिदान कर, ७०७ रामा | 
% सभना नो करि दानु- माघ के महीने में नाम, दात और स्तान इन तीत बातों को करते का श्र 
जी ने उपदेश किया है यद्यपि हम इन तीन बातों को किसी भी दिन कर सकते हैं तथापि यहां पर पूऊ 
जी का यह प्रभिप्राय प्रतीत होता है कि पवित्र देश श्रौर काल एवं सुपात्र के प्राप्त होने पर यथ 
प्रवश्य करना चाहिये महाभारत के शान्ति पर्व में युधिष्ठिर ने इसी बात को बल पूर्वक कहाहैँ। | 
लब्धस्य त्यागमित्याहु नै भोगो नच संचयम्‌ ॥ बुट 
्रर्थात्‌ प्राप्त किये धन का दान करता ही सर्वोत्तम 


माना गया है उसे भोग में लग 


कदापि उचित नहीं ॥५।। 


प्राय: प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो प्रकार की भूलें हुभ्रा करत 


सरी भूल सुपात्र को 


29 जन 


। र ट 
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जनम करम सलु उतर मन ते जाइ गुमानु ।। 


निरन्तर हरि स्मरण और यथा शक्ति दान पुण्व करने से मन तै-- श्रन्त:करण से गुमानु-- श्रहंकार 
जाइ-- चला जाता है तथा जनम करम-- जन्म जन्मान्तरौं के कर्मों की मलु उत्र- मल उतर जाती 
है ्र्थात्‌ ग्रहंकार पूर्वक किये कमो की मलिनता हरि चिन्तन से निवृत्त हो जोती है । 
कासि करोधि न मोहीये बिनसे लोभु सुश्रानु ॥ 
भगवद्‌ भक्ति करने वाले निष्क्राम कर्म योगी को काम क्रोधादि शत्रु न मोहीये- मोहित नहीं 
कर सकते अर्थात्‌ धूर्तता एवं छल छिद्र से उसे ठग नहीं सकते और लोभ रूपी सुग्रानु-- कूकर भी 
उसके ग्रन्तःकरण से बिनसे- नष्ट हो जाता है । 


सचे सारगि चलदिभ्रा उसतुति करे जहातु ॥ 


सचे मारगि- श्रेष्ठ मार्ग पर चलदिश्रा- चलने वाले पुरुष की ग्रर्थात्‌ सम्मार्गे में प्रवृत 


होते पर सारा जहानु- संसार स्तुति करता है ग्रर्थात्‌ उत्तम मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की समरत 
संसार मान एवं प्रतिष्ठा करता है । 


ERE 
 सभीकोदानदेनेको श्राज्ञा दी है परन्तु शास्त्र तथा इतिहास को देखने से पता चलता है कि ग्रपात्र को दान 
देते का श्री गुरु जी का ग्रभिप्राय नहीं है । 


जिस प्रकार साधु पुरुषों की संगति और तीर्थ स्तात करने से पुण्य की उत्पति मानी गई है उसी प्रकार 
पवित्र देश और सत्पात्र तथा पुण्य काल में दान करने से पुण्य की उत्पत्ति होती है । 


` श्रौ गुरु गोविन्द सिह जी महाराज ने अ्पते पूजनीय पिता की पूर्व देश की यात्रा के प्रसंग में लिखा है 
जब ही जात त्रिवेणी भये । पुन दान बहु करत बितए ॥ 


इस से सिद्ध होता है कि पुण्य काल में सत्पात्र को दान देना चाहिये । 
अगवद्‌ गीता में भी श्रद्धुन के प्रति भगवान श्रीं कृष्ण ने कहा है कि हें ग्रजुन ! जो दान देश, 
पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले को दिया जाता है वही दान उत्तम माना गया है । 


हु 
| काल में जिस वस्तु का ग्रभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिये योग्य 


दु:खी रोगी और श्रसमर्थ तथा भिक्षुकादि अन्न, वस्त्र और औषधि आदि के 
त्र समझे जाते हैं । और सदाचारी पवित्र जीवन वाले साधु एवं ब्रा 
रने के लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं । 


द्वारा सेवा 
ह्यण विद्वान सर्व प्रकार 


नो करि दानु इस वचन” में सभना-- शब्द के द्वारा इसी भाव को व्यक्त 


ion Foundation, Chandigarh 


श्रठसठि तीरथ सगल पुन जीप्न दइश्रा परवानु ॥ 

आठ सठ तीर्थो के दर्शन एवं स्नान का फल तथा सगल पंन - सम्पूर्णं दान पुण्यादि उत्तम 
कर्मों का फल एवं जोग्न दइश्रा- जीवों पर दया करनी तथा जीवन दानादि श्रेष्ठ कर्मों का फल जो 
धमं ग्रन्थों में परवानु- प्रामाणिक माने गये हैं ये सभी फल सच्चे मार्ग पर चलने वाले पुरुष को 
प्राप्त होते हैं । 


अथवा ग्रठसठ तीर्थो के स्नान का सकल पुण्य उस पुरुष को प्राप्त होता है जो जीवों पर . 
दया करता है यह बात शास्त्र और सत्पुरुषों के द्वारा परवानु-- प्रमाणित एवम्‌ अनुमोदित है । 

जिसनो देवे दइझ्ा करि सोई पुरखु सुजानु ॥ 

जिसनो-- जिस पुरुष को परमेश्वर दया करके पूर्वोवत नाम, दान, स्नानादि श्रेष्ठ गुणों को 
देवै-- देता है संसार में सोई-- वही पुरुष सुजानु-- चतुर एवं बुद्धिमान है । 


जिना सिलिश्ना प्रभु ग्रापणा नानक तिन कुरबानु ॥ 

नानक श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिना- जिन प्रेमियों को श्रापणा-- 
अपना प्रभु सिलिश्चा— प्राप्त हुआ है में तिन- उनके ऊपर से कुरबानु-- न्यौछावर होता हूं ! ' 

साधि सुचे से कांढीअरहि जिन पुरा गुरु मिहरघानु ॥२॥ छ 

माघि-- माघ महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी कहते हैं कि से-- वे ही पुरुष सुचे- शुचि 
एवं पवित्र कांढीअ्रहि-- माने जाते हैं जिन--जिन्हो पर पुरा- ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु मिहरवानु कः 
दयालु होता है । श 


भावार्थ-- माघ के महीने में प्रपागराज श्रादि तीर्थो के स्तात का फल उन्हें प्राप्त हो ता 
जो साधुश्रों के चरणों की घुलि में स्नान करते हैं, इस लिये दुःखों को दूर करने वाले हरि के ना 
स्वयं स्मरण तथा श्रवण कर, और श्रागे योग्य श्रधिकारियों को हरिनाम का दान कर । 
निरन्तर हरि स्मरण ग्रौर यथा शक्ति दान के द्वारा अन्त:ःकरण से अहंकार त चल 
तथा जन्म जन्मान्तरौं के कर्मो की मैल दूर हो जाती है तथा भगवद्‌ भक्ति करने वाले प्‌ 
क्रोधादि शत्रु ठग नहीं सकते श्रौर लोभ रूपी कूकर भी उसके मन से त हो जाता 
श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले पुरुष को समस्त संसार स्तुति करता ह। छ 
दर्शन एवं स्तान का फल उसे प्राप्त होता हैजो जीवों परदा करा 
सत्पुरुषों द्वारा प्रमाणित तथा ग्रनुमोदित हैं। 555 | 
जिस पुरुष को परमेश्वर कृपा कंरके दया दाना 
बुद्धिमान है । श्री गुरु प्रजु न देव जी म 
है मैं उन पर बलिहार जाता 
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फाल्गुन 

फलगुरिण ग्रनंद उपारजना हरि सजण प्रगटे श्राइ ॥ 

संत सहाई राम के करि किरपा दीग्रा मिलाइ ॥ 
सेज सुहावी सरब सुख हुंरिप दुखा नाही जाइ ।। 

इछ पुंनी वडभागणी वरु पाइश्ना हरि राइ ॥ 
मिलि सहीम्रा मंगलु गावही गीत गोविद श्रलाइ ॥ 

हरि जेहा श्रवरु न दिसई कोई दूजा लवे न लाइ ॥ 
हलत्‌ पलतु सवारिग्रोनु निहचल दितीश्रनु जाइ ॥। 

संसार सागर ते रखिश्रनु बहुड़ि न जनमे धाइ ॥ 
जिहवा एक ग्रनेक गुरा तरे नानक चरणी पाइ ॥ 

फलगुरिप नित सलाहीये जिसनो तिलु न तमाई ॥।१३॥ 


t 
a 
| 
हे 
| 
। 


फलगुरि श्रनंद उपारजना हरि सजण प्रगटे आइ ।। 

फलगुशि- फाल्गुन महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी महाराज कहते है कि उन पुरुषों को 
ग्रतंद_ परमानन्द उपारजना-_ उत्पन्न होता है जिन्हो के हृदय में श्रा कर दुःखों को दूर करने 
बाले हरि सज्जन प्रगटे-- प्रत्यक्ष हुए हैं । 

संत सहाई राम के करि किरपा दीग्रा मिलाइ ॥ 

सन्त महात्मा राम के मिलाने में सहाई-- सहायक होते हैं इस लिये उच्हों ने करि किरपा-- 
कृपा करके मुझे राम के साथ मिलाइ-- मिला दिया है अर्थात. सत्पुरुष महात्मा राम के साथ मिलाने 
में सहायक होते हैं इस लिये वे उत्तम ग्रधिकारी को राम के साथ मिला देते हैं। 


सेज सुहावी सरब सुख हुरि दुखा नाही जाइ ॥ 

र परमेश्वर पति की प्राप्ति से ग्रन्तः करण रूपी सेज-- शय्या सुहाबी- शोभायमान एवं 
मनोहर हो रही है और मुझे सरब सुख- सम्पूर्ण सुख प्राप्त हो रहे हैं हरि श्रब दुखा-- दुःखों 

को रहने के लिये कोई जाइ_ स्थान नाही-- नहीं है । ्रथवा सर्वे सुखों का मूल आत्म सुख प्राप्त 

होते से अन्त: करण रूपी शय्या सुशोभित हो रही है अब दुःखों को ठहरने के लिये कोई रिक्त स्थान 


इछ पनी वडभागणी वरु पाइआ हरि राइ ॥ 
जिन्हों ने हरि राइ- प्रकाश स्वरूप या शात विवाहे उन 
भाग्यशालिनी स्त्रियों की सम्पूर्ण इच्छाएं पुनो-- परण हो जाती हैं । 
मंगलु त्‌ गावही गीत गोविद अलाइ ॥। 
[. बर के आनन्द प्रद गुणों को गावहीँ- गायन करती हैं उन सन्त- 
थ मिल कर गोविन्द के मंगलमय गीतों का मैं भी श्रलाइ ग्रलाप 
हू 
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प्रेम प्रबोधिनी व्याख्या ८७५ माझ महला ५, बारह माहा, फाल्गुन) 
हरि जेहा श्रवरु न दिसई कोई दूजा लबे न लाइ ॥ ड 
संसार में हरि जेहा- हरि जेसा कोई श्रवरु_ और दूसरा न दिसई दिखाई नहीं देता . | 
इस लिये कोई दूजा-- अन्य व्यक्ति उस के लवे- सदुश एवं समकक्ष लाया नहीं जा सक्ता । 
हललु पलतु सबारिश्रोनु निहचल दितीग्रतु जाइ ॥ हे 
परम कृपालु परमेश्वर अपने परम प्रिय भक्तों का हलतु पलतु--लोक परलोक सवारिग्रोनु- हर 
सुधार देता है और उन्हें निहचल -- निश्चल जाइ-- स्थान दितीश्रतु-- प्रदान करता है य्रर्थात 
ध्रव के समान अटल स्थान देता है। 2 
संसार सागर ते रखिश्रन्‌ बहुडि न जनमं धाइ ॥ य 
परम पिता परमात्मा ग्रपने भक्तों की संसार सागर से रखिग्रनु- रक्षा करता है इस लिये 
वे बहुडि-- पुनः जनमै-- जन्म मरण में न धाइ-- नहीं ग्राते श्रर्थात्‌ कीट पतङ्गादि नाना योनियों जज 
में नहीं दौड़ते । 
जिहदा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाइ ॥ नट 
नानक-- श्री गुरु ग्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि हे भगवन! मेरी जिह्वा एक है दु 
परन्तु आपके गुण श्रनेक--ग्रनन्त हैं जो जीव ग्राप ने श्रपने चरणों में पाइ लगा लियेहैँ वेइस 
संसार सागर से तरे-- तर गये हैं ग्रर्थात कल्याण के भागी हुए हैं। [ हे 
फलगुरि नित सलाहीयै जिस नो तिलु न तमाइ ॥१३॥ हु ठ E 
फाल्गुन महीने के द्वारा पूजनीय गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि जिसनो- जिस पूर्ण काम हो. 


परम पिता परमात्मा को तिल मात्र भी किसी पदार्थ की न तमाइ- इच्छा नही है उस की नित 
प्रति दिन हमें इलाघा एवं उपासना करनी चाहिये । र 
भावार्थ फाल्गुन महीने के द्वारा श्री गुरु देव जी उपदेश करते हैं कि उन पुरुषों को 
परमानन्द की प्राप्ति होती है जिन्हों के हृदय में श्रा कर स्वयं हरि प्रत्यक्ष होता है। सन्त महात्मा. 
राम के मिलाने में सहायक होते हैं इस लिये वे उत्तम ग्रधिकारी को राम के साथ मिला देते हैँ । 
परमेश्वर पति की प्राप्ति से ग्रन्तःकरण रूपी शय्या सुशोभित एवं मनोहर हो रही | है ३ 
मुझे सभी सुख प्राप्त हो रहे हैं। अब दुःखों को रहने के लिये स्थान नहीं है जिन्हों 
स्वरूप हरि पति को प्राप्त किया है उन भाग्यशालिनी स्त्रियों की सम्पूर्ण इच्छाएं पूण 
जो सन्तजन सखियां ईश्वर के गुणों को गायन करती हैं उन सखियों के साथ | 
भी गोविन्द के मंगलमय गीतों को गायन करती हूं । संसार में हरि जेसा श्रीः ईः र 


ध्र वादि के समान निश्चल स्थान प्रदान कर 
सागर से पार होने के लिये सर्वे प्रकार से 


प्रेम प्रबोधिनो व्याख्या ८७६ माझ महला ५, बारह माहा) 


महाराज कहते हैं कि हे भगवन! मेरी जिह्वा एक है परन्तु श्राप के 
गुण अनन्त हैं, जो जीव ग्राप ने प्रपते चरणों में लगा लिये हैं वे इस संसार सागर से तर गये हैं। 
फाल्गुन के द्वारा पूजनौय श्री गुरु देव जी महाराज कहते हैं कि जिस पूण काम परम पिता 
परमात्मा को किसी पदार्थ की तिल मात्र भी इच्छा नहीं है उसकी हमें प्रति दिन श्लाघा करनी 


| चाहिये । 


श्री गुरु अजु न देव जी 


जिनि जिनि नामु घिग्राइग्रा तिन के काज सरे॥ 
हरि गुरु पुरा ग्राराधिश्रा दरगह सचि खरे ॥ 
सरब सुखा निधि चरण हरि भउजलु बिखमु तरे ॥ 
प्रेस भगति तिन पाईग्रा बिखिग्रा नाहि जरे ॥ 
j ः | कूड़ गए दुविधा नसी पुरन सचि भरे॥ 
| पारब्रहमु प्रभु सेवदे मन श्रंदरि एकु धरे॥ 
द माह दिवस मुरत भले जिस कउ नदरि करे ॥ 
ह नानकु मंगे दरस दानु किरपा करहु हरे ।।१४।।१॥ 


चेत्रादि महीनों के क्रम से उपदेश दे कर अरब गुरु देव जी अपना सिद्धान्त प्रतिपादन करते हैं। 


जिति जिति नामु धिश्राइश्ना तिन के काज सरे ॥ 
E जिन जिन श्रद्धालु पुरुषों ने ईश्वर के नाम का घिश्राइञ्रा- चिन्तन किया है तिनके-- 
र के सम्पूर्ण कायं सरे-- बन गये हैं भ्रर्थात्‌ सिद्ध हो गये हैं । : 
हरि गुरु पूरा थाराधिश्वा दरगह सचि खरे ४ 
जिन्हो ने गुरु पुरा-- पूर्ण गुरु के द्वारा हरि की आराधिग्रा-- आराधना की है वे ईश्वर के 
[रगह-- दरबार में खरे-- श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं । बक 
सरब सुखा निधि चरण हरि भउजलु बिखमु तरे ॥ 
पुरुष सरब सुखा-- सवै सुखों के निधि हरि के चरणों को पा कर भउजलु बिखमु-- 


> 


का र से तरे- तर जाते हैं अर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं । 

त तिन पाईंग्रा बिखि्रा ताहि जरे॥ 

प्रेम भगति- प्रेमा भक्ति को पाईश्रा- प्राप्त किया है इसलिये वे 
क सो हीं लये 
वासना में नाहि जरे- नहीं जलते ग्रर्थात्‌ विषयों में मत 
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प्रेम प्र ब्याड 

म प्रबोधनो व्याख्या ८७७ माझ महला ५, बारह माहा) र 
कूड़ गए दुबिधा नसी पूरन सचि भरे | 
उन प्रेमियों के मन से कूड गए भूठ आदि विकार चले जाते हैं और दुविधा नसी- दैत 

भावना नष्ट हो जाती है तथा मन वाणी के द्वारा पूर्ण सत्य से भरे रहते हैं । श्रथवा पुरन- परिपूर्ण 

परमेश्वर के सचि-- निश्चय से उनके ग्रन्तःकरण भरे रहते हैं । : 
पारब्रहमु प्रभु सेवदे सन अंदरि एकु धरे ॥ 

| वे भगवद्‌ प्रेमी एकु धरे- एक परमात्मा का आश्रय ले कर श्रपने मन ग्रंदरि- श्रन्तःकरण 
में परब्रह्मा परमेश्वर प्रभु का प्रति दिन श्रद्धा भवित पूर्वक सेवदे-- सेवन पूजन करते हैं। 


साह दिवस सुरत भले जिस कउ नदरि करे ॥ 

जिस कउ- जिस श्रद्धालु पर परमेश्वर नदरि करे कृपा दृष्टि करता हैं उस प्रभु प्रेमी 
के माह-- चैत्रादि महीने और दिवस-- रवि, सोम, मंगलादि दिन एवं मुरत-- मुहुतँ ये सभी भले- 
सुखदायी एवं श्रेष्ठ हो जाते हैं । 

नानकु संगै दरस दानु किरपा करहु हरे ॥१४।।१॥ 

नानकु- श्री गुरु श्रजुन देव जी महाराज कहते हैं कि हे हरे ! श्राप से मैं दरस दानु- ददानो 
का दान संगै-- मांगता हूं इसलिये मुझे दर्शन देने की कूपा करें । श्रथवा कूपा करके मुझे अवश्य 
दर्शन देने की उदारता करें। 

भावार्थ -- चैत्रादि महीनों के क्रम से उपदेश दे कर श्रब अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन EF 
करते हुये श्री गुरु देव जी कहते हैं कि जिन श्रद्धालु पुरुषों ने ईश्वर के नाम का चिन्तन किया है उच्हों डु 
के सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं एवं जिन प्रेमियों ने ब्रह्मवेत्ता पूर्ण गुरु के ढ्वारा हरि की आराधना की क 
है वे ईश्वर के सच्चे दरबार में श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं । 

वे श्रेष्ठ पुरुष सर्व सुखों के निधि हरि के चरणों को पाकर कठिन संसार सागर से तर 
जाते हैं क्‍योंकि उन्होंने प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया है इसलिये भगवत्प्रेमी विषय वासना में नहीं 
जलते । उन प्रेमियों के मन से झूठ ग्रादि विकार सवथा चले जाते हैं श्रौर उन्हों की दवेत भावना भी | 
नष्ट हो जाती है तथा मन वाणी के द्वारा सर्वदा पूर्ण सत्य से भरे रहते हैं, वे भगवद्‌ प्रेमी एक 
परमात्मा का ग्राश्रय लेकर परब्रह्म परमेश्वर का श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रति दिन पूजन सेवन 

जिस श्रद्धालु पर परमेश्वर कूपा करता है उस प्रेमी के चेत्रादि महीने और र 
मंगलादि दिन एवं मुहुतं ये सभी सुखदायी एवं कल्याण कारी होते हैं । 

श्री गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि हे हरे ! मैं आपसे दशनो क्‌ 
इसलिये मुझे दर्शन देने की आप अवश्य कृपा करें । र 


—~—ज— ~ ली 


प्रेम प्रबोधिनो व्यास्या ` ८७द माझ महला ५, दिन रणि) 


१ उोंकार सतिगुरु प्रसादि ॥ 

सेवी सतिगुरु श्रापणा हरि सिमरी दिन सभि रेशा ।। 

ग्रापु तिप्रागि सरणी पवां सुखि बोली मिठड़े वेश ॥ 
जनस जनम का विछुडिग्रा हरि मेलहु सजखु सेशा ४ 

जो जीश्र हरि ते विछुड़े से सुखि न बसनि भैर ।। 
हरि पिर बिनु चेतु न पाईये खोजि डिठे सभि गण ॥ 

श्राप कप्राणो विछुड़ी दोसु न काहू देश ॥ 
करि किरपा प्रभ राखि लेह होर्‌ नाही करण करेणा ॥ 

हरि तुध विशु खाकू रुलणा कहीये किथे देशा ॥ 
नानक की बेनंतीग्रा हरि सुरजनु देखा नेश ॥।१।। 
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प्राबकथन- जिस प्रकार ग्रन्यत्र गुरुवाणी में रुति, माह, थिति, वार इत्यादि शीर्षक देकर 
श्री गुरु देव जी ने गुरुवाणी का निर्माण किया है उसी प्रकार यहां पर “दिन रैणि” इस शीर्षक से 
श्वी गुरु देव जी ने शिक्षाप्रद सरल एवं मनोहर चार शब्दों का उच्चारण किया है । हमें परम पिता 
परमात्मा की उपासना प्रहोरात्र करनी चाहिये इस भाव को प्रकट करने के लिए इस वाणी का 
लाम करण दिन रेणि, किया है, तथा इस शब्द में तीन वार दिन रैण की आवति होने के कारण भी 
इस का नाम (दिन रेणि' रखा गया है । 


«ई सेवी सतिगुरु थ्रापणा हरि सिमरी दिन सभि रैर ॥। 
ग्रापशा- अपने ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु का सेवी-- सेवन पूजन करके, हे हरे ! मैं सभि-- सम्पूर्ण 
रात्रि एवं समस्त दिन श्रर्थात्‌ आजीवन आपका सिमरी-- स्मरण करूं ऐसी मेरी तीब्र इच्छा है । 


श्रापु तिश्रागि सरणी पवां मुखि बोली मिठडे वेशा | 

द आपु तिश्रागि-- श्रह॑कार को त्याग कर सरणी पवां - आपकी शरण ग्रहण करू अर्थात सर्व 
धमो को छोड़ कर केवल आपकी शरण में ्रा जाऊं और आपकी प्रसन्नता के लिए मुख से ES 
बेर. मधुर वचन बोलूं श्रर्थात्‌ मधुर एवं हितकारी भाषण कहूं । दु 

ओ- जनम जनम का विछुड़िशा हरि मेलहु सजरुए सेण ॥ 

बुदा सजणु- परम सुहृद एवं दुःखों को दूर करने वाले हे हरे! जनम जनम का-- अनन्त 

'विछूडे हुए मुझ को अपने सैण-- साथ मेलहु-- मिला लीजिये ; ग्रर्थात अपने साथ अभेद 

की कृपा करें। ग्रथवा मैं प्रार्थना करता हूं कि जन्म जन्मांतरों के प्रभु से विछडे हुए मझ 

परम हितेषी और सेरा- सच्चे सम्बन्धी एवं दुःखों को दूर करने वाले हरि के 

ए दीजिये । 

हरि ते विछुड़े से सुखि न दसनि भैर ॥ 

हे जिज्ञासु सज्जन ! जो जीव हरि से विछुड़े हुये हैं से-वे सुखि-- 

करते । अथवा भैण - शरीर में हरि से विछूड़े हुये जीव सुख 


सुख पूर्वक 
से निवास 
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नहीं कर सकते । 6: 
हरि पिर बिनु चेनु न पाईये खोजि डिठे सभि गेण ॥ 
हरि पिर-- परमेश्वर पति के विना चेनु-- शान्ति न पाईये- प्राप्त नहीं होती, क्योंकि 
मैं ने सभी शास्त्रों के गेण-- मागे खोजि डिठे-खोज कर देख लिये हैं । श्रथवा गेण--गगनोपलक्षित 
स्वगादि सभी लोक खोज एवं विचार कर देख लिये हैं, क्योंकि परमेश्वर प्राप्ति से विना श्रन्यत्र कहीं 
भी जीव को शान्ति प्राप्त नहीं होती । 


श्राप कमाण बिछुडी दोसु न काहू देण ॥ 
श्राप कमाणै- ग्रपने किये कर्मो के ग्रनुसार हम प्रभु से विछडी-- विछुड़े हैं इस विषय में 
काहू किसी अन्य व्यक्ति को दोष न देश- नहीं देना चाहिये । ग्रर्थात जिज्ञासु रूप सखी प्रियतम 
परमेश्वर से अपने आचार विचार के द्वारा ही विछुड़ी है इस लिये किसी श्रन्य व्यक्ति को दोष देना 
कदापि उचित नहीं । 
करि किरपा प्रभ राखि लेहु होरु नाही करण करेण ॥ ग 
हे प्रभो ! करि किरपा -- कृपा करके मुझे अपने चरणों में राखि लेहु-रख लेते की उदारता 
करें, क्योंकि श्राप से अतिरिक्त होर-- और दूसरा कोई व्यक्ति करण करेण करने कराने वाला 
नाही- नहीं है । | 
हरि तुध विशु खांकू रुलणा कहोये किये वेण ॥ ८ 
हे हरे ! तुध विणु- ग्रापके विना जो जीवन व्यतीत करना है वह खाकू रुलणा-- धूली में 
मिलना है, ग्रापके विना किथे- किस स्थान में जा कर बेण-- दुःख एवं सुख के बोधक वचनों को 
कहीये — कहें । श्रर्थात श्रपने दुःख की गाथा किस के पास खोल कर कहें क्‍योंकि श्राप के विना दूसरा 
और कोई दुःखों को दूर करने वाला दिखाई नहीं देता । 
- नानक की बेनंतीश्रा हरि सुरजनु देखा नेण ॥१॥ 
नानक- श्री गुरु अ्रजु देव जी महाराज कहते हैं कि बेनंतीश्रा-- मेरी श्राप से यह 
कि मैं हरि सुरजनु-- पुरुषोत्तम हरि को नेण-- तेत्रों से सवंदा देखा-- देखता रह । 


भावार्थं - ब्रह्मवेत्ता अपने सद्गुरु का पूजन सेवन करके हे हरे! मैं रात्रि दिन मा: 
हण करूं और श्राप को प्रसन्तत 


करूं तथा भ्रहङ्कार को त्याग कर श्राप की शरण प्र 
मधुर वचन कहू । | 
परम सुहृद एवं दुःखों को दूर करने वाले हैं ह्रे 1 त्ता उह गं 
साथ मिलाने की कृपा करे । हे जिज्ञासु मित्र ! जो जीव हः 
पुर्वक निवास नहीं कर सकते । ER 
परमेश्वर पति के विना जीव 
खोज कर देख लिये हैं, श्रपने कि 


Pr 
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व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं । 

है प्रभो ! कृपा करके मुझे अपने चरणों में रखने की उदारता करे क्योंकि आपके विना 
दूसरा कोई और व्यक्ति करने कराने वाला नहीं है । है हरे श्राप के विना जो संसार में जीवन व्यतीत 
करना है । वंह धूलि में मिलने के समान है, आपके विना हम किस स्थान में जा कर अपने दुःख सुख 
की बात कहे क्योंकि दूसरा और कोई दुःखों को दूर करने वाला दिखाई नहीं देता । 

श्री गुरु ग्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि मेरी ग्राप से यही प्राथना है कि मैं पुरुषोत्तम 
हरि को नेत्रों से सवंदा देखता रहूं । 


जीग्र को बिरथा सो सुरो हरि संख्रिथ पुरखु भ्रपारु ॥ 
मररिप जीवरि आराधणा सभना का श्रादाइ ॥ 
Tp oa ससुर पेईये तिसु कंत की वडा जिसु परवारु ॥। 
ऊचा ग्रगम श्रगाधि बोध किछु श्रंतु न पारावार ॥ 

सेवा सा तिसु भावसी संता की होइ छार ॥ 

दीना नाथ दैग्राल देव पतित उधारण हार ॥ 
आदि जुगादी रखदा सचु नामु करतार ॥ 

कीमति कोइ न जाणई को नाही तोलणा हार ॥ 
सन तन प्रंतरि वसि रहे नानक नही सुमार ॥ 

दिनु ररि जि प्रभु कउ सेवदे तिन कै सद बलिहार ।।२॥। 
प्रशन-- गुरु देव ! जब कि परम पिता परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता तब वह हमारी 
किस प्रकार श्रवण करेगा ? 
धान जीश्र की बिरथा सो सुरो हरि संस्तरिथ पुरखु अपारु ॥ 
जिज्ञासु पुरुष ! वह हरि सर्वे दुःखों को दूर करने वाला परमात्मा श्रपारु- श्रपरिमित 
क्तशाली तथा पुरखु-- सर्वत्र परिपूर्ण है अर्थात सवज्ञ सरव शक्तिमान एवं व्यापक 
समस्त जीवों की बिरथा- वेदना को सो- वह परमात्मा सुणे-- अच्छी 


पर्यन्त अर्थात यावत्‌ जीवन उस शक्तिशाली ईश्वर का आ्ाराधना- 

परमेश्‍वर सभना का-- सभी जीवों का आधारु- आश्रय है 
हमें उस ईश्वर की आराध 

मे हमें उ ई्श्व "चना करनी चाहिये जो 
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सुरे पेईये तिसु कंत की बडा जिसु परवारु ॥ 
जिस परमेश्वर का बडा परवारु_ महान कूट्स्ब रूप यह विश्व बनाया हुआ है तिसु- उसी 
शक्तिशाली कंत- परमेश्वर पति की मैं पेईये- लोक एवं ससुरे- परलोक में चरण सेविका दासी. 
हँ । 
ऊचा अगस भ्रगाधि बोध किछु झंतु न पारावार ॥ 
| वह्‌ परमेश्वर सवै से ऊंचा एवं महान है तथा अगस- सन दाणी का अविषय एवं अगाध है 
सोर जिसका बोध- ज्ञान, बुद्धि के अवगाहन से परे हैं तथा जिसके पाराबारु_ इस ओर और उस 
छोर का कोई ग्रस्त नहीं आता । 
सेवा सा तिसु भावसी संता की होइ छारु ॥ 
सन्तों के चरणों की छारु-- धूली हो जाना अर्थात नम्रता पूर्वक सेवा करना ही तिसु 
भावसी -- उस परमेश्वर पति को अच्छा लगता है। 
दीना नाथ देंग्राल देव पतित उधारणा हार ॥ 
वह परमात्मा दीना नाथ- दीन दुःखियों के स्वामी हैं अर्थात शरण को प्राप्त हुए जीवों का 
सवे प्रकार से प्रतिपालक हैं और परम दयालु तथा देव-- प्रकाश स्वरूप हैं ग्रर्थात अ्रज्ञानान्धकार का 
निवतेक है और पतित पुरुषों का उधारण हारु_ उद्धार करने वाला है। 
आदि जुगादी रखदा सचु नामु करतार ॥ 
सच्चे नाम वाला करतारु- सृष्टि कर्ता परमेश्वर श्रादि जुगादी- अनादि काल से अर्थात 
युग युगान्तरों से अपने प्रिय भक्तों की रखदा- रक्षा करता हुआ ग्रा रहा है । ्रर्थात 
“'वरित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ।तथा | १ 
जुग जुग भगत उपाइश्रा पज रखदा ्राइश्रा रास राजे। 
` इत्यादि बचनों के द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को युग युगान्तरो से पालन कर रहा है । 
कीमति कोइ न जाणई को नाही तोलण हारु ॥ 
उस सर्व शक्तिमान परमेश्वर का न तो कोई कीमति-- मूल्य जाणई- जानता है श्रौर न 
ही कोई उसके महत्त्व को नापने एवं तोलण हारु- तोलने वाला है । 
[तरि बसि रहे नानक नही सुनार ॥ 
mls देव जी र टि कहते हैं कि जिस प्रभु की म विद्या ८. ० द्वारा. 
सुमारु-- गणना नहीं हो सकती वह अगम अगोचर परमेहवर मन और तन के श्रंतरि-- भीतर साक्षी _ 
रूप से बसि रहे-- निवास कर रहा हैं । | 
दिन रेश जि प्रभ कड सेवदे तिन के सद बलिहर ४२8 
जो श्रद्धालु पुरुष मन के विविध संकल्पों को छोड़ कर अभू 
सेवदे-- सेवन पुजन करते हैं मैं तिन के- उसके ऊपर से सर कर 


< 
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भावार्थ हे जिज्ञासु पुरुष ! वह परमात्मा ग्रपरिमित एवं शक्तिशाली तथा सर्वत्र परिपुर्ण 

॥ है इस लिये समस्त जीवों की वेदना को वह अच्छी प्रकार सुनता है उस शक्तिशाली ईश्वर की 

j आराधना हमें आजीवन करनी चाहिये क्योंकि वह परमेश्वर सभी जीवों का आश्रय है । 

॥ जिस परमेश्वर का महान कुटुम्ब रूप यह विश्व बनाया हुग्ना है उस सर्व शक्तिमान परमेश्वर 
। पति की मैं लोक प्रलोक में चरण सेविका हूं वह ईश्वर इन्द्र वरुणादि सर्वे से ऊचा एवं महान है 
; तथा मन वाणी का ग्रविषय एवं ग्रगाध है, जिस का ज्ञान, बुद्धि की गम्यता से परे है तथा जिसके 

4 इस ओर और उस छोर का कोई ग्रन्त नहीं भ्राता । 


सन्तों के चरणों की धूली हो जाना यही सेवा उस परमेश्वर को प्रिय लगती है, वह परमात्मा 
दीन दुःखियों का स्वामी है और परम दयालु तथा प्रकाश स्वरूप है और पतित पुरुषों का उद्धार 
करने वाला है । 
वह सच्चे नाम वाला सृष्टि कर्ता परमेश्वर युग युगान्तरों से अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करता 
आ रहा है उस सर्व शक्तिमान परमेश्वर का संसार में न तो कोई यथार्थ मूल्य जानता है और न ही 
कोई उसके महत्त्व को नापने एवं तोलने वाला है । श्री गुरु अजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जिस 
प्रभु की गणित विद्या के द्वारा गणना नहीं हो सकती वह परमेश्वर मन और तन में साक्षी रूप से 
निवास कर रहा है, जो श्रद्धालु मन के विविध संकल्पों को छोड़ कर रात्रि दिन प्रभू का सेवन करते 
हैं, मैं उन पर सवेदा न्‍्यौछावर होता हूं । ह 


संत भ्ररोधनि सद सदा सभना का बर्खासदु ।। 
जीउ पडु जिनि साजिग्रा करि किरपा दितीनु जिदु ॥ 

गुर सबदी झआराधीय जपीये निरमल मंतु ॥ 
कीमति कहरु न जाईये परमेसुरु वेश्रंतु ॥ 

ओ- जिसु मनि वसे नराइणो सो कहीये भगवंतु ॥ 

न जीअ की लोचा प्रीयै मिले सुश्रासी कंतु ॥ 
नानकु जीवे जपि हरी दोख सभे ही हंतु ॥ 
दिनु रेरिण जिसु न विसरे सो हरिश्रा होवे जंतु ।।३॥ 


ए सभना का बर्खासदु ।। 


त महात्मा सद सदा-- निरन्तर श्रराधनि- ग्राराधना करते हुँ जो 
वो को अनेक प्रकार के ग्रभीष्ट पदार्थों को बर्खासदु-- देने वाला है । 


tion Foundation, Chandigarh 


| 
| 
। 
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जीज पड जिति साजिया करि किर्या बित्तीत्‌ जिद ॥ 

[ज्ञ नि | मे «| '| ४१ {| di (70 ३ले7 | जी न पैः छ ति मनोहर शिडु-- स्थल सक्षम शरीर को 
साजिध्या-- बनाया है तथा कृपा करके शरीर के भीतर जिस ने जिद्‌-- प्राण कला हितोनु-- 
प्रदान की है । पु 

गुर राजदी आाराधीव यीय निर्मल मठ || 
उस परम दयालु परतात्ता की पुर मब्रदी-- गुर के उपदेश द्वारा आराधना करनी चाहिये 
तथा उस के निर्मल मंतु-- परम पवित्र नाम का जपीम-- स्मरण करना चाहिये । 


कोमति कहरु न जाईये परमेसम डेग्रंत ॥ 


परब्रह्म परमेश्वर बेश्रंतु-- श्रनन्त एवं श्रगम श्रगोचर है इस लिये उस का कीमति-- मूल्य 
कहुशु न जाईय-- कथन नहीं किया जा सकता | 


जिसु भनि बसे नराइणो सो कहीय भगवंतु ॥ 

जिसु सनि-- जिस श्रद्धालु पुरुष के मन में ग्रा कर नराइफो-- नारायण परमात्मा वसे 
निवास करता है सो- वह पुरुष संसार में भगवंतु-- भाग्यवान कहीये - कहा जाता है । 

जीग्न की लोचा प्रीये मिले मुग्नामी कंतु ॥ 

जिस भाग्यवती जिज्ञासु रूप स्त्री को इस प्रकार का शक्तिशाली और दयालु सुझामो कंतु-- 
परमेश्वर पति मिले- मिल जाता है अर्थात्‌ प्राप्त होता है उस के जीग्र को- हृदय की लोचा 
कामनाएं पुरीये- पूर्ण हो जाती हैं। 

तानक जीवे जपि हरि दोख सभे ही हंतु ॥ 

नानक-- श्री गुरु अर्जुन देव जो महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष दुःखों : 


को हरण 
करने वाले हरि का जपि-- स्मरण करके जोबे- जीता है उस पुरुष के दोख सभे- सम्पूर्ण दोक छ 
ही हंतु-- नष्ट हो जाते हैं । RE क 
दिनु रे जिसु त बिसरे सो हुरिझ्ा होबे जतु ॥३॥ ७ 20 कह, 
जिस जीव को बिनु रशि राखि दिन परमात्मा न विसरं-- नहीं भूल 
जंतु-- जीव गुर्भाया हुआ होने पर भी हरि होड प्फुल्लित हो जाता है श्र 
एवं निर्धन रो धनवान और दुःखी से सुखी हो जाता है। कान 
भाबार्थ-- उस ब्यय प्रभ ०१ साई ००१ ष आरा हा 
सभी जीवों को गेत प्रकार के पदा के ३ जस्‌ कृपालु 
आती की है तभा कूपा कर के सरीर के भोतर जिस ने प्रा 
परमात्मा की गुर कै उपदैश हीर शाराधता करती 
तथा उस के परम पतित पौधे कार 
प्रगम भ्रगोचर है इं लिंगे इसे की पे” 


्रेम प्रबोधिनो व्याख्या दफा माझ महला ५ दिन रेणि) 


RN, LC 
ie 


परमात्मा निवास करता है वह संसार में भाग्यवान कहा जाता हल] 

जिस भाग्यवती जिज्ञासु रूप स्त्री को इस प्रकार का दयालु परमेश्वर पति प्राप्त होता है 
उस के हृदय की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं । श्री गुरु श्रजु न देव जी महाराज कहते हैं कि जो श्रद्धालु 
पुरुष हरि को स्मरण कर के संसार में जीता है उस पुरुष के सम्पूर्ण दोष ही नष्ट हो जाते हैं। जिस 
जीव को रात्रि दिन परमात्मा नहीं भूलता वह मुर्भाया हुआ होने पर भी विकसित हो जाता है । 


ति —— 


सरब कला प्रभ पूरणो मंजु निमाशी थाउ ॥ 

हरि भ्रोट गही मन भ्रंतरे जपि जपि जीवा नाउ ।) 
कार किरपा प्रभ श्रापणी जन धूड़ी संगि समाउ ॥ 

जिउ त्‌ राखहि तिउ रहा तेरा दिता पैना खाउ॥ 
उदमु सोई कराइ प्रभ मिलि साधु गुरा गाउ ॥ 

दूजी जाइ न सुझई किथे कूकणा जाउ ॥ 
श्रगिश्रान बिनासन तम हरण ऊचे श्रगम ग्रमाउ ॥ 

मनु विछुड्ग्रा हरि मेलीये नानक एहु सुप्राउ ॥ 
सरब कलिश्राणा तितु दिमि हरि परसो गुर के पाउ ।॥४।।१। 


सरब कला प्रभ पूरणो मंजु निमारणी थाउ ॥ 
स जो प्रभु सरव कला सवं शक्तियों से प्रणो-- पूर्ण है वह स्व शक्तिमान परमेश्वर मंजु 
(= विद्या बुद्धि, रूप, और जाति से हीन मुझ निर्मान का थाउ- ग्राश्रय है । 
' हरि श्रोट गही मन श्रंतरे जपि जपि जीवा नाउ ॥ 
इस लिये मैंने मन के श्रंतर-- भीतर हरि का श्रोट- आश्रय गही-- ग्रहण किया है तथा 
नाउ नाम को जपि जपि-- बारम्बार स्मरण करके जीबां- जीवन धारण करता हूं। 


करि क्रि प्रभ आपणी जन झूड़ी संगि ससाउ ॥ 


क 

सहि तिउ रहा तेरा दिता पेता खाउ ॥- 

- जिस प्रकार आप मुझे राखहि-- रखना चाहे तिउ रहा-- उसी अवस्था में मैं 
हि इ रण शी वर. वेना-\वहनू गौरः रूखा सूखा 


म 


क 1०७६५ 
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', की कृपा करें यही मेरा परम स्वार्थ है । 


हीन मुझ दुर्बल निर्मात का कक. मत मत 
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उदभु सोई कराइ प्रभ मिलि साघु गुणा गाउ ॥ त 
> ७०९ | Le, | 
न है प्रभो ! श्राप मेरे से सोई वहाँ उदभु-- उद्यम कराइ कराग्नो, जो मैं मिलि साधु-- ` 

साधुओं से मिल कर तुम्हारे गुणों को प्रति दिन. गाउ. गायन करूं । 

इंजी जाइ न सुभई किथे कूकर जाउ ॥ र 

आपको छोड़ कर मैं और किशे-- 
अन्तवद्ना प्रकट करने के लिये जाउ-- 
स्थान ने सुरई - दिखाई नहीं देता । 


ग्रगिञ्चान बिनाप्तन तम हरणा ऊचे श्रगम श्रमाउ ॥ 


ऊचे- हे इन्द्र वरुणादि सर्व से ऊंचे परमेश्वर ! तथा श्रगम-- हे वाड्मनसा श्रगोचर ! 


एव अभाउ- है ग्रप्रभेय | और श्रगित्रान बिनासन-- हे अज्ञान को दूर करने वाले तम हरण-- 


सूर्य ! श्रथवा ग्रगिश्नान-- ग्रावरण शक्ति श्रौर तम-- विक्षेप शक्ति इन दोनों के आप बिनासन-- हि 
विनाशक हैं । 


किस स्थान पर कूकश- कूक पुकार ग्रर्थात्‌ दुःख -एवं 
जाऊ क्योंकि मुझे ्रापके विना दूजी जाइ-- दूसरा कोई 


सनु विछुड़िश्रा हरि मेलीये नानक एहु सुभ्राउ ॥ न्‍ 

नानक-- श्री गुरु ग्रजुंन देव जी महाराज कहते हैं कि हे हरे ! विछुड़े हुए मेरे मन को 
ग्रपते साथ मेलीयै-- मिला लीजिये मेरा श्रापसे एहु- यही सुश्राउ-- प्रयोजन है श्रथवा हे हरे ! 
मेरा मन आपसे बिछुड़िश्रा- ग्रलग हो रहा है इसलिये इस मन को मेलीयै-- ग्पने साथ मिला लेने 


सरब कलिग्राणा तितु दिनि हरि परसी गुर के पाउ ॥४।१॥ | 
हरि-- हे हरे ! जिस दिन मैं गुरु देव के पाउ- श्री चरणों को परसी स्पशं- करता हूं तितु 
दिनि-- वह दिन मेरे लिये सरब कलिग्राणा- सालोक्य, सारूप्य सामीप्य सायुज्य इत्यादि र 
मुक्तियों की प्राप्ति का हेतु वा सम्पूर्ण सुखों का सम्पादक हो जाता है। 


कठिन पदार्थ रैंण- रात्रि, सजु - मित्र सेण- सम्बन्धी गेण- गगन 
बैण-- वचन चैनु- शान्ति करण करेण- करने कराने वाला सुरजनु-- पुरुषोत्तम वा श्रेष्ठ 
वाला मनुष्य नैण- नेत्र खाकू- धूली पिड-- शरीर ८ जिंद-- प्राण कला ससुरे 
परलोक भगवंत-- भाग्यवान हंतु- नष्ट हो जाते हैं दोख-- दोष 
प्रमेय सुश्राउ-- स्वार्थ भेण- भगिनी वा जिज्ञासु रेशि- रजनी ( 
लिये बिरथा-- पीडा लोचा- इच्छाए कंतु-- पति (स्वामी ( 
भावार्थ-- जो प्रभु सबै शक्तियों से पूर्ण है वह सबं श 


Ee 


इसी लिये उसके नाम को स्मरण करके ७ 
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प मुझे रखना चाहें उसी अवस्था में मैं प्रसन्न रहुं और आपका दिया हुआ जीर्ण शीर्ण 
हुन्‌ श्रौर रूखा सूखा भोजन प्रसन्न हो कर खाऊ । 
हे प्रभो ! आप मेरे से वही उद्यम कराग्रो जो साधुश्रों से मिल कर मैं तुम्हारे गुणों को | 
न करूं, हे भगवन्‌ ! आ्रापको छोड़ कर मैं और किस स्थान पर कूक पुकार एवं अ्रन्तर्वेदना 
लिये जाऊ क्योंकि मुझे आपके विना दूसरा कोई स्थान दिखाई नहीं देता । 
छै 2 इन्द्र वरुणादि सवै से ऊचे हे परमेश्वर ! तथा है ग्रगम ग्रगोचर ! एवं हे अज्ञान को नाश 
भास्कर ! मेरा मन ग्राप से ग्रलग हो रहा है इसलिये मन को अपते साथ मिला लेने की 


'! मुझ पर ऐसी कृपा कर कि मैं तेरे सेवकों के चरणों की धूली में समा जाऊं तथा 
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